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+ विक्रम-संवत्‌ १९९६ मे कल्याण" का गीता-तच्ाङ्क प्रकाशित हआ था, जिसमें भ्रीजयदयालजी 

# की हह गीताकी चिस्तृत टीका भी दी गथी थी । विशेषाङ्कं उस समयक कल्याणकी 
 कल्यादधे अद्धसार ५८५९६०० छपा था; परंतु इस अङ्ककी मोग इतनी अधिकं रही ओर प्रेमी ` 
का आग्रह इतन अधिक रहं कि छपाई युद्धजनित अनेक कठिनाई्याके होनेपर भी इसके + 
५०० प्रति्ोके तीन संस्करण ओर छषने पड़; परंतु उससे जनताकी मौगकी परति न हो सकी । 
।  ठीकाको पुकाकार छापनेका विचार तो पहलेसे द थाः प्रतु एक तो ५. ९. 
(काराकी कमी धी ओर दूसरे प्रसम भारत-सरकारकी कागजनिषृन्् + पितच्यव वि 
छपाई$के कोटेकी अत्यन्त कमी थी, अतः विवशता धौ । गीतामरमी सजन 

; ोगोयन्दकाजीने किसी तरह समय निकालकर अपना कायं कर दिथा अ!९ मलक विदेशी कागजोके 
अतिरिक्त व्यथकी विरेष आज्ञा प्राप्त हो गयी ओर इस प्रकार यह क॑ 


| आशा है कि प्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे विहोष रभ उडानेकी कृषा करेगे । 
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म-संख्या विषय 
क 


पहरा अन्याय 
ध्य्ायिक्रा नाम ओर सश्चप = 
ध्यायक्रा सम्चन्ध-गीताके उपक्रम 


मदाभारत-युद्धका प्रारम्भिक इतिदास 


२--प्रथम ॐ 
र२- प्रथम = 


-चरतराष्टका प्रस्न 

„^ धर्मेच; कुरतक्रा 
तरोणाचायके पास जाना । 

५ --दर्याधनद्राया पाण्टव-सनाक्ा वणन 

दु -य॒युधानः वियट ओर द्रुपदका परिचः 

७-धृष्केतः चेक्रितानः क्ादिराजः पुरुजित्‌? 
कुन्तिभोजः नव्यः; युधामन्युः 


पस्चिय तथा दुर्वोधनक्रा 


अयिमन्यु तथा 
नैपदीके पुरचोकरा परिचय | 
रण तथा द्रोणः भीष्मः कणः 


८-मदारथीका ट 1 
विकर्ण ओर भूरिश्रवा आदि 


छप; अश्वत्थामाः विकरण अ 
कोरवपश्चीय प्रमुख वीर्यकरा पर्व 
९-दुर्याधनद्राय अपने पक्के वीर्यकरी प्ररत 


तथा भीष्मके दवाय रार्ह्खनाद 
१०-अर्नके विद्या स्थः ध्वजः दपीकेदा नामः 
पाञ्चजन्य एवं देवदत्त शङ्करा एव शिखण्डी. 
का पस्विय ओर उमव-पक्षके वीरोदयाया की 


हई शङ्ख्वनिका वर्णन ^ 

१ १--अजंनके अनुतेधसे भगवानक्रा दोनां सेनाओं 

ॐ वीचमे स्थकरो ठे जाना ओर अनका 
सको देखना -* 

८ गुडकरेशक्रा अर्थ--४६ 

१२-दोनी ओरके स्वजनो देखकर उनके 

 मरणक्री आरङ्कासे अजुनक्रा शोकाद्ुक दोना 
र कुलनाश दुखधर्मनाद्य तथा व्ण 
लकरताक्रे विस्तार आदिं दुष्परिणार्माकर 





जख 
|| श्रीदारः ॥ 


गीता-तसखविवेचनी रीश्ाषित ्रीमदूमगददरीतःके विषय-ूची 


पृष्ठ-संख्या 


[कि ‰१। 
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^ 5-4 


४ १- ४४ 


ˆ ४६--४७ 





तलति हुए धनुप.वाण छोड़कर वेट जाना ४७५ 
( आततायीके लक्षण तथा आततायीको 
मारनेमे दोधक्रा अभाव--^५१ ) 
१ ३--अध्यायकरी समाधिपर पुष्करो रातय ˆ** ५६ 
दूरा अध्याय . ॐ 
१८--अध्यायस्ˆ नामः; संक्नेप ओर सम्बन्ध ५७., 
१५-मग््यान्‌क्रे द्वाया उत्साह दिये जानेपर भी 
अजुनक्रा युद्धके व्यि तैयार न दोना ओर 
क्रिंकतव्यविमृढ दोकर भगवानसे उचित 
दिक्षा देनेकी प्राथना करस्ते हुए युद्ध न 
करनेका निश्चय करके व्रैट जाना ० °" 
( रिष्यते लश्षण--६४ ) 
१६-भगवानके दवाय आत्मतच्ा निरूपण ओर 
सांख्ययोगफी दृष्टि अर्जुनको युद्धके लिये 
प्रोतत्ताहन मिरना प """ ६६ 
१७-श्षत्रियधम॑के अनुसार धर्म-युद्धकी उपादेयता 
ओर आवद्यकताका वर्णन करके मगवानूकरा 
अञुनको युद्धके व्यि उत्साह दि ` 
१८-सक्राम कर्मकरी दीनता ओर निष्काम | क 
रष्ताकरा वणन कस्ते हुए अज्ञुनको कर्मयोगके 
य्ि उत्साहित करना ^" ००" ८५ 
१९-योग ओर योगीके विभिन्न अर्थम प्रयोग ˆ" ९ 
२०-अर्जनके पूषछठनेपर भगवान द्वारा सिर-बुदधि 
पुरषोकि खश्चणः सिर-बुद्धिताके साधन आओौर 
फर्का निरूपण नै ˆ*“ १०० 
तीसरा अध्याय 


२१-अध्यायका नामः संक्ेप ओर सम्बन्ध ,.. च 


५ ९ षि 


, 





ते 


९ 


२२-अर्जनके पूनेपर साख्य यौर कर्मयोग त 
निषटाओंका वर्ण्‌ करते हर अर्जुनको कर्तव्य. 
कर्म करनेके व्यि आदेश 4 १९ 
२ २-यजञार्थकमकी विशेषता; यज्ञचक्रका णीन 
तथा कर्तव्यपाटनपर जोर ~. 


कक क ००  ' _ षि 





क = 







| १-संख्या विपय 


कः 


-ज्ञनीके व्यि कमकी कतव्यता न होनेपर 
भी टोक्र-संग्रदाध स्चानवान्‌ ओर भगवानके 
ट्य भी कमंकी आवश्यकता एवं अज्ञानी 
ओर ज्ञानीके क्षण तथा रागदवेरहित 
केम॑के ट्य प्रेरणा । राजा दिलीपः शित्रि 
ओर प्रहादका दन्त 

.-अजुनकरे प्ररनक्रे उत्तरम भगवानक्ता कामके 

सरूपः निवास-सान आदिक्रा वणन करते 


ˆ! हए उसे मारमेके व्यि अर्जुनको आज्ञा 
दना 
( कामप्त द्वारा जीाप्मके मोहित श्रिये 


| ` जनिपर चेतनसिटका द न्त-१६२ ) 
 ( महावराह शब्दकी व्याख्या--६६९ ) 


| चोधा अध्याय 


>६-अध्यायका नामः सक्षेप आर सम्बन्ध ° 
। -भगवान्‌के द्वारा कमयोगकी प्राचीन 
परम्पराक्रा दिग्दरान 
अर्जुनक प्रदनपर मगवान्‌के द्वारा अवतार- 
रहस्यक्रा वर्णन, चारों वर्णोकी सशि ईश्वर 
कृत हे, यह्‌ बतलते हु ए कर्मके रदस्य ओर 
| पुरुप्रा क्री महिमाक्रा वणन ˆ“ 
९-विविध प्रकारके यर्शोक्ा वणन ^" 
० - ज्ञानक) महिमा 
( ज्ञान शब्दका गीताम विभिन्न अ थमे 


प्रयोग--२ १६-२१७ 


पच्या अश्याय 


। 


९-अध्यायका नामः सक्षेप ओर सम्बन्ध *"" 
२-अर्जुनके प्रश्नके उत्तस्मै मगवान्‌के दवाय 
| सांख्ययोग ओर कमयोगक्रा निणयः 
तांख्ययोगी ओर क्म॑योगीके रक्षण तथा 
महत्वकरा वणन ^; 

- सांख्ययोग ओर सांख्ययोगीका सितिका 


9 9 


निरूपण 
८ नर शब्दकी व्या ख्या--२४२ ) 














(५) ८ 


पृष्ठ-संख्य 


१२३८- १५८ 


९१५९९६९ 


९५० 


१७ १--१७२ 


९७२-- १९३ 
९ ९४--२०६ 
२०७-- ९१९ 


२२०९ 


९९९१५९३ 


२२१-९४४ 





क्रम-सस्यः 


विषय पृष्ठ-सुख्या 


( ऋषि राब्दकी व्याख्या-२४४ ) 
२४-दोनों निष्टा ओके साधकोके व्यि ध्यान- 
योगकरा वणेन तथा भगवान्‌को यज्ञादिका 
भोक्ताः सवंखोकरमहेश्वर तथा सुद्‌ जन 
लेनेपर परम शान्तिकी प्रापिका वणन ** २५५-२५० 


छटा अध्याय 


३५-अध्यायका नाम, संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ २५१-२५२ 

३६-कर्मयोगीकी प्रशंसा ओर योगारूढ पुरुष- 
का लक्षण वतल्ते हए आत्मोद्धारके लि 
पररणा तथा भगवस्प्रप्त पुरुषोके लक्षण" * ` 

२७-ध्यानयोगक्रा फरसर्दित वणन ५; 
( भगवान्‌ शंकर, विष्णु, राम ओर 
्रीकृष्णके ध्यान--२६६- १९६७ ) 
( वरह्माजीके द्वारा बड ओर वारकरका 
हरणः ब्रज पोती चत्ता) य्रहेद्१ ज र 

गवाच्‌का अपने खखमे विश्व दिखरन 

ञौर काक्युखुण्डिजीको अपने उदरमं 
समूर्णं॑विश्वका दशन कराना आदिं 
कथार्ट--२८९-२८३ ) 

२८-अर्जुनद्रारा श्रि गये प्ररनोके उत्तरम 
मनके निग्रह ओर योगश्रष्ट पुरुषोकी 
गतिका वणन 

३९-योगीकी महिमा, योगी ननेके ख्य आज्ञा 
ओर अन्तरात्मासे भगवान्‌को भजनेवाले 
योगीकी सवशरेष्ठता  """ 19 


सात्वं अभ्याय 


२९५ २- ९५९ 
२६०-९८७ 


_घटकका स्पष्टीकरणं अध्यायक्रां नामः 


ल्प ओर सम्बन्ध `` ` °“ 
विज्ञानसहितं ज्ञानक प्रशसा, भगवत्सव- 


ल्पकरे तचज्ञानकी दुरुमता, भगवान 
अपरा एवं पर परकुतिका स्वरूप तथा 
उनसे समसत भूता की उत्पत्ति, भगवान्‌को 
तके प्रति महक्राएणता एल मगवान्‌के 


समग्र स्वरूपकरा वणन 


० 











२८७-२० ० 


३००-३०२९ 


२०३-३०४ 





उ मका ज ^. 
{ ' | र 
करम-संख्या विप्रय 
४२-आयुरी सखभावके मनुरप्यक्री निन्दाः 
भगवानक्रे सव्र प्रकारके भक्तोकरी प्र्षषा 
1 तथा अन्य देर्वोद्ी उपासनाक्रा वणन ˆ °“ 
# ( मक्त ध्रुवः द्रौपदी, उद्धव ओर प्रहादग़ी 
4 सक्षि कथारण--३१३-३१५ ) 

‰ 

॥ 


४८३-भगवानके प्रभावक्रो न समञ्चनेका कारण 
ओर समग्ररूपकरो समञ्चनैवटे पुरर्पोकी 


# # # 


प्ररासा 
आटो अध्याय 
| ८४८-अध्यायक्रा नामः संश्च ओर सम्बन्ध ^“ 
। ४५-अर्जनके प्रदनेः उत्तरम भगवानके द्वारा 
ब्रह्य; अध्यात्म; करम; अधिमृतः अधिदेव 
यर यधियनरके सखरूपक्रा तथा अन्तकरा 
करी गतिक महव निख्पण "` 
-८ प--पलुन शनिना प (चिन्तन करन 
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नम्र निवेदन, 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
र त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमव विद्या दरविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 

व खुदेवखतं देवं कंस चाणूर मदनम्‌ । 
देवकापर मानन्दं कृष्णं वन्दे जगहसम्‌ ॥ 
गीता-महिमा 

श्रोणद्वगद्तीता साक्षात्‌ भगवानूकती दिव्य वाणी है. 
शसकी महिमा अपार, अपरिमित है । उसका यथार्थे वर्णन 
कोर नह । क( सकता | दोष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा- 
को ‰। तरह से नहीं कह सकते; फिर मनुष्यक्गी तो बात ही 
भाद । इतिहास, पुराणों आदिमे जगह -नगह इतकी पिमा 
गयी हे, परंतु नितनी महिमा इसकी अबतक गायी 
यी हे, उसे एकत्र कर ल्या जाय तो भी यह नहीं कडा 
। सक्ता म; इस गती महिमा इतनी ही है | सच्ची बात तो 
ह दै कि इसकी महिभाका पूर्णतया वर्णन हो दी नही 
पकता । जिप्त वस्तुका वर्मन हो स्ता हे वह अपरिषित 
हा रही, वह तो परिमित हो गयी । 
गीता एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसे सम्पूण वेदो - 
7 सार पग्र किया गया है | इतकी रचना इतनी प्षरल 
#२ बन्दर है किं थोड़ा अभ्यास करनेते भी मनुष्य इसको 
हेन ही समञ्च कता है, परंतु इसका आदाय इतना गूढ 
र गम्भीर हे किं आजीवन निरन्त अभ्यास करते रहने- 
१ भी उप्तका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव 
न होते ही रहते है, इसे वह सद्‌ा नवीन ही बना 
त। टे | एवं एकाम्रचित होकर्‌ श्रद्रा-भक्तिसहित विचर 
(६ सवे पद्‌ -पदर्मे परम रहस्य भर्‌। हआ प्रयक् प्रतीत 
पाह । मगवानूके गुण, प्रभावं, खर्प, तच्च, रहस्य ओर 
त्तनाका तथा कम एवं ज्ञानका वर्णन जितत प्रकार इस 
गाराल्मे किया गया है वैता अन्य प्रन्ने एक साथ 
भ्ना कठिन हं; भगवद्वीता एक रसा अनुपमेय शास है 
पका एकं भौ राग्द सदुपदेरसे खाटी नह है | गीतामे 
भी रान्द देता नक्ष है, जो रोचक कडा जा सके । इमे 


ता प का ह ` ` कि 
कै 














गा० त° वि० २ 
वना ष ~ रि न ५ ५.८ ध । 


६ ४ 47 1) 
क क १2... > +~ 0 = १ क ष ना 





जितनी बातें कड़ी गथी है, वे सभौ अक्षडाः यथार्थ है; 

सत्यखदूप मगान्‌को बाणीमे रोचकताकी कल्पना करना 

उसका निरादर करना है । | 
गीता सवञ्चालमयी है । गीतामे सारे शाका सार 


भरा हआ है । इसे सारे शाखरोका खजाना कहं तो भी ` 


अव्युक्ति न होगी । गीताका भलीभोंति ज्ञान हो जनेपर 
सब शाखो ताचिक ज्ञान अपने-आप हो सकता है, उस्तके 
व्यि अलग पर्पिम करनेकी आब्रद्यकता नहीं रहती । 
महाभारतम भी कड है-(सवश्ाल्लमयी गीताः (भीपष्म° 
४३।२ ), परंतु इतना ही कहना पर्य नहीं है; कथक 
पारे शखोकी उद्पत्ति वेदसे हई, वेदोका प्राकव्य भगान्‌ 
्रह्ाजीके स॒खसे इभ ओर त्रह्ाजी भगवानूके नाभि-कमल- 
से उत्पनन इर । इ प्रकार शालो ओर भगवान्‌क बीचमं 
बहत अविक व्यवयान पड़ गया है । जित गीता तो खय 
भगवान्‌ के मुखारविन्दसे निकी है, इसल्यि उसे सभी 
शाखरसे बहकर कहा जाय तो को अयुक्ति न होगी । 
खयं मगशन्‌ वेदव्यसने कहा है-- ् 
गीता खगीता कर्तव्या किमन्यैः शाख १ 


~ 


या सख्यं पद्मनाभस्य सुखपन्राप्धष्न 
( महा० भीष्म० ४३। १, 


गीताका दही भटी प्रकारसे श्रवणः कीतन, पठन- 
पाठ्न, मनन ओर धारण करना चाहिये, अन्ध साल्लोके 
संप्रहकी क्या आवरयकता है ? वर्थोकि वह यं पद्मनाभ 
भगवान्‌के साक्षात्‌ सुल-कमङसे निकली हई है ॥' 

इस रत्येकमे “पद्मन।भ' रन्दका प्रयोग करके महा- 
नारतकारने यदी बात व्यक्त की है | तात्पयं यह है ॥ 
यह मीता उन्हीं भगवान्‌के मुखकमकसे निकटी है, जिनकं 
नामि-कभलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हृए ओर ब्रह्मा जीके मुखसे 
तेद प्रकट हए, जो समूर्णं शाखके मूढ हं ] 

गीता गङ्गासे भी बढकर है । शमे गङ्गास्नानका १ 
सक्ति बतलाया गया है । परंतु गङ्गां स्नान करेवा लव 
सक्त हो सकता है, ब दूसरोको तारनेक। साम्य नदीं 
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रखता । किंतु गीताख्पी गह्धामे गोते टगानेवाखा खयं तो 

मुक्त होता दी है, वह दृस्तो भी ताप्नेने मथ हो जता है | 

गङ्खा तौ मगवानके चर्णोसि उत्पन इई है ओरगीता साक्तात्‌ 

सगवान्‌ नारयगरके सुखारविन्दसे निकी है | फिर गद्वा तौ 

जो उस्म आकर स्नान करता टै उसीवो सुक्त करती हैः 
` परंतु मीतातो घर-्ररमे जाकर उन मुक्तिका मागे दिखती 
डे \ इन्दी खव 3४१. "ततस्स स्स त, द६\ 


ॐ नस्र निवेदन ॐ 
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अच्छे पुरुष्मे भी यह देखा जाता है करि उनके धिद्धानन्तो- 

का पाटन कश्नेवाला उन्द जितना प्रिष होता है, उतने प्यारे 

उन अपने प्राण भी नदीं होते । गीता भगवान्‌का प्रत्रान 

रहस्यनय आदेडा है । रेसी दशाम उसका पान करने गला 

उन प्राणे मी बदकर प्रिय द्यो, इषम आश्चयं दी क्या दै । 
गीता भगवानका श्वास है, इय है ग्र सरलः 
वष्डम्ब्य म्दूतै दै \ एजे, चरयमे, वामे, शरोरमे तथा 


र क्ते ॐ देकर है \ गयतत्री-जपसे मनुष्यकं) 
सक्ति होती दै, यह बात टीक ढै; किं गय्री-जप 
करनेगव्य ~प छ्य द्यी युक्त होता ह, प्र गीताका अभ्यातत 
कनेवाा तौ तटन-ताटन वन जाता है । जव मुक्तिक 
दाता खयं भगवान्‌ दी उप्तके हो जाते है, तत्र सुक्तिकी 
तो बातदी क्या दै । सक्ति उसकी चरणधूटिमं निवास 
करती है । मुक्तिक{ ते। वह सत्र खौल देता हे | 
गीताको इम खयं भगवानसे भी वटकर क तो 
कोई अल्युक्ति न होगी । भगव्रानने खयं कहा है--- 
# मीताभ्रयेऽदं तिष्ठामि मीता म चोत्तमं गृहम्‌ । 
7.  भगीताक्लनञ्चुपाश्चिव्य चील्खोकाच्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ 
1 ! । ( वाराह धुराण ) 
| त गीतके आश्रमे रता द्र गीता मेय श्रेष्ठ धर 
| है । गीतके जानक सहारा कर ही पै तीनो टोकोका 
पाठन करतार ।' 
दके दिवा गीतार्मे ही भगवान्‌ सुक्तकण्ठसे यह 
घोषणा करते है कि जो कोई मेरी इस गीताय आक्ञाका 
पालन करेगा वह निःसंदेह मुक्त हौ जायगा; (३) ३१) 
यही नरह, सगवान्‌_ कहते हँ करिजो कोद रसक{ अध्ययन 
भी करेगा उक्ते द्रारा र ज्ञानयज्ञे पनित होऊंगा ( १८1 
७० ) ] जवर गीतके अध्ययनमात्रका इतना माहास्म हे, तव्‌ 
जो मनुष्य इसके उपदेशके अनुसार अपना जीत्रन वना 
ठता ह ओर इसका रदस्य मक्तोको धारण कराता दे 
ञञोर उनम इसका विस्तार षं प्रचार करता है, उसकी तो 
बात ही क्या है । उषके ल्य तो भगवान्‌ कहते हं कि वह 




































प्यारा होता है, यह भी कहा जाय तो कुछ अनुचित 


होगा । सगवान्‌ अपने देसे मक्तोक अधीन बन ते है 
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मञ्चक अतिराय्‌ प्रियं} वह्‌ भगवानको प्राणोसे भी वद़कर | 







समस्त इन्द्रियों एवं उनकी क्रियाअमिं गीता रम गयी है, वड 
पुरुप साक्षात्‌ गीताकी मूतिं है । उसे दडान, स्पशं, भिण 
एवं चिन्तनसे भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बरन जाते है । फिर 
उसके आज्ञादाटन एवं अनुकरण करनेवाखकी तो वात ही 
क्या है | वास्तवे गीताके समान संसारम यज्ञ, दानः तथ, 
तीर्थ, त्रत, संयम ओर उपवा आदि कुछ भी नहीं ६ । 
गीत। साश्नात्‌ भगवान्‌ श्रीक्रष्णकर मुखारविन्दसे निक्रटी 
टद वाणी दं । इक्तके संकटनकर्ता श्रीन्यासजी ह | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने उपदेशक कितना दी अंक तो प योम दी 
कहा था, जिसे व्या्त जीने ज्यो-का त्यां रख दिया । कु अंश 
जो उन्होनि गयम कडा था, उसे व्याक्तजीने खय छोकवद्ध 
कर टिषरा, ताथ दी अर्जुन, सञ्चय एवं व्रतधर वचर्नौको 
अयनी माघार्म शछोकवद्ध कर टिया ओर इतत सात सौ इन कयै 
पूरे ग्रन्थक अटारह अध्यायीमं व्रिमक्त करके मह।मारतके 
अंदर मिखा लिया, जो अज हरम इस रूम उपटन्च है । 
गीताका तात्पयं 
गीता न्ञानका अधा समुद्र है, इसके अंदर ज्ञान, 
अनन्त सण्डार मस पड। दं । ईसका तच्च सञ्चानेमे व्डे-ड 
दिनि जयी विद्वान्‌ ओर तचाव्ेचक महात्मार्जकी वाणी भी 
कुण्ठित हो जाती है; क्य।कि इसका पूर्ण रहस्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही जानते है । उनके बाद्‌ कद्यं दके संक 
व्यासजी ओरं श्रोता अर्जुनक नम्बर. आता है । एसी अगाच 
रहस्यमयी मीताका आङ्य ओर महच समञ्चना नरे-जैसे 
मनुष्यके व्यि ठीकवेसादही है जसा एक साधारण धक्षीका 
अनन्त आकःडाका पता रगानेके लिये प्रयत करना । 
गीता अनन्त भवका अथाह समुद है ॥ एलनाक्छरमे गहय 
गोता लगानेपर जसे रतोकी प्राति होती है, वैसे दी ई गीता- 
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विलन्नषण म्‌ च-रत्न-राशिकी उपक्न्धि होती है । परत 
आकाद्में गरुड ची उडते हैँ तथा पराधारण मच्छर भी 
इसीके अनु्तार सभी अपने-अपने भावके अनुसार कुछ 
अनुभव करते ही है | 

अतएव विचार करनेपर प्रतीत होता है किं गीताका 
षल्य तापय अनादिकालसे अज्ञानवदा संसार-समुद्रमे पड 
इए जीरको परमात्माकी श्राति करवा देनेमे है ओर उसके 
व्यि गीतामे देसे उपाय बतटये गये दै, जिनसे मनुष्य अपने 
सांसाटिकि कलेन्यकर्मोका मलीभोँति आचरण करता ड 
ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है | व्यवहारमे परयार्थके 
प्रयोगकी यइ अद्धुत कला गीताम बतलायी गयी है ओर 
अधिकारी-मेदसे परमात्माकी प्राति य्य इस प्रकारकी दो 
निष्टठा्ओंका प्रतिपादन किथा गया दहै । वेदो निष्टारंहै 
१ सास्ययोग ओर योगनिष्ठा यानी कर्मयोग 

२।२) 


यह। य्‌ प्रन होता है कि प्रायः समी शाले भगवान्‌ 
कगे प्राप्त करनेके तीन प्रधान मागं बतलाये गये हैँ कर्म, 
उपासना ओर ज्ञान । एेसी दशाम गीताने दो दही निष्ठा 
कंसे मानी हैँ १ क्या गीताको भक्तिकः सिद्धान्त मान्य नही 
हे १बहृत-से लोग तो गीताका उपदेशा भक्तिप्रधान ही मानते 
हैँ ओर यत्र-तत्र भगवान्‌ने मक्तिका विशेष महत्व भी स्पष्ट 
रन्दो कड! है (६।४७) ओर भक्तिके द्वार! अपनी प्राति 
सुखम बतकायी है ( < । १९ ) | इसका उत्तर यह्न है 
कि शाख कमं ओर ज्ञाने अतित््ति जो (उपाक्तना 
का प्रकरण आया है, वह उपा्तना इन्हीं दो निष्ठाओके 
अन्तगंत है । जव अपनेको परमात्मासे अभिन्न सानकर 
उपासना की जाती है तव वह सांख्यनिष्ठाके अन्तमत आ 
जाती है ओर जव भेद दष्टिसे की जाती है तन योगनिषठाके 
अन्तगत मानी जाती है । सांस्यनिषएठा जौर योगनिष्ठभे यही 
मुय अन्तर ह । इसी प्रकार तेरहपरे अध्यायके चौबीस 
स्योकर्मे केवर ध्यानके द्वारा परमात्मावी प्राति बतखायी 
गयी है; परतु वहा भी यही बात समञ्ननी चाहिये कि जो 
` ध्यान अमेदष्टिसे किया जाता है बह सांख्यनिष्ठाके अन्तर्भत 
दै ओरजोमेदद्ृशिसे क्जिया जाता है वह योगनिष्ठाके अन्तर्मत 
है । गीताने भक्तिको भगव््राप्तिका प्रधान पताधन मान 
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हे--चोगोंकी यह मान्यता भी दीक ही है| गीताने भक्तिको 
वहत ऊंचा स्थान दिया है ओर स्थान -स्थानपर अर्जनको 
भक्त वननेकी आज्ञा भी दी है (९।३४; १२।८; १८। 
५.७, ६१५, ६६ ) ] परंतु गीताने निष्ठा्थँ दो हयी सानी है । 
इनमे भक्ति योगनिष्ठामे शामिल है; क्योकि भक्तियें देतभाव 
रहता है, इसच्ये देक्ता मानना यु क्तविरुद्ध भी नहीं कहा जा 
सक्ता । भक्ते किंस प्रकार योगनिष्टाके साथ रिली इ 
है, इसपर आगे चलकर विचार किया जायगा । अस्त, 
गीताम केवल भजन-प्रूजन अथवा केव ऽयानसे अपनी 
प्राप्ति वतल.कर मगवान्‌ने यह मार दिखव्ययः है कि योग- 
निष्ठाके परे साघनसे तो उनी प्राति होती ही है. उसके ` 
एक-एक अङ्के साधनसे भी उनकी श्राति ह्यो सकती है । 
यह उनको कृपा है कि उहोने अपनेक्रो जीवोके षि 
इतना सुरु्म बना दिया है | 
रष्के अतिरिक्त गीताम ज्ञान! ओर “कमः* ₹खब्दोंका 
प्रयोग जिन-जिन अर्थोमिं ह आ है, यह्‌ मी विरेष रहस्यमय 
है । गीताके कर्म ओर कमयोग तथा ज्ञान ओर ज्ञानयोग एक 
ही चीज नहीं हैँ | गीतके अनुसार शाख्विहित कमं ज्ञान- 
निष्ठा ओर योगनिष्ठा दोनों ही दश्ियोँसे हयो सकते हैँ । ज्ञान- 
निष्ठामे भी क्म॑का विरोध नहीं है ओर योगनिषठामे तो कर्मोका 
सम्पादन ही साधन माना गया है (६। ३) । ओर उनका 
खरूपसेत्याग उल्य बाधक माना गया है (३। ४) । दूसरे 
अध्यायके सेतालसवेसे लेकर इक्यावनवें इटोकतक तथा 
तीसरे अध्यायके उन्नीसवें ओर चौये अध्यायके बयालीप्वे 
रोको अञ्जनको योगनिष्ठाकी दृष्टिसे कमं करनेकी आज्ञा 
दो गयी है ओर तीसरे अध्यायके अद्काईसवें तथा पौचवे 
अध्यायके आस्व, नवे ओर तरवे इलोकोमे सास्य यानी 
्ञाननिष्टकी दृष्टे कर्म करनेकी बात कदी गयी है । सकाम 
कमके च्यि किसी भी निष्ठा सान हयी नहीं है, सकाम 
कमि्ोको तो भगवानने त॒च्छब्ुद्धि बतव्यया है (२। ४२- 
४४ ओर ४९७ । २०-२३; \ | २८,२१,२३२४ ) 
्ञानका अथं भी गीताम केवल ज्ञानयोग ही नहीं है; फलद्प 
ज्ञान, जो सव प्रकारके साधनोका फर है-जो ज्ञाननिष्ठा 
ओर योगनि् दोनोंका फट है ओर जिसे यथाथं ज्ञानं 
"व तज्ञान्‌ भौ कहते है, उसे मी (ज्ञानः शब्दसे ही कहा 
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है | चौथे अध्याये चौ बीं ओर पचीस्वेके उत्तराद्धे 
्ञानयोगका वर्णन दै ओर चौथे अध्यायक्रे छनत्तीसवेसे 
उन्‌ चाटीसर्वेतक्मे फर्ख्य ज्ञानका वर्णन दै । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी प्रस्गानुसार समन्न ठेना चादिये । 
अव्र सांख्यनिष्ठा ओर धोगनिष्ठाके क्या खल्प हे, उन 
दोनोरमे क्या अन्तर्‌ है, उनके कितने ओर कौन कोन-से 
अवान्तर मेद हैँ तथा दोनो निष्टा खतन्त्र हैँ अथवा परस्पर 
पेक्ष है, इन निष्ठाअकि कौन-कौन अधिकारी दैः 
इत्यादि विषर्योपर संक्षेपसे विचार किया जा रहा दै- 
सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठाका खरूप 

( १) सम्पूण पदार्थं ग्रगतृष्णाके जल्की भाति अथवा 

 खप्नकी सृष्टिक सदश्च मायामय होनेसे मायाके काय्य 

सम्पूणं गुण ददी युर्णोमिं बरतते ई-इस प्रकार समञ्चकर 
मन, इन्द्रिय ओर उरीरके द्वार होनेवाठे समस्त करम 
कर्तापनके अभिमानसे रदित होना ( ५ । ८-र, ) तथा 
सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परभात्माके खदूपर्मे एकी भावसे 
निव्य सित रहते इए एक सच्चिदानन्दघन वाघुदेवके सिवा 
अन्य किसीके भी अस्तिता माव न रहना (१३ । ३०)- 
यह्‌ तो प्ांख्यनिष्ठा है । (ज्ञानयोगः अथवा “कमं न्यासः 
मी इक्षीके नाम ह । ओर- 

(२) सव कुछ मगवानका समञ्चकर सिद्वि-असिद्धिमं 
समभाव रखते हए, आसक्ति ओर फलठ्की इच्छाका व्याग 
करके सगवत्‌-आक्ञानुसार सव कर्माका आचरण करना 
(२ । ४७-५१) अथवर श्रद्वा-मक्तपूर्वक मन, वाणी ओर 
शरीरसे सब प्रकार मगवान्‌के शरण होकर नापर, गुण ओर 
त्रभावसहित उनके घखूपका निरन्तर चिन्तन करना (& । 
४७ )-यह ध्योगनिषठा! है । इसीका भगवानने समल्रयोग, 
बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकमं एवं साच्चिक व्याग आदि 
नामोखे उल्टेख किया है । 

योगनिष्ठामे सातान्यख्पसे अथवा प्रधानखूपसे भक्ति 
रहती ही है । गीतोक्त योगनिष्ठा सक्तिसे श्रन्य नहीं हे । 
जह भक्ति अथवा भगवान्‌का स्पष्ट रब्दोमे उट्टेख नहीं 
है (२ ४७--५१) वर्ह भी मगवानकी आज्ञाका पाटन 
तो है ही-दषव दृष्टिसे भक्तिका सम्बन्ध व्ह भी है ही । 
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ज्ञाननिष्टाके साधनक च्यि भगवान्‌ने अनेक युक्तिर्यो 
्रतदायी है, उन सवका फक एक सचिटानन्दघन परमात्मा- 
की प्राप्ति ही है ज्ञानयोगके अवान्तर भद्‌ कई होते इए 
भरी उन्हं मख्य चार विभर्गोमिं बँटा जा सकता दै-- 

(१) जो कुछदै, वह ब्रहदहीदहै। 

(२) जो कुक्छ दद्यवगं प्रतत होता है, वह मायामय 
है; वास्तवे एक सच्चिदानन्दघन त्रह्मके अतिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं है| 

(३) जो कुछ प्रतीत होता दै, वद सत्र मेरा ही 
खख्प है--र्मेैदीद्रं। 

() जो कुछ प्रतीत होता है, वह मायामय है, 
अनित्य है, वास्तवे है दी नही; केवकं एक नित्य 
चेतन आत्मा र्मही | 

इनमे पहले दो साधन (तमसि महात्राक्यके (तत्‌! 
पदवी दश्िसे ईँ ओर पिछिटि दो साधन पत्वम्‌! पदकी दष्टिसे 
ड | इन्टीका स्पष्टीकरण इ प्रकार किया जा सकता दै-- 

(१) इस चरचर जगते जो कुछ प्रतीत होता दै ,सव 
ब्रह्म ही है; कोई भी वस्तु एक पचचिदानन्दघन परमात्मासे 
सिन नदीं हे | कर्म, कर्मके साधन एवं उपकरण तथा खयं 
कर्ता-सव्र कुछ ब्रहयही ह (।२४) । जिस प्रकार 
समुद्र पड़े दए वके टेर्ोके बाहर ओर भीतर सव्र जगह 
जल ही जल ग्राप्त है तथा वे टेठे खयं भी जच्ख्यदही हे, 
उघी प्रकार षमस्त चणचर भूतोके वाहर-भीतर एकमात्र 
परनाला दयी परिपूर्ण हैँ तथा उन समस्त भूतोके ख्य भी 
र २14. 

(२) जो कुछ यह द्दयवग है, उसे मायामय क्षणिक 
एवं नाङञवान्‌ समञ्चकर--इन पएवका अभाव करके केवल 
उन सवके अथिष्ठानख्य एक सचिदानन्दघन परमातमा 
ही है जर कुछ भी नदीं है-पेसा समञ्षते ए मन-बुद्धिको 
भी ब्रह्मम तद्रूप कर देना एवं परमासामे एुकीभावसे स्थित 
होकर उनके अपसेक्षक्ञान्ारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना 
( ५ | १७ ) । 

( ३ ) चर, अचर सव ब्रह्म है ओर बह ब्रह में दव; 
इय्यि घव मेया दी खर्प है--रस प्रकार विचारक 
सम्पूण चराचर प्राणियोँको अपना आत्मा ही समञ्षना | 
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_ एप्त पानक ¬ करका साधन करनेवाठेकी दृष्टिमे एक ब्र्यके 
सिवा अन्य कुछ भी नही रइता, वह फिर अपने उष विज्ञाना- 
नन्द भन खरूपं ही आनन्दका अनुभव करता है (५।२ ४; 
६। २७; १८ । ५४ > | 

(४) जो ङु भी यह मायामय तीनों गुणका कार्य. 
रूप दर्यव। हे - इसको ओर इसके द्वारा होनेवाटी सारी 
क्रिय.ओं को अपनेसे उक्‌ नारावान्‌ एवं अनित्य समञ्जना 
तथा ईन सत्रका अत्यन्त अभाव करके केवल भावरूप 
आत्माका ही अनुभव करना ( १३ । २७, ३४ ) । 

इत प्रकारक स्थिति प्राप्त करनेके ल्य भगवानूने 
गीताम अनेक युक्तिर्योसे साधकको जगह-जगह यह वात 
समञ्आायी हे कि आत्मा द्रष्टा, साक्षी, चेतन ओर नित्य है तथा 
यह देहादि जड द्दयवगं--जो कुछ प्रतीत ह्येता है - 
अनित्य होनेसे असत्‌ है; देवर आत्मा ही सत्‌ है । इसी 
वातकरो पुष्ट करनेके लिये मगवान्‌े दूरे अव्यायके ग्यारह - 
से तीस रलोकतक नित्य, शुद्र बुद्ध, निराकार, निविकार 
अक्रियगुणातीत आत्माके खरूपका वणन किया है | अमेद- 
ख्यसे साधन करनेवाले पुर्षोको आत्माका खख्प रेषा ही 
मानकर साधन करनेसे आलाक। साक्षात्कार होता है | जो 
कुख चेषा हो रही है, गुर्गोकी ही गुणमे हो रही है, आत्मा- 
का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है (५ । ८, ९; १४।१९) । 
न वह कुरु करता है ओर न करवाता है--रेसा 
समञ्जकर वह नित्य-निरन्तर अपने-आप ही अल्यन्त 
आनन्दका अनुभव करता है ( ५ | १३ ) | 

उपयुक्त ज्ञानयोगके चात साधनम पहले द साधनतो 
रकी उपसनासे युक्त है एवं तीसरा ओर चौथा साधन 
अहग्रह-उपासतनासे युक्त है । 

यहां प्रन यह होता है जति “उपर्युक्त चात साधन 

वयुल्थान अ्रस्थामं करनेके हे या ध्यानावस्थामे याञ दोनों ही 
अवध्याओमें किये जा सकते है {' इसका उत्तर यह है किं 
चौथे सधनके अन्तम जो प्रक्रिया पौँचवें अध्यायक्रे नत्र 
शोका वकार बतलायी गयी है-- वह तो केवल व्यश्रहार्‌- 
कालम करनेकी ह ओर दूसरे साघनके आरम्भमे पचे 
अध्यायके सतरहवे स्लेकके अनुसार जो साधन बताया गया 
है, वह केवर ध्यानकाले ही श्रिया जा सकता है | रोष.स॒ब 
प्रायः दोन ही अवस्याम किये जा सक्ते है । ` 
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य कोई यह पू सकता है कि "पहले साधनम 
ाञुदेधः सवमितिः-जो कुछ दीखता है सव बासुदेवका 
ही खरूप है (७ । १९ ) तथा (सवे भूतस्ते यो मां भजव्ये- । 
कत्वमासितः--जो पुरुष एकीभावे स्थित हआ सम्पूर्ण 
भूतोमे आत्मरूपसे सित सुज्ञ इचिदानन्दघन वाुदेवको 
ही भजता है (६ । २१ )-इनका उल्ञेख क्यों नहीं किया 
गया । "इष्ठका उत्तर यइ है किये दोनों सलोक सक्तिके प्रसङ्- 
के हैँ ओर दोनोमे ही परमात्माको प्राप्त इए पुरुषका वर्णन 
है; अतः इसका उल्ठेख इष्ठ प्रङ्घ द किया गया 
प्रतु यदि कोई इनको ज्ञानके प्रसङ्कमे ठेकर इनके अनुसार 
साधन करना चे तो कर सकता है; देषा करनेमे कोई 
आपत्ति नहीं है | + 

जिम प्रकार उपर सांख्यनिष्ठाके चार विभाग किये गये | 
है, उसी प्रकार योगनिष्ठके भी तीन मुख्य मेद है - 

१-कमप्रधान कर्मयोग । 

२-सक्तिमिश्चित कमयोग । 

२-ओर भक्तिप्रधान कमेयोग 

८ १ ) समस्त कर्मोमि ओर सांक्षारिक पदार्थोमि फल ओर 
आसक्तिका वथा त्याग करके अयने वर्णश्रिमातुप्ार शाख- 
विहित कर्म करते एडना ही कर्मप्रधान कमयोग है । इसके 
उपदेदामे कहीं-कहीं भगरानने केवल फलके त्थागकी बात 
कही हे (| १२; ६।१; १२।११; १८। ११),कहीं 
केवल आसक्तिके त्यागकी बात कही है (३) १९; ६। ४) 
ओर कहीं फल ओर आसक्ति दोनोके छोडनेशी बात कही है 
(२ । ४७१४८; १८। ६ ९ ) । जहां केवल फक्के त्याग- 
की बात की गयी है, वँ आसक्तिके व्यागकी बात भी 
पाथम समञ्च ठेनी चाहिये ओर जह केव आसक्तिके व्याग- 
की बात कही है, वहाँ फलके व्यागकी बात भी समञ्च लेनी 
चाहिये । कर्मयोगका साधन वास्तवमे तभी पूर्ण होता है जव 
फल ओर आसक्ते दोनोंका ही व्याग होत। है । 

(२) भक्तिभिश्चित कमंयोग--इस्तमे सारे संसारं 
परमेरवरको व्याप्त समञ्जते हृए्‌ अपने-अपने वर्णोचित केके 
दारा मगवानके पूना कनेकी बात कही गयी है ( १८। 
४६) इसीच्ि इप्तको भक्तिमिश्रित क्यो¶ कह सकते है । 

( २) भक्तिप्रधान कर्मयोग - 
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हके दौ अवान्तर मेद है 

( क ) भमगवदर्पणः कर्म | 

( ख ) ओर “मगवरर्थ' कर्म | 

मगव्रदपरणकर्मं मी दो तरहसे किया जाता है | पूणं 

¢ = जज ८४ 

(£ तो वह्‌ दै,जिप्मे समस्त कमममिं ममता-आ्क्ति 
ओर फलेच्छाको व्यागकर्‌ तथा यह स्र कुछ मगवा नूका है, 
मी मगवानकाद्व ओर मेर्रारा जो कर्म होते वे मी 
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अर्थात्‌ मगवद्रीता योगनिष्रा्रो भावरा यानी मोक्षका 
सखतन्नर साधन मी मानती है ओर्ज्ञाननिष्ठामं सहायक भी | 


साधक चाहे तो विना ज्ञाननिष्ठाकी सहायताके सीध ह। 


कर्मयोगसे परम सिद्धि प्राप्तकर सकता है अथवा कर्म 

द्राराज्ञाननिष्टाको प्राप्तकर ङिरज्ञाननिष्रके दार परम्म 
की प्रापि कर सकता है । दोनोपिसे वह कौन-ता माग ब्र | 
करे, उसकी सचिपर्‌ निर्भर है | योगनिष्रा खत साधन 


4. ~ - भ ग वान्‌ न † ( > 
८८ ~ = भगवान्‌ ही सुञ्से कटपुतटीकी मति सव है, इत वातकरो भगवान्‌ने स्य श्म कहा & (*५। ° त 
क ~ 1 गवं न्‌ । (~ 5 त्र ् टि 
मगवान्‌ व एसा समञ्चते दए भगवान्‌ के अश्ञाचुसाः तथा १३।२४) भावान चित्तटा र्‌ भगवान्‌ “ र 
रि टये - ट त ^ | = ठेवो वा मि 9 
. प्रसनताके व्यि शाचव्रिहित कर्म किये जाते ही कम करनेवाटेको मगवान्‌की कृपासे मावान्‌ । 
© ° कै {+ + 3 27 त्र ८ \9; 
‰ शके अति ९। 8 १८1 ५७, ६६ )| ह यड बात भी जगह-जगह मगवानते कही ६ (८! ` 
। करोतत देगा सी दर उदयते विवे ह्‌ ११। ५४, ५५; १२.। ६.८) । दनो ही 
वीच ही म १ ^ देना, कम करते-करते इसी प्रकार निष्काम कर्म भौर उपासन । २६ 
र ॥ ८ च (ॐ > 
साय साय मगवानके अपण १ ना, कमं समा होनेके ज्ञाननिषटाके ग मी बन सकते हँ (५ । ९; ९“ न 
 भगवानूके अपण कर्‌ 8 । अयवा कर्मोका फलमात्र वितु ज्ञानयोगे अभेद-उपासना टै, 8 ५९५ अख 
= देय "गवदपंणक्ी भो "पी णः का दी मेद्-उपासनाखूप भक्तियोगका यानी य ¢: कि किसी 
क क  मगवदरष ५५ । एसाकरते- नहीं वन सकती । यह दूसरा १ अथवा मत बद 
[9 २ स ५। त्च ठ 
वद्य कमेमीदो ९९ ्ञाननिष्ठाके साधककी आगे चर्कर २।८ को पकड 
जो शाखविि प्रकारके होते ् डक योगनिष्ठकि 
< दत कर्म भगवत्‌ र जाय ओर वह ज्ञाननिष्ठको छोडकर _ प्ति हो। 
भगवान्‌ कीं प्रस्त के चयि 4 प्ति › भगवद्प्रेम अथवा ही भगव. 


ग्य = तट्‌ ज्ञानु < पि 
४८ भगवान विग्रह क क्वि जाते है, 
किये जाते क मजो भगव ड, रा 
लनो डी अर्‌ स्वरूप से सो भगवनव ही निपित्त 
कर्मोका 4 भके अन्तर्गत हे | इन ५९५५ द ९६ 
भा = ८ ११। ५; १२। स गीताम उर्छेख 
जिसे अनन्यभक्ति अथवा भक्तियोग कहा 
९ 1 | र 4 9 ४: | ९ २ 9 (4 ९, २२ ३ ६ 





१६३। ९०; १४।२६), वह भी (मगवदर्षण्‌? ओ 
त है । इन सवका 


(भगवदय› इन दोनों कमेमिं ही सम्िि 
पठ एक--मगवतप्रपि ही है | 


अन प्ररन यह होता है कि योगनिष्ठा खतन्त्रखूपसे 
भगवध्प्रापधि करा देती है या ज्ञाननिष्ठाका अङ्क बनकर 
इघ्तका उत्तर यहं है कि गीताको दोनों ही बाते मान्य ह 








ओर उसे फिर योगनिष्ठाके ५५५ (4 
यदि कोर पूछे कि कमार नालाको 

सांख्ये गके साघनद्रारा जो 1 ह तो इसे 

रा होति दै, उनकी प्रानी की ६ मोम बिभाग 

जाननेके च्ि ध््यागः के नामसे सात श्रेणि 

करके उसे यो समञ्लना चाहिये - 


सर्वथा त्याग । 
( १) निषिद्ध कर्माका लौ हिसा 


चोरी, व्यभिचार ब्रु, कप, ४ £ 

अमस्य-मोजन ओर प्रमाद आदि ४ () 
कर्मोको मन, वाणी ओर रपीस्से कि्त। प्र 

करना यह पहली श्रेणीका व्याग दै | 

¦ 

( २) काम्य-कर्मोका त्याग | 

खी, पुत्र ओर घन आदिं प्रिय वस्तुओंवी प्रा्िके एवं 


तेण-संकटादिकी निवृत्तिके उदेद्यसे किये जानेवठि यज्ञ; 


दान, तप ओर उपासना आदि सकाम्‌ कर्मक 4 
खार्थके व्यि न करना । यह दूषि ्रेणीक व्याग ह । 
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जा ` यदि कोड खोकिक अथवा राखीय पेसा कर्म संयोग- 
व्रा प्राप्त हो जाय जो खरूपसे तो सकाम हो, पस्तु 
उसके न करनेसे किीको कष्ट पहचता हो या कर्म 
उपास्नाको परम्परामे किं्षी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो खा्थंका त्पाग करके केवल लोकसंग्रहके च्य उसे 
कर लेना सकाम कर्म नही है | | 
(२ ) तष्णाका सवथा त्याग । 

मान, बड़, प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र ओर धनादि जो 
कंक भी अनित्य पदाथ प्ररन्धके अनुपार प्राप्त इर हों 
उनके वद्नेी हच्छाको मगवलप्रा्तिमे बाधकः समञ्चकर 
उप्तका त्याग करना । यह तीपरी श्रेगीका त्याग है| 
( £ ) खाथके च्य दूसरोसे सेवा करानेका त्याग। 

अपने सुखके लि किसीसे भी धनारि पदार्थोकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए 
पदार्थोको या की हई सेवाको खी कार करना तथा किसी प्रकार 
भी किंसीसे अपना खथ सिद्ध करनेकी मनम इच्छा रखना- - 
आदि जो खार्थके व्यि दूसतसे सेवा करानेके भाव है, 
उन सकरा त्याग करना । यह चौथी श्रेणीका व्याग है | 

यदि कोई पेता अवसर योग्यतासे प्रप्त हो जाय किं 
रारोरसम्बन्धो सत्रा अथवा भोजनादि पदार्थो खीकार न 
कएनेसे किसको कष्ट ऽरह॑चता हो या व्करिक्षामे किसी 
प्रकारको वाघा आती हो तो उ.-अवस्तरपर खार्षका त्याग 
करके केवर उनको प्रीतिके स्यि सेवादिका खीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है; क्योकि खी, पुत्र ओर नौकर आदिसे 
की इई सेवा एवं बन्धु-वान्धव ओर मित्र आदिद्वारा दिये 
हए मोजनादि पदार्थोकौ खीकार न कटनेसे उनको कष्ट 
होना एवं स्ेकमयांदामे बाधा पड़ना सम्भव है | 

( ५ ) सम्पण कतंन्य-क्मोमि आलस्य ओर फर्की 
इच्छाका सवेथा त्याग । 

श्श्वरकी भक्त; देवताओंका पूजन, माता-पितादि 
गुरूजर्नोकी सेवा, यत्न, दान, तप तथा वर्णाश्रमके 
अनुपार आजीविका एवं शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि 
जितने कतंव्य-कमं है उन सवमे आल्स्यका ओर स॒ 
प्रकारक कामनाका व्याग करना | 


3 । ~ = भ क = 
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( £ ) संसारके सम्पण पदाथ ओर कमौमे 
ममता ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग । 

धनः मकान ओ वलादि सम्पूण वस्तुं तथा ञी, पुत्र 
ओर मित्रादि सम्पूर्ण वान्धवजन एवं मान-बडाई ओः प्रतिष्ठा 
आदि इस लोकके ओर परलोकके जितने विषयभोगरूप 
पदाथ है, उन सबको क्षणभङ्गुर ओर नारावान्‌ होनेके कारण 
अनित्य प्षमञ्ञकर उनम समता भौर आसक्तिका न रहना 
तथा केवर एकं परमात्ामें हयी अनन्यभावसे विश्य प्रेम 
होनेके कारण मन, वाणी ओर डारीरके द्वारा होनेबाडी 
सम्पूण क्रियाओमिं ओर शारीरम भी ममता ओर आस्तिका 
सवथा अमाव हो जाना यह छठी श्रेणीका याग है । 

उक्त छठी श्रेणीके व्यागको प्राप्त हए पुरुषोका संसारके 
सम्पूण पदा्थेमि वैरग्य होकर केवर एक परम प्रेसमय 
भगवानूमे ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इस्यि उनको 
भावान्‌के गुण्‌, प्रभाव ओर रहस्यसे भरी इई विशुद्ध प्रेमके 
विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना ओर मनन करना तथा 
एकान्त दे रमे रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान ओर 
राखरोके ममक विचार करना ही प्रिय कणत है | विषयासक्त 
मनुष्योमे रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, विषय-मोग्‌ 
ओर व्यथं बातोमे अपने अमूल्य क्षमया एक क्षण भी 
बिताना अच्छा नहीं क्गता एवं उनके द्रा सपर्ण 
कतव्य कर्म मगवान्‌के ख्य ओर नापका मनन करते 
हए ही बिना आसक्तिके केवल भगग्दर्थं होते है | 

यह कमयोगका साघन है; इस साघनके करते-करते 
ही साधक परमात्माकी कृपासे परमात्ाके खखूपको 
तत्वतः जानकर अविनाशी परमपदको प्रपत ह्यो जाता है 
११, 4 ५.५ ५ 

कितु यदि को$ सांस्ययोगके द्वारा परमालाको प्राप्त 
करना चह तो उसे उपयुक्त साधन करनेके अनन्तर 
निम्पङिखित सातवीं श्रेणीकी प्रणाटीके अनसार सास्य 
योगका साघन करना चाहिये । | 

( ७ ) खंसखार, हारीर ओर सम्पण क्मोमि सक्षम 
वासना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग ¦ 
संसारके सम्पूणं पदाथ मायाके कार्थं होनेसे सर्वथा 


अनित्य ह ओर एक सचिदानन्दथन परमातमा ही सत्र 
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सममावसे परण है-रेता दढ निश्चय होकर ररीरसदित 
संसारके मपरं पदार्थो ओर सम्पूणं करमोमे सुक्ष्म वाप्तना- 
का सर्वथा अमात्र हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणं उन र 
चित्रो तस्कारद्पसे मी न रहना एवं शरीरम अद भाविक 
सर्वथा अमाव होकर मन, वाणी ओर शतार होनेवाटे 
समधर्णं कर्मोमि कतिनके अभिमानक। टेडामात्र भीन रना 
तथा इत प्रकार शरीरसदित सम्पूण पदार्थो ओर कमा 
वाहना ओर अद्ंभावका अत्यन्त अभा, दोकर एवः 
पचचिरानन्दधन परामल्माकं लद्यर्मे दही एकीमावसे निलय- 
निर्दर दद सिति रहना । चट सातवीं श्रीका चाग हे । 
दक्च प्रकार कषान करने वह पुरुष तक्कट ही 
सचिद्ानन्दधन धररमालाको दलपक प्रा दो जता 
है (६।२८) । किव ज र =, ्रकारसे क 
योगका पावन न करकं आ्म्भसे दी सां्ययाशका साधन 
करता है, वह परमालाक। कननितासे प्रत ध द॑ | 
संन्यालस्त महावा दुःख । प्तुमयोगतः ( ५ | य ८ 
यँ यह प्रश्च दीता द कि कोई साधक. हाप्त ॥ 
दोनो निष्ठाओं के अदत्त साधन कर सकता टं न ग 
यदि नदीं तो क्यो १ इका उत्त यट है कि भ 5 
कर्मयोग--इन दोनो साधर्नोका ४ नोती 


घरे द्वारा नदीं कभा जा सकता; 
१ (षयो पृरमात्नाक् ओर अपने- 


स(धनक्ाालटम्‌ कर्म कतो? कमफ व 
क्तो यिन-भिनन मानकर कर्मफ ओर सा 
करके ईरार्थं या ईश्वरा षणबद्धिसे स 0. 
% ~ १५ > * 4 २। 4 © ; त 
(३।२० ५।१२ ०३१ १॥~ र ध 
ओर ध नायासे उस्पन सम 1 
बहत रहे हँ अथवा इन्द्रिय दी इन्द्ियोकं अ ५ 
ह-- रेखा सम्चकर्‌ भन? इन्द्रिय ओर शारीरके द्वारा क 
वारी सम्पूण मिनानसे 'रहित 216 
ण क्रियाओं कः्तपनके अभितान 
4 घरपर अभिन 


छ सर्वव्यापी घचिदानः ल्माके ख 
वख घर्वन्यापौ सच्चिदानन्द घन ५९५ | 
र | १२; १३।२९) 


जवसे स्थित स्दत। है (२। २८; \ 
१९} १९.-२ ०; १८। ४९--++)। वार्मयोगी अपनेको 
वर्मीका कता मानता है (^ । ११)। सांख्ययोमी कत नदी 
मानता (५५८१९. ) । का्मयोमी अपने कमेक भगवान्‌ 


अर्पन कता है (९ । ९०.५८ ), स्यधीगी मन अर 


4 


ॐ ~ ज 





का पिनि 
इन्दियोक द्वारा हयनेवाटी अहं तारित क्रियाओंको कमं 










५२। 
नही मानता ८१८ । १७१। कर्मयोमी परमात्माको अपने षे 
पथक्‌ मानता है (१२। ५० ); तां्पयोगी सदा अजरे 
मानता है (१८ । २०) । कमयोगी भ्रकृति ओर प्रङतिक 
पदार्थोको सच्चा खीकार कस्त। दै (१८। ६१), षस; 
योमी एक ब्र्मके सिवा कि्ीकी भी सतता नहीं मानता { १३. 


ऋ 
एति 


२०) । कर्मयोगी कर्मफट ९ यामकी पत्ता मानता है\ 
तांख्ययोगी न ती ्रह्मसे मिनन कमं ओर उनके. फर्की सत्तां 
टी मानता है ओरन उनसे अपना कोई सम्बन्ध दी समता, 
है | इस प्रकारः दोनकी साधनरगाली ओर मान्यते 
र पथिकी मति महान्‌ ५ दै । एती अवस्थाने दोनों 
निष्ठा ओंका साधन ९ पुष एकर कीत नह कर सकता ४ 
जसे किसी भचु्यको भारतवर्षसे अमेरिकिाके न्यूयाकं शहरको 
नो यदि वह टीक रास्ते दोक यस धूर्व-दी-परव 
लो मी अमेरिका पटच जावरा ॐौर पश्चिमः 
ही-प्चिमक। ओर चल्त। र तो मी अमेरिका प्च जायगा 
त्ते ही साद्ययोग ओर्‌ कर्मयोगक्री साधन-प्रणालीमे परस्पर 
मेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी स्क साधनम दृट्‌ तापूवके 

। गहता दै, व दानक ही एकपात्र परम ठे 
ट्णा 9 ५ = । 
वरमात्मातक शीर १९ जाता ह (,५।५.,। 

अधिकारी 
ताह कि गीतोक्त सांल्ययोग भौर 
" ` न करीन ईै--क्यासभी वर्णो ञौ 

„7 अधिकारी कीन ४ र सभी 
कर्मयोगके तिर्यक लोग इनका आचरण क, 
वते ह अथवा किती खास वना, किरती लास आश्रम तथ 
लग ही इनका साधन | 
कि्षी खास जातिके चग 6 कर्‌ सकते 
इसका उत्तर यड हे किययपिं गीताम चस पद्धतिका निरूप 
वरया गवा है वह सवथा भारतीय अर ऋषिसेवित है तथा 

= # 

गीताकी शिक्षापर विचा कर नप यहं कहा जा सकता है ि 
गीताम बतायं ईए साधनोके अनुसार आचरण कर र 
अधिकार मलुष्यमात्रको दै | जगह भगवान्‌ श्ण 
उपदेशा क्षमस्त मानवजातिक व्यि दै किसी व ब 
अथवा किती खात आश्रमके लिये नही।यहयी गीता विरेषतां 
हे | मगवान्‌ने अपने उपदेरामे जगह-नगह^मानव १, नर, 


देहमत्‌) "देही! आदि राब्दोका प्रयाग करके इस्‌ बातको 


जाना दै) 
दिदामे जाता रे 


= + . ऊक " त नञ । 
द 9 





ह ` 


| # न्न निवेदनं # 


कष्क्रकहण्कत 
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(्नक्क््नकनक्कि्कष््कब्क्््क् 
# कर दिया है । जह्य साख्ययोगका मुख्य साधन बतटाय। 
‰‰ 2, भगवान्‌ने 'देदीः शव्दका प्रयोग करके मनुष्य गत्र 
उसका अधिकारी बताया है (+ । १३) । इ प्रकार 
श्वाने स्पष्ट शान्दोमे कह। है कि मनुष्यमात्र अपने-अपने 
विविहित कर्मोदरारा सर्वव्यापी परमेश्वरी पूजा करके 
। दद्धि प्रप् कर सकता हे (१८।४६) । इसी प्रकार भक्ति- 
: छिव भगवान्‌ने सखी, शूद्र तथा परापयोनितकको अधिकारी 
{तया है (९। ३२) । ओर भी जर्य-जहोँ मगवान्‌ने 
क्री भी साघनका उपदेश दिया है, वहं पेखा नहीं कडा 
टै के इक्त साधनको करने टा किसी खास वर्ण, आश्रमया 
जतिको ही अधिकार है, दूसरोको नहीं । 
^ पसा होनेपर भी यह स्मरण रखना चाहिये क्षि सभी 
कम सभी मनुष्पोके लिये उपयोगी नहीं होते, इयय 
भगवान्‌ने वर्णधमं पर बहुत जोर दिया है| निप वणर लिये 
ओ कम्‌ ब्िहित हे, उपके च्ि वेही कं कर्तव्यहै, दूरे 
वरणके नहीं । इस ॒वातको ध्यानम रखक्गर ही कर्म करने 
साहिये । पेसे वर्णवर्मके द्वारा नियत कार्व्य-कर्मोको अपने. 
अपने अधिकार ओर रुचिकरे अनुकूल मनुष्यमात्र ही कर 
कते ह । वर्मे अतिरिक्त मानवपात्रके स्ये पालनीय 
क्वदाचार) भक्ति आदिका साधन तो सभी कर सकते है। 
कुछ लोग रेता मानते ह कि पांख्ययोगके साधनङ्ना 
अधिकार सन्यातिर्योको ही है, दूसरे आश्रमवाल को नह । 
यह बात भो युक्तिपङ्गत नहीं माद्म होती । भगवान्‌ने 
 सांस्यकी दष्टिसे भी युद्ध करनेकी आज्ञा दी है (२।१८)। 


। मगवनर्याः केवट संन्यातियोको ही सां्ययोगका अधिकारी 


मानते तो वे अञ्जनो उस दष्टिसे युद्ध करनेकी आज्ञा कभी न 
देते; क्योकि संन्यास-आश्रमे कर्ममात्रकघा व्याग कहा गया 











सखरूपतः त्याग कर देनेमात्रसे ही सांख्पयोगकी सिद्धि नहं 
होती । यही नही; अ० १२।०- १९१ में जहो ज्ञानके साधन 
बतटखये गये है, वहो एक साधन खी, पुत्र, धनः मकान 
आदिमे आसक्ति एवं ममताका व्याग मी वतखाया है-- 
'असक्तिरलभिष्वज्धः पुजदार गरदादिषु ।` 
खी, पुत्र, घन, मकान आदिके सायं खद्यतः सम्ब-घ 
होनेपर ही उनके प्रति आसक्ति एवं सप्तके व्याग बात 
कही जा सकती है । संन्यापत-आश्रमे इनका खरूपसे ही 
याग है; पी दशाम यदि संन्यासिरयोको ही ज्ञानयोगके 
साघनकःा अधिकार होता ठो उनके ल्ि इन के प्रते 
आसक्ते ओर ममतके व्यागका कयन अन्रेयक था । 
तीसथी बात यड है कि अररहवे अध्याये जह अजुन 
खास सन्यास ओर व्यागके सम्बन्धे प्ररन किया है, वहा 
भगवान्‌ने संन्याएके स्थान पर साख्ययोगका ही वणन किया 
हे (१३ से ४०), संन्यात-आश्रमका कौ भी उत्ञे नह 
किया । यदि मावान्‌को संन्यास" ष्दसे संन्यास्-आश्रप 
अभित्त होता अथवा सांस्ययोगका अधिकारी वे केश्छ 
सन्यासियोंको ही मानते तो इस प्र्ष्खपर अग्र्य उप्त ₹+= 
रान उश्छे करते । इन सव बातोसे यह स्पष्ट प्रमाणित 
लेता है कि सांख्ययोगकरा अधिक!र संन्याप्ी, गृहस्य सभीको 
समान रूपे है । हौ इतनी बात अवदय है कि सांस्यथोगका 
साधन केके व्यि संन्यात-आघ्रममे सुदधाद्‌ अधिक दै, 
इत दिस उप्त आश्रपको गृहस्थाश्रमकी अपेक्षा संख्यधोगके 
साधनवे ल्ि अदय ही अभक उपयुक्त कह सकते ईं । 
कर्मयोगके साधनमे कर्मवी प्रधानत है ओर खवर्गोचित 
विहित कर्म करनेकवी षिशेष्पसे आज्ञा है ८३) ८; १८। 
४५, ९६ ); बल्कि कर्मोक्रा खदूपसे व्याग इसमे बाधकं 


" क "क्च "तः 





| है, युद्धरूपी घोर कमकी तो बात ही क्या है | फिर अर्जुन तो 

| सन्याघी थेमी नह्य | उन्हे भगवान्‌नेज्ञानियोके पाक्ष जाकर 

ज्ञान सीखनेतककी बात कही है (४ । ३४) । 

 “ तके अतिरक्त तीसरे अध्यायके चौये इटोकमे भगवान्‌ने 
सीद्थयोगकी सिद्धि केवर कर्मो (९ खख्यतः व्यागसे नही 
बतर्छायी । यदि भगवान्‌ सांख्ययोगका अधिका केवर 

` संन्यासि्योको ही मानते तो सांर्ययोगके लिये कर्मकरा खरूप- 

से त्याग आवदयक बतलति ओर यह नहीं कहते कि कर्भोका 


॥ गी० त° वि० ३- 


बतलाया गया है (३। 9); इसव्ि संन्यात-आश्रममे कम- 
प्रधान कर्मयोगा आचरण नहीं बन सकता; काकि वहां 
द्र्य ओर यज्ञदानादि कर्मोका खह्पसे व्याग है; रितु 
मावानूकी मक्त समी आश्रमम की जा सुकती है, अतः 
मक्तिप्रघान कपयो समी आश्रमम बन सक्ता है । 

कुछ लोगोमे य्‌ श्रम पला हआ है ज्जे गीता ती साघु- 
संन्यापियोके कापकी चीज है, गृहस्थोके कमकी नहीं; इसी- 
व्यि वे प्रायः बाटङ्गोको इस्त मयद्चे गीता नहं पदाते कि इसे 











१८ # नस निवेदन # 


पटकः ये ोग गृहस्यका व्याग कर दंगे । परंतु उनका रेक्षा 
समञ्चना सर्वथा भूठ है, यह्‌ बात ऊपरकी बाते सष्ट हो 
जाती है । वे छीग यह नह सोचते क्ति मोदके कारण अपने 
क्षात्र-घमपे विद्रव होकर भिक्चाके अनपे निर्वाह कनेक च्य 


उद्यत अजुनने जिप्ठ परमरहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन 


गृहस्थमें रहकर अपने कतव्यक्रा पाठन्‌ किया, उश्च गीता- 
शाल्नका यइ उटया पएष्िाम किष प्रकार हो सकना है } यदी 
नही, गीतके उपदेष्र खयं भगवान्‌ श्रीकृष्न जवतङ इस 
धराधामपर अ्रतःरख्यरम ष्टे, तव्रतक्र बरार कमं ही करते 
दहे-साघुर्जकी रक्षा ओर दुरो का संहार करके उद्धार किया 
उर घर्मकी स्थ(पना की ! यदी नही, उन्दने तो यर्डोतक 
वहै कि यदि मै सावधान होकर कम न कतो लोग मेरी 
देखदिपवी कर्मो प्याग कर आली वन जार्यं ओर इस 
प्रकार ठोकवी मर्यादा छिन-भिन करने का दायित्व मुञ्ीपर 
रहे (२। २३-२४) । इस्तका यह अथं भी नहीं है कि गीता 
संन्यासियेति व्यि नहीं है । गीता समी व्णाश्रतवाखकि व् 
है | समी अपने-अपने वर्णाश्रमके करमो करते इए 
सांल्य या योग--दोनोपरेसे किसी एक निष्ठाके दाय 
अधिकारनुक्ठार साधन कर सकते है । 
गीताम भक्ति 
गीताय भक्ति, ज्ञान, कर्भ--सभी विपर्योका विशद 
ह्पसे विवेचन किया गया है; सभी मार्गसि चलनेवा्मेको 
इमे वयेष्ट मग्र भिक सकती है । कितु अजुन 
मगवान्‌के मक्त ये; अनः सभी विषयो का प्रतिपादन करते हर 
जह अर्जुनको खयं आचरण करनेके च्वि अज्ञा दी है, वह 
भगवानने उसे प्रायः मक्तप्रधान कर्मयोगका उपदे दियाहै 
(३। २०; ८1७; १२।८; १८1 4७, ६२१६५६६) | 
कही कदी केवल कर्म करनेवी भी आज्ञा दीहै (२। ४८) 
५०६३1 ८; ९) १९.;४ 1 ४२; ६। ४९; ९१।३३- 
२४); परंतु उपक ताथ मी मक्का अन्य स्थसंसे अध्याहार 
स । ठेना चाहिये । चये अध्यायकरे चौ तीप्तयं इेक्मे जो 
भगवान्‌ने अर्जुनो ज्ञानियके पात जाकर ज्ञान सीखनेकी 
आज्ञा दी है, वह मी ज्ञान प्रपत कानेकी प्रणारी व्रतखाने तथा 
अरजुनकौ चैताव देनैक लिये । वास्तक्मं भगवान्‌का आशय 
अर्जन ज्ञान ीलनेके व्ि किसीक्ञानीके पात भे जनेरा 
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नही था ओर न अयुनने जाकर उप प्रक्रियासे कदी ज्ञानं ` 


पीदा ही } उपक्रम-उपसंहारको देखते हए भी गीताका 


पर्थवस्तान शरणागतिम दी प्रतीत ह्योत! है| वैसे तो गीताका, . .: 


उपदे श्च 'अरोच्यानन्वरो चस््वम? (२ । १ १) इस शछोकसे 
प्रारम्भ हआ है, रितु इस उपक्रमक्रा बीज "कापण्यदोषो- 
पहतष्वभावः' (२ । ७) अजुंनकी इस उक्तिमे है, जिपर्मे 
'्रपम्‌? पद्से राएणागति ना भाव स्पष्ट डे ] इसीच्यि 'सत्र- 
धर्मान्‌ पर्य्य, ( १८ । ६६ ) इस र्टोकसे भगवरान्‌ने 
राएणागतिमे ही अपने उपदेशका उपसंहार भी किया है | 

गीताका ेसा कोई भी अध्याय नहीं है, जित्तमं कदी न- 
कहीं मक्तिक्ना प्रसङ्ख न आया ह्यो | उदाइरणके व्ि दरे 
अध्याया इकसर्घ्वौ, तीसरे अध्यायका तीस, चौथे 
अध्यायका ग्यारहदर्नौ, पचते अध्यायका उन्तीसवँ, छठे 
अध्यायका सैँतारीर्वो, सातवे अध्यायका चौदहर्वो, आत्वे 
अध्यायक। चौद हर्वा, नवं अध्यायका चौतीप्वाँ, दसवें अध्याय- 
का नवौ, म्यद्रदवे अध्यय ङा चौवनवोँ, बारहवें अध्याया 
दूसरा, तेश््वे अध्याय ङा दक्वा, चोददवें अध्यायक्ना 
छवी, प्रह्ये अध्यायका उनीर्वो, सोव्हवे अध्याय- 
काप (जिसर्मैल्ञानयोगव्य्रस्ितिः, प दके द्वारा मगश्रानू- 
तरे ध्यानक्री बात कदी गयी है), सतष्ये अध्पायका 
सत्तार ओर अटारदवं अध्यायक्रा 2 छर्वो रट)क देखना 
चाहिये । इ प्रकार प्रये क अध्याये मक्तिका प्रपदन आया 
हे । सात्रैते ञ्कर्‌ वारे अध्यायतकरमे तो भक्तिधीगका 
प्रकरण मरा पडा है; धीवे इन छो अध्पार्योको भक्ति- 
प्रधान माना गथा है । यां उदाहरणके ययि प्र्येक 
अष्यायके एक-एक रलोककी ही संस्था दी गयी है । 

ही प्रकार ज्ञानपर्क इलोक मी बहत-ते अध्या्योमे 
मिकते है । उदाहरणे चये --दतरे अध्यायका उन्तीर्वो 
तीधर्का अदाईरवौ, चोयेक। चौबीस, पां चतरका 
तेर, छटेका उन्तीसर्वा, आवक ` तेशदवा, ' नवका 
पंद्रह, बारहवेका तीरा, तेरदवंका चौतीप्षवँ, चदह्व- 
का उन्नीपर्वा ओर अशद्हवंका उन्वासर्बो इरोक देखना 
चाष्धिये } इनम भी दूसरे, पचक, तेग्हवे, चौदद्वे तथा 
अठारह अध्यायो ज्ञानपर इटोक बहुत अधिक मिकते हं । 

गीताय निष प्रकार सक्ति ओर ज्ञानक्षा रहस्य अच्छी 
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` तरहसे खोला गया है, उषी प्रकार कर्मोका रहस्य भी 
` मंठीभोति खोखा गया है । दूसरे अध्यायके उन्‌चालीसवेसे 


.. . . तिरपनवें शोकतक, तीसरे अध्यायके चौथे रमेकसे पेतीसवें 


र₹गेकतक, चौथे अध्परायके देरहवेसे वत्तीक्षवे स्लेकनक, 
पौचवें अध्यायके दूसरे रगे शसे सातवें इेकतक तथा छठे 
अध्यायके पहठे इलोकसे चौथे स्तरेकतक कर्मोका रहस्य 
पूणह्पसे भरा इआं है } इनमे भी दूसरे अष्याथके 
सैँतागीसवे त्था चौथेके सोलहवेसे अटरहवेतकमे केकि 
रहस्यका प्रिरोषरूपसे विवेचन इ आ है | इसे सिवा 
अन्यान्य अध्यायोमे भी कर्मोका वर्णन है | 

स्थान-संकोचसे अधिक प्रमाण नहीं दिये जा रषे 
ह । इससे यह दित होता है कि गीताम केवल 
भक्तिका हौ वणन नही है, ज्ञान, कम ओर भक्ति-- 
तीनोंका ही सम्यक्तथा प्रतिपादने हआ ई | 


सगुण-निशुणकी उपासना ओर तच्छ 
ऊपष्यह बात कही गयी कि परमात्पाकी उपाघ्ना मेद्‌- 
दृष्टिसे की जाय अथव! अभे<-दश्टसे, दोनोंका फर एक दही 
है---पयह्‌ बात केसे कही गयी, क्यो के भेदोपासकशे तो 
भगवान्‌ साकारखूपमे दशन देते है ओर इस रारीरको छोडने- 
के बाद बह उन्हीके परमधामको जाता है; ओर अभदोपाक्षक 
स्वयं ब्रह्मरूप हौ जाता है। वह कदी जाता-अता नही; 


इसका उत्तएयह है कि ऊपर जो बात कद्व गयी वइ मी टीक है 


ओर प्ररनकर्ताने जो बात कदी वह भी दीक है । दोनोका 
समन्वय कैसे है, अवे इसीपर विचार्‌ श्रिया जाता है । 

साघनकाठमे साघक जिस प्रकारके भाव ओर शरद्धासे 
मावित होकर परमात्माकी उपासना करत। दै, उको उसी 
भावके अनुसार परमात्माकौी प्रापि ह्योषी है । जो अभेदशूपसे 
अथात्‌ अपनेको परपास्मासे अभिन्न मानकर परमात्माकरी 
उपासना करते है, उन्दँ अभदख्पसे परमात्ाश्नी प्रापि होती 
है भोर जो भेरख्पसे उन्हे भजवे ई, उन्हे मेदखू्यसे 
ही वे ददान देते हैँ । साघङ्के निश्चयावुश्षार परमात्मा 
सिन्न-रिन्न ख्यसे सब लेगोक्रो भिषल्वे हें । 

मेदोषासना तथा अभे रोपासना --दोनों हौ उपासना 
भगवान्‌की उपाप्ना है । क्योकि परमासा सगुग-निुंणः 
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साकार-निराकार, व्यक्त-अब्यक्त सभी कुछ हैँ ¦ जो पुरुष 
परमात्माको नि्युण-नेराकार समञ्जते हँ, उनके च्वि वे 
नियुण-निराकार है ( १२।२)। जो उन्हं सयुण-निराकार 
मानते हैँ, उनके लिये वे सगुण-निराकार है (८८! ९) ¦ जो 
उन्हे सवंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सवेव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब 
प्रकारवे उत्तम गुणोंसे युक्त मानते है, उनके लिये वे सवंछद्‌- 
गुणघम्पनन हैँ ( १५। १५, १७, १९) | जो पुरुष उन्हे 
एर्व खूय मानते हैउनके व्यि वे पर्वरूप है (७। ७-१२; 
९।१६-१९.) | जो उन्हें घुण-साकार सानते हँ, उनके 
न्यि वे सगुण-पाकार खमे प्रकट होतेह ( 9} ८;२।२६)। 
ऊपर जो बात कदी गयी, वह तो ठीक है; परंतु इ्टसे 
प्रयनकर्ताकी मूख शङ्गाका समाधान नहीं हआ, उह ज्यो-की- 
त्यो बनी इई है । शङ्का त यही थी क्षि जब भगवान्‌ सवक 
अलग-अलग रूपमे पिते है, तच फल्मे एकल कहँ इई ? 
इटा उत्तर यह्‌ है कि प्रथ परमात्मा साधकङ्रे उदके 
भावके अनुसार ही मिट्ते हे । उसङे बाद जो भगवानूकै 
यथां तखकी उपलब्धि होती है,बह बाणीके दरा अङथनीय 
है, बह राब्दोद्वाए बतल्ायी नहीं जा सक्ती । मेद अथवा 
अभेद रूपसे जितने प्रकारसे भी परमास्माङ्गौ उपाष्टना होती 
है, उन सबका अन्तिम फल एक ही ह्येता ड | इसी बातको 
स्पष्ट करनेके ध्यि भगगनने अभेदोपासकों के अपनी प्राप्ति 
वतञायी है ( १२।.९४;१४। १९; १८।५५ ) ओर 
भेदोपासतकके छिये यह कह] है कि बह व्रह्मको प्राप्त हता है 
(१४।२६ ), शाश्वत शान्तिको प्राप्त ह्येता है(९। ३१), 
ब्रह्मको जान जात है (७ । २९), अविनाशी शाश्च पदको 
प्राप्त होता है (१८1 ५६ ) इत्यादि इत्यादि । अभेदोपाल्तना 
तथा मेदोपासना दोन प्रकारकी उपाक्षनाक्ना एड एक ही 
होता &, हसौ बातकरो लक्ष्य करानेके छ्य भगडान्‌ने एकः 
ही बातको उल्ढ-फाकर कईं प्रकारसे कहा है | 
मेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनेके द्वारा प्रापणीय 
वस्तु, यथां तच्च एक ही है; उसीको कल परम शान्ति ओर 
शाश्वत स्थानके नामसे कहा है (१८।६२ ), कहीं पद्म 
 # उपर्युक्त श्लोकम भगवान श्रेष्ठ गुणका ही वर्णन है ` 
अतएव १५ । १५ सै हमने (अपोहनः शब्द्का अथं ज्ञान ओर 
स्फृतिका नाश न लेकर संशय-विपर्ययकरा नाश दी ल्या है । 
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धावे नामसे ( १५। ६ ); कदी अग्रुतके नामसे (१३ 
१२) कीं “माम पद्से (९ । ३४); करटी परम गतिके 
नामसे८८। १३), कीं कंपिद्धिके नामसे (१८। ४५); 
कीं अन्यय पदके नासे (१५। ५ ), कीं त्रह्मनिवां णके 
नापसे(५। २४) ओर करीं निर्वाणपर्मा शान्तिके नाभसे 
(६ | १५५) व्यक्त क्रिया दै | इनके अरिच्क्ति ओर मी कई 
शाब्द गीताम उप्त अन्तिम फट क्रो व्यक्त .करनेके चये प्रयुक्त 
टर दहै, परतु वहं वस्तु समी प्ताधर्नाका फल है---ईइसके 
अतिर्कि उक विषयमे ठु भी कहा नहीं जा सकता | 
वृह वाणीका अविषय दै । निसे वह वस्तु प्रप्त हो गयी है, 
बरही उच जानता दै; परंतु वह भी उसका वर्गन नही कर 
सकता, उपयुक्त र्ट तथा इपी प्रकारके अन्य श्दोँ- 
दाप शावाचन्धन्याथपे उत्तका टक््यमात्र करा सक्ता है | 
अतः सव साधर्नोक्र फठद्प जो परम वस्तु-तच्छ है वह 
एक 2, यदी बात युक्तिपद्घत दै । 
प्रामाक। यह ताचिक स्वरूप अलोकिक दहै, परम 
ए्वस्यमय है । गुद्यतम है । जिन्दं वह प्रप्त है, वे ही उसे 
जानते हैँ । पतु यह वात भी उसका लय करानेके 
उदृदेदधसे दी कदी जाती दै । यक्तिसे विचारकर देखा 
जाय तो यह्‌ कहना भी नर्हा बनता । 
गीताम समता 
गीताते सत्रताक्षी बात प्रधानद्यसे आयी है । मगव्ापि- 
यततो समता दी कीवी है । ज्ञान, कम एं मक्ति-तीनोंदी 
मानमि वाधनह्यमे भी समताकरी भाव्य क्ता वतायी ¶यी है 
र तीनों दी मार्गेसे परमात्माको प्राप्त इए पुरुषेका भी 
समताको एक असाधारण क्षण बतलाया गया है | साधन भी 
उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही । जिसमे समता 
नटी, बह सिद्ध दी कै १ समद्‌ ;खसुखम्‌?! पसे ज्ञान मागे 
दवाधकमे समतव्राटेवो दी अग्रतत्व अथात्‌ मुक्तिका अधिकार 
बतलाया गया है (२। १५) । “सिद्धवसिद्धयोः समो भूल 
तुमव्वं यो ग उच्यते) इस प्रकार कमयोगके साधककरो समतायुक्त 
होकर कर्म करनेकी अज्ञा दी गयी है (२। ४८) ] ओर भक्ति- 
(च घाधक्के लि भी इन्दी गुणोकरे सेवनश्री बात की 
गधी है (१२।२ ०) । इी प्रकर गुगातीत (सिद्ध ज्ञानयोगी) 
के क्षणम भी स्षमताका प्रवानश्पसे समावेश पाया जाता 





दै (१४। २४-२५) । ओर सिद्ध कम योगीको सम वतलया 
गया स ( ६ | ७ -९ ) तथा पिद्ध भक्तके टश्तणोमे भी 
प॒मताका उल्टेव किया गया ह ( १२। १८१९ ) । 
इक्च समताका तच्च सुगमतके क्षाथ मटीभांति समञ्चानेके 
टये श्रीभगवान्‌ने गीताम अनेकों प्रकारसे सम्पूणं प्राणी, 
क्रिया, माव ओर पदा्ेमिं समत्राकी व्याख्या की है। जेसे-- 
मनुष्यां समता 
खन्मित्रार्युद(सीनमध्यस्थदवेष्यदन्धुषु  । 
साधुष्वपि च पापेषु स मवुद्धिविरिष्यते ॥ 
1 
सुद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यश्यः द्वेष्य ओर 
बन्धुगणोरते, धमत्मिओं ओर पापि भी समान माव 
रखनेत्राटा अत्यन्त श्रे दं ।' 
मनुष्यो ओर पञ्युर्जंमे समता 
विद्याविनयसखम्पन्ने ब्राह्मने गवि हस्तिनि । 


दानि चेव श्वपाके च पण्डितः समद रिनः ॥ 
५५५4: १८ ) 


ञानी जन विदा ओर विनययुक्त ब्राह्मणे तथा गौ, 
हाथी, उत्ते ओर च'ण्डारर्म भी पमदर्ची दी होते दें ।' 
सम्पण जीवम समता 
आसोपस्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन । 
खं वायदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
# (६।३२) 
द अर्जुन ! जो योगी अपनी भाति सम्पूर्णं भूतोमे 
सम देता है ओर छख अथत्रा ; दको भी समं सम 
देखता है, वह यीगी पर रे माना गया दै 
कदी कहीपर मगवान्‌ने व्यक्ति, क्रिया, पदाथ ओर 
मावकी सपताका एक ही पाथ वर्णन किया है । जेस्त-- 
खमः कौ चमित्रेच तथा मान(पमानयोः । 


क्ीतोष्णश्धखदुःखषु समः सङ्गविवजितः ॥ 
८ १२। १८ ) 


(जो शात्च-मित्रमे ओर मान-अपमानमे सम है तथा 


सर-गरमी ओर खुख-दुःखादि दनम सम है ओर्‌ 


आपक्तिसे रहित है ८ बह भक्त है ) ।' 





(क 1 
॥। 


वि "क 4 
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यह रात्रु-मित्र '््यक्ति'के वाचक हैँ, मान-अपमान 
(परक्रत क्रिया है, रीत-उष्ण "पदाथ हैँ ओर सुख- 
दुःख ध्यव! हैँ | 
समदःखञखः खस्थः समटोष्ठारमकाञ्चनः । 
तस्यभ्रियाभियो धीरस्तुस्यनिन्दात्सक्चस्त॒तिः ॥ 
( ९1२ 


८जो निरन्तर आल्ममावमे त, दु :ख-पुखको समान 
समञ्चनेवाला, मिद्री, पत्थर ओर खणमे समान भाववारा, 
ज्ञानी, प्रिय तथा अग्रियको एक-सा माननेवाखा ओर अपनी 
निन्दा-स्त॒तिमे मी समान भाववाटा है (वही गुणातीत है) | 

दस्मे भी दुःख-सुख (माव! है; टो, अशम ओर काञ्चन 
'पदार्थ' है; निन्दा-स्तुति "परकेत क्रिया हँ ओर प्रिय-अप्रिय 
प्राणी), (मावा, (पदाथ तथा "क्रियाः मीके वाचक हैँ। 

ट्स प्रकार जो सवत्र समदृष्टि है, व्यग्रह्यारमें कथन 
मात्रवीी अहंता-ममता रहते इए भी जो सत्रमे समबुद्धि 
रखता है, जिसक। समष्टिरूप समस्त संसारम समभाव हे, 
वह प्तमतायुक्त पुरुष है ओर वही सच्चा साम्यवादी है | 

गीताके साम्यवाद्‌ ओर आनक.र्के कहे जानेबाटे 
साम्यवादमे बडा अन्तर है | आजकलटका साम्यत्राद ईश्वर- 
विरोधी है ओर यह गीतोक्त साम्यवाद्‌ सवत्र इश्वरको देखता 
है, वह धमेका नाशक है, यह पद-पदपर धमकी पुष्टि 
वरता है; वह हिंसामय हे, यह अहि्ताका प्रतिपादक हैः; 
वह खार्थमूटक है, यह खाथको समीप भी नहीं आने देता; 
वह खान-पान-स्पररारिमे एकता रखकर आन्तरिक भेदभाव 
रखता है; यह घान-पान-स्पर्शादिमें श्ाज्जमयदिनुप्तार यथा- 
योग्य मेद रखकर भी अन्तरिक भेद नहीं रखता ओर सबै 
८रमात्माको सम देखनेकी शिक्षा देता है; उस का लक्ष्य केदल 
धनोपाक्षना है,इसका सक्षय परमात्मप्रातति है;उसमे अपने दल- 
का अभिमान है ओर दूसरोका अनादर है, इमे सर्वथा 
अभिमानङ्न्यता है ओर सारे जगतमे परमात्माको देखकर 
पवका सम्मान करना है;उसमे बाहरी व्यवह।रकी प्रधानता 
है, रपम अन्तःकरणके भावी प्रधानता है; उसमे भौतिक 
सुल सुल्य है, इसमे आध्यासिक सुख सुत्य है; उसमे 
प्रधन ओर परमतसे असहिष्णुता है, इसमे सवका समान 
आदर है, उषम राग-द ष है, इसमे रागदरेषरहित व्यवहार है। 











जीवोंकी गति 

- गीताम जीरके गुण एवं कमाचुसार उनकी उत्तम, 
मध्यम ओर कनिष्ठ- तीन गतियो बतलायी गयी है । कर्मयोग 
तथा प्ांख्ययोगकी दष्टिसे शाक्त क म॑ एवं उपासना करने- 
वाले पाधक्ोकी गति आवें अध्यायके चोबीसवे श्येकमें 
बतटायी गयी है । उनम जो योगभ्रष्ट हयो जाते है, उनकी 
गतिका वर्णन छठे अध्यायके चाटीसवेसे पेंताटीसबेतकमे 
किया गया है । वहो यइ बतलाया गया है कि सरनेके बाद वे 
खर्गादि ल्रेकोको प्राप होते है ओर सुदीधेकाक्तक उन दिव्य 
लोकों के सुख भोगकर पवित्र आचरणवाले श्रीमान्‌ खोगोके 
घरोमे जन्म ठेते है अथवा स्वर्गमे न जाकर सीघे योगियोके 
ही कुर्म जन्मते है ओर वहं पूं अभ्यास्के कारण पुनः 
योगके साधनमें प्रवृत्त होकर परम गतिको प्राक्त हयो जते हें । 


सकासभावसे विहित कमं एवं उपासना करनेवाखकी 
गतिक्घा वर्मन नवे अध्यायके बीसवे ओर इक्षोसवे इेकमे 
किया गया है. - -वहयँ सवर्गकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद- 
विहित कर्म करनेवालको ख्के भोगो प्रि तथा पुण्योके 
यहो जानेपर्‌ उनके पुनः मर्ववयोकमे ठकेठे जानकी बात 
कही गयी है | वे लोग किस माग॑से तथा किंस तरह स्वग॑- 
को जाते है, इसकी भ्रक्रिया आस्व अध्यायके पचौवे 
रेकी व्याख्यामे बतलायी गी हे । 


चोद हये अध्यायकरे चौदह, पंदरहवं ओर अटारहवे 
रोकोमे सामान्यमावसे सभी पुरुषोकी गति संक्षेपमं तरयी 
गयी है । सच्गणकी वद्धिमे परमेवाल उत्तम ल्योकोमे जाते 
है, रजोगुणकी वृद्धिमे महनेवाले मलुष्योमे उस्न होते है 
तथा तमोगुणक्ती वृद्धिम मरनैवाटे पडु-पञ्ची, कीट-पतङ्घ 
ओर बृष्ादि योनिम जन्भते हैँ । इस प्र ्ञार स्वगुणमे 
लित पुरुष भी मरकर उपसे सेकोमे जाते ह, रजोगुणमे 
स्थित राजघ पुरुष मलुष्यलोकमे ही रहते ह ओर्‌ तमोगुण- 
मे सित तामप्त परुष अधोगतिको अथात्‌ नदकांको ओर 
तर्क योनियोको पर्त होतेह । सोरे अध्यायके उनी सवस 
बीसवे षोकतक आष्ुरी प्रकृतिके तापसी मनुष्योके सम्बन्धमे 
मगवान्‌ने कहा है किं उन्हें भ बार-बार आदुरी योनिरयोमे 
अथोत्‌ वूकर-शूकर आदि योनिम डाक्ता द्र ओर इसके 
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बाद वे घौर नरकर्मे गिरते हँ । इरी प्रकार ओर-ओर 
खर्ट भी गुण-कर्मके अनुकार गीताम जीर्ोकी गति 
वतव्यवी गयी है | मुक्त पुर्षोकी गतिका वणन वित्तार्‌- 
स पल्य ओर योगके फटद्टपमे जगह-जगह किया गया 
द | जीवन्त पुरुपोंका कद्दीं जाना-आना नहीं द्योता । 
वे तो यद्यं पर्न परमााको प्राप्त हो जाते हैँ | 
गीताकी कुछ खाक्ष बातें 
( १) गुणांकी पदिचान 

गीताम साचिक-राजक्त-तामस पदार्थो, सार्वं एवं 
त्रियाओंकी ङु खास पहिचान बतटायी गयी हं । वहं 
इस प्रकार दै-- 

(क) जितत माव या क्रियका स्वाथसे प्षम्नन्ध न हो 
ओर निमे आकि एवं ममता न हो तथा जिस्तका फक 
मगवद्रापि हो, उसे पाचक जानना च हिषे | 

(ल ) जप्त मावया क्रियाम लेभ, स्वार्थं एवं आसक्त- 
गिक पुलकी प्राप्ति एवं 
जसे राजक्त छमन्नना चाहिये । 
(ग) जिक्ल माव या त्रयामें दिसत) मोह एवं प्रनाद 
[ अत्नान हयो; उसे तामत 

इस प्रका तीनों तरहक मावो एव क्रियाअकि मद 
वतक भगवानने तसाचिक भावों एवं क्रिया्जको 
ग्रहणं करने तथा राजकं एवं तामक्ष म्व एवं श्रियार्जका 
स्याग करनैका आदेश दिथा ई । 

(२) नीतां आ्वरणक्गी अपिक्ता भावक श्रधानत॥ 
ययवि उत्तम आचरण एवं अन्तःकरणका उत्तम 


` भाव, दोनोदीकतो मीताने कल्याणक्रा साचन्‌ मान। दै; 


कितु प्रधानता मावको दी दी है। दूर ) बाहवे 
तथा चौदह अव्यायोवे, अन्तम क्रमशः स्थितप्रज्ञ भक्त 
एवं गुणातीत पुस्रोके स्कर मावकी ही प्रधानता 
बतायी गयी दै (देखिये २।५५ से ७१; १२} १३ से 
१९.;१४।२२ से २५५) दप्तरे तथा चौदह अध्यायमें 


तो अञयुनने प्रन किया है आचर्णको प्रघरान मानकर, परंतु 
 मवानूने उत्तर दिया है मावकी ही प्रवानता रखकर । 


गीताके अनुसार सकामभावसे की हरं यज्ञ, दान, तप 








# नश्च निवेदन ॐ 


; 


सेवा, पूना आदि ऊची-से-ऊची क्रियाकी अपेन्ना निष्काम- 
४ वे की ईं युद्ध; व्यापार, खेती, शिव्प एवं सेवा 
आदि ठटी-स-ढोदी क्रिया भी मुक्तिदायक हनेके कारण 
प्रष्ठ हं (२।४०) ४९; १२।१२; १८।४६)। 
चौथे अव्यायमे जँ क प्रकारके यज्ञरूप सधन वतकाये 
गये है ८४ | २४ से ३२ ) उन्म भी भावकी 
प्रधानतासे ही सक्ति वतखर्य है । 
गीता ओर वेद्‌ 
गीता वरदोदो बहत आदर देती है । मगवान्‌ अपनेको 
समत बेदोकि द्वारा जानने योग्य, वेदान्तका स्वने ओर 
र्दोको जाननेवागा कहकर उनका महर बहत वद देते द 
( १८५1 १८५.) | संसारख्पी अश्वत्थयदश्तक्रा वर्णन करते दए 
भगवान्‌ कहते हैँ किं 'मूढप्तदिंत उक्ष वृक्षुको तच्चसे जानने- 
वाखा ही वास्तवम वेद के तच्छको जाननेवासा ह ( १५। १)।' 
दससे मगवान्‌ने यह. बतच्रया है करि जगत्‌ कारणद्प 
प॒रधात्ाके सहित जगते वास्तविक स्वख्यको तवसे 
जानना ही वरेदोका तासं है । भगवान्‌ने कहा है कि ^जो 
वात बेदोके द्वारा विभागपूवक कदी गयी है,उसीको म कहता 
< ( १३। 9) ॥ हृत प्रकार अपनी उक्तियकरि समर्थनम्‌ 
वेदोको प्रमाण बतलकर्‌ भगवानूनै वेदोकी महिमाको 
बहत अधिक बदा दिया दै । भग नने ऋष्वेद, यचुर्वेद 
तथा सामवेद -- ्रदत्रयीको अपना ही स्वप बतल।कर्‌ 
उको अओौर भी अधिक आद दिया है ८९ । १७.। 
भगवान्‌ वेदक अपने ही प्रकट बतसते ह (३। १५; 
१७।२३)। भगवानने यह कहा दे कि परमात्माको प्राप्त 
करने अनेकों क्षाधन ्दोमे बतकाये है (४।३२ ) । इससे 
मानो भगवान्‌ सम हूयसे यदह कहते है कि वेदे कवन भोग- 
प्राहिके साधन दी नर्दी है-- जैसा किं कुछ अविवेकीजन 
समश्चते है; कितु भगवल््ापिके मी एक-दो नही, अनेकों 
साधन भरे पड है| भगवान्‌ पर्मपदके न्‌ मसे अपने खषख्प- 
का वणन करते दए कह वै ह कि वेद वेत्ताखीग उसे अह्र 
( ओंकार ) के नामसे निद करते हँ ( ८ । ११) । इससे 


भी भगवान्‌ यही सूचित करते है किं वेदों केवल क्राम 


पुरुषों प्रापमीय रईस लोकके एवं स्वर्ण के अनित्य भोका 
ही वर्णन नहीं है, उनमें पररमासमाके अविनाद्ची सवष्पका भी 
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विरद वर्णन है | उप्यक्त वर्णनसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वेदोको भगवान्‌ने बहत अभिक आर दिया है | 

इसपर यह राङ्का होती है किं “फिर मगवान्‌ने कई 
स्थानो वेदोंकी निन्दा क्यों की है १ उदाहरणतः उन्होने 
सकाम पुरूषांको वेद वादे रत एवं अविवेकी बतलाया है 
(२। ४२ ) तथा बेदोको तीनों गुणोके कार्यरूप सांसारिक 
भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाञे कहकर 
अजनो उन भोगम आसक्षिरहित होनेक्रे व्ि कहा है 
८ २] ५) ओर वेदत्रयीधमका आश्रय ठेरेवाठे सकाम 
पुरुषो के पम्बन्धरमे भगवानूने यह कहा है कि वे बार-बार 
जन्मते-मरते रहते हँ, आवागमनके चक्छरसे नहीं छ्ृटते 
(९ । २१ ) । रेसी स्थितिमे क्या साना जाय ?' 

इस शङ्काका उत्तर यह है कि उपरक्त वचनम यद्यपि 
वेरोकी निन्दा प्रतीत होती ह, परंतु वास्तवमे उनमें बेदोौकी 


निन्दा नहीं है । गीताम सकापभावङी अपेक्षा तिष््ञामयाव- 
को बहुत अधिक महच दिया गया है ओर मगवान्‌की प्रापि- 
के स्यि उसे आवद्यक बतलाया है | इसीसे उसकी अपेक्षा 
.सकाममावको नीच। ओर्‌ नाशन्‌ विषय-सुखके देनेवाला 
बतसनेक्रे किये दी उप्तको जगह-ज"ह तुच्छ सिद्ध किया 
है, निषिद्ध कर्भीकी माति उनकी निन्दा नहीं की है | जँ 


वेके फलको खघ जानेकी बात कही गयी है, वहम भी 
सकाम कर्मक च्य करके ही वप्ता कहा गया है ८ ८ । 


२८ ) । उपयुक्त वित्रचनसे य़ वात स्पष्ट हो जाती है कि 


मगवान्‌ने गीता ब्रेरोरी निन्दा कहीं भी नहीं की है, 
बल्कि जगह-नगह वेरोकी प्ररांसादहीकीहै। 
गीता ओर सांखूयदरछन तथा योगद््ंन 
कुक खग रेता मानते हैँ क्रि गीताम जह-जहों 'सांख्य' 
राब्यका प्रयोग हादे, व्यँ वह महभि कपिल्के दवार 
रवरवित सांस्यःशनका वाचक है; परंतु यइ बात युक्तिसङ्गत 


नहीं माद्धम होती । गीताक्रे तेह अध्पायमे लगातार तीन 
इ्टोको ८ १९ २० ओर २१ ) मेतथा अन्यत्र भी रहति 


ओर्‌ पुरुष! दोनो रागक साथ-साथ प्रयोग इआ है ओर 


प्रकृतिपुरुष सांल्यरशंनके खास शब्द ह; इससे लोगे 


अ ल॒मान कर व्या कि गीताको कापिल ्ंल्यका हिद्धान्त 





मान्य है | इसी प्रकार "योग, शब्दको भी कुछ लोग पातञ्चक- 
योगका वाचक मानते हैँ । पचते अध्यायके प्रारम्भमे तथा 
अन्यत्र भी कई जगह 'सांख्य' ओर “योग, राब्रोका एक ही 
जगह प्रथोग हज है; इक्षसे भी खोगोने यह मान ल्या कि 
"सास्य, ओंर भ्योगः र्द त्रमशः कापिकु ख्य तथा 
पातञ्जलयोगके वाचक है, पर तु यह बात युक्तिङ्धत नही 
माटूम होती । न तो गीताका "सांख्य कापेर सांख्य ही 
दै ओर न गीताका ध्योग्‌) पातञ्ञव्योगम ही है । नीचे 
टिली बातोसे यह स्पष्ट हो जावा है) 

( १ ) गीताम ईश्वरकतो जित रूपमे साय है, उस 
रूपमे सांख्यदशंन नहीं मानता । 

८ २ ›) यपि श्रकृति' शाब्दका गीताम कई जगह प्रयोग 
आया है, परंतु गीताकी श्रकृति' ओर संख्यज्गी श्रकृति" मे 
महान्‌ अन्तर है । कापिल सांस्थकी प्रकृति तीनों गुणोकी 
साम्यावस्था है; कितु गीताकी प्रकृति तीनों गुणोकी कारण 
है, गुण उपक कार्यं ८१४1 ५) । सांख्ये प्रकृतिकी 
अनादि एवं नित्य माना है; गीताने भी प्रकृतिको अनादि 
तो माना है ( १३] १९), परतु निय नञ | 

(३ ) गीताके (पुरुषः ओर सांख्पके पुरुषः मे भी 
महान्‌ अन्तर है । कापि सांस्यके मतमं पुरुष नाना 
है; कितु मीतोका द्रस्य पुरुषको एक दी मानता हैँ 
(१२.२२९; 4८11 

( 8 ) गीताकी सक्ति ओर पांख्यकी शुक्तिमे भी 
महान्‌ अन्तर है । सांख्यके मतरे दुःखो आत्यन्तिकं 
निवृत्तिहीसुक्तिका खरूप है; गीताकी क्ति दुःखोको 
आत्यन्तिक निवृत्ति तो है ही; कितु साथ-ही-साथ परमानन्र- 


 खल्प परमात्माकी प्राप्ति भी है (६ । २१-२२ ) । 


( ५ ) उपर्युक्त सिद्धान्तमेदके सिवा पातज्जल्योगमं 
योगका अर्धं है“ चित्तवरत्तिका निरोध }' परंतु गीतम 
प्रकरणाुक्षार “योग शब्दका विभिन अरथेमिं प्रयोग इंआ 
है ८ देखिये अ० २ ५३ की टीका )। 

इस प्रकार गीता ओर सांख्यदर्शन तथा योगद रानके 
सिद्धान्त बडा अन्तर्‌ है | 
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इस टीकाक्ा प्रयोजन 
वहत दिनोसे कड मि्त्रोका आग्रह एवं प्रेरणा थी किमे 
अपते मार्वोके अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका छिखु | 
यों तो गीतापर पृञ्यपाद आचार्यो, संत-महात्माओं एर 
ङाङके ममको जाननेवाटे विद्वानोके अनेक भाष्य, टीकां 
ओर व्याख्यारपं हँ नो सभी आदरणीय हैँ एवं सभीमे अपनी- 
अपनी द्ठिसे गीताके मम॑को सपञ्चानेकी चेष्ठा की गयी है | 
कितु उनरमेसे अधिकांश संस्कृतम हँ ओर विद्रानेकरि विदो 
कामकी है । इक्षव्िये मिर््रोका यह कदना था किं सरल 
माषार्मे एक रेकी सर्वेपियोगी दीका लिखी जाय जो सवं- 
घाघारणकी समञ्चमे आ सके ओर जिस्म गीताका तार्य 
विस्ताप्र्क खोखा जाय । इसी दष्टिको ठेकर तथा सवसे 
अधिक लाम तो इससे मुञ्चको ही होगा, यह सोचकर इस 
कायको प्रारम्भ किया गया । प्रतु यह कार्थं आपाततः 
जितना छक मादरम ह्येता था, अगे वढनेपर अनुभवसे 
वृह उतना ही कठिन तिद्ध हअ | 
म जानता रकि योग्यता एवं अधिकार दोर्नोँकी दृश्टिसे 
हयी सेरा यह प्रयास दु सादत समञ्चा जायगा । वर्णसेतो मे 
एक वैदयक्रा वाठक द ओर विवा-बुद्धिकी द्ष्टिसे मी पै 
अपनेको इस कायके विये नितान्त अयोग्य पाता रँ | अतः 
गीता-जेसे सवमान्य प्रन्थपर्‌ टीका टिलनेका सर्वधा 
अनधिकादी द्रं | रह गयी मावोके द्म्बन्धकी बात, तो 
मगवान्‌के उपदेशका पृर-पूरा माव समञ्नेदी वात तो दूर 
रही, उस्तका इातांश भी मै सक्च पायारद्रूः-यह कडना 
मेरे व्यि दुःसाहक्त ही होगा । भगवानूके उपदेर्शोको 
यत्किचित्‌ भी समञ्चकर उनको कामम काना तो ओर भी 
कठिन बात हे । उसे तो वही छोग कामम ठा सकते है जिन- 
प्र भगवानको विशेष कृपा है | पूरे उपदेशको अमटमे काना 
तो दूर रहा, जिन लोगोँने गीताके प्ाघनात्मकः किसी एक 
रत्ोकके अनुसार भी अपने जीवनको बना च्या है, वे पुरुष भी 
वास्तवमें धन्य हैँ ओर उनके चरणों मेरा कोटिः प्रणाम 
है | गीताकं व्याख्या करनेके भी देसे दी चग अधिकारी हं । 
अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सत तरहसे दुः साहस्तपूण 
एवं बाल्चेष्टा ही है); किंतु फिर मी इसी बहाने गीताके 


तात्पर्यकी यक्िचितव्‌ आटोचना हई, भगवान्‌के दिभ्य 
उपदेर्ञोक्रा मनन हआ, अध्यात-विषयकौ कुछ चच इई 
ओर जीवनक्रा यह सनय वहत अच्छे कामम कगा-इसके 
व्यि मँ अपनेको धन्य समञ्ता्रं। इससे ययपि मेरा गीत।- 
सम्बन्धी ज्ञान बहा ही है ओर बहृत-सी भूलेका भी माजन 
हआ है, फिर भी मूर्टे तो इस काय्मे पद -बदपर इइ होगी | 
कर्पोकि गीतके ता्पयका सोवाँ हिस्सा भी मँ समञ्च पाया 
यह नहं कद्वा जा सकता । गीताका वास्तत्रिक ताय परी 
तरहसे तो खयं श्रीभागान्‌ ही जानते हँ ओर कु अशमे 
अर्जुन जानते है, जिनके उदैद्यसे भगवान्‌ने गीता कही 
थी ! अथवा जो परमात्माको प्रात हो चुके है, जिन्हें भगवत्‌- 
पाका पूर्णं अनुभव हो चुका दै, वे मी कुछ जान सकते है 
मँ तो उक्त विषयमे क्या कह सकता द्र ! जिन-जिन पूज्य 
महानु भार्वोने गीतापर भप्य अचत टीक्राएट्िखी हैमे तो 


उनका अयन्त ही कृतज्ञ ओर ऋणी; क्योकि इस टीकराके . 


दिले पने वदत-से भार्यो ओर टीका्सि बड़ी सहायता 
डी है | अतः मै उन सभी वन्दनीय पुरुषोंको कृतज्ञतपूणं 
टद्रयसे सादर कोटिकोटि प्रणाम कस्तु र| 
ह, इत टीकके छम्वन्धमं तँ निःएङ्कोच यह क सकता 
कि यद् सर्वथा अपण है | मगवान्‌के भावक यक्त कएना 
तो दूर रहा बहृत-सी जगह उसे समञ्चन ही श दई 
होगी ओर बरहत-सी जगह उप से विपरीत मा ४ आ ड 
होगा | उन सवर मूरकि ल्य मैँदय प स ५५ 
गीतात्रेमियोंसे हाथ जोड़कर श्वम मोगता & । ५ त ग 
टा है, अपनी तुच्छ द्विके अनुसार च्लि दहैञं | इस 
अवनी समञ्चका परिचय देकर मैने जो बास्चपट्ता 


प्रकार च ह, 
यत है उसे विज्ञजनन्ता करे । इत दीकमे मने किती भी 


आचायञअथवा टी क्राकारक 1 न तो उन्टेख किया 
हे ओर न किवीका खण्डन ही ्षिया है । रितु अपनी बात 
कहनेरम भाव्से किसीके विरुद्र कोई बात आ ही सकती है; 
इसके च्ि मै सव्से क्षमा चत ह | खण्डन-मण्डन 
रना अथवा किसी तिद्धान्तकी दूसरे सिद्धान्तके साथ 
तुखना करना मेर उदस्य नहीं है | 

इसमें इस बातका भी भरसक ध्यान रक्ला गया है वि 
कही पूर्वपरमे विरोध न आवे; पतु दीककरा कलेवर बहुत 
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बद्‌ जानेसे सम्भव है, कहीं-कहीं इस तरहका दोष रह 
गया हो 1 आरा दहै, विज्ञ पास्क इस प्रकारी 
मूर्योको सुधार ठेगे ओर सुद्धे भी सूचना देनेकी कृपा 
करेगे । 

इस टीकाके लिलनेमे सुञ्ञे कई पूज्य महानुभव, भित्रा 
एवं बन्धुओंसे अमूल्प सहायता प्राप्त इई है । आजकल्की 
पलिारीके अनुकार उनके नामका उर्केख करना आवदयक 
है; परतु चयदि रेता करमे जाता दँ तो प्रथमतो उनको क्ट 
देता ह, दूरे उन गोगोके साथ जेता सम्बन्ध है, उसे देष्ठते 
उनकी बडाई करना अपनी ही बडाई करनेके समान है । 
सव्य मै उनमेसे कि्ीके मी नामका उल्टेख न करके 
इतना दही कह देना पर्याप पक्षता कि वेल्ोग यदि 
मनोयोगके साथ हस कायम सहयोग न देते तो यह 


टीका इस रूपमे कदाचित्‌ प्रकाशित न हयो पाती | 


यह्‌ टीका पहठे विक्रम सं १९९६ मं "गीतातच्छाङ्कः' 
के रूपम प्रकाशित हई थी } उस समय यह संकेत क्या गया 
था कि पुस्तकरूपमें प्रकाशनक समय भूं सुधारनेकी चेष्टा 
दी जा सकती है, उसके अनुसार कल्य भाषाक दष्टिसे ओर 
कद्यं छपाईकी मलोका संसोधन करनेकी इषस एवं कहौ- 
कह नवीन भावोको प्रकट करनेके उद्‌ स्यसे भी घुधार किया 
गया है) परत अब भी वहूत-सी शुव्योका रह जाना 
सम्भव है तथा किपी जगह दश्टिदोषसे नथी भूख्का हयो जाना 
भी सम्भव है| अतः अन्तम मेदी पुनः सवस करवद् प्राथना 
है कि मेषी इस बालचपल्तापर सुधी जन प्रसन्न होकर मेरी 
भूर्योको सुधार डे ओर सुञ्चे चना देनेकी कपा करें । 
विनीत---जयद याल गोयन्दका 





टीका सम्बन्धे कु ज्ञातव्य बाते 


यह विस्तृत टीका गीतात्रेक्त, गोप्खपुरसे प्रकाशित 
साधारण भाषाटीकाके आधारपर विक्रम स्वत्‌ १९९६ में 
छिखी गयी ओर गीतातचाङ्कके ख्पमे प्रकाज्ित की गयी 
धी । अव उसका पुस्तकशूपमे तख विवेचनी दीकाके नासे 
प्रकाशन किया जाता है । अतः यत्र-तत्र उक्तकी भाषामें 
संशोधन किया गया है ओर किती-कि्षी स्यलमें इोकोके 
अन्वयप्र भी पखितन किया गया है | माव प्रायः वही 
रक्खा गया है । कहीं-कहीं कुक नय। भाव प्रकट करनेके 
उदहेदयसे पलितेन भी किया गया है | 

गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अज्चुनके च्यि जिन भिन- 
भिन्न सम्बोधनोका प्रयोग हुआ है, उनका शब्दार्थ न देकर 
प्रायः उन-उन इलोकोकि अर्थे श्रीकृष्ण, तथा “अजुन 
शब्दोका ही प्रथोग क्गिया गया है ओर कहीं-कहीं "परन्तपः 
भादि शब्द ज्या-के-व्यों रख दिये गये हैँ । उनकी व्याल्या 
बहत कम स्थलंपर की गयी है । जहोँ-जहं एम्बोधन 
किसी विशेष असिप्रायको बोतित करनेके ल्य रक्खे गये 
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प्रतीत इए केवर उन्दी स्यम उस अभिप्रायको 
प्रश्नोत्तरके रूपमे खो्नेकी चेष्टा की गयी है । 

टीकामे जह्याः अन्यान्य म्रन्थोकि उद्धशण दिये गये हँ, 
व्याः उन म्रन्थोका उल्ञेख कही कहीं संकेतख्पमे किया 
गया है-- जैसे उपनिषद्के च्यि 3०? । इक्षमे जिन- 
जिन म्रन्थोसे सहायता टी गयी है, उनके नामोकी 
तालिका पाठकोकी ु्रिधाके स्यि अकण दी गयी है| 
जह प्रन्थका नाम न देकर केवर संया ही दौ गयी 
है, उन स्थलोको गीताका समश्नना चाहिये । अध्याय 
ओर श्गेक-संल्याओंको सीधी ख्कीरसे प्रथक्‌ किया गया 
है । बायीं ओरकी अध्याय-संत्या ओर दाहिनी ओरकी 
र्ेक-संख्या समञ्चनी चाहिये । 

रेको के भावको खोलनेके व्यि तथा वाकर्योकी स्चना- 
को भाधुनिक माषाशेलीके अनुकूढ बनानेके स्यि टीकामं 
मूसे अधिक शाब्द भी यत्र-तत्र जोडे हैँ ओर माषाका प्रवाहं 
न दरूटे, इ्तव्यि उन्हे कोष्ठके नहीं रक्ला गया है | किसी- 
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काणक 


षदे 


किसी जगह जां पूरा-का-पूरा वाक्य ऊपरसे जोडा गया 
है, कोष्टकका प्रयोग किया गया है | अर्धको जर्हातक 
हयो पका है अन्वयकरे अनुकूट बनाया गया है तथा मूल 
पर्टोक्री विभक्तिकी भी रक्षा करनेकी चष्टाकी गयी है| 
इसे कहीं-कहीं वाक्यरचना माधाकी दश्टिसे सुन्दर नदीं 
यो खको दहै; पिर मी मूढ पदोके अथकी रक्षा करते इए 
भाघाकी घुन्दरतादर भी यथाराक्य ध्यान दिया गया है| 
प्रस्नोचतेँका क्रम प्रायः सवत्र अथके क्रमके अनुसार ही 
तथा करद्टी-कदीं स्छंकके क्रमानुसार भी क्खा गया है | 
बह्त थोड़े स्थले यह क्रम वदलखा भी गया है | 
पररनोत्तरमे जदा संकृतके विभक्तिसहित पर्दोको 


(= भ 


ट्ण है, वर्ना उनके लिये प्षस्कृत-वउ्याकरणक्ती परिमाषाके 
अयुघार भ्यद” राब्दका प्रयोग किया गया है ओर जहां 
उनद्धो हिन्दीका ख्प दे दिया गया है वहां उन 
(दाब्दः कद्व गया है | म्रद्नोमिं जहां किक्षी पद; शब्द 
या वाद्या भाव या अभिप्राय प्रहा गया है, उनके 
उत्तरम सर्हा-करीं ती उस्र पद शब्द या बाक्यका पर्क 
अर्थताव्र दे दिया गया है ओर करी-कही हेतुसहित उक्त 





‰ नघ निवेदन ॐ 


---------- ~ ~= 
भि नि 


पद, इन्द या वाक्यके प्रयोगक्ा आश्य बतटखाया गया 
है । दोनों ही प्रकारे रेषे प्रव्नोक्रा उत्तर दियागया है| 


प्रनोत्तमे क्क अन्वय-क्रमसे मू सोकोके 
अशोको लेकर ही प्रन कयि गये हैँ । ओर कही-कष् अर्थके 
वाक्यांशों को ठेकर प्रस्न क्रिये गये हह | अके वाक्यांश. 
को भी कद्ी-कद्यीं अविकल्प उदृध्रत किया है 
ओर कष्ी-क्ीं र्द कुछ परिर्तन करके उनको 
दुहराया गया है | इनके अनिच्ि की -कही कुछ नये 
प्रन भीर्ह | प्रद्नोमे (अभिप्राय, (भवः आदि शाब्द 
आये है, उनर्मेते कुछ तो अर्थकर दी पर्याये आये हैँ 
ओर कुछ वाक्त क्रंसी वातको पूनेकी दष्टिसे अये हैँ | 

गीताम "एतन्मे संशयम्‌! (६।३९)) हे पखेति' इदं 
महिमानम्‌? (११।४१) | इसी प्रकट कई अधरश्रयोग हैः 
जो वतमान प्रचलित व्याकरणक दष्टिसे दीक नीं माने 
जाते | इन प्रयोगेके पम्बन्धर्े दीक्षामे कुक नदीं टिखा गया 
है ओर इनके अर्थं करनेन भी प्रचलित व्याकरणका व्यान 


न रखकर प्रयोगके अनु्ार ही अथ क्रिये गये हे 


ˆ ---*ॐ-<>+ 


4 


ग्रन्थोके नाम 


श्रीपदगवद्रीतातरे प्रायः सुख्य-मुए्य संस्कृत-माष्यो 
रं अनेकों दीकाओंके अविसिक्ति निम्नलिखित ग्रन्थो 


घहायता टी गयी है-- 


छग्वेद संहिता, पेतरेय त्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इशा- 
वास्योपनिषद्‌ केनोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ छन्दोग्योपनिषद्‌, चृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
दतरेताद्वतरेपनिषद्‌; ब्रह्मोपनिषद्‌, नारायणोपनिषद्‌, 
वहञन्ाबाटोपनिषद्‌, योगद शन; सांल्यकाच्ि मनुस्मृति, 


वसिषस्पृति, संवतस्पृति, ब्रहवोगियाज्ञवल्क्य, राङ्खस्मरतिः 


अत्रि्मृति, उत्तणीता, श्रीमद्धागवत, अग्निपुराण, वाघ्रु- 


पुराण, वाराहपुशण, गष्डपु्ण, माकण्डयपुराण, ब्रहम- 
वैवर्तपुराण; स्कन्दपुराण, वब्हद्धमंपुराण, मत्स्यपुयण, 
ब्रह्माण्डपुराण) शिवपुणण, पश्चपुरणः, ब्रहपुयण, विष्णु- 
पुराण) कूमपुतण; देवीभागवत) महाभारत, हखिशः 
वाट्मीकीय रामायण, नारद्‌ भक्तितुत्र, क्ाण्डिद्यतत्रः य 
सिद्धान्त; श्रीरामचरश्तिमानक्ष, विनयपत्रिका) कृष्णकणामृत 
` ओर मक्तमाठ आदि-भदि | 











गीता-मोदहाल्यं 


श्रोभगव।चुकाच 

ल बन्धोऽस्ति न मोश्लोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम्‌ 1 
नेकमस्ति न च ददित्वं सचित्कारं विजम्भते ॥ १॥ 
गातासारमिदे शासं सर्वंदाऽख्रसखनिश्ितम्‌ । 
यन्न स्थितं ब्ह्यज्ञानं वेदश्ाख्रखनिश्ितसम्‌ ॥ २॥ 
दद्‌ चास्रं मयः प्रोक्तं गुद्यवेदार्थदपंणम्‌ । 
यः पठेत्पमयतो ्रूलवा स गच्छेद्धिष्णुरश्वतस्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोदे--न बन्धन है, न मोक्ष; केवल 
निरामय ब्रह्म ही सवत्र विराजमान है | न अद्रेत हैन दतः; 
केवर सच्चिदानन्द ही सत्र ओर पर्णं हयो रहा है ॥१॥ 
गीताका सारमून यदह साच सम्पूणं शाखा भलीमति 
निधित सिद्धान्त है, जिसमे वेद-शखोंसे अच्छी तश् 
निश्चित किया इ ब्रह्मज्ञान किवमान है ॥ २॥ मेरेदारा 
कडा हआ यह भीताशाख्च वेदक गूढ अर्थक्रो दर्पणकी 
भोति प्रकाशित करनेषाला है; जो पवित्र हो मन-इन्दर्योको 
वराम रखकर्‌ इतका पाठ कर्ता है, वह मुञ्च सनातनदेव 
भगवान्‌ विष्णुकरो प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
पतत्पुण्यं पापहरं धन्यं दुःखध्रणारानम्‌ । 
पठतां -टण्वतां वापि विष्णोमीहात्म्ययुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अघ्रादश्यदुराणानि ल वव्य(करणानि च । 
निमेथ्य तसे वेदान्‌ निना भारतं छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारतोश्धिनिमथ्य गीतानिर्मथितस्य च । 
सारसुदध्रत्य ङष्णेन अजनस्य मुखे धतम्‌ ॥ £ ॥ 
मटनिभचन्‌ पुसां गङ्गास्नानं दिने दिने। 
सरकद्ाताम्भमास स्नान ससारमटचारनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीतानामखदसरेणन स्तवरयाजो विनिर्मितः! 
यस्य ऊुष्लौ च वक्तैत सोऽपि नारायणः स्तः ॥ ८ ॥ 

भगव्रान्‌ षष्णुक। यह उत्तम माहास्य (गीताशाख्ल) पढ़ने 
ओर घुननेवाखके पुण्यको बद़ानेवाखा, पापना्क, धन्धत्राद्‌- 
के योग्य ओर समस्त दुःखौँको दूर कने्राला है ॥ ४॥ 
मुनिवर व्याने अखारह पुण, नौ व्याकरण ओर चार 
वेदोका मन्यन करके मङ्ाभारतकी स्वना की ॥ ५॥ पिर 
महामादतख्पी समुद्रका मन्थन करमैसे प्रकड हुई गीता 


भी मन्थन करके [उपयुक्त गीतासारके रूपमे] उसके अर्थ- 


का पार निकाकर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजन के सुखम 
डारु दिया | ६1} गङ्गाम प्रतिदिन स्नान करनैसे सन॒ष्यो- 
का मेल दूर्‌ होता है, परंतु गीतारूपिणी गद्धाके जल्मे एक 
ही नारका स्नान सम्पूर्ण संसार-पकको नट करनेवाला है।७॥ 
गीताके सहस्र नासौँद्वारा जो स्तवराज निमित इअ है, वड 
जिसकी कुक्षि ( हदय ) में वतमान ह्यो अथात्‌ जो उस 
मन-दी-मन स्मरण कता हो, वह भी साक्षात्‌ नारायणका 
खर्प कहा गया है }॥ ८ ॥ 
सवेवेदमयी शीता सकव॑घमेमयो मुः । 
सवेतीर्थमयी शङ्खा खवैदेदसयो हरिः ॥ २॥ 
पादस्याप्यर्धंपाद्‌ं वा च्छोकं -्छोकध्यमेव चा । 
नित्य धारयते यस्तु सख सोक्छमधिगच्छलति ॥१०॥ 
रूष्णच्क्षससद्भ्रूता गीताख्छतहरीतक । 
मानुषैः किन खादयेत कलौ मर्विरेचनी ५१९१॥ 
गङ्गा गीता तथा भिः कपिखाश्वत्थसेवनस्‌ । 
वासरं पञ्चनाभस्य पावनं किं कलो युगे ॥१२॥ 
गीता खुगीता कर्तव्या किमन्यैः राख्विस्तंरेः । 
या स्वयं पञ्चनाभस्य सुखपञ्मद्धिनिःखदा ॥२२॥ 
आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी नं परयति ॥१७॥ 
गीता सम्पू वेदमयी है, मनुस्ृति स्वधम॑मपी है, गङ्ग 
सर्वतीर्थमयी है तथा मगवान्‌ विष्णु सवदेवमय हं \\ ९ ॥ जो 
गीताका पूरा एक शोक, आधा कः एक चरण अथवा 
आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, बह अन्तर्म मोक्ष 
प्राप्त कप्ठेता है| १०॥ मनुष्य श्रीष्गखूपी बक्से प्रकट 
हई गीताखूपी अमरतमयी हरीतकीका भक्षण क्यो नहीं करते, 
जो समस्त कलिमलको रारीरसे बाहर निकालनेवारी है। १ ९। 
कलियुगे श्रीगङ्गाजी, गीता, सच्चे संन्यासी, कपित्यं गो, 


अश्चत्थश्ृक्तका सेवन ओर मगान्‌ विष्पुके पवं-दिन (एकादज्ञी 


आदि) इनसे बढ़कर पवित्र करनेबाटी ओर कंया वस्तु हयो 
सकती है १॥१२॥ अन्य शाखोके विस्तारसे क्या प्रयोजन १ 
केवल गीतकाही सभ्यक्‌ प्रकारसे गान (पठन ओर मनन ) 
करना चाहिये; जो कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके सुख-कमल- 
से प्रकट हई है ॥ १ २॥गीताका खाध्याय करनेशाञे मनुष्य- 
को आपत्ति ओर घोर नरकको नहं देखना पड़ता ॥ १४॥ 


हति श्रीस्कन्दपुराणे बहमक्चायां योगञ्चासे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
श्रीगीतातारे भयवद्वीतामाह्त्म्यं॑सम्पूणम्‌ | 
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ॐ भीपरमात्मने नमः | (* 
७ पूणमदः पूणमिद पूणात्पूणमुदच्यते | 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 
वमुदेवसुतं 
देव गीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगद्‌गुरुम्‌ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 
~ वेचन्‌) ~ ¢ 
(८ ततविवेचनी हिदीयेकासादेत › 
थम्‌ =. £ ५. 
व्रथमश््यायः 
श्रीमगवानूते अञ्ुनको निमित्त बनाकर समस्त विश्वको श्रीगौताके ख्ये जो सहान्‌ 
उपदेदा दिया है, यह अव्याय उक्तकी अव्रतारणाके रूपमे है 1 इसमे दोनों ओरके प्रघान- 
प्रधान योद्धाओंके नाम गिनाये जनेके बाद मुख्यतया अज॒नके बन्धुनारकी आरङ्कासे उन मोहनि विषाद्का 
हयी वर्णन दहै | इपर प्रकारका विषाद भी अच्छा सङ्ग पिक जानेपर सतर्क भोगोमे वेर्पकी सवनाद्‌ 
वटम णक ओर अग्रसर करनेवाखा हो जाता है | रस्ये इसका नाम (अजन-विषाद-योगः रका गया है | 


इस अव्यायके पहले इत्येकमे धृतराष्टूने सञ्जयसे युद्धका विवरण पूा है, इ्तपर संज्ञयने 
दूसरेभं द्रोणाचायके पास जाकर दुर्योधनक्ै बातचीत आरम्भ करदेका ूर्णन किया 


अध्याया नाम 


अध्यायका संक्षेप 


है, तीसरे दुर्योधनने द्रोणाचार्यसे विशा पाण्डव-सेना देखनेके स्यि कड्कर चोयेसे छठेतक उस सेनाक प्रषुव ` 


योद्ध [अकि ना बतकये हैँ सातव॑मे द्रोणाचायंसे अपनी सेनाके प्रधान सेनानायकोको भलीभाति जान टचे च्वि 
ककर आयवे ओर नवे इलोकरमिं उनमेसे ऊुछके नापर ओर स्व वीरोके पराक्रम तथा युद्धकतौशल्का वणन किया है । 
दसर्वेमे अपनी सेनाको अजे ओर पण्ड्वोकी सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर बताकर ग्यारहवैमे सव वीरो 
ते भीष्मक रक्षा करनेके व्यि अलु किया है । बारेमे भीष्भपितामहके शङ्ख बजानेका ओर 
तेरयेमे कौख-सेनामे श्व, नगरे, दोक, मदङ्गं ओर नरसिंघे आदि विभिन बाजोके एक ही साथ बज 
उठनेका वर्णन दै । चोदहवेसे लेकर अटाशवेतक क्रमश्च; भगवान्‌ श्रीष्ण्‌, अन, भीमसेन, युधिष्ठिरः नकः 
सहदेव तथा पाण्डव-देनाके अन्यान्य समस्त विशिष्ट ोद्धाओंके हारा अपने-अपने शाङ्खं बजाये जानेका ओर उनीसवेमे 
उस शद्व्वनिसे मयंक शब्दसे आकाश ओः पृथ्वीके गूँज उठने तथा दुर्योधनादिके व्यथित होनेका वणेन है । 
बीसवे ओर इकीवेमे धरृतराष-पतरोको युद्धके व्यि तैयार देखकर अनने श्रीकृष्भ॑से अपना रथ दोनों सेनाजके 
ब्ीचमे ठे चज्नेके व्यि कहा है ओर बाई तथा तेईसवैमे सार सेनाको भटी्माति देख चुकनेतक श्थको बही 
लड प्लनेका केत करये सको देखनेकी इच्छा प्रकट की है । चौबीसवे ओर परचसवेमे अद्ुनके अरगोध 
अनुस रथको दोनों सेनओके बीच खड़ा के श्ष्णने अ्धके च्वि पएकम्नित सव वीक देखनेके चि 
अञ्नसे व है, दसवे वाद तीसतवेतक खजन-समरुदायको देखकर अ्जुनके व्याङ्घुक दोनेका तथा 
अनक द्वात अपनी रोकाङुल ितिका वर्णन है । इकतीघ्वे र्लोकसे युद्धके विपरीत परणासकौ बात 
ककर बत्तोपवे ओर तेतीकरैभ अश्चनने विजय ओर्‌ रा्यघरुख न चाहनेकी ुक्तिपू दील दी है। 


देवं कंष्चाणुस्मदनम्‌ | । + | 
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चोतीस्वे ओर पैंतीक्षवमे आच।यादि खजर्नोका वर्भन करके अनने शुद्धे मार डठनेप भी भथवा तीनों 
चककि राञ्यके व्यि भी मँ इन आचाय ओर पिता-पुत्रादि आत्मीय खजनोको मारना नहीं चाहता, रेता कहकर 
छत्तीसवं ओर सतीश दुर्योधनादि खनर्नोके आततायी होनेपर भी उन मारने पापक्री प्रापि ओर सुख 
तथा प्रक्षन्नताक्ा अव बताया है, अडतोसवें तथ। उन्‌ चाठीषवे रे कुच्के नाश ओर मित्रद्रोदसे हयोनेगाले पापसे 
वचनेके स्यि युद्ध न करना उचित बताकर चागीष्वसे चोबारीक्षवेतक कुल्नाश्से उत्पतन दहोने्राटे दोर्पाका 
विस्तापपर्वक वर्णन करिया है । पंताटीक्षवे ओर चछियादीक्षतरमे र्य ओर बुखादिके छोमसे खनजर्नोको गारनेके 


न र म त त त कि 








ल्य की इई युद्धकी तैयरीको महान्‌ पापका आरम्भ बतलाकर शोक प्रका करते हए अजने दुर्योघनारिके दरा 


अयने मारे जानेको श्रे बतलाया है ओर अन्तके संताटीसवं द्येकर्मे युद्ध न कनेक्रा निश्चय करके दोकनिमग्न 
अर्जुनके दखव्यागपूरवक्र रथपर वैठ जानेकी बात कहकर सञ्चयने अध्यायक्री सपाप की है । 

तम्वन्य--पराण्ड्वोके राजलूथयज्नमें उनके महान्‌ देशर्यकरो देखङर दुर्योधनके मन्म वड़ी भारी 
जटन पैदा ह्ये गयी गौर उन्होने चकरुनि आदिक्ी सम्मतिसि जुजा खेटनेके ठ्य युधिष्ठिरकी बुलाया आर 
छट उनको हकर उनका सर्वस्व हर च्या । अन्त बह निश्चय हआ किं युधिषिरादि प्च भाई द्रौपदी- 
सद्ित वार वर्षं वने रहं ओर एक साल दिपकर रह; हत प्रकार तेरह वरथतक समस्त राज्यपर दुर्योधनस्न 
आधिपत्य रहे ओर पाण्डवोके एक साटके अन्नातवासक्रा मैद्‌ न खुल जाय तो तेरह वपके बाद प्ाण्डवोका 
राज्य उन्हें टटा दिया जाय । इस निणयके अनुसार तेरह साल वितानके वाद जव पाण्डवोँने अपना राज्य 
वत मोगा, तव दर्योधनने साफ इन्कार कर दिया | उन्हं समह्नानेके दिये द्रुपदके ज्ञान ओर्‌ अवस्थामे 
वृद्ध धुरीहितक मेज गया, परंतु उन्न कोई वात नही मानी | तव दोनों गरते युदक तिवारी हाने ठगी | 

मवान्‌ श्रीक्रष्णकरौ रण-निमन्त्रण देनेके चये दुर्योधन द्वारका पह चे, उसरी दिन अजुन भी व्हा प्रहुच 
गाये । लोनोने जाकर देखा--मरावान्‌ अपने भवनम सौ रहे है | उन्हें सौते देखकर दुर्याधन उनके सिरहानं 
एक मूल्यवानू आसनपर जा व॑ठे आर अजन दोनों हाथ जोड्कर नप्रतके साथ उनके चरणोके साभने खड़े 


` हल गये जायते ह्ली श्रीकृष्णने अपने सामनं अजुनको देखा ओर किर पीठेकी जीर मुडकर देखनेपर सिरद्नेकी 


ओर बैठे इए दुयोधन देख पड़े । मगवान्‌ श्रीकष्णने दोनोका स्वागत-सत्कार श्रिया ओर उनके आनेक्रा कारण 
वृछ/ | तव दयोधनने कला--शुलचमे ओर अजुंनमें आपका एक-सा ही त्रम हे ओर हम दोनों ही 
= सम्बन्धी है; परंतु आपके पास पहले मै जाया ह, सनलनोक्ा नियम हे वे पहले अनेवाठेकी 
सद्ायता किया करते हँ । सारे भूमण्डलं आज अप ही सव सजनम श्रेष्ठ ओर सम्माननीय हं, इसट्यि 
आपको मेरी ह्ली सह्ययता करनी चाहिये | मगवान्‌ने कहा--निःसंदेह, जाप पहठे आये ह; प्रतु 
सने पहठे अर्जुनको ही देखा है | इसच्यि मँ दो्नोकी सहायता करूगा । परतु राच्चानुसार बालकोकी 
च्छा पहटे पूरी की जाती है, इसलिये पहले अ्जंनक्ती इच्छा ही पूरी करनी चाहिये । मै दो प्रकारे सहायता 
गा । एक जोर सेरी अत्यन्त बलक्नाटिनी नारायणी सेना रहेगी ओर दूसरी योर मैः युद्ध न करनेका 
ग्रण करके अकेढा रया; मेँ जखका व्रयो नर्ही करेगा | जुन । धमानुसार पहले तुम्हारी इच्छ 
र्ण ल्ञेनी चाहिये; अतएव दनोमेंसे जिसे प्रद करो मोग ठो (* इत्तपर अजुंनने श्घ्ुनाश्चन नाययण भगवान्‌ 
्रङ्कव्णकौ मोग लिया | तब दुयोधनने उनकी नारायणी-तेना मागि ली ओर उचते ठेकर वे बड़ी प्रषनता- 


के साथ हस्तिनापुरको त्रीट गये | 
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इसके बाद मगवानूने अजनचे पछा-अजुंन । जव यँ युद्ध ली नही कखूगा, तव तुमने क्या समञ्च 
कर नारायणी-सेनाकौ छोड दिया गौर सुञ्को स्वीकार शिया ? अजुनने कहा---“भयावन्‌ ! आय अकेठे हनी 
ओ सवका नाद्य करनेमें समथ है, तव मँ सेना ठेकर क्या करता ? इसके सिवा बहुत रिनोसे मेरी इच्छा थी कि 
| आप मेरे सारथी बनें, अत्र इस मह्ाशुद्धमे मेरी उस इच्छाक्रो आप अवरस्य पृण कीञ्िये । भक्तवत्सल मगवानूने 
1 अजुनके इच्छानुसार उसके रथके धोड़े ह्यंजनेका काम स्वीकार किया । इसी प्रसक्घके अनुसार भयवान्‌ चरीङ्ष्ण' 
| अजुनके सारथी बने ओर युद्धारम्भके समय कुसक्षे्रयें उन्हं गीताका रिव्य उपदेश्च सुनाया । अस्तु, 
8 दु्णोधन ओर अजनङ्ञे द्वारकात वापस लौट आनेपर जिस समत्र दोनों ओरक्री सेना एकत्र ह्ये चुकी थी, 
हि" ` उत्त सभय भगवान्‌ श्रीकृष्णे स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तहत दुयोधन को समन्नानेकी चटा की; पर॑तु उन्होने स्पष्ट 
कह &िया-- मेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नह पा सक्ते, यहोंतक कि सूङकी नोक्मर मी जमीन में 
पाण्डवोको नही दूंगा ।' ८ मह्य ° उद्ोग० २५। २२ सरे २१ )। तज अपना न्यायोचित स्वत्व ग्रस्त करनेके 
खि साता कृन्तीकी जज्ञा जीर भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णकी प्रेरणा से पाण्डवोने धसं समज्कर युद्धके ट्य निश्चय कर लिया 
जव दोनों जरते युद्धकी पूरी तेयारी हो ययी, तव भगवान्‌ वेदव्यासजीने धृतराष्टूके समीप जाकर 
उनते कहा--्वदि तुम घोर संमा देखना चाहो तो मेँ तुह रव्य नेत्र भदान कर सकता हं ।* इसपर 
धृतराष्रूने कहा--तरहर्पिश्रष्ठ ! मेँ कुटके इस हत्याकाण्डको अपनी ओंखोसे देखना तो नह ऋहता, परतु 
युद्धकरा सारा वृत्तान्त भटीर्भोति सुनना चाहता दँ |" तब महिं वेदव्यासजीने सज्जयको दिव्य दष्ट वरदान करके 
घृत^टूसं कहा-- धये सजय तुम्हं युद्धक्ना सब वृत्तान्त सु नावेगे | युद्धकी समस्त घटनावटि योको ये त्यक्ष देख, 
सुन ओ जान सकेगे । सामने या पीके, दिने या रातमे, गुप्त या प्रकट, किंयारूपमे परिणत या केवल सने 
जयी इहै, देसी कोह बात न लेगी जो इनसे तनिक मी छिपी रह सकेगी । ये सव बातोकरो ज्योजीत्यो ` 
जान ठटेगे | इनके द्रीरते न तो कोह शन्न छ जायगा जर न इन्हें जरा भी थकावट ही ह्योयी 1 
"यह “ह्येनीः है, अव्य होगी; इस सर्वनाञ्चको कोड भी रोक नही सकेगा । अन्नम धम॑की जय ह्येयी | 
महिं वेदव्यासजीके चले जानेके बाद धृतराष्टके पृषछनेपर सजय उन्हें पु्वीके विभि द्वौर्पीजा वृत्तान्त 
सुनाते रहे, उसमे उन्हयेने भारतवर्षका भी वर्णन किया । तदनन्तर जअ कौरव-पाण्डवोका युद्ध आरम्भ हो रया 
जर लगातार दस्त दिनोतके युद्ध होनेपर पितामह भीष्म रणमूमिमें रथे गिरा दिये गये, तक सजयनं धृतराट्र 
पात आर उन्हे अकस्मात्‌ मीष्के रारे जानेका समाचार सुनाया ८ मह्य० भीष्म० ९२ 9 । उसे सुनकर 
पृतराषटूको बड़ा ही दुःख हज ओर्‌ युदकी सारी वाते विस्तारपूर्वक सुनानेके टये उन्न सजयसे कहा | 
तत्र सजयने दोनों जोरकी सेनाजोी व्यूह-रचना आरिका विस्तरत वणन किया । इसके बाद धृतराष्टूने विरष 
पिस्तारके साथर आरम्भे अवतङ्की पूरी घटना जाननेके ठि सजयसे प्ररत किया । यहि श्रीसद्गगवद्रीताा 
पहला अध्याय आरम्भ ह्येता है | मह्यभारत, भीष्मपर्में यह पचीसर्वो अध्याय है | इसके जारम्भमें धृतरा 
सजयसे ग्रभ्न करते = 








| ९.8 वतरा उकातच् 
# लै कः भर 
धम॑क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे -समवेता य॒युरसवः। 
| च 
मामकाः पाण्डवरार्चैव किमकुवेत सञ्जय ॥ २ ॥ 
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# गीता-वखविवेचनी खीका # 





धृतराष्ट्र बोे-हे सञ्जय ! धर्मभूमि ङुरुध्ेतरमे एकनित, युद्धकी इच्छावाटे मेरे ओर पाण्डु ॐ पुने 


द्याक्रिया?॥ २१ 

ग्रभ-ङुरृक्षे्र किप सानका नामदहै ओर उसे 
` धमक्षेत्र क्यो कहा जाता है १ 

उत्तर- महाभारत, वनपयके तिराीरवे अध्यायर्मे ओर 
शल्यपवके तिरनवें अध्यायमे कुरकषेत्रके माह्ार्यका 


विदध दर्णन दिखता है; हँ इसे द्टरसखती नदीके दक्षिण 


भाग ओर दष्द्रती चदीके उत्तरभागके मध्यमे बताया 


` है । कहते है कि इ्की ठम्बाई-चौडाई पचपच 


योजन थी | यह स्थान अबाटेसे दक्षिण ओर दिश्टीसे 
ठत्तरकी ओर है ¦ इस समय भी कुरक्षेत्रनामक स्थान 
वही है } इका एक नाम समन्तपञ्चक भी है | 
रातपयत्राल्यणादि शाञ्ञोमे कडा है कि यहो अगन, इन्द्रः 
ब्रह्मा आदि देवतार्ओने तप किया था; राजा कुरुने भी 
यर्म बडी तपस्या की थी तथा यदौ मरनेवागेको 
उत्तम गति प्राप्त होती दै | इसके अतिस्कि ओर भी 
कईं बातं है, जिनके कारण उसे घमक्षेत्र या पुण्यक्षत्र 
कहा जाता है ! 
ग्रभ-ध्रृतराष्टूने (मामकाः? पदका प्रयोग किनके 
च्वि किया है ओर "पाण्डवाः; का किनके व्य ? ओर 
उनके साथ (्पवेताः' ओर श्ुयुत्छवः' विद्येषण च्गाकर 
जो “किम्‌ अकुर्वतः कहा है, उदका क्या तासयं है 
तस्बन्ध--धृतराष्के पृष्नेपर सजय कहते ह-- 


उत्तर- मामकाः पदका प्रयो धृतरा षन निज 


पक्के सपस्त योद्धाओंहित अपने दुर्योधनादि एक सो ` 


एक पुत्रोवे व्यि किया है ओ पण्डकः" पदका 
युधिष्ठि-पक्षके सव योद्धा्ओंसदित युधिष्टिरदि पचि 
माद्योके च्यि } समवेताः ओर ध्युयुत्छव." विशेप्रण 
देकर्‌ ओर "किम्‌ अवुर्बतः कहकर धृतराष्टूने गत दप 
दिनोके मीषण युद्धका पूय विवरण जानना चाहा है 
दि युद्धके य्य एकत्रित इन घव व्योगोँने युद्धका प्रारम्भ 
कौसे किया १ कौन किस्से वसे भिदे १ ओर्‌ किंप्तके 
द्वारा कौन, किंस प्रकार ओर कब मारे गये १ आदि । 

भीष्पपितापरहके गिरनेतक भीषए्र युद्धका समाचार 
धृतराष्ट्र सुन हयी चुके है, इप्तट्ये उनके प्ररनका यह 
तात्पर्यं नहीं हयो सकता कि उन्दँ अभी युद्धकी कुछ भी 
खवर नहीं है ओर वे यह जानना चाहतेर्हैकिं क्या 
धघरमक्षेत्रके प्रभावसे मेरे पुत्रोंकी बुद्धि घुधर गी ओर 
उन्दने पाण्डर्वाँका स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया १ अथवा 
क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धमेश्षेत्रके प्रभावसे प्रभावित 
होकर युद्धसे निवृत्त हो गये १ या अकरतक दोनों सेनार्ँ 
खड़ीदहीरहै, युद्ध हभ ही नहीं गौर यदि हज तो 
उसका क्ण परिणाम हआ ? इव्यादि । 


संजय उवाच 
्ष्ा त॒ पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा) ` ५ 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


सञ्जय बोरे उस समय राजा दु्याधलने व्थूहस्वसायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर ओर 


द्रोणाचायंके पास जाकर यह वचन कदा ॥ २ ॥ 
ग्र --दुर्योघनको रजाः कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


(ख ) संत समभीको आदर दिया कतै & ओर 


उत्र-दञ्चयक द्वारा दुर्योधनक्छौ (राजा कहे जानेमं सञ्जय संतस्वभाव ये | 


कई भाव हो प्कते है-- 
(क) दुर्योधन बडे वीरं ओर राजनीतिज्ञ ये 


( ग ) पुत्रके प्रति आदरसूचक विरेषणका प्रयोग 


तथा शादनका समसत कायं दुर्योधन दी करते थे | सुनकर पृतराषटको प्रपतत्ता होगी । 
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प्रभ-व्यूहस्वनायुक्त पाण्डव-सेनाको देकर दुर्योधन 
आचोयं द्रोणके परास्त गया, इसका क्या माव है ! 


उत्तर--भाव यह है किं पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचनां 


इतने विचित्र दगसे कौ ग्यीथो कि उसको देखकर 


दुयेधिन चकित हो गये ओर अधीर होकर स्वयं उपकी 
सूचना देनेके व्यि द्रोणाचायके पास दौडे गये। 
नोने सोचा किं पाण्डव-सेना्गी उयूहइ रचना देख-सुनकर 
वनुव्दके महान्‌ आचाय गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा 
पनी सेनाको ओर भी विचित्ररूपपै व्यूहरचना करनेकर 
कथे पितामहको पराम दने | 
प्रश्ष-दुर्योधन राजा होकर स्यं सेनापतिके पाष 
क्यं गये ? उन्हीको अपने पाप बुल्कर सब बते 
क्यों नहं समज्ञा दीँ ? 
उत्तर-यदयपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति ये, परंतु 


२२ 


कोरव-सेनामे गुर द्रोणाचा्का स्थान भी बहत उच ओर 
बड़ ही उत्तरद्‌{यित्वका था । सेनामे जिन प्रभुख योद्धाओंकी 
जहा नि धुक्ति होती है, यदि वे वहसे हट जाते हैँतो 
सेनिकः-ग्यवश्थामे बड़ी गड़बड़ी मच जाती है । इसव्ि 
द्रोणाच।यको अपने स्थानसे न हटाकर दुर्योधनने हयी 
उनके पाप जाना उचित समञ्ञा। इसके अतिरिक्त 
द्रो गचाय वयोवृद्ध ओर ज्ञानशृदध ह्योनेके साथ हयी गुरु 
होनेके कारण आईरके पात्र ये; तथा दुर्योचनको उनसे 
अपना खाथ॑ सिद्ध करना था, इसव्ि भी उन्हे सम्मान 
देकर उनका प्रिय-पात्र बनना उन्हे अभीष्ट था । पारमाथिक 
टृटिसे तो सबसे नम्रतापूणं सम्मानथुक्त यवहार करना 
कतन्य है ही; राजनीतिमे भी बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना 
काम निकालनेके व्ये दूसरोका आदर किया करते है | 
इन घभी टष्ियोसे उनका वहो जाना उचित "ही था। 


सम्बन्ध-द्रोणाचायके पाल जाकर दु्यौधनने जो कुछ कहा, अब्र उसे बतलते हं - - 


परयता 


व्यूढां द्रुपदपुत्रेण 


पाण्डुपुत्राणामाचायं महत चमूम्‌ । 
तव 


रिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


हे आचायं ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपद युत्र धष्टयुस्नद्धारा उयूहाक्ार खड़ी की इई पाण्डुपुत्रोकी 


इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ २ ॥ 

म्रभ्र-धृष्दुम्न दूपद का पुत्र है, आपका रिष्य है ओर 
बुद्धिमान्‌ है-दुर्योधनने रेसा किंस अभिप्रायसे कहा १ 

उत्तर- दुर्योधन बडे चतुर कूटनीतिज्ञ थे । धृष्ठदुम्नके 
प्रति प्रतिहिंसा तथा पाण्डवोके प्रति द्रोणाचायकी बुरी 
भावना उत्पन्न करके उन्द विरोष उत्तेजित करनेके छ्य 
ुर्योधनने धृषटद्ुम्नको हुपद पुत्र ओर “आपका बुद्धिमान्‌ 
शिष्य! कहा । इन शब्दोके द्वारा वह उन्हे इस प्रकार समज्ञा 
एह है कि देखिये, हुपदने आपके साथ पहले बुरा वर्ता 
किया धा ओर्‌ किर उस्ने आपका वध करनेके उदेदयसे 
ही यज्ञ करके धृष्टदयुम्नको पुत्रह्पसे प्राप्त क्रिया था | 
धृष्टद्युम्न इतना कृ एनीतिक्ञ है ओर आप इतने सरछ है विं 
आकरो मारनेके च्म पेदा होकर भी उसने आपक्रे ही 
्रारा धनुररेदकी शिन्ना प्रप्त करटी | फिर इष सतपमी 
उपकी बुद्धिपानी देखिे क्रि उसने आपलोगोँको 
छकानेकरे लिये की षुंन्दर व्यूहरचना की है । एसे 
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पुरुषको पाण्डर्वोने अपना प्रधान सेनापति बनाया है | 
अनर आप ही विचास्यि कि आपका क्या कत्य ॑ है | 


ग्र्र-कौख-सेना ग्यारह अक्षौहिणी थी ओर पाण्डव- 
सेना केवल सात ही अक्षौहिणी थी; पिरि दुर्योवनने 
उसकौ बडी भारी ( महती ) क्यों कहा ओर उसे 
देखनेके लये आवायसे क्यो अनुरोध किया ! 

उत्तर-संस्पामे कप होरेपर भी वन्रब्यूढके कारण 
पाण्डव्‌-सेना बहुत बडी माद्धप होती धी; दूसरे यह 


वात भी दहै कि संख्यामे अपेश्षाकृत दखस्प होतेपर भी ` 


जि्तमे पूण सुप्यवस्था हती है, बह सेना विष शक्ति 
रालिनी सपश्ी जातो है । इघीय्यि दुर्योधन कड रदे 
है वि अपि ईष भ्यूहाकार खडी की हई सुव्यवेखित 


महती सेनाको देखिये ओर रेक्ता उपाय सोते जिसते 
हमल्रेण विजयी हों | 
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तम्बन्ध-पाण्डव-सेनाक्री व्यूहरचना दिखलाकर अव दुर्योधन तीन रदीकोद्रारा पराण्डव-सेनाके प्रमृख 
मह्वारधियोतरि नाम बत ति है-- 
अव्र शूरा महेष्वाता भीमाजुनसमा युधि । 


युयुधानं विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेदुश्चेकितानः काशिराजश्च व्ीयंवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च रोव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयंवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च स्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
इस सेनाम बड़े-वड़ धनुषोवाठे तथा युद्धम भीम ओर अजनके समान शूरवीर सात्यक्रि ओर 
विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धष्टकरेतु ओर चेकितान तथा वरूर्वान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌; कुन्तिभोज 
ओर मनुष्याय श्रेढठ सेव्यः परक्रमी युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमौजा, खभद्रापुच अभिमन्यु पव 
द्रोपदी र पच! पुज--ये सभी पदहास्यी दै ॥ ४-५-द ॥ 
ग्रध-“अत्र' दका यज्ञ किस अर्ये रयोग इआ है १ ये यादववंशीय राजा रिनिके पत्र थे ( महा 
उत्तर-'अत्रः पद य्य पाण्डव-सेनाके अर्थे द्रोण० १४४ । १७-१९ , । ये भगवान्‌. श्रीकृष्णे 
प्रयुक्त है । परम अनुगत ये ओर वडे दी बलवान्‌ एवं अतिरथी 
प्र व्युधिः पदका अन्वय (अत्र्के साथन करके ये। ये महाभारतयुद्धमे न मर्क यादवोके पारस्यकि 
'मीमाजुनसमाः' के साथ क्यों किया गया युद्धम मारे गये थे । युयुधाननामक एकं दूरे यादव- 
उत्तर-श्युधि पद यहं “अत्रक विदोष्य नहीं बन वृ्ीय योद्धा भी थे ( महा० उचोग० १५९ । ६ )। 
सकता, क्योकि उस समय युद्ध भारन्म ही न इजा विराट मल्स्यदेशके धार्मिक राजा ये | पाण्डवान 
था । इसने अतिरिक्त उक पडे पाण्डव-सेनाका वणन एकर वर्षं इन्हीकि यँ अङ्ञातवाक्च किया था । इनकी 
होनेके कारण “अत्र पद स्वभावसे दही उक्तकां वाचक पुत्री उत्तरका विबाह अजनके पुत्र अभिमन्युके पाथ 
दो जाता है; इषील्यि उसके साथ किसी विरोष्यकी दभा था । ये महाभारतयुद्धम उत्तर रेत ओर शंख- 
आवद्थकता बरी नदीं है । 'भीनार्जुनसमाः' के साथ ध्युधि नामक तीनों पुत्रोसदित मारे गये । 
पदका अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यही दपद पाश्चालदेशके राजा पृषत्क पुत्र थे । राजा 
जिन महारधिर्योके नाम ल्यि गये हैः वे पराक्रम ओर पृषत्‌ ओर भरद्वाज मुनिम परस्पर मेत्री थी, दरूपद भी 
युद्ध्रिया्े भीम ओर अर्जुंनकी ही पतमता रखते हँ ।  बाछकृ-अवस्थामे भरद्वाज मुनिके आश्रमे हे ये । 
प्रभ युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्ठकरेत॒, चेक्रितान, इसे भरद्राजके पुत्र द्णके ताथ इनकी मी पितरा हो 
काद्चिराज, पुष्टजित, कुन्तिभोज, दौव्य, युधामन्यु ओर गयी थी । प्रृषत्‌के परछीकगमनके पश्चात्‌ द्रुपद राजा 
उन्तमौजा कौन ये ! हुए, तव एक दिन द्वोणने इनके पास जाकर्‌ इन्हें 
उत्तर-अजुनके शिष्य पात्यकिका ही दूसरा नाम॒ अपना मित्र कदा । दुपदको यह बात बुरी व्गी | तव 
युयुधान थां ( महा० उद्योग ८१ । ५-८)। द्रोण मनम क्ुन्ध होक चके आये । द्रोणने को 
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ओर पाण्डवोंको अच्विद्याकी शिक्षा देकर गरुदक्षिणामे 
भजुनके द्वारा दुपदको पराजित कराकर अपने अपमानका 
चद्ला चुकाया ओर उनका आधा राञ्य ठे च्या ¦ 
दुपदने ऊपरसे द्ेणसे प्रीति कर्‌ खी, परंतु उनके मने 
क्षोभ बना रहा | उन्होने द्रोणको मारनेवाले पुत्रके व्ये 
याज ओर उपयाजनामक ऋषि्ोके द्वारा यज्ञ करवाया । 
उसी यज्ञकी वेदीसे धृष्दु्न तथा ङष्णाका प्राकव्य हआ । 
यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनीके नामसे प्रसिद्ध इई ओर 
स्वयवरमं जीतकर पाण्डवोंने उसके साथ विवाह करिया । 
पजा हुपर्‌ बड़े ही शूरवीर ओर महारथी ये । महामारत- 
युद्धं द्रोणके हाथसे इनकी मृत्य हई (हा °द्रोण ०१८६)। 

धृष्टकेतु चेदिदेशके राजा रिद्ुपाच्के पुत्र ये । ये 
महाभारतयुद्धमं द्रोणके हाथसे मारे ग्ये ये ८ महा° 
दोण० १२५) | 

चेकितान वृण्णिवंसीय यादव ( महा० भीष्म 
८४ । २० )) महारथी योद्धा ओर बडे शरीर ये । 
पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके सात सेनापतियोभेसे 
एक थे ( महा० उघोग० १५१ › । ये मडाभारतयुद्धमे 
ुर्योधनके हाथसे मारे गये ८ महा० शस्य १२ ) | 

काशिराज का्ञीके राजाये, ये बड़े ही वीर ओर 
महारथी थे | इनके नामका ठीक पता नदीं क्गता | 
(महा° उद्योग० १७१ मे) काशिराजका नाम सेनानिन्दु 
ओर क्रोधहन्ता बतलाया गया है । कर्णपर्व अध्याय छः मे 
जहां कारिराजके मारे जानेका वर्णन है, वहो उनका 
नाम अभिभू" बतलाया गया है | 

पुरुजित्‌ ओर कुन्तिभोन दोनों कुन्तीके भाई ये 
ओर युधिष्ठिर आदिके मापा होतेये।ये दोनों दही 
महाभारतयुद्धमं द्रोणाचायेके हाधसे मारे गये ८ महा० 
कणं० & | २२-२३ )। 

रोन्य धर्मराज युधिष्टिके श्वशुरं ये, इनकी कन्या 
देविकासे युधिष्ठिरका विवाह हुआ था ( महा० आदि° 
९५) । ये मनुष्योमे श्रेष्ठ, बडे बल्वान्‌ ओर बीर योद्धा 
ये । इसीय्यि इन्द "नरपुङ्गव कहा गया है | 

युधामन्यु ओर उत्तमीजा-- दोनों माई पाश्चाटदेह्षीय 
राजकुमार थे ( महा० दौण० १३० )। पहले अञ्नके 
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रथके पह्ियेकी रक्षा करनेपर इन्हें नियुक्त किया गया 
था (महा० मीप्प० १५। १९) । ये दोनों द्वी बड़ भारी 
पराक्रमी ओर बर्सम्पन्न वीर थे, इक्तीव्वयि इनके साथ 
क्रमराः "विक्रान्त" ओर शवीयवान्‌"-- दो विशेषण जोड गये 
है । ये दोनों रातको सोते समय अश्वत्थामाके हाथ सरे 
गये ( महा० सोपिक० ८ । ३४-३७ ) । 
ग्रभ-अयिमन्यु कौन ये १ 
उत्तर-अञ्युनने मगवान्‌ श्रीङृष्णकी बहिन सुभ्द्रासे 
विवाह किया था ¦ उन्हीके गर्भसे अभिमन्यु उत्पन 
हए थे । मस्स्यदेराके राजा विराटकी कन्या उत्तरासे 
इनका विवाह इआ था । इन्दयोने अपने पिता अञ्युनसे 
ओर प्रदुम्नसे अज्ञरिक्षा प्राप्त की थी । ये अदाघारण 
वीर ये । महामारतयुद्धमे द्रोणाचायने एक दिन चक्रभ्यूह- 
की रेसी रचना की कि पाण्डवपक्षके युधिष्ठिरः, भीम, 
नकुल, सहदेव, विराट, दपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी 
वीर॒ उसमे प्रवेदा नहीं कर सके; जयद्रथने सबको 
परास्त कर दिया । अजन दूसरी ओर युद्धम च्गे ये । 
उप्त दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेञे ही उस व्यूहको भेद- 
कर उसमे घुस गये ओर असंख्य वीरो का संहार करके अपने 
असाधारण ज्र्यश्ना पस्विय दिया । द्रोणः, कपाचाय, कणैः 
अश्वत्थामा, बहद्रक र कतवर्मा-- इन छः महारथियोने 
मिलकर अन्यायपूर्वकः इन्दे घेर च्या, उस अवस्यामे भी 
इन्होंने अके ही बहत-से वीरा संहार किया । अन्ते 
दु ःरासनके ठ्ड्करेने इनके सिरर गदाका बड़ जोरसे 
प्रहार किया, जिससे इनकी मृष्यु हो गयी ( महार 
द्रोण० ४९ ) । राजा परीक्षित्‌ इन्दीके पुत्र थे । 
प्रभ-द्रौपदीके पाच पुत्र कौन-कौन थे १ 
उत्तर-प्रतिविन्ध्य, सुतघोम, श्रुतकमा, शतानीक 


ओर्‌ श्रुतसेन-ये पचो करमर: युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जन, 


नकु ओर सहदेवके ओर ओर द्रौपदीके गभंसे उत्पन्न 
हुए थे ( महा ° आदि ° २२१। ८०-८% ) । इनको 
त्रिके समय अश्वत्थामा मार डाय था ( सह्या° 
सोप्तिक० ८ ) । 
ग्रश्र--पप्वे एव महारथाः इस कथनका क्या माव है ९ 
उत्तर-श्लाक्ञ धर शब्खविदामें अव्यन्त निपुण उस्‌ 
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अघ्राधारण वीर्के महारथी कहते है, जो अकेगा दी द उच्ोग० १६९-१७२ म) प्रायः इन सभी कवीरके 
हजार धलुर्धारी योद्धार्ओंका यद्धे संचाठन करता हौ । पराक्रमा प्रथक्‌ पृथक्‌ ह्पसे विस्तृत वणन पाया जाता 
है । व्हा भी इन्दं अतिरथी ओर महारथी बतदाया गया 
है | इ्के अतिस्ति पाण्डवसेनार्मे ओर्‌ भी बहूुत-से 


ए कक ऋ ) 
च ब; 


एको दशप्तहस्नाणि योधयेचस्तु धन्विनाम्‌ । 


| णश्च महारथ इति स्तः < $ 4 
| +. दाज्ाह्प्रवाणश्च माप्य इति स्तः ॥ महारथी ये, उनके भी नाम बहौ बताये गये है । 
१ दु्धिनने यछ जिन येोद्धाअकि नाम व्यि है ये यँ वेः पदसे दर्योधिनका कथन उन सवके वे 


समी महारथी है इती भावसे दा कहा गया है । ( महा० मी समक्ष ठेना चाहिये । 
तम्बन्य- याण्डव-सेनके प्रधान योद्धाजोके नाम वतलाकर अव दुयोधन आचाय द्रोणसे अपनी सेनाके 
ग्रान योद्धाओको जान ठेनेके व्यि अनुरोध करते है-- 
अस्माकं © विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 


नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ व्रवीमि ते॥ ७ ॥ 
हे त्राह्मणघ्रेषठ ! अपने पश्चमे भी जो प्रथान दै उनको अप समञ्च लीजिये । आपकी जानकरारीके लिये 
त्री सेनाके जो-जो सेनापति दै, उनको बतलाता द ॥ ७ ॥ 
्र्-ध्तुः पदका क्या अभिप्राय है १ ओर उत्तर-दुर्योधनने श्रिरिषटाःः पदका प्रयोग उनवे 
-अत्माकमन्के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव लक्ष्यसे किया है, जो उनकी सेनाम ससे बढकर वीर, 
दिखाया द मन धीर, वय्वान्‌, बुद्धिमान्‌; साहसी, पराक्रमी, तेजघ्वी 
उत्तर-^तु, पद यदय भीः क अर्थम दै; इसका ओर राश्चविवविश्चाए्द पुरुष थे ओर्‌ (निबोध) क्रिया 
(अस्माकम्‌ःके पाथ प्रयोग करक 9 थ पपे यह चित किया है विं अपनी सेनापे भी देसे 
चाहते दै कि केवल न, ही नही, अपने पक्ष 1 
म न विनका सदय है १ ओर चने इर वीक नाप आपकी (ति जानकारीके लिये 
ननोधः निधाका कथा माव हे १ मतटाता ट आप्‌ से एुनिषे | 
लम्वन्ध-जव्र दौ शोको दर्योधन अपने पक्षक प्रपान वीरि नाप वतठातं हूए अन्यान्य वीरेके तहित 
नी श्र्त/ कहे ह-- 


भवात्‌ भिश्च कर्णश्च क्रुपश्र समितिज्ञयः | 


अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथंव च ॥ ८ ॥ | 
श्ओोर सं्रामविजयी कृपाचायं तथा वैसे ही 


| कः +~ ऋ 
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प~ दोणाचार्यं ओर पितामह भीष्म तथा कणे 
अश्वव्थाप्रा, विकणं ओर सोमदत्तका पु भूरिश्चवा॥ ८ ॥ 
्रन-द्रोणाचा्यै कौन ये ओर दुर्योच्नने समस्त महि अभ्नतरेद्यसे ओर ्रीपसरामजीसे रहस्यलमेत 
बररोमिं तवते पहटे उन्दै (आप) कहकर उनका नाम समस्त अखर-राक्ल प्र विये पे | ये वेर-वेद्‌ङ्खके ज्नाता, 
किव हैतुसै ल्या महान्‌ तपली, धनुर्वेद तधा शाल विधात 
` उत्तर-द्रोमाचारय महरि भदद्वाजके पुत्र ये} इन्दौनै अत्यन्त मर्मज्ञ ओ अनुभवी एवं युद्धकब्य्म नितान्त 
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निपुण ओर परम साहक्ी अतिरथी वीर ये | ब्रद्मास, 
आग्नेयाञ्च आदिं विचित्र अलोका प्रयोग करना इन्हे 
भलीमभांति ज्ञात था] युद्धकषेत्रमे जि सपय ये अपनी 
पूरी शाक्तिसे भिड जाते ये, उप्त समय इन्दे कोई भी 
जीत नज सकता था | इनका विव्राह महषिं शरदान्‌ॐी 
कन्या कृषीसे दुआ था | इन्दीसे अश्वत्थामा उत्यन इर 
थे । राजा द्रुपदके ये बाटक्ठला थे | एक समय इन्ोने 
हुपदके पास जाकर उन्हें प्रियमित्र कहा, तव रेद्चर्य- 
मदसे चूर दुपदने इनका अपमान करते इए कहा-“मेरे- 
जेसे रे्र्थत्म्पन राजके साथ तुम-सरीखे निर्धन, 
दरिद्र मनुष्यकती मित्रता किसी, तरह भी नरह हो 
सकती । द्ुपदके इस ॒तिरस्कारसे इन्हं बडी म्भवेदना 
हुई ओर ये हस्तिनापुरमं आकर अपते सारे कृपाचार्य- 
के पाक्त रहने लगे । बहौ पितामह भीष्मसे इनका 
परिचय हआ ओर इन्हे को-पाण्डवोकी शिक्षक चियि 
नियुक्त किंथा गया । रिक्षा समाप्त होनेपर्‌ गुरुदक्षिणाके 
खूपमं इन्होने राजा द्ुपदको पकड़ लनेके व्यि क्िष्योसे 
कहा | महात्मा अजुन ही गुरुकी इस आज्ञाका पाठन कर 
सके ओर्‌ दुपदको रणक्षेतरमे हराकर सचिव्हित पकड़ 
लाये । व्रोणने द्रमदको बिना मारे छोड दिया, परंतु 
भागीरथीसे उत्तरभागका उनका राञ्य ठे ल्या | 
महाभारत-युद्रमे इन्यने पांच दिनतक सेनापतिके पदपरं 
रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया ओर्‌ अन्तमं अपने पुत्र 
अश्त्थामाकी मृल्युका श्रममूलकः सएपाच।र घुनकर्‌ इन्होंने 
रक्नाख्का पदियाग कर दिया ओर समाधिस्थ ह्योकर ये 
मगवानका ध्यान कर्ने ल्मे | प्राणल्याग करनेपर्‌ 
इनवे उयोतिम॑य खरूपका रेका तेज फेठा कि सारा आकारा- 
मण्ड तेनयरिसे परिपूणं दहो गया । इघ्ी अवस्थामे 
धृषच्युम्नने तीखी तच्वारसे इनका सिर काट उल | 
यद दुर्योधनने इन्दं “आप' कहकर स॒वसे पह 
इन्दं इीच्ि गिनाया किं जिमैये सत्र प्रपतन दहो 
ज्य ओर मेरे पश्तमै अधिक उत्साषसे युद्ध कर । 
शिक्षागुर्‌ ह्‌।नेके नाते आद्‌रके लिये शी स्वप्रथम 
(आपः कहकर हन्द गिनाना युक्तिसङ्गत ही है । 
प्रभ-भीषम कोन थे! 








उत्तर-भीष्म राजा शन्तनुके पुत्र थे} भागीरथी 


गङ्गा जीसे इनका जन्म इजा था । ये श्यो' नामक नवम 
दसुके अवतार ये (महा ‹ शान्ति ०८५,०,२ ६) } इन्त पहा 
नाम देवव्रते था । इन्हे सत्यवरतीके साथ अपवै पितका 
विवाह करवानेके चल्ि सत्यर्तीके पालरकत्त पिताके 
आज्ञानुसार, पूर्ण ॒युत्रावस्थमं ही खयं जीवनण्र कमी 
क्वाह न करनेकी तथा राज्यपदके त्याण्की भीषण 
प्रतिज्ञा फर ली थी; 
इनका नाप भीष्म पड़ गया | पिताके सुखके च्य 
इन्होंने प्रायः मसुष्यमात्रके प्रम खौपनीय खी-सखुख ओर 
राज्य-सुखक। सवंथा व्याग कर दिया । इससे परम 
प्रसन ह्योकर्‌ इनके पिता शान्तनुमे इन्हं यङ्‌ वरदान 
दिया कि तुम्हारी इच्छाके बिना मृत्यु भी तुम्डं नहीं 
मार सकेगी । ये बाख्त्रह्मचारी, अत्यन्त तेजखी, शाख 
ओर शाज्ञ दोनोके पूण पारदरी ओर अनुभवी, महान्‌ 
ज्ञानी ओर महान्‌ वीर तथा टदनिश्वयी सहापुरूष थे । 
इनमे शो, वीय, व्याग, तितिश्वाः क्षमा, दया, ङम, 
दम, सत्य, अर्हि्ा, सन्तोष, शान्ति, बक, वेज, न्याय्‌- 
प्रियता, नम्रता, उदरता, लोकप्रियता, स्प्टवादिता, 
छाहषठ, ब्रह्मचयं, रिरति, ज्ञान, विज्ञान, मानृ-पित्‌-सक्ति 
ओर गुरुसेवन आदि प्रायः सभी स्द्‌गरण पृणैख्यसे 
विकसित ये । मणवान्‌को भक्तिसे तो इनका जीवन 
ओतप्रोत था । ये भगवान्‌ श्रीकरष्णके ख्य ओर तच्छ- 
को भलोमति जानने्ञे ओर उनके एकनिष्ठ, पूण - 
श्रद्धा्षम्पन्न ओर परम प्रेमी मक्त ये ! सह्यभारत-युद्धमे 
इनकी समानता करने दूरा कोड भी वीर नहीं था) 


इन्होने दुरयोधनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मेँ पचो पाण्डे 


को तो कभी नहीं मार्गा, परेतु प्रतिदिन दस हजार 
योद्धाओंकषो मारता र्गा (म्म ° उचोग ° १५६।२१) । 
इनन कौलपक्मे प्रधान सेनापतिकरे पपर रहकर दपं 
दिनोंतक्र घोर युद्ध किया | वदनन्तद्‌ शरशय्धापर्‌ पड. 
पड़े सबको महान्‌ ज्ञानक्ा उपदेश रेकर उत्तरायण 
आ जानैके बाद्‌ स्वेच्छासे देहत्याग करिया | 

प्रभ-कणं यौन ये ! 

उत्तर-कणं बुन्तीके पुत्र थे, पुथद्वके प्रभावे 


८ ५ ५ 
= ८ ५ "व. 








इसी भीरण प्रतिज्ञाके कारण ` 
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कुन्तीकी कुमारी अवस्थामं ही इनक्रा जन्म हो गया था | 
कुन्तीने इन्हें पेगरीमे रखकर नदीमे डर दिया था, परंतु 
भाग्यवद्य इनकी ग्रद्यु नरह हई ओर बहते-बहते वह पेटी 
हस्तिनापुर आ गयी । अधिरथ नाभक सूत इन्द अपने 
घर ठे गया ओर उक्ती पत्नी राधाने इनका पालन-पोषण 
किया ओरये उन्हीके पुत्र माने जाने खो । कवच 
ओर कुण्डकल्पी धनजे साथ ही इनका जन्म हआ था, 
इससे अधिरथने इनका नाप ववुपरेण' शकला था ] इन्होनि 
दरोणाचायं ओर परञ्चुराम जीसे शक्नाश्चविया सीषवी थी, ये 
श्र ओर शत्र दोनोके ही वड़े पण्डित ओर अनुभवी 
थे । दाच्रविधया ओर युद्धकला्मे ये अर्जुनके समान ये । 
ुर्योधनने इन्दं अङ्गदेशका रजा वना दिया था | दुर्योधन- 
के प्ताय इनकी प्रद्‌ मत्री थी ओर ये तन-मनसे सदा 
उनके हितचिन्तन्मे त्रो रहते ये | यहोतक्र किं माता 
दुन्ती ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे सपन्नानेपर भी इन्होनि 
ुर्योधनको खडकर पाण्डवपश्चमे आना खीकार नहीं 
किया । इनकी दानरीक्ता अद्वितीय थी, ये छदा सूर्यदेवकी 
उपासना किया करते थे । उस समय इनसे कोई कुछ मी 
मागता, ये सहर्ष ३ देते ये ! एक दिन देवराज इन्द्रन 
अजुंनके हितार्थ ब्राह्मणका वेदा धरकर इनके शरीरके साथ 
खगे इए नैसर्गिक कवच-कुण्ड्लोको मोग च्या । इन्डोनि 
बडी दी प्रसन्नतके साथ उसी क्षण कथच-कुण्डल उतार 
दिये । उसके वदत्ममे इन्द्रने हन्द एक वीरघातिनी अमोघ 
दाक्तिं प्रदान की थी, कर्णने युद्धके समय उसके द्वारा 
भीमसेनके वीर पुत्र घरेत्कचक्ता वध किया था। द्रोणाचार्थ- 
के वाद्‌ महामारत-युद्धमे दो दिर्नोतक प्रधान सेनापति 
शकर ये अ्ुंनके हाथसे मारे गये ये | 


प्रभ -करपाचायं कौन ये? 


उत्तर-ये गौतमीय महर्षिं शद्धानके पुत्र है। 
ये धसुर्वियाके बड़े पारदा शौर अनुभवी ह । इनकी 
बह्िनिका नाम करपी था | महाराज श्चान्तनुने कृपा 
करके इन्दं पात धा, इसीवे इनक्ना नाम करप ओर 
रनक बहिनका नाम कृपी इभ । ये वेद-शाक्षके 
ज्ञाता, धर्मात्मा तथा स्दूगणोसे सम्नन सदाचारी पुरष 








८ ‰ गीता-तच्वघिक्षेचनी रीका ॐ 








है । द्रोणाचार्ये पूर्वं कौर-पाण्डरवोको ओर यादवादिको 
धनुर्ेदकी शिक्षा दिया करते ये । प्षमस्त कोरववंशके 
नाश हो जानेपर भी ये जीवित रे | इन्दने परीक्षितो 
अल्रविद्ा ्िखशायी । ये बडे ही वीर ओर विपक्षियोंपर 
विजय प्राप्त करनेमे निपुण है| इसीव्यि इनके नामे 
साथ (सपितिञ्जयःः विरोषण व्गाया गया है | 

ग्रश्ष-अदत्थामा कोन थे ? 

उत्तर--अद्वत्थामा आचार्यं द्रोणके पुत्र ये 
रात्ाखरवि वामे अत्यन्त निपुणः युद्धकशरमें प्रवीण, बडे 
ही श्ए्वीर महारथी हैँ । दन्दने भी अपने परिता 
दरोणाचार्यसे ही युद्ध-विवा घीवी थी । 

ब्रभ्र-वरिकणं कौन थे ? 

उत्तर-धृतराष्ट्के दुर्योधनादि सो पुत्रमिसे ही एरका 
नाम विकर्णं था | ये बडे धर्मासि, वीर ओर महारथी 
ये | कौरवोकी राजक्षमा्े अव्याचारपीडिता द्रौपदीने 
निस समय सरव लोगोसे पृछा कि भे हारी गयी 
या नही! उप्त समय विदुरको छोडकर शेष सभी 
समासद्‌ चुप हो रहे । एक क्किणं ही देसे थे 
जिन्होनि समामे खड होकर बडी तीत्र भाषामे न्याय ओर्‌ 
धर्मके अनुकूल स्पष्ट कहा था पिं द्रोपदीके प्रसनका 
उत्तर न दिया जाना वडा अन्यायदहै | म तो समञ्नता 
तर कि द्रौपदी हमणोगोके द्रा जीती नहीं गयी है ॥' 
( महा० सभा० ६७ | १८-२५ ) 

प्र -सौमदत्ति कौन ये ? 

उत्तर-सोभदत्तके पुत्र भूरिश्रवाको सौमदत्ति कहा 
करते थे | वे शान्तनुकरे बडे भई बाहवीकके पोत्र ये । 
ये व्डे दी धमौसा, युद्धकलरामं कुरर ओर्‌ सी 
मह्‌।रथी थे । इन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाटे अनेक यन्न 
विये थे | ये महामारत-य॒द्धमे साघ्यकिके हायसे मारे गये। 

परभ-तथा' ओर (ए'-इन दोनों अन्यय-पदोकरे 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-दइन दोनो अब्ययोका प्रयोग करके यह 
दिखटाया गया है कि अह्वत्यामा, विकणे भीर्‌ 
मूलित मी कृपाचार्यके पतमान दी संप्रामविजयी थे | 














अन्ये च बह्वः 
नानादाखपरहरणाः 


सुसल्जित ओर सव-के-खव युद्धमे चतुर हँ ॥ ९ ॥ 

। परभ-इस उकोकका क्या भाव है १ 
 उत्तर-इससे पूवं शल्य, बाहीक, भगदत्त, कृतवा 
ओर जयद्रथादि महारथि्योके नाम नहीं व्यि गये है, 
इस रोके उन सबकी ओर संकेत करके दुर्योधन 
| इसे यह भाव दिखा रहे हँ कि अपने पक्षके जिन- 
| | जिन शरीरके नाम भने बतगये हँ, उनके अतिरिक्त 
¦ ` ओर भी बहत-से योद्धा है, जो तव्वार, गदा, 





नि 


शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
सर्वे 
ओर भी मेरे स्यि जीवनकी आदा त्याग देनेवाले वहुत-से शुरकीर अनेक 


युष्ट विशारदाः ॥ ९ ॥ 


प्रकारके चाखासलोसे 


त्रिश्चूर आदि हाथमे रक्खे जानेवारे राल्रीसे ओर बाग, 
तोमर, शक्ति आदि छोडे जानेवाले अलसे भलीभँति 
सुसजित हैँ तथा युद्धकलामे बडे कुशल महारथी ई ¦ एवं ये 
समी रेसे है जो मेरे व्यि अपने प्राण न्योछावेर करनेको 
तैयार हँ । इससे आप्र यह निश्चय सपञ्चिये किं ये मरते 
दमतक मेरी विजयके चयि टकर युद्ध करगे । 


0 सम्बन्ध-अपने महारथी योद्धाजको पर्ता करके अव दुर्योधन दोनों सेना तलना करते हृष अपनी 
ध सेनाको पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा अधिक शक्ति्नाटिनी ओर उत्तम बताते है-- 
+ अपयोप्तं तदस्माकं बरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 


पयोप्तं खिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्मपितामहद्धारा रद्टित हमारी बह सेना सव प्रकारसे अजेय है ओर भीमद्रा रक्षित इन 


रोगोंकी यह सेना जीतनेभे खगम द ॥ १०॥ 

प्रभ -दुर्योधनने अपनी सेनाको भीष्पपितामहके द्वारा 
रक्षित ओर अपर्याप्त बतल्ाकर्‌ क्या भाव दिखलया है 

उत्तर-दइ्षसे दुर्योधनने हैतुपहित अपनी सेनाका 
महच सिद्ध किया है । उनका कहना है कि हमारी 
सेना उपयुक्त ॒बह्त-से महारथि्ोसे पसर्णं है ओर 
पररुराम-परीखे युद्धवीरो भी छका देनेवाठे, भूमण्डल - 
के अद्वितीय वीर भीष्पपितामहके दवाय संरक्षित है। 
तथा संस्यामे मी पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी 
अधिक है | एसी सेनापर विजय प्राप्त करना किसीके 
व्यि पम्मव नहीं है, वह सब प्रकारे अपर्याप्त - 
आवर्यकतासे कही अधिक शक्तिक्ालिनी, अतएव सर्वथा 
| अजेय है । महाभारत, उद्योगपवंके पचपनवें अध्यायते 





जहाँ दुर्योचनने ध्रतराष्टके सामने अपनी सेनाका वर्णन 
। किया है, वह। भी प्रायः इन्दौ महारथियोके नाम ठेकर 
| ओर भीषमद्रारा संरक्षित बताकर उक्षका महत्व प्रकर 


किया है | ओर स्पष्ट श्दोम्‌ कहा है. - 











गुणहीनं परेषाञ्च बह्व पड्यामि भारत । 
गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ 
| ८ महा ° उबोग० ५५ । ६७ ) 
हे मरतवंश्ी राजन्‌ ! भै विपक्षियोकी सेनाको अधि- 
कामे गुणहीन देखता हँ ओर अपनी सेनाको बहुत गुणोंसे 
युक्त ओर परिणामे गुणोंका उदय कटनेवाली मानता ह | 
इसव्ि सेरी हारका कोई कारण नहीं दै । इसी प्रकार 
भीष्मपर्वमे भी जह्य दुर्योघनने व्तोणाचायके त्तामने किरसे 
अपनी सेनाका वर्णन किया है, वह गीताके उपयुक्त ङणेकः- 
को ज्यो-का-त्यो दोहरायाहै (महा ० भीष्म० ५१ । ६ ) 
ओर उसके पहठे इटोकमे तो यर्होतक कहा है- 
एवौकराः समर्था हि यूयं सवं सहायाः | 
पाण्डुपुत्रान्‌ रणे हन्तुं ससेन्यान्‌ कि संहताः ॥ 
( भीष्प० ५१ । ५ ) 
आप सब महारथी रसे है, जो रणम अकेठे ही पाण्डवो - 
को सेनासमेत मार डालनेमे समर्थं है; फिर सव मिलकर 
डलका संहार कर दे, इसमे तो कहना ही क्या है ¢ 


द्र 








| 


॑ | | 





४० ‰ गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


अतयव याँ “अपर्याप्तः शब्दसे दुर्योधनने अपनी € 1 उनका कर्डना है कि जहाँ हमारी सेनक संरक्षक 
2 प्रकटं किया है| ओर उपर्युक्त भीष्महै, वह उनकी सेनाक्रा सरक्तक भीम है, जो 


सेनाका महत्व 
स्यमि यद द्खरैक अपने पक्षके योद्धा्जको शरीरसे वज्ञ कटान्‌ टोनेपर भी भीष्मकी तो ठंलनामं 


ही न्वी क्वा जा सकता । कद एक्रल-कुशट 


उत्दादित करने व्यि द्यी क्य गया है; तादी 
नुद्धिमान्‌ भीष्पितामह आर 


लनः उचित ओर्‌ प्रास्गिक भी दहै | 
वर्च -उाण्डव-सेनाको मोनके द्रा रक्षित आर परयत 


राख -दाल्-निंपण) प्रम 
कहा धनर्गियार्मे अकुराठ, मोटी बुद्धिका भीम , ईत ल्य 
उसकी सेना पर्या्--पीमित शक्ति्राटी है, उसपर हमः 
लोग सहज दही विजय प्राप्त कर सक्ते है| 

अव दुर्योधन सवर जरत 


बतव्यकर क्या भाव्र दिखाया ह ! 
उत्तर -इघदे दुर्धोचनने उनकी न्यूनता सिद्ध की 
तमवन्दत प्रर मीप्यद्रारा तरक्षित अपनी तेनाकरी अजेय बताकर, 
भीष्य रक्षा कनेक दिये द्रोणाचार्यं आरि समस्त मह्यरधियोति अनुयेध करते ह-- 
1 गनद ~ 1 ध रि. 
नेषु च सर्वेषु यथाभागमवयिताः । 


(2 त न्‌. घ <~ ४ ८ 9 १ 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तठ॒ भवन्तः स्वं एव दहि॥ १६॥ 
| क 9. भ, ‹ + 3 (कः 
द सरद ये सव मोर्चापर अपनी-अपनी जगह स्थित रहत दषः अपलखोग सभी निः सन्देह भष्मिः 


पितनामदहकी दी सव रसे रक्षाकरं ॥ ११॥ 
प्रधम इभेकका क्या तात्य दै ! 
उत्तर--पितामह भीष्म अपनी रक्षा क्म वथा 

समर्थं है, यह वात दुर्योधन भी जानवे घे | परंतु भीषम 

जीते पटे ह्यो पह कड दिा था किं द्वुपदपुत्र 
शिखण्ड पटे ची था, ष पुरुष हआ है; सरीरूपरे 
जन्म हनेक्रे कारण गै उसे अत्रमील्ी दही मानता 
| खी-जातिपर वीर पुष्प रउाखब्रहार्‌ नहीं करते, 
इघल्यि वड वापने आ ज्या तो मँ उत्प शाख्रहार 
नदीं करडा! इपीलियि साप सेनाके एकत्र हो जानेपर 
दुर्योधने पहले भौ सवर योद्राओंसदहित दुः रापिनको 
सावधान करते इर्‌ वित्ता यह बात प्तम्याधी 
धी ( महा ० गीष्म १५। १४-२० ,। यहां भी उप्त 

सम्बन्ध दुर्योधन ङे द्वारा अपनं 


०11८ 


तस्य 
सिहनादं 


नरवन चर बडे प्रतापी पितामद भीष्मने उस दुर्योधनकरे ददयते 


म्यक्गी सम्भावना दुर्योधन अपने पक्षक्रे समी प्र पुख 
महारथियेसि अनुरोध कर रहै दकि आपलोग जो जिक्ष 
व्यूहद्रार--मोर्चेपर्‌ नियुक्त है, पमी भपने-अपने स्यानपरः 
ट्दृतके साथ डटे दहे ओर पूरी सावधानी रकं जिससे 
क्रियी भी व्यहदरारसे शिखण्डी अपनी देना प्रविश 
होकर भीष्मपितामहके पास न पर्हैच जाय | तामने 
आति ही, उषी क्षमय, शिखण्डीको मार भगानेक व्ये 
आप सभी महारथी प्रस्तुत रहं । यदि भप लग 
चि लण्डीसे भीण्को बचा सके तो फिर हमे किसी प्रकारका 
मय नहीं ह | अन्यान्य महारथिर्योक्रो पतजित करना 
तो शीम्भजीके लिये बडी आसान बात है । 


पक्षे महारधियोकी विद्षष्पते पितामह भीष्मक प्रस॑सा किये जानेका 
वर्णन सुनाकर अव सजय उसके ब्रादक्ी षटना्जकरा वर्णन करते हं--- 
संजनयन्‌ हषं 
[प = _ < ट प 
विनदोच्चेः रद्धं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 


कुर्वृद्धः पितामहः । 


हषं उत्पन्न करते हुए उच्य 


स्वरसे सिदकी ददाड़के समान गरजकरः दाङ्खं बजाया ॥ १२ ॥ 


पर्स श्छोकका क्या भाव है ! 


उत्तर --भीव्म विवह कुरुङकलमे बाह्वीकको छोडकर म्बन्ध था ओर पितामदहके ना 


तवसे बडे ये, कौर ओर पाण्डवे इनका ५क। 
तेये दोनोके ही प्य 














| | 











ये; इसीव्यि सञ्जयने इनको कोरवोमे बद्ध ओर पितामहं 


कहा है । अवस्थामे वहत बद्ध होनेपर मी तेज, 
बक, पराक्रम, वीरता ओर क्षमतामे ये अच्छे-अच्छे वीर 
युवकोंसे भी बढकर थे; इससे इन्दं प्रतापवान्‌" बतलाया 
है । एेसे पितामह भीष्मने जव द्रोणाचार्यके पाक्त खड 


दुर्‌ दुयोधनको, पण्डव-सेना देखकर, चकित ओर 
चिन्तित देखा; साथ दही यह भी देखा कि वे अपनी 
ततः शद्धुश्च मेय॑श्च 


सहसेवाभ्यहन्यन्त स 


 चिन्ताको दबाकर योद्धाजंका उत्साह बढ्ानेके घ्य 





> पह्द्या अध्याय > र 


[कि मीर 
म ममी 


अपनी सेनाकी प्रशंसा कर रहे हँ ओर द्रणाचाय आदि 
सन महारथियोको मेदी रक्षा करनेके व्यि अनुरोध करं 
रहे है, तव पितामहने अपना प्रभाव दिखरकर उन्हे 
प्रघन्न करने ओर प्रधान सेनापतिकी है ियतसे समस्त 
सेनामें युद्धारम्भकी घोषणा करनेके च्वि सिंह के समान 


दहाड मारकर बडे जोरसे राङ्ख बजाया । 
पणवानकगो्खाः । 
राब्दस्तसरोऽभवत्‌ ॥ २२३ ॥ 


इखङे पश्चात्‌ राङ्क ओर नगारे तथा ढोर, स॒दज्ग ओर नरखिघे उभदि बाजे एक साथ ही बज्ञ उठे । 


उनका वह रब्द्‌ बड़ा भयकर इ ॥ १२ ॥ 
ग्रभ-इघ कका क्या माव है १ 
उत्तर-भीष्पपितामहने जब सिंहकी तरह गरजकर 

ओर शद्ध बजाकर युद्धारम्भकी घोषणा कर दी, तब सब 

ओर उत्साह फेल गया ओर समसत सेनाम सत्र ओरसे 


विभिन्न सेनानायकोके राज्ख ओर मँति-भांतिके युद्धके 
बाजे एक ही साथ बज उठे] उनके एक ही साथ बजनेसे 
इतना भयानक शब्द हज कि खारा आकाञ्च उस 
राब्दसे गूँज उव | 


सम्बन्ध-घृतराघ्रने पृ था क युके लिये एतत ल्लेनेके वाद मेरे ओर पाण्डुके पुत्रोने क्या किया, इसके 
उत्तरमे सजयने अबतक धृतरा्टके पक्षवालक्ी बात सुनायी; अब पाण्डवोने क्या किया, उसे पच छीकोमं बतलते है 


ततः 
लाघव. 


दवेतहंय युक्त 


पाण्डवरचैव दिव्यौ शङ्खो 


महति स्यन्दने स्थितो । 


प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 


इसके अनन्तर सफेद घोडे युक्त उन्तम रथे वैठे हुए श्रीृष्ण महाराज ओर अञ्जैनने भी 


अरीकिक्न शाङ्करः वजये ॥ १४ ॥ 

ग्रभ-इस शछोकका क्या भाव है 

उत्तर-अजुनका रथ बहुत ही विशाल ओर उत्तम था | 
वह सोनेसे मंदा हज बडा ही तेजोमय, भत्यन्त प्रकारायुक्त, 
खूब मजबूत, बहत बड़ा ओर परम सुन्दर था । उ्तपर 
अनेको पत।कारं फहश शी थीं, पताका्ओंमे घुष लगे 
थे । बडे दी ट्ड ओर विशाल पिये थे | उची ध्वजां 
बिजटी-पी चमक रही थी, उसमे चन्द्रमा ओर तारके चिह 
ये; ओर उक्षपर श्रीहनुमान्‌जी विराजमान ये । ध्वजाके 
सम्बन्धे घञ्जयने दुर्योधनको बतन्ाया था कि "बह तिरते 
जीर ऊपर सब भीर एक योजनतक्र फहराया करती है । 
जैसे आकाशम इन्द्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्तं विचित्र रगोका 
दीखता दहै, वेसरे ही उप्त ध्वजामे रग दीख पडते है । 

गी० त० वि० द 





इतनी विशाल ओर पटी इई होनेपर भी न तो उ्तमं बो 
है ओर न वह कहीं सुकती या अटकती ही है । बृ्षोके 
डोम वह निर्बाध चली जाती है दृक्ष उसे द्रं नहीं 
पाते ।› चार्‌ बडे घुन्दर, सुसनितः रक्षित बच्वान्‌ 
जोर तेनीसे चल्नेवारे सफेद दिष्य घोडे उस रथमे जते 
एये। ये चित्रष्य गन्धर्वकरे दिये इर सौ दिव्य घोडोमे 
से ये! इनमेसे कितने भी क्षों न मारे जाथे, ये संख्यामे 
सो-के-सो बने रइते ये | कम न होवे ये ओर ये पृथ्वीम, 
खर्म आदि सब स्थानोमे जा सक्तेये । यही बात र्यके लये 
भी थी ( महा ° उचोग ० ५६ )। खाण्डववन-द्‌हके स्मय 
अग्निदेवने प्रत्न ह्येकर्‌ यह रथ अजुनको दिया था ( महा ° 
आदि० २२५) । रेसे महान्‌ रथपर विशजित भगवान्‌ श्री 
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कृष्ण ओर वीरखर जुनने जव भीष्मपितामहसहित कौर- 
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ॐ गीता-तत्वविवेचनी राक्न ॐ 


व्यि अपने-अपने शङ्ख बजाय । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अजुनके ये राङ्क साध्रारण नदीं थे; अव्यन्त विरक्षण, वेनो- 
मय ओर्‌ अनकक थे । इसीसे इनको दिव्य बतलाया गया है | 
वन्द्यः | 

वृक[द्रः॥ १५\॥ 


0.8 ० 
देवदत्तं 


श्रीकृष्ण मदाराजने पाञ्चजन्यनामक, अज्गैनने देवद नामक ओर भयानक कमवाटे भीमसेने 


पौण्ड्नामक मदादाङ्क बजाया ॥ १५ ॥ 
ग्रध-भगवान्‌के (हषीकेदाः नामका क्या भाव है ! 
ओर उनको "गर्चनन्यः शद्ध किससे पभिखा या १ 
उत्तर-श्ट्षीकः इन्िर्योक्रा नाम दै, उनके खामी 
टपरीके्चः कहते है तथा हर्ष, घुख ओर सुखमय 
ठेशरयकरे निघ्ानको ्षीकेश्रः कडते | ~ भगवान्‌ 
इन्दियकि अधीच्रर थी है ओर हर्ष, घुल ओर परमेश्वयके 
निधान भी, इसीष्यि ऽनक्षा एक नाम श्षीकेशः है । 
प्चनननापकर शद्कह्यधाी एक दैत्यक्तो मारकर भगवान्‌ ने 
उसे श्ृख्पसे खीकार किया था । इससे उ राङ्क 
नाभ (पाञ्चजन्यः ह्यो गया ( हदवं २। ३३ । १७, । 
्र-अर्जुनका श्वनञ्जथः नाम क्यों पड शौर 
उन्हे द्देवदत्त श्न करसि प्राप्त दभ ! 
उत्तर-राजसूययज्ञके घमय अजुन बहृत-से राजाओकां 
जीतकर अपार धन खये थे, इच कारण उनका एक नाम 
श्नच्चयः हो गया ओर ॒द्देवदत्तः नामक राह्ख इनका 


अनन्तविजयं राजा 
नकुखः सहदेवश्च 


ुन्तीषुज राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजयनामक ओर नकट तथा स 


नामक राद्धं वज्ाये ॥ १६ ॥ 


ग्रश्र-युधिष्ठिरको कुन्तीपुत्रः ओर "राजाः कहनेका 


क्या अभिप्राय दहै ९ 


निवातकव चादि दे्यके साथ युद्ध कश्नेके समय, इन्द्रने 
दिया था ( मह्या वन० १७४ | ५) । इपर शद्घका 
दाव्द इतना भपंकर होता था कि उसे सुनकर शतुओंकी 
सेना दहर जाती थी । 

म्रश्ष--भीतसेनके भमीमकर्मा ओर ध्वृकोदरः नाम 
वैसे पडे एवं उनके पौण्डूनामक शाको महाश 
कर्यो वतर या गया ? 

उत्तर--भीनसेन बडे भारी वलवान्‌ ये, उनके कम पेसे 
यय।नक्र होते ये ज्रि देखने-ुननेवाये खोगोविः मनोमे 
अत्यन्त भय उलन हयो जाता धा; इत्तव्ि ये भीकमाः 
कटाने ठे । इनके भोजनक परिमाण नर्त अधिक 
होता था ओर उसे पचानेकी मी हनम बडी शक्ति थी, 
सन्य हृनद वृकोदरः कहते धे । इनका रां 2 
वरदे आकारका था ओर उप्तसे बडा भारी शब्द हता 
था, इसय्ि उवे (महाश! कहा गया दे | 


कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
ह्देवने खघ्ोष अर मणिपु्यर 


पच प्रम युपि 


उत्तर-महाराज पण्डुके । 
इए ये ओर 


मीम ओर अजुन तो कुन्तीसे उत्पन 


„मकि तो जाक जक 


1 ` + दपीकाणीन्दियाप्याहुस्तयामीकतो यतो भवान्‌ । दषीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव ॥ ( दरिवंश £ "८.9 ) 
विष्णो ! धीक इन्द्रियोको कहते ई । आप उनके ईड ( स्वामी ) ईद; अतः केशव ! आप देवताओं (षीकेश 


नायसे विख्यात ई । 


+ दषौत्‌ खलात्‌ सुखेश्वयो ुषीविन्सस्वमदनुते । ( महा° उद्योग० ७० । ९ ) 
दषं ( हषी ); सुख ( क ); सुखमय रःय ( ईश ) के कारण श्रीकृष्ण दीकेश-पद्‌वीको प्राप्त दपः ह्‌ । 
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> पहला अध्याय > दे 


जा न = क 


नङुक तथा सहदेव माद्रीसे । इस स्लोकमें नकुल 


ओर्‌ सहदेधके भी नाम अये हैँ, युधिष्ठिर ओर 
नकुल-सहदेषकी मातारं भिन-मिन्न थी, इसी वबातको 
जनानेके ल्य युषिष्ठिरको कुन्तीपुत्र" कहा गया दै । 
तथा इस समय राञ्यभ्ष्ट होनेपर भी युधिष्ठिरने 


ना = = का = = > ~ 


च ज क अ -~ * ति र रि रेः ~ निरी 


पहले राजुययज्ञमे सभर राजाओंप्र विजय प्राक्त करके 
चक्रवतीं साप्राज्यकी स्थापना की थी, सञज्ञयको 
विशास्त है किं अगे चक्कर वे ही राजा होमे 
ओर इष समय भी उनके शरीरम समस्त राजचिह 
वतमान हैँ, इसय्यि उनको “राजाः क्या गया है ¦ 


कादयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | 
धृटद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ ९७ ॥ 
पदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सोभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्ुः एथकप्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 


ध्रे्ठ धलुषवाठे कारिराजञ ओर महारथी शिखण्डी एवं धुष्दयुम्न तथा राजा बिरार ओर 
अजेय सात्यकि, राज्ञा द्रुपद पवं द्रौपदीके पचो चु ओर वङ्ी सुजावाटे खुभदापुज् अभिमन्यु--इन 
सभीने, दे राजन्‌ ! सब ओरसे अल्ग-अखग राङ्क वजाये ॥ १७-१८ ॥ 


प्र्-काशिराज, धृषटदुम्न, विराट, सात्यकि, द्रपद 
तथा द्रौपदीके रपँचों पुत्र ओर अभिमन्युका तो 
पर्चिय पहले प्रासङ्खिक रूपमे पिर चुका है | शिखण्डी 
कौन ये ओर इनकी उत्पत्ति कैसे हई थी ? 

उत्तर-शिखण्डी ओर धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा 
दरुपदके पुत्र थे । शिखण्डी बडे थे, ध्रष्दुम्न छोटे । 
पहले जब राजा द्रुपदके कोई संतान नहीं थी, तब 
उन्होने संतानके व्यि आङ्जुतोष भगवान्‌ रांकी 
उपासना की थी । भगवान्‌ रिवजीके प्रसन्न होनेपर 
राजाने उनसे संतानकी याचना की, तब हिवजीने 
कहा-- तुम्हे एक कन्या प्राप्त होगी ।' राजा द्रुपद्‌ 
बोले--"भगवन्‌ ! मे कन्या नहीं चाहता, मुञ्चे तो 
पुत्र चाहिये । इसपर यिवजीने का व्वह कन्या 
ही अगे चलकर पुत्रखूपमे परिणत हो जायगी । इस 
वरदानके फल्खखूप राजा ह्ुपदके घर्‌ कन्या उत्पन्न 
इई । राजाको भगवान्‌ शिषके वचनोपर पूरा विङ्ास था, 
इसव्यि उन्होने उसे पुत्रके रूपमे प्रपिद्ध किया । 
रानीने भी कन्याको सबसे छिपाकर असली बात 
किंसीपर प्रकट न होने दी । उस कन्याका नाम भी 
मर्दोका-सा शिखण्डी" रक्ला ओर्‌ उसे राजकुमासेकी सी 
पोराक पहनाकर यथाक्रम ब्रिधिपूर्वक विचाध्ययन 


कराया । मयपर दश्ाणदेश्चके राजा हिश्ण्यवर्मांकी 
कन्थासे उसका किवाह भी हो गया । हिरण्यवमाकी 
कन्या जव ससुध्ल्मै आयी तत उसे पता च कि 
शिखण्डी पुरुष नही है, स्री है, तब वह बहत दुःखित 
दईं ओर उसने सारा हाक अपनी दापियोदयारा अपने पिता 
राजा हिरण्यरमकि कहत मेजा । राजा हिशण्यवपि 
दरपदपर बडा ही क्रोध आया ओर उसने द्रुपदपर 
आक्रमण करके उन्हं सारनेका निश्चय कर ल्या! स 
संबारको प्राकर राजा द्रुपद युद्रसे चनेके चये 
देवाराधन करने लगे । इधर पुरुषवरषधारी उस कन्याको 
अपने कारण पितापर इतनी भयान ङ विपत्ति आयी देखकर 
बडा दुःख हुआ ओर व्ह प्राण-व्यागका निश्चय करके 
चुप चाप घरसे निकर गयी । वनमे उसकी स्थूणाङ्ण्‌- 
नामक एक रेशवर्यवान्‌ यक्षसे भेट हई । यक्षने दया 
करके कुछ दिनोके स्यि उसे अपना पुरुषत्व देकर 
बदल्ेमे उसका स्री ठे ल्या । इस प्रकार शिखण्डी 
सीसे पुरुष हो गया ओर अपने धश्पर अकर 
माता-पिताको आसन दिया ओर खञ्ुर हिरण्यवमांक्ो 
अपने पुरुषत्वकी परीक्षा देकर उन्दं शन्त कर्‌ दिया । 
पीछेसे दुबेरके शापसे स्थूणाकणं जीवनभर्‌ की रह 
गये, इतये शिखण्डीको पुरुषल लोटाना नहीं पडा ओर्‌ 
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वे पुर्ष वने रे । भीष्मपितामहको यह इतिहास उत्तर-(सवंशाः राब्दके द्रारा सञ्चय यह दिखाते 


| माद्धम था, इसीसे वे उनपर शन्न-प्रहार नह करते ये । ह कि श्रीकृष्ण, पाचों पाण्डव ओर कारिराज आदि 
ये दिखण्डी भी बड़े शूरवीर, महारथी योद्धा थे । इन्दीको प्रधान योद्धाओंके--जिनके नाम स्यि गये है-- 


अगे करके अर्जुनमे पितामह भीष्मको मारा था | अतिरिक्त पराण्डवसेनार्मे जितने भी रथी, महारथी ओर 
ग्रश्र-उइन सभीने अख्ण-अल्ग शङ्ख बजाये, इष्ठ अतिरथी वीर थे, सभीने अपने-अपने शङ्क बनाये | 
| कथनमें भी कोई डसि वात है ! यद्ली खास बात हे । 


सस्वन्य-सगवान्‌ श्रीडष्ण ओर अनुनकरे पश्चात्‌ प्राण्डवसेनाके अन्यान्य चूरवीद्रारा सव ओर शङ्ख 
वजाये जानेकी वात कहकर अव उस्र श्रङ्कष्वनिका क्या प्ररिणाम हया ? उसे प्य बतठाते हँ 
स॒ घोषो धातेरष्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | 
नभश्च प्रथिवी चव वुम॒खो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 
ओर उस भयानक रखाब्दने आकाश ओर पृथ्वीको भी जते दए धातरष्टौके यानी आपके 
पक्चवालके हदय विदीणं कर दिये ॥ १९ ॥ 
्र्-इस इ्टोकका क्या भाव है ! र फोलनेसे सवत्र उसकी प्रतिध्वनि उव्पन हो गयी, जिससे 
उत्तर--पाण्डवसेनामं जव समत्त वीरोके शाह्ं एक ही पृथ्वी ओर आका गँजने रगे ¦ उस ध्वनिको सुनते ही 
साथ वजे, तव उनकी ष्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊची दुर्योधनादि धृतराषटरपत्रोंके ओर उनके प्रक्षवाटे अन्य 
उर भयानक इई किं समस्त आकाश तथा प्रष्वी उससे योद्धाअकि हृद्योमे महान्‌ भय उसन्न हो गया, उनके कठेजे 
व्याप्त ह्यो गयी । इतत प्रकार सव ओर्‌ उप्त घौर ध्वनिके इस प्रकार पीडित हो गये मानो उनको चीर डाच गया ह्ये | 
-स्वन्ध-पाण्डवोकी अङ्गध्वनिते कौरव-वरीरोके व्ययित होनेका वर्णन करके उव चार रटोौकोमे भगवान्‌ 
शरीजष्णके ग्रति कहे हु९ अर्जने उत्साहपूण कचनोका वर्णन किय/ जाता है-- 
अथ व्यवध्ितान्टष्ा धातेराष्रान्‌ कपिध्वजः । 
= ण्डघः 
परवृत्ते रशाख्रसम्पातं धनुर्यस्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 


हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अयुंन उवाच 
तेनयोर्भयोर्मव्ये रथं सथापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
ठे राजन्‌ ! इश्वके वाद कपिध्वज अज्जनने मोच्ष बधिकर डरे हर ध्तराषट-सम्बन्धियोको देष्ठकर 
स शास्र चखनेकी तैयारीके ` इम धञ्‌ उखाकर दषीकेरा श्रीकृष्ण महारयाजसे यह वचन कददा-हे 
के तेरे रथको दोनों सेनाओंके वीचमे खड़ा कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 
्रश्-अर्जनको कपिध्वज कर्यो कहा गया ! ओर युद्धम समय-समयपर बडे जोरसे गर्जा करते थे 
त्तर-महावीर हनुमानजी शीमसेनको वचन दे ( महा भीष ०. र्‌ | १८ ) । यदी बात (1 
च ये ( महा० वन० १५१ । १७-१८ ), इसल्यि याद दिलनिके लि सञ्जयने अजुनके ल्य कपिष्वज' 


ते अर्जुने इथक्री विक्षाट ध्वजापर्‌ विजित रहते थे व्रिरोषणका प्रयोग किया हे । 





कछ ^. / "1 कक "क । 








वः क चा 
भ क कि = क = 


षी 


# पटला अध्याय ॐ त 


। च 





ग्र्र-अजुनने मोर्चा बोधकर उटे हए धृतर्टू- काम कर्‌ रहे है उनसे युद्ध करके आप लोग विनयकी 


सम्बन्धियोंको देखकर शक्न चञ्नेकी तेयारीके समय 
षञुष उठा विया, इस कथनकां स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-अजुंनने जव यह देखा कि दुर्योधन आदि 
सब भाई कोरव-पक्षके समस्त योद्धाओं्तहित युद्धके व्ि 
सज-धजकर खड़े हँ ओर रशल्प्रहारके व्ये बिर्क 
तेयार है, तव अर्जुनके मन्म मी वीर्-र्च जग उठा तथा 
इन्होंने भी तुरत अपना गाण्डीव धनुष उठा ल्या | 
म्रश्र-सज्ञयने यँ भगवान्‌कौ पुनः हषीकेञ्च 
क्यों कहा 
, उत्तर- भावान्‌को हषीकेरा कहकर सञ्जय महाराज 
धृतराषटको यह सू चित कर रहे हैँ कि उन्दयोके खामी 
साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण जिन अयुनके रेथपर सारथीका 
# + 
यावदेतान्निरीक्षे ह्‌ 
कैर्मया सह 


प्रभ-इप्त रलोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर-अजैन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह रहै हँ कि आप 
मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचभरं ले जाक टेसे उपयुक्त 
स्थानपर ओर इतने समयतक खड़ा रखिये, जहौँसे ओरं 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य 
धातेराष्स्य 


वालको तर देखूंगा ॥ २३ ॥ 

प्र -दुर्योधनको अजने दुबद्धि क्यों बतलाया १ 

उत्तर-वनवास तथा अक्ञतवापतक तेरह वष पूरे होनेपर 
पाण्डवोको उनका राञ्य लौट देनेकी बात निश्चित 
हो चुकी थी ओर तवतक वह कौरवोंके हाथमे धरोहर 
ह्पमे था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हडप जानेकी नीयतसे 
दुर्योधन इसे सवथा इन्कार कर गये । दुर्योधनने 
पाण्डवोके पाथ अबतक ओर तो अनेकों अन्याय तथा 
अत्याचार कथि ही थे, परंतु इक्त बार उनका 


म 


योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसम्रयमे ॥ २२ ॥ 
र जवतक कि में युद्धक्ेत्रमे डटे डप युद्धे अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाभंको भली भकार देख ट 
कि इस युद्धरूप भ्यापारमे सुद्धे किन-किनक्ञे साथ युद्ध करना योग्य है, तवतक उक्ते खड़ा रलये ॥ २२ ॥ 


दुबु 


दद्धि ढयोधनका युदधमे हित चाहनेवाे जो-जो ये राजाछोग इस सेनाम आधये ह, इन युद करने- 








क 


आसा करते हैँ --यह कितना बड़ा अज्ञान है । 

ग्रभ-अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमे खड़ा 
करनेके च्य अनुरोध करते समय अ्ंनने सवान्‌ 
श्रीकृष्णकौो “अच्युतः नामसे सम्बोधन क्किया, इसका 
क्याहेतु है? 

उत्तर-जिसका किसी समय भी पराभव या पतन 
न हो अथवा जो अपने खरूप, शक्ति ओर महसे सर्वथा 
तथा स॒त्॑दा अ्ललित रहे -उसे "अच्युत कहते है । अर्जुन 
इस नामसे सम्बोधित करके भगवानूकौ सहन्ताके ओर 
उनके खरूपके सम्बन्धमे अपने ज्ञानको प्रकट करते 
ह । वे कहते हेंकि आपरय होक रहे है तो क्या इः 
वस्तुतः आप सदा-सवदा साक्षात्‌ परनेश्वर ह & | 


योदूधुकामानवस्थितान्‌ । 


जितने समयमे मै युद्धके व्ि सज-धजकर खे हए 
सस्त योद्धाओंको भलीमोँति देख स । देता करके भै यह 
जानना चाहता ह्र कि इक्ष रणोचनमे--युद्धके विकट 
्रङ्गमे लयं मुद्चको किन-किन वीरोके पाथ ल्डना ल्येणा। 
एतेत्र॒ समागताः । 
प्रियचिकीषेवः ॥ २३ ॥ 





यह अन्याय तो अद्य हौ हो गया । दुर्योधनकी इसी 
पापबुद्धका सए्ण कखे अजुन उन्ह दबुदि बतला 
रहे हें । 

प्र दुर्योषनका द्धम हित चाहमेवाछे जो ये राजा 
इस सेनाम आये है, इन युद्ध करनेवारोको पै 
देखुरा, अजँनके ईत कथनका क्था अभिप्राय है १ 

उत्तर--अजुनका इमे यह मातर प्रतीत होता है किं 
पापबुद्धि दुर्योषनका अन्याय ओर अत्याचार सारे 


॥ ॥ क. . , + 


(+ + गीता-तत्वविवेचनी रीका ॐ 


अ षि 
ऋ = 
2 क वा कक का क का मिती ण 
एकै (1 ------------- ऋः ककि 


जगत प्रत्यक्ष प्रकट है; तो भी उसका हित करनेकी इस प्रकार उसका हित करये जाकर वास्तत्रमं उका अत 
इच्छासे उसकी सद्टायता करलेक च्यि ये राजालोग यहो कर गहे है | अपनेको वड़ा वलवान्‌ मानक ओर युद्धकं 
इकटे इए ई; इससे माद्धम होता है कि इनकी मी बुद्ध व्यि उतघुक होकर खडे इए इन त्वक मँ जस 
दर्योधनकी बुद्धिके समान डी दु हो गी दै । तभी तो ये देरव तो सही किष -न-कोन 8१ ओर फिर युद्धस्य 
सव अन्यायका ढा समर्थन करनेके लि आकरजुटे ह्व भो देत कि ये कितने वदे वीर द ओर इन्दे अन्याय 
ओर अपनी चान दिखाकर उषश्री पीट ठोक र है तथा तथा अधमंका पश्च लेनेका मजा चाऊं । 
सम्बन्ध-अ्जुनके इत प्रकार कहनेपर भ गवानूने क्या किया १ अव दो दलोकोमिं सजय उत्क वर्णन करते हँ 













जानि न क म 





संजयं उवाच 
एवमक्छो हषीकेशषो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोख्भयोमध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


भीष्मद्रोणघरमखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 


बाच थं ५ क कुरू निरि व्‌ 
उवाच पाथं परयतान्‌ समवतान्‌ निति ॥ २५॥ 
सञ्चय वोटे-दे धतरा ! अञजुनद्वाण इस प्रकार कदे इष महाराज श्रीकृप्णचन्द्ने दोन सेनाओ- 
क वीच भीष्म ओर द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूणं राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस 
पकार कदा कि पार्थं ! युद्धके चि जुटे हप इन कोर्वोक्ो देष ॥ २०.२५ ॥ 
ग्रध--शुडाकेश'का क्या अर्थं है ओर सञ्चयने स्थिरमावसे खडा दै, अब्र तुम जितनी देरतक चाही 
अर्जुनको यँ गुडाकेश कंय कहा १ सवको मलोर्मौति देख ल । 
र = जो ना य॑ शन्‌ पद्य! अर्थात्‌. कोर्यौको देषो 
उत्तर-शाडाकाः निद्राको कते ह; जो नीदकं क ४ रं ४ २ 
म = त्भा राब्दोका प्रयोग करके मगवान्‌ने यह भाव भी दिखाया 
जीतकर उसपर अपना अधिकार कर ठ) उस (ड्य ह किं दस सेनाम जितने लोग है, प्रायः समी तष्टा 
कते है । अनने निद्राकौ जीत ्ी-वी, वे तित 6 वृ शके प आत्मीय खवजन ही ह | ही त॒म अच्छी 
0 | ख = टै ८ ) 9 ॥.) 
रह सक्तेये | नीद उन सताती नहा ची, जत तरह देख लने }' थगवरानकरे इष संकेतने अज्ुनके अन्तः 
तो वे कथीदहोतेद्दीन ये| पञ्जय 'गुडाक्रेदा) कहकर यह र = # 4. [ 
ल हे ह कि जो अन सदा इतने सावध वरणे छिपे इए कुटुम्ब-स्नेहको प्रकट कर दिया । 
चित कर हे है कि जो अजुन सदा इतन सिन ल न्‌ कध वो 
४ ~> जीत स्वेगो ! नकते मनम बन्धु-स्नेहसे उदन्न करुणाजनित काथरता 
ओर घजग है, उन्द आपके पुत्र केसे जीत सक्र । वनेव ये ये श र 
य शः गते देवं प्रकट कनेक व्यि ये श्चन्ध मानो बीजस्य ही गये | 
=+ र, | करी .९~ < ध 2 (+ ^ ५ 
४ युद्ध ट ध | ना ' ~; माद होता है करि अर्जुनको निमित्त बनाकर गोककट्धाण 
गवा + ६ वयन्‌ + व; = 4 ~ ~ ^ 
भगवान्‌के इसत कथनका क्या अभ। रेके व्यि खयं भगवान्‌ने ही इन शन्दोके द्वारा उनके 
उत्तर इते मगवान्‌ने य माव दिग्वलाया हे कि हृदयम ेखी भावना उतनन क दी, जिप्तसे उन्होने युद्ध 
तुमने जो यह कहा था कि जव्रतक मै सबको देख न॒ करनेसे इन्कार कए दिया ओर उसके फलसखरूप साक्षात्‌ 
ट तच्रतक रथ वहीं खडा र्ियेगा, उसके अनुमार भगवान मुखारविन्दसे च्निलोकपावन दिव्य गीतामूतकी 
तेते सथके बीचग्र ेसी जगह रथको लाकर €३। क्र रेस प्म सघुर्‌ धारा बह निकशी; जो अनन्त काठ्तक 
दिया है ज्षौसे तुम वकी मलीयाति देष सको | रथ॒ अरमन्त जीवोका परम कल्याण करती रहेगी | 
4. + = = 
सम्बन्ध-भगावान्‌ श्रीकृष्णकी ज्ञा पुन अजुनने क्या किया ? अब उतरे वतलाते हं-- 





४ 1 च + १११. 
। 2-9-44 ~= 4 4 „~ 9 ॐ अ, 4 2 ८८, 
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तवापरयव्खितान्‌ 


~ ` ~ वेयः हो अजो == > दि शि = म च न _ 9. क्क 





पाथः 





मि 


पितुनथ पितामहान्‌ । 


आचायोन्मातुखान्‌ चातुन्‌ पुत्रान्‌ पो्रान्‌ सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 


श्रशुरान्‌ 


सुहदरुचेव 


सेनयोरुभयोरपि । 


इसके वाद्‌ पृथापुच अनने उन दोनो ही सेनाभोँमं स्थित ता-चाचोको, दादो-परदादोको, गुरुओं- 
को, मामाओंको, भाईयों को, पुरक, पौच्रोंको तथा मिज्ोको, सड्धरोको ओर खदोको भी देखा ॥२६॥ ओर 


२ऽवेका पूर्वध ॥ 
ग्रभ-इस ड्‌ रल्यीकका स्पष्टीकरण कीजिये ) 
उत्तर-भगवान्‌की आज्ञा पाकर अजुनने दोनों ही 
सेनाओमि सित अपने समस्त स्वजनोंको देखा । उनमें 
भूरिश्रवा आदि पताके माई, पितातुल्य पुरुष थे । भीष्म, 
सोमदत्त ओर बाहीक आदि पितामह-ग्रपितामह ये । 
द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि गुरु ये । पुरुजित्‌, कुन्तिभोज 


ओर शल्य आदि मामा ये । अभिमन्यु, प्रतिविन्ध्य, घटोत्कच, 
लक्ष्मण आदि अपने ओर भाइयोके पुत्र थे । लष्मण 
आदिक पुत्र थे, जो सम्बन्धे अजुनके पौत्र र्गते ये । 
साथ खेले इए बहुत-से मित्र ओर सखा थे । दुपद, शेव्य 
आदि सघुरये | ओर बिना ही किसी हेतुके उसका 
कल्याण चाहनेवाठे बहूत-से सुदृद्‌ थे । 


सम्बन्ध-हृंस प्रकार सबको देखनेके बाद अजुंनने क्या श्चिया ? अव उसे बततलाते हं-- 


तान्‌ समीक्ष्य ॑स कौन्तेयः सवीन्‌ बन्धूनवस्ितान्‌ ॥ २७ ॥ 


कृपया परयाविष्टो 


विषीदन्निद्मब्रवीत्‌ । 


उन उपस्थित सम्पूणं बन्धुओंको देखकर ये ऊन्तीपुत् अशन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर रोक 
७ ४७ 
करते हुए यह वचन बोट ॥ २वका उत्तरार्धं ओर २८वंका पूवं ॥ 


र्न उपस्थित सम्पूणं बन्धुओंःसे किनका चक्षय है ! 

उत्तर-प्रवके उह रोके अजुन अपने पिता- 
पितामहादि बहृत-से पुरुषोंकी बात कह चुके §ै; उनके 
सिवा जिनक्रा सम्बन्ध स्पष्ट नही बता आये &ै रसे 
धृदु्, रिलण्डी ओर सुरथ आदि ्ताठे तथा जयद्रथ आदिं 
बहनोई ओर अन्यान्य जो अनेकों प्रकारके सम्बन्धोसे 
युक्त सजन दोनों ओरकी सेनाम है--(उपद्ित 
सम्पूण बन्धुओंःसे सञ्चय उन सभीका लक्षय कराते है | 

ग्रभ--अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त हो गया, इसका 
क्या वात्पथं है १ 

उत्तर-अजुनने जब चारों ओर अपने उपर्यक्त 
स्वजन-समुदायको देखा ओर यह सोचा कि इष य॒द्धमे इन 


सबका संहार द्यो जायगा, तब बन्धुस्नेहके कारण 
उनक हदय कप उठा ओर उनमें युद्धके विपरीत एक 
प्रकारकी करुणाजनित काय्ताका भाव प्रबलरूपसे 
जाग्रत्‌ हो गया | यदी (अत्यन्त करुणा है जिसको 
सञ्चयने "परया कृपणाः कहा है ओर इस कायरताके 
आवेशसे अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभावको भूक्कर 
अत्यन्त मोहित हो गये, यही उनका उस "करुणासे 
युक्त हो जाना है ॥ 

प्रध-4दम्‌? पदसे अञुनके कौन-से वचन समञ्चने 
चाहिये ? | 

उत्तर--'इद म्‌” पदका प्रयोग अगङे लोकसे केकर 


कियाटीसवे इलोकतक अजुनने जो-जो बति कही है, 


उन सभीके चि क्रिया गया है। 


सम्बन्ध -बन्धुस्नेहके कारण अजुंनकी केसी स्थिति हुई, जब ढाई श्रेकोमे अजुन स्वयं उस्ना वर्णन 


करते है -- 
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सीदन्ति मम गत्राणि 
वेपथुश्च शारीरे म 


युयुतं ससुपरश्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
मख च परिशष्यति 
रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ 


अञ्जुन वोरे-हे छष्ण ! युद्ध्चे्रमै टे हप युद्धके अभिलाषी इस खजनसमुदायको देखकर मेरे 
आङ्ग दिधि इष जा रेदं ओर मुख सखुखाजा रहा हे तथा येरे द्ारीरय कम्प पवं सोमश्च दो रहा 


है ॥ २८वंका उन्तराध ओर २९ ॥ 
प्र्-अजुनके इस कथनका क्या भाव ह ! 
उत्तरया अजुनका यड भाव है कि इष महायुद्धका 
महान्‌ भयक प्ररिणा म ह्येगा। ये घारे छोटे ओर अड़े एगे- 
सम्बन्धी तथा आत्मीय-स्वजन, जो इस पसतपय मेदी अंखेकि 


गाण्डीवं स्रंसते 


टस्ता्छक््चव 


सामने है, मौतक्रे हमे चले जार्येगे । इत बातको 
सोचकर मुञ्च इतनी मार्मिक पीडा हो रही है, मेरे हृदयम 
इतना भयंकर दाह ओर भय उत्पन्न हो गयादहै कि 
जिसके कारण मेरे शरीरी रेघी द्खसा ह्य री ह । 


परिदद्यते । 


नच शक्रोम्यवस्थातं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥ 


^ 4 ~ (ॐ [न घा ४२ 
थस गाण्डीव धञुष गिर रदा ह ओर त्वचा भी वहत जल रदी दै तथा मेरा मन श्रमित-ला हो 
रहा दहै; इसय्यि मै खडा रहनेको भी समथ नदीं ह ॥ ३० ॥ 


ग्र्-इस इटोकका क्या भाव है 

उत्तर-करुणाजनित कायरतासे अजनकी बडी 
सोचनीय स्थित हो गयी है, उसीका वणन करते 
दए वे कह रहे हैँ कि "मेरे सारे अद्ध अत्यन्त शिथिल 
हौ गये है, हाथ देसे राक्तिशन्य हो रहे ईं 
कि उनसे गाण्डीव धन्ुषको चदाकर्‌ बाण चरानां तां 
दुर्‌ रहा; म उसको पकडे भी नहीं रह कता, 
वह हासे छरटा जा रहा है । युद्धके भावी परिामकी 
चिन्ताने मेरे मनम इतनी जलन पदा कर दीहै कि 
उसके कारण मेदी चमडी मी जर रही है ओर्‌ भीषण 
मानद्धिक पीडाके कारण मेरा मन किसी बातपर्‌ पक्षम्‌ 
भर भी सिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणा 
स्वस्य मेरा मस्तिष्क भी घूमने क्गा है, रेसा माटूम 
होता है कि तँ अभी-अभी मूच्छित होकर गिर पंगा । 

भश्र-अज्जुनका गाण्डीव धलुष केता था १ ओर वह 


उसे वैसे मिस था ! 

उत्तर-अर्जुनका गाण्डीव धनुष दिष्य था | उसका 
आकार तारे पतमान था ( महा० उद्योग० १६१ )। 
गाण्डीवका पस्चिय देते हए बृहनल के ख्ये स्वयं अजुनने 
उत्तरकुपारसे कह। था--्यह अजुनका जगसप्रसिद्ध धनुष 
है । यह स्वर्णसे मंद! इञ, सव श्म उत्तम ओर खख 
आयुधोकि समान शक्तिमान्‌ दै । इसी धलुषसे अजुनने देवता 
र मलुष्योपर्‌ विजय प्राप्त की है । इस विचित्र, रग-बिरंगे) 
अद्धत, कोमल ओर विशार धनुषका देवता, दानव ओर 
गन्धरवोनि दीषकाल्तक भाराधन किया है, इसत परम दिव्य 
धनुषको ब्रह्माजीने एक हजार वषे, प्रजापतिने पाच सौ 
तीन वष, इन्द्रने पचास वर्ष, चन्दरमाने पच सौ वधं ओर 
वृरुणदेवने सौ वषतक रक्ा था ।' ८ महा ° विराट ° 
४३ ) । यह अजुनको खाण्डववन जलनेके समय कभ्नि- 
देवने वरुणसे दिखाया था ( महा° आदि ० २२५९) । 


सम्वन्ध--अपनी विषादयुक्त सथितिकरा वणन करके अब अजुन अपने विचारक अनुसार युद्धक्रा अनौचरित्य 


धिद्ध करते टै- 














> पहला अध्याय > ७९. 


निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केराव | 
न च श्रेयोऽनुपदयामि हता खजनमाहवे ॥ ३१ ॥. 
हे केदाव ! मै लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हं तथा युद्धम खजन-ससुदायको मारकर 
कल्याण भी नदीं देखता ॥ ३१ ॥ 
प्रभ-रपै रक्षणोको भी विपरीत ही देख रहार ्भ्र-युद्धमे खजन-समुदायको मारकर कल्याण भी 
हसका क्या भाव है नहीं देखता, इघ कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-किसी भी क्रियाके भवी परिणिामकी सूचना उत्तर-अजनके कथनका माव यह है कि युद्धमे 
देनेवाले शकुनादि चिहोको लक्षण कहा जाता है, अपने सगे-सम्बन्धियोके मारनेसे किती प्रकारका मी हित 
शोकम (निमित्तानि, पद इन्हीं कक्चणोके व्यि आया होनेकी पम्भावना नहीं दहै; क्योकि प्रथम तो 
है । अर्जन लक्षणोंको विपरीत बतलाकर यह भाव आत्मीय खजनोँके मारनेषे चित्तमे पश्चात्तापजनित 
दिखला रहे है कि असमयमे ग्रहण होना, धरतीका क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभावं जीवन दुःलक्य हो 
कोपर उठ्ना ओर आकारासे नक्षत्रोक्रा गिरना आदि जायगा ओर तीरे उनके मारनेषे महन्‌ पाप होगा । 
बुरे शङकनोसे भी यदी प्रतीत होता है किं इस युद्धका इन दधि्योसे न इस लोकमे हित होगा ओर न परलोकमे 
परिणाम अच्छा नहं होगा । इसव्ि मेरी समञ्षपे यद्ध॒ ही । अतएव मेरे व्रिचारसे युद्ध कना किक्षी प्रकार 
न करना ही श्रेयस्कर है | भी उचित नदीं है | 
सम्बन्ध-अर्जुनने यह कहा ® स्वजनोक्रो मारनेसे किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नही हं । 
अब फिर वे उसीकी पृ करते हे - 
न काद्घं विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 


किं नो राज्येन गोविन्द किं भगेर्जीवितेन वा॥३२॥ 
हे छृष्ण ! मै न तो विजय चाहता ह ओर न राज्य तथा खुखौको ही । हे गोविन्द ! हमं ेसे राज्यसे 
क्या प्रयोजन है अथवा एेसे भोगोसे ओर जीवनस भी क्या खाभ है १॥ ३२ ॥ 
ग्रश-अर्ुनके इक्त कथनका स्पष्टीकरण कीनि । भी नही चाहता । मुन्ञे तो यदी प्रतीत होता है कि | 








चते इनके मारनेपर हमे इक्त लोक ओर परल्ोकमं संताप ही 
र | कीन रोव) होगा, भिर कि स्यि युद्ध किया जाय ओर्‌ इन्दं माह 
हृए कते हँ किं दे कृष्ण | इन आत्मीय सखज्नोको जाय १ क्या होगा पेसे राज्य भौर भागोसे १ मेरी समश्नसे 


मारनेपर जो विजय, राज्य ओर सुख मिरठैगे, मे उन्हे जरा तो न्ह मात्कर जीनेमे भी कोई लम नहीं है | 
सम्बन्ध-जव अर्जुन स्वजनवधसे मिलनेवाठे राज्य-मोगादिको न चाहनेका कारण दिखलाते है-- 


येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 


त॒ इमे$वस्थिता युधे प्राणारत्यक्त्वा धनानि च ॥ ३२३ ॥ 


हमे जिनके चये रज्य, भोग ओर खलादि अभीष् है, वे ही ये सव धन ओर जीवनकी आशाको 
व्यागकर युद्धमे खड़े ह ॥ ३३ ॥ “ 


गी० त° वि० ७-- 


उत्तर-अजुन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र खीं 
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० ॐ गीता-तच्वविवेचनी टका > 
५) , ६५ द क ^ > ८ नक ग्ण 
ग्रश्च--अजुनके इष कथनङ्ा क्या तत्पय है १ ने तो इन माद्-बन्धु आदि खज्नोके च्वि दी राज्यादिकं 


उत्तरया अजुन यह कह दहे हँ कि मुञ्चको इच्छा करता था, परंतु मेँ देखताद्रकि ये घ्व युद्धमे प्राण 
न्वयि तो राञ्य, मोग ओर सुख।दिकी आवद्यकता देनेके व्व तेयार खडे हँ | यदि इन प्रकी मृत्यु हयो गयी 
ही नहीं है, क्योकि मँ जानतार्द्र किन तो इनमे वो रिरि राज्य, भोग ओर्‌ सु आदि किक काप अर्वेगे ! 
स्थायी आनन्द दही है ओर नये खयं द्वी नित्य | इतव्यि किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है । 
सम्बन्ध-इस प्रक्रार युद्धका अनोचित्य दिखाकर अव अजुन युद्धे मरनेके ठिये तयार ह्येकर आये 
हए स्वजन-समुदायमें कौन-कौन हे, उनका संक्ैपर्मे कणन करते है-- | 
भ 
आचायाः पितरः पूत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुखाः श्वश्युराः पौत्राः उयाखाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
गुख्जन, ताऊ-चाचरे, ङ्के ओर उसी धकार दादेः मामे, ससुरः पौत्र, साटे तथा ओर भी सम्बन्धी 


¢ लोग ॥ २४ ॥ 


्र्न-अर्जन इन म्बन्धिरयोके नाम केकर क्या जयद्रधादिका स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते दै कि 
कहना चाहते ह? सं्ारमे मनुष्य अपने प्यारे प्म्बन्धियोके ही व्यि तो 
उत्तर-आचार्य, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धियोकी बात भोगेंका संग्रह किया करता है; जबये ही सत्र मारे 
तो संक्षेपे पहर कही जा चुकी है । यद्यं छया ः' शब्दसे जार्यैगे, तवर राज्य-मोर्गोकी प्रा्तिसे होगा ही क्या १ देसे 
रषु, दिखण्डी ओर सुरथ आदिका तथा सम्बन्धिनः" रज्य-मोग तो दुःखके ही कारण हमि । 
सम्बन्ध-सेनामे उपस्थित श्ूरवीरोके साथ अपना सम्बन्ध वतटाकर अव अर्जुन किसी भी हेतुते इन्हे 
मारने अपनी अनिच्छ प्रकट करते है-- | 
एतान्न हन्तमिच्छमि व्नताऽपि मधुसूदन । 


अपि त्रेलोक्यराञ्यस्य देतोः किं चु महीकृते ॥ ३५ ॥ 
हे मधुखद्न ! मुन्चे मारनेपर भी अथवा तीनों रोकोकि राञ्यके चिये भी नै इन सवक्रो मारना न्दी 
चाहता; किर प्रथ्वीके व्यि तो कना ही क्या दे ॥ ३५ ॥ 
्श-अर्गनने यह क्योकर कहा कि सुश्च मारनेपर करगे, क्थोकि वे सव राज्यके लभसे ही युद्ध करनेको 
भी वै इन्दे मारना नदी चाहता; क्योकि दोनो सेनां तैयार इए ह । जव दभलोग युद्धसे निवृत्त होक 
पे सित सम्बन्धित जो अर्जुनके पक्षकरे थे, उनके राञ्यको आक ही छोड दगे तत्र तो मानक कोई 


्रारा तो अर्यनके मारे जनेकी कोई कल्पना ही नदीं कारण ही नहा रद जायगा | < परंतु कदाचित्‌ इतनेपर 
हो सकती ! भी उन्मेते कोई मारना चाहेगे तो उन सुक्षे मारनेकी 


उत्त-इसील्यि अर्जुनने श्नतः, ओर “अपि, चेश करनेवार्योक। म नीं मारूगा । 
शब्दको प्रयोग किया है । उनका ह भाव है किमेरे प्रभ-तीन लोकम राज्यके लि भी नही, भिर 
पक्चवार्येकी तो कोई बात ही नहली है; परंतु जो पृष्वीके व्यि तो कहना दह्ीक्या है ? इस कथनका 
विश्वमे स्थित सम्बन्धी दै, ते भी जव भँ युद्धसे निव्रत क्यातात्पय है ! ४६. 
हो जागा; तन सम्भव्रतः मुन्ने मारनेकी इच्छा नदी उत्तर ससे अजुनने यह भाव दिलाया है कि 
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है, इनके मरनेपर कहीं त्रिकोकीक। निष्कण्टकः 





पृथ्चरीके राज्य घौर पसुखोकी तो बात दही कोनी राज्य मिच्ता हो तो उसके स्थि भी मैँ इन 


आचार्यादि आत्मीय खजनोंको नहीं मारना चाहता । 


सम्बन्ध-यहं यदि यह पृच्छा जाय कि आप त्रिलोकीके राज्यके ठ्य मी उनको मारना ज्यों नही चह, 
तो इसपर अजुन अपने सम्बन्धियोको मारने लाका अभाव ओर परापकी सम्भावना बतल्यमकर अपनी 


बातको पृष्ट करते है-- 


निहत्य धातेराष्ान्नः का 


पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ 


हे जनादन ! धरतरा्रके पुञोको मारकर हमे क्या प्रसन्नता होगी 


तो हम पापी लगेगा ॥ २३६॥ 
प्रभ्-धृतराष्टूके पुत्रको मारकर हमे क्या प्रसनता 
होगी १ इस कथनका क्या भाव है ! 
` उत्तर-अर्ज॑न कहते हैँ कि विपक्षे सित इन धृतराष्ट 
पर््ोको ओर उनके साथियोको मारनेसे इस टोक ओर 
परलोके हमारी कुछ भी इषटपिद्धि नही ह्योगी ओर जव 
इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी, तब प्रसन्नता तो ह्योगी ही 
कंसे । अतएव किसी दष्टिसि भी तै इनको मारना 
नहीं चाहता । | 
परभ-स्मरृतिकारोने तो स्ट शन्दोमे कहा है - 
आततायिनमायान्तं हन्यदेवात्रिचास्यन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । 
( मनु € । ३५०-५१ ) 
(अपना अनिष्ट करनेके व्यि आते हए आततायी. 
को बिना विचारे ही मा डालना चाहिये । आततायीको 
मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष न्यं होता ।' 
वतिष्ठस्पृतिमे आतताथीके लक्षण इस प्रकार 
बतलये गये है 
अग्निदो गरदश्चैव राखपाणिर्धनापहः; । 
्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः; ॥ 
(५२ 1१९९ ) 
आग र्गनेवारा; विष देनेवाला, हाथमे शखर लेकर 
म।रनेको उतः धन हरण करनेवाला, जमीन छीननेषाल। 
ओर सरीका हरण करनेवाला -ये इषो ही आततायी ह | 
रयोधनादिभे आततयीके उपर्युक्त रक्षण पर 
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प्रीतिः स्याजनादेन । 
९ „2 ४ 
हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


पाये जाते है । लक्षाभवनमे आग ख्गाकर 
उन्होंने पाण्डर्बोक्तो जखनेकी चेश की थी, भीमसेनके 
मोजनमे विष मिका दिया था, हाथमे राञ्च ठेकर 
मारनेको तैयार ये ही | जूएमे छल करके पाण्डवोंका 
समस्त धन ओर सम्पूणं राञ्य हर च्य था | 
अन्थायपूर्वक द्रौपदीको सभाम लाकर उसका घोर 
भपमान किया था ओर जयद्रथ उन्हे हरकर ठे गया था । 
इस अवस्थामे अर्जुनने यह कैसे कहा कि इन आततायियो- 
को मारकर तो हमे पाप ही लगेगा ? 

उत्तर-उसमे कोई सन्देह नहीं कि समृतिकारोके 
मतम आतत।पियोंका वध करना दोष नही माना गया 
है ओर यह भी निर्विवादं सव्य है किं दुर्योधनादि 
आततायी भी ये | प्रतु कहीं स्मृतिकारने एक 
विरोष बात यह कदी है-- | 

प॒ एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात्‌ कुक्नाडानम्‌ ।' 

जो अपने कुलकरा नाशा करता है, वह सवे 
द्कर पापी है ।' अ 

इन वाक्योको सामान्य आज्ञाकरी अपेन्ता कड बख्वान्‌ 
सम्चकर ययौ अर्जन यह कह रहे हैँ किं “धृतराष्ट्के 
पुत्र आतताधी होनेपर भी जब हमारे कुटुम्बी हँ, तव 
इनको मारनेमे तो हमे पाप दही होगा; ओर कामतो 
किसी प्रकार भी नक्षी है । देसी अवस्थामे मे इन्हं 
मारना नकी चाहता ।! अजजंनने इ अध्यायक्ते अन्ततकं 
इसी ब।तका स्पष्टीकरण किया है । 


? इन आततायियोंको मारकर ( 


। 
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सम्बन्ध-स्वजन)करो मारना सव प्रकारे हानिकारक वतलाकर अव अजुन अपना मत प्रकट कररहे है 
तस्मान्नाहो वयं हन्तं धार्तराष्ट्रान्‌ खवान्धघान्‌ । 

सजन हि कथ हत्वा स॒खिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 

अत्व हे माधव ! अपने ही वान्धव ्टृतराषटरके पुर्जाको मारनेके लिये दम योग्य नदीं है; क्योकि 
अपने ही कुटम्बको मारकर हम कंसे खुली दांगे ॥ ३७ ॥ 
गरश्र-ईस द्खोकका क्या मावह? यह्वी निश्वय होता है कि दुर्योधनादि बन्धुओंको 
उत्तर-इस इलोकमे “तस्मात्‌” पदका प्रयोग करके मारना हमारे व्यि सर्वथा अनुचित है । कुटुम्बकी 
अर्जुन यह कड रहे हैँ कि "मेरी जसी धिति होदीहै मारकर हरमे इस लोक या परलोकरमे किसी तरहका 
ओर युद्ध न करनेके पक्षम मने अवतक्र जो कुछ कडा भी कोई दुख पठि, पेपी जरा भी सम्भावना नही 
है तथा मेरे विचारे जो वाते आ रही, उन सवसे दै । अतश तँ युद्ध नदीं कएना चाहता ।' --+ 
सम्बन्ध-यर्ल्े यह प्रद्न ह्ये सकता है जि कृटुम्ब-नाद्यते ह्योनेकाटा दोषतो दोनोके ठ्य समान ही ॥ 
है; किर यरि इत दोषपर विचार करके दुर्योधनारिं युदधते नर्हा हटते, तव तुम ही इतना विचार वयो करते | 
ह्ये ? अर्जुन दो क्छोकोमे इस ्रदनका उत्तर देते हं 
| यद्यप्येते न॒ परयन्ति छोभोपहतचेतसः । 

कृलक्षयक्रुतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः प्रापादस्मान्निवतितुम्‌ । | | 
® ष | ८ द्विजं ¢ ५ । 

कुटक्षयक्रत द्‌ प्रपरयद्विजनादन ॥ ३९ ॥ 
यद्यपि ढोभसे श्रष्टविन्त हप ये टोग कटके नाराश उत्पन्न दोषको _ओर मित्रोंसे विरोध करनेमे 
पापक्छो न्ट देखते, तो भी हे जनादन ! कुलके नाशे उत्पन्न दोषक्तो जाननेवाटे दमरोगोको इस पापस १ 


हटनेके व्ययि कयो न्दी विचार करना चादिये ॥ २८-३९ ॥ ४ | 
शरन दोनों श्येकोका स्प मावर क्याहै १ उन्हे यी पञ्च पडता ट कि दोनों सेनाओंम एकत्रित | 


उनत्तर- यदह अर्जुनके कथनका यह भाव है किं वन्धु-त्ान्धर्वो ओर मित्रोका परस्पर वैर करके एकं 
अवय दी दुर्योधनादि का यह कायं अत्यन्त ही अनुचित €? दुस्रेको मारना कितना भर्यकर पाप हे | पर हमलोग-- | 
परंतु उनके व्यि रसा करना कोई वड़ी वात नहीं है; जा उनकी मति ठोभसे अन्धे नहीं हो रहै ह ओर | 
क्योकि खोमने उनके अन्तःकरणके विवेककी नष्ट-्रध कर कुढनाशसे होनेवाले दोषको भटीर्भति जानते हं-- . 
दिया है | इस्षव्ि न तो वे यह देख पाते है कि कुटके जान-वृञ्चकर घोर पापमे क्यं प्रवृत्त हों १ हमें 8\ 
नारासे वैसे-कौवे अनर्थं ओर दुष्परिणाम होते हँ ओर न तो विचा करके इससे हट दही जाना चाहिये | 





सम्बन्ध--कुटके नाज्चसे कौन-कौन-से दोष उत्यन् हीते है, इसपर अजुन कहते हँ -- 


कुलक्षये प्रणदयन्ति कुलधमाः सनातनाः । 
धने नष्टे ऊं त्स्नमधर्मोऽभिभवल्युत ॥ ४० ॥ 


4. 
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करके नारदासे सनातन कुर-घम नष्ट ह। जते है, घमङे नार हो जानेपर सम्पूणं कख पप भी 


बहुत फर जाता है ॥ ४० ॥ 
ग्रश्ष-(सनातन कुवमः किन धर्मोको कहते है - 
ओर कुकर नासे उन धर्मोक्रा नाश केसे हयो जाता है! 
उत्तर--अपने-अपने कुमे परम्परासे चली आती इई 
जो श्युभ ओर श्रष्ठ मर्यादाएं है, जिनसे सदाचार सुपक्नित 
रहत। है ओर कुलकरे खी-पुरुषोमे अधम॑का प्रवरा नहीं हो 
कता, उन शुभ ओर श्रेष्ठ कुरु-मर्यादा ओंको (सनातन 
कुलधर्म, कहते है । कुख्के नाशसे, जवर इन कुल-घर्मोक 
जाननेगारे ओर उनको बनाये रखनेवाठे बड़े-बृदरे लोगोका 
अमाव हो जाता है, तवर रेष बचे हए वालको ओर 
ल्ियोमे ये धर्म खाभाविक ही नहीं रह सक्ते । 
प्रभ्न-धर्मका नाश्च हो जानेपर सम्पूणं कुले पाप भी 
बहुत फक जाता है, इष कथयनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-र्पोच हेतु पेसे है, जिनके कारण सनुष्य 
अधर्मसे बचता है ओर धम॑को सुरक्षित रखनेमे सम॑ 
होता है-ईश्वरका भय, शाखका शासन, कुल-मर्यादाओंके 


टूटने श उर, राज्यका कानून ओर शारीरकि तथा आर्थिक 
अनिष्टकी आशङ्का 1 इनमे ईश्वर ओर शज्ञ सर्वथा सत्य 
होनेपर भी वे श्रद्धापर निर्भर करते है, प्रश्न हेतु नहीं हँ । 
राज्यके कानून प्रजाके व्यि ही प्रधानतया होते ह; जिनके 
हाथोमे अधिकार होता है, वे उन्हे प्रायः नहीं मानते ।. 
सारीर्कि तथा आर्थिक अनिष्टकी आश्चङ्का अधिकतर 
व्यक्तिगत रूपमे इ करती है । एक कुल-मयोदा ही एेसी 
वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे कुदुम्बके साथ रहता 
है । जित समाज या कुर्म परम्पणसे चली आती इई खु 
ओर श्रेष्ठ मर्यादा्पं न्ट हो जाती है, बह समाज या कुल 
निना खगामके मतवारे षोड़ंके समान यथेच्छाचारी 
हो जाता है । यथेच्छाचारी किसी भी नियपको 
सहन नदीं कर सकता, वह मनुष्यङ्ञो सवथा उच्छं 
बना देता है । निष घमाजके मनुष्योमे इस प्रकारक 
उच्छ्वस्ता आ जाती है, उस क्षमान या कुमे 
खाभाविकः ही सर्वत्र पाप छा जाता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार जब समस्त कलमे पाप फल जाता है तब क्या होता है, अजुन अब उसे बतलाते हँ - 


अधमोभिभवात्करष्ण 
स्रीषु दुष्टा 


प्रदुष्यन्ति 
वार्ष्णेय 


कुरुखियः । 


जायते ब्ण॑सङ्करः ॥ ४१॥ 


हे कृष्ण ! पापे अधिक बद्‌ जिसे कुटकी लियो अस्यम्त दूषित हो जाती है ओर डे वाष्णेय ! 
खियोके दुषित हो जनेपर वभेसङ्कर उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


प्र्-इस इलोकका क्या तायं है १ 

उत्तर-कुरु-घमके नाश हो जानेसे जब कुर्क सरी- 
पुरुप उच्छ्र हो जाते है, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाँ 
अधर्मयुक्त होने गती है; इसे पाप अत्यन्त बदकर्‌ सारे 
पमाजमे फल जाता है, सवत्र पाप छा जानेसे समाजके 
द्ी-पुरुषोकी दध्मे किंसी भी म्यादाका ऊख भी मूल्य 
नहीं रह जाता ओर उनका पाठन कए्ना तो दुर्‌ रहा, 
वे उनको जाननेकषी मी चेष्टा नही करते; ओर कोई उन्हे 


बताता है तो उघकी दिल्च्णी उडते ह या उ्तसे देष 
करते ड । रेसी अवस्थामे पवित्र सती-षमेका, जो 
समाज-घर्षकी रक्षका आधार है, अमाव हो जाता है । 
सतीखका महत खोकर पवित्र कुक्की चर्यो घृणित 
व्यपिचार-दोषसे दूषित हो जाती हँ । उनका विभिन 
वेकि परपुरुषकि साथ संयोग होता है । माता ओर 
पिताक भिन-भिन वर्णेकर दोनेसे जो संतान उत्पन होती 
है वह वर्णसङ्कर होती है । इस प्रकार सहज ही कुलो 
परम्परागत पवित्रता बिल्कुख न्ट हो जाती है । 


 सम्बन्ध-ग्णपङ्कर संतानके उत्प होनेसे काक्या हानि होती है, अजुन अव उन्हं बतलते हें -- 
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८५ 
सङ्करो नरकायेव कुच्घ्नानां कुलस्य च| 
पतन्ति पितरो देषां टुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 


वर्णसङ्कर कुटघ्रातिर्याँको ओर कटको नरक ठे जनके य्यि दही दहदोता दै । दृप्त इई पिश्ड ओर 
जखकी क्रिय।वाञे अर्थात्‌ श्राद्ध ओर तर्प॑णसे वञ्चित इनके पितरटोग भी अधोगतिको प्रघ होते दै ॥४२॥ 


प्र्-कुल्घातीः कनको कहा गया दै ओर्‌ 
इस स्लोकमे "कुटस्यः पदके साथ (चः अव्ययका प्रयोग 
करके क्या सुचित करिया गया है 

उत्तर-च्कुलघाती' उनको कटा गया है, जो युद्धारिमे 
अपने कुककरा संहार करते ह ओर कुच्स्य' प्रदके साध 
(चः अत्ययका प्रयोग कके यह सूचित किया गया है 
किं वणसङ्क संतान केवट उन कुल्घातिोको ही 
नरक प्ुचानेमें कारण नरह बनती, वह उनके समस्त 
कुख्को भी नरक ठे जानेवारी ह्योत है | 

ग्र्र-श्टृत्त हृदं पिण्ड ओर जल्की क्रियावाटे 
इनके पितर्टेग भी अधघोगतिको प्रप्त द्यो जते 


इसका क्या मावदै ? 
उत्तर श्राद्धमे जो पिण्डदान किया जाता है ओर 


पितरके निमित्त ब्राह्मण-मोजनादि कराया जाता है 
वह "पिण्डक्रिश' है ओर तप॑ंणमे जो जटाञ्चलि 
दी जाती है वह 'उदककरियाः है; हन दोनोके स्माहारको 
“पिण्डोदकक्रियाः कहते हँ | इर्हीका नाम श्राद्र-तपण 
है । चात्र ओर कुल-म्थादाको जानने-माननेवाले 
खोण श्राद्ध-त्धण करिया करते ह । प्रतु कुलघाति्योके 
दुतम धर्मके नष्ट ह्यो जानेसे जो वणपषङ्कर उन्न 
होते है, वे अधर्मे उन्न ओर अधर्माभिभूत होनेसे 
प्रथम तो श्राद्धतर्पणादि क्रियार्ओको जानते ही नहली, कोई 
बताता मी दहतो श्रद्वान रहनैसे करते नीं ओर 
यदि कोई करते भी दै तो शाल्-विंधिके अनुप्तार 
उनका अधिकार न होनेसे वह पितर्तेको मिलती 
नदी । इपर प्रकार जव पितरोको संतानके दार पिण्ड 
ओर जल नहीं मिठता तव उनका परतन हो जाता है | 


तम्बन्ध- वर्णसङ्कर कारक दोषोतते क्या हानि लेती हे, अत्र उसे बतलाते है-- 


दोषेरेतेः 
उत्साद्यन्ते जातिधमः 


कुटध्नानां 


(र 
वर्णसङ्करकारकेः । 
कुट्धर्माश्च शाश्वताः ॥ ६३ ॥ 


इन वर्णखङ्करकारक दोषो खे कुरघातियोँके सनातन कुल -धमं ओर जाति-धमे नष्ट दो जति है ॥५३॥ 


प्रभर-इन वणष्ङ्करकास्क दोषों 'से किन दोपोंकी 


बात कही गयी है ? 

उत्तर-उपर्युक्त पदोंते उन दोषोंकी बात कहली गयी 
है जो वर्णतङ्करकी उव्पत्तिमे कारण हँ । वे दोष हैँ 
- १) कुल्का ना, (२ ) कुक्के नारापे कुक्धमका नारा 
तथा (२३) पापाकरी व्र द्विओौर ८ ) पापोकी बद्धिसे कुल- 
ल्ियोका व्यभिच।रादि दो्षोसे दूषित होना । हन्दीं चार 
दोषोंसे व्णसङ्करकी उव्पत्ति होती है । 

ग्रभ- सनातन कुच्ध्मः ओर (जातिधम? मे क्या 
अन्त्‌ है तथा उपर्युक्त दोषोंसे इनका नास कंसे होता है ! 


उत्तर-वंशपरम्परागत सद्‌ाचार्की मर्यादाओंका नाम 
(सनातन कुचधर्म, है । चालोक्तवे इ्योकमे इनके साथ 
(सनातनाः: विरोषण दिया गया है ओर यहं इसके साथ 
(शाश्रताः विशेषगकरा प्रयोग क्रिया गया है | वेद- 
र।खोक्त ववर्णधर्मका नाम (जातिधर्मः है| कुटकी 
र्ठ मर्यादाओंके जानने ओ चलनेवाे बड़े बृहोका 
अमाव होनेसे जवर कुव्धमे' नष्ट हो जाते है ओर 
वर्णसङ्करताकारक दोप वदृ जाते है, तत्र (जातिधमः 
भी नष्ट ह्यो जाता है । करथोकि वर्णेतस्के संणेगसे. उत्न 
सङ्कर संताने वर्ण-घम नहीं रह सकता । हसो प्रकार 
वर्णसङ्कखकाए्क दोषीसे इन धर्मोका नाय होता है । 
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सस्बन्य -(कुच-धम' ओर “जाति-धमके नासे क्या हानि है ? अब इसपर कहते है - 
उत्सन्नकुरधमीणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 


हे जनादन ! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, फेस मनुष्यों का अनिश्चित काटतक् नरकमै वास 
होता है, देखा दम खनते आये है ॥ ४५ ॥ 
्रभ-इस स्तोकका क्या भाव है ! ङुम्भोपाक ओर रख आदि नरकोमे गिरकर भोति-भोंतिकी 
` उत्तर-यहोँ भुन कहते हैँ कि जिनके ष्कुल-धर्मः भीषण यम-यातनाएं सहनी पडती है रेषा हमलोग 
ओर (नाति-वमः नष्टहो गये है, उन सर्वथा अधर्ममे परम्परासे घुनते आये है | अतएव कुल्नाराकी वेशा कभी 
कसे दर्‌ ोर्गोको पार्गोके फलस्वरूप दीर्धकराकतक नकीं करनी चाहिये । 
सम्बन्ध रत प्रकार स्वजन-व्पसे होनेवाले महान्‌ अनथका वर्णन करके अभर अजुन युद्धङे उयोगरूप 
अपने कत्यपर जोक प्रकट करते है _ 


अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्रजनमुयताः ॥ ४५ ॥ 


हा ! शोक ! हमरोग वुद्धिमान्‌ होकर भी महान्‌ पाप करनेको तैयार दो गये है, जो राञ्य 
ओर खुखके कोभसे स्वजनोको मारनेके लिये उचत हो गये है ॥ ५५ ॥ 
श्र-हभलोग महान्‌ पाप करनेको तैयार हो प्रकार भी उचित नहीं हो तकता, वे भी रेसे महान्‌ 
गये है-इस वक्यक्रे साथ “अहोः ओर "तः इन पापक्ता नि श्य कर चुके हैँ । यह अत्पन्त ही 
दोनों अव्यय परदोका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ! अश्वयं ओर रशोककी बात दै | 





उत्तर-अह।' अध्यय यहम आश्वर्यका बोतक ्रभ-जो राज्य ओर सुखके लोभसे स्वजनोको मारनेके 
दे ओर “वत' पर महान्‌ शोकका | इन दोनोंका प्रयोग व्यि उत ह्यो गये है, इस कथनका क्या भाव है १ 
करके उपयुक्त वाक्के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते उत्तर- इमे अजनने यह भाव दिखाया है कि 


है कि हमलोग जो धर्मात्मा ओर बुद्धिमान्‌ माने जाते हभलेगोका राञ्य ओर घुखके लोभसे इत प्रकार तैयार 
दै ओर भिनके लिये पसे पापकर्म प्रवृत्त होना किसी हो जाना बडी भारी गक्ती ह । 


सम्बन्ध हस प्रकार पश्वात्ताप करनेके बाद जब अजुन अपना निर्णय सुनाते है-- 


यदि म{मप्रतीकारमरास्त्र रसाखपाणयः 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि सुद राल्ररदहित एवं सामना न करनेवालेको श्र हाथ `चियि हए ध॒तराषट्के पुञ्र रणमे मार 

ङ्ध वो वह मारना भी मेरे लियि अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ७६ ॥ | 
प्रभ-ईस इछोकका क्या भाव है ! युद्धकी घोषणा होनेपर भी जव र्मे राक्लोका व्याग 
उत्तर-अजुन यह कह रहे ह कि इस प्रकार कर दूंगा ओर उन कोगोकी किसी भी क्रियाका 
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ग्रतीकार नदीं कर्णा, तत्र सम्भवतः वे भी युद्ध नी सगे-सम्बन्धी ओीर आत्मीय जर्नोकी रक्षा हो 
कतो ओर इस तरह समस्त आत्मीय जरनोकी जायगी; ओर तोसरे, कुखरक्षाजनित महान्‌ पुण्यकमसे 
रक्षा ह्यो जायनी । परंतु यदि कदाचित्‌ वे एता न परमपदकी प्राति भी मेरे व्यि आसान हयो जायगी । 
करक्रे सुञ्चे राखदीन ओर युद्धसे निचृत्त जानकर मार अर्जुन अपने प्रतीकाररष्ित उपयुक्त प्रकारके 
मी डं तो वह मृ्यु भी मेरे च्वि अत्यन्त म रणसे कुख्की रक्षा भौर अना कल्याण निशित | 
कल्याणकारक होगी 1 वर्योकि इससे एक तो रै मानते ह । इसीव्ि उन्होनि वैसे मरणको अत्यन्त । 
कुःखधातदख्य मयानक पापसे वच जाऊंगा; दूसरे अपने कल्याणकारक ( क्षेमतरम्‌ ) वतस्य है । 
तम्बन्ध-मगवान्‌ श्रीक्ष्णसे इतनी बात कहनेके वाद अर्जुनने क्या क्रिया, इस जिज्नासापर 


अर्जुनकी स्थिति उतलाते इए सञ्जय कहते है 





संजय उवाचं 


विव्य सदारं चापं रोकसविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 


खञ्जय बोङे--रणभूमिमे शोके उद्विद्य मनव्टा अजुन इस प्रक्तार कहकर, ब।णसदित धञुषको 


त्यागकर रथके पिछले भागे कठ गय। ॥ ४७॥ 
ग्रस श्लोकम सञ्चयके कथनका क्या भाव मागमे चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकाश्की चिन्ताओमे 


0/1. टव गये । उनके मन्म कुलनाश ओर उससे होनेवाले 

उत्तर यक्षं सञ्जय कड रहे है कि विषादमस्न अजुनने मयानक पपि ओर्‌ पापफरके भीषण चित्र आने 
भगवानसे इतनी बातें कहकर व्राणद्धित गाण्डीव कगे | उनके मुखमण्डलपर विषाद्‌ छा गया ओर्‌ नेत्र 
धयुषको उतारकर नीचे एल दिया ओर र्थके पिछले शोकाक्कुल हो गये । 


म: 


[ 
| एवमक्लाजैनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरत्‌ । 
) 








ॐ तत्सदिति श्रौ म बगवद्नौतासूपनि पत्सु वरह्यविदयायां योगन्चास्तरे श्रीङृष्णाजुन- 

संवादे ऽर्जनकिपाद्योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ? ॥ 

माततिपरं जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गयी है, इसमे श्रीमद्भगवद्वीताका माहात्म्य ओर्‌ 
(ॐ तत्तत्‌, माप्रान्‌के पश्रि नाम ह ( १७।२२३ ), स्य श्रीमगश्रान्‌के द्वार 
श्रीमद्भगवद्गीता? है, इसमे उपनिषदांका साएतच्च संगृहीत है ओर यह श्वं भी 
व गया है, निर्मुण-निराकार पए्मात्माके परमतच्छरका साक्नात्कार 
› है ओर निक्त कर्मयोगका योगके नामपे वणेन हअ है, 
होनेपते हका नाम शोगस्ल' है । यह सान्नात्‌ परमपुरुष ` अ 
है ओर इकर ्रव्येक अध्याये प्ररमासाको प्राप्त करानेत्राय 


प्रत्येक अध्यायकी स 
परमाव ही प्रकट किया गपा दै । 
ग्रुयी जानेके कारण इक्का नात 
उपनिषद्‌ दै, इतसे इपक्रो “उपनिषद्‌ 
करनेवारी होनेके कारण इक्तकरा नाम त्रह्मविद्ा 
उत निष्कामं कर्मयोगा तत बतचनेवाी 
भगवान्‌ श्रदृष्ण ओर भक्तवर अजंनका संबाद 


योगका वर्णन है, इतीसे इसके चये श्रङ्कणर्जुनकतारे""""" “८ “योगो नामः कहा गया है | 








ॐ श्रीपरमात्मने नसः 
तीयो ध्य ( 
ऽध्यायः 
इस अध्यायमें शरणागत अजुनद्रारा अपने शोककी निढृकत्तिका रकान्तिक उपाय पू 
जानेपर पहले-पहक भगवानने ती्षवं स्खेकतक आत्मतत्वका वर्णन क्रिया है। 
 सारूपयोगके साधनम आत्मतत्वका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ही मुख्य है । यपि इस अव्यायमें तीस्व 
स्येकके बाद सधर्मक वर्णन करके कर्मयोणका सरूप भी समज्ञाया गया है, परंतु उपदेखका आरम्भ 


अव्यायकरा नाम 


साल्ययोगसे ही हआ है ओर आत्मतच्वका वर्णन अन्य अष्यायोंकी अपेक्षा इसमे अधिक विस्तायपर्वक इआ है | 


ईप कारण इस अध्यायका नाम ्तांख्ययोगः रक्खा गया है | 
१, इसत अध्यायके पहले रोके सञ्जयने अजँनके विषादका वर्णन किया है तथा दूसरे 
= र वारं भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजुनके मोह ओर कायरतायुक्त विषादकी निन्दा करते 


ङण उन्हें युद्धके व्यि उत्साहित किया हे ; चोथे ओर पाँचवेमे अजुनने भीषम-दोभ्‌ आदि पूञ्य गुरुजनोंको मारने- 
को अपेक्षा भिक्षानके हारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतखाया है । छठेमे युद्ध करने या न करनेके विषयतें संञ्चय करके 
तथा सातवमे मोह ओर कायरताके दोषक्रा वणेन करते इए भगशान्‌के शरण होक उनसे क ल्याणप्रद उपदेडा 
करनेके च्यि प्रार्थना की है ओर आव्वेमे भिव्येकीके निष्कण्टक राञ्यको भी रोकनिचृत्तिमे कारण न मानकर 
वेराग्यकषा भाव प्रदरित क्रिया है। उसके बाद्‌ नव ओर दस्मे सज्जयने अजुनके युद्ध न करनेके च्य 
कहकर चुप हो रहने ओर उसपर भावान पुस्कराकर बोक्नेकी बात कही है । तदनन्तर ग्यारहवेसे 
भगवान्‌ने उपदेशका आरम्भ करके बारहवें ओर तेरवेमे आस्माकी नित्यता ओर निविंकारताका निख्यण करते 
इए चोदहवेमे समस्त॒मोगोको अनित्य बतखकर सुखदुःखादि दन्द्रौको सहन करनेके व्यि कडा है ओर 
पद्हवेमे उस सहनशीठ्ताको मोक्षप्ाततिमे हेतु बतलाया है । सोकहेमे सत्‌ ओर असत्‌का लक्षण कहकर सतर 
सत्‌, ओर भटारदवेमे असत्‌ व्तुका खरूप॒ बतलाते इए अजुनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । उन्नीकवेमे 
आत्मको मरने या मारनेवाख समञ्ननेवायोंको अज्ञानी बताकर बीसवेमे जन्भादि छः विकासे रहित आतम- 
स्वरूपका निरूपण करते हए इक्षीसवें मे यह सिद्ध किया है कि आत्मतच्का ज्ञाता किसीको भी मारने या मशवानेवाडा 
नहीं वनता । तदनन्तर बाई्वमे मनुष्यके कपड़े बदल्नेका उदाहरण देते इए शरीरान्तरप्राधिका त समज्ञाकर 
तेदसवेसे पञ्चीघवेतक आत्मतच्वको अच्छे, अदाह्य, अक्छेव ओर अशोष्य तथा नित्य, पर्वगत, स्थाणु, अचल, 
सनातन, अन्यक्त, अचिन्त्य ओर निविंकार वतखाकर उ्तके व्यि शेक कश्ना अनुचित सिद्ध किया है । छन्बीक्व 
ओर सत्ताईस्मे आत्माको जन्मने-मरनेवाखा माननेपर भी ओर अट्ाईतमे शरीरोकी अनिव्यताके कारण भी ओोक्‌ 
करना अनुचित बतलाया है । उन्तीप्षवेमे आरमत्के द््ा, वक्ता ओर श्रोताकी दुलेभताका प्रतिपादन करते इए 
तीसवेमे आत्मतच्व सर्वथा अवध्य होनेके कारण किसी भी प्राणी चये रोक करनेको अनुचित सिद्ध किया है। 
। इकती्षवेसे छत्तीसवे सुयेकतक क्ात्रधर्मकी दष्टिसे युद्धको अर्जुनका सधर्म बताकर उसका त्याग कना सब 
प्रकारसे अनुचित सिद्ध करते हए संतीवमे युद्धको इस लोक ओर परलोक दोनोमिं समगप्रद बतमाकः अजुनको 
युद्धके व्यि तेयार होनेकी आज्ञा दी है । अङ्तीस्ेमे समलकौ युद्धादि कर्मोमे पापसे निर्टिंप्त रहनेका उपाय 
बतगाकर उनचाटीसवेमे , कभ॑बन्धनोंको काटनेवाटी कर्मयोगव्िषयकः बुद्धिका वर्णन केकी प्रस्तावना कौ है । 
चाटीतवेभे कमयोणकी महिभा बतलकर इकताटीवेमे निश्चयासिका। सुद्धिका ओर अब्यवप्तायी सकाम पुरुषोकी 
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इद्धियोका मेद निरूपण करते इए वाकी चौवाीकवेत खर्मपरायण सकाम मनुष्योके खभावक्ना वणन 
किया है । पैतारीसवेम अजनको निष्कामः निर्द्र, निव्यस्तचस्थ) योगक्षेमको न चाहनेवाक ओर आत्मसंयमी होनेके 
व्यि कहकर छियारी सवे त्रहज्ञ ब्रा्मणके व्यि वेरोक्त कर्मफलख्य घुखभोगको अप्रयो जनीय बताकर सैँताटीकषवेमे 
सत्रर्थसे कर्मयोगका खरप बतखया दै 1 अ इतालोसवैम योगकी परिभाषा समत बतलाकर उन्‌ चापवेमें सम- 
युद्धिकी अपेश्ता सकाम कर्मके अत्यन्त तुच्छ ओर पक चाइनेवालोँको अत्यन्त दीन बतलाया है । पचास ओर 
इवथावन्वेमे समबुद्धियुक्त कमंयोगीकीं प्रशा करके अर्जुनको कर्मयोगमें कग जनेकी आज्ञा दी है ओर सममावरका 
फट अनामय पदकी प्राति बताया है । उस्षके बाद बावनवें ओर तिरपनवेंपरे भगवानूने वैराग्यप्रबक बुद्धिके द्ध, 


पावा 


0१। 


^ ९) 


च्छ ओ निश्चठ हो जानेपर परमा्माकी प्राप्ति वतलायी है । चौवनवेमे अर्जुने रुद्ध पुरुषके विषयमे चार्‌ 
ॐ प्रदन कयि रै तथा पचपनवे्मे पठे प्ररनकाः छप्पन तथा सत्तावनरम दृक्तरेका तथ। अद्भावनवेमे तीसरे प्ररनका | 
4 | 


सूत्रख्यसे उत्तर देते इए भगवान्‌ श्रक्गष्णने पचपनवेंसे अद्भावनवरेतक समस्त कामनार्ओका अमाव, वाद्य पाघनोँ- 
की अवेक्षा न स्वकर अन्तरात्मामे दी सदा संतुष्ट रना, दुःखोसे उद्धिगन न होना, सुखोँमे स्पृहा न करना, राग, 
मय ओर क्रोधका सर्वया अमाव, च्यभाञ्चमकी प्रतिमे हर्ष-लोक ओर राग-द्रेषका न होना तथा समस्त इन्द्ियोको 
विषयेसि हटाक अपने वशम रखना आदि? सिरबुद्धि पुरुषके चक्षणोका वर्णन किया है । उनसस्वेमे इन्द्रियो 
्रारा वरिषयोका ग्रहण न करनेसे विष पकी निवृत्ति हयो जानेपर भी रागकी निव्रत्ति नही होती) उसकी निवृत्ति तो | 
प्रमासदर्शनसे होती है--यह बात कहकर साव्वेमे इच्िर्योकी प्रबटताका निरूपण किया है । इकपववेमं मन | 
ओः इन्द्ियोके संयमपूर्वक भगवत्परयण होनेके चि कडकः्‌ इन्दियवरिजयी पुरुषकी प्रशा कौ है । बाप्षठ्वे ओर | 





तिरसरव्वैमे विवयचिन्तनसे पतनका क्रम बतखाकः चौँसव्वे ओर पैँ्व्वेमे रग-देषसे रहित होकर कम करनेवाठेको 


र प्रसादकी प्राप्ति, उससे समस्त दुः खोक नारा ओर श्ीव्र ही उसकी बुद्धि खिर हो जानेकी बात कदी है । 
॥ तदनन्तर छयैमे अयुक्त पुरुष्के व्यि श्रेष्ठ बुद्धि, भगवचिन्तनः शान्त ओर सुखका अभाव दिखलक्र्‌ 
। सप्सर्व्यैमे वायु ओर नौकाके दृटन्तसे मनके संयोगे इन्दियको बुद्विका हरण करनेवाटी बतखाते इए अङसठवेगं 
प यह बात सिद्धकी है कि जिसकी इन्द्रिया वमे ई वही वास्तवे सिरबुद्धि है । उसके वाद उनहत्तेमं 

ताधारण मलु्योक व्यि ब्रह्मानन्दको रात्रिके सभान ओर तच्छको जाननेवाल योगीके चये विषयुखको 
' रातरिके समान वतटाकर घत्तरवेमे सपुद्रके दृष्टान्तसे ज्ञानी 


मष्त कामना, स्पृहा, ममता ओर अहंकारसे रहित होकर विचए्नेवाले पुरुषको परम रान्तिकी प्राति 
तलाकर वहते सलोकमे उस त्राह धितिका माहाल्य वणेन करते इए अध्यायका उपसंहार किया है । 
तम्बन्ध-पहठे अध्याये यीतोक्त उपदेशकरौ ्रस्तवनाके रपरे दोनो सेना जि महारथियोंका ओर उनकी 
्खध्वनिका वर्णन करके अनका रथ दनो सेनाके वीचम सड कनेरी बात कही गयी उसके बाद्‌ दोनों 
तनाजमिं सित स्वजनत्तमुदायको देखकर सोक ओर मीहके कारण यदधसे अर्जुनके निवृत्त हयो जानेकरी जीर 
नल्-अखोको छोडकर विषा करते हए वेड जानकी बात कहकर उस अध्यायकी समाति की ययी । रेस स्थितिमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजने क्या बात कही जर न्निस प्रकार उते युद्धके टये पुनः तयार किया; यह सब बतलनेकी 
जवद्यकता ह्लेनेपर सजय अजुनश्षी स्थितिका वर्णन करते हए दूसरे अध्यायक्रा आरम्भ करते ह-- ¢ 
संजय उवाच 


उ तथा कपयाविष्टमश्रुपूणङ्कलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


महापुरुषकी महिमा की गयी है ओर इकहतसमे 
। 
| 
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ॐ दुसरा अध्याय ॐ 
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सञ्जय वोरे-उस प्रकार करुणासरे व्याप्त ओर अओँखुओंसे पूर्णं तथा व्याक ने्नवाले श्ोकयुक्त 
उस अजनके परति भगवान्‌ मधुसखूदनने यह वचन कषा ॥ १ ॥ 


प्रभ “तम्‌! पद यहो किसका वाचक है एवं उसके 
साथ (तथा कृपयाविष्टम्‌?, (“अश्रपू्णाक्ुलेक्षणम्‌ः ओर 
“विषीद न्तम्‌?-इन तीन विरेषणोके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-पह>े अध्यायके अन्तमं जिनके शोकमग्न 
होकर बेठ जानेकी बात कही गयी है, उन अयुनका 
वाचक यहा (तम्‌ः पद है ओर उसके साथ उपयुक्त 
विरोषणोंका प्रयोग करके उनकी खितिका वणेन किया 
गया है । अभिप्राय यह है कि पहले अध्यायमे जिका 
विस्तारपूवेक वर्णन हो चुका है, उप्त बन्धुस्नेहजनित 
करुणायुक्त कायरताके भावसे जो व्याप्त है, जिनके 
नेत्र आंघुओंसे पूर्णं ओर व्याकुल है तथा जो बन्धु- 
नान्धओंके नाशकी आशङ्कासे एवं उन्हं मारनेमे 
भयानक पाप होनेके भयसे खोकमे निमग्न हो रहे है, 
ठेसे अज॒नसे भगवान्‌ बोले । 


ग्रश्र-यहां मधुसूदनः नामके प्रयोगका ओर 
"वाक्यम्‌! के साथ ¶इदम्‌ः पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-भगवान्‌के (मधुधूदन' नामका प्रयोग करके 
तथा वाक्यम्‌! के साथ “इदम्‌ विरोषण देकर सञ्चयने 
धृतराष्ट्को चेतावनी दी है । अभिप्राय यह है किं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहले देवताओंपर अत्याचार करने- 
वाले "मधु, नामक दैत्यको मारा था, इस कारण इनका 
नाम “मधघुप्ूदन' पडा; वे ही भगवान्‌ युद्धसे सह मोडे 
हए अजुनको एेसे ८ अगे कषे जानेवाठे ) वचनोदारा 
ुदधके लिय उत्साहित कर रहे है । एसी अवस्थामे आपके 
पुत्राकी जीत कंसे होगी, क्योकि आपके पुत्र भी अयाचारी 
है ओर अत्याचारियोंका विनाश करना भगवानूका कास 
है; अतएव अपने पुत्रको समन्नाकर अब भी आप न्धि 
क्र छे, तो इनका संहार स्क जाय । 


श्रीभगवानुवाच 
कुतस्ा कद्मख्मिदं विषमे सम्मप्थितम्‌ । 
अनायंजुष्टमखग्यंमकीतिंकरमजन ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-हे अजुन ! वञ्चे शस असमयमे यह मोह किंस हेतुसे षाप्त इ १ क्योकि न 
तो यह श्रेष्ठ पुरूषोद्धारा आचरित है, न खगको देनेवाल है ओर न कीर्तिंको करनेवाला ही है ॥ २॥ 


प्रश--ृदम्‌! विशेषणके सहित ॒“करमलम्‌? पद 
किप्तका वाचक है ? तथा तुञ्चे इक अक्षमयमे यह मोह 
किंस देसे प्राप्त हभ, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--इद म्‌ विशेषणके सहित "करमलम्‌? पद यहं 
अजुनके मोहजनित शोक ओ कातरताका वाचक है तथा 
उपयुक्त वाक्ये भगवान्‌ने अर्जुनको ॐरते इए उनसे 
आश्वयके साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थले अर्थात्‌ 


कायरता ओर विषाद के ल्यं सर्वथा अनुपयुक्त रण्थगीमे 


ओर ठीक युद्धारम्भके अषसरपर, बडे-बडे महारवो 
सहज ही पराजित कर देनेवाठे तम-सरीखे इएवीरमे, 
जिसकी जया भी सम्भावना न थी, एसा यह मोह 
( कातरभाव ) करोसि आ गया ! 

ग्र्-उपर्थक्त “मोह” ( कातरभाव ) को (अनार्यजुष्ट, 
(अन्तग्ये ओर (अकौतिकरः कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवानने अपने उपयुक्त आश्वयेको 
सहेतुक बतलाया है । अभिप्राय यह है कि तुम 


# स्मरण स्देकरिये बातें सज्ञयने धृतराष्टते दस दिनतक युद्ध हो जनेके पश्चात्‌ कदी र्थी अतः अब मी सन्धि 
कार ठः इसका यदह अभिप्राय समञ्लना चाहिये किं शेष बचे दए कुडम्बकी रक्चाके यि अव दस दिनके बाद भी 
आपक्रो सन्धि कर लेनी चाहिये, इसीमे बुद्धिमत्ता है । 
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जिस मावते व्याप्त ह्यो रे हो, यह माव न तोश्रषठ 
पुरुषोदरारा सेवित है, न सर्गं देनेवाखा है ओर न 
कीर्तिं ही फैठारेवाग है । इससे न तो मोक्षकी सिद्धि 


क्टेव्यं मा ख गमः 


द्रं हदयदोरबस्यं 


` अरक्च-्पाथं सम्बोधनके दहित नपुंकताको मत 
प्राप हयो ओर तुश्चमे यह उचित न्वी जान पडती- 
इन दोनों वाक्योका क्या भाव है ! 

उत्तर-कुन्तीका, दूसरा नाम पथा था | कुन्ती 
 वीरमातो थीं | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बनकर 
कौरव-पाण्डवोकी सन्धि करानेके ्यि हस्तिनापुर गये 
ओर अपनी बुआ इुन्तीसे मिटे, उस समय उुन्तीने 
श्रीकृष्णके द्वात अज्ुनको वीरताप्रण सन्दे भजा 
था, उष्म विदु ओर उनके पुत्र सञ्चयका उदाहरण 
देकर अनुनको युद्धके व्यि उत्साहित किया था, 
अतः यटा मगवान्‌ श्रीकृष्णे अयुनको भ्पार्थ नामसे 
सम्बोधित करके माता कुन्तीके क्षत्रियोचित स्ंदेशकी 
स्मृतिं दिखते इए उपयुक्त दोन वाक्योदरारा यह सूचित 
कियाहै किं तुम वीर जननीके वीर पुत्र हौ, तुम्हारे 


" अंदर इस प्रकारकी कायरताका संचार पूर्वथा अनुचित 


है । कहाँ महान्‌-से-महान्‌ महारधियेकि इृदरयोको कपा 
देनेवाव् तुम्दारा अतु शयं ! ओर कहाँ तुम्हारी यह 
दीन दिति !- निक्षे श्षरीरके सँगटे खड है, बदन कोप 
टा है, गाण्डीव गिरा जा रहा है ओर चित्त विषाद्‌- 


त्यक्त्वोत्ति्ठ 
इखचस्व्यि हे अज्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, तद्म यह उचित नीं जान पड़ता 
हदयकी तुच्छ दुबेटताको व्यागकर युद्धके स्यि खड़ादहोजा॥३॥ 


हो लकाती है, न धर्मं तथा अयं ओर ननन 711 ही । रेसी 
अवस्थामे बुद्धिमान्‌ होते इण मी र इस मोहको 
( कातरभावको ) कैसे खीकार ॐ च्या ! 


पार्थं सैतच्य्युपपद्यतं । 
परन्तप ॥ ३ ॥ 
# । दे परन्तप ! 


मगन होकर भ्रमितदहयो रा &ै । रेसी कायरता ओर 


भीरृता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है । 
्रशन-यदौ “र्तपः सम्बोधनका क्या भाव दै 
उत्तर -जो अपने शघरुर्जोको ताप पच निवाला ही 
उसे 'परन्तथ! कते ह । अतः यँ अुनको “परन्तपः. . 
नामसे सित करनेका यद भाव है कि तुम 
शतरओंको ताप पर्वानेवाटे प्रसिद्ध हो । निवातक्वचादि 
अम राक्ति्ाटी दानर्वोको अनायास ही पराजितं कर 
देनेवाठे होकर आज अपने क्ष त्रिय खमावके विपरीत | 
इस कापुरुषोचित ाथरताकी खीकारकर उल्टे शतुभ- 
को प्रत कौसे कर र्हे हो > ५ 
र्ष-श्ुद्रम्‌! विदेषणके सहित इदयदोबस्यमः १५ 
किंत भावका वाचक है १ ओर उसे त्यागकर युद्धे 
च्य लड़ा होनेके च्वि कहनेका क्या भाव है १ 
उन्तर-से भगवानने यहं भाव दिखटाया है कि 
त्म्हारे-जैसे वीर पुरुषके अन्तः करणमे रणमीर्‌ कायर 
पराणियेकि इदमे रहनेवागी, श्ुरजनोके द्वारा सवनी 
त्याज्य, इस तच्छ दु्वंख्ताकः। प्रादुभीव क्षिसी शरक भी 
उचित नहं है । अतएव तरत इसका व्याग करके ठम 
युद्धके व्यि डटकर्‌ खडे हो जाभो । 


तम्बन्ध-भगवानूके इस प्रकार कहनेपर गुरुजनोके साथ करिये जानेवाठे युद्धको अनुचित सिंद्ध कर ते इ< 


दो छ कोमें अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते है-- 


~ 


अजन उवाच 
कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोण चं म्ुसूदन | 
दरषभिः परति योत्स्यामि पूजादोवरिसुद्न ॥ ४ ॥ 








"क "थात व प त ऋका आ ` ऋका 
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# दूसरा अध्याय # न ा ६१ 


अजेन वोदे मधुसूदन ! मै रणभूमिभे किख बाणोसि भ ल 
विरु ररदगा १ क्योकि हे अरिसूदन ! वे दोनो ही ध, ५५ भीष्मपितामह ओर द्रोणाः | 


प्रभ -इस रल्कमं अरिसूदन, ओर "मधुसूदनः इन दो ` भरे पूजनीय गुरुजन हँ; फिर अपने स्वाभाविक गुणोकि 


सम्बोधनोंके सित “कथम्‌? पदके प्रयोगका स्या माव है ? 

उत्तर-मधु नापके देत्यको मारनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मधुसूदन कहते है ओर वैयाका नार 
करनेके कारण वे असदन कहलाते हैँ । इन दोनों 
नामोंसे सम्बोधित करते हए इस स्लेकमे (कथम्‌? 
पदका प्रयोग करके अजजैनने आशर्यका भाव प्रकट 
किया है । अभिप्राय यह है कि आप मुञ्चे जिन भीष्म 
ओर द्रोणादिके साथ युद्ध करनेके च्वि प्रोत्छाहन दे 


विरुद्ध आप सुञ्ञे गुरुजनोके साथ युद्ध करनेके व्यि कैसे 
कड रहे हैँ । यह घोर पापक्मं मँ केसे कर सक्ंगा १ 
मर्-“इषुभिः' पदका क्या भाव है ? 0 
उत्तर-“इषुः कहते है बाणको । यह इषुभिः ६ ‹ 
पदका प्रयोग करके अनने यह माव दिख्ल्रया है कि 
जिन गुरुजनोंके ग्रति वाणीसे हल्के वचनोँका प्रयोग 
भी महान्‌ पातक बतलाया गया है, उनपर तीक्ष्ण ` 
बाणोका प्रहार करके मँ उनसे ठ्ड कैसे सरकूगा । 


षे हैवेनतोदैत्यहंओरन रतुहीर्है,दरवेतो आप मुञ्चे इस धोर पापाचार कथो प्ररत कर रहे § १ 
गुरूनहत्वा हि महावुभावन्छेयो भोक्त भैक्ष्यमपीह रके । ` 
हत्वाथकामांस्त॒ गुरूनिहैव सुञ्जीय भोगान्‌ शथिरमदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


इसखिये इन महानुभाव गुरुजनाको न मारकर सनै इस रोके भिक्षाका अन्न भी लाना कल्याण- ` 


कारक समञ्चता हं । क्योकि गुल्जनोको मारकर भी 
भोगोहीको तो भोर्भूगा ॥ ५ ॥ 

्ररन-“महालुभावान्‌? विरोषणके सहित गुरून्‌ पद्‌ 
यहो किनका वाचक है ! 

उत्तर-दर्योधनक्ी सेनामे जो द्रोणाचार्य, ङपाचार्थ 
आदि अरजुनके आचायं तथा बाहीक, भीष्म, सोमदत्त, 
भूरिश्रवा ओर शल्य आदि गुरुजन ये, जिनका भाव 
बहुत ही उद्‌ भर मदान्‌ था, उन श्र पूज्य पुरुषोका 
वाच "महानुभावान्‌ विरेषणसहित गुख्न्‌ पद्‌ है । 

प्रन-यहँ मेश्षयम्‌) के साथ अपि पदका प्रयोग 
करके क्था माव दिलाया गया है ? 

उत्तर--इसका यह भाव है कि ययपि क्षत्रियो 
व्यि भिक्षाके अन्ने शरीर-निर्बाहि कना निन्व है, 
तथापि गुरुजनोक्षा संह।र करके राज्य भोगनेकी अपेक्षा 
तो वह निन्य कमं भी कही अच्छा है। 

प्ररन-मोगान्‌"के साथ ^हषिख््रदिण्धान्‌ क्र 
। अथंकापान्‌? विशेषण देनेका तथा “एवः अव्ययके 
प्रयोगका कषा अभिप्रायहं ! 

उत्तर-इधपे अञ्च॑मने यह भव दिख्यया है कि 


इस रोक्मै रुधिरसे सने इए अथं ओर कामरूप 


जिन गुरुजनोको मारना सवंथा अनुचित है, उनको 
मारकर भी मिक्णा क्या १ नतो मुक्ति दही होगी ओर 
न धमकी सिद्धि ही; केवल इसी लोकम अथं ओर काम- 
ह्प तुच्छ भोग ही तो भिलेगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनो- 
के जीवनके सामने कु भी नही है ओर वे भी गुरुज्नोकी 
हत्याके फलघ्वहूप होनेके कारण एकं प्रकारसे उनके रक्तसे, . ` 
ने इए दही होगे, अतएव पेसे मोगोको प्राप्त कनेकेच्ि ` 
गुरुजनोका वध करना कदापि उचित नहीं है । 

्रन-“अर्थकामान्‌, पदको यदि “गुरून्‌ःका विरोपण 
मान दिया जाय तो क्या हानि है! 

उत्तर-ण्यदि “गुख्न्‌ के साथ (पहानुमावान्‌ विरेषण 
न होता तो रेष्ठाभी माना जा सक्वा था; कितु एक ही 
स्खोकमे जिन  गृषठजनोंको अघन पहडे महानुभावः 
कहते है, उन्हीको पीडेसे “अर्थकामान्‌?-धनके योभी 
बतटवें पेसी कल्पना उचित नदी माप होती । दोनों 
विशोषण परस्पर विशद्ध जान पडते, इसीव्ये “भधकामान्‌ः 
पदको गुह्न्‌'का विरोषण नदी माना गया हे । 
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सम्बन्ध-हत प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देनेपर भी जव अवजुंनको सन्तोष नहीं हा ओर अपने 
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नियं श्रद्धा उत्यन्न ह्ये गयी, तव के पिर कहने ठगे-- 
न चेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्िताः प्रमुखे धार्तराष्टाः ॥ ६ ॥ 


ब्रश्ष-्मारे च्य युद्ध करना यान करना इनमें 


 कोन-सा श्रेष्ठ है १ यह हम नदीं जानते इस्त वाक्यका 


क्या माव दै! 

उत्तर--इपसे अनने यह्व॒ भाव दिखगथा है किं 
हमारे च्ि क्या कएना श्रेष्ठ है--युद्ध करना या युद्धका 
व्याग कलना-इस् बातक्रा भी हम निर्णय नहीं कर 
कते; क्योकि युद्ध करना तो क्षत्रियका ध्म माना गया 


है ओह उसके फएज्सखख्प होनेवाटे कुल-नाशको महान्‌ ` 


दोष भी बतखाया गया है । 

ग्र्ष-“हम जीतंगे या हमको वे जीतंगेः इस वाक्य- 
का क्या मावह 

उत्तर-इस वाक्थसे अनने यह भाव दिखलाया दै 
कि यदि एक पक्षम हम यी मान टे कि युद्ध 


टम यह भी नदीं जानते कि र हमारे चय युद्ध करना ओर न करना-दन दोनमिसे कोन-सा धेष्ठ है 
वा यह भी नदीं जानते कि उन्दै हम जीतगे या हमको वे जीतंगे । ओर जिनको मारकर हम जीना भी 
छ चाहते, वे हयी दमे आत्मीय धतराष्टके पुत्र हमरे मुकावखेते खड है ॥ ६ ॥ | 


करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इसत बातका भी पता नहीं 
कि जीत हमारी ह्योगी या उनकी ! 

्रभ्र-“जिनको मारकर हम जीना भी नदीं चाहवे, 
वे ही हमारे आत्मीय धृतराषटूके पुत्र मुकाबले खड़े हैः 
दक्ष वाकष्यका क्या भाव है १ 

उत्तर-इस वक्यसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया दै 
करि यदि हम यह्‌ भीमानले करि जीत हमारी दीहोगी, तो 
मी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मद्धिम होता; क्योकि जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधनादि 
हमारे भाई मरनैके च्वि हमारे सामने ख्डे ह | 
अतएव यदि हमारी जीत भी ह्रं तो इनको मारकर 
ही होगी, इससे हम यह निर्णय न कर स्के हैक 
हमारे व्यि क्या करना उचित है ! 


तम्वन्ध - इत प्रकार कर्तव्यकरा निर्णय करनेमे अपनी असमर्थता श्रकट करनेके बाद अव अजुन मगवानूक्ी 
जरण अह्ण करके अपना निथित कतव्य वतटानेके टिये उनसे प्राथना करते है-- 


कापेण्यदोषोपहतखभावः 


पृच्छमि त्वां 


धममसंमूढचेताः । 


यच्छेः स्यान्निधितं बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं राधि मां लां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसय््यि कायरतारूप दोषसे उपदत दण खभववाला तथा धमेके विषयमे मोहितचित्त डु 
न्न आपले वृता ह कि जो साधन निश्चित कठयाणकारक हो, वह मेरे चयि किये; क्योकि मै आपका 
दिष्य द इसलिये आपके शरण हए सुश्चक्रो शिश्वा दीजिये ॥ ७ ॥ 


वरश-कार्प॑ण्यदोष क्या है ओर अर्जुनने जौ अपनेक 
उसे 'उपहतस्वभाव' कदा है; इतका क्या तात्पय है १ 

उत्तर-करपणः शब्द विभिन्न अर्थोमिं व्यवहृत 
होता है-- | | 

१ -जिघके फा पर्वा धन दै, परंतु जिक्तकी 


। ११ $+ + .##1 । 
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घनम इतनी प्रवर आसक्ति ओर लोभदहै कि जौ दान 
ओर्‌ भोणादिके न्यायसङ्गत ओर उपयुक्त अवस्रोपर भी 
एक पा खचं नहीं करना चाहता, उस क जसतको 
कृपण कहते ह । 

२-मनुष्यजीवनका शाखस्षम्मत ओर्‌ संतजनाुमौदित 
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मै दसरा अध्याय ओ 
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प्रधान लक्ष्य है "मगवान्‌के तच्चको जानकर उन्हं प्राप्त कर 
लेना । जो मनुष्य इस खक्ष्यक्नो भुलाकर विषय-भोगोमे ही 
अपना जीवन खो देता है, उस मूख, को भी कृपण 
कहते हैँ । श्रति कहती है-- 
यो वा एतदक्षरं गाग्थविदिखाऽस्माल्लोकास्रेति घ 
कृपणः | 
ं ( बुह ० उ०२। ८ । १०) 
८हे गार्मिं ! इस अविनाञ्ची परमात्माको निना जाने 
ही जो भी कोई इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण है |` 
मगवानूने भी - भोगेयमे आपक्त फलकी 
वाप्तनाघलि मनुष्योको (कृपणः कहा है । ( कपणाः 
फठृहूतवः'--२ । ४९ ) 
२-पामान्यतः दीनखमावका वाचक भी कृपण 
शब्द्‌ है | 
यज्ञ अ्जनमे जो 'कापण्य' है, बह न तो लोभजनित 
` कंजूसी है ओर न भोगापक्तिरूप कृपणता ही है । क्योकि 
अर्जन खभावसे ही अव्यन्त उदार, दानी एवं ईन्दरियविजयी 
पुरुष है । यहाँ भी वे स्प शब्दोमे कहते हँ किं सुनने 
अपने ल्य विजय, राज्य या षुखको आकङ्षा नहीं है 
जिनके लये ये वस्तु अपेक्षित है, वे सब आत्मीय जन 
तो यला मरनेके स्यि खडे है । इस पध्वीकी तो बात ही 
क्या ह, तनै तीनों लेकोके राज्यके व्यि भी दुर्थोधनादिको 
नहीं मारना चाहता । ८ १ } ३२--३५ ) समस्त 
भूमण्डल्का निष्कण्टकः राज्य ओर देवताओंका आधिपत्य 
भी मुञ्चे शोकरहित नहीं कर सक्ते (२। ८) ।! जो 
इतना त्याग करनेको तैयार है, वह कस या भोगापतक्त 
नहीं हो सकता । दूसरे, ययँ र्ता अथ मानना इ प्रकरण- 
के भी सर्वथा विशुद्रदहै। | 
यौः अर्जनका यह कापण्य एक प्रकारका दैन्य ही 
है, जो करुणाधुक्त कायरता ओर रोकके ख्पमे प्रकट 
हो रहा है । सञ्जथने प्रथम सलक अञ्जुनके लिये 
(कुपयाविष्टम्‌) पदका प्रयोग करके इस करुणाजनित 
कायरताका ही निदेश किया है | तीक्तरे शयोक खयं 
श्रीमगवान्‌ने भी क्टैब्यम्‌! पदका प्रयोग करके इसीकी 
पुष्टि की है । अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्ज॒न- 





का यह कापण्य बन्धुनाराकी आश्चङ्कासे उलन्न 
करुणायुक्त कायप्ता ही है । 
अजन आदं क्षत्रिय ईँ, खामाविक ही शरीर हैः 
उनके व्ये कायरता दोष ही है, चाहे वह्‌ किसी भी कारणसे 
उत्पन्न हो; इसीसे अन इसे "कापंण्य दोषः कहते ह । 
इस कापण्य दोषसे भजुनका अतुलनीय चौय, वीयं, 
धेय, चातुय, साहस ओर पराक्रमादिसे सम्पन्न क्षत्रिय- 
खभाव नष्ट-ता ह्यो गया है; इसीसे उनके अङ्क शियिं ` " 
हो रहे हँ, मुख सख रहा है, अङ्ग कोपि रहे है, शरीरम 
जलन-सी हो रदी है ओर मन भमित-सा होरा है । 
करुणायुक्त कायरताके अवेशसे अजन अपने इन ` 
खमभावविरुद्ध लक्षणोको देखकर कहते है कि भे 
कापेण्यदोषसे उपहतखभाब हो गया ह्र ।' । 
्रभ-अजुंनने अपनेको 'ध्संमूढचेताः' क्यों कडा १ 
उत्तर-धम-अधमं या कतेव्य-अकतन्यका यथां 
निणेय करनेमे जिसका अन्तःकरण सवथा असमर्थं 
हो गया हयो, उसे शधम॑संमूढचेताः कइते है । अर्धनका 
चित्त इस समय भयानक धम॑प्ंकटमे पड़ है, वे एक 
ओर प्रजापालन, क्षात्रधमं, खलसंरक्नण आदिकी इष्टिसे 
युद्धको धम समञ्चकर उसमे लगना उचित समङ्ञते हैँ 
ओर दूसरी ओर उनके चित्तकी वतमान कापंण्य-वृत्ति 
छ नाना पराके भगनक परिणा दिखाकर उन 


न्द 


भिक्षि, सन्यास ओर वनवासी 5 संन्यास ओर वनवासकी ओर प्रवृत्त करना 
चाहती है । चित्त इतना करुणो है किं बह बुद्धि- 
को किसी निणयपर पर्हवने दी नी देता, सीसे 
अपनेको किकर्तव्यविमूट पाकर अजन देषा कहते है । 
परभ-"निश्ितं श्रेयः, से क्या तापय है ! 
उत्तर-कोरवोकी मीष्म-दोण-कणोदि विश्वविह्यात 
अजेय शएवीरोसे संरक्षित अपनी सेनासे कहीं बडी 
सेनाको देखकर अजुन इर गये हो ओर युद्धम अपनी 
विनयकी सम्भावनासे सवथा निराश होकर अपना कल्याण 
युद्ध करने है या न कानमे, इस उदैश्यसे श्रेयः, 
शब्दका प्रयोग करके जय-पशजयके सम्बन्धरमे श्री. 
भगवान्‌से एक निश्चित निर्णय पूते हो, दसी बात 
यहा नहीं हे | यहं तो उनके चित्तम बन्धु-स्नेह जाग उठा 
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है ओर बन्धुनाशजनित एक बहुत वंडे पापकी सम्भावना 
हो गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमें महान्‌ प्रति- 
बन्धक समञ्ते हैँ ओर दृक्छरी ओर मनम यह सावना 
मी रदी है कि क्षद्रिववरमे-सम्मत युद्धका जो नै व्याग 
कर रहा दर, कीं यदी अधमं हो ओर मेरे प्म कल्याणं 
; बाधक हो जाय, रेसी बात तो नवी ह । इसीसे वे 
। ` (निध्ित श्रेयः की वात पूते हँ । उनका यह “निश्चित 
” ` श्रेय जय-पराजयसे सम्बन्ध नदीं रखता, इसका ल्क्य 
जअमवनप्राधिख्य पम कल्याण है । अर्जन यह कहते हँ 
कि मगवन्‌ ! में कतग्यका निणैय करनेमे अघ्तमथं द्र | 
अप ही निथितद्पसे ल्‌ तटखाइये--मेरे प्रम कदस्याणका 
। साधन कौन-सा है ! 
प्रभ आका शिष्य द, युञ्ज श्रणागतको भाप 
रिक्षा दीन्यि-- इस कथनका क्या भाव है ? 
उच्तर-अजुंन भगवान्‌ श्रीडृष्णके प्रिय सखा थे । 
आध्याभिक तच्वकी बात दृपरी हयो सकती है, परत 
व्यबहमसमे अर्ुनके साथ भगवानूका प्रायः समी स्थर्येमं 
बराबरीका ही सम्बन्ध था । खाने, पीने, सोने र 
जामे-आमेमे सभी जगह भगवान्‌ उनके साथ समान बतवि 
करते ये ओर भगवानके श्षठतवके प्रति मनमे श्रद्ध ओर 
तम्भान हयोनेपर भी अजुन उनके साथ बरावरीका दी 
व्यवहार करते ये । आज अनक अपनी रेसी सो चनीय 
ज्ञा देखकर यह अनुभव इजा कि मै वस्तुतः इनसे 
बराबरी कृरमेयीग्य नहीं द| बराबरीमें क्ख पिरती 
है, उपदेशा नही मिलत; प्रणा होती है; वलपू्वक 
अनशासन नहीं ह्येता । मेरा काम आज पटा ओए 
रेरणासे नदीं चक्ता | सुदचे तो गुरुक आवश्यकता 
हे जो उपदेश करे ओर बव्यूर्वकः अनुशासन करे 
यके मार्मपर वादे तथा मेरे दोक-मोहको सर्वथा 
नष्ट करके सुदचे परम कल्याणकं प्राप्ति कणा दे ओर 
शरकृष्णसे बदकर गुरु स्च कीन मिल प्षकता है । परंतु 
गुकी उपदेशाश्रुतवाय तभी बर्तती है, जव शिष्य- 
हयी क्षेत्र उसे भ्रहण करमेके च्वि प्रस्तुत होता है। 
दीय्ि अर्जुन कहते द --“मगवन्‌ | प आप्रका शिष्य ।' 
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शिष्याके कई प्रकार होते है । जो शिष्य उपदेशा तो 
गुरुसे ग्रहण करते है; पूरंतु अपने पुरुषार्थका अहङ्कार रखते 
ई या_अपने सुशको छोड्कर दुसरोपर मरोसा रणते 
ह गुद्डृपाका _ य॒थाथं लाभ नहीं उठा सकते । अजन 
ईसीचियं रिष्यके. साथ द्वी अपनेसँ अनन्यरारणलकी 
भावना करके. कहते. है कि -मगवन्‌- ! मैं केवल शिष्य 
टी नही र, आपके शरणं भी द्र | प्रपन्नः शब्दका 
भवाथ है--मगवानूको अत्यन्त समर्य. ओर्‌ परमश्रेष्ठ 
समञ्चकरं उनके प्रति अपनेको समर्पण कर देना । 
इसीका नाम. “शरणागति?) . 'आत्मनिक्षेपः या *आत्म- 
समप हं } भगवान्‌ सवडक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, 
अनन्त यु्गोकि लप्र समुद्र, सर्वाधिपति, देश्य, माधुर्य, 
धम रोय, ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर, क्ठेरा, 
कम, संदाय ओ भ्नमादिका सुर्वथा नादा करनेवारे, 
परम प्रणीः परम सुद्‌, परम आत्मीय, परम गुरं ओर 
परम महेरवर ई-देसा विवासत करके. अपनेको  घर्वथा. 
निराश्रय, निखलम्ब, निबुद्धि, निर्बठ ओर निःस्व. 
मानकर उन्हीकि आश्रय, अवलम्ब, ज्ञान, शक्ति, तत्त 
ओर अतुलनीय शारणागतवत्घ्ताका इद्‌ ओर अनन्य 
सरेता करके अपनेको सव प्रकारसे सदाके . व्व. 
उन्हीके चरणोप न्योछाव कर देना ओर निर्निमेष 
ेतरोसे उनके मनोनयनाभिराम मुखचन्द्रकी ओर निहारते 
रहनेकी तथा जड कल्पुतटीकी भाँति निव्य-निरन्तर 
उनके संकेतपर्‌ नाचते रइनेकी एकमात्र टखक्सासे. 
उनका अनन्यचिन्तन कला द्वी मगवानके प्रपन्न होना 
दै | अर्जुन चाहते्दैकि भै इसी प्रकार मगानके. 
राण हो जाऊं ओर दसी भावनासे भाषित होकर वे ` 
कहते है -“मगवन्‌ | मै आपको शिष्य द्व ओर आपके 
रारण द, आप मुञ्चे शिक्षा दीजिये ।' (ते ओ९ वाम्‌, 
पदों्षा प्रयोग करके अजुन यही कह रहे ई । अर्जुनकी 
यह शरणागतिकी सर्वोत्तम ओर प्षच्ची भावना जव 
अलरहवें अध्यायके पैठ ओर डाके श्लोकम 
भावान्‌करै सवगुद्यतम उपदे शके प्रभावसे सची शरणागति- 
के ख्य पित हो जायगी ओर अञ्जन जब अपनेको 
उनके कथनानुपार चञ्नेके च्यि तैयार कर सके 
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तभी गीतक्रा उपदेशा समप्ति ह्यो जा¶्गा । वस्तुतः 


0 





उपरेङाके उपक्रमका बीज है ओर सवंधर्मान्‌ पर्त्यिज्य 


इसी सटोकसे गीताकी साधना आरम्भ ह्येता है । यी रोके ही इस साधनाकी सिद्धि. है, वही उपसंहार हे । 
४ [३ ¢ हः ल्य ५ इ 
सम्बन्ध इत प्रफर भिक्षा देनेङे ठिये समयवानूसे प्राथना रके अव अजुन उस प्राथनक्रि हेतु कतलाते 


हृ अपने विचारोको प्रकट करते है -- 


न हि प्रपद्यामि ममापनुयायच्छोकमच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


अवाप्य भूमावसपलसररं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
क्योकि भूमिम निष्कण्टक, धन-धान्यसस्पन्न राञ्यको ओर देव ताओंके स्वामीपनेको प्राप होकर भी 
मै उस उपायको नदीं देखत। ह; जो मेरी इन्द्रियोके खुखानेवाङे शोकको दुर कर सके ॥ ८ ॥ 


्रभ--इस स्लेकमे अजुंनके कथनका क्या माव दै ! 


उत्तर-पूवं रलोकमे अजुनने भगवानसे शिक्षा 
देनेके स्यि प्राथना की है, ईइसव्यि यह्यँ यह भाव 
प्रकट करते हैँ कि आपने पहले सुञ्चे युद्ध करनेके 
य्थि कहा है; कितु उस युद्धका अधिक-से-अधिकः 
फ़ल विजय प्राप्त होनेपर इस लोकमें प्रथ्वीका निष्कण्टकं 


राज्य पा खेनारहै ओर विचार कनेर यह बात 
माद्धम होती है किं इष प्रथ्वीके राज्यकी तो बात ही 
क्या, यदि सञ्च देवताओंका आधिपत्य भी पिठ जाय 
तो वह भी मेरे इस इन्दरिर्योको सुखा देनेवाठे सोकको 
दूर करनेमे समथे नहीं है । अतएव सुञ्ञे कोई रेखा 
निश्चित उपाय बतलाहये जो मेरी इन्द्रियां क्रो सुखानेवाले 
शोकको दूर करके मुञ्चे सदाके च्य घुष बना दे | 


सम्बन्ध-जसके बाद अजने क्या किया, यह बतलाया जाता हि-- 
सञ्जय उवाच 


एवसक्ता षीकेश 


न॒ योत्स्य इति गोविन्दमक्त्या 


गुड केशाः परन्तप । 
तृष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 


स्य वोे--हे राजन ! निद्राको जीतनेवारे अर्जुन अन्तयौमी श्रीकृष्ण महाराजके धति इस 
` ` प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द्‌ भगवानसे “युद्ध नदीं करूंगा' यदह स्पश्र कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥ 


` म्रश्र-इस इगोकका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस स्ोकमं सञ्जयने ध्रतराषटूसे यह कहा 
है कि उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्‌के शरण होकर 
शिक्षा देनेके च्ि उनसे प्राथेना करके ओर अपने 
 विचाह प्रकट करके अजुन यह कहकर कि भमै 
युद्ध नहीं कर्गा' चुप हो गये । 


्र्ष-“गो विन्दः शब्दक। क्या अथं है ? 

उत्तर-“गोसितरेद वाक्येर्बियते कम्यते इति गो विन्दः 
इस ब्युतत्तिके अनुतर वेद-वाणीके द्वारा भगवानके 
खरूपकी उपल्न्धि होती है, इसव्े उक्तका नाम “गोविन्द 
है । गीतमे मी कहा है--°वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः? 
(१५। १५५ )-सम्पूणं वेदोके द्वारा जाननेयेोग्य मही हँ | 


सम्बन्ध-इस प्रकार जजुंनके चुप हो जानेप्र मयवान्‌ श्रीकष्णने क्या किया, इतत जिन्नासापर सजय कहते है-- 


तम॒वाच हषीकेराः 
सेनयोसरुभयो्मध्ये 


विषीदन्तमिदं 


भारत । 
वच ॥ 


प्रहसन्निव 
९० || 


हे भरतवंरी धृतराष्ट्र ! अन्तयामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके बीचमे शोक करते हण उस 


अञ्ञैनको हसते हपए-से यह वचन बोरे ॥ १० ॥ 
` गी° त° वि° ९-- 
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उत्तर-इस 2 क्यसे सज्ञय इस्त बातक्रा दिग्द्रान 
कराते ह कि भगवानने क्या कड़ा ओर किंस भाव से 











ग्रध-- “उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्‌ विरोपणके 
सित (तम्‌? पदके प्रयोगका क्या साव दै! 

उनतत्तर-इससे सञ्चयने यह माव दिखलाया है कि 
जिन अछंनने पहले बड़े साहस्तके पाथ अपने रथको दोनों 
सेनाओंके वीच्मे खड़ा करनेके लिये भगवानूसे कहा 
था, वे दी अव दोनों सेनाम धित खजनपमुदायको 
देखते ही गमोहइके कारण व्याकुल हो रहे हैँ; उन्दी 


वा | अभिप्राय यह है किं अर्जुन उपर्युक्त प्रकारसे 
रावी प्रकट करनेकी जगह उल्टा विषाद कर रे 
तथा तेरे शरण ह्येकः शिक्षा देनेके ल्थि प्रार्थना करके 
मेरे निर्भय सुननेकरे पहले दी युद्ध न करनेकी घोषणा भी 
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अञ नसे मगवान्‌ कडने लगे । 
ग्रदन-“हंसते इए-से यह वचन बोडे इत वाक्यका 
क्या मव दहै! 


सस्वन्ध-उपयुक्त प्रकारे चिन्तामसम जजुंनने जव भगव 
करा उपाय पृछा ओ यह कह कि इतत लोक ओर्‌ परलोकका रा | 
तव अजुंनको अधिकारी समन्नकर इसके शोक ओर मोहको घदाके टि य नष्ट करन 
आ}र अनित्य वस्तुक विवेचनपृवैक, सांस्ययोगकी दृष्टस भी युद्धं करना कतव्य 


साख्यनिष्टा का वणन करते हैँ 


कर देते है यई इनकी कंपी गल्ती है! इस भावसे 
मन-ही-मन तते हए मगगन्‌ ( जिनका वणन आगे 
क्रिया जाता दै, वरै वचन ) बोटे | 

नूके रण होकर अपने महान्‌ सयोकरक। निवृत्ति- 
उगरतख इतत श्चोककी निवृततिका उपाय नही है, 
६ करे उदैद्यस्ते भगवान्‌ पहठे नित्य 
हे ठेसा प्रतिपादन करते हए 


श्रीभगवानुवाच | 
अरोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासश्च  नानुशीचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोरे-दे अर्जुन ! तू न रोक करनेयोग्य मचुप्योके चयि शोक करता है ओर पण्डितां - 
के -से वचनोको कता है; परंतु जिनके प्राण चले गये है, उनके चये ओर जिनके प्राण नदीं गये हैः 


उनके छिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 

्रदन--अजुुनके कोन-से वचनोँको लक्ष्य करके 
भगवानने यड बात कही हे किं जिनका शोक नहीं करना 
चाहिये, उनके व्ये तुप शोक कर रहेदहो 

उत्तर- दोनों सेनाओंमं अपने चाचा, ताऊ, बन्धु- 
बान्धव ओर आचा्थं आदिको देखते ही उनके नारकी 
आशङ्कसे विषाद करते हए अज्ुनने जौ प्रथम अध्यायकरे 
अटठङृकवे, उन्‌तीसवें ओर तीक्षवे स्टोकोमे अपनी सिति- 
का वर्णन किया है, पैताटीसवें श्लोकम युद्धके व्यये तैयार 
होनेकी क्रियापर शोक प्रकट क्रिया है ओर सैताटीसवें 
सलोकमे जो सञ्जयने उनकी स्थितिका वर्णन किया है, 
उनकौ छश्च करके यदा भगवान्‌ने यह बात कही है कि 
८निनकरे लिये रोक नरी कलना चाहिये, उनके व्यि तुम 


लोकः कर रहे हो ।' यह्ीसे मगवान्‌के उपदेश्चका उपक्रम 
होता है, जिसका उपसंहार १८ । ६६ मेँ इभा ह । 

ग्ररन--अर्जुनके कौन-से व चनोको कक्ष्य करके भगवान्‌ने 
यह कहा हे कि तुभ पण्डिर्तो-सरीखी बातें कह रहे हौ ! 

उत्तर पहले अध्यायमे इकतीस्व से चौवराटीसवे ओर 
दुसरे अध्यायमे चौथेसे छटे दलोकतक अजुनने कुलके नारासे 
उत्पन्न होनेवाठे महान्‌ पापका वर्णन करते इए अहं कार्‌- 
पूर्वक दुरयोधनादिकी नीचता जर अपनी घर्मज्ञताकी बाते 
कहकर अनेका प्रकार्की य॒क्तियोँसे युद्धका अनोचिव्य कद्ध 
किया है, उन्हीं न वचनको ल्शष्य करके भगवान्‌ने 
य्न कडा है कि तुम पण्डिर्तो-सरीखी बाते कड रहे हय । 

प्ररन-"गतासून्‌' ओर (अगतापून्‌” किनका वाचक 
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है तथा “उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते इस 
क्.थनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिनके प्राण चले गये हों, उनको "गतासुः 
ओर जिनके प्राण न गये हों, उनको (अगतासुः कते 
है । (उनके लिये पण्डितनन शोक नहीं करते, इस 
कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है क्रि जिस 
प्रकर तुम अपने पिता ओर पितामह आदि मरकर 
पररटोकमे गये इए पित्तके स्यि चिन्ता कर रहे हो कि 
युद्धके परिणाममे हमारे कुल्का नाश हो जाने. 
पर वर्णसंकरता फक जानेसे हमारे पितरलोग॒ नरकमे 
गिर॒ जार्यंगे इत्यादि । तथा सामने खड़े हए बन्धु- 
बान्धवोके स्थि भी चिन्ता कर रहेदहो किं इन सत्क 





द\ 


बिना हम राज्य ओर भोगोंको ठेकर ही क्या करगे । 
वुल्का संहार हो जनेसे क्ियां श्र ह्यो जार्यगी 
इत्यादि । इस प्रकारकी चिन्ता पण्डित व्येण नही करते । 
क्योकि पण्डितोंकी दष्टिमे एक प्च्विदानन्दघन ब्रह्म ही 
नित्य ओर सत्‌ वस्तु है, उससे मिन्न कोई वस्तु दही 
नहीं है, वही सवका आत्मा हे, उसका कभी किसी प्रकार 
मीनार हो नहीं सकता ओर शरीर अनित्य है, वह रह 
नहँ सकता तथा आत्मा ओर इारीरका संयोग-व्रियोग 
व्यावहारिक टष्टिसे अनिवायं होते इए भी वास्तवमें 
खप्नकी मति कल्पित है, फिर वे किक्के च्यि शोक 
करे ओर क्यों करे | किंतु तुम शेक कर रहे हो, 
इसव्ि जान पड़ता है, तुम पण्डित नहीं हो, केवल 
पण्डितोकी-सी बाते ही कर रहे हो । 


सम्बन्ध- पू इलोकर्मे भगवानूने अजुनसे यह बात कही रि जिन भीप्मादि स्वजनोके ट्य ओक करना 
उवित नहीं हः उनके ट्यि तुम सोक कर रहे हो | इसपर यह जाननी इच्छ। होती हे किं उनके ट्य 
रोक करना किंत्त कारणसते उच्िित नही हे । अतः एह मगवान्‌ आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके आत्म- 
दष्टिसे उनके ट्य सोक करना अनुचित विद्ध करते है-- 


त्वेवाहं जात॒ नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 


^ 
ग चव न 


भविष्यामः 


सर्वै वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


नतोयेलादही हैक किसी कालमे नदींथाः तू नदीं थ अथवा ये राजालोग नदीं थे । ओर 
नपेसादहीदहैकि इससे अगे हम सव नहीं रहेगे ॥ १२॥ 


प्रभ्र--इक्त॒रतयोकमे भगवान्‌के कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-इसमे भगवान्‌ूने आस्मख्पसे प्तव्रकी 
नित्यता षिद्ध करके यह्व॒ भाव दिखलाया है कि तुम 
जिनके नाराकी आशङ्का कर रषे हो, उन पषबकरा 


या तुम्हारा-हमारया कभी किंसी भी कालम अभाव 
नहीं है । वर्तमान उरीरंकी उत्पत्तिके पहर भी 
हम घब ये ओर पीछे भी र्हैगे ¦ उरीरोके नाशसे 
आत्माका नारा नही ह्येता; अतएव नाडकी आशङ्कसे 
इन सबके ल्ि शोक करना चित नहीं हे । 


सम्बन्ध-इस प्रकरा आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारताका प्रतिपादन करते 
हए आत्माके टियै स्रीक करना अनुचित सिद करते है-- 


देहिनोऽसिन्‌ यथा दहे कौमारं योवनं जरा । 


तया 


देहान्तरपरापिरधीरस्तच्र न 


मद्यति ॥ १३ ॥ 


जसे जीवात्माकी इस देहम वालकवन, जवनी ओर बद्धावस्था होती है, वेसे दी अन्य शरीरकी 
प्राति होती है; उस विषयमे धीर पुरूष मोहित नदीं रोता ॥ १३ ॥ 
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ग्रश्--इस स्टोकर्मे भगवान्‌के कथनका क्या 
अभित्राय है 

उत्तर-इसमे आत्माको विकादी मानकर एक 
दारीरसे दूसरे शरीरम जाते-अते समय उसे कष्ट 
ह}नेकी आशङ्कसे जौ अन्ञानीनन शोक किया करते 
है, उसको मगवानूने अनुचित बतलाया दहै । वे 
कहते हँ कि जिघ्र प्रकार वाल्कपन; जवानी ओर जरा 
अवस्थां वास्तव्मे आत्मकी नीं होती, स्थु्शरीरकी 





होती हैँ ओर अत्म मे उनका अत्तेप किया जाता हैः 
उषी प्रकार एक रारीरसे द्रे शरीरम ज।ना-अना 
भी वास्तवे आत्माक्ा नद हाता; सूमरारीरका ही 
होता है ओ उक्चका आरोप आत्मर्मे किया जाता हं । 
अतएव ईप तच्वको न जाननेवाटे अङ्गानीजन दही 
दे्ान्तरकी प्र।पिमें शोक करते द भीर पुरूप नही वरते; 
जपो उनकी ष्टिम आलाक्रा शरीरसे कोई पम्बन्ध 
नहीं हे । इषय्ि व्दारा शोक कना उचित नह्वी & 


सम्डन्य-पूर्वं सटोको मे भगवानूने गत्माक्री निता जर निकिकरारताका श्रतिणादन करकं उत्तकं दिये ञ्चीक करना 


अनुतरित तिद क्षिया; उसे सुनकर यह निशसा होती है @ि जातमा नित्य ओर निर्विकार हौ तो भी वन्धु-वान्धवादि- 
के साथ होनेकाठे संयोग-कियोगारिते घुस -दुःखारिक प्लक्ष अनुभव होता हे, अत्व चक्र इए ना कत रहं 
सकता ह ? इततपर भगावान्‌ तव ग्रकारफे संयोग -वियोगारिको अनित्य वततटाकरर उनकी सहन करनेकी आज्ञा देत €- 


माव्रास्परास्त॒ कौन्तेय 


आगमापाथिनाऽनित्यास्तांस्तितिक्षश्च 


रीतीष्णद्ठखदुःखदाः । 
भारत ॥ १४ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! सदौ, ग्म ओर सखुख-ढुःखको देनेवाे इन्द्रिय ओर विपयोके संयोग तो उत्पत्ति- 
विनाशरीख ओर अनिव्य हैँ, इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ 


प्रश्न-“मात्रास्पर्ाः, पद यहौँ किनका वाचक है ! 
उत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया 
जाय--उसके खद्पका ज्ञान प्रप्त क्रिया जाय, उसे 
“मात्रा कहते है; अतः भात्रासे यहाँ अन्तःकरण- 
सहित समी इन्दिर्योका चस्य है | ओर स्पर्शं कहते हैँ 
सम्बन्ध या सषयोगको । अन्तःकरणक्तहित इन्दिथोका 
शब्द, स्पश, खूप, रसत, गन्ध आदि उनके विषयोके 
पाथ जो सम्बन्ध है, उप्तीको य्ह .मात्रास्पर्शाः 
पद्ध व्यक्त किया गया है | 
प्रदन-उन सबको “शीतीष्णघ्ुखदुःखदाः' कहनेक्रा 
क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-रीत, उष्ण ओर घुख-दुःख शन्द यँ क्षभी 
्नद्रोकि उपलक्षण है| अतः विषय ओर इन्दि्योके 
सम्बन्धोँको (छीतोष्णद्ुलद्‌ःखदाः? कहकर भगवान्‌ नै 
यह्व भाव दिखल्मया है कि वे प्तम्त विषय ही इन्ि्योके 
साथ संयोग ह्यनप शीत-उष्ण, राग-्रेष, हर्ष-दोक, 
घुख-दुःख, अनुकूकता-प्रतिकूकता आदि समस्ते द्रनद्रौको 


उत्पन्न करनेवाले है । उनम निव्यल-बुद्धि होनेसे ह 
नाना प्रकारके विका्की उसपत्ति होती है, अतएव 
उनको अनित्य सभश्चकर उनके सङ्घसे तरे किंस प्रकार 
मी विकारथुक्त नहीं हीना चाहिये । प 

ग्रभ्-इन्द्रियोके लाथ विषयों के संयो्गोको उत्पात्त- 
विनाशशीठ ओर अनित्य कहकर अर्जुनको उन्ड सट 
करनेकी आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-रसी आज्ञा देक भगवान्‌ने यह भाव दिलाया 
हे क्रि सुख-दुख देनेवाले जो इन्द्रिये के विषर्योके क्षय पयोग 
है, वे क्षणभङ्कर ओर अनि्य है, इसतल्यि उनम वास्तविकं 
पुलका केश भी नहीं है | अतः तुष उनको सहन कर 
अर्थात्‌ उनकौ अनिव्य समञ्चकर्‌ उनके आने-जानेमे राग- 
देष ओर हषं -शोक्‌ मत करो । बन्धु-बान्धर्वोका संयोग. मी 
इसीर्मे आ जाता हे | क्योकि अन्तःकरण ओ २ इद्धियोके 
्रारा ही अन्य विषयोकी मति उनके स।थ ५५ 
हता है | अतः यहां सभी प्रकारके सं ग्रु-वियोग के 
परिणामखख्प खख-दुःखोँको सदन  करनेकं स्यि 
भगवानक्ता कना है-यह बात समञ्च ठेनी चाहिये | 
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ॐ दूसरा अध्याय ॐ 





सम्बन्ध-इन सवकरो सहन करने क्या ठास ल्लेया ? इत जिज्ञा्तापर कहते है-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं 
स)ऽम्रतलाय 


समदुःखघुख धीर 


पुरुषषेभ । 
कत्पते ॥ १९८ ॥ 


क्योकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सखुखको समान समश्चनेवारे जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय ओर विषयोके 
संयोग व्याक्रुट नदीं करते, वह मोश्चके योग्य होता हे ॥ १५ ॥ 


प्रभ--यहा "हि" का क्था अभिप्राय है! 
उत्तर-"हि' यँ हेतुके अर्थम है | अभिप्राय यह है 
कि इन्द्रियोके पाथ विषयोके संयोगोको किपल सहन 
करना चाहिये; यह बात इक इटोकमें बतखायी जाती है | 
प्रशन-पपुरषषभः सम्बोधनका क्या माव हि 
उत्तर-कऋषन' श्रष्ठका वाचक है } अनः पुरषे 
जो अधिक शरवीर एवं ब्रह्न हो, उसे 'पुरुषषभः कहते 
है । यहाँ अुनको प्पुशुपषम' नामसे सम्बोधित करके 
भगवानने यह भाव दिखलाया है किं तुम बडे रली 
हो, पहनशीक्ता तुम्हारा खामाश्रिक गुण है, अतः 
तुम सहजहीमे इन सबको सहन कर कते हो । 
प्रशन--ष्धीरम्‌ पद किप्तका वाचक है ! 
उत्तर-“धीरम्‌, पद अधिकांशमे परमासाकषो प्राप्त 
पुरुषरका ही वाचक होता है, पर कल्कं परमात्पा्षी 
प्राधिके पात्रको भी धीरः कह दिया जाता है| अत; 
यह “धीरम्‌ पद्‌ स्ंस्पयोगकरे साधनमें परिकर दितिपर 
पटच हए साधकका वाचक है | 
ग्रभ-“समदु :खघुलम्‌? विरोषणका क्या मावर है 
उत्तर-इसपे भगवानने धीर्‌ पुरुषका लभ्रण 
बतलाया है किं जिस पुरुपके व्यि पुख ओर दुःख 


सम हलो गये हैँ, उन्हे अनित्य समञ्चकर जि्तकी 
उन दन्द्रोमे मेदबुद्धि नहीं रदी है, व्ही वीर्‌, है. 
ओर वही इनको सहन करनेमे सथं है । 

प्रभ--प्एते पद्‌ किनक्रा वाचक है ओर न 
'व्यथयन्ति'का क्या भाव है १ 

उत्तर -विषयोकरे साथ इन्द्रियोके जो संयोग हैँ, जिनके 
व्ये पुव॑स्लोकमे “मात्रास्पर्शा” पदता प्रयोग क्रिया गया हैः 
उन्हींका वाच यहाँ “एतेः पदं है | ओर (न भ्यययन्ति! 
से यह भाव टिखलाथा है कि विषयोके संयोग-विथोगमे राग- 
देष ओर हषं शोक न करनेका अभ्याप्त करते-करते जब 
साधककी रेषी सिति हयो जाती है किं किरी भी इन्दरियका 
किसी भी भोगके पाथ संयोग कपी प्रकार उसे व्याङुक 
नहीं कर सकता, उमे किंसी तरह का विकार उप्पन नही 
कर कना, त॒ यह सञ्जना चाहिये किं बह “धीर 
ओर सुख-दुःखमे सममाव्वादा हो गया है | 

प्र्च-ववक्‌ मोक्षके योग्य होता है' इसका क्या भाव हे ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह द्िखकया है किं 
उपर्युक्त समभाव्वाला पुरुष मोक्षक्रा-पष्मात्माकी प्राप्ति 
का पात्र बन जाता है ओर उसे शीघ्र ही अपरोक्षभाव- 
से परमात्माकी प्राकि हयो जाती है । 


सम्बन्ध-ब्रारहपै ओर तेरहवे श्रोकोभे भगावानूने आत्माक्रौ नित्यता ओर निर्विकरारताका प्रतिषद्न 
किया तथा चोदहवे छक इच्धियोके साथ विषयोके संयोगोको अनित्य वतलया, कितु आत्मा क्यों निय है 
ओर ये संयोग क्यों जनित्य है ? इसका सष्टीकरण नही किया गया; अतएव इस शोकम भगवान्‌ नित्य ओर्‌ 
अनित्य वस्तुक विवेचनकी रीति बतलानेक भि दोनोके लक्षण बतठते है 


नासतो 
उभयोरपि 


वियते भावो 


नाभावो 
दृष्टो ऽन्तस्खनयोस्तचदरिभिः ॥ १६ ॥ 


विद्यते सतः । 


असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नदीं है ओर सत्‌का अभाव नदीं शै । इस प्रकार इन दोनोंका दी त्व 


| 2 पुरूषांद्वाया दला गया है ॥ १६ ॥ 
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ग्रध-“अस्तः? पद यहाँ किंसका व।चक्‌ दै ओर 
'उघ्की पत्ता नहीं हैः इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“असतः पद यदह परिर्तनशीर रारीर, 
इन्द्रिय ओर इन्द्रियोंके विषयोंसदित समस्त जडवर्गका 
वाचक है ओर उसकी सत्ता यानी भाव नहीं दहै 
इद्से भगवान्‌ने यह भाव दिखखया है करि वहन जिक्ष 
काठ प्रतीत होता है, उपक्र पहले भी नहीं था ओर 
पीके भी नहीं रहेगा; अतण्व॒जिक्ठ समय प्रतीत होता 
है, उस सपय भी वास्तप्रमं नहीं है ¦ इसय्ि यदि 
तुम भीष्मादि खजनकरि शरीरके या अन्यं किक्षी जड 
वस्तुके नादाकी आश्ङ्कासे शोक करतेदहयो तो तम्दारा 
यह शोक करना अनुचित है 

गर्वतः पद यशं किप्तका वाचक्त है ओर 
"उसका अभाव नहीं हे" दृष्ठ कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-छतः' पद याँ परमासतचका वाचक है, 
जो सवैव्याधी है ओर नित्य है] 'उसका अभाव 
नही हैः इपर कथनसे यह भाव दिखाया गया है 
कि उसका कभी किकी भी निमित्तसे परतन या 


तख क्या है---इस जिन्नास्तापर कहते हैँ 
अविनाक्ि त॒ तद्विदि 
विनारामव्ययस्यास्य 


अभाव नहीं होता ¡ वह सरा एकरस, अखण्ड ओर 
निर्विकार रहता है । इक्षल्यि यदि तुम आलरूपसे 
मीष्मादिके नारकी आशङ्का करके सोक करते हो, तो 
मी तुम्डारा शोक करना उचित नहीं है | 

ग्रश्--(अनयोः विशेषणके रहित (उमयोःः पद 
किनका वाचक है ओर तचद शीं ज्ञानी पुरुषोद्रारा उनका 
तच देखा जाना क्या है ! 

उत्तर--“अनयोः विदोषणके सहित (उभयोः, पद्‌ 
उपयुक्त “अप्त, ओर “सत्‌! दोनोँका वाच र है तथा तच्छको 
जाननेवाटे मह।पुरुषोंहारा उन दोनोकषा विवेचन करके जो 
यह्‌ निश्चय कर टेन है कि जिस वस्तुका पधितंन ओर ना 
होता ठे, जो सदा नकीं रहती, वह असत्‌ है--अर्थात्‌ 
अपतत्‌ वस्तुक्ता विमान रहना समव नीं ओर जिसका 
पिर्तन ओर नाश किष्ठी भी अत्रस्यमे किसी भी 
निमित्तसे नद्धं होता, जो सदा वरियमान रहती है, वह 
सत्‌ दै--अर्थात्‌ सत्क्रा कभी अभाव होत। ही न्ही-- 
यदी तचदराीं पुरूषोदयारा उन दोनोका तच देखा जाना है| 


सस्वन्ध-मूर्दछोकमें जिस त्‌? तच्छे टये यह कल्य गया कि “उत्करा अभाव नही हैः, वह सत्‌? 


येन॒ सवैमिदं ततम्‌ । 
न्‌ कध्चित्कतुंमहंति ॥ १७ ॥ 


€ 
नाशरदित तो तू उखको जान, जिलसे यह सम्पूणं जगत्‌--दद्यवगे व्याप्त ह । इस अविनालशीका 


विनादा करनेन कोई भी समथ नदीं है ॥ १७ ॥ 
प्रन--स्वम्‌? के वहित श््दम्‌? पद यँ किंसका 
वशचक्न है ओर वह किंसके दारा भ्याप्त है ठया जिसे 
व्या्त है, उसे अविनाशी कडनेका क्या अभिप्राय ह ? 
उत्तर-शयीर, इन्द्रिय, मन, मोगोंकी पापी ओरं 
भोण-स्थान आदि प्षमस्त जखवर्गका वाचकः याँ “सवम्‌?के 
सहित ददम पद है । वह सम्पूर्णं जडवगी चेतन 
परपात्पतच्चसे व्याप्त है । उक्त परमालसतच्क्ो अविनारी 
कह्टकर मगवानूने यह भाव दिषकय। है कि पू्वरोकमे 
निश्च "सत्‌? तच्चा तैन क्षण किया है तथा तच्च- 


ज्ञानियोते जित तच्वको “सत्‌” निशित किया है, वह 
परमात्मा ह अवषेनारी नामसे कहा गया हे | 
प्ररन-इप अविनाश्चीका विनाश करनेमे कोई भी 
समर्थं नहीं है, इस कथनक। क्या माव है १ 
उत्तर-इक्तसे मगवान्‌ने यह्‌ दिषखगया है कि आकाश्च- 
से बादलके सदश इस -परमत्मितच्वके द्वारा अन्य सव 
जडव्गं व्याप्त होनैके कारण उनमेसे कोई भी इष परमासम- 
तच्वक। नाश्च नहीं कर सकता; अतएव पद।-स्वंदा 
वि्यपान रहनेवाया होनेसे यही एक वत्र 'एत्‌' तच्च है | 





| 





४ ति ऋक 
| 
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सम्बन्ध-इस प्रकार “सत्‌, तखकी व्याख्या ह्यो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त “असत्‌ वस्तु क्या हे, ङ्स 


जिज्नातापर कहते हं - 
अन्तवन्त इमे देहा 
अनारिनोःऽप्रमेयस्य 


नित्यस्या्छाः 
तस्मादुध्यसख 


रारीरिणः । 
भारत ॥ १८ ॥ 


इस नाहारहित, अप्रतेय , नित्यस्वरूप जीवातमा ये सव शरीर नादावान्‌ के गये हैँ । इखच्वयि हे 


भरतवंशी अजुन ! तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ 

प्रश्र--(दइमे' के सहित "देहाः, पद यहं किनका वाचक 
है, ओर उन सबको अन्तवन्तः 'कहनेका क्या अभिप्राप है ¢ 

उत्तर-^इमे' के सहित देहाः प्रद्‌ यह मस्त 
रारीतेका वाच है ओर अप्तत्‌की व्याल्या करनेके 
व्ि उनको (अन्तवन्तः कहा है । अभिप्राय यह है 
किं अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके सहित समस्त शरीर 
नाशवान्‌ है । जसे खप्नके शीर ओर समस्त जगत्‌ बिना 
दए दी प्रतीत होतेहै, वेसे ही ये समस्त शारीर भी बिना 
ही इए अज्ञानसे प्रतीत हो रहे है; वास्तवे इनकी सत्ता 
नही है । इसव्िये इनका नाड होना अवरयम्भावी है, 
अतपएद इनवे लिये शोक करना व्यथं है | 

प्रभ-यहोँ "देहाः" पदमे बहूवचनका ओर (दारीरिणः 
पदमे एकवचनका प्रयोग किंपव्य किया गया है 

उत्तर--ईस प्रयोगसे भगवान्‌ने यह दिखाया है किं 
समस्त शरीरोमे एक ही आत्मा है । शरीरोके मेद से अज्ञानके 
कारण आत्मामं मेः प्रतीत हाता है, बास्तपमे मेद नह है । 

ग्रभ-‹शरीरिणः' पर यज किपक्रा वाचक है ओर 
उसके पाथ (निव्यस्यः, (अनाशिनः, ओर “अप्रमेयस्य 
विरोषण देनेका तथा शधेशेके साथ उस्तका सम्बन्ध 
दिखलनेका क्था अभिप्राय हे 

उत्तर-पूवरोकमे जिस "सत्‌ तत्वसे समस्त जड 
वगको व्याप्त बतखया है उसी तच्का वाचक यँ 


(शरीरिणः! पद्‌ है तथा इन तीनों विशेषणोका प्रयोग 
उस सत्‌, तके साथ इसकी एकता करनेके व्यि ही 
क्षिया है एवं इसे (शरीरी कहकर तथा खरीरोके साय 
इका सम्बन्ध दिखलाकर आत्मा ओर परमात्माकी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है 
कि व्याश्रहार्कि दष्टिसे जो भिन्न-भिन शरीरोको धारण 
करनेवाले, उनसे सम्बन्ध रखनेारे सिन सिन आत्मा 
प्रतीत होते है, बे वस्तुतः सिन्न-भिन नहीं हँ, सव्र एक ही 
चेतन तत्व है; जसे निद्राके समय खप्नकी सषटिमे 
एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होती, खनका प्षमस्त 
नानाव निद्राजनित होता है, जागनेके बाद पुरुष एक 
ही रह जाता है, वेसे ही यद्ां भी समस्त नाना 
अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर कोई नाना नह रहता 
्रभ-हेतुवाचक (तस्मात्‌, पदक प्रयोग कके युद्धके 
व्व आज्ञा देनेका यहोँ क्या अभिप्राय है । 
उत्तर-हेतवाचक “तस्मात्‌, पदके सहित युद्धके 
भ्यि आज्ञा देकर भगवान्‌ने यह यह दिलाया है कि 
जब यह्‌ बात सिद्ध हो चुकी किं रारीर नाशवान्‌ ह, 
उनका] नाश अनिवार्यं है ओर आत्मा नित्य है, उसका 
कभी नाश्च होता नही, तत्र युद्धम किञ्चिन्मात्र 
भी शोकका कोई कारण नहीं है । अतएव अब तुमको 
युद्धम किसी तरह शी आनाकानी नही करनी चाहिये । 


सम्बन्ध-पूरवंदलोकमे भगवानूने आत्माकी नित्यता जौर निर्विकारताका प्रतिपादन करके अजुंनको जुखके 
ठि आश्ना री, क्ति अजुंनने जो यह बात कही थी कि मै इनश्नो मारना नहली चाहता ओर यदि वे मुल 
। डाठं तो वह मेरे धियि क्षेमफर होगाः उस्तका स्पष्ट समाधान नहली निया । जतः अगले रोके ˆआत्माको 
मरने या मारनेवाला मानना अज्ञान है यह कहकर उसका समाधान करते है-- 
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य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यद्येनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 


(५ जो इस आ्माको मारनेवाला समद्चत। हे तथा जो इसको मरा मानता दै, वे दोनों दी नदीं जानते; 
क्योकि यदह आत्मा वास्तवमं न तो किखीको मारता ठे अर न किलीके द्वारा मास जाता दै ॥ १९ ॥ 
ग्रश्च-यदि आत्ता न मरता है ओर न किक्ीको किस शर 
पीको क्रिया किंसी दृसरे थरूटरारीरके प्रा्णोका वियोग होता 


मारता है, तौ मरने ओर मारनेवाखा फिर कोन दहै ? है, उसे (मारनेवाला' कहते हँ । अतः मारनेवाटा 
उत्तर--स्थूकरारीरसे सुक्मशरीर वियोगको प्मरनाः भीडरीरदही दै, आत्मा नही; कितु दापीरके धर्पोको 

गतय एव = त्र ट्छ ट 3 पि . . 

हते & । अतएव मरनवाटा स्थूलशरीर हैः अपनेमे अध्यापित करके अज्ञानी खोग आत्माको 


इधीटिये पहले "अन्तवन्तः" इमे देहाः, कहा गया । मारनेवागा (कतां ) मान ठेते हँ (३। २७) 
(~ ~ (~ ^~ भ न, ५4 4 
इसी तरह मन-बुद्धिक सहित जक्ष स्थुढदारीस्की इसीष्िये उनको उन कर्माका फर भोगना पदता है । 


| त्वन्य -- शूक कम यह कहा ज्जि जात्मा किसीके द्वारा नही मारा जाता; इसपर यह जिन्नासा हेती 
कारके विकराका जभाव वतटाते हए उल्के स्वहपकरा प्रतिपादन करते हैँ | 
जाय प = ् 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
युं आत्मा किसी कालम भीन तो जन्मता है ओौर न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न शोकर 
फिर होनेवाटा टी है 1 कयाकि यह्‌ अजन्ता, वित्थ, सनातन ओर पुरातन दे ; श्रारीरके मारे ज्ञ।नेपर भी 


यह नटी मारा जाता ॥ २० ॥ | 
(ह्यान्तपको प्रात होना › ५ अपय (कषय होना या घटना) | 

| 

| 

| 











्रशष--“न जायते प्रियतेः--इन दोनों क्रियापदका 
` क्यामावहैः ओर ६ विनाश्च (मर जाना) -ये छः विक्रार हँ | इनमेसे 
उत्तर--इनसे भावानने आमा उपपत्ति ओर विनारा- आत्मको अजः! ( अन ? कभ 20.91 ' रूप 
वरिकार्क्रा अभाव बताकर उल्पत्ति विकारका अभा ्रतखाया है | “अयं मूल्वा भूयः न भक्ताः 
ह॒ जन्म केकर फिर सतस नहीं होता, बल्कि 
है---यह कह क / अस्तित्व! खूप विकारका 


अलग राब्दोका भी प्रयाग किया है । पुराणः ( विर्काटीन ओर सदा एकर रहना 
"~ ्रसन-उत्त्ति आटि छः विकार कौन-ते है ओर इस कहकर युद्धि! ख्य विकारा, शाश्वतः! ( स्तदा एकरप | 


इटो करे किन-किन रन्द्राय आघ्मा्मे उनका अभाव सित) कर्कर विपरिणामकाः "नित्यः! (अखण्ड सत्तावाटा) 
हे कद्कर श्यः का ओर (्ारीरे हन्यमाने न हन्यते 
चिद्ध किया 2 ` 


| <त्तर-१ उत्पति ५ ज ), २ अस्ति ( उलन ( शरीरके नश्सि ईका नारा नही होता )-यहं 
। त ा------ दत्तावाद् होना); ३ वृद्धि ( वदना), ४ विपरिणाम कहकर ध्विनाद्छका अभा दिखलाया है । 


ल्प आदि-अन्तके दी (6 
अदि छो विकाोका अमाव तिद्ध कथा दै ओर इसके अर्थात्‌ य 


बाद प्रयेक विकार्का अभ दिलयनेके व्यि अच्ग- खभावरै दी सत 


१.९२ 4४ हन्तु < हतदचेन्मन्यते दतम्‌ । | 
उभो तौ न विजानीतो नाय इन्ति न हन्यते ॥ ( कठ० १।२।१९) 





॥ 
क मी भर ्िषे 
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सम्बन्ध-उनीस्े इोकमें भगवान्‌ने यह बात कही कि आत्मा न तो किसीको सारता हे ओर न कि्तीके 
द्वारा मारा जाता हे; उसके अनुसार बीस स्टोकमं उसे षिकाररहित बतटाकर इस बातका अ्रतिपादन करिया 
कि वह क्यों नहली मारय जाता | अब अगठे स्टोकमें यह बतठाते हं कि वह किसीको सारता क्यों नही १ 
बेदाविनाहिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कस्‌ ॥ २१॥ 
हे प्रथायुत्र अज्ञुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा ओर अग्यय जानता हैः वह 


पुरूष कैसे किसको मरवाता है ओर कैसे किसको भारता है १ ॥ २१ ॥ 
्रभ-ईस र्कम भगवान्‌के कथनका क्या किये जानेमे वह यह केसे मान सकता है कति मे 


अभिप्राय है ? 

उत्तर-इपमं भगवान्‌ने यह भाव दिखलायाहै कि जो 
पुरुष आत्मखखूपको यथाथं जान ठेता है जिसने इष्ठ तत्तका 
भटीभोति अनुभव कर च्या है कि आतमा अजन्मा, 
अविनाशी, अव्यय ओर नित्य है, वह्‌ कैसे किसको मारता है 
ओर कंसे किसको मए्वाता है १ अथात्‌ मन, बुद्धि ओर 


` ईन्दियोके सहित स्थूक शरीरके द्वारा दूसरे रारीरका नारा 


क्रिसीको मार रहा दै या दूसरेके इरा किंसीको सखा 
रहा हँ ? क्योकि उसके ज्ञानमे सवत्र एक ही आत्मतत्व 
है, जो न मरता है ओरन मारा जा सक्ता है, न 
किंसीको मारता है ओर न मरखाता है; अतएव यह 
मरना, माएना ओर मरवाना आदि सब कुछ अज्ञानसे 
ही आत्मामे अध्यारोपित ई, वास्तःमे नद्यं ह । अतः 
किंसीके व्यि भी किसी प्रकार सोकं करना नही बनता । 


सम्बन्ध- यहा यह शङ्खा ह्योेती हे कि आत्मा नित्य ओर अगभिनास्यी है-- उसका कभी नाञ्न नही हो 


सकता, जतः उसके छिये शोक करना नही बन सकता ओर रीर नाश्चवान्‌ है-उसक्ना नाञ्च होना अवस्यस्भावी 
है, अतः उसके व्यि भी नोक करना नहली बनता-- यह स्था दीक है । करतु आत्माका जौ एक च्रीरसे 
सम्बन्ध छृटकर दूसरे शरीरसे सम्बन्ध ॒लोता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट ह्येता है; अततः उसके ल्ि सोक 
करना कैसे अनुचित है ? इसपर कहते है-- 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


ज्ञे मनुष्य पुराने वख्रोंको व्यागकर इ नये वश्मोको प्रहण करता है, वैसे दी जीवात्मा पुराने 
तारीरोको त्यागकर दूसरे नये शरीरोको पराप्त होता है ॥ २२ ॥ 


प्रभ--पुराने वेकि व्याग ओर नवीन वल्ञोके धारण 
करनेमे मनुष्यको सुख होता है, कितु पुराने शरीरके त्याग 
क्षीर नये शारीरके ग्रहणम तो क्टेश होता है । अतएव इस 
उदाहरणकी प्ताथकता यह केसे हो सकती है ? 

उत्तर-पुहने शरीरके त्याग ओरं नये शरीरके 
प्रहणे अज्ञानीको ही दुःख होता है, विवेकीको नहीं | 
माता बाककके पुराने गदे कपड़े उतारती है ओ नये 
पहनाती है तो बह रोता है; परंतु माता उसके 


त्री० ल लि० १० 
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नेवी परा न करके उसके हितके छ्यि कपडे 
बद द्वी देती है । इसी प्रकारं भगवान्‌ भी जीवके 
हितार्थं उक्षके तेनेकी कुछ भी परवा न करके उसके 
देहको बदल देते ह । अतएव यह उदाहरण उचित ह्वी है । 

ब्रभ-भगवानने यक्षं शरीरके पाथ “जीर्णानि 
पदका प्रयोग किया है; परंतु यह कोई नियम नहीं है 
कि बद्ध होनेपर ८ शरीर पुशाना होनेपर ) ही मयुष्यकी 
मुषयु हो । नयी उघ्नके जवान ओ बन्वे भी मरते देले जादे 











है । इसय्थि यह उदाहरण युक्तियुक्त नदीं ज चता ! 
उत्तर- यहां “जीणानिः पदसे अस्सीया षौ वर्षकी 
आयसे तत्य नहीं है । प्राख्धवश्च युवा या वाट, 
जिस किसी अवस्यामें प्राणी मरता है, वही उक्तकी आयु 
समन्ली जाती है ओर आयुकी समाप्तिका नाम ही जीर्णा- 
वस्था दै । अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्तिंसङ्घत है । 
~ श्रसन- य्ह वासतंसिः ओर “ररीराणिः दोनों दी 
पद वहचनान्त हँ । कपड़ा बदलनेवाला मनुष्य तौ एक 
घा भी तीन-चार पुराने वचर व्यागकर नये धारण कर 
दकता है; परु देहौ यानी जीवात्मा तो एक ही 
पुराने दारीरको छोडकर द्रे. एक ही नये शरीरको 
प्रप्त द्योता है । एक काय बह्ृत-से च्रीर्ेका व्याग या 
प्रहण युकिसे घिद्ध नक्ष & । अतश्व यहाँ दारीरके च्य 
बहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है | 
उत्तर-(क) जीवात्मा अबतक न जाने कितने शरीर खोड 
चुका है ओर कितने नये धारण कर चुका है तथा भविष्ये 
भी जबतक उसे तचखज्ञान न होगा तवतक न जाने कितने 
अक्तख्य पुराने चरका व्याग ओर नये रीरणको धारण 
करतां रहेगा । हसव्िे बहुवचनका प्रयोग किया गया ह । 
( ख ) स्थूढ, सूम ओर कारणमेदसे शरीर तीन 
है । 
जाता है तब ये तीनों द्यी श्रीह बदर ज ति है| 
मनुष्य जैसा कमं कता है, उसके अनु्(र ही उसका 
लभाव (प्रकृति) बदलता जाता है । सत्‌, रज, तम तीनां 
गुणमयी व्यध्रकृति ही यँ कारण शरीर ई, इसीको 
लभाव कहते ह । प्रायः लभावके अनुसार ही अन्तकरा 
संकल्प होता है ओर संकल्पके अनु्ार हय सुक्ष्मरारीर बन 
जाता है । कारण ओर सृक्ष्मशरीरके सहित ही यहं 
जीवात्मा इख रारीष्से निकख्कर सूक्षके अनुरूप ही 
स्थूखरारीरको प्रत्त होता है । इयय स्थूल सूम 
ओर कारणमेदसे तीन शपीरेके पखितन होनेके कारण 
री बह्ूवचनका प्रयोग युक्तियुक्त दी है । 
तम्बन्ध-इस प्रकार एक शरीरस दूसरे अरीरके 


भवान्‌ अल्माका स्व" दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन उलोकाद्रारा बरकारान्तरसे 
उसके विनाश्चकी आगगङ्कासे श्रीकर करना अनुचित सिं करते हं-- 


ओर निर्विकारता प्रतिपादन करते हए 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका > 


जव जीवात्मा इस शरीरो छोडकर दूरं रीर 








ग्रस -आत्मा तो अचठ टै, उसमें गमनागमन नहीं होता; 
किर देदधीके दूसरे शीमे जानेकी वात कसं कटी गयी 

उत्तर वास्तवर्मे आत्मा अचर ओर अक्रिय होनेके 
कारण, उसका किंपी मी दा लतम गमनागमन नही ह्येता; 
प्र जसे धड़ेको एक मश्नानसे दूरे मकान ठे जानेके 
तमय उघ्के बीतरके आकाडशका अयत्‌ घटाकाशका 
भी घटके सम्बन्धसे गमनागमन-सा प्रतीत डता है, वैसे 
ही सुक्ष्म शरीरा गमनागमन होनेसे उसके प्तम्बन्धसे . 
आमा भी गमनगमनकी प्रतीति हाती है । अतएव 
छोमोको समङ्चानेके व्यि आस्मामे गमनागमनकी ओप- 
चासि कल्पना की जाती है । यो हीः शब्द 
दह्वामिमानी चेतनका वाचके है, अतएव देहके सम्बन्धसे 
उसे भी गमनागमन ह्येता-सा प्रतीत होता है | इशच्यि 
दहीके अन्य शदीतमे जाकी बात कदी गयी । 

्ररन--वसखकि व्यि शगृह्यातिः तथा शरीरके य्य 
(संयाति, कडा है । एक ही क्रियासे काम चर जाता, 
फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया ? 

उत्तर गृहातिका सुय अथं ग्रहण करना है 
ञ्ोर संयाति"का घु अर्थं गमनः करना है | वच 
ग्रहण किये जाते है, इसच्ि यहा "गृह्णाति  क्रिधा दी 
गयी है ओर शरीरकी छोडकर दूसरे शरीरम जाना 
प्रतीत होता दै, दइसल्यि संयाति, कह। गया है । 

रन -ध्नरः' ओर देही" इन दो पदोक्ा प्रयोग 
क्यो किया गया एकसे भी काम चल सकता था 

उत्तर--“नरः' ५६ मनुष्यमात्रका वाचक है ओर 
देही, पद समस्त जीवसशुदायका । अतः दोनों ही 
है; क्योकि वलकरा प्रण या याग भुष्य ही 
करता है, अन्य जीव नहं । कितु एक रारीर्से दूसरे 
ररीष्मे गमनागभन तभी देहामिभानी जीका होता हैः 
इसन्यिः वलोके साथ नर्‌ःका त्ता रारीर्के साथ 
देहीका प्रयोग किया गया दै । 
प्राप्त होमे सोक करना अनुचित सिद्ध करके, अब 
उदकी नित्यता, निराकारता 


¢ 
सार्थर्व 
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नेनं छिन्दन्ति राखाणि नैनं दहति पावकः । 


श्ट, 9 = 
न॒ चेनं क्रेदयन्त्यापो न 


रोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


इख आत्माको राख्र नहीं काट सकते, इसको आग नदीं जका सकती, इसको जर नहीं गला सक्ता 


ओर वायु नीं सुषा सकता ॥ २३ ॥ 
म्रभ-इस इटोकका क्या अमिप्राय है ! 


उत्तर-अञ्जुन रख-अखोद्रारा अपने गुरुजन ओर 
भाई-बन्धुअके नाश्च हयोनेकी आशङ्कासे शोक कर रहे थे; 
भतएव उनके शोकको दूर्‌ करनेके च्यि भगवान्‌ने इस 
शेके पृथ्वी आदि चायो भूतोंको आत्माका नाञ्च करनेमें 
असमर्थं बतढाकर निर्विकार आत्माका निव्यत् ओर निरा- 
कारत्व सिद्ध किया है} अभिप्राय यहदहै कि शाखरोके 


अच्छेद्यो ५यमदाद्योऽयमक्टेयो (शोष्य 
सथाणुरचरो भयं 


नित्यः सवेगतः 


हारा शरीरको काटनेपर भी आत्मा नहीं कटता, 
अगन्यसरद्रारा शरीरको जला डाठनेपर भी आत्मा नही 
जकता, वरुणाच्लसे शरीर गला दिया जानेपर भी आत्मा 
नहीं गलता ओर वायव्याञ्के द्वारा शरीरको षुखा दिया 
जानेपर भी आत्मा नहीं सूुखता } श्षरीर अनिध्य एवं 
साकार वस्तु है, आत्मा नित्य ओर निराकार रहै; अतएव 
किसी भी अल्ल-रल्लादि प्ृथ्वीतच्वद्रारा या वायु; अग्नि 
ओर जव्के द्रारा उसका नाश्च नहीं क्रिया जा सकता | 


एव च । 
सनातनः ॥ २४ ॥ 


क्योकि यह आत्मा अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य मौर निःसंदेह अक्षोष्य है तथा यदह 
आत्मा नित्य, सवैव्यापी, अच्तर, स्थिर रहनेवाखा ओर सनातन ड ॥ २७ ॥ 


प्रभ-पूवं इ्यकमे यह बात कड दी गयी थी कि 
शस्रादिके दवारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता; 
फिर इस रलोकमे उसे दुबारा अच्छेय, अदाद्य, अक्ले 
ओर भशोष्य कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ईइससे मगवान्‌ने आत्मतचका राखादिद्रारा 
नाश्च न हो सकमेमे कारणका प्रतिपादन किया है। 
अभिप्राय यह है कि आत्मा कटनेवाखी, जल्नेशटी, 
गलनेवाटी ओर सूखनेबाली वस्तु नहीं है | वह अण्ड, 
अव्यक्त, एकरस ओर निर्विकार है, इ्तव्यि उसका 
न।श करनेमे राखादि कोहं भी समर्थं नहीं है । 

परभर-अच्छयादि शब्दे आत्ाका निव्यव 
प्रतिपादन करके फिर उसे निव्य सर्वगत ओर सनातन 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? | 

उत्तर--अच्छेवादि रान्ोंसे जसा अविनाशिव सिद्ध 
होता है, वहतो आकारां भी सिद्ध हो सकता हैः; 
क्योकि आकारा अन्य समस्त मूतका कारण ओर उन 








सबसे व्याप्त ह्लोनेसे न तौ प्रथवी-त्वसे बने इए 
शखोद्रारा काटा जा सकता है, न अननिद्रारा जलया 
जा सकता है, न जलसे गलया जा सकता है ओर न 
वायुसे षुलाया ही जा सकता है । आ्माका 
अविनारिष उससे अव्यन्त विलक्षण है-इसी बातको सिद्ध 
करनेके घ्य उसे नित्य सर्वगत ओर सनातन कहा 
गया है । अभिप्राय यह है करि आकार नित्य नहँ 
है; क्योकि मष्ाप्रव्यमे उदका नारा हौ जाता है 
ओर आत्माका कभी नारा नक्ष होता, इस वह 
नित्य है| आकार सर्वव्यापी नहीं है, केवर अपने 
कार्यमात्रे व्याप्त है ओर आसा सवव्यापी है । आकारा 
सनातन, दासे रहनेवाला, अनारि नद्षीं है ओर आत्मा 
सनातन--अनादि है । इस्त प्रकार उपयुक्त रब्दोद्रःरा 
आकाशते आत्माकी अव्यन्त विलक्षणता दिखायी गयी है| 
प्रभ--आःत्माक्तौ स्थाणु ओर अचल कहनेका क्या 
भाव है १ | 
उत्तर-इससे आत्पामे चश्ना ओर हिना दोनों 
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ऽद %# नीता-तस्वविवेचनी रीका # 


क्रियार्ओका अमाव दिखाया है। एक दही स्थानें 
स्थित रहते इए कँपते रहना शहिटना, दै ओर एकः 
जगद्कसे दूखरी जग जाना (चना! ह । इन दोनों 


== === == = =---~--------------- 


व्रियार्ओका दही आत्मामे अभाव दहै } बहन हिक्ता है 


ओर न च्तादही दहै; क्योकि वह प्तवेव्यापी है, कोई 
भी स्थान उससे खाटी नहीं | 


अव्यक्तो ऽयमचिन्त्यो ऽयमविकार्यो ऽयसच्यते | 


तस्मादेवं विदित्वेनं 


नानुरोचितमहंसि ॥ २५ ॥ 


य आत्मा अव्यक्त दै › यह आत्मा अचिन्त्य हे ओर यष्ट आत्मा विकाररित कहा जाता है । इससे 
डे अर्जुन ! इख आत्माको उपयुक्त भकारे जानकर तू. शोक करनेको योग्य नी है अथौत्‌ तञ्चे शोक करना 


उचित नीं दै ॥ २५ ॥ 
्रश्न--आत्माको (अव्यक्त' ओर अचिन्त्य, कहनेका 


क्या माव दै! 
उत्तर-भात्मा किष्ती मी इन्द्ियके द्रा जाना नहीं जा 
एकता, इक्षय्यि उदे अव्यक्त कहते है ओर वह मनका 
भी विषय नहीं दै, इसग्वयि उसे (अचिन्त्यः कहा गया है । 
प्रसल--आसमाको 'अव्रिकाय' कहनेका क्या अभिप्राय है 
ठत्तर-आत्भाको अविक्ताये' कहकर अन्यक्त 
प्रकृतिसे उसकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया 
हे । अभिप्राय यह है कि मस्त इन्द्र्यो नौर अन्तः- 
करण परकृतिके कार्य ह! वै अपनी कारणरूपा प्रकृतिको 
सम्बन्ध --उपर्युक्त सोके स यवानूने आत्माकरो 


विषय नहीं कर सकते, इष्तव्यि प्रकृति भी अव्यक्त ओर 
अचिन्त्य है; कितु वह निविंक्रार नदीं है, उसर्मे विकारं 
होता है ओर आत्मार्मे कभी किसी भी अवस्थार्मे विकार 
नहीं होता | अतएव प्रकृतिसे आप्मा अत्यन्त विचक्षण है | 
ग्र्च-ईस्‌ आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तुद्य 
होक करना उचित नहीं है, इस कथनका क्या असिप्रायहे १ 
उत्तर-इससे यह भाव दिषखराया है कि आतमाको 
उपर्युक्त प्रकारसे नित्य; सवगत; अच, सनातन, 
अव्यक्त, अचिन्त्य ओर निविंकार जान ठेनेके बाद 
उसके च्यि शोक करना नदीं बन सकता | 
अजन्मा ओर अगिनाश्री बतलाकर उपस्तके लिये श्रोक 


करना अनुचित तिद्ध श्रिया; अव दो रटौकोद्वा्य जात्माको जौपचारिकरूपसे जन्मने-मरनेवाटा माननेपर भी 
उसके लिये श्नोक करना अनुचित है, एसा सिं करते है-- 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो 


नैवं शोचितमर्हसि ॥ २६ ॥ 


९ 9 क के, 
क्रित यदि तू इस आत्माको खद्‌ जन्मनेवाखा तथा सद्‌। वरनेवाला मानता द्ये, तो भी दे महाबाहो | 


तू इस धकार शोक करनेको योग्य नहीं दै ॥ २६ ॥ 
ग्रन-“अथ ओर (च दोनों अश्यय यहा किप 
अर्त ह १ ओर इनके प्षहित इसको तू सदा जन्मनेवाख 
र पद! मरनेवाखा मनता हो तो भी तुश्च शोक करना 
उचित नहीं हैः इस वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर- अथ! ओ चः दोनों अभ्यय यहां 
ञो पचारिकि खीकृतिके बोधक दै । इनके सहित उपयुक्त 
| = मगवान्‌ने यह माव दिखाया है कि यद्यपि 
वासवम आत्भा जन्भने ओ मरनेवाटा नहीं दै--यदी 
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दात यथार्थ, तो भी यदि तुम इस्त अत्माको सदा 
जन्मनेवाखा अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके संयोगे प्रवाह रूपसे 
सदा जन्मनेवाठः मानते हो तथा सदा मरनेवाला 
अर्यात्‌ प्रत्येक शरीरके वियोग प्रबाहशूपसे सदा 
मरनेवाटा मानते हो तो इस मान्यताके अनुसार भी 
तहँ इसके च्ि इस प्रकार ( निक्तका वणेन 
पहले अध्यायके अदडईषरैसे सैतादीव श्टोकतक 
क्या गया है ) सोक करना नहीं चये । 
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न दुसरा अध्याये # 


जातस्य हि धुवो सत्युध्च॑वं जन्म स्तस्य च। 


तस्मादपरिहार्येऽथे न 


त्वं  शोचित॒महंसि ॥ २७ ॥ 


क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुपकी खत्यु निशित है ओर मरे हुएका जन्म निशित है । 
इससे भी इस विना उपायवारे विषयमे तू रोक करनेको योग्य नदीं हे ॥ २७ ॥ 


ग्ररन-"हि'का य्ह क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-हि, हेतुके अर्थम है । पूवर्लोकमे जिस 
मान्यताके अनुष्ार भगवान्‌ने सोक करना अनुचित 
बतलाया है, उसी मान्यताके अनुार युक्तिपूर्वक उस 
बातको इस श्लोकमे सिद्ध करते है 


ग्ररन-जिसका जन्म इआ हे, उसकी मुत्थु निश्चित 
है--यह बात तो दीक है; क्योकि जन्मा इञ सदा 
नहीं रहता, इसत बातको सभी जानते हैँ । परंतु यह 
बात केसे कही कि जो मर गया है उका जन्म 
निधित है; क्योकि जो मुक्त हौ जाता है, उसका 
पुनजन्म नहीं होता--यह प्रधिद्ध है (9 । ९; 
५\। १७; ८ । १५. १६.२१ इत्यादि ) | 

उत्तर-यहोँ भगवान्‌ वास्तविक सिद्धान्तकी बात नहीं 
कह रहे है, भगवान्‌का यह कथन तो उन अज्ञानियोंकी 
दृष्टे है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते ह | 


उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है, उका जन्म होना 
निशित ही है; क्योकि उस मान्यता्मे किसीकी सुक्ति 
नही हो सकती । जिस वास्तविक धिद्धान्तमे सुक्ति सानी 
गयी है, उसमे आत्माको जन्मते-मरनेवाका भी नहीं 
माना गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञान जनित ही है । 

प्ररन-“तस्मात्‌, पदका क्या अभिप्राय है १ तथा 
'अपरिहायँ अर्थेका क्या माव है ओर उसके च्वि 
रोक करना अनुचित क्यो है 

उत्तर- (तस्मात्‌, पद हेतुबाचक है । इसका प्रयोग 
क्के (अपरिहार्ये अर्थे से यह दिखाया है किः 
उपयुक्त मान्यताके अलुप्ार आत्माका जन्म शीर शृल्यु 
निश्चित होनेके कारण बह बात अनिवार्यं है | उमे 
उच्ट-पफेर होना असम्भव है; रेसी सतिम निरपाय 
नातके च्यि शोक करना नहीं बनता । अतएव इस 
दृष्टिसे भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है । 


सम्बन्ध -पूवरलोकोदारा जो आत्माको नित्य, अजन्मा, अविना माने है ओर जो सदा जन्मने-मरने- 
काला मानते ह, उन दोनोके मतते ही आत्माके व्यि शोक करना नही बनता-- यह्‌ बात सिद की गथी | अब 
अगठे दोकमं यह्‌ सिद्ध करते हे फि प्राणि्योके श्ररीरोको उद्देस्य करके भी लोक करना न्नी बनता- 


अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 


्रन--“भूतानि' पद यह किनका वाचक है ! 
उनके साथ अव्यक्तादीनि", (अव्यक्तनिधनानि, ओर 
(ठयक्तसध्यानि'-- इन विरोषणोके प्रयोगका क्या भाव है १ 
उत्तर--'भूतानि, पद्‌ यह प्राणिमात्रका वाचङ्ग है | 
उनके साथ “अव्यक्तादीनिः विरेषण जोड़कर यह भाव 
दिखलाया है कि आदिमे अथात्‌ जन्मसे पहले इनका 





तत्र 
ट अञ्जन | सम्पूण प्राणी जन्मसे पटले अप्रकट ये 
केवल बीचमं ही प्रकर ह; फिर पेसी स्थितिमे कया लोकः क 


व्यक्तमध्यानि भारत | 


का परिदेवना ॥२८॥ 


ओर मरनेके बाद भी अप्रकर हो जानेवाले हैः 
करना है १॥ २८ ॥ 

वतमान स्थूलरारीरोसे सम्बन्ध नहीं था; 'अग्यक्त- 
निधानानिःसे यह माव दिखलाया है कि अन्तमे अर्थात्‌ 


 मरनेके बाद भी स्थूल शरीरोसे इनका सम्बन्ध नहीं 


रगा ओर ध्यक्तमध्यानिः से यह भाव दिलाया है कि 
केवठ जन्मसे लेकर मृद्युपरथन्त बीचकी अवध्यामे ही ये 
व्यक्त ह अथोत्‌ इनका रारीरोके साथ सम्बन्ध है । 
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म्ररन-रे्ी ध्थितिमे क्या शोक करना दहै, इक्त 
वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह दिखाया है किं जैसे 
खप्नकी सृष्टि खप्नकाट्से पहले या पीठे नहीं है, केवर 
खप्नक्ाल्मे ही मनुष्यका उक्षके पाथ सम्बन्धा प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार जिन रारीरोके साथ केवर बीचकी 
अवस्था ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है, 
उनके व्यि क्या शोक करना है ? महाभारत-सखीपवके दूसरे 


# गीता-तस्वविचेचनी दीका ॐ 


अव्यायमे विदुरजीने भी यदी बात इत प्रकार कदी है-- 
अद शंनादापतिताः पुनर्चाद शनं गताः | 
नेते तव न तेषां घं तत्र का परिदेवना ॥ १३॥ 


अथात्‌ जिनको तुम अपने मान दहे हो, ये सब 
अदरानसे आये इए ये यानी जन्मसे पहटे अप्रकट थे ओर 
पुनः अद शनको प्राप्त हो गये । अतः वाप्तवमे न ये तुम्हारे है 
ओर्‌ न तुम इनके हो; रिरि इस व्षियर्मे शोक केषा १ 


तम्बन्ध--आत्पतरव अत्यन्त दवोध हयेनेके कारण उत्ते समन्नानेके लिय मृगवानूने उपर्युक्त शकोदारा 
भि्-मिन प्रकारे उस्तके स्व्पका वर्णन निया; अव अगटे शोकम उत्त अत्यतचके दयन, वर्णन जर 
श्रवणकी अलोक्निकता जोर दुठंमताकरा निख्यण करते है-- 
भ 
आश्वयंवत्पर्यति कथिदेनमाश्वयवद्र दति तथेव चान्यः | 


आ भ = ° ५. 
शर्य॑वच्चेनमन्यः श्रृणोति श्रुलाप्येनं वेद्‌ न चेव कथित्‌॥ २९ ॥* 
कोर एक मदावुरष दी इल आत्माको आश्चयैकी भति देषखलता है ओर वेसे ही दुसरा कोई महापुरुष 
ही इसके तवका व्धर्यकी भति वर्णन करता है तथा दुसरा कोड अधिकारी पुरुष दी इसे आश्चयकी भति 
जनता डे ओर कोई-कोद तो खनकर भी इसको नदीं जानता ॥ २९ ॥ 


बरदन-“कोई एक ही इसे आश्वर्यकी भति देखता है 
हस कथनका भाव है ए 

उत्तर-इस्तसे भगवान्‌ने यह दिखल्यया है कि आत्मा 
आश्चर्यमय है, इसव्िये उसे देलनेवाय संस्ासें कोई विहा 
ही होता है ओर बह उसे आश्वर्यको भाँति देखता है | जैसे 
मनुष्य गौकिक द्य वस्तु ओंको मन, बुद्धि ओर इन्दियोके 
द्वारा इदं बद्धिसे देखता है, आत्मदर्न वैसा नही है; आत्मा- 
का देखना अदन ओर अलकिक दै । जत्र एकमात्र चेतन 
आमास मिन किक्षीकी सत्ता ही नहं रटती, उस समय 
आत्मा खयं अपने द्वारा दी अपनेको देखत है । उस 
दर्म द्र; दस्य ओर दञ्चनक्षी त्रिपुटी नही रहती, 
इसय्ये वह देखना अश्वयकी भति है | 


बररन--“वेते ही कोई आश्वयकी भाँति इसका वर्णन 
करता है" इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इक्तसे भगवान्‌ने यह मार दिखाया है क्ति 
आतसाक्षात्‌ कर चुकनेवाठे सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरोको 
समञ्चानेके व्यि आत्मके खशूप ङा वणेन नहीं कर 
सक्ते | जो महापुरुष उरमात्मतच्को भलीँति जानने- 
वारे ओर वेदश्ाव्के ज्ञाता होते है, वे दी आत्माका 
वर्णन कर सकते हैँ ओर उनका वणन करना भी आश्चर्यकी 
मति होता है। अर्थात्‌ जैसे कि्षीको सभञ्चानेके यि 
छक व्तुकरे खरूपका वणन किया जाता है, उप 
प्रकार आ्माका वणेन नहीं किया जा सकता; उप्तका 
वर्णन अरौकिक ओर अद्धुत होता है | 


‰ इसी दोक मिर्ता-जुर्ता कटोपनिषद्‌का मन्व इस प्रकार है-- _ 
श्रवणायापि वभि न भ्यः शण्वन्तोऽपि वहवो यं न विहः । 
आशयो वक्ता कु्येऽ्य लब्धाऽऽश्चर्यो जाता कंशलानुशिष्टः ॥ ( १।२। ७ 
(जो ( आत्मत्व ) वहरतोको खुननेके स्यि भी नहीं मिलता ओर बवहुत-से सुननेवाठे भी जिसे नदी जान पाते, उस्ष 
उत्माका वर्णन करनैवाला कों आश्चर्यमय पुरुष ही दोता दै । उसे प्राप्त करनेवाटा निपुण पुरुष मी कोद एक ही होता दहै 


तथा उवक्रा शाता मी कोद दुंश्ट आचार्यद्रारा उपदिष्ट आश्चर्य पुरूष दी हेता हे ॥; 
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जितने भी उदाहरणोंसे आत्मतत्व समञ्ाया जाता 
है, उनमेसे कोई भी उदाहरण प्रणरूपसे आत्पत्वको 
समञ्चानेवाटा नहीं है । उसके किसी एक अंशको ही 
उदाहरणोदारा प्षमञ्चाया जाता है, क्योकि आत्माके 
सद्दा अन्य कोई वस्तु है ही नही, इस अवस्यामे कोई 
भी उदाहरण पूर्णह्पसे केसे लागू ह्यो सङ्गता है १ तथापि 
विधिपरुख ओर निषेधघ्रुल आदि बहूत-से आश्चर्यमय 
केतो महापुरुष उसका र्क्य कराते हैँ, यही 
उनका आश्चर्यकी भांति वर्णन करना है | वास्तवे 
आत्मा वाणीका अविषय होनेके कारण स्पष्ट॒रान्दोमे 
वाणीद्वारा उसका वणन नहीं हो सकता । 

्रसन-'दूसरा इसको आश्वयकी भति सुनता दै, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह्‌ भाव दिया 
है किं ईस आलाके वणनको घुननेवाखा स्षदाचारी 
शुद्धचित्त श्रद्धाट आस्तिक पुरुष भी कोई षिरला ही 
होता है ओर उसका घुनना भी आश्वर्यकी मति है। 
अर्थात्‌ जिन पदार्थोको वह पहले सत्य, पुखड्प ओर 
हमणीय समञ्चता था तथा जिन शरीरादिको अपना 
खूप मानता था, उन सतरको अनित्य, नाङ्चवान्‌, 
दुःखरूप ओर जड तथा आतमाको उनसे सर्वथा विलक्षण 
घुनकर उसे बडा भारी आश्चयं होता है; क्योकि बह 
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तच्च उप्तका पठे कधी सुना या समञ्चा इअ नहीं होता 
तथा किती मी जोकिक वस्तुसे उसी समानता नहीं 
होती, इस कारण वह उसे बहुत द्वी अदधत माद्धम होता 
है । वह॒ उक्त त्वको ठन्भय होकर नता है ओर 
घुनकर मुग्ध-सा हो जाता है उक्ती इत्तियो दूसरो ओर 
नद्धं जातीः यही उघ्तका आश्चर्यकी भोति नना है । 

्रह्न-'कोई-कोःई नकर भी ईक्तको नहं जानता' 
इस वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर इससे भगवान्‌ने यई षाव दिखाया है कि 
जिसके अन्तःकरणमे पूर्ण॒ श्रद्धा ओर आस्तिकभाव 
नहं होता, जिसकी बुद्धि छद ओ सूक््म नहीं होती- 
ठेसा मनुष्य इस आत्मतत्वको नकर भी संखथ भोर 
विपरीत भावनाके कारण इसके खखूपको यथाथ नही 
समञ्च सकता; अतयव श आत्वमठदखका षषमञ्चना 


अनपिकारेके स्यि बड़ा ही दुक्म है । 
प्रथ-“आश्च्थवत्‌ पद यहो आत्माका विशेषण है 


या उसे देखने, कहने ओर उुननैवाका अथवा देखना; 


वर्णन करना ओ श्रवण करना-इन क्रियाओका 8 
उत्तर-“आश्वर्यवत्‌, पद यद्यो देखना, नना आदि 

करियाओंका विशेषण है; क्रेयाबिशेषण होनेसे उसका 

भाव कर्ता ओर कर्मये अपने-आप ही आ जाता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार. आत्मतके दर्चन, वर्णन ओर श्रवणकी अलौकिकता जौर इुल्भताका व्रतिपादन 
करके अब आता नित्य ही अवध्य है; जतः किसी मी ्रणीके चिवि न्चोक करना उचित न्य हे यह 
वतलाते हए भगवान्‌ सांख्ययोगके प्रकरणका उपसंहार करते है-- 


देही नित्यमवध्योऽयं 
तस्मात्सवबोणि 


हे अज्ञुन { यह आत्मा सबके शरीरो सद्‌ा दी अवध्य है । इस कारण स 
छ्लोक करनेके योग्य नदीं है ॥ ३० ॥ 


देहे सवस्य 
भूतानि न 


भरत । 


त्वं शोचितमहसि ॥ ३० ॥ 
स्पू्णै प्राजियोके च्यितू 


^ = ~ न कोः ~र, यन्य 


पतमस्त रारीरोमे एक ही आत्मा है | शरीरोके मेदसे 
अज्ञानके कारण आत्मामं भेद प्रतीत होता है, वास्तवमें 
भेद नहीं है ओर वह आत्वा षदा ही अवध्य है, उत्का 
कभी किसी भी साधनसे कोह भी नाश्च नदी ॐ प्षकता | 


ग्रश्न-“यह आत्मा सवके शरीरम सदा हयी अवध्य 
है, इस वाक्यका क्या भाव हे ! 

उत्तर-इस वाक्यम भगवानने यह भाव दिखखया है 
किं समस्त प्राणियोके नितने भीशदीर है, उन 


9 1 दद्ध 


जग कः 


ु ~ ~ चक्क 
क > - = ~ ~ ---- 








1 |... ` 
र ¬ ब 2 =+ ~ 3 ~ क 








्रभ-इत॒ कारण सम्पूर्णं प्रागि्यकि च्वि त॒. शोक 
करनेको योम्य नही हैः इस वाक्यका क्या माव दै ? 

उत्तर-इय वाक्यम हेतुवाचक “तस्मात्‌? पदकं 
प्रयोग करके मगवान्‌ने यह माव दिखाया है किं हस 
प्रकरणम यह वात भठीभति सिद्ध हो चुकी है कि 
भामा सदा -र्वदा अविना्ची है, उसका नाश्च करनेमं 


सम्बन्ध -ययतक भगवान्‌ सांख्ययोगके अनुसार अनेक 
नित्यतल, अविनाशि आदिका 


ओर अकर्ता. आत्मके एकत्व 
पिनाञ्ञ्जीठ बतटाकर आत्माके या उरीरोके टये 


+ गीता-तस्विवेचनी खीका # 
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कोई भी समर्थं नदीं है; अतः तम्दं किी भी प्राणी- 
करे च्वि चोकं करना उचित नदीं है । क्योकि जव 
उसका नादा किसी भी कालम, किसी भी साघनसे हो ही 
नहीं प्षकता, तत्र उसके ल्य रोक करनेका अवकाश ही 
कौ दै १ अतप तुम्दं किसीके भी नारकी आशङ्कासे 
जोक न करके युद्धके चयि तेयार हौ जाना चाहिये 
कृ युक्ति्योद्रारा नित्य, युद्ध, बुद्धः सम, निर्विकार 
ग्रतिपादन करके तथा श्रीरोको 


अथवा ्ररीर ओर आत्माके वियोयके लिये ग्रोक 


करना अनुचित सिद किया । साथ ही प्रस्त आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर मी ओक करनेके 
अनौतित्यका ग्रतिपादन किया ओर अर्जुनको युद्ध करनेके ल्व आज्ञा दी । जत्र तात रलोकोंद्ारा क्षात्रधमंके 
अनुसार शकत करना अनुचित तिद्ध करते इए अननक युके टये उत्साहित करते ह-- 


छधममपि चावेक्ष्य 


न॒ विकम्पितुमहेसि । 


धम्योद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करने योग्य नदीं दे यानी तञ्चे भय नदीं करना चादिये; क्योकि 
कषत्रियके चयि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दुसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नदीं है ॥ ३१ ॥ 


रभ यहाँ “अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव है! 

उत्तर-यहोँ (अपि पदका प्रयोग करके भगवान्‌नै 
यह्‌ भाव दिखाया है किं भत्माको नित्य ओर ररीर्ोका 
भनित्य समञ्च ठेनेके वाद्‌ दोक करना या युद्धादिसे 
भयभीत होना उचित नदीं है, यह बात तो रैम तुमको 
मञ्चा द्वी दी है; उसके अतित्कि यदि तुम भपने 
वर्ण॑धर्मकी ओर देखो तो भी तुरम्द भयभीत नहीं हीना 
चाहिये, क्योकि युद्धसे विमुख न होना क्षत्रियका 
खाभाविक धमं है ( १८ । ५३ ) । 

प्रभर-८हि” पदका क्या अभिप्राय है ¢ 

उत्तर--"हि पद यहां हेतुवाचक दै । अभिप्राय 


यह दहै किं भयभीत क्यो नहीं होना चाहिये; 
यदृच्छया चोपपन्नं 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं 


हे पार्थं | अपने-आप पराप्त इए ओर खुले हषः सखर्मक्रे द्वाररूप इस 


कषन्नियलोग दी पाते द ॥ ३२ ॥ 
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इसकी पुष्टि उत्तराध्म की जाती है । 

्र्च-श्षत्रियके यि धमयुक्त युद्धसे बढ़कर दूरा 
कोर भ्रेय नहीं दैः इस वाक्यका क्या भाव दै १ 

त्तर शख वाक्यसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
दिः जिस युद्धका आरम्भ अनीति या लखोभके कारण नहीं 
किया गया दो एव्‌ जिकषमे अन्यायाचरण नहं किया जाता 
्ो, वितु जो धम॑सङ्गत हो; कतन्यखूपसे प्राप्त हो ओर 
न्यायानुरकूर किया जात। हो; एसा यु दी क्षत्रियके लिये 
अन्य समस्त धर्मक अपेक्षा अधिक कल्याणकात्क है | 
क्षुति यके य्य उक्रसे बहकर दूय कोई कल्याणप्रद घर्म 
नहीं है, करथोकिं धर्ममय युद्ध करनेवासा क्षत्रिय अनायास ही 
हन्छादुतार खगं या मोक्षको प्राप्त कर सकता है । 


छखगद्वारमपादरतम्‌ । 
लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
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# दूसरा अध्याय # 


ग्ररन-“पाथ' सम्बोधनका क्या भाव है 
उत्तर--यहौ अज्ज॑नको "पाथ" नामसे सम्बोधित करके 
भगवान्‌, उनकी माता वुन्तीने हस्िनापुरसे आते 
समय जो संदेरा कलाया था, उष्ठकी पुनः स्मृति दिखते 
हैँ । उस समय कुन्तीने भगवानसे कहा था-- 
एतद्धनञ्जयो वाव्यो निव्योययुक्तो बृकीदरः । 
यद क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः ॥ 
८ महा ० उदोग० १३७ । ९-१० ) 
अर्थात्‌ "धनञ्जय अजुनसे ओर सदा कमर कसे तैयार 
रहनेवाे भीमसे तुम यह वात कहना कि जिस का्यके 
य्ि क्षत्रिय-माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका 
समय सामने आ णया है ।' 
प्ररन-य्हौ युद्धम्‌ःके साथ '्यदच्छयोपपनम्‌' विरोषण 
देकर उसे अपव्रत खगद्रारम्‌, कहनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-'यद्च्छयोपपनम्‌) विश्षेषण देकर यह भाव 
दिखिलया है किं तुमने यह युद्ध जान-वृञ्चकर खडा 
नहीं किया है । तुमलोगोने तो सन्धि करनेकी बहत 
चेष्टा की, कितु जब किसी प्रकार भी तुषारा घरोहरके 
रूपमे रक्खा हआ राज्य बिना युद्धके वापक्त खटा देनैको 


< 


दुर्योधन राजी नदीं इजआ-- उसने स्पष्ट॒ कड दिया कि 
सूई॑की नोक टिके इतनी जमीन भी सँ पाण्डवोको नही 
दूगा# ( महा ° उद्योग० १२७। २५), तब तुमत्मेगोको 
वाध्य होकर युद्धका आयोजन करना पडा; अतलः यह 
युद्ध तुम्हारे व्यि 'यदच्छयोपपनम्‌, अथात्‌ बिना इच्छा 
किये अपने-आप प्राप्त है । 'अपादृतम्‌ खगद्रारम्‌' 
विरोषण देकर यह दिखाया है रि यह सुका इआ खगका 
दरार है, एेसे धर्मयुद्धे मरनेवाठा मनुष्य सीधा खगमे जाता 
है, उपतके मागमे कोई भी रोक-टोक नहीं कर स्क्वा । 
ग्ररन--इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियरोग 
ही पाते हे! इस वाक्यका क्या माव है 
उत्तर--इस वाक्यसे मावान्‌ने यह भाव दिखसया 
है कि रेसा धमममय युद्ध जो कि अपने-आप कतव्य- 
खूपसे प्राप्त हज है ओर खला इआ खग॑दार है, हरेक 
्षत्रियको नह्य मिक सकता 1 यह तो किन्हीं बड़ 
भाग्यारी क्षत्रियोको दी मिला करता है | अतएव तुम्हा 
वडा ही सौभाग्य है, जो ठम्हें रेरा धममय युद्ध 
अनायास दही मिरु गया है, अतएव अब तुम्हें इससे 
हटना नहीं चाहिये । । 


सम्बन्ध--टस प्रकार धममय युद्ध करने लाम र्खिलानेके बाद अव उसे न करनेमें हानि रिखड)ते हए 


भगवान्‌ अजुंनको युके लिये उत्साहित रते है-- 
अथ चचामम वर्य 


संग्राम न करिष्यसि । 


ततः सखधम कीर्तिं च दहित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
कितु यदित्‌ इस धर्मयुक्तं युद्धको नदीं करेगा तो खध्म ओर कीर्तिंको एकर पापको धास् 


होगा ॥ ३३ ॥ 
बररन--'अथ, पदका क्या अभिप्रायहे ? 


उत्तर-'अथ' पद यहाँ पश्ान्तस्मे हे | अभिप्राय यह है 
वि अब प्रकारान्तरसे युद्धकी कर्तव्यता सिद्ध की जाती है । 

्रश्न-.संप्रामम्‌'के साथ द्मम्‌) ओर ध्वरम्यम्‌।--द्‌न 
दोनों विशेषभोका प्रयोग करके यह कहनेका क्या अभिप्राय 
है फियदित्‌ युद्ध नहीं करेण तो खधर्म ओर कीर्तिको 
खोकर पापको प्राप्त होगा ? 


# यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विध्येदभेण 


णी० तण विर ११- 





केशव । तावदप्यपरिव्याज्यं भूमनः 


उत्तर-इससे भगत्रान्‌ने यह माव दिखलाया हं कि यह 
युद्ध धर्ममय होनेके कारण अवश्यकतन्य हे) यह बात तुम्द 
अच्छी तरह समञ्ञादी गयी; इसपर भी यदि तुम किंसी 
करणसे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा 'खधघम॑का व्याग 
होणा ओर निवातकवचादि दानवके साथ युद्धम विजय 
पानेके कारण तथा मगान्‌ शिवजीके साथ युद्ध करनेके 
करण तम्हारी जो संसारम बड़ी भारी कीति छयी हे, वह 


पाण्डवान्प्रति ॥ 




















८ 





# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


स जा त यो द 0 = क सि ज ज = न न व ह व यवान्या क 


मी नष्ट हो जायगी । इसके सिवा कतव्यका व्याग करनेके भयस युद्धका त्याग कर रषे हो ओर भयभीत हयो रहै हो, 
कारण तुम्दं पापभीदहोग ही; अतएव तुम जो पापके यह र्वथा अनुचित है | 
^ ^~ >ि 
अकीति चापि भृतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
(९ € (~^ ¢^ ९ 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिग्च्यिते ॥ ३४ ॥ 
तथा सव लोग तेरी वहत कार्तक रहनेवाटी अपकीर्तिका भी कथन करेगे ओर माननीय पुरूषके 


लिये अपकीतिं मरणसे भी वढ्कर हे ॥ ३४ ॥ 

प्ररन-य्टां (अपिः पदका प्रयोग करके यह कहनेका 
क्या मावहैकिद्धव लोग तेरी बहत काटतक रहमेवाटी 
अपक्रीतिं करगे ? 

उत्तर-यहं “अपि' पदका प्रयोग करके इष वाक्यपत 
मगवान्‌ने यह दिखाया है केवट खधघम ओर्‌ कीतिका 
नाञ्च दोगा ओर्‌ तुम पाप ठ्नेगा, इतना दी नही-साथ दही 
देवता, ऋषि ओर मयुष्यादि सभी खो तुम्हारी बहत प्रकार- 
ते निन्दा भी करेगे ओर वह अपकीतिं पेपी नदीं होगी 
जो थोडे दिन होकर रह जाय; वह अनन्त काठतक बनी 
रही, अतएव तुम्हारे व्यि युद्धका व्याग सर्वथा अनुचित है । 

प्रसन- (माननीय पुरषके च्वि अपकीतिं मरणसे 


भयाद्रणादु पश्तं 
येषां 


ओर जिनकी दष्टिमै तू पटे बहुत समस्मरानित 


तुश्चे भयके कारण युद्धसे टा हुआ मानेंगे ॥ २५ ॥ 
प्रन~ “जिनकी दशम त्‌ वहत सम्मानित होकर 
घुताको प्राप्त होगा इस वाक्यका क्या भाव हं ! 
उत्तर-उपदयक्त वाक्थसे भगव्रानने यह भाव 
दविखलाया है वि भीष्म, द्रौण ओर शल्य आदि तथा 
विराट, द्रुपद, साव्यकि ओर घ्रुम्नादिं महारथीगण, 
जो तम्हारी बहत प्रतिष्ठ करते आये ई, ठे वड़ा 
मारी शूखीरः महान्‌, योद्धा ओर धर्मात्मा मानते हैः 
ुद्धका व्याग करनेसे ठम उनकी दृष्टम गिर जओगे -- 


तर तुमको कायर्‌ समक्चने च्णगे । 





मंस्यन्ते 
च लवं बहूमतो भूत्वा ' यास्यसि लाघवम्‌ ॥ २५ ॥ 
लेकर अव लशघ्युताको प्राप्तं होमा, वे महारथी 


भी बहकर हैः इस वाक्षयका क्या मावह ! 

उत्तर--उस वाक्यसे मगवान्‌ने यह £िख्टाया हे कि 
यदि कदाचित्‌ तुम यह मानते हो कि अकीतिं होनेमें 
हमारी क्या हानि दै १तो देसी मान्यता दीक नहीदं ।जो 
पुर्प संसारम प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहत लोग 
रेष्ठ मानते है, रेसे पुस्पके ट्य अपीति मएणसे भी 
वद्कर दुःखदायिनी इआ करती ह । अतएव जब 
व्ेी अकीर्तिं होगी, तव तुम उसे सहन न कर्‌ 
सकोगे; कयोक्रि तुम संसारम बडे शडरवीर ओर्‌ श्रेष्ठ 
पुरुषके नामे विद्यात ह्यो, खगसे टेकर पाताटतक 
सभी जगह तम्हापी प्रतिष्ठा ह | 


त्वां महारथाः | 
रोग 
गृश्न--'महारथीटीग तुद्य मयके कारण गुद्रसे हटा 
हआ सानेमेः इतत वाक्यका क्था भाव हे १ 
उत्त९-ईष वाक्यम भगव्रान्‌ने महारधियोक्री हशि 
अर्युनके गिर॒ जनिका ही स्पष्टीकरण किया है| 
अभिप्राय यह है कि वे महारथीलोग यह नह समङ्गे 
कि अज्जुन अपने खजनक्तप्ुदायपर दया करके या 
युद्धको पाप समज्ञकर उसका पलियाग कर रहै हः वेतो 
यही समङ्गे कि ये मयभीत होकर अपने प्राण बचानेके 
व्यि युद्धका व्याग कर रहै दै । इस परिस्थितिं युद्ध न 
करना तुम्हारे व्यि किसी तरह भी उचित नहीं है। 








भि 2 द 1 
भि 


अवाच्यवाद्श्चि बहून्‌ 


निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥२३६॥ 


ॐ इसरा अध्याय ॐ 


------- व व्व् न 





वदिष्यन्ति तवाहिताः । 


तेरे वैीखेग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते इष तदे बडुत-से न कटने योग्य वचन भी करगे 


उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा ?॥ ३६ ॥ 
मरभ-चौँतीसवें श्लोकम यह बात कह ही दी थी कि सभी 
प्राणी तुम्हारी निन्दा करगे; फिर यहोँ यह कहनेमे क्या 
पिरोषता है भि तुम्हारे शत्रुखोग तुम्हारे साम्यकी निन्दा 
वरते दए तुम्हे बहत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे १ 
उत्त चौतीसवे स्टोकमे सवसाधारणके द्वारा सदा 
की जानिवाटी निन्दाका वणन है ओर यहाँ दुर्योधनादि 
शत्नओंदाया येँहपर के जानेग्राठे निन्दायुक्त दुवचनोकी 
बात है] वह निन्दा तो केवल माननीय पुरषोके ल्य 
ही अधिक दुःखदायिनी होती है, सवके व्यि नहीं| 
विंतु अपते मुँहपर रशघरुभके दुवचनोको सुनकर तो 
साधारण मुष्यको भी भयंकर दुःख होता है | इसय्यि 
मगवानूका कहना है किं केवल जगतमे तुम्हारी निन्दा होगी 
ओर तुम्द जो अबतक बड़ा इूखीर मानते थे वे कायर 
पप्ने खगेगे) इतनी ही बात नहीं है; कितु उनमेसे जो 


सम्बन्ध-उपयकतं वहत-से हेतु गोको दिसलाङर युद्ध न कर 


तुम्हारा अहित चाहनेवाठे है, तुम्हारी हयानिसे जिनको हषं 
होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधनादि तुम्हारे बक, पराक्रम ओर 
युद्धकोशल आदिकी निन्दा करते हए तमपर भति-मंति- 
के असख वाग्बाणोंकी वपां भी करेगे, ३ करेगे - अर्युन 
किंस दिनका वीर है, वड तो जन्भका ही नपुंसक है । 
उपतके गाण्डीव धनुषको ओर उसके पौरुषको धिक्वार है । 
प्रभ-“उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा स्स 
वाक्यका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-ईइपसे भगवानने उपुक्त धघटनके परिणामक 
महान्‌ दु;खमय सिद्ध किया है | अभिप्राय यह है कि इससे 
देकर दुःख तुम्हारे ल्य ओर क्या होगा; अतएव अभी 
तम॒ जो युद्धके व्यागमे सख समञ्च रहे हो ओर युद्ध 
करनेमे दुःख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है । युद्धका 
त्याग करनेम ही दुम्हारे व्यि सबसे अधिक दुःख है | 


नें अनेक ग्रकरारक्री हानियोका वर्णन करनेके बाद 


अव भगवान्‌ युद्ध करन दीना तरहक लभ दिविलाते हए अर्जुनो यृद्धके लिये तैयार होने आज्ञा देते है-- 
= वा ~ ९ ५९ = ^~ 
टत. च ब्प्स्यसल सरग जता वा भोक्ष्यते महीम्‌ । 


तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय 


यालोत्‌ युद्धम मासं जाकर सर्गो पराप्त हयेगा अथवा सग्रास 


युद्धाय कृतानेश्चयः ॥ ३७ ॥ 


स जतकर पृथ्वीकां राज्य भोेगा। 


दस कारण हे अञ्जैन ! तू युद्धके लिये निदचय करके खड्ा हो जा ॥ २३७ ॥ 


ग्रभ-इस स्ेकका क्या भाव हे ? 


उत्तर-छटे श्छोकमे अजु नने यह बात कही थी 
करि मेरे च्थि यद्र कपना श्ष्ठहैयान करना तथा 
युद्धम हारी विजय होगी या हमारे शतरुओंकी, इतका 
मै निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तः देते हए 
भगवान्‌ इस वाक्यसे युद्ध करते-करते मारा जानेमे 


अथवा विजय प्रपत कर लेनेम--दोनोमे ही सम 
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दिषकर्‌ अजुनके लिये युद्धका श्रेष्ठ सिद्ध करते है । 
अभिप्राय यह है कि यदि युद्धम तुम्हारे शघ्रुओंकी 
जीत हो गयी ओर तुम मारे गये तो भी अच्छी 
बात है, क्योकि युद्ध्मे प्राणव्याग करनेसे तमद खगं 
मिलेगा ओर यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पर्वीका 
राज्यञ्ुल भोगेगे; उतएव दोनों ही दष्टियोसे तम्हारे च्य 
तो युद्ध करना ही सव प्रकारसे श्रेष्ठ है । इघन्यि तुम 
युद्धके व्यि कमर कसकर तैयार हो जाओ । 
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# गदा-तच्व रीका # 


तम्वन्ध-- उपयुक्त टन्रोकर्ये भगवानूने युद्धका एल राव्यतुख या स्वग श्रा्ितक वतलया; रितु अजुननें 
तो पहले ही कह रिया धा कि इस लोक्के रज्य तो.बातह्वी क्या, मेती त्रिलो)के राय्यके दिये मी अपने 
कुलका नाञ्च नहीं करना चाहता । अतः जिते राज्यभुख जौर स्वगकी इच्छा न हलो उसको कित्च प्रकार युद्ध 
कृरना चाहिये, यह वातत जगल उठोकमें बवतटायी जाती हे-- 


सुखदुभ्खे समे करता 
ततो युद्धाय युभ्यस् 


लाभालाभो जयाजयौ । 


नेवं पापमवाप्छटटसि ॥ ३८ ॥ 


भ, 
जय-पराजयः, लाभ-ह्नि ओर सुख-दुःख समान समन्चकर, उसक्रे घाद युद्धकरे ल्यितेयार हो जा, 
इख प्रकार युद्ध करनेसे तू पापकरो नदीं माप्त दोगा ॥ ३८ ॥ 


्र्न-जय-पराजय, व्ाम-हानि ओर सुख-दुःखको 
समान समञ्जनाक्याहं ? 


उत्तट-युद्रमे होनेगठे जय-पराजय, खाभ-हानि ओर 
दुख-दु ःखमम किसी तरहकौी मेद -बुद्धिका न हाना अर्थात्‌ 
उनके कारण मनम रगन्धेष या हर्ष-रोक आदि किसी 
प्रकारके विकार्योका न होना दी उन सबको समान 
समञ्चना दै । 

ग्रश्-उसके वाद युद्धके व्यि तैयार हो जा--इस्‌ 
वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इ् वाक्यसे भगश्रान्‌ने यह भाव दिखलाया हे 
क्रि यदि तुमको रव्यघ्ुख ओर खर्गकी इच्छा नहीं 
हे तो युद्धम होनेकषटे विषममावका सवा व्याग करके 


उपयुक्त प्रकारसे गुद्धके प्रत्येक परिणाममे सम होकर 
उसके बाद तुम्द युद्ध करना चादि । रसा युद्ध सद्‌ा 
र्हनेवाटी परम शान्तिको देचेवासा हे ] 


प्रभ-^टस प्रकार युद्ध क्नेसे त. पापको प्राप्त नहीं 
होगा इष्ठ वाक्यका क्था भावदहं ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भग्वानने अजुनके उन वचनोका 
उत्तर दिया है जिनमे अजुनने युद्धमे सजनवधको 
महान्‌ पापकम बतलाया टै ओर रेसा बतलाक्र 
युद्ध न करना ही उचत तिद्ध कियाहै८(१।३६, 
२९; ४५ ) | अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकारसे 
युद्ध करनेप तमद किसी प्रकारका किचिन्मात्र भी 
पाप नर्ही लगेगा अर्थात्‌ तू ड्ुभाश्ुभ कमवन्धनरूप 
पापसे भी सवथा मुक्त हो जायगा | 


सम्बन्ध यछ रक भगवानूने प्ंल्ययोगके चिद्धान्तसे तथा क्षात्रधरममरी दशटिसे युद्धका ओौचित्य सिद्ध करके 
अर्जुनको सपताक युद्ध करनेके छिये आज्ञा दी; अव कर्मयोयके सिद्धान्तसे युद्धा ओंचित्य वतलानेके ल्थि 


कर्मयोगके वर्णनकरी प्रस्तावना कते हं-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये 


बुद्धियोगे तिमा श्रणु । 


बुद्ध्या युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
टे पार्थं ! यह बुद्धि तेरे च्यि क्ञानयोशके विषयमे की गयीं अर अवतु इसको क्मयोगके विषयमे 
खन--जिल बुद्धिसे युक्त हआ तू कर्मके बन्धको भकलीर्भेति स्यात देगा यानी सवथा नष कर 


डलेगा॥३९॥ __ _ थ 
रशनया “एषा! वरिशेषणके सहित धुद्धिः' प्रद्‌ किस 


उत्तर-पूर्वद्लोकमे मगवान्‌ने अञ्जुनको जिस सममाव- 


दधिका वाचक है ओर यह बुद्धि तरे व्यि ज्गानयोगके से युक्त होकर युद्ध करनेके व्यि का है, उसी 


वियत कदी गयी इस कथनका कया भाव है १ 


$ , 
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समताका वाचक यहाँ “एषा, पदके सहित शुद्धिः, पदं 

















# दूसरा अध्याये > 


है; क्योकि (एषा पद्‌ अत्यन्त निकटवर्ती वस्तुका लक्षय 
करानेवाखा है । अतएव इस कथनसे भगवानूने यह भाव 
दिखाया है कि ज्ञानयोगके साघनसे यह सब भाव किंस 
प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोगीको आत्माका यथायं 
स्वरूप विवेकाय समञ्ञकर किंस प्रकार सममभावसे 
युक्त रहते इए वर्णीश्रपोचित विहित कमं करने चाहिये- 
ये सब बाते ग्यारहवे इोकसे ठेकर तीस्व स्लोकतक 
तख दी गयीं । > 
मरन ग्यारहवें इटोकसे तीप्तवे स्लोकतकके प्रकरणम 
इस समभावका वणन किंस प्रकार किया गया है ! 
उत्तर--आतमाके ययाथं स्वरूपको न जाननेके कारण 
ही मनुष्यका समस्त पदारथेमि विषमभाय हो रहा है | जब 
आत्माकरे यथार्थं स्वख्पको समञ्ञ लेनेपर उसकी दष्ट 
आत्मा ओर परमात्माका. मेद नहीं रहता ओर एकं 
सचिदानन्दघन ब्रह्मसे भिन किंसीकी सत्ता नहीं रहती, 
तन उसकी किंसीमे मेदबुद्धि हो ही केसे सकती है | 
हसील्यि भगवानने एकादशा स्ोकमै मरने ओर जीवित 
रहने भ्नमपूटक ईस विषमभाव या भेद बुद्धिके द्रण 
होनेवा>े रोकको सवथा अनुचित बतलक्‌ उस शोकसे 
हित होनेके व्यि संकेत किया, बारह ओर तेरे 
ोकोमे आत्माके नित्य ओर असङ्गत्वका प्रति- 
पादन करते इए यह दिखाया ई कि प्राणियोके सरनेमे 
ओर जीवित रदनेमे जो भेद प्रतीत होता है, यह 
अन्नानजनित हैः १.४८ नी धीर पुसुषोमे यह भेदबुद्धि 
नहीं रहती; क्कि आत्मा सप, निर्विकार ओर निलय 
हे । तदनन्तर शीत-उष्ण, ख दुःख आदि हृन्द्रोके दारा 
मेदघुद्वि उन्न करनेवाले श रादि समस्त विषयसंयोगो- 
वगो अनिव्य बतलाकरए अजुनको उन्हे सहन करनेके 
व्ये--उनमे सम रहनेके व्यि कहा (२।१४ ) ओर 
सुखदुःखादिको सम सभञ्नेवाठे पुरषकी प्रशंसा करके 
से परमास्ाकी प्रातिका पात्र बताया ( २। १५) । 
लके बद्‌ सत्यासवय वस्तुका निणैय कारके अञुनको 
र व्यि अङ्गा देकर (२) १६-१८ ) अगले 
सलोकोमि आसाको मरे माएनवागा माननेवालको अज्ञानी 
तराकर आत्मके निविकार्व) अकृत ओर नित्यवका 
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प्रतिपादन करते दए यह बात सिद्ध कर दी कि 


रारीररोके नारसे आत्माका नादश्च नहीं द्योता; इसव्विये 
इस मरने ओर जीनेमे विषमभाव करके तम्हं किसी भी 
प्राणीके च्ि किंचिन्मात्र भी चोकं करना उचित नहींहै 
( २ । १९--३० ) । इत प्रकार उक्त प्रकरणमें सत्य ओर 
अप्त्य पदार्थेकि विवेचनद्वारा आत्माके यथाथं स्वरूपको 
जाननेसे होनेवाके समताका प्रतिपादन किया गया है | 
प्रन-“इमाम्‌ पद्‌ किंस बुद्धिका वाचक है ओर अवत 
इसको योगवे विषयमे सुन' इस वाक्यका क्या भाव है १ 
उत्तर-इमाम्‌ः पर्‌ भी उसी पूरव्कोकमे वणित एम- 
भावरूप बुद्धिका वाचक ह । अतः उपयुक्त वाक्यसे भगवान्‌ने 
यह भाव दिखाया है ठि, वही सममाव कमंयोगकें साधनम 
किंस प्रकार होता है, कमयगीको किंस प्रकार समभाव 
रखना चाहिये ओर उस सपताका क्या फक है-ये सब 
वाते पै अब अगले इटोकसे तुम्हे बतलाना आरम्भ करता 
अतएव तू उन्हे सुननेके व्यि सावधान हो जा । 
प्रशन-यदि यदी बात है तो इकतीसवेसे सतीसवे 
रृखोकतकका प्रकरण किसय्यि है ? 
उत्तर-प्रह प्रकरण अज्ुनको यह सभञ्चानेके ्ि है 
कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्ह।रा स्वधमं है, उसका व्याग 
तुम्हारे व्यि सवथा अनुचित है ओर उसका करना सर्वथा 
लमप्रद है । अडतीसवें स्कोकमे यह बात समञ्चायी 
गयी हे किं जब युद्ध करनाही है तो उसे रेषी युक्तिसे 
करना चाहिये जिससे वह बन्धनका हेतु न बन सके, 
इसीय्ि ज्ञानयोग ओर क्मयोग-इन दोनों ही साधने 
समभावसे युक्त होना अआव्रयक बतखया गया है । 


इस रंलोकमं उ समभावका दोनों प्रकारके साधनेके ` 


साथ देहली-दीपकफन्यायसे सम्बन्ध दिखाया गया है । 
भरन-यद्व 'कमबन्धम्‌, पदका क्था अर्थ॑है ओर 
उपयुक्त समबुद्धिसे उसका नाद कर देना क्या है ? 


क्त्‌ 


उत्तर-जन्प-जन्मान्तरमे किये हर्‌ ज्युभाञ्म कपेकि 


संस्कारोसे यह जीव वधा है तथा इष मनुष्यश्यरीरमे 
पुन; अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनासे नये-नये कर्मं 


करके ओर्‌ भी अधिक जक्ड जाता है । अत; यह्‌ 





1. 








इस जीवात्माक्रो बार-बार नाना प्रकारकी योनियं 
जन्म-मृद्युरूप संसारचक्रमं धुमानेके हैतुमूत जन्म- 
जन्मान्तरमें किये इए ज्युभाद्चम कमकि संचित संस्कार- 
घषुदायका वाचक (कर्मवन्धम्‌ः पर्‌ है । कमयोग. 
की विधिचे खमस्त कमेमिं समदा, आसक्ति ओर फलेच्छा- 
का व्याग करके तथा सिद्धि ओर अपिद्धिमे सम होकर 


‰# गीता-तत्वविवेचनी राका # 
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यानी राग-देष ओर हष-रोक आद्रि विकारोँसे रहिते 
होकर जो इस्त जन्भ ओर्‌ जन्मान्तरमें करिये हए तथा 
वतमानमें किये जानेवाठे समस्त कर्मोमिं फर उत्पन 
करनेक्री रक्तिको नष्ट कर्‌ देना-उन कर्मोको मूने दए 
बीजकी भति कर देना है-- यदी समवुद्धिसे कम- 
वन्धनको प्वथा नष्ट कर डाटना है | 


० र । > है 
सम्बन्य--इक प्रकार कमयो यके वणनक्र ग्रष्तावना करके अव उक6का रहृस्यपृण मह कतठते हँ-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति 


प्रत्यवायो 
य॒ धर्मस्य ¢ = 

स्वल्पमप्यस्य धममस्य तायते महतां 

दस कर्मयोगे आरम्भक्रा अर्थात्‌ बीजका नाश्य नदीं है ओर उरा फलरूप दोप भौ नदीं हे 


वियते । 
भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


र्न्‌ 


व्क 


इलं कर्मयोगरूय ध्मका थोड़ा-ला भी साधन जन्म-सत्युरूप महान्‌ भयते रक्षा कर ठेता द ॥ ४० ॥ 


ग्रदन-दस कमयोगमं आरम्भका नाश नीं हे-- 
इश्च कथनका क्या भाव दहं ! 

उत्तर-दससे यह माव दिखलाया गया है कि यरि 
मनुष्य इस्त कर्मयोपके साधनका आरम्भ करक उसके 
र्ण होनेके पटे बीच द्ीव्याण करदे तो जिस 
प्रकार किष्ठी खेती करनेवाठे मनुष्यके खेतमें बीज 
बोकर उक्तकी रक्षा न करनेसे या उकम जल न पींचनेसे 
बीज नष्ट हो जाते हँ उस प्रकार ई कर्मयोगे 
नर्ही द्योता, इतके संस्कार पाधकके 


(र 


त्‌ 


 आरम्भका नारा न 
 अन्तःवरणमे स्थित हयो जते है ओर वे. साधकका दूसरे 


जन्म जबरदस्ती पुनः साधनम का देते हं ( ६ ।४३- 
४४) | इवश्ा विनाश नर्दी हौताः इसीट््यि सवान्‌ 
कर्मयोगो सत्‌ कहा है ( १७ । २७  । 


ब्रन-दमे प्रल्यवाय यानी उद्टा फल्ख्य दोप भी 


"नहीं है दघ कयनका क्या भाव है 


 उत्तर-दइससे यह भाव्र॒दिखलाया है कि जहां 
` कामनायक्त कर्म होतादै, वरटी उसके अच्छे 
+ ~न पर्की सम्भावना होती है; इमं कामनाका सवथा 
| अभवद, इटिये इसमें प्रत्यवाय अर्थात्‌ त्रिपरीत 
| फठ भी नहीं होता -1 सकामभावसे देकः पितू, 
(4 मनुष्य आदिकी सेवामं किसी कारणवश्च त्रुटि हो जाने- 
पर्‌ उनके रुष्ट॒होनेसे साधकका अनिष्ट मी ही पकता 





है; कितु स्वा्थरहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कमाके 
पाटनं त्रटि रहनेपर भी उसका विपदत फटख्प 
अनिष्ट नहीं होता | अथवा जैसे रोगनाश्चके ल्य 
सेवन की इई ओष्रधि अनुकर न पडनेसे रोका नाडा 
करनेवराटी न होकर रेगको बद्वानेवाटी हौ जाती है, 
उस प्रकार इस कर्मयोगके साघनका विपरीत परिणाम 
नीं होता ८ ६ । ०) । अर्थात्‌ यदि वह पणन होने- 
के कारण इतत जन्मे साधक्को परमपदकी प्राप्ति न 
करा सके तो भी उसके पाटन ६रनेवाठे मनुष्यको न 
तो पूर्वक्ृत पापक प्रटस्वस्प या ईस जन्म हीनेवाटे 
आनप्ठिक दिसादिके फटस्वख्प तियग्‌यो नि या 
नरका ही मोम करना पडता & ओर न अपने 
पूर्करत छम कमेक फलष्ट्प इस लौक या परलोककं 
सुखभोगसे वचित ही रना पड़ता हे । वह पुरुष 
पुण्धवानोके उत्तम लोकों ही प्राप होता है ओर वहां 
बहत काटतक निवासत कं पुनः विद्युद श्रीमानोके 
घे जन्म ठेता है अथवा योमीक्रुखमें जन्म लेता दै ओर 
पहरेके अभ्यासे पुनः उस साधनम प्रवृत्त हो 
जातादहै। (६ । ४१ से ४४) 

ग्रदन--श्रव्यवायो न विधतेका अथै कर्मयोगतें 
विध्न-बाधा-रुकावट नहीं अती, रेसा ठे लिया जाय 
तो क्या आपत्ति है ? 


# 




















# ङखरा अध्याय # 


उत्तर-पूवं जन्मके पापके कारण विषयभोगेंका एवं 
प्रमादी, विषयी ओर नासिक पुरुषोका सङ्ग होनेसे 
साधनम विध्न-बाधा--रुकावटतो आ ही सकती है; किंत 
निष्काम कमक परिणाम वरा नहीं होता । इ्तलिये 
व्रिप्रीत फकरूप दोष नदी होता, यदी अथं लेना ठीक है । 

प्रभ-अस्य) विरोषणके सहित वमस्य! पद्‌ यहाँ 
किंपतका वाचक है ? 

उत्तर-पूर्वस्ेकम प्योगः के नासे जि्तका वणेन 
किया गया है, उसी कमेयोगका वाचकः है । 

ग्र्ञ- कमयोग किपको कहते हे 

उत्तर- राखव्रिहित उत्तम क्रियाका नाम (कमं, है ओर 
सममावका नाप धयोग' है (२। ४८); अतः ममता-आसक्तिः 
काम-क्रोध ओर रोभ-मोह आदिसे रहित होकर जो 
सपतापूर्वक अपने वण, आश्रमः खमाव ओर्‌ परिस्थितिके 
भनुपार चाक्लविहित कतेव्यकर्मोका आचरण करना है, 
वही कमयोग है । इसीको समलयोग, बुद्धियोग, तद्वर्म, 
मद.्थक्म ओर सत्कर्म भी कहते है | 

ग्रभ-इस्न (कम॑योग, रूप घम॑का थोडा-सा भी साधन 
महान्‌ भयसे रक्षा कर ठेता है, इस वाक्यका क्या अभिप्रायहै! 

उत्तर- इससे यह भाव दिखाया गया है कि यह 
कार्मयोगक्षा साधन यरि अपनी पृण सीमातक पर्व जाता 
हे, तव तो वह मलुष्यकरो उसी क्षण परह्य परमासाकी 
प्रापि करा देता है । अतः इसके पूणे साघनके महच्वका 
तो कहना दयी क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक 
साधन कर रेता है । अर्थात्‌ समलवकी अटक स्थिति न 
ल्येकर यदि मनुष्यके द्वारा थोडे-से भी कतव्य-कमका 
आचरण समभावसे हो जाता है ओर बह थोडा-सा भी 
समभाव यदि अन्तक्राव्मे स्थिर्‌ हो जाता है, तब तौ उसी 
समय मनुष्यको निर्वाणब्रहमकी प्राप्ति करा देता है 
( २ । ७२); नहीं तो वह जन्मान्तरमे साधक्रको पुनः 
साधनमे प्रदत्त करके परम गतिक प्राक्षि करा देता है 
८ ६ । ¢ १--४५५ ) । इत प्रकार यथाततमय उसका अव्य 
1 कर्‌ देता है । सकापमावसे हजासे वर्पोतक क्रिये 
दए बडे-से-बडे यज्ञ दान, तपः, तीर्थसेवन ओर्‌ त्रत, 


उपवाक्त आदि कमं भी मनुष्यका संसारसे उद्धार नहीं कर 
सकते ओर समभावसे किये इए चाखविहित भित्ताटन, 
युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा ओर शिल्प आदि चछोटे-से-रोटे 
जीविकाके कमं भी भावपुणे होनेपर क्षणमात्रमे संसारसे 
उद्धार करनेवाठे नन जाते हैँ । क्योंकि कल्याण-साधन्में 
(कमं, की अपेक्षा (मावः की ही प्रधानता है । 
ग्रक्ष-जव किं यह कमयोगका थोडा-सा साधन 
वृद्धिको प्राप्त होनेपर दही महान्‌ भयसे रक्षा करता हैः 
तन फिर थोडका क्या सहच रहा ए 
उत्तर-निष्काममावका परिणाम संसारसे उद्धार करना 
है । अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये बिना 
नतो नष्ट होता है ओर न उसकः कोड दूसरा फल ही 
हो सकता दहै, अन्तम साधक को परणं निष्काम बनाकर 
उका उद्धार वर ही देता है-- यदी उसका महव डे} 
्रभ-यदि कमयोगका थोड़ा. सा साधन मी महान्‌ 
मयसे रक्षा करनेधाखा है, तब उका पूण साधन 
करनेकी क्या आक्द्यकता हे ! । 
उत्तर-थोडा-सा साधन भी रक्ता करनेवाव्य तो है-- 
इसमे कोई संदेह नदी, पर उसमे समयका नियम नर्य 
है; पता नही, बह इस जन्ममे उद्धार करे या जन्मान्तरे; 
क्योंकि वह थोडा-सा साधन क्रपः दृद्धिको प्राप्त होकर 
पृण होनेपर ही उद्धार करणा } अतएव शीत्र कल्याण 
चाहनेबाले प्रयल्नञीक पनुष्योको तो तत्परता ओर उत्साहके 
साथ पूर्णरूपमे ही समल पराप्त करतेकी चेश करनी चहिये 
्रभ-महान्‌ भय किसे कहते हैँ ओर उससे रक्षा ॥ 
करना क्या है १ 4 | 
उत्तर-जीवोको सबसे अधिक भय मृ्युस होता है; 
अतः अनन्त काटतक पुनः-पुनः जन्ते ओर सरते 
रहना ही महान्‌ मय्‌ है । इसी जन्म-मृद्युरूप मन्‌ 
भयको मगवान्‌ने आगे चर्कर मृत्युसंसारसागसफे ना भसे 
कहा है (१२ | ७) । जैसे सपुद्रमै अनन्त चर्‌ 
होती दै, उती प्रकार इस संसारतसदरमै मी जन्म-पयुक = 
अनन्त चहरे उटती ओर शान्त होती ती हं । 
समुब्की ण्हरं तो चि मगिनमी टीजात्कतीहय, 
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~ # शिता-वच्वविचेचनी रीका ॐ 





पर॒ जवबतक. परमात्माके क्का यथाथ ज्ञान नदीं होता पार क्र देना--सदाके टये जन्-मृ्युसे छुडाकर इप 
तवतक कितनी वार मरना पडेगा १ इसकी गणना कोई॑प्रपच्चसे सर्वथा अतीत सचिःदानन्द घन ब्रह्मसे मिढा देना 
मी नहीं कर सकता } रेखे इस मृल्युख्प संप्तारसमुद्रसे दी महान्‌ भयसे रक्ता करना द । 
सम्बन्ध-इस्च प्रकार कर्मयोगदा महस वतटाकृर व उतके आचरणकी विधि वतलनेके दिये पहले उप 
कर्मयोगे पर१ जवदयक्न जो तिद्ध कर्मयोयीक्ी निथयासिका स्थायी समबुद्धि हे, उता जोर कर्ययोगमें वाधक 
जो सकाम मनुष्यो भिन-मित्र वृधिर्यो हँ, उनका मेद्‌ वतटाते हं--- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरूनन्दन | 
बहदाखा ह्यनन्ताश्च वुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 
हे अजन ! इख कर्मयोग निश्चयात्मिका बुद्धि एक दी होती हैः; किठु अस्थिर विचार वाटे विवेकदहीन 
खकाम मचष्योकी बुद्धिर्यो निश्चय दी बहुत तेद वारी ओर अनन्त दोती द ॥ ४१ ॥ 
प्रभ-ध्यवसायात्मिका' विदोषणके सहित व्वुद्धिः' उत्तर-जिनम उपयुक्त निश्वयास्िका वुद्धि नहीं दै, 
| पद यहो किस बुद्धिका वाचवा दै ओर वह एक ही अक्ञानजनित तरि भावके कारण जिनका अन्तःकरण 
है-- इस कथनका क्या मावह? मोहित हो रह। दै, उन विवेकदहीन भोगासक्त मनुष्यका 
उततर्‌-अटल ओर सिर निश्चय ही जिल बुद्धिका वाचक “अन्यवसायिनाम्‌ः पर हं । उन ुद्धिर्योको 
खरूम हे, उनूचालीवे इोकम जिस बुद्धिस युक्त बहत मेदोवाटी ओर अनन्त बताकर यह्‌ दिखलाया गया 
होनेका फल कर्मबन्धनसे मुक्त होना वतदाया है, उत॒ ई कि सकाममावसे यज्ञादि कम करनेवाले मनुप्याके भिन्‌- 
स्थायी समभावह्प निश्चयात्मिका बुद्धिक्षा वाचक यदं भिन्न उदर्य रहते ह; को एक किसी मोगकी प्राप्तिके ल्य 
"व्यवसायासिका, विदोषणके सहित शुद्धिः पर है; किसी प्रकारका कम कशता € ! तौ दूसरा उससे मिन 
ब्योकि इत प्रकरणे जगह-जगह इसी अर्मे शुद्धिः किर्दी इर्‌ भोगोकी प्रा्िके वि दूरे ही प्रकारका 
। शन्दका प्रयोग इभा है तथा वह बुद्धि एक ही है कम्‌ कएता < । दते ऊ र किसी एक उद स्यसे किये 
यह कहर यह भाव दिखलाया गया है किं इते केवर- १ कमम भी अनेक प्रक। ~ मोग कामन | किया 
मात्र एक सच्चिदानन्द परमात्माका ही निश्चय र्दता करते ई आए संसारक ५५५५५ र घटनाओंमे 
हे । नाना भोम ओर उनकी प्रपिके उपारयोको इसके उनका ममि रटत विसीवो प्रिथ समे हः 
निश्चये सान नही मिता । इषीको श्िखुद्धि ओर॒किंसीको अश्रिप सभ्जत्‌ हं । एक दी पदाथको किसी 
तमवुद्ि भी कहते हैँ । अंशत प्रिय पएमश्चते हे भौर किसी अंशा मे अग्रिय समञ्ञते 
छत व्रश्ष-“अव्यवक्तयिनाम्‌ः पट कैसे मवुष्योंका वाचक हैँ! इस प्रकार संपा समस्त परा्थेमिं, व्यक्तियोमे 
हे ओर उनकी ुद्ध्को बहत मे वाली ओर अनन्त ओर घटनाभोम उनके) अनेक प्रकारसे विषमबुद्धि रहती 
बतल्नेका क्या अभिप्राय टै ९ है ओर उसके अनन्त मेद होतेह । 
। सस्वन्ध-इस शकार कर्मयोगीके छवि अवद्य धारण करनेगीग्य निश्वयासििका वृद्धिका जीर व्याग करने- 
| योग्य सक्राम मनुष्यौकी बुद्धियोका स्वरूप बतट्यकर्‌ अव तीन रोको सकाम भावक्रौ त्याज्य वतत॑टानेकें रिय | 
| । सकाम मनुष्यो स्वभाव, धिद्धान्त ओर जाचार्‌-ग्यवहारका वर्णन करते है-- 


यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्यविपध्ितः 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः 
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: ॐ दुल अध्यायःत ~. 


कामात्मानः स्वभेपरा 
क्रियाविशेषबहुलं 
भोगेशर्यप्रसक्छानां 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः 


भोगेश्र्यगतिं 


<र, , 


जन्मकमेफट्प्दाम्‌ । 
मरति ॥ ४३॥ 
तयापहृतचेतसाम्‌ । 


समाधो न विधीयते ॥ ४४॥ 


दे अञ्जन ! जो भोगोमे तन्मय ष्टो रहे दहै, जो कमफलके भ्रहासक वेददाक्योमे दी प्रीति रष्वते हँ, 
जिनकी बुद्धिम खग ही परम प्राप्य वस्तु है ओर जो स्वगंसे बढ्क्र दूखरी दं वस्तु ही नदीं है-रेला 
कडनेवाटे है--वे अविवेकीजनःइस प्रकारकी जिख पुष्पित यानी दिल्ञाङः शोभायुक्त वाणीको कहा करते 
है जो क्रि जन्मरूप क्मफरू देनेवाखी एवं भोग तथ। ¦ रेष्वर्थकी ` पािके चये नाना प्रज्ञारकी बहत-सी 
क्रियाओंक्रा वणेन करनेवाली है उख वाणीद्धारा जिनका चित्त हर छलिया गया है, जो भोग ओर देश्वर्यसे 
अत्यन्त आसक्त है, उन वुरुषोंकौ पत्मात्मादरे निश्चयात्मिका वुद्धि नद्यं होती ॥ ४२-४३-७४ ॥ 


प्ररन-कामात्मानः' पदका क्या अथं है ! 
उतर-यहाँ “काम ङाब्ड भोगोका वाचक है; उन 
भोगम अव्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते- 
करते जो तन्मय हो जति है, जो उनके पे अपने 
मनुप्यत्को सवथा भूके रहते है- देसे भोगासक्त 
मनुष्योका वाचक "कामात्मानः, पद है । 
प्ररन-"ेटवादरताः, का क्या अर्थं है ! 
उत्तर-तेरोमे इस खोक ओर परटोकके मोगोंकी 
प्रापिके व्यि बहत प्रकारके सिन-मिन काम्य कर्षका 
-विघान क्रिया गया है ओर उन क्मेकि भिन्न-मिन्न फल 
बतलये ग्ये है; वेदके उन वचनोमे ओर उनके द्वारा 
.वत्तकये हए फलखूप मोगोमे जिनकी अत्यन्त आपुक्ति 
हे, उन मनुष्योका वाचक यहं (रेदबादरताः' पद्‌ है | 
वेदम जो संसारम वैराग्य उन्न करनेवाले ओर 
परमात्माके यथाथ स्वख्पक्रा प्रतिपादन करनेवाले वचन 
है, उनम प्रेम रखनेवठे मनुष्योका बाचक्ष यहं 
्रेदवादरताः' पद नहीं है; क्योकि जो उन वचनो 
प्रीति रखनेवाले ओर उनको सपञ्ञनेवाले है, वे य 
नहीं कहे किं शखगप्रा्ति ही परम पुस्षार्थं॒है- इते 
बहकर कुछ दै ही नही ।' अतएव यटा वेदवादरताः? 
पद उन्हीं सदुष्योका वाचक है जो इस दश्यको नही 
जानते क्गि समस्त वेदोका वास्तविक अभिप्राय परमल्मके 
-स्वूपका प्रतिपादन करना है, वेरोके हरा जाननेयोगय 


ऋ 4. तण बि० १२- 


एकः परमेश्वर ही हँ ( १५। १५ ) ओर इस रहस्यको 
न समन्षनेके कारण ही जो वेदोक्त सकाम कमेमिं ओर 
उनके फलम असक्त हो रहे हैँ । 

्ररन-‹खगपराः' पदका क्या अथं है ? 

उत्तर-जो स्वग॑को ही परम प्राप्य कस्तु समञ्लते है, 
जिनकी बुद्धिम स्वगसे बहकर कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
हे ही नहीं, इक्षी कारण जो परमात्माकी प्राप्िके साघनोँ- 
से विमुख रहते है, उनका वाचक खगपराः? पद्‌ है । 

ग्रन-यहोँं (नान्यदस्तीति वादिनः, इस विरोषणका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-जो अविवेकीजन मोगोमे दही रचे-पचे रहते 
है, उनकी दष्टिमे ल्ली, पुत्र, घन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा 
आदि इसत लोकके सुख ओर सर्गादि परलोक-सुखोके ` 
अतिरिकि मोक्ष आदि कोई वस्तु है दही नही, जिसकी 
प्रापिके व्यि चेष्टा की जाय । ख्गकी प्राप्तिको ह्वी षे 
सर्वोपरि परम ध्येय मानते है ओर वेदोका तात्पयं भी वे 
इसीमें समञ्जते है; अतएव वे इसी स्िद्धान्तका कथन एवं 
प्रचार सी करते हैँ । यही भाव (नान्यदस्तीति वादिनः" 
इस विरोषणसे व्यक्त किया गया है 

 म्ररन-रेसे सनुष्योको 
कह नेका क्या मा है 


(अविपश्चितः? विवेकदहीन 


उत्तर-उनको विवेक्ीन कहकर भगवान्‌ने यह भाव 

















ह; ॐ 
रहित द्येक चममावसे तम्यनन 


करनेवाटे है; 


+ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 





करके अपने कर्तन्यका निश्चय करते तो इस्त प्रकार 
भोगेमे नी फंसते । अतएव मुष्योको विवेकपूर्वक अपने 
कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये । 

ग्रदन-शवाचम्‌? के पाथ (इमाम्‌); धाम्‌ 
ध्पुषिताम्‌ विशेषण देकरक्या भाव दिखलाया है ! 

उत्तर-- माम्‌" ओर “याम्‌ विरोषणोंसे यह भाव 
दिखाया गया है क वे अपनेको प्रण्डित माननेवाठे मनुष्य 
जो दूसर्ोको रेखा कहा करते है किं खगके भोगेंसे वदकर 
अन्य कुछ है द्यी नहीं } जन्मरूप कमंफठ देनेवाटी 
जिस वेदवाणीका वे वर्णन करते हैः व्ही वाणी उनके 
ओर उनका उपदेड हुननेवाकर चित्तका अपहरण करने- 
वाढी होती हैँ विंरोषणसे 


ओर 


तथा पुषितम्‌, पृणसे यह भाव 
दिखया है किं उस वाणीम यथपि वास्तत्रमं विश ष महव 
नही है, वह नारवान्‌ मोक नाममात्र क्षणिक दलका दी 
वर्णन करती है तथापि वह ठेसूके श्वल्वी भति ऊपर 


बड़ी रमणीय ओर खुन्दर होती हे, इस कारण सांसारिक 
मनुष्य उसके प्रकोभनमें पड़ जाते हं । 

प्रदन-यदाँ '्यवसायासिकाः विंरोषणके सहित शुद्धिः" 
पद्‌ किंका वाचक है ओर समाधिका अथं परमात्मा कसे 
क्रिया गया ह तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणीद्रारा 
हरा गया है एवं जौ भोग ओर रेश्चयमें अत्यन्त आसक्त 
है, उन पुस्पोंकी परमात्मा्मे निश्वयासिका बुद्वि नदीं 
होती--दस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-दकताटीसवें श्लोके जित्तके ठक्षण॒वतलायं 
गवे दँ, उसी निश्चयात्मिका बुद्धिका वाचक यहो ध्यवसा- 
यास्मिका' विरोपणकरे सहित शुद्धिः" पद है । (समाधीयते 
अस्मिन्‌ बुद्धिः इति समाधिः" इस व्युत्पत्तिकं अनुक्तार यहां 
पमाधिका अर्थं परमात्ा क्रिया ग्या है | उपयुक्त 
वाक्ये यहाँ यह भाव दिखाया है कि उन मुर्प्योका 
चित्त भोग ओर रेद्वर्थमं आसक्त रहनेके कारण हर समयं 
अस्यन्त चञ्च रहता है ओर वे अत्यन्त खार्थपरायण होते 
है; अतएव उनकी परमात्मामें अट्ठ ओर स्थिर निश्वयवारी 
बुद्धि नदीं होती । 


सम्बन्य-इत प्रहार मीरा जीर रयम आसक्त सकाम मनुष्यो निश्वयात्मिक्ा बुद्धिकरे न होनेकरी वात 


लेने लवि ग्रहे है-- 
्रगुण्यविषया वेदा 
निर्हन्द्रो नित्यसच्स्थो 

हे अञ्जन ! वेद्‌ उपयुक्त प्रकारे तीनां ग्णाके 


इसटियि तू उन भोगा एवे उनके साधनं आसक्ति्ीनः 


जव करमयोगङ्ा उपदे देनके उदरे पृहे मगवान्‌ अर्जुनको उपयुक्त भोग जौर देशरव॑मं जातक्तिले 


~ न्द =>, © 
निस्त्रैगुण्यो भवान । 
निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


कार्यरूप समस्त भोगां एवं उनके साधर्नाका प्रतिपादन 


हर्ष-तोकादि इन्द्धोसे रदित, 


हनेवाला ओर खवाधीन अन्तःकरणवादा ष्टो ॥ ४५ ॥ 
बतलाकर यह माव दिखाया है कि वेदोमिं कमकाण्ड 
वर्णन अधिक होनेके कारण वेद त्रैगुण्यविषयः हे । 
्रदन--°निस्तरैगुण्यः होना क्या है ! 
उत्तर--तीनों गुणोके कायरूप इस लोक ओर 
परलोकके समस्त भोगोम तथा उनके साधनमूत समू 
कमेमिं ममता, आसक्ति ओर कामनासे सर्वथा रित हो 
जाना ही (निष््रैगण्यः होना है । यहौँ खरूपसे समस्त 
कर्मोका त्याग कर देना निस्त्ैगुण्य होना नहीं है; क्योकि 


नित्यवस्त्‌ परमात्मामं स्थितः योगक्चेमक्रो न चा 

रन -श्रगुण्यविषयाः) पद्का क्या अथं है ओर वेदो- 
क्तो त्रैगुण्यविषयाः कहनेका क्या भाव है ! । 

उत्तर-सच, रज ओर तम---इन तीनों गु्णोके काय- 
कते व्रण्यः कहते ह । अतः समस्त भोग ओर रेशय- 
मय पदार्थो ओर उनकी प्राप्िके उपायभूत समस्त 
वुर्मोका वाचक यां त्रैगुण्यः शब्द्‌ है, उन सवका 
अङ प्रलयगोसहित जिनमे वणन हो, उनको ्रैगुण्य- 
विषयाः, कहते है । यदं वेदौको त्रेगुण्यविपयाः' 


कै 


[को र १ 
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नी भोजो 


खरूपसे समस्त कर्मोका ओर प्तमस्तं विषयोका व्याग 


कोड भी मनुष्य नहीं कर सकता (८ ३। ५); यह उारीर 
भी तो तीनों गुणोका ही काय है, जिसका व्याग वनता 
दी नहीं । इसलिये यही समञ्लना चाहिये कि शरीरम ओर 
उप्तके द्वारा किये जानेवाले कमेमिं ओर उनके फलरूप 
समस्त भोमेमै अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनासे 
रहित होना ही यहाँ निस्तरेगुण्य अर्थात्‌ तीनों गुणोके 
कार्यसे रहित होना है । 

प्रन कनको कहते हँ ओर उनसे रहित 
होना क्या ? 

उत्तर- सुख-दुख, लकाम-हानि, कीति-अकीति, मान- 
अपमान ओर अनुकूख-प्रतिकूल आदि प्रस्परग्िधी युग्म 
पदार्थोक्रा नाम दन्द है ओर इन सवक्रे संयोग-वियोगमें 
सदा ही सप्र रहना, इनके दारा विचलित या मोहित 
न किय जाना अर्थात्‌ हष-रोकः, रागद्रेष आदिते 
रहित रहना ही इनसे रहित होना है । 

्रभ--“नित्यप्त्त क्या है ओर उसमे सित होना क्या है ? 

उत्तर-सचिदानन्दघन परमातमा ही नित्यस्तच-- सत्य 
वस्तु हे; अतएव नित्य अविनायी वज्ञ परम पुरूष परसेश्वरकरे 
स्वरूपका निव्य-निरन्तर चिन्तन करते इए उन अटल्मातरसे 
स्थित रहना ही नित्य वस्तुमे सित होना है । 

्रभ-°नित्यसच्वस्थ :' का अथ यरि निरन्तर स्च्वगुणमे 
सित होना मान लिया जायतो क्या हानि है ! 


उत्तर-रेखा अथं भी बन सकता है, इसमे हानिकी 
कोः बात नहीं है; छित्‌ उपर्युक्त अर्थम ओर मी अच्छा भाव 


सम्बन्ध -पूवदतेकमें जनुनकरो यह वातत कही गयी कि सव वेद तीनों गुणोके कायक प्रतिपादन करनेवाले 


ॐ दुसरा अध्याय ॐ ९६ 


है; क्योकि कमयोगका अन्तिम परिणाम प्षमस्त गुणोंसे 


वक ` क लत कक ाकाााकाकाः न क कत्रा 
श्र 
| 


भि जक ऊ 





अतीत होकर परमात्माको प्राप्त कर ठेना कहा गया है । 

प्रभ-्योगन्नेमः किसको कहते हँ ओर अज्ुनको 
निर्योगक्षेम होनेके ल्य कहनेका क्या भाव है 

उत्तर- अप्राप्त वस्तुकी प्राक्तिको योग कहते हैँ ओर प्राप्त 
वस्तुकी रक्षाका नामक्षेम है; सांसारकि भोगोंकी कासनाका 
त्याग कर देनेके बाद भी शरीर-निर्वाहिके व्यि मलुष्यकी 
योगक्षेममं वासना रहा करती है, अतएव उस वासनाका 
मी सर्वथा त्याग करानेके व्यि यहोँ अज्ुनको (निर्योगक्षेम! 
होनेको कहा गया है । अभिप्राय यह है कि तुम ममता 
ओर आसक्तिसे सवथा रदित हो जाओ, किसी भी वस्तुकी 
प्राक्ति या रक्षाको चाहनेवाठले मत बनो | 

परभ--“आतमवान्‌ किसको कहते हैँ ओर अञुनको 
आत्मवान्‌, होनेके ल्य कहनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-इन्दियोके सहित अन्तःकरण ओर शरीरा 
वाचक यहो "आत्मा, पद्‌ है । सन, बुद्धि ओर इन्द्रियां जब- 
तक मनुष्यके वामे नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन 
जाते, उसके शत्र बने रहते है, तनतक वड्‌ (आत्मवान्‌, नहं 
है । अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि ओर पमस्त इन्द्रियो - 
को भटीभोंति व्ञामं कर लिया है, उसको आत्मकान्‌, यानी 
'आत्मावाला, कहना चाहिये । जिक्के मन, बुद्धि ओर 
दन्द्यो वरमे किये हए नर्ही हँ उसको 'समत्वयोगः का 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ओर जिसके मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रियां वरम है, वह साधन करनेसे सहजम ही 
समत्वयोगको पा सकता है । इसल्यि भणवान्‌ने यहा 
अ्ुनको (आत्मवान्‌, होनेके व्यि कहा है । 


है ओर तुम तीनों गुणोके काय॑रूम समस्त भोगोमें ऊौर उनके साधनोमें जासक्तिरहित ल्य जाओ । अब उसके 


सटस्वरूप व्रह्मज्ञानका महस वतठाते हैँ-- 
यावानथे उदपाने 


तावान्‌ संशु वेदेषु 


सवेतः 


सम्प्ट तोदके । 


ब्राह्यणस्य अजानतः ॥ ४& ॥ 


खव ओरसे परिषूणे अलशयके प्रात हो जानेषर छोटे जलाशयभ् मनुष्यका जितना धयेलन्‌ रहता 
द, ब्रह्मो तस्वसे जाननेवाले ब्राह्मष का समस्त देदोमे उतना दी भ्रयोजन रह्‌ जाता है ॥ ४६ ॥ 
| 


~~ = ~~~ 
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ग्रश्र-इस र्छोकमं नटाद्चयके दष्टान्तसे क्या बात 


कही गयी है ! 

उत्तर--इस्र उ्टोकमं जलादायका दृष्टान्त देकर 
मग्वान्‌ने: ज्ञानी महात्माओकिं अत्यन्तिक तृक्तिका वणन 
क्या है | अभिप्राय यह है किं जिस मलुष्यको अमृतके 
समान स्वादु ओर गुणकारी अथाह जठसे भरा हआ 
जलदाय मि जाता है, उसको जैसे जट्के व्यि ( वापी; 
कूप, तडागादि ) छोटे-छोटे जलशर्योपि कोई प्रयोजन 
नही रहता, उसकी जठविषयक सारी आवदयकताएं 
पूर्ण हो जाती दै वैसे हीः जो पुरुप समस्त भोगम 
ममता, आस्क्तिका व्याग करके सचिदानन्दधन प्रमासा- 
को जान ठेता है, जिसको परमानन्द के समद्र पूणत्रह 
परमात्माकी प्रापि ह्यो जाती है, उत्तको आनन्दकी प्रापिके 
व्ि वेदोक्त कमेकि फलह्य भोगों ङुछ भी प्रयोजन नही 


कर्मण्येवाधिकारस्ते भा 
मा कर्मफटहेषुर्भृमा 


तेरा कर्म करेन ही अधिकार है, उस्लके कटो कभी नदी । दरसल तू कमकि फ 


तथा तेरी क्म न कलनेमे भी आलक्ति न ही ॥ ४७ ॥ 
प्र्ष-कर्मणिः पद यल्लँ किन कर्मका वाचक € 
ओर कतरा कर्म करनेमे ही अधिकार है", इस कथनसे 
क्या माव दिलाया गया है ! 
उत्तर-व्ण, आश्रम, खमभाव ओर परिस्ितिके अनु- 


, सार जिस मनुव्यके व्यि जो कर्म विदित ह, उनका वाचक 


` यहा कमणि, पट्‌ है | शान्लनिषिद्ध पापकर्मोका वाचक 





0 
“कमणिःपद नहीं है; क्योकि पापकसेमिं मनुप्यका अंधकार 
नहीं है, उनम तो वृह राग द्रेषकै वक्शमें होक प्रवृत्त ही 
४. हे, यह उसकी अनधिकार चेष्ठा है | दसीष्ि वसे 
कम करनेवाटोको नरकादिमें दुःख भुगताकर्‌ दण्ड दिया 
जाता हे | यजय तेरा कर्मं करनेन ही अधिकार है यह 
कहकर भगवानूने ये भाव दिखकये है- - 


( १ ) इ मलुष्यकरीरम॑ही जीवको नवीन कर्म॑ ८३] ५); क्योकि उसका स्वभाव उसे जधरदस्त 


व्याग करके पूणतया ननिस्त्रगुण्य' हो जाना चाहिये | 


्र्-सव आस्से पपिपूणं जलाज्ञयनें मनुष्यको जितने 


जलका प्रयोजन होता हे, उतना जल वह लेकेता हैः 


दी प्रकार ब्रह्यको जाननेवाका ज्ञानी पुरुष अपने 
प्रयोजनके अनसार वैदोके अंश्कोटेक्ेताहे-- रेषा 


८ ॥ > शि 
अथं मानम क्या आपत्ति हं ? 


उत्तर रसा अर्थ भी वन पकता है, इषम कोड 


हानिकी व्रात नही है; किंतु उपयुक्त अथका भाव 


ओर भी पुन्दर है, क्योंकि ब्रहमको प्राप्त हए ज्ञानी पुस्पक्राः 


सपा कोड भी प्रयोजन नदीं रहता ( ३। १८ ) । 


सम्वन्ध-ह्स प्रकार चमवुदिर्य कर्मयोगका आर उत्तकं फलटक्रा महस वतठाकर अव्‌ दा एटीकोमे 
क ५ ¢ र हैँ 
भगवान्‌ कर्मयोरका स्वहप वताते इए जजनको कर्मयोयमे स्थित होकर कम करनेके ठिथि कहते है-- 


फटेषु कदाचन । 
ते सङ्खोऽश््वकमंणि ॥ ४७ ॥ 


करनेकी खतन््रता दी जाती है; अतः यदि वह अपने 
अधिकारे अनसार परमेश्वरकी आज्ञाका पाटन करता 
हे ओर उन कर्मेमिं तथा उनके फलम आसक्तिका 
तर्यथा व्यान करके उन कर्मक परमात्माकी प्रा्ठिकाः 
ताधन बना ठे तो वह सहृजमं ही परम त्माक प्राप्त 


कवर सक्ता टै । वदं दस समय मनुष्यशरीरं प्रात हं 


अत; तम्दारा कमेमिं अधिकार है; दस्यं तुम्हे इसः 


अविकारका सदुपयोग करना चाहिये । 


( २ ) मचुष्यका 
उनका स्वखूपतः व्याग करन 


चा बी क्रे तौ भी सर्वथा व्याग नरी कर सक्ता 


क य 1 व 3 कक कक 4 > ॐ 











एता । वथा पूणकाम ओर निव्यतृप्त हो जाता हे । 
अतः रेपी स्थितिकी प्राप्तिके व्ि मनुष्यको वेदोक्त कमेकिः 
फलरूप भोगम ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा 





ख्काहेतुमतदह्ये 





कर्म करनेम अधिकार दैः. 
मे बृह स्वतन्त्र नही हे: 
यदि वह अहंकासूर्दक हटसे कमेकि स्वरूपतः वागा 


क 1 भढ) 





कमेमि चणा देता है (३ । ३३; १८ । ५९, ६० ) । 
देसी परिस्थितिमें उसके हरा उस अधिकारका दुरुपयोग 
होता है तथा विहित केकि त्यागसे उसे शालाज्ञाके 
त्यागका भी दण्ड भोगना. पडता. है । अतणव तुम्हं 
कर्तव्यकर्म अवश्य करते रहना चाहिये, उनका. त्याग 
कदापि नही करना चाहिये । 

( ३.) जैसे प्रकारके द्वारा छोगोको. आत्मरक्षा 
व्यि यां प्रजाकी रक्षाके व्यि अपने पासं नाना 
प्रकारके श्ल रखने ओर उनके प्रयोग करनेका 
अधिकार दिया जाता है ओर उसी समय उनकै प्रयोगके 
नियम भी उनको बतला दिये जते हं, उसके वाद 
यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है, 
तो उसे दण्ड दिया जाता है ओर उसका अधिकार भी 
छीन स्या जाता है, वेसे ही जीवको जन्म-मृत्युरूप 
संसारबन्धनसे सुक्त होनेके ल्ि ओर दूरा हित 
करनेके य्यि मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोके सहित ` यह्‌ 
मनुष्यश्चरीर देकर सके द्वारा नवीन कमं करनेका 
शधिकार दिया गयादहै। अतः जो इस अधिकारका 
प्दुपयोग। करता है, वद तो कम -बन्धनसे हटकर परम- 
पदको प्राप्त हो जाता है ओर जो दुरुपयोग करता हैः 
वृह दण्डका भाभी होता है तथा उससे वह अधिकार 
तीन ल्या जावा है अर्थात्‌ उसे पुनः सुक्र ङूकरादि 
योनिम टके दिया जाता है ।. ईस रहस्यको सञ्चकर 
मयुष्यको इत अभ्रिकारका सदुपयोग करना चाये । 

प्ररन-कमेकि फलम तेरा कभी अधिकार नहीं हैः 
इत कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-श्ससे भगवान्‌ने यह भाव दिख्लाया हे कि 
मनुष्य कमोका फल प्र करने कभी किसी प्रकार 
श्री खलन्त्र नहीं है, उसके कौन-से कर्मका वया फल 
लोग ओर वहं फल उसको किस जन्मे ओर्‌ किप 
प्रकार श्राप होगा; ईका न तो उत्को कु पता 
ह ओर न बह अपने इच्छानुसर स्मयपर उसे प्राप्तकर 
तकता है अथवा न उससे बच ही सकता & । मनुष्य 
चाहता वु ओर है भोर होता दुखं भर ही 





ॐ दुसरा अध्याय # ` 


९.२ 


ऋक 





है । बहत मनुष्य नाना ब्रकारके भोगोको भोगन। 
चाहते हे, पर इसके व्ये घुयोग -मिक्ना उनके ह्याथकी 
बात नद्यं है । अनेक तरहके ` संयोग-वियोग वे नहीं 
चाहते, पर॒ बलात्कारसे हयो जाते हँ, कमेकि फट्कां 
विधान करना सवथा ` विधाताके अधीनः है; मलुष्यक् 
उसमे कुछ भी उपाय नहीं चरता । अवद्य ही पुतरे्टि आदि 
शाखीय यज्ञानुरानो के ` सोङ्खोपाङ्घ पृः होनेपर उनके फल 


ग्राप्त होनेका निशितं -विधोनं है ओर वसे कमः सकाम 


मनुष्य कर्‌ भी सकते है, पर तु ` उनका यह लिहित फल 
भी कमक्ताके अधीन नहीं है; -देवताके ` ही अधीन हे । 
इसल्य इस प्रकार इच्छाः करना ` कि अघुक्त वस्तुकीः 
घनैर्वर्यकी , मान-बङई या प्रतिष्ठाकी ` अथवा खगं आदि 
लोकोवी स्ये प्रापि टो; एक प्रकारसे अज्ञान ही है \ 
साथ ही ये सुब अत्यन्त ही तुच्छ तथा अल्पकालस्थायी 
अनित्य पदार्थं है, अतएव ` तुमको तो किसी भी फल्की 
कामना नहीं करनी चाहिये 1 क? 
प्रन-तो क्या सुक्तिकी कामना भी नहीं करनी 
चाहिये १ | 

उत्तर  सुक्तिकी कामना शुभेच्छा होनेके कारण सुक्तिमं 
पहायक है, यपि इस इच्छाका भी न होना उत्तम है, 
परंतु भगवानङे तत्व ओर मम॑को यथाथंखूपसे जाने विना 
इस इच्छासे रहित होकर ओर ईखराज्ञाकेपाकनको कते +य 
समञ्चकर हेतुरहित कर्मोका आचरण करना बहत ही 
कठिन है ] अतएव स॒क्तिकी काणना करना अनुचित नहं 
है । पक्तिकी इच्छा न रखनेसे दीघर सुक्तिकी प्रापि होगी ] 


इस प्रकारका माव भी छिपी इ सुक्तिकी इच्छदीह)} 


प्रन“ कर्मफलछा हेतु बनना › क्या है १ ओर अजुन को 
कस॑फालका हेतु न बननेके व्यि कहनेका क्या मा. है 
उत्तर-मन, बुद्धि ओर इन्दरियोद्यारा किये इए 
शाख्रविहित कमेनिं ओर उनके फर्यै ममता, आसक्त, 
वाना, आश्चा, स्पृहा ओर कामना कएना ही कम॑ फलकः 
हेतु बनना है; क्योकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार्से कर्मा 
म जीर उनके फलते आसक्त होता है, उसीके उनं 
वर्मेका फल मिलता हैः कमेमि ओर उनके फलपं ममतः 
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| आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग कर्‌ देनेवालेको नही 
( १८ । १२) अतः अञ्जुनको क्म॑फल्का हेतु न 
।  बननेके व्यि कहकर भगवान्‌ यह भाव दिखलते ईह कि 
परम शान्तिकी प्राप्तिके व्यि तुम अपने कतभ्यकर्माका 
` अनुष्ठान ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग 
करक करो | 
प्रस्न--उपर्यक्त प्रकारसे ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका व्याग करके कमं करनेवाख मनुष्य क्या 
यापकमेकि फलका भी हेतु नदीं बनता ! 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसते कमं करनेवाढा मनुष्य 
किसी प्रकारके भी कर्मके फख्का हतु नीं बनता । 
उसके द्भ ओर अदयम पमी क्ममिं फल देनेकी टाक्ति- 
का अमाव दहो जाता है, क्योकि पापकरममिं प्रदरतिका 
डेत॒ आसक्ति ही है, अतः आप्ति, ममता ओर कामनका 
तर्बथा अमाव हो जानिके बाद नवीन पाप तो उससे 
वनते नद्य ओर पहच्के करिये इए पाप ममता, आपक्ति- 
रहित कमेक श्रमव्ते मघ्म दहो जाते हं। इस कारण 
वह पापकमेकि फल्का हेतु नहीं वनता भैर छम 
क्कि फलका वह व्याग कर देता है, इस्त कारण उनके 
सम्बन्ध--उपर्यक्त दटोकमें यह वात कह 
ओर न कर्मन करने ह जास्त होना चाहिय अ 





जिन्नासा ह्येती टे कि तो फिर कित प्रकार कमं करना चा 
कम्पीणि सङ्खं त्यक्त्वा धनज्ञय । 


वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


योगखः कुर 
सिद-यसि्-योः समो भू 

हे धनञ्जय ! तू आखक्तिको व्यागकर त्था 

स्थित इञ कतैव्यकर्म को कर? खघरत्व ही योभ करट 
प्रन सिद्धि ओर असिद्धिमै सम होनेपर आस्तिका 
त्याग तो उसमे आ ही जाता है, फिर यँ अर्जुनको 
 आसक्तिका त्याग करनेके लिये कहनेका क्या भाव दै ! 
उत्तर-दइस इलोकमे भगवानने कमयोगके आचरण 

दती प्रक्रिया बतटायी ई । कर्मयोगका साघक्ा जच 
कमम ओर उनके फलम आसक्तिका याग कर देता है, 
तव उसमे राग-दे्का ओर उनसे होनिवाठे हर्ष-शोकारिका 


| 
| 
| 


व काः ~+ = न क = ऋक = ^ क ~ 





धात्‌ कर्मकर 


ॐ गीता-तच्वविवेचनी सका # 


भी क्का हेतु नहीं बनता । इस प्रकार कमं करनेवाठे 
मनुष्यकं पमस्त कमं विलीन हो जाते हँ ८ । २३) 
ओर वह अनामय पदको प्राप्तो जाता है (२। ५१ ) | 


प्रदन-तेरी कमं न करनेमे भी आसक्ति न हो, इस 
कथनका क्या भाव है १ । 


उत्तर-इससं भगवान्‌ूने यह भाव दिखलाया है कि 
निस प्रकार शाल्रविहित कमेसि विपरीत निषिद्ध कर्मोका 
आचरण कना कर्माधिकारका दुरुपयोग करना है, उसी 
प्रकार वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिथितिके अनुसार 
जिप्तके स्यि जो अवद्यकतव्य है, उसका न करना भी उस 
अधिकरारका दुरुपयोग करना है । विहित कर्मोका त्याग 
किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत॒ नही है । अतः इनका 
मोहपूर्वक व्याग करना तामत व्याग है ( १८। ७) ओर्‌ 
तारी क्मेडाके भयते व्याग करना राजस व्याग है 
( १८। ८) । वित कर्माका अनुषरान बिना किये मनुष्य 
कर्मयोगकी तिद्धिको भी नही पास्तकता (३। ४); 
अत; तम्हागी किती भी कारणसे विहित कर्मोका अलु्ठान 
न करने आसक्ति नदीं होनी च। दिये | 


गी कि तुमको ¶ तो कमि फलक हेतु वनना चाहिये 


याग मी नहीं करना चाहिये | इसपर यह 
दयि १ इतव्यि भगवान्‌ कहते है-- 


द्धि जर अखिद्धिमे समान बुद्धिवाटा होकर योणमे 
खाता है ॥ ४८ ॥ 


अभाव हो जाता है । रसा होनेसे ही वह सिद्धि ओर 
असिद्धिम सम रह सकता दै । इन दोर्पोक रहते सिद्धि 
ओर अपिद्धिमे सम नीरहा जा सकता । तथा धिद्धि 
सोर असिद्धिमे अर्थात्‌ किये जानेवाठे कम॑के पूणे होने ओर 
न होनेये तथा उसके अनुकूक ओर प्रतिकूल परिणामर्बे सम 
एहनेकी चेष्टा रलनेसे अन्तमं राग-दरेष आदिका अभाव होवा 
है | इय प्रकार आष्क्तिके व्यागका ओर्‌ क्षमता 
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परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है एवं दोनां परस्पर एक दूसरेके 
सहायक हैँ; इसलिये भगवानने यहो आसक्तिका त्याग 
करके ओर सिद्धि-असिद्धिम सम होकर क्म करतेके 
व्यि कहा है-- 


भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है करि केवल सिद्धि ओर 
अपिद्धिमं ही समत्व रखनेसे काम नहीं चकग, श्रत्येक 
क्रियाके करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थे, कमं- 
मं था उस्तके फर्म अथवा किसी भी प्राणी रिषमभाकं 
म्ररन-जव स्मत्वका ही नाम योग दहै, तव सिद्धि न रखकर नित्य समभावमें खित रहना चाहिये । ` 


ओर असिद्धिमे सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही 








योगम स्थित होनेकी बात आ जाती है, फिर योगमे स्थित 


होनेके ट्य अलग कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-कर्मकी सिद्धि ओर अघिद्धिमे समता रखते- 
रखते ही मनुप्यकी समभावमे अटल स्थिति होती है ॐौर 


क्मभावका स्थिर हो जाना दी कमयोगकवी अवधि है | अतः 


यदौ योगम सित होकर कम करतेके ल्यि कहकर 


प्रन- "समत्व ही योग कहलाता है! इस्त कथनकाः 
दया भाव है 

उत्तर-इससे भगवानूने ध्योग पदका पास्मिषिक 
अथ बतलाया है । अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता- 
का नाम है ओर किसी भी साधनके द्वारा समत्वको प्राप्त कर 
लेना ही योगी बनना है | अतएव तुमको कमेयोमी बनने- 
के ल्य समभावमे स्थित होकर कर्म करना चाहिये 1 


सम्बन्ध-- ङ्क्त प्रकार कमयोगकी प्रक्रिया वतटाकर अव सक्राम भावकी निन्दा ओर समभावरूप बुद्धियोगका 
महत्व प्रकट करते हुए भगवान्‌ अ जु नको उत्तका आश्रय लेनेके टये आज्ञादेते है 


ह्यवर 
रारणमन्विच्छ 


दूरेण 
बुद्धो 


९ 
त्रम 


बुडियोगादनञ्चय ¦ 
कृपणाः फर्हेतवः ॥ ४९ ॥ 


इस समत्वरूप बुद्धियोगसरे सकाम कमं अघ्यन्त दही निम्न श्रेणीका है । इसख्ियि हे धनञ्जय ! तू 
खमबुद्धिमे टी रश्चाका उपाय दढ अथोत्‌ बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; कयोकि फलके हेतु बननेवाठे 


आस्यन्त दीन है ॥ ४९ ॥ 

प्ररन-शुद्धियोगात्‌, पद यहां किस योगका वाचक 
दै १ कमयोगका या ज्ञानयोगका 

उत्तर-जिसमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
त्याग॒ करके समबुद्िपूवक कतव्यकर्मोका अतुष्ठान 
किया जाता है, उस कमयोगका वाचक यहँ ुद्धियोगात्‌! 
पद है । क्योकि उन्चाटीसवे इ्टोकमै ध्योगे विमां 
श्रुणु, अर्थात्‌ अब तुम सु्चसे इस बुद्धिको योगे सुनो, 
यह कहकर भगवानने कमयोगका वर्णन आरम्भ किया 
है, इस कारण यहाँ "बुद्धियोगात्‌? पदका अर्थ “ज्ञानयोग 
मानमेकी गुंजादा नहीं है । इसके षिवा इस इटोकमें 
फल चाहनेवालोको कृपण बतलाया गया है ओर अग्ले 
इलोकर्मै बुद्धियुक्त ॒पुरुषकी प्रशंसा करके अजुनको 
कर्मयोगके व्यि आज्ञा दी गयी है ओर यह कहा गया 
हे कि बुद्धियुक्त मनुष्य कमफल्का त्याग करके (अनामय 


पदको प्रप्त हो जाता है (२) ५९१); इस कारण 
भी यहां ध्ुद्धियोगात्‌ पदका प्रकरणविरुद्ध ज्ञानयोगः 
अथ मानना नहीं बन सकता । क्योकि ज्ञानयोमीके 
विये यह कहना नहीं बनता कि वह कमफक्का व्याग 
करके अनामय पदको प्राप्त होता है, वह॒तो अपनेको 
कर्मका कर्ता ही नदीं सम्लता, किर उसके च्य 
फलत्यागकी बात ही कर्हाँ रह जाती है ? 

प्रन -बुद्धियोगकी अपेक्षा सकाम कमकरो अत्यन्त ही 
निम्नश्रेमीका वतलनेका क्या माव है तथा यहाँ 'कमे' पद- 


का अर्थं निषिद्ध कम॑ मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है? 


उत्तर-समस्त कर्मोको बुद्धियोगकी अपेक्षा अत्यन्त 
नीचा बताकर भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
सान कर्मकः फल नाराषान्‌ क्षणिक सुखकी प्रापि 
दै ओर कमयोगका फल परमात्ाकी प्राति है । अतः 
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दोनोमे दिन ओर रातकी भांति महान्‌ अन्तर है । यषां उठते-वेठते, चठते-फिरते, सोते-नागते ओर हरेक कमं 


“कर्मः परका अथं निषिद्ध कमं नहीं माना जा सकता; 


क्योकि वे सवथा व्याज्य हैँ ओर उनका फल महान्‌ 


दुःखोकी प्रापि है । इसव्े उनकी तुटना बुद्धियोगका 
महच्च दिखखनेके व्यि नहीं की जा सकती । 
ग्रन-षुद्धोः पद किप्तका वाचक है ओर अयुनको 
उसका आश्रय ठेनेके ट्य कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिप्त समबुद्धिका प्रकरण चल रहा हैः 
उसीका वाचक ययँ 'ुद्रौ' पद है; उसका आश्रय टेनेके 
च्य ककर भगवानूने यह माव दिखाया दै कि 
 स्स्वन्ध--इक प्रकार अ्ुंनको समता जाधव 


क्रते समय तुम निरन्तर समभावमे यित रहनेकी 
चेष्ठा करते रहो, यही कल्याणप्रा्िका सुगम उपाय है । 


प्रदन--कर्मफ़व्के हेतु वननेवाके अत्यन्त दीन रै 

इस कथनक्रा क्या भाव हें ! 
उत्तर-इपसे यह भाव दिलाया है कि जो मनुष्य 
कमि ओर्‌ उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामना करके 
क्मफटप्राप्तिके कारण बन जाते हः वे दीन है अर्थात्‌ 
द्याके पत्र हँ; इसलिये तुमको वसी नहीं बनना चाहिये | 
ठेनेकी आश्ना देकर अव दो च्छोकोमं उप्त समतारूप 


बुद्धिते युक्त महापुल्पोकी ग्रस्ता करते हए सगवान्‌ अजनो कर्मयोयका अनुष्ठान करनेकी पुनः जज्ञा देकर 


उदका फट वतटाते है-- 





छटनेका उपाय है ॥ ५० ॥ 

रसन--(समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य ओर पाप दोनोंको 
इसी कोकर्म व्याग देता है इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया गया दहै कि जन्म- 
जन्मान्तस्म ओर इष जन्ममे करिये इए जितने भी पुण्य- 
कर्म ओर पापकम संस्काररूपसे अन्तःकरणमे संचित 
रहते ई, उन समस्त कर्मको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी 
इघी छोकमें व्याग देता है--अथात्‌ इस वतमान जन्ममे ही 
वृह उन समस्त कमेसि मुक्त हो जाता है । उसुक्रा उन 
कमेसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इसव्ये उनके 
करम पुनजन्मष्प फर नहं दे सकते । क्योकि निःखा्थ- 
आवसे केवल लोकहिताथं करिये हए करमोसि उसके समस्त 
कर्म विटीन हो जाते हँ ( ४ । २३) । इसी प्रकार उसके 
त्रियमाणं पुण्य तथा पापकमका भी व्याग हो जाता दैः 
अकि पापकम तौ उसके द्वारा खंष्पसे ही दूटं जाते 


बुद्धियुक्तो जहातीह 
तस्माद्योगाय युञ्यस्व योगः 


उमे सक्रतदुष्डते । 
कर्मघ॒ कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


समबुद्धियुक्त पुरष पुण्य ओर पाप दोनो को इृखी खोकम त्याग देता है अथौत्‌ उनसे मुक्त , शे जाता 
हे । इससे तू सखमत्वरूय योगमै ल्ग जा, यद खमत्वरूप योग दी कर्मौमि कु शच्ता है अथोत्‌ कमेबन्धनसे 


है ओर शांख्रविहित पुण्य करमोमिं फत्गसक्तिका त्याग 
होनेसे वे कर्म (अकर्म! बन जाते हँ ( ४ । २० ); अतएव 
उनका भी एक प्रकारसे व्याग ही ही गया । 

प्रन-इससे तू समलूप योगम ल्ग जा, इस कथन- 
का क्या माव दै ? 

उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया गया दै कि 
समवुद्धिसे युक्त इआ योगी जीवन्मुक्त हो जाता दहै, 
इसव्ि म्द भी वैसा ही बनना चाहिये । 

्ररन--यह्‌ समवद्प योग दही कर्मोमिं कुराठता है) 
इस कथनका क्या भाव है { 

उत्तर--उससे यह दिखाया गया है कि क्म 
सखामाविक ही मनुष्यकरो बन्धनम उालनेवाठे होते हैँ ओर 
विना कमं किये कोई मनुष्य रह नही पकता, कुकन-कुछ 
उसे करना ही पडता है, ेसी परिधितिमे कमेसि छ्रटनेकी 
सवसे अच्छी युक्ति पमलयोग है । इत समबुद्धिसे 
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युक्तं होकर कम करनेाला मनुष्य इसके प्रभावसे उनके 
बन्धनम नहीं आता । इसच्वि केम योगः ही कुर्ता 


कमेजं बुद्धियुक्ता 
जन्मवन्धविनिसंक्ताः 


कयाकरि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन व मों 
सक्त हो निर्विकार परमपदको पराप हो जाते है ॥ ५१ 
पररन-हि' पदका क्या भाव है ? 


उत्तर-ष्दिः पद दहेतुवाचक है । इतका प्रयोग 
करके यह भाव दिखटाया गया है दवि समबुद्धिपर्वक 
कर्माका कना किप्त कारणसे ठुशाकता दै, वह बात 
हस रखोकमे बतत्मयी जाती है | 
श्रन-बुद्धियुक्ताः' पद्‌ किनका व्‌ चक हे ओर 
उनको (मनीषिणः कईनेश्ा क्या भाव है 
ऽततर-जौ पूवक्तं तमबुद्धिसे युक्त ई अर्थात्‌ जिनमे 
समभावकी भटर सिति हो गयी है, देसे कमयोगियोका 
वाचक यर्हा शुद्धियुक्ताः पद्‌ है । उनको (मनीषिणः? 
कक्कर यहं माव दिखकया गया है कि जो इस प्रकार 
समभावसे युक्त होक्षर अपने मनुष्य-जन्मवो सफर कर 
ते ह, वे ही वासवम वुद्धिमान्‌ ओर ज्ञानी हैः जो साक्षात्‌ 
सुक्तिके हारल्प ईस मनुष्यररीरको पाकर भी भागोंमें 
पैसे रते ह वे इद्धान्‌ नही है (५।२२ ) | 
्रन--उन बुद्धियुक्त मनुष्योका कमेसि उलन होनेवाले 
पाठको व्यागकः जन्मरूप बन्धनसे सक्त हो जाना क्या है ्‌ 
उत्तर-तमताल्प योगके प्रमावसे उनका जो 
जन्म-जन्मान्तरमे ओर इस जन्मे किये इए समसत 





चव ~ 
दे ! प्ाधनकाटमे समबुद्धसे कर्म करनेकी चे कौ जाती 


दे ओर सिद्धावश्यामे समत्वे पूर्णं खिति ह्णेती हे | 


हि फलं त्यक्ता मनीषिणः । 
पद्‌ 
से उत्पन्न होनेवाठे फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 


गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


॥ 
क्कि फल्से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होकर बार्‌-बार जन्मे 
ओर मरनेके चक्रसे सराके लिये छरेट जाना है, यही 
उनका करसि उतपन्न होनेषाठे शल्का व्याग करके 
जन्म-बन्धनसे सुक्त छे जाना है; क्योकि तीनों गुणोके 
कायरूप सांपार्कि पदारथोमे आसक्ति ही पुनजन्मका 
देत है ( १३।२१ ), उसका उनमे सर्वथा अमाव हो 
जाता ह इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता | 
भरन-से पुर्षोंका निर्विकार ८ अनामय ) प्रम 
पद्को प्राप्त हो जाना क्या है ? 
 उत्तर-जहं राग-देष आदि क्टेरांका, यभाद्युम 
कर्मोका; हष-रोकादि विकार्येका ओर ्षमस्त दोषोका 
तवया अमाव है, जो हस प्रकृति भौर प्रकृतिके कार्ते 
सवथा अतीत है, जो मगवानूसे सर्वथा अभिजन भगवान्‌- 
क परम धाम है, जहाँ पचे इए मनुष्य वापस नहीं 
ठते, उस परम धामका वाचक (अनामय पद) है | अत; 
भगवान्‌के परम धामको प्रत्त हयो जाना, सचिदानन्दधन 
नियुण-निरकार या सगुण-साकार परमालाको प्रा हो 
जाना, प्म गतिकतो प्राप्त हो जाना य| अपरृतलको प्रप्त ज्ञे 
जाना-- यह सब एक ही बात है । वास्तवे कोई भेद 
नहीं है, साधकोकी मान्यताका ही मेद है । 


सम्ब -मगवान्‌ने करमयोयके जवरणद्वारा अनाम्‌ पदक श्राति बतलायी, हतपर जजुनक्रो यह जिन्नाा हो 


सकती है कि अनामय प्रम पदकी प्राति मुने कव जौर के हयी ! 


माहकलिट 


यदा ते 
तदा गन्ताक्षि निर्वेदं 


रसे ठिये भगवान्‌ दो स्लोकोमें कहते है. - 
बुदिव्येतितरिष्यति । 
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


जिस कालमे तेरी बुद्धि मोदरूप दल्दलको भटीर्ोति पार कर जयी उस समय तू सुने हए ओर 


छुननेमे आनेवाठे दस रोक ओर परलोकसम्बन्धी स 
ण१° त° वि० १२ 


हो जायगा ॥ ५२ ॥ 
+. प 


भी भोगोसे वैराग्यको प्राप 


. 








क 
^ + 4 
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ग्रश्न-“मोदकलिखः क्या है १ ओर बुद्धिक। उसको 
भलीर्भेति पार कर जाना किसे कहते 
उत्तर-सखजन-वान्धत्के वधकी आडङ्कासे स्नेहवदा 
अर्जुनक दयम जो मोह उव्पन हो गया था, जिसे 
इवो अध्यायके दृसरे स्यकमं “करदमरः बतव्मया गया हे, 
यज्घँ “सोहकच्िलः से उघीका खश्षय है । ओर इी 'मोह- 
कलिकः के कारण अजुन श्वमक्ठम्मूढचेता :! होकर अपना 
कर्तव्य निश्चय करनेमे असमथ द्ये गये ये | यह (मोहकटिल 
एक प्रकारका आवरणयुक्त भमट' दौष है, जो बुद्धिको 
निश्वयमूमितक न पर्टचने देकर अपनेमे दी फसाये रखता है। 
स॒त्पद्घसे उत्पन विवकार निवय-अनित्य ओर कतव्य- 
अकार्तव्यका निश्चय करके ममता, आसक्ति ओ कामनाके 
त्यागधू्वक मगवत्परायण होकर निष्कामभावसे कमं करते 
रहनेसे इस्त आवरणयुक्त मल्दोषका जो सवथा नाञ्च हो 


समाववचरड। 


५१ (> 


जायगी 
प्रश्ञ-शश्रुतििध्रतिपन्ना बुद्धिः का क्या खख्य है ! 
उत्त९-३क् लेक ओर पटलोकके भोगैश्वयं ओर उनकी 
प्रा्तिक्रे साधनोके स बन्धमे भौति-भा तिके वचर्नोक्षो 
घुननेसे बुद्धे विक्षिप्ता आ जाती है; इप्तके काण वह्‌ 
एका निश्चय निश्चललूपसे नही ठिक सकती, अभी एक 
बातको अच्छी प्म्चती है, तो छ दी समय बाद दूसरी 
बातको अच्छी मानने गती है । रेसी विक्षिप्त ओ 
अनिश्वयालििका बुद्धिक यँ श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धः 
कहा गया दै । यड बु द्धक विक्षेपदोष है । 
परश्-उसतका परमात्म अचल जीर सिर ठरदर्‌ जाना 





क्या है! ट 
उत्तर-मोहखप द्ल्द्क्से पार हयौ जानेके कारण 


स छोक ओर 0रखोकषके मोग सवथा विक्त इई बुद्धि 
6, जीं विक्षेपद।१ सर्वथा ददित ह्यो जाना आट एकमात्र 
क | = 


¢ ॥ # 
>+ १८५ ~ न ~क 2 1. कम प = (= 3.50 ५०६ 6 अ, = ९ 1 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा 


बुद्धिस्तदा 
तितिक वचनांको खननेखे विचलित इई तेरी बुद्धि जव परमात्मामै अचल ओर स्थिर उदर 
तश्र तू योगको ब्रात्त हो जायगा अथौत्‌ तेरा परमत्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५२ ॥ 


जाना हैयदी बुद्धिका मोह ष्पी कलिव्को पार कर जाना है । 

ग्र्-श्रुतः ओर श्रोततव्यः-- इन दोनां शरन्दोसे 
किनका च्छ्य दहै ? ओर्‌ उनसे वेदम्यको प्राप्त होना 
क्यादहै? 

उत्तर-इष खोक ओर प्ररटोकके जितने भी 
भोगेश्र्यादि आजतक देखने, सुनने ओर अनुभवमे आ चुके 
है उनका नाम श्चुतः है ओर भविष्यमे जो देखे; 
सुने ओर अनुमव किये जा सकते ह उन्हं श्रोतव्यः 
कहते हैँ । उन स्वको दुःखकर हेतु ओर अनित्य समञ्ञ- 
कर्‌ उनम जौ आसक्तिका पर्वथा अभाव हो जाना है 
यही उनसे वेराग्यको प्राप्त होना है । भगवान्‌ कहते 
है किं मोके नाञ्च शोनेपर जव वम्दारी बुद्धि सम्यक्‌ 
प्रकारसे खाभाविक स्थिति प्च जायगी; तब तुर 
इस खोक ॐौर परल्येकके समस्त क्षणिक पदार्थोसि 
यथाथ वैराग्य हो जाया । 

स्थास्यति निश्चखा । 


` ^ 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


पएमात्मामे ही खःयीषूपसे निश्वठ टिक जाना है, यही 
उसका परमात्माम अचल ओर लिश बहर जाना है । 

प्र्-उष् प्तय ध्योग' का प्राप्त होना क्याहि ? 

उत्तर-यहौँ 'योग' शब्द परमाव्पाके साथ नित्य भौर 
पूर्णं संयोणका वाचक है । क्योकि यह मर, विक्षेप ओर 
आव्ररगततेषसे रहित विव्रेकवैरण्यकतम्पनन ओर परमात्मा- 
पे निश्वलहूपसे खित बुद्धिका फठ दै तथा इक्षके 
बाद ही भर्ुनने परमात्माको प्राप्त लितग्रज् पुरुषोके 
लक्षण पूछे है, इससे मी यदी सिद्ध होता है । 

प्रन - पचसे ईगेकमे तो योगका अथं समत 

किया गय है ओर यदय उसे परमात्माकी प्राप्तका वाचक 
माना गया है; इतका क्या तप््पयं है ए 

उत्तर-वहँ योगप साधनक स्यि चेश करनेकी 
बात कही गयी है, ओर मौ 'दिरुद्धि हौनके बादर 
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फटरूप्मे प्राप्त होनेवाठे योगकी बात है । इकीसे 

यदलं 'योगः राब्दको परमात्मा प्रातिका वाचक माना 

गया है | गीताम “योग! ओर “योगी शब्द निम्नलिखित कुछ 

उदाहरणोके अनुसार प्र्ङ्घानुकूर विभिन अर्थोमिं आये है | 

योग 

( १ ) कमंयोग--अ० ६ । ३-- यहं योगमे आङ 
होनेकी इच्छावाठेके ल्यि कमं कतव्य बताये गये 
है | हस कारण योग, शब्द कर्मयोगका वाचकं है । 

८ २ ) व्यानयोग--अ० ६। १९--वयुरहित स्थानमे 
यित दीपककी ज्योतिके समान चित्ती अत्यन्त 
स्थिरताका वणेन होनेके कारण यँ 'योग' शब्द 
ध्यानयोगका वाचक है | 

( २ ) समत्योग--अ० २। ¢ ८-योगमे सित होकर 
आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-अपिद्धिमं समबुद्धि 
होकर ककि कनेकौ आज्ञा होनैते यद्य ध्योग 
शब्द समत्वयोगका वाचक है | 


( ¢ ) भगवत्प्रमावखूप योग--अ०९। ५--इसमे आश्चयं 


जनक प्रभाव दिखननेका वर्णन होनेसे यह 
शक्ति अथवा प्रभावका वाचक है । 

( ५ ) भक्तियोग --अ० १४।२६- निरन्तर अभ्यभिचार 
खूपसे भ नन करनेका उल्ऊेख होनेसे यह ध्योगः 
शाब्द भक्तियोगका वाचक है] बह तो स्पष्ट 
'भक्तेयोग' शब्दका उल्टेख ही इं है | 

८ ६ ) अष्टाङ्गपोग--अ ०  । २८- यङ्ग योग राब्दका 
अथ खांख्ययोग? अथवा कर्स॑योगः नही छिया 
जा सकता; क्योकि ये दोनों राव्ड व्यापक हैँ | 
यहा यज्ञके नासे जिन साधनोका वर्णन है 
वे सभी इन दोनों योगोंके अन्तर्गत आ जाते है 
इसलिये धयोगः शब्दका अर्धं “अष्टाङ्गयोग! ही 
टेनां ठीक मादम होता है | 

( ७ ) सांस्ययोग--अ० १३।२४-इसपर सांख्ययोगके 
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विरोषणके रूपमे आनेसे यह सांख्ययोगका 
वाचक है | इसी प्रकार अन्य स्थले भी 
प्रसङ्ालुसार समञ्च ठेना चाहिये । 

यागी 

८ १ ) इश्चट--अ० १० | १७ -भावान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोधन होनेसे यहाँ "योगी, राब्द शश्चरका 
वाचक है | 

८ २ ) अन्मज्ञानी--अ० ६। ३२-अपने पतमान सबको 
देखनेका वणन होनेसे यह “योगी, ₹ङाब्द आत्म- 
ज्ञानीका वाचक है | | 

(२ ) सिद्ध भक्त--अ० १२। १ ४-परमात्मामें मन- 
लद्धिको . अपित बताये जनेके कारण तथा 

` (मद्रक्त' का विरोषण होनेसे यहां "योगी, शब्द 
सिद्ध भक्तका वःचक है | 

( ¢ ) कमयोगी-- अ० ५। ११-आसक्तिको व्यागकर 
आत्मह्ुद्धिके च्यि कमं करनेका कथन होनेसे 
यहोँ योगी? शब्द कम॑योगीका वाचक है | 

८ ५ ) सांख्ययोगी-अ० ५। २ ४- अभेद रूपसे ब्रह्की 
प्राप्ति इसका फक होनेके कारण यहां सास्य- 

 योगीका वाचक है । 

(.६ ) भक्तियोगी--अ० ८ । १ ४-अनन्यचित्तसे नित्य- 
निरन्तर भगवान्‌के स्मरणका उल्टेख होनेसे यँ 
प्योगी रान्य भक्तियोगीका वाचक है । 

( ७ ) साधक योगी--अ० ६ । ४५-प्रयत्नसे परमगति 
मिलख्नेका उल्ठेख होनेसे यर्हां योगी, शाब्द 
साधकयोगीका वाचक है | 

( ८ ) ध्यानयोगी--अ० ६ । १० --एक्रान्त स्थानम 
स्थित होकर सनको एकाग्र कर्के आत्माको 
परमात्मामं काानेकी प्रेरणा होनेसे यद्य ्योगीः 
ठाव ध्यःनयोगीका वाचक है | 

( ९ ) सकामकर्मी-अ०८।२५-वापस्त जोटनेक्षा उद्टेख 
हानेसे यहाँ योगी, शब्द्‌ सकामकर्मीका वाचक है| 


सम्बन्ध-पू्वरलो कमं भगवानूने यह बात कही कनि जब तुम्हारी बुधि मोहरूपी दल्दलकरो सर्थथा पार कर 
जायगी तथा तुम इत लोक ओर परटोकरकै समस्त भोगोते शिक्त हो जाओगे, दृग्हारी बुदि परमात्मामे निश्चल 


जि ~ $ न ~ अ ; र ॐ ५. 
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ठहर जायगी, तव॒ तुम परमात्माकरो प्रात्त ह्यो जाजोगे । इसपर परमात्माको ग्राप्त ्थितग्रज्न सिद्धयोगीके लक्षण 


जौर आचरण जाननेकी इच्छसे अजुन पृते हँ 


अजुन उवाच 


खितप्रज्ञस्य का 
खितधीः किं प्रभाषेत 


अपा 


समाधिखस्य केर । 
किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अजुन वोडे- हे केष्वाव ! समाधिमं स्थित परमात्माको प्राप्त हुए स्थिर वुद्धि पुरुषका कया श्ण 
है ? वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे वोता है, कैसे वेठता दै ओर कैसे चलता है ?॥ ५४ ॥ 


ग्ररन य्ह केराव' सम्बोधनका क्या भाव है? 
उत्तर-क, अ, रा ओर व-इन चातके मिगनेसे 
“केङाव' पद वनता है | अतः क-त्र्मा, अ- विष्णु, ईदा- 
शिव--ये तीनों जिध्के व-वपु अर्थात्‌ ख्य हो, उस्तको 
केराव कहते हँ । यहाँ अजुन भगवान्‌को “केशव? नाम- 
से सम्बोधित करके यह भाव दिखटाते है कि अपर 
मस्त जगत्‌के सृजन, संरक्षण ओर संहार करनेवाटे, 
सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ वज्ञ परमेश्वर है; अतः आप ही 
मेरे प्र्नोका यथार्थं उत्तर दे सकते ह | 
ग्रस्न-“त्थितप्रज्ञस्यः पदके साथ (समाधिस्थस्य 
विरोषणके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-पूर्वरोकर्मे मगवान्‌ने अजुनसे यह बात कही 
थी कि जत्र तुम्हारी बुद्धि समाधिं अथात्‌ परमात्मा 
अचर भावसे ठहर जायगी,तव्र तुम योगको प्राप्त हो जाभोगे। 
उसके अनुक्तार यँ अजन भगवान्‌से उस सिद्ध पुरुषके 
लक्षण जानना चाहते है जो परमासमाको प्राप्त हो चुका है 
ञजोर जिसकी बुद्धि परमात्म पदाके लिये अचल ओर स्थिर 
हो गथी है | यद्वी भाव स्पष्ट कनेक लिये “स्थितप्रज्ञस्य! के 
ताथ शवपाधिस्थस्यः विशेषणका प्रयोग किया हे । 
ग्रशष--उपर्थक्तं अवस्था परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरषकी 
अक्रिय-अवद्था पाननी चाहिये अथवा सक्रिय-अवस्था ? 
उत्तर दोनों ही अवस्थां माननी चाहिये; अनने 
भी ययौ दोनौकी ही वाते पूी हैक प्रभाषेत" ओर 


“किं व्रजेत' से सक्रियकी ओर "किमासीत'से अक्रियकी । 
ग्र्च-“भाषा' शब्दका अथं वाणी? न करके (टश्षण 
कसे किया ? 
उत्तर-स्थिएलुद्धि पुरुषकी वाणीके विषयमे ररि 
व्रमाषरेतः अर्थात्‌ वह कैसे बोलता है--इप्त प्रकार अचा 
्ररन किया गया है, इस कारण यौः (माषा, शब्दका भथं 
धववाणी न करके (भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा- 
जिसके द्वार वस्तुका खर्प बतलाया जाय, उस जक्षणका 
नाम प्माषा है-इक्त व्युत्पत्तिके अनुसार (भाषा! का 
अर्थं ध्टक्षणः किया गया है; प्रचलित भाषार्मे भी 
(पत्मिाषाः शब्द छक्षणका ही पर्याय दहै । उसी अथे 
यदौ (भाषा! पदका प्रपोग किया गया है | 
्रभ-स्थिरबुद्धि पुरुष कौस बोक्ता है ! कैसे वेऽता है 
कसे चलता है ? इन प्रदम क्या साधारण बोटने, बेठने 
शरीर चलनेकी वात है या ओर कुछ विरोषता है ए 
उत्तर-पररमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषकी सभी बार्तोमि 
विशेषता होती है; अतरएव्र उनका साधारण बोखना, 
त्रना ओर चलना भी विलक्षण दही होता है) कितु 
यँ साधारण बोय्ने, व्ेठ्ने ओर चलनेकी बात नहीं 
है, यह बोनेसे ताद्य है-उस्तके वचन मनके किन 
भासे भावित होते हैँ ? बैठनेसे तात्पयं है--उयव्रहाररदहित 
काल्यै उसकी कैसी अवस्था होती है ? ओर चलनेसे 
तात्पर्य है--उसके आचरण कैसे होते हैँ? 


तम्बन्ध-र्वरोकमे अर्जुने प्ररमात्माश्रो प्राप्त हए सिद योगीके विषयमे चार बातें पूरी हं; इन चारो 





वतोका उत्तर भयवानूने अध्यायी समातिपयैनत दिया है, बीम अतक्तवहा दूसरी बाति भी कही है । हस 
अगल रोके अर्जुनके पहले श्रलकरा उत्तर संपेपमे देते ह-- 








% इखशा अध्याय # 


न पा ` क 





ति क म णि 


भ्रीसयवानुवाच 


मजहाति यदा कामान्‌ सवीन्‌ पाथं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना तष्टः 


सितपरज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे-हे अजुन ! जिस कारमे यह पुरूष मनमे स्थित सम्पूणं कामनाओंको भलीर्भोति 
त्याग देता है ओर आत्मासे आत्मा दी संतुष्ट रहता है, उस काल्ये वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥५५॥ 


प्रभ-सर्वान्‌? विशेषणके सहित कामान्‌, पद किनका 
वाचक है १ ओर उनका भलीमोंति त्याग कर देना क्या है १ 
उत्तर--इस खोक या परलोके किंसी धी पदा्थके संयोग 
य। वियोगकी जो किंसी भी निपित्तसे किसी भी प्रकारकी मन्द 
या तीव्र कामनाएं मुष्यके अन्तःकरणे हुआ करती है, उन 
सबका वाचक यहाँ “स्वान्‌ ' विरोषणके सहित (कामान्‌) पद 
है । इनके वासना, स्पृहा, इच्छा ओर तृष्णा आदि अनेक मेद 
है । इन सबसे सदाके व्यि सवथा रहित हो जाना ही उनका 
सवथा व्याग कर्‌ देना है | 
परभर-वासन, स्परहा, इच्छा ओर तृष्णामे क्या अन्तर है ? 
उत्तर-रारीर, चरी, पुत्र, घन, मान, प्रतिष्ठा आदिः 
अनुकूल पदाथकि बने रहनेकी ओर प्रतिकूर पदा्धोकि नष्ट 
हो जानेकी जो राग-दवेषजनित सक्षम कामना है, जिसका 
खरूप विकसित नहीं होता उसे वाना कहते है | किसी 
अनुू वस्तुके अमावका बोध होनेपर्‌ जो चित्तम रेसा माव 
होता है किं अमुक वस्तुकी आवद्यकता है, उसके बिना काम 
नहीं चलेगा-ईस अपेश्नाह्प कामनाक। नाम स्त्या, है | 
यह कामनाक्रा वासतनाकी अपेक्षा विकसित खूप है ¦ जिस 
अनुकूक वस्तुका अभाव होता है, उसके मिक्नैकी ओए 
प्रतिकूले विनाशक या न मिल्नेकी प्रकट कामनाका 
नाम इच्छाः है; यह कमनाका पूर्णं विकसित प है र 
खी पुत्र; धन आदि पदाथ यथेष्ट प्राप्त रहते हृए भी जौ 
उनके अधिकाधिक बदृनेकी इच्छा है, उसो त्ण्णाः 
कहते &ै । य कामनाकरा बहत स्थूढ रूप है | 
सम्बन्ध--स्थितप्रजनके विषयमे 


प्रभ-यहँ "कामान्‌" के साथ (मनोगतान्‌ विशेषण 
देनेक। क्या भाव है ? | 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किं 
कामनाका वासष्यान मन है (३ | 9०); अतएव बुद्धिके 
साथ-साथ जव मन परमास्माम अटल स्थिर हो जाता है, 
तव इन सवका पवेथा अभाव हो जाता है । इसस्ियि यह 
समन्नना चाहिये किं जबतक पाधकके मने रहनेवारी 
कामनाओंका सवथा अमाव नहीं हो जाता, तबतक 
उसकी बुद्धि थिर नहीं है । 
प्रभ-आत्मासे आसाम ही संतुष्ट रहना क्या है १ 
उत्तर-अन्तःकरणमं स्त॒ सपस्त॒कामना्ओंका 
सवथा अमाव हो जनके बाद समस्त दद्य-जगतसे सर्वथा 
अतीत, नित्य, शद्ध, बुद्ध परमात्माके यथार्थ खख्पको 
प्रत्यत करके जो उसीमे नित्य तप्त हो जाना है- यही 
आ्मासे आत्मामं ही संतुष्ट रहना है । तीसरे अध्यायके 
सतरहवे शोकम भी महापुरुषके छक्षभोम आत्ममं ही तृ्ि 
ओर आत्मामं ही संतुष्ट रहनेकी बात कही गयी है । ` 
शरभ--उस समय वह दित प्रज्ञ कहा जाता है, इस 
क्थनन्ना क्या भाव है ? 
उततर-इससे य भाव दिखलाया गया है किं 
कमयोगका साधन करते-करते जव योगीकी उपर्ुक्त 
स्थिति हो जाय) तवर समञ्चना चाहिये फि उसकी बुद्ध 
परमःत्मामं अग्छ खित हो गथी है अर्थात्‌ वह योगी 
परमात्माको प्राप्त हो च॒क्रा है । 


अजं ¢ = है = 
गुगने चार वाते पूरी है, उनमेते पहला प्रशन इतना व्यापक है कि 


उसके वादके तीनों बरभ्ोका उसमे अन्तर्भाव ह्ये जाता है | हत ह्टिसे तो अध्य्रायकी सरमाधिपयैन्त उस्न एक ही 


रका उत्तर हे; प्र अन्य तीन प्रशोकता भेद सम्ननेके तिये ठेत्ा समन्नना चाहिये कि 
ग्रन्न केसे नीलता | हे" ६। दूसरे अनका उत्तर दिया जाता ह 
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अब दो श्रोकोमें. .स्थित- 
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१०२ 


^ 0 # 9 0 ^. 


दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः 
बीतरागभयकोधः 


सुखेषु 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


1 त क 


विगतस्प्रहः । 
यितधीमेनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःकी घ्राधि दोनेपर जिसके मनम उद्वेग नदीं होता, खुखोकी पापतिमै जो सर्वथा निःस्पृह है तथा 
जिसके राग, भय ओर क्रोध नष्ट दो गये दै, ेखा सुनि स्थिर वुद्धि कषा जाता है ॥ ५६ ॥ 


्रश्र-ष्दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः? काक्या माव है १ 

उनत्तर-इससे स्थिशबुद्धि मनुष्यके अन्तःकरणर्मे उदेग- 
का सर्वधा अमाव दिकाया है | अभिप्राय यह है किं जिसकी 
बुद्धि परमात्माके खरूपे अचर स्थिर हो जाती है, उप 
परमात्मा को प्रप हए महापुरुषको साधारण दुःकी तो 
बात दही क्या है, मारी-से-मारी दुःख भी उस स्थितिसे 
विचलित नदीं कर सकते ( ६ । २२) । शा्खदारा ररीर- 
का काटा जाना, अत्यन्त दुःसह सरदी-गरमी) वर्षा ओर 
ब्रिजटी आदिसे ह्योनेवाटी शरीरि पीड़ा, अति उत्कट 
तेगजनित व्यथा, प्रियसे भी प्रि वस्तुका आकस्मिक 
वियोग, विना ह्वी कारण संसारम महान्‌ अपमान एवं 
तिरस्कार ओर निन्दादिका हो जाना, इक्तके सिवा ओर भी 
जितने महान्‌ दुःखके कारण हँ वे सव एक साय उप- 
स्त होकर भी उक्तके मनम किच्चिन्मात्र भी उद्वेग नदी 
उन्न करं सकते । इस कारण उक्तके वचनो मी सवेदा 
उदरेगका अमाव होता है; यदि लेकपम्रहकै च्य उसके 
ररा शरीर या वाणीसे कहीं उदधेगकरा माव दिखाया जाय 
तो बह वास्तवे उद्वेग नहीं है । 

रशन श्वुखेषु विगतस्पृहः, का क्या भाव है 

उत्तर-इससे सिष्बुद्धि मनुष्यकरे अन्तःकरणमं स्पा- 
ह्सी दोषका वैया अमाव दिव्धा गया है । अभिप्राय 
यह हे कि वह दुःख ओर उव दोनो सदा ही घम रता 
हे ( १२।१३; १४.२४) जिस प्रकार वड़े-से-बडा 
दुःख उसे अपनी स्थितिंसे विचलित नदीं कर सकता, उसी 
-से-बड़ा घुख भी उसके अन्तःकरण किंचचिन्मात्र 


प्रकार बडे | 
मी खद्टाका भाव नहीं उत्पन्न कर सकता, ईस करण 


उक्तकी वाणीमें दहाके दोषका सर्वधा अभाव ह्लेता है| यदि 


तकासंम्रहके व्यि उसके दारा शीर या वाणीसे कही सृहा- 





का भाव दिखाया जाय तो वह वास्तवे स्पृहा नहीं है । 
ग्रभ्र-वीतरागमयक्रोधः का क्या भाव दहै 
उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि योगीके अन्तःकरण ओर वाणीरमे 
आसक्ति, भय ओर क्रोधका स्व॑धा अभाव दिलाया गय। है | 
अभिप्राय यह है कि किसी भी सितिमें किमी भी घटनासे 
उसके अन्तःकरणे न तो किसी प्रकारकी आसक्ति उत्पन्न 
हो सकती है, न किसी प्रकारका जरा भी भय हयो सकता है 
ओर न क्रोधहीहो पकता है| इस कारण उक्तकी बाणी 
भी आसक्ति, भय ओर क्रोधके भावोंसे रहित शान्त ओर 
प्रर होती है । ठोकसंग्रहके व्यि उसके डारीर या वाणीकी 
क्रियाद्रारा आसक्ति, भय या क्रोधका भाव दिखलखाया जा 
पकता है, पर वास्तवमें उसके मन या वाणीम किसी तरहका 
कोई विकार नहीं रहता । केवर वाणीको उपयुक्त समस्त 
विकासे रहित करके बोलना तो किसी भी पैययुक्त बुद्धि 
मान्‌ पुरूषके ल्य मी सम्भव है, पर उसके अन्तःकरणे 
विकार हए विना नहीं रह सकते; इस कारण यहयँ मावान्‌ने 
'धिरबुद्धि पुरुष कंसे बोक्ता हे १३ प्रश्नके उत्तरम उक्ती 
वाणीकी ऊपरी क्रिया न बताकर उसके मनके भावोका 
वर्णन करिया है, अतः इक्तसे यह सपञ्नना चाहिये किं स्थिर- 
द्धि योगीकी वाणी भी वाप्तवर्मे उपतके अन्तःकरणके 
अनुख्प सर्वथा निर्विकार ॐर डुद्ध होती है | 
्र्ष-पेसा सुनि यिरशबुद्धि कहा जषता है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इक्तसे यह भाव दिखाया गथा है किं उपयुक्त 
छक्षणोंसे युक्त योगी ही बास्तवमे (मुनि! अर्थात्‌ बाणीका 
संयम करनेवा है ओर वही श्थिरबुद्धि है; जिप्तके 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियम विकार भरे है वह वाणीका 
संयमी होनेपर भी सिखुद्धि नही हौ सकता । 
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# इलां अध्याय # १०६ 


यः सवैत्रानभिस्नेहस्तत्तसराप्य शभाशभस्‌ । 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य॒ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ \७॥ 
जो पुरुष सर्व स्नेदरदित हुआ उस-उस शुभ या अश्युभ वस्तुको भरात्त होकर न भसज्ञ होता हे 


ओर न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥ 
प्रन (सर्वत्र अनभिस्नेहः! का क्या भाव है ? 
उत्तर-१ससे धिरबुद्धि योगीमे अभिस्नेहका अर्थात्‌ 
ममतापूर्वक होनेवाटी सरंघाछ्कि आसक्तिका सवथा अभाव 
दिखाया गया है । अभिप्राय यह है कि जि प्रकार 
सांसास्कि मनुष्य अपने खी, पुत्र; भाई, मित्र ओर 
ुटम्बवार्लोम ममता ओर आसक्ति रखते है, दिन-रात 
उन्म मोहित इए रहते हैँ तथा उनके हरेक वचनमें उस 
मोहयक्त स्तेहके भाव टपकते रहते ह, सिरबुद्धि योगी- 
मे रेसा नहीं होता 1 उसका किष्ती भी प्राणीमं ममता 
ञ्जीर आसक्तियुक्त प्रेम नहीं रहता । इपल्यि उक्तकी 
बाणी भी ममता ओर आसक्तिके दोसे सवथा रहित, शुद्ध 
व्रेममयी ह्योत है । आघक्ति दी काम-क्रोध आदि सारे 
विकारोँकी मूढ है । ईसव्ि आसक्तिके अभावसे अन्य 
पारे विकारोका अमाव समश्च ठेना चाहिये । 
व्रश्न-“छ्माञ्चुममः पद किंसका वाचक है तथा उसके 
साथ (तत्‌, पदकादो बार प्रयोग करके क्या माव 
दिखलाया है ? 
उत्तर-जिनको प्रिय ओर अग्रिय तथा अनुकूढ ओर 
प्रतिकूल कहते हँ, उन्हीका वाचक यह 'डयुभाञ्युमम्‌ पद्‌ 
है | वास्तवमं सिरबुद्धि योगीका संसारकी किसी मी 
वस्तुमे अवुकूक या प्रतिकूल भाव नहीं रहता; केवरं 
व्यावहाखि दधसे जो उसके मन, इन्द्रिय ओर शरीष्के 
अनुकूक दिष्कयो देती हौ उसे शुभ ओर्‌ जो प्रतिकूढ 
दिखलायी देती हो उसे अशुभ बतल्नेके व्यि यहाँ (जयुमा- 
शुभम्‌, पद दिया गया है । इसके साथ (तत्‌' पदकः दो बार 
प्रयोग करके यद माव दिखलाया गथा है किं रूसी अकू 
जीर प्रतिकूर वस्तुए्‌ अनन्त है; उन्मेस जि्-जिस वस्तुके 
साथ उ योगीका संयोग होता है उप्त-उसके संयोगमे उक्षका 
कैषा माव रहता है--यही यहं बतखाया गय। है । 
प्रश्ष-(न अभिनन्दतिका क्या मव है 


उत्तर-इससे यह भाव दिष्लाया गया है कि उपयुक्त 

जुभाडभ वस्तुओमेसे किसी भी जभ अथात्‌ अनुकर वस्तु- 
का संयोग होनेपर साधारण सुष्योके अन्तःकरणमे बडा 
हषं होता है, अतएव वे हषमे मगन होकर वाणीद्यस बड़ 
प्रसन्नता प्रकट करते है ओर उष वस्तु स्तुति किया 
करते है; कितु ्िररुद्धि योगीका अत्यन्त अनुक वस्तु- 
के साथ संथेग होनेपर भी उक्षके अन्तःकरणमे ज्ञच्चिन्मात्र 
भी हर्षका विकार नहीं होवा (५५)२० ) } ३8 कारण 
उसकी वाणी भी हके विकारसे प्वेथा इान्य ह्योती है, 
वह किसी भी अवुकूक वस्तु या प्राणीकी हषगभित स्तुति 
न्धी करता । यरि उक्ते सरीर या वाणी्वारा लेकसंमरहवे 
व्यि कोई ह्षका माव प्रकट किथा जाता है य स्तुति कौ 
जाती है तो वह हर्षका विकार नहीं है । 

प्र्ष-(न द्वेष्टि" का क्या माव है ? 

उत्तर- इससे यह भाव दिलाया है किं जिप्त प्रकार 
अनुकूक वस्तुक प्रा साधारण मलुष्योको बड़ा भारी हषं 
होता है, उसी प्रकार प्रतिकूख वस्तुक प्रात ह नेपर वे उद 
देष करते है, उनके अन्तःकरणे बड़ क्षोम होता है, वे उस 
वस्तुकी देष भरी निन्दा किया करते है; पर सिद्धि योगीका 
अव्यन्त परतिकूढ वस्तुके साय तयोग हयोनेपर भ उस्तके अन्तः- 
करणमे किच्िन्मात्र भी देष माव नह। उन होता । उक्ष 
व्ुके संयोगसे किषीप्रकाक। जरा-क्ा भ। उद्वेग या विकार 
नही होता । उक्तका अन्तःकए्ण हरेक वस्तुक प्रा्िमे 
सम, चान्त ओर्‌ निर्विकार ता है (५ । २० ) । इस 
वरण व किती भी प्रिद वस्पु या प्राणी शो द्वेषणं 
निन्दा नहीं करता । रेषे षह।युरुषी वाणद्वार यदि गोक- 
संप्रहके व्ि किसी प्राणौ या वस्तुको क] बुरा बतञया 
जाता है या उक्षकी निन्दा की जातौ है तो वह वस्तवे 
निन्दा नहीं है, क्यो के उसका किमे देषम।व नह है। + 

प्रल--उसकी युद्ध (स्थर है ईस कथनकः। कंथा भाव है १ 
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उतच्र-इससे यह माव दिखलाया गया दै कि जो महा- 
पुरुष उपर्युक्त ठक्षणोसे सम्पन्न ह, जिनके अन्तःकरण ओर 
इन्दिरयोमि किसी भी वस्तु या प्राणीके संयोग-व्रियोगमें किसी 
भी वटनासे किसी प्रकारका तनिक मी विकार कभी न 
होता हयो; उनको स्थिरबुद्धि योगी समञ्ना चाहिये | 

ग्रश्न-उन दो छोकोमे बोखनैकी बात तो स्पष्टख्यसे कीं 
नहीं आयी है; फिर यह कंसे समञ्चा जा पक्ता है किं इनमें 
“वह्‌ कैसे बोच्ता है ? इस प्रश्चका उत्तर दिया गया है 


# गीता-तस्वलिवेचनी रीका # 


उत्तर-यह तो पहटे भी कदा जाचुका है कि यहाँ 
घाधारण बोल्नेकी वात नहीं है | केव वाणीकी बात हो 
तव तौ कोई भी दम्भी या पाखण्डी मनुष्य भी रट कर अच्छी- 
से-अच्छी बाणी बोर सकता है । यज्ञँ तो यथाथ मनके भावों 
की प्रधानता है । इन दो शकम बताये इए मानसिक 
मर्जके अनु्तार, इन मावोँसे भावित जो वाणी हयोती है उसी- 
से भगवान्‌क्रा तात्पयं दै । इसीच्िये इनमें बाभीकी स्पष्ट 
बात न कडकर मानसिक भार्गोकी बात कदी गयी है| 


सम्बन्ध-स्थिरवुद्धिवाटा योगी कंते बोटता ह £ इत्र दूसरे प्रश्षका उत्तर समाप्त करके अव भगवान्‌ "वह्‌ 
ते वैठता ह 2 इस तीसरे ब्रश्रका उत्तर देते इए यह दिखलते ह किं स्थितप्रज्ञ पुरुषकी इद्धिर्यो क्रा सवथा उसके 
व्चमे ह्यो जाना जर जासक्तिते रहि त ह्योकर अपने-पने विष्यो उपरत हयो जाना ही स्थितप्रज्ञ पुरुषका वठनाहै--- 


यदा संहरते चायं 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य 


स्वाः । 
प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


कूर्मो {ङ्ानीव 
प्रज्ञा 


र कदुआ सब ओरसे अपने अङ्गाको जेस समेड टता दै, वेसे ही जव यद पुरुच इम्दियोके 
विषययंसि इन्द्रि याको सव प्रकारसे दया ङेता है, तव उसकी वुद्धि स्थिरः है ( पेखा समञ्चना चाहिये ) ॥ ५८॥ 


्रभर--कद्युएकी मतिं इन्द्रियोके विषर्योसे इन्दरयोको 

घ्व प्रकारसे इटा ठेना क्या दै ( 
उत्तर-जिस प्रकार कुजा अपने समस्त अङ्गीक 
तब ओरसे सङ्कचित करके खिर हो जाता है, उसी 
प्रकार समाधि-का्मे वशे की इई समस्त इ्िर्योकी 
वृिर्योको इन्दरियोके सस्त भोगोसे हय केना है, किती 
भी इन्दियको किकी भी मोगकी ओर आकषित न हीने 
देना तथा उन इन्द्रियम मन भीर बुद्धिको विचङित 
करनेकी शक्ति न रहने देना है-- यही कद्ुएकी भाति 
च्दयोको इन्दियोके विषयोंसे हट ठेना है | ऊपरसे 
हन्दियोके स्थानोंको वंद करके स्थूढ विषयोसे इन्ियोंको 
हटा लेनेपर भी इन्द्रयोकौ इत्ियां विषयोकी आ! 
 कतोडती रक्ती है, इती कारण साधाट्ण मनुष्य खप्नमें 


ओर मनोतञ्यमे इच्ियोद्रा सूक्ष्म विषयोंका उपभोग 
करता रहता है; यँ सवशः पद का प्रयोग करके इस 
प्रकारके विषयोपभोगसे मी इन्द्रिथोको सवथा हटा लेनेकी 
बात कदी गयी है । 

प्रश-उसकी बुद्धि स्थिर है-इसं कथनका क्था भाव है 

उत्तर-३इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि 
जिसकी इन्द्रिया सव प्रकारसे रेसी वराम को इई है कि 
उनमें मन ओर बुद्धिको विषयोंकी ओर आकषिंत करनेकौ 
जरा भी शक्ति नीं रई गधी है ओर इत प्रक!रसे वरा- 
मे की इई अपनी ईन्द्रियोको जो सवथा विषयोसे हटा 
ठेता है, उप्तीकी बुद्धि सिर हती दै | जिसकी इन्दियों 
वमे नही ई, उसकी बुद्धि सिर नहीं रह सकती; 
क्योकि इन्द्रियां मन ओर बुद्धिकषो बरत्कारसे विषय- 
सेवनमे छगा देती हैँ | 


सम्बन्ध-पूरव शकम तीसरे प्रकरा उत्तर देते इए स्थितग्रजञके वठनेका प्रकार बतल।कर अब उत्तमे 
हनेवाटी शङ्का्ोका समाधान करनेके लिये अन्य प्रकारे किये जानेकाठे हद्िसंयमकी यपक्षा स्थितप्रज्ञे 


हद्धिवसंयमक्ी विलक्षणता साते है-- 





# दुंखरा अध्यायं ॐ 


विनिवर्तन्ते 
रसोऽप्यस्य 


विषया 
~ रसवजं 


पर 
इन्द्रियोके धारा विषयोको ग्रहण न करनेवाले पुरषे भी केवर विषय तो निदत्त हो जते हं, पर्त 


२०९५ 
निराहारस्य देहिनः | 
ष्ठा निषतते॥ ५९ ॥ 


उन पै रहनेवाटी आसक्ति निचत्त नदीं होती । इस सि त्रज्ञ पुरुष्रकी तो आसक्ति भो परमात्माका साक्चात्कार 


करके निधत्त हो जाती है ॥ ५२ ॥ 

ग्रभ-पहौँ "निराहारस्य, विरोषणके सहित देहिनः? 
पद्‌ किसका वाचक है ! 

उत्तर-संसारमे जो भोजनका परिया कर देता है, उसे 
4 “निराहारः कहते है; परंतु यहाँ “निराहारस्य! एदका प्रयोग 
रस भथमे नहीं है; क्योकि यहाँ "विषया :› पदमे बहवचनका 
प्रयोग करके समस्त विषयोकरे निधत्त ह्यो जानकी बात कही 
गयी है ] भो जनके व्यागसे तो केव्रल जिहा-उन्द्ियके विषयकी 
ही निवृत्ति होती है; शब्द, स्पशं, रूप ओर गन्धकी निवृत्ति 
नहीं होती | अतः यह समञ्चना चाहिये कि जिस इन्द्रिया 
जो विषय है, वदी उसका आङार है- इस दष्िसे जो क्षमी 
इन्द्रियोके द्वारा समस्त इच्दियोके व्रिषयोका ग्रहण करना 
छोड देता है, पेसे देहाभिमानी मनुष्यक्गा वाचकः यज्लँ 
(निराहदारस्यः विरेषणके सहित देहिनः पद है | 

ग्रध-रेसे मनुष्यके भी केवर विषय तो निवृत्त हो 
जावे है; पर्तु उनमें रहनेवाटी आसक्ति निवृत्त नहीं 
होती, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-ईससे यह्‌ भाव दिखटाया गया है कि विषयाँका 
पलियाग कर देनेवाला अज्ञानी भी ऊपरसे तो कद्ुएकी 
ति अपनी इन्दियोको विषयोसे हटा सकता है; कितु 
उसकी उन विषयोमे आसक्ति बनी रहती है; आ्क्तिका 
नाद नदीं होता । इ करण उसकी इन्द्ि्योकी वरत्तिर्या 
विषर्योकी ओर दौडती रहती हैँ ओर उसके अन्तःकरण- 
को स्थिर नहीं होने देतीं | निम्नलिखित उदाहरणंसे 
यह बात दीक समश्नम आ कती है | 

तेग या मृद्युके भयसे अथवा अन्य किंी हेतुसे 
विषयासक्त॒ मनुष्य किसी एक विषयका या अधिकं 
विषयोका त्याग कर देता है । वह जैसे जब जिस विषय- 
का परियाग करता है; तव उक्त विषयकी निवृत्ति ही 


गी० त० वि० १४- 
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जाती है, वैसे ही समस्त विषयोका व्याग करनेसे समक्त 
बिषोंकी निवृत्ति भी हयो सकती है; परंतु वह निवत्त हठ, 
मय या अन्य किष्ठी का(रणस्े आक्ति रहते ही होती है, एषी 
निवृत्तिसे वस्तुतः आसक्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 

दम्भी मनुष्य लोगोँको दिखलानेके चये किसी समय 
जन बाहरसे दसं रन्द्रियोके शाव्दादि विषयों पदत्याग 
कर देता है तब ऊपरसे तो विषरयोंकी निवृत्ति हो जाती 
है, परंतु आप्क्ति रहनेके कारण मनके द्वारा वह इन्द्रिय - 
के विषर्योका चिन्तन करता रहता है (३। ६ ); अतः 
उसकी आसक्ति पूर्ववत्‌ ही बनी रहती है । 

भोतिक घुखोकी कापनावाला मचुष्य अणिमा सिद्धियो- 

की प्रा्तिक्रे ल्ि या अन्य किसी प्रकारके शिषय-षुखकीं 
प्रापिके व्यि ध्यानकाल्मे या स्षमाधि-अवस्थमे दसो इन्दो - 
के विषयोका ऊपरसे भी व्याग कर देता है ओर मनसे भी 
उनका चिन्तन नही करता तो भी उन मोगोमे उप्तकी 
आप्ति बनी रहती है, आसक्तिक। नारा नहीं होता । 

इ प्रकार खखूपसे विषयोका परि्याग कर देनेपर 
विषय तो निवृत्त हो सकते है, पर उने रहनेगली 
आसक्ति निधृत्त नहीं होती । 

ब्रश "रस! का अथं आखादन अथवा सनके 
दूय उपभोग मानकर (उसका रस निवृत्त नहीं हताः इस 
वाक्धका अर्थं यदि यह मान च्या जाय किं पैसा पुरुष 
खरूपसे विषयोका व्यामी होकर भी मनसे उनके उपभोगका 
आनन्द ठेता रहता है, तो क्या आपत्ति है 

उत्तर--उप्थक्त वाक्यका पेसा अथं च्या तो जा सकता 
दै; वितु इत प्रकार मनके द्वारा विषयोका आखादन विषर्णे- 
मे आसक्ति होनेपर दी ह्येता है, अतः "रप्का अथ^आसक्तिः 
लेनेसे यह बात उसके अन्तगंत दही आ जाती है । दूसरी बात 

















१०६ 


यह है किं इस प्रका सनके द्वारा विषयोका उपभोग 
परमात्माके साक्षात्कारसे पूर्वं हट, विरेक एवं विचार्के 
दवारा मी सेकाजा पकता है; परमासाका सा्षा्काए 
हो जानेपर तो उसके मू आपक्तिका भीनाश्च हो जाता 
है ओर इटीमे परमासमकरे साक्षाव्कारकी चस्ताध॑ता है, 
विपर्योका मनसे उपभोग हटानेमें नदीं । अतः स्तः का 
अर्धं जो ऊपर किया गया है, वही ठीक है| 

रश्च (अस्य पद किप्तका वाचक है ओर <प्तकी 
आसक्ति मी पश्मात्माका ष्ाक्षात्कार करके निनवरृत्त ही 
जाती है" इसत कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-“अस्यः पद य्न जिसका प्रकरण चट रहा है 
उस्स्थित्रज्न योमीका वाचक है तथा उपर्युक्त कथनसे यहा 
यह दिलाया गया है करं उप्त स्थितप्रज्ञ योगीको परमानन्द- 
के सुद परमात्माका साक्षात्कार हौ जानेके कारण उक्षकी 
किसी भी घासाछि पदार्थे जरा भी आसक्ति नदीं रती । 
क्योकि आतक्तिका कारण अवचा दै,# उस अविचाका 
वरनालके साक्षात्कार दौनेपर अभाव हो जाता है । साधारण 
मनुष्धोंको मोहवश्च इन्दिर्योके मोगा मे घुखकषी प्रतीति हयो र्दी 
है, इसी कारण उनकी उन भोगों आक्षक्ति है; पर वास्तव 
भोमि घुखका खेच भी न्वी है | उनमं जौ कुछ छख प्रतीत 


सम्वन्ध-आतक्तिका नाश ओर्‌ 
यततो द्यपि 
इन्द्ियाणि 


कोन्तेय 


हे अजुन नि १ १ 

बुद्धिमान्‌ पुखधके मनका भा वलात्कारसे 
गर्न “हिः पदका यँ क्या माव है! 

उनत्तर-“हि'पद यहा देही.-दीपकन्यायसे इष ठटोकका 


ताके शोकाय सव वावत । = -------- तथा अगले श्वोकके चाथ भी सम्बन्ध बताता है । 


+ अविनास्ितारागद्रेषाभिनिवेशा; क्लेशाः । ( योग० २ । ९ ) 
अज्ञान, चिञ्जडग्रन्थि यानी जड ओर चेतनकी प्ता-स प्रतत होना? 


(क्लेशाः संज्ञा दे । 
अविा कषेत्रमुत्तरेषाम्‌ ˆ ˆ“ ˆ । ( योग० २।४) 


उपरक्त पचि पिछले चा्येका कारण अविधा है अर्थात्‌ अविध्ासे 


न 1 0 3 


टद्िय-संयम नरा हेनेस्े क्या हानि हे 2 इ 


प्रमाथीनि हरन्ति 
(रण ये ध्रमथनखभाववाटी इन्द्र्यो यत्न करते हप 


। आसक्तिका नादा न हानेकरे क 
रसे हर ठेती हँ ॥ ६० ॥ 
पिक्ठरे ईक 


सशपसे 
नर्ते उसका राग निच नह होता। इक्तपर यद जिज्ञासा हो 


(५ विचन ७, 
ॐ गीता-तच्वविवेचनी टाका > 


1 मी 


हो रहा है, वह भी उक्त परम आनन्दशखूप परमात्माके 
आनन्दके किक्षी अंशका आभाक्तपात्र दही है | जैसे अंघेरी 
ततर्प चमक्रनेवाठे नक्षत्रों जिप्त प्रकाशक प्रतीति होती है 
वड प्रकाडा सूर्यके ही प्रकाशका आमाप है ओर सूर्यके 
उदय ह्यो जानेप उनका प्रकाञ्च टुप्त ही जाता है, उसी 
प्रका प्रि पदाथेमिं प्रतीत होनेवाला सुख आनन्द्‌- 
मय परमात्ाके आनन्दका दी आमाक्त दै, अतः जिस 
मनुष्यको उप्त परम आनन्दखष्प परमात्ाको प्राक्षि 
हो जाती है, उसको इन मीर्गोमे सुखकी प्रतीति ही 
नक्ष होती ८ २।६९ ) ओर न उनमें उतसत्षो किचिन्मात्र 
भी आप्षक्ति दी रहती है । 

क्योकि परमात्मा एक देसी अद्भुत, अलोकिक, 
द्य आकर्षक वस्तु दै, जिसके प्राप्त होनेपर इतनी 
तच्टीनता, मुग्धता ओर तन्मयता होती है कि अपना 
सारा आपा दही पिट जाता है, फिर किकी दृप्तरी वस्तुका 
चिन्तन कौन करे ? इषील्िये परमात्माके साक्षात्कारसे 
आप्तक्तिके सर्वथा निवृत्त होनेकी बात कही गयी है| 

इस प्रकार आसक्ति न रदनेके कारण स्ितगप्रज्ञके संयमे 
वेट विषर्योकी ही निव्रत्ति नहीं हीती मूटसहित आसक्ति- 
वामी सर्वया अभाव दयो जाता दै, यह उस्तकौ विशेषता है । 


धरर कहते है-- 





पुरुषस्य विपश्चितः । 
प्रसभ मनः ॥ ६० ॥ 


ते यह बात कही गयी कि विंप्थींका केवल 
त्याग करनेवाले पुरुषके विषय ही निन्रत्त होते हः 


आसक्ति; द्वेष ओर मरणमय--इन पचोंकी 


से ही राग-दवेषादिकी उत्पत्ति होती है| 








# दुसरा अध्याय ॐ १०७ 





कती ह कि रागके निवृत्त न होनेसे स्या हानि हैट 


इतके उत्तरम इष शोकम यह बात कद्ी मयी है कि 
ज वतक मनुष्यकी विषयो आसक्ति बनी रहती है, 
तबतक उप्त आसक्तिके कारण उसकी इन्दि उसे 
बलात्कारसे विषर्योमें प्रवृत्त कर देती हैँ; अतएव उसकी 
मनक्तहिंत बुद्धि परमास्पाके खरूपे स्थिर नहीं हो पाती 
ओर चूंकि इन्द्रियां इस प्रकार बलत्कारसे मनुष्यके मन- 
को हर ठेती है, इसीष्यि अगे शोकम भगवान्‌ कहते 
हँ किं इन सव इनद्ियोको वद्मे करके मनुष्यको समा- 
हितचित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यानमे स्थित होना 
चाहिये । इस प्रकार हि" पद से पिछले ओर अगके दोनों 
छोकोके साथ इक्त छोकक्ा सम्बन्ध वतलया गया है | 

ग्रध-इन्द्रियाणिः पदके साथ प्रमाथीनि' विशेषण- 
के ्रयोगका क्या भाव दहै ? 

उत्तर--प्रमाथीनिः त्रिरोषणका प्रयोग करके यह 
दिखलाया गया हे कनि जबतक मनुष्यकी इन्द्र्यो वमे 
नहीं ह्यो जातीं ओर जबतक उसकी इन्दियोके विपयेमे 
आसक्ति रहती है, तबतक इद्दर्यो मनुष्यके मनको बार- 





बार विपयघ्ुखका प्रटखोभन देकर उसे स्थिर नदीं होते 
देती, उसक। मन्थन ही करती रहती हैँ | 
प्रन यह यततः, ओर “विपश्चितः इन दोनों 
विशेषणो के सहित '्पुरूषस्य' पद किंस मनुष्यका बाचक 
है ओर (अपि! पदके प्रयोगक्रा क्या माव है ? 
उत्तर--जो पुरूष शाखरोंके श्रवण-मननसे ओर विवेक- 
विचारसे विषयक दोषोंको जान लेता है ओर उनसे इन्द्रियो 
को हटाचेका यतन मी करता प्टता है, किंतु जिक्ठकी विषया- 
सक्तिका नाञ्च नही हो सका है, इसी कारण निक्तकी इन्द्रिया 
वरामे नहीं हँ रेसे बुद्धिमान्‌ यतन ञ्ीक साधकका वाचक 
हाँ यततः ओर्‌ 'विपशितः' - इन दोनों विशेष्णोके 
सहित "पुरस्य पद है; इनके सहित “अपिः पदका प्रयोग 
करके यहौँ यह सव्र दिखलाया है कि जब ये प्रमथन- 
री इन्द्रियों विषयासक्तिके कारण रेसे बुद्धिमान्‌ वितरैकी 
यत्नरीठ सनुष्यके मनको भी बत्कारसे विषयमे प्रवृत्त 
कर देती ह, तव साधारण लेगोकी तो बात दही क्या 
है | अतएव शितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त करनी इच्छावाले 
मनुष्यको आघक्तिका सर्वथा त्याग करके इन्दिर्योको 
अपने वाने करनेका विशेष प्रयलन करना चाहिये । 


वृर ~ घ ५ वान्‌ धक ¢ 
सम्बन्ध- स प्रकार इद्ियसंयमकी जावस्यकताक्ा प्रतिपादन करके अबे सगकान्‌ साधकका कतव्य 
बतलाते हए पूनः इद्धियसंयमको स्थितप्र्न-अवस्थाक्ा हेतु बतटाते टै-- 


तानि सवोणि संयम्य 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि 


तस्य श्ज्ञा 


यु आसीत मत्परः । 
प्रतिष्ठिता ॥ £ १ ॥ 


४; इसलिये सधकको चाहिये किं वह उन सम्पूणं इन्दरियको वरे कके समाहितवित्त 
हुआ मेरे परायण होकर ध्यानमे बेटे; कथोक्षि जिस पुरूषकी इन्द्र्यो वराम होती हं, उसीकी बुद्धि 


स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥ 

ग्रभ-यहां इन्दियोके साथ सर्वाणि विेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त इन््रिर्योको वकम करते आवश्यकता 
दिखलनेके टये (सर्वाणि विशेषण दिया गया है, क्योकि 
वशम न की इई एक इन्द्रिय भी मनुष्यके मन-ुद्धिवो 
विचलित करके साधनमें विध्न उपद्ित कर देती है 
(२1 ६७) । अतएव परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाछे पुरुषको 
सम्पूणं इन्द्र्थोको ही भरीभाति क्रामें करना चाहिये | 


गभ--(समाहितचित्तः ओर “सगवत्परायणः होकर 
ध्यानम नै्नेके स्यि कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-इन्दरियोका संयमहो जानेपर्‌ भी यदि मन वक्चमे 
नहँ होता तो मनके द्वारा विषय-चिन्तन ह्योकर साधक्का 
पतन हो जाता है ओर मल-बुद्धकरे लिये परमात्माका आधार 
न रहनेसे वे स्थिर नहीं रह सकते । इस कारण समाहित्चत्त 
जौर भगवत्परायण होकर पश्मात्माके ध्यानम बेठनेके च्यि 
कहा गथा है | छटे अध्यायके ष्यानयोगके प्र्ङ्गमे भी यही 
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बात कदी गयी है (६) १४) | इस प्रक्रार मन ओर 
इन्दरियोको वदामे करके परमासाके ध्यानम लगे इर 
मनुष्यकी बुद्धि शिर ह्यो जाती है ओर उसको शीघ्र दही 
परमात्माकी प्राप्ति द्यौ जाती है। 

ग्रध्-जिसकी इन्द्रिया वराम होती हँ, उसीकी 
बुद्धि सिर हो जाती दै- ईस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-छोकके पूर्वाद्धमे इन्दरियोको वरामं कने तथा 
संयतचित्त ओर भगवलयरायण होकर ध्याने वेठनेके विये 








# गीता-त्वविवेचनी रीका # 


गिरि केकि ये 
का का का 


कडा गय, उधी कथनके हेतुरूपसे इ उत्तराद्धका प्रयोग 
हआ है । अतः इसका यह माव प्षमञ्चना चाहिये कि 
ममता, आसक्ति ओर कामनाक्ा सवधा व्याग करके मन 
जीर इद्ियोंको संयमित कर वुद्धिको परमालाके खरूपमं 
स्थिर करना चाहिये; कणोकि जिसके मनक्षहित ईन्द्रियां 
वामे की इई होती है, उसी साधककी बुद्धि स्थिर होती 
हे; निप्तके मनक्षहित इन्दर वशम नहीं ह, उसकी 
युद्धि स्थिर नहीं रह सकती । अतः मन ओर्‌ इन्द्योको 
वराम करना साधककरे दिये 
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व्यि प्रम अवद्यक्र है | 


सम्बन्ध-उपर्ु्त प्रकारे मनसहित इद्धिथोको वमे न करनेसे जीर संगवलरावण न होनेते क्या 
हानि हे £ यह वात यव दो छोकोमें वतटाी जाती हे-- 


ध्यायतो विषयान्‌ 
सङ्खात्सञ्ञायते कामः 


विषर्याका चिन्तन करनेवाले पुर्षकी उन 
चिषयोंकी कामना उत्पन्न दोती है ओर कामनामं विषघ्न 


ग्रश्-विषयोका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उन्म 
आसक्ति उत्पन्न ह्य जाती है--इष् कथनका क्या मावह 

उत्तर-इप्तसे यह माव दिखढाया गया है किं जिस 
मनुष्यकी मोगोमें सुख ओर रमणीय बुद्धि &ै, जिसका 
मन वशम नह है ओर जो परमाप्माका चिन्तन नहीं 
करता, रसे मनुष्यका परमात्मा त्रेम ओर उनका आश्रय 
न रहनेके कारण उसके मन द्रा् इन्दरियोके विषयोंका 
चिन्तन दह्योता रहता है । इस प्रकार विपषर्योका चिन्तन 
कृरते-करते उन विषयोँमे उसकी अत्यन्त आप्क्ति हो 
जती है । तव फिर उपके हाधक्रो बात नहीं रहती; 
उसका मन विचलित हो जाता है | 

प्रध-विषर्थौके चिन्तनपे क्या सभी पुस्पोंके मनम 
आप्क्ति उवयन हो जाती है ? 

उत्तर-जिन पुरूषोको परमात्माक्री प्राप्ति ही गयी 


क्रोधाह्वति सम्मोहः 
स्प्रतिभ्रंशाद्‌ 


रोधसे अत्यन्त भूढभाव उव्पन्न हो जाता है, भरूढभावस स्मरतत 


पुसः 


बुद्धिनाश 


सङ्गस्तेषूपजायते । 
कामात्फोधो ऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


विषयमे आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसरे उन 


पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता हे ॥ ६२ ॥ 
है उनके ्यि ती विपयचिन्तनसे आसक्ति होनेका 


को प्रन दी नद्यं रहता । धर्‌ च्् निवर्तते, से भगवान्‌ 
रेसे पुरुपषोमे अआ्तक्तिका अन्ता १ चुके हें 
इनके अतिर्कि अन्य समीके मनमि न्यूनात्रिकरूप 
आक्ति उन हयौ सकती है । 

रश्च -आक्तिसे कामनाका उवयन्न होना क्या है 
ओर कामनासे क्रोधका उन होना क्या हे ! 

उत्तर विषयोंका चिन्तन करते-करते जव मनुण्यक्री 
उनम अल्यन्त आसक्ति हो जती है, उस समथ उसके 
मनते नाना प्रकारके भोग प्राप्त करनेको प्रबल इच्छा 
जाग्रत्‌ हो उठती है; यदी अ{सक्तेषे कामनाक( उत्पन 
होना है तथा उप्त कामिनामे किरी प्रकारा विन उपस्थित 
होनेपर्‌ जो उप्त वि्नकै कारणे द्वेषवुद्धि होक क्रोध 
यनन हयो जाता है यद्ी क{मनासे क्रोधका उन होना है| 


सरमोहत्स्पतिविश्चमः । 


ुद्धिनाशासपणक्यति ॥ & २ ॥ 
रै भ्रम हो जाता हैः रम्तिभे 
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श्रम हो जनेस्ते बुद्धि अथीत्‌ ज्ञानराक्तिका न्च हो जाता है ओर बुद्धिका नाश हो जनेसे यह पुरूष अपनी 


स्थितिसे गिर जाता दै ॥ ६३ ॥ 

ग्रश्र-क्रोधसे उन्न होनेवाटे अत्यन्त मूटभावका 
क्या खूप हे ! 

उत्तर-जित्त समय मनुष्यके अन्तःकरणे क्रोधकी 
वृत्ति जग्रत्‌ होती है, उस समप उसके अन्तःकरणे 
विवेकशाक्तिक। अव्यन्त अभाव हो जाता है | वह कुछ 
भी आगा-पीडा नदीं सोच सकता; क्रोधके वडा होकर 


जिष कार्यमे प्रवृत्त होता है, उप्तके परिणामका उको 


कुछ भी खया नही रहता । यदी क्रोधसे उत्पन्न सम्मोह- 
का अर्थात्‌ अ्यन्त मूटमावक्रा ख्य है | 

प्रश्न -परम्मोहसे उत्पन्न होनतेषाठे सस्मरृतिविभ्रमः का 
क्या खूप है ? 

उत्तर--जव क्रोधके कारण मवुष्यके अन्तःकरणे 
मूढटमाव बह जाता है तव उसकी स्मरणशाक्ति भ्रपरित 
हो जाती दहै, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस 
मनुष्यके साथ मेत क्या सम्बन्ध है १ मुञ्चे क्या करना 
चादधिये ? क्या न करना चाहिपे ? तने अमुक कायं किंस 


सम्बन्ध-इस प्रकार मनसहित इद्धियोको वमे न करनेवाले मनुष्यके परतनक्रा क्रम बतलाकर अब 
भगवान्‌ “स्थितग्रज्न योगी कसे चठता हेः इस रोये प्रका उत्तर आरम्भ करते हुए पहठे दो छोकोमें जिसके मन 
जर इद्धिर्या वमे ह्येते है, रेते साधकद्वारा विषयों कचरण श्रिये जानेका प्रकार जौर उत्तश्ना फल बतठाते ह-- 


५ बियुक्तेस्त॒ 
रागदष 
आत्मवदेर्विधेयात्मा 


परंतु अपने अधीन किये हुए अन्त,करणवाला सधक अपने वशम की हृदे रागदवेषसे रदित 
इन्द्रियंद्ारा विषयोमे विचरण करत इओआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता ज्ञो परा्त होता है ॥ ६७ ॥ 


ग्रभ--(तु, पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-पूवरलोकोमे जिसके मन, इन्द्रिय वमे नही 
है, एसे विषयी मनुष्यकी अवनतिका वणेन किया गया 
ओर अव दो इोकोमे उषसे विलक्षण निष्के मन, इन्द्रिय 
वराम किये हए रहै, रेसे विप्र एाधक्रकी उनेतिका वर्णन 
क्रिया जाता है । इष भेदका घोतक यहं “तुः पद्‌ है | 
प्रभष-भविचेयासा' पद कैसे साधका वाचक है 
उत्तर-निक्षका अन्तः कएण मटीमोति बहाम किया 
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प्रकार करनेका निश्चय किया था ओर अव क्या कर रहा 
हर १ इ्तव्थिये पहले सोची-विचारी इई बातोंको वह काममं 
नहीं खा सकता, उसकी स्परृति छिन-मिन हयो जाती है । 
यही सम्पोडइसे उन दए स्पृति-विभध्रमका खख्य है । 
्रभ्-स्मृति-विश्रमसे बुद्धिका नष्ट ह्यो जाना ओर उष 
बुद्धिनाशसे मतुष्यका अपनी धितिसे गिर जाना क्या है ? 
उत्तर-उपर्क्त प्र शरसे स्म्रतिमे विभ्रम होनेसे अन्तः- 
करणप किंसी कतैन्य-अकतव्यकःा निश्चय करनेकी शक्तिका 
न रहना ही बुद्धिका नष्ट हो जाना है पसा होनेसे मतुष्य 
अपने कर्तव्यको व्यागकर अकर्त्यमे प्रवृत्त हयो जाता है- 
उसके ब्यद्रहारम कटुता, कठोरता, कायरता, हि्ा, प्रति- 
दिंा, दीनता, जडता ओर मूढता आदि दोष आ जाते है । 
अतएव उसक्रा पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी 
पहठेकी सितिसे नीचे गिर जाता है ओर मरनेके बाद 
नाना प्रकारक नीच योनियोम या नरकमे पडता है, यदी 
लुद्धिनारासे उप्तका अपनी सितिपे गिर जाना है । 


विषथानिन्द्िये श्चरन्‌ 
प्रसादमधिगच्छति ॥ &४ ॥ 


हआ है, पसे साधकश्ा वाचक यहाँ “विधेयात्मा! पद है । 
प्रभ रेते घाधकषका अपने वदाम की हई राग-देषसे 
रहित इन्द्ियोद(रा विषयोंमे विचरण करना क्या है 
उत्तर-साधारण मनुष्योकी इन्दि खतन्त्र होती ह 
उनके वषमे नहीं होती ; उन इन्द्िथोमरा ग-दरेष भरे रहते हे । 
इत कारण उन इन्दरिथोके व्च होकर भोगोको भोगनेवादा 
मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके तिक्त किंसी 
प्रकारे मोग-सामभ्नयोके संग्रह करने ओर भोगनेकी चा 





# म १ 








रता है ओर उन भोर्गेमिं राग-देष करके घुर्ख-दुखी होता 
हद्ृता है; उसे आध्यात्मिक छुखका अनुभव नहीं होता; कित 
उपर्य साधरककी इच्दि्या उस वदाम हयोती हैँ ओर उनमें 
राग-देषका अमाव होता हैर कारण बह अपने वणं; 
अआश्रन ओर परिधितिके अवु्तार योग्यतासे प्रात हए मो गोम 
विना राग-द्ेधकरे विचरण करता है; उसका देखना-घुननाः 
लाना-पीना, उटना-बेठना, बीकना-बतदानाः चटना-करना 
ओर घोना-जागन। आदि समस्त इ न्दियों के व्यवहार नियपित 
ओर राखषिहित होते हैः उक्तकी समी क्रियाओमिं रग-ेष, 
ाम-त्रोध ओर कोभ आदि विका्ेका अभाव होता है। 
यही उसका अधने वर्म की दई राग -देषरदित इन्दर्योदारा 
विवर्म विचस्ण करना है । 

ग्र्च-पहटे उनव्वं शोकम यह कहा जा चुका दै 


क्रि परमाव्माक्रा स्ताच्कार हए बिना शगका नाञ्च नर्हीं 


नोता ओर यजँ रग-द१ हित होकर विषयमे विचरण करने- 
ते श्र्ादको श्रा होकर स्थिरङुद्ध होनेकी बात कदी गथी 


> । यके इत कथने रसा प्रतीत ह्येता है कि परमात्मा की 
तिचे पूर्वं भी राग-देषक् नाय सम्म है | अतएव इन 
दोनों कथर्नोसे जो विसे प्रतीत होता है, उसका प्षमन्वय 
से द्योता दै ? 

-नत्तर-दोनोमे कोई विते नर्हा है, क्योकि वहां 
उनसे शोकम तो राग-ढेषक। अव्यन्त अभाव वताया 
ना है ओर यङ्ग राग-देषर्डित इन्दियो दसा वियसेवनकी 
तात कहकर रागद्रेषके सर्वथा अमावकी साधना बतायी 
गयी है । तीसरे अध्यायकरे च!टी क्षवे इत्येकं इच्धिर्या, मन 
जर बुद्धि-इन तीनो ही कामका अधिष्ठान बताया है | 
इवते यह सिद्ध होता है कि इद्ियोमे राग-दरेष न रहनेपर 
भ मन या बुद्धिर्मे सुप्नरूपसे राग-देष रह सकते है । 


धरतु उन इेकमें (अस्य पदक प्रयोग करक खिर्‌- 
द्धि पुरुषमे राग-देषका सर्वथा अभाघ्र बताया गया है । वहां 


कवल उन्दिथोमें ही राग-देषके अभावकी बात नीह | 

ग्रश्च--इन्दरिथोंसे विषयोंका घंयोम न हयेन देना थनी 
बाहश्ये विषयोका व्याग; इ न्द्ियोंका संयम ओर इन्रियोका 
दाग द्वेषते रदित हो जानन तीरम श्र ओर भगवत्‌- 
प्रा्तिमे विलेव सहायक कौन है ? 
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उत्तर- तीनों ही भगवान्‌की प्राप्तम सहायक हैः कितु 
इनमे बाह्य विषध-व्यागकी अपेक्षा इन्दरियक्तंयम ओर 
इन्दरियक्षंयमकी अपेक्षा इन्दिर्योका राग-देषसे रहित हीन 
विदोप उपयोगी ओर श्रेष्ठ है | 

यश्चपि वाद्य विषयोका त्याग भी भगवान्‌की प्राक्तिमं 
सद्ायक्र है, परंतु जवतक्र इन्िर्योका स्षंयम ओर्‌ रण 
्रेषका व्याग न ह्यो तवतक केवट बाह्य व्रिषयोतरे व्यागसे 
रिष्ये की पूण निवृत्ति नहीं हो पकती ओं न कोई पिद्वि 
ही प्रात ह्लेती है तथा देरी बात मीनौ दहै कि वाद्य 
वरिपयक्गा व्याग किये त्रिना इद्धियक्षंयम हा ही नह पकता । 
वरयो मणवानूी पूना, सेवा, जप ओर विवेक-वेराग्य 
आदि दूरे उपा्योसे सहज ही इन्दियतंयन हौ जाता हे 
एवं इद्यक्तयप हो जाने अनायत ही व्रिपयोंक्ना व्याग 
करिया जा सक्ता है। इन्दौ जिसकरे वशमे हँ व चाह 
जब, चह निक्त विषक्ता व्याण क सक्ता है । इतथ 
ब्ाह्म-विषयत्यागक्री अवेश्ना हन्दरियष्यः श्र है । 

इ प्रकार इन्दियसंयम मी सावस्प्रातिमे सद्षायक है; 


परत दृन्िधके राग-देषकरा व्याग हप विना केवल इन्धिष- 


संयमसे विषयोकी पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तवमं परमा्न- 
= प्रपि नदी होती ओर देसी बात मी नहीं है क्रि व्य- 
विषयत्याग तथा हृन्धियसंयव हए बिना इन्दिथोके राग-रषप़ा 
तयाग हो ही नद्ध सकता हो । सत्सं, खाध्याय ओद्‌ वचार 
ररा सचि भोगोकी अनित्यताका भान होनेसे तथा 
शछरङृपा ओर मजन-ध्यान आदरिसे राग-दर पका नारा हौ 
सकता है ओर जिनके इच्छित रागद्वेषा नाश्च ह्यो गया है 
उल्क वि बाद्य-विष्ोका वयन ओर इन्दियसंयम्‌ अनयत 
अपने-आप ही होता है । जिसक्रा इन्दियाकरे विषधोर्े 
राग-्रेष नहीं है, वह पुरू यदि बाह्यूपसे विषयो श्ञा घ्यागण 
न करे तो वरिषयोमे विचए्ण करता हभ ही परमालनाओ प्रप्त 
कर सकता है; इसथ्ि इन्धियोंका राग-देऽसे रहित हना 
विषयो व्याग ओः इन्दरियक्षयणसे भी श्रे है| 
्रश्न-श्रादम्‌ पद य्ह किंप्का वगचक है ! 
उत्तर- वक्षे शी हई इद्दियोद्ररा बिना सग-दरेषके 
व्यवहार कलेसे घाधकका अन्तःकरण शुद्र ओर खच्छ हो 
जाता है, इसत कारण उमे आध्यासिक धुल ओर शान्तिक 




















साधकको सुख, गी न्ति जीर स्थितग्र्न-अवस्था प्राप्त 
जिसके मन-इन्िय जीते हए 








# दुं खरा अध्यायं ॐ 


नि 


अनुभव होता है (१८ । ३७); उस सुख ओर शान्तिका 


वाचक यौ 'प्रपादम्‌' पर है । इस सुख ओर शान्तिके हेतु- 
रूप अन्तःकरणकी पवित्रताको ओर भगवान्‌के अपण की 
हई वस्तु अन्तःकरणको पवित्र करनेवाटी होती है, इस 

प्रसादे 


परप्न्नचेतसो ह्याशा 


सवेदुःखानां 


१११ 


कारण उसको भी प्रसाद कहत हँ; परत अगे शोकम 
उपयुक्त पुरुषके व्यि श्र्तननचेतसः' पदका प्रयोग किया 
गया है, अतः यँ "प्रसादम्‌ पदका अथं अन्तःकरणकौ 
आध्यासिक प्रसनता मानना ही ठीक माद्कम होता हे | 
पज 
हानिरस्यःपजायते । 


पयेदतिष्ठते ॥ £ ॥ 





द्धिः 


अन्तःकरणदी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्णं दुःखौका अभाव हो जाता है ओर उस प्रसश्रचित्त 
वाले कर्मबोगीकी बुद्धि रीघ ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामे ही भलीर्भोति स्थिर हो जाती हे ॥६५॥ 


प्रभ-अन्तःकरणकी प्र्तननतासे सारे दुःखोका 
अभाव कंसेदह्यो जाता है १ 

उत्तर-पार्पोके कारण ही मनुर्योको दुःख होता है; 
ओर कमंयोगके साधनसे पापका नादा होकर अन्तः- 
करण विड्ुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरणमे ही 
उपयुक्त साचिक प्रपननता होती है । इसय्यि साचिवः 
परसन्नतासरे सारे दु ःखका अमाव बताना न्यायपङ्गत ही 
हे ( १८ । ३६-३७ ) । 

्रभ-सवदुःखनाम्‌) पद्‌ किनका वाचक है ओर 
उनका अभावदहोजनाक्याहै 2 

उत्तर-अनुक्रूट पदाथेकि वियोग ओर प्रतिकूक पदारथोकि 
संयोगसे जो आध्यासिक, आघिदेिक ओर आधिभौतिक 
नाना प्रकारके दुःख संपतारिक मनुरषयोको प्राप्त होते है, 
उन सत्रका वाचक यहाँ (दुःखानाम्‌! पद्‌ है | उपर्युक्त 
साधकको अध्यासिक साधिक प्रसन्नताका अनुमव हो 
जानेके बाद उसे किसी भी वस्तुके संयोग-वियोगसे 
किचिन्मात्र भी दुःख नहीं ह्येता । वह सदा आनन्दमे 
मग्न रहता है । यही सम्बूण टुःखोका अमाव हयो जाना है| 

्रभ-प्रसनचित्तवाले योगीकी बुद्धि शीघ्र ही सव 
आरसे हटकर भटीर्भाति परमालामे खिर हो जाती 


है-- इस कथनका क्या भाव है ? 


सम्बन्ध- इष प्रकार मन ओर हन्धियोको वे 


सङ्गसे उसषक्री बुद्धिके विचटिति 





उत्तर-ईससे यह भाव दिखाया है कि अन्तःकरणके 
पवित्र हो जानेपर जब साधकको आध्यात्मिक प्रप्तन्नता प्राप्त 
हो जाती है,तत्र उसक्रा मन न्नणभर मी उस्र षुख ओर चान्ति- 
का त्याग नहीं कर सकता । इस कारण उसके अन्तःकरणकी 
वृत्तिर्या सत्र ओरसे हट जाती हैँ ओर उषकी बुद्धि रीघ्रही 
परमात्माके खषूपमे सिर हो जाती है | फिर उसके निश्वयमे 
एक सचिदानन्द घन परमासमासे मिन कोई वस्तु नहीं रहती । 

प्रभ-अञ्जनका प्रन शथितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमे 
था | इस्त सलोकमे साधकका वणन हे, क्योकि इसका 
फल प्रसादकी प्रा्षिके द्वारा रीघ्र ही बुद्धिका स्थिर ह्योना 
बतलाया गया है । अतएव अञ्जुनके चौथे प्ररनक{ उत्तर 
इस श्टोकसे केसे माना जा सृता है ! 

उत्तर--ययपि अज्जुनका प्रन साधकके सम्बन्धे 
नहीं है, परंतु अजुन साधक है ओर भगवान्‌ उन्हें 
सिद्ध बनाना चाहते है । अतएव सुगमताके साथ उन्हं 
सपन्नानेके व्यि मगवान्‌ने पहर साधककी बात कहकर 
अन्तम रकहत्तावें श्टोकमे उसका घिद्धम उपसंहार कर 
दिया है । अजनके प्रशनका पूरा उत्तर तो उद उपसंहारमें 
ही है, उक्तकी भूमिकाका आरम्भ इन्दी श्ेकोसे हो 
जाता है | अतएव अर्जनके चोये प्रशनका उत्त यहींसे 
आरम्भ होता है, रेखा ही मानना उचित है । 
करके अनासक्तमावस्े इद्धियोद्रारा व्यवहार करनेवाले 


ह्येनेकी बात कहकर अब दो श्टोकदरारा इसके विपरीत 


नह हं एते पिषरवासक्त मनुष्ये सुस-शान्तिका अभाव दिखाकर विषयोके 
हो जानेका प्रकार बताते है-- 























ऋ गीता-तच्चविवेचनी टीकां # 


नास्ति बुदिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भवना । 


न्‌ चिवयतः 


शान्तिरशान्तस्य कुतः सखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


न जीते इए मन ओर इन्द्रियोंवाखे पुरुषमे निश्चयात्मिका बुद्धि नदीं दती ओर उस अयुक्त 


मजुष्यके अन्तःकरणे भावना भी न हीं होती तथा भावनादीन मयभ्यको न्ति नदीं मिर्ती 
रान्तिरहित मचुष्यको खख कैसे मिरु सकता है ? ॥ 


ब्रश्र-अयुक्तस्यः पद यँ कये मनुष्यका वाचक हे ? 

उत्तर-जिसके मन ओ इन्दरय वराम किये इर 
नहीं है, एवं जिसकी इन्दरियोके मोग अव्यन्त आसक्ति 
दै, एेसे विषयासक्तं अविवेकी मनुष्यका वाचक यं 
अयुक्तस्य पद्‌ है । 


म्रभ-अयुक्तमे बुद्धि नहीं हयोती- इस कथनका 
क्या मावह 

न उत्त इसे यह भाव दिखलाया गया है कि इक तागी क्वं 
कम्‌ इ (निश्चयात्मिका बुद्धि" उसमे नहीं होती; नाना 
भ्रकारवे भोगोकी आस॒क्ति ओर्‌ कामनाके कारण उस्तका 
मन विक्षिप्त रहता है; इ कारण वह अपने कतव्यका निश्चय 
करके परमात्मके खरूपे बुद्धिको सिर नीं कर सकता । 
प्रभ-अयुक्तके अन्तःकरणे भावना भी नदीं होती -- 

इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इक्तसे यह माव दिखसया है किं मन ओर इन्धि 
के अधीन रहनेवाठे विषयासक्त मलुष्यम “निश्वयासिका 
बुद्धिः नही होती, इम तो कहना ही क्या है; उसमे भावना 
भी नहीं होती | अथात्‌ परमालाके खष्पमें बुद्धिता स्थिर 
होना तौ दूर रह, विषयो आसक्ति द्योनेके कारण वहं 
इन्द्रियाणां 
तदस्य हरति 


प्रभ -:हि' पदकरा क्या भाव है ? 
उत्तर-पूर्व शोकम यदह बात कदी गयी कि अघुक्त 
मनुष्ये निश्चल बुद्धि, मावना, शान्ति ओर घल तषी 


होते; उशी बातको स्पष्ट करनेके ल्य उन सवके न देवर यँ क्य। बात कही गधी है ? 











हि ` चरतां 


मज्ञा 


क्योकि जेखे जरम चल्नेवाली नावको वायु दर टतो 
मन जिस इन्द्रियके साथ र्वा है वह एक दी इन्द्रिय इस 


ओर 


दिदे ॥ 


परमाखखखूपका चिन्तन भी नदीं कर॒ सक्ताः उस! 
मन निरन्तर विषे ही रभण करता रहता है । 

्र-मावनाहीन मलुष्यको शान्ति नीं पिकती" 
इस कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-इससे यह दिखलया गया है कि 
आनन्द ओर शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न 
हानेके कारण अयुक्त मलुष्यका चित्त निस्तर विक्षि 
एता है; उसमे रागद्ेष, काम-करोध ओर लोभ-ईष्या 
आदिके कारण हर समय जकन ओर भ्याक्ुट्ता वनी 
रती है । अतएव उसको शान्ति नदी मिलती । 

्रशष-शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे पिट ॒सक्ता 
हे १ इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखकया गया है किं चित्तम 
शान्तिको ्राटुरभवि हृए विना कीं किसी भी अवस्था किसी 
भी उपायसे मनुष्यको सचा ख नहीं निट सकता । विषय 
जोर इन्दरियोके संयोगमे तथा निद्रा, आलस्य ओर प्रमादर्म 
मसे जो सुखी प्रतीति होती दै, वं वास्तव ख नहा 
हे, वह तो दुःखका हैतं होनेते वस्तुतः दुःख दी 2 । 


यन्मनोऽनु विधीयते । 


बायुनौवमिवाम्भसि ॥ €७ ॥ 
हे, वेते ही विषथोमे विचरती हु इन्दर थोमिसे 
अयुक्त पुटक घुद्धिको हर ठेती दै ॥६७॥ 
होनेका कारण इष श्ीकमं वतलया गया हे -इघी 
भावका चोतक् हैतुवाचक हि" पद है । 
्रश्ष-जलम चठनेवाटी नौका ओर वायुका दन्त 


प्रम 
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ॐ ङूस्तरा अध्याय ॐ ११ 


उत्तर- दार्टान्तम नौकाके स्थानम वुद्धि है, वायुके 


स्थानम जिसके साथ मन रहता है वह्‌ उन्दिय है, जलाराय- 


कै स्थानम संसारखूप सप्र है ओर जच्के स्थानसे शब्दादि 


मस्त विषर्योका सपुदाय है । जयम अपने गन्तव्य स्थानकी 
ओर जाती इई नोकाको प्रन वायु दौ प्रकारसे विचरित 
करती है-या तो उसे पथब्रष्ट करके जक्की भीषण तरङ्खमि 
भटकाती है या अगाधं जरम इवो देती है; किंतु यदि 
कोई चतुर पल्खाह उप्त वायुकौ क्रियाको अपने अनुकूल वना 
केता है तो फिर बह वायु उस नोक्छाको पथभ्रष्ट नहीं कर 
सकती, वल्किः उसे गन्तव्य स्थानपर्‌ पहं चानेमे सहायता 
करती है । इसी प्रकार जिसके मन्‌-इन्द्रिय वामे नहीं है, 
ठेसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमात्ाके स्वरूपमे निश्चल 
करना च!इता दै तो मो उको इद्ियां उक्तके मनको 
आकषित कके उततर बुद्धिको द्‌ प्रफारसे विचलित करती 


है । इन्द्रियो बुद्धिह्प नो काको पमार ते हटाकर नाना 


प्रकारके भोगोकी भरािका उपाय सोचनेमे खगा देना, उसे 
मोषणं तरङ्खमे सटक्ताना है ओर पपोमें प्रच्रत्त करके उसका 
अधःपतन कत देना, उषे डवो देना है । पर तु जिसके सन 
ओर्‌ इन्दिय वमे रहते है, उपो वुद्धि को वे विचडित नही 
करते वर बुद्धिरूप नौक्षाको परमात्माके पास पर्हरचानेसें 
तहायता करते है । चींष्वे ओर पेसस्वं श्टोकोमे यही 
बात कही गयी हे | 

प्र्-सव इन्द्रियोदयरा बुद्धि वरिचछित क्ये जानेकी 
बात न कहङर एक इन्दियक् द्वारा ही बुद्धिका विचलित 
किया जाना कडनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त ?--इससे इन्दियोफी प्ररुता भखलायी गयी है 
अभिप्राय यह है कि सब इन्ियां भिख्कर्‌ मनुष्यकं बुद्धिको 
विचलित कर देँ, इसमे तो कहनादहीक्यादै; जिस 


इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्दि बुद्धिको 
विषयमे फसाकर विचच्ति कर देती है ¦ देखा मी जाता है 
कि एक कर्मन्दियके वड होकर मूग, स्पशं न््रयके वश्च होकर 
दाथी, चक्षु-इन्द्रियके वसा होकर पतङ्ग, रसना-इन्दियके क्ख 
होकर मछली ओर प्रःगेन्ियके वदसे होकर ्रमर--इसर 
प्रकार कवक एक-एक इन्द्रियकरे वशे होनेक कारण ये सब 
अपने प्राण खो वैठते हँ । इसी तरह मनुष्यकी बुद्धि भी रक- 
एकः इन्दियके द्वारा दी विचलित की जा सक्ती है । 
्रभ- ययँ "यत्‌" ओर (तत्‌ का सम्बन्ध “मन'के साथ 

क्यो न माना जाय ? 

उत्तर- यह्व “इन्द्रियाणाम्‌ पदमे निर्धारणे षष्ठी हे, अलः 

न्द्रियोमैसे जिस स्क इन्दियके साथ मन रहता है, उसीके 
साथ च्यत्‌) पदका सम्बन्ध मानना उचित है । ओर ध्यत! 
"तत्‌, का नित्य सम्बन्ध है अतः (तत्‌"का सम्बन्ध स्वै 
इन्द्रियकं साथ ही होगा । 'अुषिधीयतेःमे “अलु, उपस्षगं 
नही, कमप्रवचनीयसंक्क अव्यय है, अतः उस्तके योगम 
"यत्‌+ मे द्ितीया विभक्ति इई है आर कमक्तृप्रक्रियाक 
अनुसार “विधीयते का कर्मभूत (मनः, पद ही कर्ताकं 

रूपमे श्रयुक्त हआ दै । इसको अतिरिक्त अगले स्लोकमें 
"तस्मात्‌, पदका प्रयोग करे इद्धियोको वरम करये 
वराठेको बुद्धि खिर वतखायी गयी ह 1 इसच्यि भो यहो 
"यत्‌" ओर "तत्‌". पदोका उन्दियकं साथ ही सम्बन्ध 
मानना अधिक युक्तिषठङ्कत माद्धम होता है । 

प्र्र-अकखा मन या अकेटी इन्दिय बुद्धिके इरण 
करनेमे समथ है या नहीं 

उतच्तर-मनके साथ इर भिना अक्ेखो इन्द्रिय बुद्धि 

नहीं हर सकती; हो, सन इन्द्रियोके बिन अक्खा भी 
बुद्धिको हर सकता है | 


सम्बन्ध-इत प्रकर अयुक्त पर्प वुद्धिके विचटित हयेनेका प्र्रार वतलाक्तर अब पुनः स्थितप्र्न-अवस्थाकी 
परातिें सव प्रकर१ इद्दियपतयमक) विरोष अवदयङ्रता तिद्ध करते हए स्थितप्रतन पुरुषी जवस्थाक्रा वणेर करते है-- 


तक्माद्यस्य सहावाह्‌ 
 इन्द्रियाणीन्दरियार्थेभ्यस्तस्य 


निगदोतानि  सक्रशः 
प्ता प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


इसय्यिये हे मडाबष्द । जख रूषक इन्द्रिया इन्द्रियाके. विषयो खव पकार 'नच्रह को इद है 


उसीकी बुद्धि स्थिर दै ॥ ९ 
गी० त वि° १५-- 
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१८ ` ॐ# गीता-तत््वविं वेचनी रीका # 


ग्रञ्न-“तस्मात्‌” पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पूर्वर्लोकमे यह बात कही णयी कि जिसके 
मन ओर इन्द्रिय वद्यामे नहीं ह, उस विषयासक्तं मनुष्यकी 
इन्द्रि उसके मनको विषमं आकर्षित करके बुद्धिको 
` चिचचित कर देती हैँ, स्थिर नहीं रहने देतीं । इसलिये मन 
ओर इन्दर्योको अवद्य वदाम करना चाहिये, यह भाव 
दिखायो च्वि यदयँ “तस्मात्‌? पद का प्रयोग किया गया है | 

ग्रयन-“महावाहो' क्षम्बोधनका क्या माव दै ! 
उतत्तर-जिसकी भुजा छवी, मजबूत ओर वचि हो, 
उसे "महाबाहः कते हे । यह सम्बोधन टारवीरताका चोतक 
है ! या इस सम्बोधनका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव 
दिखाया है कि त॒म वड शरीर हो, अतएव इन्द्रियों ओर 
मनक वदाँ कर ठेना तुम्हारेष्यि कोई बडी बात नदीं है | 
गरन -उन्द्रियोके विषर्योसि उन्द्रियोको सव प्रकारसे 

(निगृहीतः कर्‌ लेना क्या है ! 

उत्तर-श्रोत्रादि समस्त उन्दियोके जितने भी शब्दादि 
विषय है, उन विषयोमि विना किसी रुकावटके प्रदत्त हो जाना 
इन्द्योका खमाव है; क्योकि अनादिकारसे जीव इन 
इन्दर्योके द्वारा विषर्योकौ भोगता आया दै, इस कारण 
इन्दियोकी उनम आसक्ति हो गयी है । उन्दरियोकी इस 
खामाविकः श्वृ्तिवो सर्वथा रोक देना, उनके विषयसेटुप 
स्वभावकौ पचिर्तित कर देना, उनम विषयासक्तिका अभाव 
कर देना ओर मन-वुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहन 
देना-- यदी उनको उनके विषयांसे सर्वथा निगृहीत कर 
>ना हे । इस प्रकार जिसकी इन्द्रियो वामे की इद होती हैः 
वह पुरुष जबध्यान-काट्मे इन्दियाकी क्रियाओंका व्याग कर 
देता है, उत समय उसकी कोई भी इन्द्रिय न तो किंसी भी 
तिवयको ग्रहण कर्‌ सकती है ओर न अपनी सुक्मृत्तियो- 
रार मनमे विक्षेप ही उस्न कर सकती हे । उस सभय ् 
मनम तदरप-सी हौ जाती दै ओर व्युत्थानकाले जव वह 
| देखना-घुनना आदि इन्दियोकी क्रिया करता रहता &, उत 
। समय वे विना आसक्तिके निथमित खपे यथायोग्य श्चब्दादि 
विषर्योका प्रहरण क्रती है | किसी भी विषयमे उप्तके मनको 
आवर्वित नहीं क सकतीं बरं मनका ही अनुसरण करती 


है । स्थितप्रज्ञ पुरुष लोकसंम्रह के व्ये जिक्च उन्द्ियके द्वारा 
जितने समयतक निष श्चाखरप्तम्मत विषयका ग्रहण करना 
उचित समञ्चता है, वही इन्द्रिय उतने ही समयतक उषती 
विषयका ग्रहण करती हे; उसके विपरीत कोई भी इन्द्रिय 
किसी भी विधषयको ग्रहण नहीं कर सकती । इस प्रकार 
जो उच्दियोपर पूर्णं आधिपत्य कर जेते है, उनकी 
स्वतन्त्रताको सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अलुदरट 
बना लेना है यही इद्दियोंके विषयों इन्दियोंको सव 
प्रकारसे निगृहीत कर केना हे | 

गररन-अटावनवें श्गोकका ओर इस र्लोकका उत्तराध 
एकः दी है; फिर वहयँ पूर्वाधमे 'संहरतेः ओर इस इोकमे 
'निगृहीतानिः पदका प्रयोग करकं दोनौमं क्या अन्तर्‌ 
दिखाया गया दै १ 

उत्तर-अटावनवें सटोकमै भगवान्‌ अनक 
‹किमासीतः--- “कंसे बेटतः हेः, इस तीसरे प्ररनका उनत्त्‌र्‌ 
देते इए स्थितग्रज्ञ पुरुषकी अक्रिय अ स्थाका वणैन क्र 
हे है; इसीच्ि वयँ कद्ुएवा घ््ान्त देकर संहरते, पद- 
से परिषद हटा केना! कहा है । बाह्यरूपं इन्द्ियोको 
विषयो हया ञेना तो साधारण मठुष्यके हारा भी बन 
तकत दै; परंतु वको इटा लेनेमे विलक्षणता है क्योकि 
वह॒ स्ितग्रज्ञ पुरुषका रक्षण है; अतएव आसक्तिरहित 
मन ओर उच्ियोका संयम भी इस हटा ठेनेके साथ ही हे 
ओर य्ह भगवान्‌ सितप्रज्ञकी स्वाभाविक अदस्थाका वणन 
करते है, इसीव्ये यहाँ 'निगृहीतानिः पद्‌ आया हे | 
विषयोकी आसक्तिसे रहित होनेपर ही सब ओरसे मन- 
उन्ियोकां ेसा निग्रह होता है | मनिः उपसगं ओर 
ुर्वशः' विदोषणसे भी यही सिद्ध होता है । अतः दोनोँ- 
की वास्तविक सतिम कोई अन्तर न होनेपर भी बं 
अक्रिय-अवस्थाका वर्णन हे भौर यहाँ सन समयकी 
घाघारण अवसाका, ग्रही दोनोँमे अन्तर हे । 

ग्रन--उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथनकाक्या मावह १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है किं जिसकी 
मनसदहित समस्त इन्द्रियां उपर्युक्त प्रकारसे वमे की हई 
है, उसीकी बुद्धि स्थिर है; जिसके मन ओर इन्दियो 
वराम नहीं है, उसकी बुद्धि सिर नहीं रह सकती । 
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# दुसरा अध्याय ॐ १९१ 


सम्बन्ध--ठ्स व्रकार मन ओर इन्द्रियोके संयम न करनेमे ह्यनि ओर संयम करनेमें ठाम रिखलाकर तथा 
स्थितपर्ञ-अवस्था प्राप्त करनेके ठिये राग-द्रेषके त्यागपूवक मनसहित इन्दि्योके संयमकी विष आव्स्यकताका 
ग्रतिपादन करके स्थितम्र्न पुरुषकी अवस्थाका वणन किया । अव साधारण विषयासक्तं मनुष्योमें ओर सन- 
इन्द्रियोका संयम करके परमात्माको प्राप्त इए ध्थिरवुद्धि संयमी सह्यपुरुषमें क्या अन्तर है, इस बातको रातत ओर 


किया गया है, जिसका अथं श्ञानीः 


रिनके दष्टान्तते समन्ते हए उनकी स्वामाक्िकन स्थितिक्रा वणन करते हँ - 
ड 


या निरा सवभूतानां तस्यां जागर्ति 


संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा परयता सनेः॥ ६९ ॥ 
सम्पूणं प्राणियों के ल्थयि जो राजिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्द कौ भाप्तिमे स्थितप्रज्ञ 
योगी जगता है ओर निस नाशावान्‌ सां सारिक सुखी पा्तिमे सव धाणी. जागते ई, परमात्माके तच्वको 


जाननेवटे मुनिके लिये वह राचिके समान दै ॥ ६९ ॥ 


म्ररन--यहँ “संयमी पद किसका वाचक हं ए 
उत्तर--जो मन ओर इन्दरियोको वमे करके परमात्मा- 
को प्राप्त हो गया हे, जिसका इस प्रकरणम स्थितप्रज्ञके नाम- 
से वणेन इआ है, उसीका वाचक यहाँ संयमी! पद है; 
क्योकि उत्तराधमे उसीके ल्यि ¶्पद्यतः पदका प्रयोग 
होता हे | 
पररन--यह सम्पूणं प्राणियोकी रात्रिके समान व्या है 
ओर उसमे स्ितप्रन्न योगीका जागना भ्या है ? 
उत्तर--अज्ञानी ओर ज्ञानियोके अनुभवम रात ओर 
दिनके सदर अत्यन्त विलक्षणता हे, यह भाव दिखाते 


के व्यि रात्रिक रूपके साधारण अज्ञानी मनुष्योकी ओर 


ज्ञानीकी सितिका वर्णेन किया गया है । इसव्ि यद 


रात्रिका अथं सूयांस्तकं बाद होनेवाढी रात्रि नहीं हे, कितु 


जैसे प्रकाशसे पूण दिनको उल्‌ अपने नेत्रदोषसे अन्धकार- 
मय देखत है, वसे दी अनादिपिद्ध अज्ञानके परदेसे अन्तः- 


करणरूप नेत्रोंकी विवेक-विज्ञानरूप प्रकारनशक्तिके आघत 
-रहनेके कारण अविवेकी मनुष्य खयंप्रकारा नित्यबोध परमा- 


नन्दमय परमात्भाको नहीं देख पाते । उस परमात्माकी 


प्रा्तिखूप सूयक प्रकाशित होनेसे जो परम शान्ति ओर नित्य 


आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तवमे दिनकी मति 


प्रक.रामय होते हए भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य 
ओर तच्छको न जाननेवाठे अज्ञानियोके व्यि राजिहैः यानी 
रात्रिक समान है, क्यो कि वे उस ओप्से सर्वदा सोमे हए है। 





उनको उस परमानन्द क कुछ पता ही नहीं हे, यह परमात्मा- 
की प्रापि दी यहाँ सम्पूणं प्राणियोकी रात्रि है, यही रात्रि 
प्रमात्पाको प्राप्त संयमी पुरुषके ल्ि टिनके समान है । 
सितप्रज् पुरुषका जो उस सच्चिदानन्दघन परमात्माके खद्प- 
को ग्रःयक्षु करके निरन्तर उसीमे सितरहना ह यदी उसका 
उस सम्पूणं प्राणियोकी रात्रिमे जागना है । 
म्ररन--सम्पूण प्राणियोका जागना क्या है १ ओर जिसमे 
सब प्राणी जागते हँ, वह परमात्माके तच्छको जानरेवाखे 
मुनिके ल्य रात्रिके समान कैसे है १ 
उत्तर--ययपि इस खोक ओर परटोकमे जितने मी भोग 
है, सन नाशवान्‌, क्षिक, अनित्य ओर दुःख है, तथापि 
अनादिसिद्ध अन्धकारमय अज्ञानके कारण विषयासक्तं मनुष्य 
उनको नित्य ओर सुखरूप मानते है, उनकी दष्टे विष्य- 
भोपसे बढ़कर ओर कोई सुख दी नी है, इस प्रकार भमोमे ` 
आसक्त होकर उन्हे प्राप्त करनेकी चेमे ल्मे रहना ओर 
उनकी प्रा्तिमे आनन्दका अनुभव करना. यही उन सम्पूणं 
प्राणियोक। उनमे जागना हे । यह इन्द्रिय ओर विषयोके संयोग- 
से तथा प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे उत्पन्न चुखरात्रिकी 
सति अज्ञानखूप अन्धकारमय होचेके कारण वास्तवमे र ्रि 
ही है, तो भी अज्ञानी प्राणी इसको दिन समञ्चकर इसमे वेसे 
ही जाग रह है जसे कोई नीदमे सोया हज मचुष्य खप्नके 
दर्योको देखता इआ खप्नमे समञ्चताहै किम जाग रहा ह | 
कितु परमातमतच्को जाननेबा>े ज्ञानीके अनुयवमे जैसे 
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स्वप्नसे जगे इ९्‌ मजष्यकः खप्नके जगतसे कुछ भी सम्बन्ध जगत्‌के स्थानम इसके अधिष्ठानरूप परमात्मत्खको हो 
नहीं रहता, वैसे दी एक सचिदानन्द घन परमात्मसे भिन्न॒ देखता हे, अतएव उसके च्य पमस्त सांसास्कि भोग ओर 
किसी मी वस्तुकी सत्त नहीं रहती, व्ह ज्ञानी इस दस्य व्रिषयानन्द रात्रिक प्षनान है| 

सम्वन्ध-- उस प्रकार राचिके रूपके ज्ञानी ओर जज्ञानियोकी स्थितिका मेद दिखटाकर अव समृद्रवी 
उपमासे यद्व माव दिखलटाते ह कि ज्ञानी पररसयान्तिकरो ग्राप्त ह्येता हं जर मीगोकी कामनावाटा अज्ञानी मनुष्य 


शान्तिको ग्राप्त नङ योता- 


आपूयमाणमचटप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यट्रत्‌ । 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति स्वै स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।।७ °॥ 
जसे नाना नदियकि जल सव ओरसखे परिपू, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रम _ उसको विचि 
न करते इए ही समा जाते है, वेसे दी सव भोग जिस स्थितघरञ पुरुषम्‌ किर धकारका विकार उत्पन्न किये 
चिना ही समा जते है, वदी पुरूष परम न्तिके भ्त होता हैः भोगोको चादनेवाटा नदीं ॥ ७० ॥ 


गरन स्थितप्रज्ञ ज्ञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर 
यहा क्या भाव दिखनया गया हे ? 

उत्तर--कि्ी भी जड वस्तुकी उपमा देकर स्थितग्रज् 
पुर्षकी वास्तविकः स्थितिका पूर्णतया वणेन करना सम्भव 
नदीं है, तथापि. उपमाद्यास उस सितिके किसी अंशाका 
छ्य कराया जा सकता है । अतः समुद्रकी उपमासे यह 
भाव समञ्चना चाहिये कि जिस प्रकार समुद्र “अपूयमाणम्‌' 
यानी अथाह जले परियु्ं हो रहा हे, उसी प्रकार सितप्र् 
अनन्त आनन्दसे पूणं है; जैसे समुद्रको जल्की 
नावद्यकता न्दी है, वैष ही सितग्रनन पुरुषको भी किसी 
घांसारिकि ुल-मोगकी ठनिकमात्र भी आवर्यकता नही ठे, 
वह सर्वथा आप्तकाम है } ज्सि प्रकार समुद्की स्थिति 
अचर है, मारी-से-माी ओंधी-तूफान अआनेपर या नाना 
तकारे नदिर्योके जथ्प्रवाह उ्तमं प्रविष्ट होनेपर भी वहं 
अपनी सितिसे विच ल्ति नहीं होता, म यादाका याग नहीं 
करता, उसी प्रकार पमात्माक खरूपमं खितर्योगीकी सिति 
ओ सर्वथा अचल होती है, बड-से-ब्डे संसात्कि सुख- 
दुःखका संयोग-वियोग छोनेपर भी उस स्थितिम्‌ जरा भी 
अन्तर नहीं पड़ता; वह सचिदनन्दघन प्रमात्माम (न्य 

निरन्तर अट ओर एकरस स्थित इहता टे । 
प्रन --्ः विदोषणकं सहित कामाः! _ १६ या 
समुद्रम जलोकी भति 





किनका वाचक है भीर उनका 
स्थितप्रहममे घमा जाना क्या ह 


उत्तर--यहोँ “सर्वे विदोषणके परहित 'कामाः' पद 
“काम्यन्त इति कामाः, अर्थात्‌ जिनके ल्यि कामना की 
जाय उनका नाम काम होता है । इस ब्युत््तिक्रे अनुसार 
सम्पूर्ण इन्द्रि्योके विषयोका वाचक है, इच्छाओंका वाचक 
नहं । वयोकिं द्ितप्रज्ञ पुरुषमे काभनाओंका तो सवथ! 
अमाव ही हो जाता है, पिद उनका उसमें म्रवेरा कसे बन 
सकता है 2 अतएव जैसे सुद्रको जल्की आवद्यकता न 
हहनेपर मी अनेक नद-नदियोके जलग्रवाह उसमे प्रवेश करते 
रहते &, पर्त नदी ओर सरोवरयोकी सोति न तौ समुद्रम 
ब्रा आती ह ओर न वह अपनी धितित्ते विचलित होकर 
मर्यादाका ही व्याग करता है, सारेके-सारे जलग्रवाह उसमे 
बिना किसी प्रकारफी विकृति उष्पन्न किये ही विंखीन द। 
जाते है, वैसे दी स्थितप्रज्ञ पुरुषको किसी भी सांसारिक भोग- 
की विचिन्मात्र भी भावश्यकता न रहनेपर भी उसे प्रारच्धकं 
अयुप्तार नाना प्रकारे भोग परापत होते रहते है-अर्थात 
उसे मन, बुद्धि ओर इद्दियोके साथ प्रार्धके अनुसार नान। 
प्रकारके अनुकूल ओर प्रतिकूक विषयोका संयोग होता 
हता है । परत ते भोग उसमे हष-शोकः, राग-दवेष, काम- 
क्रोध, छोम-मोह, भय ओर्‌ उदरे या अन्य किसी प्रकारका 
कोऽ भी विकार उत्पन्नं करके उसे उसकी अटल स्थितिसेया 
शामर्यादासे विचलित नहीं कर सकते, उनके संयोगसं 
उसकी स्थिति कमी किचिन्मात्र भी अन्तर नहीं पड़ता; ३ 
निन; किसी प्रकारका क्षोभ छत्पन्न किये ही उसके परमानन्द - 
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मय ख रूपमे द्रप होकर विलीन हो जाते है यदी उनका 
समुद्रम जल्की माति स्थितग्ज्ञमे समा जाना दै । 
प्रभ-वही परस शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकों 
याहनेवाटा नर्ही,--- इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-ईइससे यह दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त 
प्रकारसे आप्तकाम हं, जिसको किसी भी भोगकी जरा भी 
भावर्यकता नहीं है, जिसमे समस्त भोग प्रारण्धके अलुसार 
शपने-आप आ-आकंर्‌ विटीन हो जाते है ओर जो खयं 
किसी भोगकी कामना नहीं करता, वही परम शान्तिको 
प्राप्त होता है, भोगोकी कामनावाला मनुष्य कभी शान्तिको 
नही प्राप होता; क्योकि उसका चित्त निरन्तर नाना 
प्रकारवी सोग-कामनाओंसे विक्षिप्त रहता है; ॐौर जह 
विक्षेप है; उह शान्ति कंसे रह सकती ह १ वहां पद- 
पदपर चिन्ता, जलन भौर शोक ही निवास्‌ करते है | 
्रभ--अटावनवेसे छेकर इसत॒॒रोकतकः अ्ुनके 
तीसरे प्रसनकाः ही उत्तर माना जाय तो क्या आपत्ति है, 
कयोविः इस शोकम ससुद्रकी भोति अचल रहनेका 
छदाहरण दिया गया है | 








१९१७. 


उत्तर-तीस्तरे प्रदनका उत्तर यह नही माना जां 
सकता, तीसरे प्ररनका उत्तर अठावनवें स्लोकसे आरम्भ 
करके इकसठ्दं सत्येकमे समाप्त कर दिया गया है; इसीयच्िये 
उसमे (आसीत पद्‌ आया है । इसके बाद श्रसङ्खवश्च वासवं 
ओर तिरसठ्वे ङलोकोमे विषय-चिन्तनसे आसक्ति आदिके 
ररा अघ्रःपतन दिखल्कर चौसवे स्लेकसे चोय प्रस्न- 
का उत्तर आरम्भ करते हैँ । “चरन्‌ पदसे यह भेद स्पष्टहो 
जात। है । इसी सिलसिलेमे नौकाके ट्टान्तसे विषयासुक्त 
अयुक्त पुरुषकी विचरती इई इन्द्रियोमेसे किसी एकः इन्दरियके 
दारा बु्धिके हरण किये जानेकी बात आयी है । इसमेमी 
"चरताम्‌ पद्‌ आया है । इसके अतिरिक्त इस इछोकमे “सवं 
कामा: प्रविरान्ति पदोसे यह्‌ कहा गया है कि सम्पूणं मोग 
उसमे प्रवेदा करते है । अक्रिय-अवस्थामै तो प्रवेदाके सब 
दार ही बंद है, क्योकि वहं इन्द्रियो विषयोके संसगंसे 
रहित हैँ ! यहौँ इन्दरियोका व्यवहार है, इसीव्यि भोगोकाः 
उसमे प्रवेश सम्भव है ¦ उसकी परमात्माके खरूपस (अचल 
स्थिति है, पस्तु व्यवहारमे वह अक्रिय नहीं है । अतएव 
यहो चौथे प्रस्नका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है । 


सम्बन्ध -स्थित्रज्न केसे चलता हे ? अनका यह चौथा भरन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके विषयमे 
ही था; किंतु यह श्ररन ्ाचरणविषयकः होनेके कारण उसके उत्तरम च्लोकं चौसटसे य्होतक किस गकार जाच्रण 
करनेवाला मनुष्य सीभ्र स्थितग्रज बन सकता है, कौन नही घन सक्ता जौर जब सनुष्य स्थितप्रन्न हो जाता हे 
स समय उसकी क सी स्ति होती है-- ये सब बाते वतलायी यथी | अब उस चौघे अनका स्पष्ट उर देते 


हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषके जाचरणका प्रकार बतलाते है 
विह्य कामान्‌ 


निमेस निरहङ्कार ; 


यः सवान पुमांश्चरति निःस्प्रहः । 
स 


सान्तिमिधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो पुरूष सम्पूणं कामनायंको व्याकर ममतारहित, आद ङ्काररहित ओर स्पृहारदहित इमा विचरता 
हे" वौ शान्तिको पात होता है अथीह्‌ वह शान्तिको प है ॥ ७१ ॥ 


परभ--र्वान्‌ः दिरे्णके सहित "कामान्‌, पद्‌ 
किनका वाचक है ओर उनका व्याग कर देना क्या है; 

उत्तर-इघ् लोक ओर परलोकके समस्त भोभाकी 
त॒व प्रकारक कामनाओका वाचकः यहो “सर्वान्‌, विशेषण- 
रे सहित "कामान्‌! पद्‌ है । इन सब प्रकारके भोगोकी 
तमस्त कामनाओंसे सदाके व्यि सर्वथा रहित हो जाना 
ही इनका व्याग कर देना है । 


यह "कामान्‌" पद्‌ रान्दादि विषयोका वाचक नहीं 
हे, वयोकि इसमे अनक चोधे प्रस्नका उत्तर 
जाता है ओर स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार अत्वरण करता 
है यह बात बतस्रयी जावी है; अतः यदि यहा कामान्‌ 
पटा अर्थं शब्दादि विषय मान दलिया जाय तौ उनका 
सवेथा त्याग करके विचरना नहीं बन पकता । 

्रभ-भनिरहङ्कारः१, निर्ममः, ओर "निःस्पृह :"- ` 
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इन तीनों पदोके अक्ग-अक्म क्या भाव हँ तथा रसा 
होकर विचरना क्या है 
 उत्तर-मनः बुद्धि ओर इन्द्रिथोके सहित दीम जो 
साधारण अन्नानी मनुर्ष्योका आत्मामिमान रहता है, जिक्के 
कारण वे दारीरको दी अपना खदूप मानते हँ अपनेको 
छरीरसे भिन्न नहीं समञ्चते, अतएव रारीरके सुख-दु ःखंसे 
दी सुखी-दुखी होते ईँ, उस देहाभिमानका नाम अहङ्कार 
दै, उससे सवथा रदित हो जाना--यदही "निरहद्ार 
अर्यात्‌ अहङ्ाररहित ह्यो जाना है । 
` मन, बुद्धि भोर इन्दियोकि सहित शरीरम, उत्तके साथ 
म्बन्ध रखनेव।ठे ल्ली, पुत्र) माई ओर बन्धु-बान्धवोमे तथा 
गृह्यः धनः एे्चय आदि पदा्थोमिं, अपने द्रा किये जानेवारे 
करेमि ओर उन कमेकि फठद्हप समस्त भोगम साधारण 
मनुरष्योका मभत् रहता है भर्थात इन सबको वे अपना 
समञ्जते दै; इसी मावका नाम “ममता, है भोर इससे सर्वथा 
रहित हयो जाना दी (निम मःअर्यात्‌ ममतारहितह्ये जाना है । 
किप्ी अनुकूढ वस्तुका अभाव होनेपर मनम जो 
दक्षा भाव हाता है कि अमुक वस्तुकी आवस्यकता है, 
ङसके विना काम न चलेगा, इष्ठ अपेक्षाका नाम स्यृहा 
है ओर इस अपेश्षासे सर्वथा रहितं हो जाना द्वी "निःसह 
अर्थात्‌ स्हारद्ित होना है । स्पृहा कामनाका सूर्म 
खख्प दहै, इष कारण समस्त कामनाओंके त्यागसे 
इतके व्यागको अलग बतढाया है । 
दस प्रकार अहङ्कार, ममता ओर स्प्रहासे रहित होकर 
अपने व्ण, आश्रम प्रकृति ओर परिस्थितिके अनुसार केवट 
छोकसंप्रहके व्ये इन्दियोके विषयोँमं विचरना अर्थात्‌ देखना- 
नना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शाच्च- 
विहित चेष्टा करना दही समस्त कामनारभका व्याग करके 
अहङ्कार, ममता ओर स्पृहासे रहित होकर विचरण करना है । 
ग्रश-यहोँ “निःस्पृहः पदका अथं असक्तिरहित मान 
निया जाय तो क्या आपत्ति है ! 
 उचर-स्पदा आसक्तिका दी काय है, इ्तव्ि यहां 
सयृहाकां अर्थं आसक्तिं माननेमं कोई दोष तो नहीं है; 
परंतु शुदा शब्दका अयं वस्तुतः सकषम कामना है, 


आतक्त नहीं | अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना- 
का ही सक्षम छलरूप मानना चाहिये | 

प्रध-कामना ओर स्प्रहासे रहित वतटानेके बाद फिर 
'निममः' ओर “निरहङ्कारः, कहनेसे क्या प्रयोजन है १ 

उत्तर- यँ पूणं शान्तिको प्राप्त सिद्ध पुरुषका वणन 
है । इसीय्ये उसे निष्काम ओर निःस्पृहके साथ ही निमंम 
ओर निरहङ्कार भी बताया गया दै । क्योकि अप्रिकांदामे 
निष्काम ओर निःस्पृह होनेपर भी यदि किसी पुर्षमं ममता 
ओर अहङ्कार रहते हैँ तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है ओर जो 
मनुष्य निष्काम, निःस्पृह एवं निमम होनेपर भी अहङ्कार 
रहित नही है, वह भी सिद्ध नदी है । अहङ्कारके नारासेदही 
सवका नाञ्च है | जबतक कारणरूप अहङ्कार वना है तब- 
तक कामना, स्प्रहा ओर ममता भी किंसी-न-किंसी रूपमे रह 
ही स्तकती है ओर जवतक किचित्‌ भी कामना, स्पृहा, ममता 
ओर अहङ्कार दँ तबतक पूणं रान्तिकी प्राप्ति नहीं होती । 
यँ (दान्तिम्‌अधिगच्छति, वाक्यसे भी पूणे शान्तिकी ही 
ब्रात सिद्ध होती है । इस प्रकारकी पूं ओर नित्य दान्ति 
ममता ओर अहङ्कारके रहते कमी प्राप्त नदीं होती । 
दव्य निष्काम ओर निःस्परह कडनेके वाद भी निमम 
ओर निरहङ्कार कहना उचित दी है । 

ग्र्--रेमा माननेसे तो एक निरहङ्कार चन्द दी 
पर्याप्त था; फिर निष्काम, निःस्परह ओर निमम कहनेकी 
कयां आवक्यकता इई ! 

उत्तर -यह टीक है कि निरहङ्कार होनेपर कामना, 
सथरहा ओर ममता भी नहीं रहती; क्योकि अहङ्कर दही 
सबका मूढ कारण है । कारणके अभावे कायक्रा अमाव 
अपने-आप ही पिद्ध है । तथापि स्पष्टरूपसे समञ्चानेके 
व्ये इन राब्दोका प्रयोग किथा गया है | 

गर्-वह शान्तिको प्राप्त है, इस कथनका क्या भाव है £ 

उत्तः-ईइस र्खोकमे परमात्माको प्राप्त दए पुरूषके 
विचरनेकी व्रिधि बतटाकर्‌ अज्जुनके स्थितम्ञविषयक चौथे 
प्ररनका उत्तर दिया गया है | अतः उपयुक्त कथनसे यह भाव 
दिखाया गया है कि इस प्रकार विष्रथोमे विचरनेवाला पुरूष 
ही परम शान्ति्शूप पर्न परमात्माको प्रप्त स्थितप्रज्ञ है । 
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> इस्तर, अध्याय > ११९. 





सम्बन्ध-इस अ्रकार अजृंनके चारों अरनोका उत्तर देनेके अनन्तर अव स्थितश्रन्न पुरुषकी स्थितिका महत्व 


बतलाते हए इस अध्यायका उपसंहार कर्ते है-- 


एषा ब्राह्मी शितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । 


सित्वास्यामन्तकाडेऽपि 


बरह्मनिवोणण्रच्छति ॥ ७२ ॥ ` 


हे अजुन ! यह बरह्मको प्राप हुए पुरुष्ष स्थिति दै, इसको प्रप्त ह्योकर योगी कभी मोहित नरी 


होता ओर अन्तकाले भी इस ब्राह्मी स्थितिरैे स्थित होकर ब्रह्यारन्दको प्राप्त ह्ये जाता 


प्र्-एषा' ओर ब्राह्ी--इन दोनों विशेषणोके 
प्रहित "धितिः पद्‌ किंस स्थितिका वाचकः है ओर 
उसको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-जी ब्रह्मविषयक स्थिति हो, उसे ब्राह्मी सििति' 
कहते हैँ ओर जिक्तका प्रकरण चलता हो उसका घौतक 
“एषा? पद है, इसव्यि यहं अरुनके पूषधनेपर पचपनवें 
श्छोकसे य्हातक सितप्रज्ग पुरुषकी जिस सितिका जगह- 
जगह वणन किया गया है, जो ब्रमको प्राप्त महापुरुभकी 
स्थिति हे, उसीका वाचक "एषा, ओर व्राह्मी विरोषणके 
तषहित स्थितिः पद है । तथा उपर्युक्त प्रकारसे अहंकारः 
ममता, आसक्ति, स्पृहा अर कामनासे रिव होकर सवथा 
निदिकार ओर निश्वल्भातसे सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
खरूपमे नित्य-निरन्तर निमग्न रहना ही उस स्थितिको 
प्राप्त होना €& । 

प्ररन-इस स्थितिको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित 
नही होता--इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रहम क्या 
है १ ईशर क्या है १ संसार क्या है १मायाक्या है १ इनका 
परस्पर क्या सम्बन्ध है १ मै कोन द्व १ कहोँसे आया द? 
मेरा क्या कर्तन्य है १ ओर क्या कर रहार {--आदि 
विषयोका यथार्थं ज्ञान न होना ही मोह है, यह मोह जीव- 
को अनादिकालसे है, इसीके कारण यह इस संस्ारचत्रमे 
घुम ढा है । पर जब अहंता, ममता, आसक्ति ओर 


॥ ७२॥ 

कामनासे रहित होकर मनुष्य उपयुक्त बाह्ली स्थितिको 

प्राप्त कर्‌ लेता है, तब उसका यह अनादिसिद्ध मोह समूल 

नए हो जाता है, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 
प्ररन-अन्तकाल्मे भी इस स्थितिरमे स्थित होकर योमी 

्रह्मानन्दको ग्राप्त हो जाता है-- उस कथनका कया भव हे ! 


<त्तर- इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया हैकि जो 
मनुष्य जीवित अवस्थामे ही इस स्थितिको प्राप्तकर ॐेता है, 
उसके विषयमे तो कहना ही क्था है, वह त ब्रह्मानन्दको 
पराप्त जीवन्मुक्त है ही, पर जो प्ाधन करते-करेया 
अकस्मात्‌ मरणकाल्मे यी इस्‌ ब्राही स्थितिमे स्थितयो जाता 
ठै अर्थात्‌ अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा ओर कामनासे 
रहितं होकर अचलूभावसे परमात्माके खरूपमे स्थित हो 
जाता है, बह भी ब्रह्मानन्दको प्राप्त हौ जाता है । 


ग्रश्ष-जो साधक कमयोगमे श्रद्धा रखनेधाल है ओर 
उसका मन यदि कि्षी कारणव मृत्यकाल्मे समभावं 
स्थिर नहीं शा तो उसकी क्या गति होगी ! 


उत्तर-मृत्यकालमे रहनेवाला समभाव तो साधकका 
उद्धार तत्काठ ही कर देता है, परंतु मृल्युकाल्मे यदि समता- 
से मन विचचित हो जाय तो भी उसका अभ्यास व्यथं नही 
जाता, वृह योगभ्रष्टकी गतिको प्राप्त होता है भौर सममावके 
संह्कार्‌ उसे बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर कते है ८६ । 
४ ०--४४ ) ओर फिर वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है ! 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्तीतापूपनिषत्तु बज्ञवियायां योगद्रास््े श्रीकष्णार्जुन- 
वाद्‌ सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ₹ ॥ 
~~ ---ट ९ अ "तक 2.-- --- 
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ह ॐ श्रीपरसमाद्मने नमः 


तृतीयोऽध्यायः 

मध्यायका नाम इस अध्यायमे नाना प्रकारके हेतुओंतरे विहित कर्मोकी अवदयकतव्यता तिद्ध कं गयी ह तया 
| ्रवयेकः मचुष्यको अपने-अपने वण-आश्रसके च्वि विदित कर्म किंस प्रकार करते चाहिये, क्यों करये 
चाद्ये, उनके न करनेमे क्या हानि है, करने क्या छाम हेः कौौन-से कमं बन्धनकारक दँ ओर कोन-से सुचिमे 
सहायक ई--इत्यादि बातें भकीर्माति समञ्ञायी गी & । इस प्रकार इस अध्याय्मे क्मयोगका विषय अन्यान्य 
अध्यायोकी अपेक्षा अधिक ओर विस्तारपूर्वक वर्णित एव दूसरे विषर्योका मावे बहत ही कम आ दै, जो कुछ 

इजा दै, वद भी बहत ही संक्षेपे ठं द; इसच्ये इत्त अध्यायका नाम "कमयोगः रक्खा गया है । 
न्मया सं९१ उस अध्यायके पहठे ओर दृष्रे दटोकमिं भगवानूके अभिप्रायको न समञ्चनेके कारण अज्जुनने 
भगवानूको मानो उ्याहना देते ए उनसे अपना एकान्ति श्रेयः साधन बतलानेक व्यि प्रा्थनाकी है 
अर उखका उत्तर देते इए भग्वान्‌ने तीसरेमे दो निष्ठा्ओका वर्णन कटके चोमे किसी भी निष्ठामे खरूपसे कर्मोक्ा व्याग 
„ञ्यः नद्धं है, देता सिद्ध किया दै । पोँचवेमे लणमात्रे व्यि भी कर्मोकता सवथा व्याग असम्भव बतलाकर्‌, छट केवन्ड 
षरे इन्िर्योवी क्रिया न कस्नेवाले विघयचिन्वकः मनुष्यच्तो निध्याचारी बतटाया द ओर सातवे मनसे इ्दियोका संयम 


ऊर शच्धियकि दारा अनासक्त भावसे वारम करनेवालेकी प्रशंसा की है | आवे ओर नवमे कम न करनेकी अवेश्ना कर्मोका 


करना श्रेष्ठ बतव्या ह तथा कर्मोकि विना उरीर- निर्वाहको असम्भव बतटाकर निःखाथं ओर अनासक्तमावसे विदित कमं 
क पतिर्यः न पकी । सेद्ध 
बारह्वेतकः प्रजापतिकी आघा होनेके कारण कमक अव्द्यकतन्यता सिद्ध करते हप तेरह 


कटनेकी आज्ञा दी । दसस वः ज 7 होनेके कार कः 
यंह्ृिष्ट अन्नसे सव पारपाकः। विनाद्य होना ओर यज्ञ न करनेवा्किो पापी बतच्मया ह । चोददवं ओर पंदह्वमे सुटि-चक्रको 


वर्भन कटके सर्वव्यापी परमेश्वरो यक्ञख्य ताच नं निव्य प्रतिष्ठित बतव्मया है | सोरम उल सि-न (9 
दरतनेवाेकी निन्दा की है । सतरहवें ओर अगरदषेमं आतमनिष्ठ शनी यासा धरपकै चयि कव्यका अमाव बतटाकर 
कम करने ओर न करम उसके प्रनोजनका अमा चतत, । दै ओर उन्नीसवेमे उपर्ुक दस क्म करना 
आवद्यकं तिद्ध करके एवं निष्काम कमंका फंड परम त्माक्ती प्रा बताकर अर्जनको अनासक्तभावसे कमं करनेकी 
आ्ञा दी ई । तदनन्तर बीस जनकादिको कि सिद्ध प्रि होनेका प्रमाण देक एवं लोकसंग्रहके च्य भी 
कर्म करना आकद्यक वततव्छकः लोकसप्रहकी तसाथकता सद्र कीट | इसन शष्ठ पुरपके आचरण ओरं 
उपद्के अनुक्षार दग चलते ट, सा र्शर बाई॑स स क खयं अपन दानत देते दए कर्म 
नेते लम ओर न करने दानि बतपयी है । पचसे ओर छन्वीसवमं जानी परथ व्यि भी ठोकसंग्रहा्थ 
का ओर दतचसे काना चित बतल्रकार सत्त्वं ओर अद्वाहसवेमे कर्मसक्तं जनक्तपुदायकौ अपेश्ा 


दख्ययोमीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते 
कुरनेकरी बात कटी 

ग्द करनेकी अक्ता दक टरकती ॥ ५ व) ॥ 
न न चछनवाटे टषदर्धियीका पतन हन त्रतछया है । उघके बद तैतीक्षवेमे प्रकरतिकै असार 
+ करनेन तथस्त लनु्यक्ी जअलर्थता तिद्ध कते द्र चीतीस्वम रग-दरेपके वशम न होनेकी 
००१५ दतीख्वंनै वधम की अपश्च द सदा कल्याणक्राच्क एवं परस्धमकौो भयावह बतसखया द | 








=, । 9 = र न ् ~ < „+ ०७१७ 
निपट किं (बटाव्कास्यै मनुष्या पि ^ त॒ कोन करतः है"; संतीप्तवंमं कायरूय 


छीवमे अरधीनकेः द ५: स ~ : । 
नभस्त पापाचएणका मूल कारण बतलाया है भौर अडतीषवेसे इकतारीप्रवेतक उत्त कामका अग्निकी माति 








&९ उनूतीक्वें म त्ानीके लिये सापारण मनुष्योको विच {त नै 
गयी ह | तीप अ्ुनको आशाः ममता ओर स्षतापका सवधा व्याग करके भगवदर्पणदुद्धिनने 
तकं उ तिद्ान्तके अनु्ार चज्नेबार शद्रा पुरुषोका मुक्त होना ओर व्ीलवेभे 
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ॐ तीसरा अध्याय ॐ १२१ 


दुष्पूर ओर ज्ञानका आवरण करनेवाखा महान्‌ शत्रु बताकर एवं उ्तके निवाप््यानोका वणन करके इन्दिय-संयम- 
पूवक उसका नाश करनेके व्यि कडा है । फिर वियाठीक्षवेमे इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे आत्माको अतिशय शरेष्ठ 
बतल[कर तेँताटीवेमे बुद्धिके द्वारा मनका संपम करके कामको मारनेकी आज्ञा देते इए अध्यायकी समाप्ति की है । 
सम्बन्ध- दूसरे अध्यायमे भगवानने “जद्रोच्यानन्शोचस्वम्‌” ( २। €? ) से लेक्रर देही नित्यमवध्योऽ- 
यम्‌" ( २। २० ) तक्र जत्मतखक्ना निरूपण करते हुए सास्ययोगका प्रतिपादन किया जीर बुद्धियोगे विमां 
शृणु" ८ २ । २९ ) से ठेकर “तदा योपमबाष्स्यसिः ८ २ । ५ ) तक समवुदिषूप कर्मयोयक्रा वणन किया । इसके 
पात्‌ चौवनवे लोकते अध्यायी समातिपर्थन्त अर्जुनके पूकनेपर भगवानूने समचुदिरूप कर्मयोयके दवारा परमेश्वरो 
प्राप्त हए स्थितन्न तिद पुरूपके लक्षण, आचरण ओर हका प्रतिपादन करिया । वहो कमयोग ङी सिमा कहते 
हुए भयाने, ताली सवे जौर जड़तालीसवे छ कमे कर्मयोगका स्वरूप बतलाकर अजुनकरो कमं करनेके ठियि 
कहा, उनूचासर्वेमे समवुद्धिरूय कमयोग की अपेक्षा सङाम कमका स्थान बहुत ही नीचा बतलाया, पचासवेमें सम- 
बुदधियुक्त पुरुषकी प्ररं करके अर्जुनको कर्मयोगमे लगनेके व्यि कल्य, इस्यावनरवेमे समबुद्धियुक्तं ज्ञानी पृर्षक्रो 
अनामय पदकी ग्रामि बतलायी | इत प्रसंगो सुनकर अजुन उत्ता यथाथं अमिग्राय निधित नहली कर सके । 
"वुदिः शब्दका अथं ज्ञानः मान लेने उन्हं भरम ह्यो गया, भगवानूके वचनोमें ‹ कम" की अपेक्षा शज्ञानःकी म्रस्च॑सा 
प्रतीत येने लगी, एवं वे वचन उनको स्यष्ट न दिखायी देकर मिले हुए-से जान प्डने ठगे । अतएव भयवानूसे 
उनका स्पष्टीकरण करवानेकी ओौर अपने व्यि निथित श्रेयःताधन जाननेक्ी इच्छसे अजुन पूजे ह-- 


अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुदिजनादंन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केडव॥ १॥ 


अज्ख॑न बोके हे जनादन ! यदि आगको कर्मकी अपेक्षा ज्ञान रेष्ठ मान्य है तो फिए हे केशव । 
सुद्धे भयंकर कमम क्यो रुगते हं १॥ १॥ 





ग्ररन-कमकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, रेसा इससे पूव 
भगवानने कँ कहा है १ यदि नहीं कहा, तौ अञ्चुनके 
प्रनका आधार क्या है १ 

उत्तर-मगघान्‌ने तो क्छ नहीं कहा, कितु अजुन- 
ने भगवान्‌के वचनो का ममं ओर तख न समश्नेके कण 
दरेण द्यषरं क बुद्धियोगाद्भनज्जय' से यह बात समन्न टी 
कि भगश्‌ शुद्धियोगः से ज्ञानका र्य कराते है ओर 
उस्‌ ज्ञानकी अपेक्षा कर्मोको अव्यन्त तुच्छ नतला रहे है। 
वस्तुतः बह वुद्धियोगः शब्दका अथं (ज्ञानः नहीं है; 
'वुद्धियोग' व्हा समवुद्धिसे दोनेवाले (कमयोगः का वाचक 
है ओर कार्मः राग्द सकाम कर्माका। क्योकि उती श्लोक 
मे भगवानने फक चाहनेगेको कृपणाः फलहेतवः? 
कष्वर्‌ अत्यन्त दीन बत्तठाया है ओर उन सकाम कर्मो 

गी० त० वि० १६ 
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को तुच्छ बतखकर्‌ शुद्धौ ह्रणपन्िच्छ' से समबु द्रख्प 
कर्भयोगका आश्रय ग्रहण करनेके व्यि आदेश दिया है; 
परंतु अर्जनने इस तचको नहीं समक्षा, इसीसे उनके 
मनमे उपरक्त प्रनकी अवतारणा हई । 

श्र्-शुद्धिः राब्दका अर्थ॑यद्ा भी पूवकी मति 
समबुद्धि कमयोग क्यो न ज्या जाय ! 

उत्र-यह तो अर्जुनको प्रन है । वे मगवान्‌के यथाथ 
तादर्यक्रो न खमञ्चकर शुद्धिः शब्दका अथ (ज्ञानः ही समञ्च 
हए है ओर इ्ब्िये वे उपर्युक्त प्ररत क रह है । यदि अजुन 
ुद्धिका अथं समबुद्धि कम॑योग क्षमन्च ठेते तो इस प्रकार 
के प्ररनका कोई आधार ही नहीं रहता । अज्नने शुद्धि" का 
अर्थं श्ञानः मान रक्ला है, अतण य्ह अजंनकी मान्यताके 
अनुसार वुद्धि, खब्दका अथं (ज्ञान, ठीक दी किया गया हे । 


च ~= गव करान्ें 
क ^ अ तु, व क क "त श? क क „2 
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# गीता-तच्वविवेचनी ठीका ॐ 


रल सुच धोर कर्म क्य ख्गाते है ? इक्त वाक्य- 
का क्या मावदैः 
उत्तर-भगवान्‌के अभिप्रायको न समञ्चनेके कारण 
अर्यन यद माने इए हैँ कि जिन कर्मक भगवानूने 
अव्यन्त तुच्छ बतव्यया दै, उन्द। कर्म ( शतसमाु्यल 
भारत). इत्व्ि द्‌ युद्ध करः कमण्यवाधिकृरस्तः त्‌ 
कर्म्म दी अधिकार है, योगस: कुर कर्माणि?-योगमें 
सित होकर कर्म कर-इ्यारि विधिवाक्रयोसे ) मुच्च प्रब््त 
करते & । इष्य वे उपर्युत वाक्यसे मगवान्‌को मान। 
-छना-त्ा देत इए प्रु दहे ह किं आप सुश्च ईप 
युद्ध्य मथानक पपकर्ममे क्यो वणा रहै हैं ? 
्श्न- गरहौ (जनार्दन ओर केशवः नामसे भगवान्‌ 
को अर्जुने क्था सम्ब्रोधित किया 
>; > 
व्यामिश्रणव 
तदेकं वद्‌ 


वाक्येन 








उत्तर-्वैजनैर्वते याच्यते खामिलषितधिद्धये इति 
जनादन; इतत व्युत्तिके अनुसार स्तव व्येग जिनसे 
अपने मनोरथकी सिद्धिके व्यि याचना कते हँ, उनका 
नाम (जनार्दनः होता है तथा (कः-त्र्मा, अ--विष्णु 
ओर “ईदा-महेरा--ये तीनों जिनके व--वपु अथीत्‌ 
ख्य है, उनको “केरा! कहते हं । भगवान्की इन 
नामोंसे सम्बोधित करके अजुन यह सूचित कर रहै हैँ 
कि आपके शरणागत द्मे क्या कतव्य है, यह 
बतलखनेके च्ि म आपसे पहले भी याचना कर चुका 
(२।७) ओर अव भी कर रहार; क्योकि जप साक्षात्‌ 
परमेश्व है । अतण मुञ्च याचना करनेवाटे शप्णागत जनको 
अपना निथ्ित सिद्धान्त अवदय बतठ[नेकी कृपा कीजिये ।' 


बुद्धि मोहयसीव मे | 
निधित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


आप मिदि इप-सखे वचनोसे मेरी बुद्धिको मानो रै मोदित कर रहे हँ । इसलिये उस पक बातको 
निधित करके किये जिलसे मै कस्य!णको प्राप्त दो जाञ ॥ २ ॥ 


गशर--आप मिले हए-से वचनादयारा मेप बुद्धिको 
मानो मोहित कर र है, इस वाक्थका क्या अभिप्राय है ? 
` उत्तर-जिन वचनम कोई साधन निश्चित कारके 
स्यष्टद्पसे नहीं बताया गया हो, जिनमे कईं तरहकी 
बातोंका सम्मिश्रण हो, उनका नाम 'व्यामिश्र--“मिले 
है । पेसे वचने श्रोताकी बुद्धि किसी एक 
प्रचर मोहित हो जाती है । भगव्रानके 
वरच्नोका तायं न समञ्ननेके कारण अञ्जुनको भी 
भगव्रान्‌के वचन पिले एस प्रतीत होते थे; कृयोकि 
ुद्धियोगकां अपिक्षा कर्मं अव्यन्त निकर है, तू दिका 
ही आश्रव ग्रहण कर (२। ४९) ईप कथनते तो अर्जुन 
ते दम्या किं मावान्‌ ज्ञानक प्रयता ओर कर्म निन्दा 
करते है ओर मुच ज्ञानका अत्रय लेनेकरे व्यि कहते ह तथा 
बुद्धियुक्त परुष ुण्य-पर्पोको यहीं छोड देता दैः (२ । ५०, 
इस कथनसे यद समर्‌] कि पुण्यपाप्प सपस्त काक्र 
खष्यसे घ्याग वरनेतरािको भगवान्‌ शुद्धियुक्त' कहते है। 
विपरीत तेय कर्ममे अधिकार हैः (२। ४५) तू योगे 


दए वचनः 
निश्वयपट्न 


इषवे 


सित होकर कर्म करः ८२। ४८)।रन वाक्यों से अजुनने यह 
बात स्मश्ची कि भगवान्‌ मुञ्चे करमोमिं नियुक्त कर रहे है; इसके 
पिवा "निदैगुण्यो भवः (आत्मवान्‌ भवः ( २। ४५) 
आदि बाक्योसे कर्म॑का वाग ओर (्तस्मादुध्यल्य भारतः 
(२ | १८) ्ततो युद्धाय युज्यल! (२ । ३८, तस्मा- 
द्ोगाय युज्यः (२। ५० ) आदि वचनोँसे उन्होने कम॑की 
रेणा समश्च । इस प्रकार उप्यक्त वचनम उन्हें विरोध 
दिखायी दिया । इसय्ि उप्ुक्त वाक्थोमे उन्होने दो बार्‌ 
८्व, पद का प्रथोग करके यह भाव दिलाया है कि यचपि 
वास्तव आप म्चे स्पष्ट ओर अल्ग-अव् ही साधन बत 
हे है, कोई बात मिलकर नीं कह रहे हँ तथा आप मेरे 
परम प्रिय ओर हितैषी है; अतएव मुच्च मोहित भी नहीं 
कर्‌ शे है, वर मेरे मोका न! कनेक च्य ही उपदेश 
दे इहे है; कितु अपनी अङ्गताके कारण सुचचे पेसा दी प्रतीत 
हो रहा है कि मानो आप सज्ञे परस्पर विरुद्ध ओर मि 
हृए-से वचन कहकर मेरी बुद्िको मोहम डा रहे हैँ । 

्र्-यदि अ्ुनक्नो दूरे अध्ायके उन्‌चप्वं ओर 
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पचासवं ्खो्कोको सुनते ही उपयुक्त महो गयाथा तो 
तिरपनवें इकोकमे उप्त प्रकृरणके समाप्त होते ही उन्होने 
अपने श्रमनिवारणवे च्य मगवान्‌से पूछ क्यो नहीं ल्या 
बी चमे इतना व्यवधान क्यो पड़ने दिया ? 

उत्तर-यह टीक दहै कि अजुंनको वही राङ्काहो गयी थी, 
इत्य चौवनवें इलोकमे ही उन्हें इस विषयमे पू लेना 
चाहिये था; कितु तिरपनवें स्क मै जब भगवान्‌ने यह कहा 
कि (जव तुम्हारी बुद्धि मोहख्पी दब्दलसे तर जायमी ओर 
परमात्माके खख्यमे शिर हो जायगी तब तुम॒परमात्सामे 
संयोगरूप योगको प्राप्त होओगे, तव उसे सुनकर अजुनके 
मनम परमाप्माको प्राप्त िरवुद्धियुक्त पुरूषके ठक्षण 
ओर भचरण जाननेकी प्रबल इच्छा जाग उठी । इस 
कारण उन्होंने अपनी इस पहली शङ्काको मनम रखकर 
पहले स्थितप्रज्ञके विषयमे प्रश्च कर दिये ओर उनका उत्तर 
मिलते ही इस शङ्काको माप्रानके सामने रव दिया । यदि 
वे पहले इप्त प्रधङ्गको छेड देते तो शितप्रज्ञसम्बन्धी 
बातोँमे इसे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता । 

ब्रभ-उस एक बातको निश्चित करके किये, जिक्षसे 
भे कस्याणको प्राप्त हयो जा इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे अयुन यह भाव दिखलाते हैँ किं अब्रतक 





।, ३ ल ~ क $ == जः आ ` क्कि कष कः "ककन + - न व क की क वा 7 क द कक ह इ 
भक ४१ * => सि = = तियनक 


१२ 


आपने सुस्चे जितना उपदेश दिया है, उक्तम विरोध प्रतीत 
होनेसे भ अपने कतभ्यका निश्वय नहीं कर सका हँ । मेरी 
सम्षपे यह बात नहीं आयी है करि आप सञ्च युद्धके व्ये 
आज्ञा दे रहै हैँ या समस्त कर्मोका व्याग कः देनेक व्ये; यदि 
युद्ध करनेके व्यि कहते हँ तो किप प्रकार करनेके ल्य 
कहते है ओर यदि कर्भीका व्याग करनेके च्वि कहते है तो 
उनका व्याग करनेके बाद फिर क्या करनेको आज्ञा देते है | 
इसल्यि आप सत्र प्रकारसे सोच-पमञ्चकर मेरे कतव्यका 
निश्चय करके सुस्ञे एक एेसा निश्चित सघन बतला दीजिये 
कि जिसका पालन करने मे कल्याणक प्राप्च ह्यो जाऊ । 

म्यहं श्रेयः, पदका अथं "कल्याण, करनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर -यहँ श्रेयः प्रप्तिसे अनका तास्पयं इष लोक या 
प्रलोकके सोगोकी प्रापि नहं हैक्थोकि “भूमिका निष्कण्टक 
रज्य ओर देवोका आधिपत्य मेरे रोकको दूर नहीं कर 
सकते, ( २ 1 ८ ) यह बात तो उन्होने पहलेही कह दी 
धी ¦ अतएव श्रेयःप्राक्षिखि उनका अभिप्राय सोक-मोहका 
सर्वथा नार करके दाश्चती शान्ति ओर नित्यानन्द प्रदान 
करनेवाली निव्यवस्तुको प्रतिस है, इीच्यि यहां श्रेयः? 
पदका अर्थं (कल्याणः किया गया है | 


समबरन्प--हृस प्रकार अजुनके पृचनेपर भगवान्‌ उनका निश्चित कर्तव्य भक्तिम्रधान कर्मयोय वतलानेके 
उदेद्यते पहठे उनके प्रन क्ञा उत्तर देते हए यह रिखलाते हे कि मेरे कचन व्यामिश्रः अथात्‌ “मिले इए नही 


है, वरं सर्वथा सष्ट गौर अलग-अलग है-- 


श्रीभयवानुवाच 


लोकेऽस्मिन्द्रिषिधा निषा पुरा 


जलानयोगन सांख्यानां 


प्रोक्ता मयानघ । 
कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोरे- हे निष्पाप ! इख ठोकमे दो प्रकारकी निष्ठा मेरेद्धारा पडे कदी गयीं है । उनमैसे 
साख्ययो गियोकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे र योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसरे होती है ॥ ३॥ 


प्रभ-“अस्मिन्‌ लोके पद किप ल्ोकका वाचक्‌ है १ 
उत्तर-अस्मिन्‌ लोके, पद इस मनुष्यलीकका वाचक 


दविधा विहोषण देनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-°निष्ठाः पदका अर्थ “स्थितिः है । उसके साथ 


है, क्योकि ज्ञानयोग ओर कमयोग इन दोनों साधनोँम द्विविधा! विशेषम्‌ देकर भगवानने यह भाव दिखलाया है 


मनुष्यका ही अधिकार है | 


वि प्रधानतासे घाघनकी सितिके दो भेद होते है -एक 


व्रभ-“निष्ठा पदका क्या अथं है ओर उसके साथ सतिम तो मनुष्य आत्मा ओर परमात्माका अभेद्‌ मानकर्‌ 
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अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न समञ्चता है; ओर दृप्रीर्म प२मेरर 
को सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूण जगत्‌के कता, हता, खामी तथा 
अपनेको उनका आज्ञाकारी सेवक समञ्लता है । 
व्रकृतिसे उच्यन्न ्म्धूण गुण दयी गुरणोमं बरत रहे है 
(३।२८); मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नही है--पेप्ता 
समञ्चकर मन, इच्िय ओर रउरीरदार होनेवाटी समस्त 
त्रिय।ओंमें कर्तापनके अपिमानसे सवथा रहित ह्यो जाना; 
किसी मी क्रियाम या उदके एम कि्चिन्मात्र मी अहता; 
ममता, आक्षक्ति ओर कामनाकान दहना तथा परिचद्‌ नन्द - 
घन ब्रह्मसे अपनेक्ो अपिन्न पञ्चकर निरन्तर्‌ परमासाके 
ख्ये खित ह्यो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मभूत (्ह्मघरूप) बन 
जाना (५ । २४; & } २७ )-यह्‌ पहटी निष्ठा है | इस्तका 
नाम ज्ञाननिष्ठा है । इस धितिको प्रा हो जानेपर योगी हष, 
जञोका ओर कामनासे अतीत हो जाता है, उप्तकी सवत्र 
तमदषटि हो जाती है ( १८। ५४ ), उप्त समय वह पतम्पण 
जगत्‌को आमा खमव्रत्‌ कल्पित देलता है ओर्‌ आत्माको 
््ू्गं जगतस व्याप्त देखता है ( & | २९) । इत निष्ठा 
यां छितिश्ना फल परमासकरे खख्पका यथाथ ज्ञान हे | 
वर्ण्‌, आश्रम, खमभाव ओर परिसितिके अनुपा जिस 
मनुष्यके च्य जिन कर्मोका शा्चमं प्रिधान है--जिनका 
अनुष्ठान कशना मनुष्यकरे लिये अवदय कत्य माना गया है- 
उस शाखविहित खाभाविक कर्मोका न्यायपूवक, अपना कत- 
व्य समश्चकर अनुष्ठान करना, उन कमेमिं ओर उनके फले 
ममता, आक्ति ओर कामनाका सवथा व्याग करके प्रत्येक 
वर्मी सिद्धि ओर अतिद्विम तथा उसके फकमे सदा ही सम 
एना ( २।९७-४८ , ए इन्दरियोके भोगोमे ओर कमि 
आसक्त न ह्यकर घमसत संकल्पोका व्याग करके योगाख्ढ हो 
जाना (६ । ४}-यह कर्मयोगकी निष्ठा है । तथा परमेदवरको 
तर्वराक्तिमान्‌ सवाधारः सर्वव्यापी, सवके खुद्द ओर सबके 
ररक समश्चकर ओर अपनेको सर्वथा उनके अधीन मानकर्‌ 
लमत कर्म ओर उनका फ भगवान्‌के समर्पण कना ( ३। 
३०;९। २७-२८), उनकी आज्ञा ओर ्रेणाके अपार 
उनकी पूजा प्रपञ्चक जैद वे कववं, वेसे ही तमश कमं 
करना, उन कमम धा उनके फलम किच्िमात् भी ममता; 
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आसक्ति या कापना न रखना, भगवान्‌के प्रव्येक विधानमे 
सदा ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नाम, गुण, प्रभाव 
ओर खद्पका चिन्तन करते रहना (१०९; १२।६; 
१८। ५७)-यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठ है | उपयुक्त 
कमयोगकी शतिको प्राप्त हृए्‌ पुरुष रागद्रेष ओर काम- 
त्रोधादि अवगुणोका सवथा अभाव होकर उप्तकी सरमे मता 
हो जाती है, क्योकि वह पवक हृदयम अपने खामीको सित 
देखता है ( १५। १५; १८।६१ ) ओर सम्पूणं जगत_को 
मगवान्‌का दी ष्य पमञ्चता ह (७। ७-१२;९। १६- 
१९ ) | इसत धितिका फर भगवानूकतो श्रत हो जाना है | 
्रश्ष-दो प्रकारकी निष्ठां मेरेद्रारा पठे कही गयी 
है, उप कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर--इसते भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि ये 
दो प्रकारकी निष्ठा ने आज तुम्हें नयी नहीं बतखायी 
है, स॒थटिके आदिकाले उप्तके वार्‌ भिन-भिन्न अवता्ोमे 
म इन दोनों निष्ठाओंका खर्प अब्ग-अर्ग बतला चुका 
| वसे ही तुभको भी मैने दूसरे अध्यायकरे ग्यारवें 
स्योकपे ठेर तीस स्मेतक अद्ितीय अ ताके खरूपका 
प्रतिपादन करते हए सांख्ययोगकी दृष्टिसे युद्ध करनेके 
थ का है (२। १८) जौए उनवासव सेक 
योग विषयक बुद्धिका वृणन करनेकी प्रस्तावना करे 
चाटी पसे तिरपनवें श्गेकतक फलसहित कमयोगका 
वर्णन करते इए योगमै सित होकर युद्धादि कर्तन्यकमं 
करनेके व्यि कहा है (२। ४७--५० ); तथा दोनोंका 
विभागे कनके व्यि उन्वाटीघवे द्टोकमें स्पटरूपसे यह्‌ 
भी कड दिया है फि इक पूर्व मैने सां्यविषयक उपदेश 
दिया है ओर अव योगविषयवः उपदेशा कहता हृ, इसच्ये 
मेरा कना ध्यापिश्र' अर्थात्‌ “मिका इः नहीं है । 
प्रभ-“अनघः सम्बोधनका क्या भाव है 
उत्तर-जो पापरहित हौ, उसे अनघः कहते हँ । अज॑न- | 
को "अनघ! नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ने यह भाव | 
दिखटाया है किं जो पाणयुक्त या पापपयण मनुष्य है, वह 
तो इनमे किसी भी निष्ठाको नहीं पा सकलाः पर्‌ तुम पराप- 
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रहित हो, अतः तुम इनको सदज ही प्राप्त कर्‌ सकते हो, 
सव्ये मेने तुमको यह विषय सुनाया हे | 

ग्रभ-सांल्ययोगि्योको निष्टा ज्ञानयोगसे ओर योगियोँ- 
की कमयोगसे होती है, इस कथनका क्या मव है| 

उत्तर-रससे यह भाव दिखलया है किं उन दोनों 
प्रकारकी निष्ठा्मिसे जो सांस्ययोगियोंकी निष्ठा है, बह तो 
ज्ञ(नयोणका साधन करते-करते देह।भिपानका सर्वथा नाड 
होनेपर तिद्ध होती है ओर जो कमयो णियोँक) निष्ठा है, वह 
कार्मयोगका। साधन करते-करते कर्पोपिं ओर उनके फले 
ममता,आसक्ति ओर कामनाक्रा अभाव होकर सिद्धि-असिद्धि- 
ते समल होनेपर होती है । उपयुक्त इन दोनों निष्ठाओंके 
अधिकारी पूवसंस्कारः श्रद्रा ओर रुचिके अनुसार, अच्ग- 
अल्ण होते हैँ ओः ये दोनों निष्टां खतन्त्र हैँ | 
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प्रभ--यदि कोई मनुष्य ज्ञानयोग ओर कमयोग दोनोका 
एक साथ सम्पादन करे, तो उसकी कोन-सी निष्ठा ह्योती है? 

उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर भिन ह, अतः एक ही 
मनुष्य एक काल्मे रोनोंका साघन नहीं कर पकता; क्योकि 
सांस्थयोगके साधनम आत्ा ओर परमात्मा अभेद समञ्चकर 
परमात्माके नियुण्‌-निरा कार सच्चिदानन्द घनल्यका चिन्तन 
किया जाता है ओर कमयोगमे फलाक्तिके व्यागपूदेक कमं 
करते हए मगवान्‌को सवैग्यापी, सवशक्तिभान्‌ ओर सर्वशवर 
पसञ्चकर उनके नाम, गुण, प्रभाव ओर खरूपका उपास्य- 
उपास्तक मासे चिन्तन किया जाता है | इस्तव्ि दोनोका 
अनुष्ठान एक साथ रक कालम एक्‌ ही मुष्यके द्वारा नहली 
किया जा एकता । 


सम्बन्ध-पूषं छक्र भगवान्‌ूने जो यह वात की है कि सांस्यनिष्ठा ज्ञानयोगक्ते साधने ल्येती है ओर 
योगनिष्ठा कर्मयो गके साधनतते होती है, उसी बातको सिद्ध करनेके लिये अव यह रिखिलाते हे षि कतंव्यकमोका 


स्वरूपतः त्याग किसी मी निष्ठाकरा हेतु नही है-- 


भ © 
त कमंणामनारम्भान्नेष्कम्यं 


न च संन्यसनादेव 


पुरुषोऽदनुते । 


सिडि समधिगच्छति ॥ ४8 ॥ 


म्य न तो कर्मोका आरम्भ किये विना निष्कममेताको यानी योगनिष्ठाको भस्त होता हे ओर न 
क मौके केवर त्यागमात्रसे सिद्धि यानी सांख्यनि्ठाको दी प्राप्त दता है ॥ ७ ॥ 


परभयो 'नेष्कम्यम्‌ः पद्‌ किस्तका वाचक है ओर 
मनुष्य कर्मोका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको प्राप्त नही 
होता, इष कथनका क्या माव है? 

उत्तर-कमयोगकी जो परिपक् स्थिति है--जिक्षका 
वर्णन पूवर्छोककी व्याल्याम योगनिष्ठाके नामसे किया 
गया है, उघ्ीका वाचक यह नेष्वम्यम्‌) पद्‌ है | इस 
त्थितिको श्राप पुरूष प्षमसत कमं करते हए भी उनसे सर्वथा 
मक्त हो जता है, उत्तके कम बन्धनके हेतु नहीं होते (४। 
२२, ४१ ); इ कारण उस्र सितिको नैष्कर्म्य! अर्थात्‌ 
(निष्वार्म॑त। कहवे है । यह सिति मनुष्यको निष्काममावसे 
कार्तव्यकर्मोका आचरण करनेसे ही भिरुती है, बिना करम 
किये नहीं मिल सकती । इसलिये कमबन्धनसे मुक्त होनेका 
उपाय कतव्यक्र्मोका व्याग क देना नहीं है, बल्कि उनको 


ब + + नि ^ क द यो =. + ,  , न न 


निष्काममावसे करते रहना ही है- यही भाव दिखलानेके 
व्यि कहा गया है कि (मनुष्यः कर्भोक्षा आरम्भ किये तिना 
निष्कमताको नहीं प्राप्त होता ।! 

्भ-कमयोगका क्लरूप तो कमं कना ही है, उसमे 
कर्मोका आरम्भ न करनेवी शङ्का नहीं होती; फिर कोक्ता 
आरम्भ किये जिना "निष्कमताः नहीं मिलती, यह कहनेकी 
क्या आवर्यकता थी ? | 

उत्तर-भगवन्‌ अजुनको कमेमिं फल ओर आसक्तिका 
त्याग करनेके च्य कहते है ओर उसका फल कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जाना बताते है (२) ५१ ); इस कारण वह यह 
समञ्ञ सकता है कि यदि मै कमं न कद तो अपरे-आप ही 
उनके बन्धनसे पुक्त हो नागा, फिर कमं क्रनेकी जरूरत 
ही क्या है ? {स भरमकी निवृत्तिके ल्यि पहर कममयोगका। 
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१२६ # गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


प्रकरण आरम्भ करते समय मी मगवान्‌ने कहा कि ध्मा ते 


सङ्खोऽस्वकर्मणिः अर्थात्‌ तेप कम॑ न कनेमे आसक्ति नदीं 
होनी चहिये । तथा छठे अध्यायमे मी कहा है करं आरुरुक्षु 


मुनिके व्यि कम करना ही योगाख्ढ होनेका उपाय है" (६।३) 


सव्य दारीच्कि परिप्रिमके भयसे या अन्य किसी प्रकारकी 
आसक्तिसे मनुष्यमें जो अग्रवरृत्तिका दोष आ जाता है, उसे 
कर्मयोगमें बाधक बतलरेके च्य दी भगवान्‌ने रेस कहा है । 

प्रलया “पिद्धिम्‌ः पद किसका वाचक है ओर कर्मो 
के केवल व्यागमात्रसे पिद्धिकी प्राप्ति नदीं ह्येत, इस कथन- 
का क्याभाव दै ? 

उत्तर-जो ज्ञानयागकी विद्धि यानी पदिक सिति है, 
जिप्तका वर्णन प्ूवर्टोककी व्या्यार्म ्ञाननिष्ठा? के नामसे 
किया गया है तथा जिक्षका फट तचचज्ञानकी प्राति है, उघ्का 
वाचक यहो पिद्विम्‌'पः्‌ है । इस सितिपर पर्हंचकर साधक 
ब्रहमभावको प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टिमे आत्मा ओर 
पुरमात्माका किंच्चिन्मात्र मी भेद नहीं रहता, वह खयं ब्रह्मरूप 
हो जाता है; इसय्यि इस स्ितिको सिद्धिः कहते हैँ । यह 
ज्ञानयोगख्य सिद्धि अपने वर्णाश्रमके अनुसार करनेयोग्य 
करमन कर्तपनका अभिमान व्यागकर तथा समस्त भोगों 
ममता, आसक्ति ओर कामनासे रहित होकर निरन्तर 
अभमिनभावसे परमात्माके खद्पका चिन्तन करनेसे दी 
तिद्ध होती है, कर्मक खद्पसते व्याग कर देनेमात्रसे नही 
मिक्ती; क्योकि अहंता, ममता ओर आसक्तिका नाश इए 
विना मनुष्यकी अभिन्नभावसे परमा्मामे शिर सिति नहीं हौ 


सम्बन्ध- हत प्रकार कर्मयोगीक्े ठिये कतव्यकमोकि न । 
ती कमो त्यागको सौण बताकर, अव अजुनको कतव्य 


योगीके छियि तिद्धिकी ग्रतिमें केव्छ स्वरूपे बाह 


करमो ग्रवत्त करनेके उदैरयते भिज-भि् हेतुसि कर्म कर्‌ 


तर्दथा त्याग जद्चक्य वतलाते है 
न॒हि कथ्ितक्षणभपि 
कार्यते द्यवदाः कमं 


निःसंदेह कोई भी मवुष्य किसी भी काटमं क्षणम 
मदप्यसञुदाय श्रकृतिजनित गुणाद्वारा परवश हआ कमं कर 
रश्ष-को$ भी मनुष्य किंसी भी कारम क्षणमत्र भी 


बिना कर्म किये नहीं शता; 


तकी | वच्कि मन, बुद्धि ओर शरीरद्राय होनेवाटी किक्षी 


भी क्रियाका अपैको कर्ता न सम्चकर उनका द्र-साक्षी 
रहनेसे (१४। १९) उपर्युक्त सिति प्राप्त ह्यो जाती है हव्ये 
सांद्ययोमीको भी वणाश्रमोचित कर्मोका खष्पसे त्याग 
कानेकी चेष्टा न करके उनमे कर्तापन, ममता, आसक्ति ओह 
कामनासे रहित हो जना चाहिये- यदी भाव दिखलानेके 
ट्यि य यह्‌ बात कही गयी है कि "केव कमेक व्पाग- 
पात्रये घिद्धि प्राप्त नदीं होती ॥ 

प्रश-“अनारस्भात्‌ः भौर 'संन्य्ननात्‌,-- इन दोना 
पदोका एक ही अभिप्राय है या भिनन-मिन १ यदि भिन-भिन 
है तो दोनो क्या मेद है? 

उत्तर यल मणवान्‌ने दोनों पदोका प्रयोग भिन भिन्न 
अभिप्राये किया है । क्योकि (अनारम्भात्‌! पदसे तो कम- 
मरमीके लिये विहित क्कि न करनेको योगनिषठाकी प्रमे 
वाधक बतलाया है; कितु "संन्यसनात्‌? परदसे सांल्ययोगी- 
क य्यि कर्मोका खल्यसे त्याग कर देना सांस्यनिष्टाकी 
प्रा्तिमे बाधकः नदीं बतखाया गया, केवट यही बात की 
गयी है कि उसीसे उसे सिद्धि नदीं मिर्ती, सिद्धिकी प्रा्तिके 
लि उसे कर्तापनका त्याग करके सचिदानन्दधन ब्रहम 
असेदभावसे खित होना आवदयक है । अतएव उसके चये 
कर्मोका खश्ूपतः व्याग करना स्य वात नही है; भीतरी 
तयाग ही प्रधान है ओर कमंयोगीके व्य खरूपसते कर्मीका 
व्याग करना विघेय है-- यही दोनों पदके भार्वोमे मेद हे | 
करनेको योयनिष्ठाकी प्रापि बाधक जीर सांख्य 


नकी आवद्यकता तिद्ध करनेके टये पहले कमक 


जात॒ तिष्ठत्यकमंछत्‌ । 
© जेर्गणे १ 
सर्वैः प्रकृतिजंगुणेः ॥ ५ ॥ 
त्र भी विना कमं किये नदीं रहता; कयांकि सारा 


नङ्क लिये बाध्य किया जाता है ॥ ५॥ 
उत्तर-इपसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं 


दस वाक्यका क्या भाव है £ उढठनाः बैठना, लाना? पीनाः? सोना? जागनाः सोचना; मनन 
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> तीसरा अध्याय ॐ 


करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना ओर समाधिख होना- 
ये सन-के-सब कर्मके अन्तगंत है, इसच्िये जबतक शरीर 
रहता है, तबतक मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछन- 
कुछ कम करता ही रहता है । कोई भी मनुष्य क्षणमर्‌ भी 
कभी स्वखूपसे कर्पोका व्याग नक्ष कर सक्ता । अतः उनमें 
कर्तापनका व्याग कर देना या ममता, आपक्ति ओर फलेच्छा- 
का त्याग कर देना ही उनका सवथा त्याग कर देना है | 

गरभ-यह “कश्चित्‌, पदमे गुणातीत ज्ञानी पुरुष 
भी सम्मिलित है या नहीं ! 

उत्तर-गुणातीत ज्ञानी पुरुषका गुणोँसे या उनके 
कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतः वह॒ गुणोके 
वामे होकर कमं करता है, यह कहना नहीं बन सकता। 
सव्ये गुणातीत ज्ञानी पुरुष "कश्चित्‌, परदके अन्तगेत 
नहीं आता । तथापि मन, बुद्धि ओर इन्द्रि आदिका 
सङ्गतख्य जो उसका शरीर लोगोकी दष्टिम वतमान है, 
उसके द्वारा उसके ओर रोगोके प्रारन्धानुपार नामपात्रके 
कमं तो होतेदी है कितु कर्तापनका अभाव होनेके कारण 
वे कमं वास्तवे कम नहीं है । हँ, उसके मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रिय आदिके सङ्घातको 'कशचित्‌"के अन्तगंत मान लेनेमे 
कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि वह गुणोका कार्यं होनेसे 
गु्णेसि अतीत नह्य है, बच्कि उस शदीरसे स्वंथा अतीत 
हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत ह्यो जाना है| 

पर--'सः' पद किनका वाचक है; ओर उनका गुर्णो- 


९ २\७ 


के वरामं होकर क्म करनेके व्यि बाध्य द्लोना क्याहै १ 

उत्तर-“सवं;” पद समस्त प्राणियोका वाचक द्योते इए 
भी यज्ल उसे खास तौरपर मनुष्यक्तपुदायका वाचक समन्नना 
चहिये; क्योकि कममेमिं मनुष्यका ही अधिकार है । ओर 
पूवे जन्मोके किये इए कर्मोके संस्कारजनित खभावके पर- 
वृश्च होकर जो क्ममिं प्रवृत्त होना है, यही युणोके वश 
होकर कमं करनेके व्यि बाध्य होना है | 

प्रभ-ष्युणेः पदके साथ प्रकृतिजैः विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सांख्याख्मे गुणोकी साम्धावस्याका नाम 
प्रकृति माना गया है, परंतु भगवान्‌के मतमे तीनों युण 
प्रकृतिके कायं ह -इष्च बातको स्पष्ट करनेके च्ि दही 
मगवान्‌ने यहाँ, गुणैः, पदके साथ प्रकृतिज, विरोषण 
दिया है । इसी तरह कीं प्रकृति्तम्भवान्‌ः ८ १३ । 
१९ ), कहीं श्रकृतिजान्‌! ( १३। २१ ); की 
'प्रकृतिपम्भवाः' ८ १४ ५ ) ओर कड़ी प्रकृतिज, 
८ १८ । ४० ) विरोषण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह 
गरुणोको प्रकृतिका कायं बताया है । 

ग्रभ्र-यहां प्रकृतिः शब्द किप्तका वाचक है १ 

उत्तर-समस्त गुणां ओर त्रिकारोके समुदायरूप इस 
जड दृर्य-जगत्‌की कारणभूता जो भगवान्‌की अनादि सिद्ध 
मूढ प्रकृति है--जिष्तको अव्यक्त, अन्याक्रत ओर महद्र 
मी कहते दै --उसोका वाचक यल ्रकृतिः शब्ड है | 


सम्बन्ध -पूवदलोकमें यह बात कही गयी क्षि कोह भी मनुष्य क्षेणमात्र भी कर्म किये बिना नही रहता, 
इसपर यह ङ्का होती हे रि इद्ियोक्ी क्रियायोको हसे रोककर मी तो मनुष्य कर्मोक्ञा त्याय कर॒ सकता 
हे | अतः ऊपरसे इन्धिर्योक्ी करियाजक्रा त्याग कर देना कर्मोक्ना त्याग नही हे, यह भाव दिखल्यनेके ठिये 


भगवान्‌ कहते ह-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य 
इन्द्ियाथोन्विमूढात्मा 


मिथ्याचारः स 


आस्ते मनसा सरन्‌ । 
उच्यते ॥ ६ ॥ 


जो मूढवुद्धि मभ्य समस्त इन्द्रियोको हटपू वंक उपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोके विषयोंका 
चिन्तन करता रहता हैः वह मिथ्याचारी अथीत्‌ दम्भी कहा जाता है ॥ ६ ॥ 


प्रभया “कर्मेन्द्रियाणिः पद किन इद्धिर्योका 
वाचकः है ओर उनका हस्पूवक रोकना क्या है ? 


उत्तरया "करपन्दियाणिः पदका पास्मिाषिकि अथं 


नहीं है; इत्ये जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी क्रिया कर्ता 





स 





+ 
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है अर्थात्‌ शब्दादि विंषयोको ग्रहण करता है, उन श्रोत्र, 
सचा, चक्षु, र्ना ओर्‌ घ्राण तथा वाणी, हाथ; पैर, उपस 
ओर गुदा---इन दसां इन्छर्योका वाचक है; क्योंकि गीते 
श्रोत्रा दि पाच इन्दिथोके व्यि कही भी श्ञानेन्दरिय' शब्दकः 
प्रयोग नहीं हआ हे । इक पिवा याँ कर्मेद्धियोका अर्थ 
केवर वाणी आदि पाच इ्दि्यो मान लेने श्रोत्र ओर्‌ नेत्र 
आदि इन्र्योको रोकनेकी वात देष दह जाती है ओर उसके 
रद जानेसे मिथ्याचारीका खग मी प्रण नहीं बनता; तथा 
वाणी आदि इच्िर्योको रोककर श्रोत्रादि इन्धियोके द्रा कह 
क्या करता है, यह्‌ वात भी यँ बतखनी अवरद्थकः हो 
जाती है । कितु मावरान्‌ने वैत कोई बात नहीं कही है; 
एवं अगले शकम भी कर्यन्ियद्रारा कर्मयोगका आचरण 
करनेके व्यि कदा है, परंतु केवल वाणी आदि करमेन्दिय- 
दरार कमयोगका आवरण नहीं हो सकता । उक्षे पभ 
इ्दियीकी आवद्यकता है । इस्यि यहौँ "कर्मेन्ियाणिः 
पदको जिनके दारा कमं किये जार्यं रेप्वी सभी इन्दियक्ा 
वाचक मानना ठीक है ओर हटसे घुनना, देखना आदि 
क्रियाओंको रोक देना द्वी उनको हटपू्क रोकना है| 
्रश्र-यदि कोई साधक भगवान्‌का ध्यान करनेके 
व्यि या इन्दियको वामे कनेके व्यि इर्ते इन्धियो्रो 
विषयोंसे चैकनेकी चेश करता है जर उप समय उका 
मन वदाम न ह्येनेके कारण उसके द्वारा विषयोका चिन्तन 
होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है । 
उत्तर-वह मिध्याचारी नहीं दै, वह तो साधक है; 


क्योकि मिध्याचरीकी मति मनसे विपयोंक्ता चिन्तन करना 
उका उददय नहीं है | वह तो मनको तेकना ही चाहता 
है, पर्‌ आदत, अपक्ति ओर संस्वाखश उसका मन 
जवरदस्ती वरिषयीकी ओर चला जाता है । अतः उषम उप्तका 
को$ दोष नहीं है, आरम्भकराव्मे रेप्ताह्योना खामाविक है । 

प्र _ यह (त्ेयम्यः पका अथं मे कर लेना 
मान च्या जाय तो क्या हानिं है ? 

उत्तर.-उन्धियको वराम कर ठेनेवाय पिध्याचारी नर्हा 
होता, क्योकि इन्िवोको वराम कर ठेना तो यांगक्रा 
अङक है | इस्यि यहाँ संयम्य का अथ जो ऊपर 
क्रिया गया है, वदी दीक है | 4 

प्र्-इन्दियार्थान्‌ पद किनका वाचक्र हं ! 

उत्तर दक्ष इन्द्रिथोके शब्दादि समस्त विपर्योका 
वाचकः यहौँ (इन्द्रियार्थान्‌? पद्‌ है । अध्याय पच इटोक 
नवमे भी इकी अर्थम इन्द्रियार्थेषु, पदका प्रयोग हआ हे। 

प्रध-वह मिथ्याचारी कहता है, इस कथनका 
क्या भाव है? 

उत्तर--उघसे यह दिलाया गया है कि उपरक्त 
प्रकारसे इच्ियोको रोकने्राखा मतुष्य मछटियोको धोखा 
देनेके लि लिप्मावसे खड़े रहनेव्रारे कपटी बयुटेको 
मति बादस्से दूसरा ही भाव दिलाता है ओर मनम 
दूसरा ही भाव रखता है; अतः उप्तका आचरण मिथ्या 
होनेसे वह सिध्याचरी है । 


सम्बन्ध-इत प्रकार केवल उपरमे इद्ि्योको तिष्ोते हटा ठेनेको शिथ्याचार बताकर, अब आस्तिका 
त्याग करके इद्धियोदारा निष्काममावतते कतव्यकर्म करनेवाठे योगीकी प्रस्ता करते है-- 


यरिलद्द्रियाणि मनसा 
१ टि ४ ©> 
क्मटिद्रियंः कमयोगमसक्तः स 


नियम्यारभतेऽजेन । 
विरिष्यते ॥ ७ ॥ 


कितं दे अञ्चैन ! जो पुरुष मनसे इन्द्ियोको वशम करके अनासक्तं हुआ समस्त इन्द्रियोद्धार 


ऊर्मयोगका आचरण करता दै, वही श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 
प्र यहोँ (तु पदका क्या भाव है 


-नत्तर-उऊपस्वे कर्षका व्यान करने्रालेकी अपेक्ा प्रयोग किया गया है | 
स्यते कर्णं करते एकर रन्दियीका वयम रखनेवाले 


| 1 | [1.1 व क का क श क क व क क क ~ ¢ | 
~ [~ ~ ~ ~ ~^ ~ क पक नवा क क 





सोगीवी विलक्षणता बतखनेके च्यि यद्यं ततु, पदका 


५५ न न्दर ६१ 
ग्रश्च -यहाौ शृद्दियाणि' ओर (कमन्द्रयःः-- 
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# तीसरा अध्याय 





इन दोनों पदोंसे कोन-सी इद्धियोका ग्रहण है ? 

उत्तर-यहा दोनों ही पर समस्त इन्दियोके वाचक हैँ | 
क्योंकि न तो केवर पाँच इद्ियोको वशम करनेसे इन्द्रियो 
का वरार्मे करना ही सिद्ध होता है ओर न केवल पच 
इद्धियोंसे कमयोगका अनुष्ठान ही हो सकता है; क्योंकि 
देखना, सुनना आदि के छिना कमयोगका अनुष्ठान सम्भव 
नहीं | इ्तस्ि उपयुक्त दोनों पदोसे घभी इन्द्रियोका ग्रहण 
है । इष अध्यायके इकतालीसे द्लोकमे मी भगवान्‌ने 
(इन्द्रियाणि! पके साथ "नियम्य! पदका प्रयोग करके 
सभी इद्िर्योको वमे करनेकी बात की है | 

प्रभ यहाँ (नियम्य! पदका अथं वशम करना, न 
ठेर 'सेकना' ल्या जाय तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-(तोकना अथ यह नहीं बन सकता; क्योंकि 
इद्दिर्योको येक ठेनेपर किर उनसे कमयोगका आचरण 
नहीं किया जा सकता | 

्श्र-समस्त इन्दिरा कमयोगका आचरण कला 
क्या है ? 

उत्तर-समप्त विहित कर्मोमं तथा उनके फठ्खरूप इस्‌ 
लोकः ओर परलोकके समस्त भोगोमे राग-दरेषका व्याग करके 
एवं तिद्ि-असिद्धिं सम होकर वृश्मे की दई इन्द्रियोके दरार 
शब्दादि विषयोका प्रहण करते हृए जो यङ्ग, दान, तप, 


१२९. 


अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, ठेन-देनङूप व्यापार ओर 
सेवा एवं खाना-पीना, सोना-जागना, चर्ना-फिरना, उठना- 
बेटना आदि समसत इन्दियोके कमं शखविधिके अनुसार 
करते रहना है, यदी समस्त इन्दियोसे कमयोगका आचरण 
करना है । दूसरे अध्यायतें चौपटवें स्तोके इसीका फक 
प्रसादकी प्राति ओर समस्त दुःखौका नार बतलाया गया है | 

्रभ्र-स विशिष्यते, का क्या भाव है १ क्या यहां 
क्मयोगीको पूर्वरोकम वर्भित पिष्याचारीकी अपेश्ना शरेष्ठ 
बतटाया गया है ? 

उत्तर-स विशिष्यते, से यजँ कमयोगीङो समस्त 
साधारण मनुष्योंसे श्रे बतखाकर उसक्ती प्रशंसा की गयी 
है । यँ इसका अभिप्राय क्म॑योगीको पूर॑व्णित केवट 
मिध्याचारीकी अपेक्ना ही श्रेष्र बतलाना नहीं है, क्योकि 
पूवरूणेकमे वर्णित मिध्याचारी तो आसुरी सम्पदावाा 
दम्भी है । उसङ्गी अपेक्षा तो सकाममावसे विहित कमं 
करनेवाखा मनुष्य भी बहत श्रेष्ठ है, फिर देवी सम्पदायुक्त 
कर्मयोगीको मिथ्याचारीकी अपेश्चा शरेष्ठ बतलाना तो किसी 
वेर्याकी अपेक्षा सती खीको श्रेष्ठ बतलानेकी मति कमे- 
योगीकी स्तुते निन्दा करनेके समान है 1 अतः यहा 
यही मानना टीक है किं श॒ विशिष्यते, से कमयोगीको 
सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी है । 


सम्बन्ध-अजुनने जो यह्‌ पृछा था कि जापर मुञ्चे घोर कर्मे क्यो लगाते हैः 2 उक्षके उत्तरम उपरते कम 
त्याग कर्नेवाठे भिश्याचारीकौ निन्दा जीर कम॑योयीकी प्ररसा करके जव उन्हे कर्म करने ठियि जज्ञा ते है-- 


नियतं कुर कर्मत्वं 
रारीरयात्रापि च ते 


कमं ज्यायो ह्यकर्मणः 


न प्र्िद्धयेदकमणः॥ < ॥ 


भ ९ ९ 38 
तू शाखविदित कतभ्यकमं कर; क्योकि कमं न करनेकी अवेक्षा क्म करना रेष्ठ है तथा कमं न 


करनेसे तेरा इासीर-निवोह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 


्रभ-“नियतम्‌? विंरोषणके सहित (कर्मः पद्‌ किंस 
। क है ओर उसे करनेके स्य 
कर्मका वाच यं आज्ञा देनेका 
ज्या अभिप्राय है ! 
उत्तर वर्ण, आश्रम, ख माव ओर परिधितिकी अपेक्षा- 
न ¢ प दः 
से नि मनुष्यकं लियं जो कमं शाछ्लमं कत्य बतखाये गये 
हितख 6 "0 
है, उन सभी शाक्षविहित खधमं रूप कतंव्यकर्मोका वाचक 


गी० त° वि० १७ 


9 ण वि, कि, वि म 


यहा "नियतम्‌। विशेषणके सहित "कर्म! पद्‌ है, उसे करनेके 
लिये आज्ञा देकर भगवान्‌ने अर्जुनके उस भरमको दूर किया है 
जिसके कारण उन्होने मगवान्‌के वचनको मिले हए समन्ञ- 
कर्‌ अपना निश्चित कर्तव्य बतलानेके व्यि कहा था | 
भमिप्राययह है वि तुम्हारी जिज्ञासाके अनुसार मेँ तम्ड 
तुम्हार निशित कर्तव्य बता रह ह|उपथुक्त कारणीसे किष 








2 ~ ~ व, द >+ 9 निः. 
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प्रकार भी तम्हारे व्यि कर्मोक्रा खरूपसे व्याग करना हितकर 
नहीं है, अतः तर्द शाखविहित कर्तभ्यकम्प खधमंका 
अवस्यमेव पाटन करना चाहिये । युद्ध करना तुम्हारा खधमं 
है; इदस्य वह देखनेमे दिंसात्मक ओर करूरतापूं होनेपर 
भी वास्तवे तम्हारे व्यि घोर कम नदीं है, बल्कि निष्काम 
भावसे परिये जनेपर वह कल्याणका हेतु है ! उसव्यिं त॒म 
संशाय छोडकर युद्ध करनेके ण्य खड़े हो जाओ | 
गर्-कम न करनैकी अपेक्षा कमं करना श्रप्रहै, 
इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अञ्जुनवे उस भ्रमका 
निराकरण किया है, जिप्तके कारण उन्होने यह समञ्च 
य्या था कि मगवान्‌के मतम कम करनेकी अपेश्ा उनका 
न करना श्र है ] अभिप्राय यह है विः कर्तव्यकर्म करनेसे 
मनुष्यका अन्तःकरण ड्द्ध होता है ओर उसके पापका 


प्रायधित्त होता है तथा कतबग्यकर्मोका व्याग करनेसे वह 
पापका भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य ओर प्रमादरभे 
फसकर अधोगतिको प्राप्त होता है ( १४। १८); अतः 
कर्मं न करनेकी अपेश्ना कर्म करना सवरथा श्रे है| 
पकामभावसे या प्रायधित्तङ्पसे भी कतेव्यकर्मोका करना 
न करनेवी अपेक्षा वह्रत श्रेष्ठ है फिर उनका निष्काममावसे 
करना श्रेष्ठ है, इसमे तो कहना दही क्यादै 

ग्रश्-कर्म न करने तेरा दारीरनिवाह भी सिद्ध नहीं 
होगा, इस कथनका क्या माव दै? 

उत्तर-इघसे भगवान्‌ने यह माव दिखाया है कि सवथा 
कर्मोका खूपसे व्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं 
एह सकता, दरीरनिर्वाहवे व्यि उसे कुछ-न-कुछ करना ही 
पडता है; रेसी तिमे व्रिहित क्मका व्याग करनेसे 
मनुष्यका पतन होना खाभाविक दै ¦ इसलिये कमं न करने- 
की अपेक्षा सव प्रकारसे कर्म करना दी उत्तम दै | 


सम्बन्ध गर यह जिज्ञासा होती है क च्चा्विहित यज्ञ, दान जौर तप जादि युम कममी तो 
बन्धनके हेतु माने गवे है; किर कम न करने्गी यपेक्षा कर्म करना ही प्रे केसे हे ? इसपर कहते हं-- 


यज्ञाथीत्कर्मणो ऽन्यत्र 
तदर्थं 


खोकोऽयं 
कम॑ कौन्तेय 


कर्मबन्धनः । 


मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 


यज्ञे निमित्त किये जनेवारे क्मौ ते अतिरिक्त दुखरे कर्मोमि खगा इभा दी यह मदुष्यससुद्ाय कर्मोसि 
&ि क ऋ € [ केभ्य (~ ५९८ ० 8, € 
धता ह| इसलिये दे अन ! तू आसक्तिसे रदित होकर उस यक्ञके निमित्त दी भली्भोति कतंभ्य कमे कर ॥९॥ 


रश्च यज्ञे निमित्त किये जानेवाले कर्मासि अतिर्कि 
दूरे कर्मों खगा इअ ही यह मनुष्यस्प्नद्‌य कर्मेद्धारा 
धता है, इ वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह भाव दिखत्मया है 
करि जो कर्मं सनुष्यके कतव्यखूप यज्ञकी परम्परा रक्षित 
रखने विये ही अनासक्त भावसे किये जाते है, किसी एलकी 
मनाचे नहीं किये जाते, वे शाल्व कमं बन्धनकार 
नदीं होते; वचि उन क्सि मनुष्यका अन्तःकरण शद्ध हो 
जाता हे ओर वह परमात्माको प्रप्त हो जाता है । कितु रसे 
लोकोपकास्क क्मोकिं अतिरि नितने भी पुण्य-पापरूप कमं 
ह, वे सव पुनजन्मके हेतु होनेसे धनेषाे है | मनुष्य 
छार्थवुद्धिते जो दु भी छम या अ्युम कम करता है; 


उष्करा एक मोगनेके व्यि उसे कर्मानुसार नाना योनियं 
जन्म येना पड़ता है; ओर्‌ बार-बार जन्मना-मरना ही बन्धन 
डे, इसल्ि सकाम कर्पामे या पापकर्मेमिं स्णा हज मनुष्य 
उन करम्वारा वधा है | अतएव मनुप्यको कमवन्धनसे 
मुक्त होनेकै व्यि निष्कामभवसे केवठ कतेन्पपाटनकी 
बद्धिसे ्ी रान्नविहित कमं कलना चाहिये | 

ग्रशष--अयं लोकः! का क्या अभिप्राये! 

उत्तर-मनुष्योका ही कमं करने अधिकार है तथा 
मनुष्यो नियमे किये इए कर्मोका फर मोगनेके व्यि दी दूसरी 
योनिर्यो मिती है; उनमें पुण्य-पापर्य नये कमं नहीं बनते । 
टस कारण अन्य योनियोम किये इए कमं बँधनैवाटे नही 
होते, केवर मनुष्ययोनिमे किये हए दी कमं बन्धनके हतु 


। 
५ 
1* 
# 
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ॐ तीसरा अध्यायं > 


होते हँ -- यड भव दिषटनेके व्यि यह अयं लोकः? 
पद्का प्रयोग किया गया है | 

प्रभ -त्‌ आसक्तिसे रहित होक यज्ञके निमित्त भली. 
भोति कर्तव्यक्मे कर, इतत कथनका क्या भाव है £ 

उत्तर-इ्तसे भगवान्‌ने यह भव दिखलाया है किं 
अनाप्तक्त भावसे यज्ञकै निमित्त किये जानेवटि कमम मनुष्यक्ो 
वँधनेवाले नहीं होते, बल्कि रेस कर्म करनेवाले मनुष्य 
पूसञ्चित समसत पाप-पुण्य भी व्रिरीन हो जाते है (४ । 
२३ ); इक्तल्यि तुम ममता ओर आक्तिका सर्वथा त्याम्‌ 
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क्के केवट शाखविहित कतव्यकर्क्ती परम्परा घुरक्षित 
रखनेके उदेरथसे निष्कामभावसे समस्त कर्भोका उत्ाह- 
्रवंक मलीमोंति आचरण कयो । 

गर - उपयुक्त वाक्यमे “सुक्तसङ्ः ` तदेषणकरे प्रयोग- 
का क्यामावदहै ? 

उत्तर-पुक्तसङ्गः' विशेषणसे कर्मोमिं ओर उनके 
फले ममता ओर आपक्लिका त्याग करके कमं कररनेके 
व्यि कडा गथा है । अभिप्राय यह है कि कभ॑फल्का 
त्याग करनेकरे साथ-साथ कर्मोमिं ओर उनके फञ्मे ममता 
ओर आसक्तिका भी व्याग कना चाहिये । 


बन्ध ॥ प ,% = ~ = < €< मसि 
सम्बन्ध-पू्रलाकमे भगवानूने यह वात कही कि यज्ञके निमित्त क्म करनेवाला म न॒ष्य॒कमोसे नही 
वेधता; इसर्यि यहां यह जिज्ञासा ल्लेती हे कि यन्न कितो कहते हे, उरे क्यों करना चाहिये ओर उसके 


ठ्य कर्म करनेवाला मनुष्य कते नह वेधता | अ 
प्रमाण देकर कहते हँ-- 


सह बज्ञाः 
अनेनं 


जाः सषा 


परभ-सहयज्ञाः विरोषणके पित 'प्रनाः, पद्‌ यञ्च 
किनका वाचक दै ओर 'अनेनः पद्‌ कि्क्षा वाचकः ह ? 

उत्तर- जिनका यज्ञम अर्थात्‌ वर्णाश्रमोचित श्चाख. 
विहित यज्ञः दान, तप ओर सेवा आदि कर्मसि सिद्ध ह नेवाे 
खधमके पालनमे अधिकार है; पू छोकमें 'अयम्‌' विशेषे 
सहित (लोकः परदसे जिनका वणन करिया गया है. उन 
सपस्त मनुष्योका वाचक यदौ 'सदह्ृयज्ञाःः विरोषणकेप्तहित 
प्रजाः? पद्‌ है ओर उनके व्ि वरण, चाश्रम, खभाव ओर 
परिष्थितिके भेदसे भिन-मिन यज्ञ दान्‌, तप, प्राभायाम, 


प्रसविष्यध्वमेष 
प्रजापति ब्रह्मान कस्पक्ते आदि यनज्ञसहित प्रजाओं 
दारा चद्धिको घरात दोओ अर यह यज्ञ नुमलयेगोको इच्छित 


0एव हन बातो समह्नानेके व्यि भयवान्‌ व्रह्माजीकरे वचनो 


पुरावाच प्रजापतिः । 


वोऽस्ति कामधुक्‌ ॥ १० ॥ 

को रचकर उनसे कहा किं तुमलखोग इस यश्चके 
त भरोग परद्न करनेवाला हो ॥ १० ॥ 
स्वभगर्प्‌ यज्ञ है उक्तक। वाचक यहाँ “अनेन' पद है । 

ग्रभ-तुमव्येग इत यक्ञके द्वारा ब्ृद्धिको प्राप्त होओं 
ओर यह यज्ञ तुत्योगोको इच्छित मोग प्रदान कनेवा 
हो, इत वाक्या क्या मव है 

उत्तर-इससे भगान्‌ प्रजापतिने सलुष्योको भशीर्बाद 
रिया हे । उनका अभिप्राय यह है कि तुमलमोगोके व्यि ने 
ईस खधमंरूप यज्ञकी रचना कर दी है; इतका साङ्गोपाङ्ग 
पालन क्रनेसे तुम्हारी उन्नति यती रहेगी, तुम्हारा पतन 
नही होगा ओर तुपलोग वर्तमान स्थितिसे ऊषर उ 


हन्िय-कषयम, अव्ययन-अध्यापनः प्रजापाचन्‌, युद्ध, कृषि जाओगे ओ ते ¢ 
| त १यह्‌ य भस्त आवद्य- 
वाणिज्य ओर सेवा आदि कर्तव्यकर्म सिद्ध होनेवारा जो कतो ति ५०८४ भी तुम्हारी स 
दवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भक्षयन्तः शरेयः 


लपरोष इस यक्ञके द्ार। देकताओंको उन्नत क्र 
५७ कर्‌ उः 
निःखार्थभावसे एक-दुसरेको उन्नत करते दुष्‌ तुमो 


¶रनवाप्स्यथ ॥ २९॥ 


४४ । ध. 
ये ओर वे देवता तुमखोगो को उन्नत करं । इख प्रकार 
" परम कट्याणको प्राप्त हो जाथे ॥ ११॥ 
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रशन “अनेन, पद्‌ यहो किंसका वाचक है ओर 
उसके द्वारा देवतार्ओंको उनत करना क्या है ? 

उत्तर “अननः पद्‌ जिक्तका प्रकरण चछ रहा है, उप 
स्वधर्म यज्ञका दह्ी वाचक है;र्कितु यहां जिस यज्ञम बेद- 
मन्न्रद्रा्ा देवतार्भको हविष्य दिया जाता हैः उसको उप- 
क्षण बनाकर खघमंपाठनख्य यज्ञकी अवद्य कर्तम्यताका 
प्रतिपादन किया गया है; इसच्िं उपरगक्षुणरूपसे इसे 
हवनरूप यज्ञ क्रा वाचक सञ्जना चाहिये ओर उस हवनख्प 
यज्के द्वारा देवताओंको इवि पहचाकर्‌ पुष्ट करना एव 
उनकी आवद्यकतारओकी पूर्तिं करना हयी उनको उन्नत 
करना है, रेक्षा समञ्नना चाये । एवं यड व गन 
उपल्क्षणके ख्पमे होनेके कारण यज्ञका अधं खधघमं 
समञ्चकर अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार क्तत्यप्राठनके 
दरार प्रत्येक ऋषि, पितः भूतप्रेत; मनुष्यः पडु-पक्षी 
आदि तमी प्राणिर्योको घुल पर्हाना? उनकी उन्नति 
करना भी इसके अन्तगंत मन्ना चाहिये | 

र्वे देवतालेग वतुषवोगोकी उन्नति करं, इस 
कथनका क्या माव है 


ठत्तर-इत कथनसे यदह भाव दिखटाया है कि जिप्त 
© 


प्रकारयज्घके द्वारा देवताओंको पुट कना ठन्डारा कते है, 


इष्टान्भोगान्हि वां देवा 


+ गीता-तच्वविवेचनी टीका > 
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उती प्रकार तुमढोगोकी आवदयकतार्ओको पूणं करके 
तभोग को उन्नत करना देवतार्ओंका भी कर्तव्य है । 
इप्ि उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने 
कर्तव्यका पालन करते ररह । 

ग्र-निःखार्थभा्रसे एक-दृ्तरेकी उन्नति कर्ते हप 
तुमलोग परभ कलस्याणको प्राप्त हे जाओगे, इस कथनका 
क्या भाव दै? 

उत्तर-इस कथनपे ब्र्ाजीने यह माव दिखाया है कि 
इसत प्रकार अपने-अपने खाथकरा व्याग करके एक दू सरेको 
उन्नत बनानेके च्वि अपने कर्तव्यता पाटन करनेसे तुमलोग 
इस पांाच्कि उन्तिके प्षाथ-साथ परमकल्याण मोश्चको 
भी प्रप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह ह कि य्ह देवताओंके 
न्ये तो ब्रह्मा जीका यह अदे है कि मनुष्य यदि तुपलोगो- 
की देवा, पूजा, यज्ञादिन करं तो भी तुष कतव्य समञ्चकर्‌ 
नकी उन्नति करो ओर मुष्येकि ग्रति यह आदेशा है कि 
देवता्की उन्नति ओर पुष्टिके व्यि ही खार्थव्यागपूर्व॑क 
देधताओंकी सेवा, पूजा, यज्ञादि कम करो । इतके ्िवा 
अन्य ऋषि, पितर्‌, मनुष्य, पञ्च, प्च, कीट, पतङ्गं दिको 
भी निःखार्थमावसे खधमपाखनके द्वार एल पर्टचाओ | 


दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 


तक्तानपरदा्ैम्यो यो भुङ्क्तं स्तेन एव सः॥ १२॥ 


यज्ञके द्वारा बहाये ह्य देव 


उन देवताओके दवारा दिये इण भोगौको जो पुरूष उनको विना 


्रश्च-यङ्गके द्वारा वह्‌।ये इए देवता तुमलोगोको इच्छित 
भोग निश्चय ही देते र्मे, इशत वाक्यका क्या अभिप्राय हे { 

उत्तर-इश्से यह भाव दिलाया गया है कि तुमलोगो- 
कौ अपने करतव्यका पाठ्न करते एना चाहिये; फिट 
तुपटोगोंसे यज्ञके हारा बढ़ाये हए देवताटेग तुमको 
पसदा-सवदा सुलभोग ओर जीवननिर्वाहके यिय आवच्यक 
पद्‌ देते रगे, इसमे संदेहकी बात नहीं दै; क्योकि 
तरे दोण अपना कर्तव्यपाछन कनेक व्यि बाध्य हँ । 
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ता वुमलो गोको विना मागि दी इच्छित भोग निश्चयदी देते रगे 1 इस प्रकार 


दिये स्यं भोगता दै, बह चोर ही दे ॥ १२॥ 
ग्रभ-उनके द्वारा दिये इए मोरगोको जो मनुष्य 
उनको बिना दिये ही भोगता है, वह चोर ही है 
दप कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर. यौतक प्रजापतिके क्चनोका। अनुवाद कर्‌ अन 
भगवान्‌ उपक्त वाक्यसे यह भाव दिखलकावै हैँ कि इस प्रकार 
रह्मा जीके उपदेशालुार वे देवता रोग सृ्टिके आदिकारसे 
मनुष्यो को खुल पद्व॑चानेके व्यि उनकी आ व्रयकताओंको 
पूरण करनेके निमित्त पञ्चः पक्षी, भौषधः दृक्ष; वृण आदि के 
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या 





सहित सव्रकी पुष्टि कर रहे हँ ओर अनन, जक, पुष्प, फक, 


धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुं मवुष्योंको दे रहे हैँ 
जो मनुष्य उन सत्र वस्तुओंको उन देवताओंका ऋण चुकाये 
विना---उनका न्यायोचित खत उन्हें अपंण किये बिना 
खयं अपने कामम खाता है, वह वैसे ही कृतध्न ओर 
चोर होता है, जसे कोई स्तेहश्चीर माता-पितादिसे पाल- 
पोसा हआ पुत्र उनकी सेवा न कर नेसे एवं उनके मरनेके बाद 
श्राद्ध-तपंण आदि न करनेसे, किंसीके हारा उपकार पाया 
हआ मनुष्य यथासाध्य प्रद्युपकार्‌ न करनेसे अथवा कोई 
दत्तक पुत्र पिताक द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके 
माता-पिताकी सेवा न करनेसे कृतघ्न ओर चोर होता है । 

ग्रभ-जव कि देवतालोण मनुष्योह्यरा सतु क्जिये 
जानेपर उनको आवद्यक भोग प्रदान करते हैं तो फिर 
उनसे पाये इए मोगोको यदि मनुष्य उन्हं बापक्तन भी 
दे तो वह चोर कंसे है १ 
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उत्तर-घृष्टिके आरम्भकाठ्से हयी मनुष्य यज्ञके दारा 


देवताओंको बढ़ाते अये हँ ओर देवतारोग मचुष्योको इष्ट 
मोग प्रदान करते आये हैँ । यह परम्परा खष्टिके आरम्भसे 
ही चरी आती है । इस परम्परागत आदान-ग्रदाने जिन 
मनुष्योने पहले यज्ञादि कै द्वारा देवताओंको बढ़ाया है ओर 
जो बदा रहे है, वे तो चोर नहीं है; परंतु दूप्तरे मदुष्योके 
दारा बढ़ाये इए देवताओंसे इष्ट मोग प्राप्त करके जो उनके 
लिये यज्ञादि नहीं करता, उसको चोर बतलाना तो उचित ही 
है । जैसे किसी दूरे सनुष्यके द्वारा पुष्ट की इई गोका 
दूध यदि कोई दूरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है 
कि गोओंकी सेवा मनुष्य ही करते हँ ओर मै भी मनुष्य 
ह तो वह चोर समक्ष जाता है- तैसे हय दूसरे मनुष्यो- 
के द्रारा बहाये इए देवताओंसे भोग प्राप्त करके उनको 
बिना दिये मोगनेवाठा मनुष्य भी चोर माना जाता है । 


सम्बन्ध---स प्रकार ब्रह्माजीके वचनोका प्रमाण देकर भगवान्‌ने यज्ञादि करमोँओी कतव्यताका ब्रतिपाद्न 
किया ओर साथ ही उनका पालन न करनेवाठेको चोर बतलाकर उसकी निन्दा की; अब उन कतंन्यकर्मोका 
आचरण करनेवाले पुरषोंकी प्रर्ंसा करते हए उनसे विपरीत केवल श्ररीर-पोषणके टिये ही कम करनेवाठे पाषियो- 


की निन्दा करते है-- 
यन्ञरि्टाशिनः सन्तो 
भुञ्जते ते तखघं पापा 


स॒च्यन्ते सर्वैकिल्विषेः | 
ये पचन््यातमकारणात्‌ ॥ १२३ ॥ 


यज्ञसे वचे हुए अन्नको लानेवाले श्रेष्ठ पुरूष सखव पापोसे सुक्त हो जाते है ओर जो पापीरोग 
अपना दारीर-पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैँ वे तो पापको ही खते है ॥ १३ ॥ 


प्रभ्र-ध्यत्ञरिष्टारिनः! पद किन मनुष्योका वाचक है? 


उत्तर-यह ध्यज्ञ' शब्दके द्वारा प्रधानखू्पसे पञ्चपहा- 
यज्ञका टश्षय करावै हए भगवान्‌ उन सभी शाखीय स्तकर्मो- 
की बात कहते ह जो क्रियाओंसे सम्पादित होते हे | 
सृष्टिकायके सुचारुख्पसे सञ्चाटनमे ओर सृष्टिके जीवोँकषा 
भलीर्मति सरण-पोषण हयोचैमे पाच श्रेणीके प्राणिर्योका 
परस्पर सम्बन्ध है -- देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य ओर्‌ अन्य 


प्राणी | इन पँ चोके सहयोगसे ही सबकी पुषटिहयोती है । देवता 
# पाठो होमस्चातिथीनां सपय तप॑णं बिः । अमी पञ्च महायज्ञा बरह्मथक्ञादिनामकाः ॥ 
सत्‌-शा्रोका पाठ (ब्रह्मयज या ऋ षियञ्च)› हवन ( देवयज्ञ ); अतिधियोकी सेवा ( मनुष्ययज्च ); श्राद्ध ओर तपण ( पितर- 


समस्त संसारको ३ भोग देते है, ऋषि-महपिं सबको ज्ञान 
देते है, पितरघ्येग संतानका मरण-पोषण करते ओर हित 
चाहते है, मनुष्य कर्मके द्वारा सत्रकी सेा कर्ते हँ ओर पञ्चः 
पक्षी, वृक्षादि सवके सुखके पाधनषूपमे अपनेको प्षमपित 
किये रहते है । इन पौँ चोमे योग्यता, अपिकार ओर साघन- 
सम्पन्न होनेके कारण सबकी पुटिका दापित मनुष्यपर्‌ है । 
दषीसे मनुष्य शाखीय कमेक द्वारा सबकी सेवा करता है । 
पञ्चमहायज्ञसे यहो लोकसेवाख्य शाखीय सत्कमं ही विवक्षित 


है ।#मनुष्यकरा यह कर्तव्ध है कि वह जो कुछ भी कमावे, उत्तमं 
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इन वक भाग क्षमञ्ञ, कोक वह सवड्खी पहायता ओर 
पहयोगसे दी कमाता-खाता है | इष्य जो यज्ञ करनैके 
बद्‌ बचे इए अन्नको अथात्‌ इन सबको उनका प्राप्य भाग 
देकर उश्चसे बचे हए अनक्रो खाता है, उपीको शाच्रकार 
अग्रताञ्ची (अरत बानेवाटा ) बताते हं | जो रेप्ा नही 
करता, दूसरोका खत मारकर केवल अपने च्यि दही 
कमाता-खाता दै, वह पाप खाता है | विभिन क्रियाओंसे 
उपार्जित अनका भोजन उध्के पकनेपर दी होता है ओर 
उस अनकी अनिनिमे आहति दिये विना देवयज्ञ ओर वटि- 
व्रश्चदेव सिद्ध नहीं हो ते,इसच्िि यहाँ हवन ओर वव्विश्चदेव- 
वते प्रधानता दी गयी है | पर्तु केवर हवन-वव्श्वदेव- 
ख्य कर्मसे हयी पञ्चषहायज्ञकी पूर्तिं नदीं हयो जाती । यक्ञ- 
से वे इए अनक खानेवाठा वास्त्रं वही है, जी 
सनको अपनी कमाई्का हिस्सा यथायोग्य देकर फिर क्चे 
एको खयं कमं खता है । देसे खा्थत्यगी कर्पयोगी- 
का वाचक यँ 'यज्गरिषज्िनःः पद है | 


ग्रभ्-“घन्तः'पद्‌ यदा पधकं का वाचक है या धिद्धोका! 


उत्तर-घाधकोका वाचक है; क्याकि सिद्ध पुरषमि पाप 
नदी होते जर यद्यं पापीसे छरुटनेकी बात कदी गयी है | 
म्र क्या (सन्तः, पदका प्रयोग सिद्ध पुरषोके चिये 
नहीं हो सकता £ ओर क्या िद्ध पुष यन्न नहीं करते ? 
उत्तर-िद्ध पुस्प तो संत हे दी, परंतु इक प्रकरणम 
संत पदका अथं भनिःखार्थं भावसे कमं करनेवारे साधकहै | 
उर सिद्ध पुष भी यज्ञ करते है; परंतु वे पासे छटनेके 
व्यि नही, वरं खाभविंक दी टोकसंग्रदायं करते ई । 
पर्य प्व पा्पोसे भुक्त होनेका क्या भाव 
छना चाहिये 2 
उत्तर-मनुष्यके पूर्व पा्पोका सचय है, वतेपानमे 
जीवननिर्वाहके व्यि किये जानेवाटे वैव अर्थोपारजनमे भी 
भनुष्यते आनुपङ्गिक पाप बनते हैँ | (सरमा हि दोषेण 
धूमेनागिछि्रता ;2 (१८ ४८) के न्यायसे हवन, प्रजः- 
पाटन, युद्ध, लेती, व्यापार ओर शिख आदि प्रत्येक जीवन- 
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यज्ञ ) प्राणीमच्रके ल्ि आहार देकर उनकी सेवा करना ( भूतयक्न )-ये पोच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ आदि नामोसे प्रसिद्ध द | 





धारणकरे काये कुछ-न-कुछ हिंसा होती दी है 1 मृहस्थके 
घरमे भी प्रतिदिन चूल, चक्की, ्ाड्‌, ओखी ओर जल 
रखनेके स्थानमं हिसा होती है | #+इसवे सिवा प्रमाद आदिके 
कारण अन्यान्य प्रकारसे भी अनेको पाप बनते रहते है | 
जो पुरुष निःखार्थभावसे केवट ठोकसेवाकी दश्टिको पामने 
रखकर स्तव जीवोंको पुख पर्ह्रचनिके व्यि ही पञ्च- 
महायज्ञादि करता है ओर इसीमे जीवनधारणकी उपयोगिता 
मानकर अपने न्यायोपाजित धनसे यथाशक्ति यथायोग्य 
पवक सेवाखूप यज्ञ करके उससे वचे-एुचे अन्क्रो केवल 
उनके सेवाथं जीवनधारण करनेके व्यि ही प्रपादरूपसे 
प्रहण्‌ करता है, वह सत्पुरुष भूत ओर वतमानकते प्व 
पापस द्रुटकर सनातन ब्रहमपदको प्राप्त हो जाता है (४। 
२१) इसीणिये पैसे सा।धकको संत कहा गया है | अतः 
यह स्रव प्पोसे मक्त दोनेका यही भाव दछमञ्लना चाहिये | 
घरमे होनेवाटे निव्यके पाँच पार्पोपे ते वह्‌ प्तकाम पुर्‌ष 
भी छट जाता है जो अपने दुखोपमोगकौ ब्रा्िके व्यि शञाल्च- 
विधिके भनुष्रार क्म करता है ओर प्रायशित्तखूप नित्य 
हवन, बव्रिश्चदेव आदि कमं करके सवका खल उन्हे दे 
देता है; पर यद कततकि च्वि, सन्तः" पद्‌ ओर्‌ ^किल्विषैः! 
के साथ (सर्वः विदोषण आनैसे यी घवक्ञना चाहिये कि इस 
प्रकार निष्कामभावरपे पञ्चपहय्गादिका अनुष्ठान करनेवाला 
संत पुरूष तो भूत एवं वतंपानके सभी परपसे छुट जाता है 
मर्-जो अपने शररपोषणके च्ि दही पकाते-खाते 
है, उन्हें पापी ओर उन भौजनको पाप क्यों बतलाया गया 
उत्तर- यहा परकाने-खानेके उपलक्ष्यसे इन्द्रियोके दरार 
भीमे जानेवाठे समस्त भोगोकी बात कदी गयी है । जो पुरुष 
ह्न भोगोका उपार्जन ओह इनका यज्ञावर उपभोग 
निष्कामभावसे केवट लोक्सेवावे च्ि करता है, वह तो 
उपर्युक्त प्रकारसे पपे से छरुट जाता दै; ओर जो केवल घकाम- 
भवरप्नै सत्रका न्यायोधिंत भाग देकर उपार्जित मोगींका 
उपभोग करता है, वह भी पपी नहीं है । परंतु जो पुरूष 
केवल अपने ही सुखके व्ये---अपने ही शरीर ओर इन्द्रियो 


। यि 
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के पोषणके लिये भोगोंका उपाजन करता है ओर अपने उपाजनमेंसे सबको उनका यथायोग्य न्याय्य माग द्वी 
ही लिये उन्दं मोगता है, वह पुरुष पापे पाप उपाजन देता है । इसल्यि उसका उपाजन ओर उपभोग दोनों 
करता है ओर पापका ही मोग करतादहै; क्योकिन ही पापमय होनेके कारण उसे पापी ओर उसके मोगोंको 


तो उस्तकी क्रियाएं यज्ञाथं होती हैँ ओर न बह अपते 


पाप कहा गया है { सनु° ३। ११८ ) ।# 


तम्बन्ध- यह यह जिज्ञासा ह्यतीहेकि यज्ञ न करने क्या हानि है 2 इसपर सश्च स॒रक्षित 


रखनेके टिये यन्न री जावर्यकताका प्रतिपादन करते है-- 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्याद्न्नसंभवः | 

यज्ञाट्वति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ 
+ कमं ब्रह्मोद्धवं विद्धि वह्माक्षरसमुद्धवम्‌ | 

तस्मात्सवेगतं व्ह नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


सम्पूणं प्राणी अन्नसरे उत्पन्न होते हैँ, अन्नकी उत्पत्ति चृष्िसे होतो है, चषि यज्ञसे होती है ओर यज्ञ विहित 
कर्मो उध्यन्न होनेवाला दै । कमंसजुदायको तू वेदसे उत्पन्न ओर वेको अविनाखी परमात्मासे उत्पन्न हुआ 
जान । इससे सिद्ध दोता दै कि. सवैभ्यापी परम अक्षर परमःत्मा सदा ही यज्ञम धतिष्ठित है ॥ १७-१५ ॥ 


रध “अन्नः उब्दका क्या अथं है ओर सपसत प्राणी 
भनसे उत्पन होते हँ, इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-यहोँ अन्न" छब्द व्यापक अर्थम है | इसल्यि 
इसका अथं केवल गर, चना आदि अनाजमात्र ही नही है; 
वितु जिन मिन-मिन्न आहार करनेयोग्य स्थू ओर सुषम 
पदार्थे भिन-मिन्न प्राणियोंके शरीर आदिकी पुष्टि योती है 
उन समसत खाद्य पदार्थोका वाचक यहाँ “अनः राग्द्‌ है। 
अतः समस्त प्राणी अन्नसे उत्पन होते है इस वाक्यका 
यह माव है कि खा पदार्योपि ही समस्त प्राणियोके शरीरमे 
रज ओर वीय आदि बनते है, उप रज-वीर्य आदि के संयोगसे 
ही भिन-भिन प्राणियोंकी उसत्ति होती है तथा उत्पत्तिकें 
बाद उनका पोषण भी खा पदार्थोसे दही ह्येता है; इसलिये 
सव प्रकारशे प्राणि्योकी उत्पत्ति, वृद्धि ओर पोषणका हेतु 
अन्न ही है| श्रुतिमे भी कहा दै--अन्नाद्धयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति, (तै ° उ० ३। 
२ ) अथात्‌ ये सन प्राणी अनसे दी उन्न होते हैँ 
ऊर उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीते है | 

्रश्र-अनफी उप्पत्ति ब्रृष्टिसे होती है, इष कथनका 


क्या भाव है? 


उत्तर-इपसे यह माव टिखलाया है कि संसारमे 
स्थूल ओर सुक्ष्म जितने भी खा पदाथ हैँ, उन सबकी 
उत्पत्तिमें जठ ही प्रधान कारण है; क्योकि स्थू या 
सुश््मरूपसे जका सम्बन्ध सभी जगह रहता है ओर 
जलका आधार षष्टि हयी है । 

ग्रभ- बृष्टि यज्ञसे होती है, यह कहनेका क्या माव है १ 

उत्तर-सष्टिमे जितने भी जीव है, उन सबमे मनुष्य ही 
रेषा है जिप्तपर्‌ सब जीवोके भरण-पोषण ओर संरक्षणका 
दायित्व है । मनुष्य अपने इस दापिलको समञ्जकर मन, 
वाणी, शरीरसे छमस्त जीवोके जीवनधारणादि खूप हितके 
व्यि जो क्रियां करता है, उन क्रियाओंसे सम्पारित होनेवाठे 
सत्कर्मको यज्ञ कहते हैँ । इस यज्ञम हवन, दान, तप ओर 
जीविका आदि सभी कतव्यकर्मोका समावेश हो जाता है। 
यद्यपि इनमे हवनकौी प्रधानता होनेसे शचाखांमं रेसा कहा गया 
है करि अग्निम आहूति देनेपर बृ होती है ओर उप बृश्िसे 
अन्नफी उव्पत्तिके द्वारा प्रजाकी उप्पत्ति होती है, कितु (यज्ञ? 
शब्द से यहोँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है । लोकोपकारथं 
होनेवाटी क्रियाओंसे सम्पादित सत्क पात्रका नाप यग है | 

वृष्टि यज्ञसे होती है, इस वाक्या यह भाव समञ्चना 


# अघं स केवर मुङ्कते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । ` 
जो मनुष्य अपने ही ल्य मोजन पकता है, वह केवल पापको ही खाता है 
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चाहिये कि मनप्योके दरार किये दए कतव्य-पालनख्प यज्ञ- 
सेद्ी वृष्टि होती दै । हम कह सकते है कि अमुक देश्चमे य्न 
नदीं होते, वरज ववां क्यो होती है इसका उत्तर यह है कि 
वह भी किसी-न-ङ्किसी रूपम लोकोपकाराथ एत्कं होते दी 
है | उक्तके अतिच्कि एकत वात ओर भी है कि सृषटिके आरम्भ- 
से ही यज्ञ होते रहे हैँ ! उन यज्ञोके फलटखखूप वहाँ वृष्टि ह्योत 
दै ओर जवतक पूर्वाजित यज्ञसमूह संचित रहेगा -- उसकी 
समापिं नदीं हो #-तवतक ब्रष्टि होती रहेगी; परंतु मनुष्य 
यदि यज्ञ करना वंद कर देगा तो यह संचप वीरे-धीरेसपप्त 
हो जायगा ओर्‌ उसके वाद व्रष्टि नहीं ह्योगी, जिसके फल- 
सरूप सष्टिके जीवोंका हरीरघारण ओर भरण-पोषण 
कृठिनि हो जायगा, इसच्ि कतव्यपाठनरूप य्न 
सनुष्यको अवद्य करना चाहिये | 
ग्रभ-यज्ञ विहित कमसे उन होता है, इ 
कृथनका क्या भवदे? 
उत्तर-इक्चसे यह भाव दिखलायां गया है कि भिन- 
भिन्न मष्यकि ल्ि उनके वर्ण, आश्रम, खभाव ओर 
प॒रियितिके मेदसे जो नाना प्रकारके यज्ञ राख बतटाये 
गये ह, वे सव मन; इद्दिय या शरीरकी क्रियाद्राय ही 
सम्पादित दह्येते ह । विना श्ाच्लविदहित क्रियाके कपी 
भी यज्ञकी द्धि नही ह्योती } चो अध्यायत्रे वत्तीसवें 
इ्टोकर्मे उसी भवकरो स्पष्ट कियागयादहै। 
ग्र्ष-श्र्मो द्रवम्‌" पदमे व्रह्म! शान्दका क्या अर्थ है ओर 
कको उत्तपे उव्न होनेवाटा वतठनेका क्या माव है ! 
उत्तर- गीता श्रह्म राब्दक्रा प्रयोग प्रकरणानुष्तार 
'पररमासाः (८1 २; २४); श्रकृति! (१४ । ३; ४ ) ब्रह्माः 
(८ । १७; ११।३७), वेदः (४।३२; १७।२४) 
ओर व्राह्मणः ८ १८। ४२ ) -दइन सवके अधमे आ है । 
यट कर्भोकी उदत्तिका प्रकरण है ओर विहित कर्माका ज्ञान 
मलु्यकरो वेद या वदानुकरूढ शास्रे ही होता है| इटिये 
या त्र्य शन्का अवेद सञ्जना चाहिये | इसके सि्ाह 
्रहमवो अक्षर्य उयन वतठाया गया दै, इवय मी ब्रहमका 
अर्भ वेद मानना ही टीक है; क्योकि परमासा तो खयं अश्नर 
हे ओर ध्रक्ृति अनादि है, अतः उनको अक्षरत उल्पन कहना 
नद्ध बनता ओर बरह्मा तथा ब्राह्मणका यह प्रकरण नही है। 
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कर्मवि तरेदसे उत्पन्न बतटाकर यँ यद माव दिखलाया है 
कि किंस मनुष्यकरे च्य कौन-सा कम किस्त प्रकार करना 
कर्तव्य है---यह वात वेद्‌ ओर राक्लोारा समञ्चकर जौ 
विधिवत्‌ क्रियाएं की जाती है, उरसि यह सम्पादित होता 
हे ओर देसी क्रियां वेदसे या बेदानुकूढ शासे ही जानी 
जाती है । अतः यज्ञ सम्पादन कनेक लिये प्रव्येक मनुष्यको 
अपने कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त कर्‌ ठेना चाहिये। 
्रश्न-'वेदको अक्षरसे उत्यनन होनेवाला! कडनेका क्या 
अभिप्राय है, क्योकि वेद तो अनादि माने जाते ह 
उत्तर- परब्रह्म परमेश्वर नित्य है, इष कारण उनका 
विधानरूप वेद भी नि्य है. इषम कुछ भी संदेह नी है । 
अतः यहाँ बेदको परसेश्ररसे उव्यन्न बतखानेका यह अभिध्राय 
नहीं है कि वेद पहले नीं था ओर पीछेसे उत्पन्न दज ह, 
वितु यह अभिप्राय हे कि सृष्टिके आदिका्मे परमेश्वरसे 
वेद्‌ प्रकट होता है ओर प्रल्यकाव्मे उन्ही विटीन हो जाता 
है । वेद अपोरुषेय है अर्थात्‌ किसी पुरुषका बनाया इआ ज्ञाख 
नहीं है । यद्व भाव दिग्बलानेके व्िि ही यँ वेदको अश्षरसे 
यानी अविनाद्ची पररमाप्मासे उत्पन होनेवाखा बताया गया 
है; अतएव उप्त कथनसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध की गयी 
है । इसी भावसे सतर अध्यायके वेदवे श्लोकम भी 
वेदो परमात्मासे उत्पन बतखया गया है | 
गरश्--.सवगतम्‌ विशोषणकरे सहित श्रम पद यहां 
किसका वाचक है ओर हेतुवाचक (तस्मात्‌? पदका प्रयोग 
करकैः उसे यज्ञम नित्य प्रतिष्ठित वतलाचेका क्या अभिप्राय हे 
उत्तर--“सव गतम्‌, विंरेषणके सहित ध्रह्मः पद यहं 
सवन्यापी, सवंशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्रका वाचक है 
ओर "तस्मात्‌, पदके प्रथोगपूरव॑क उस परमेश्वरो यज्ञे 
निव्य प्रतिष्ठित वतलाकर्‌ यह भाव दिखलाया गया है 
कि सस्त यज्ञोकी विधि जि वेदम ब्रतलायी गयी हे 
वह वेद भावान्‌कौ वाणी है | अतप उक्तम बतलायी 
दईं विधिसे किये जानेवारे यज्ञम समस्त यज्ञोके अधिष्ठाता 
सर्वव्यापी परमेश्वर सदा दही खयं विरजमान रहते हे, 
अर्थात्‌ यज्ञ साक्षात्‌ परमेश्वरी मूर्ति" 2 । इसलिये 
प्रयेक सनुष्यको सगव पिके व्यि भगवान्‌ क आज्ञानुप्ार 
अपने-अपने कर्तव्यका पाकन करना चाहिये । 
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सस्वन्प 





इस प्रकार छशिचकङ्ी स्थिति यन्नपर निसर बतलठःकर ओर परभात्माको यज्ञे प्रतिशत कहकर 


अवे उत्त यन्नरूप स्वधमकरे पाटन अवश्यकतंव्यता तिद्ध करनेकते छिये उस्न छशिचकरके अनुकूल न चलठनेवाठेकरी 
यानी ऊपना कत॑न्य-पाटन न करनेवाठेकी निन्दा करते है - 


एव॒ प्रवर्तितं चकर 


अघायुरिन्द्रियारामो 


मोघं 


नाचुवतेयतीह यः । 
पाथं स जीवति ॥ १६ ॥ 


हे पाथं !जो पुरूष इस टोकमे इस धकार परस्परासे ध्रचटित खष्टिचक्रके अनुकर नहीं वरतता अथौत्‌ अपने 
£ रोगत क इ 
कतव्य पाखन नहीं करता, कड इन्द्रियोके दवाय भोगम रमण करनेवाला पापायु पुरूष व्यथं ही जीता है ॥१६॥ 


्रभ्र-यहां “चक्रम्‌” पद किंसका वाचक है ओर उसके 
ताथ एवं श्रवतितम्‌ विशेषण देनैका क्या माव है तथा 
उसके अनुकर वरतना क्या है ? 

उत्तर-चौ दहवे रकोकते वर्णनानुसार "चक्रम्‌ पद यह 
सशि-परम्पराका वाचक है, क्योकि सनुष्यके दवारा की जाने- 
वाटी ाखव्रिहित क्रियाओंसे यज्ञ होता है, यज्ञसे वृष्टि होती 
दै, वृषटिसे अन होता है, अने प्राणी उन होते है, पुनः 
उन प्राणि्योके ही अन्तर्गत मनुष्यके दवारा करिये हए कर्मो 
यज्ञ ओर यज्ञसे वृ होती § ¡ इस त रह यह सृष्िपरम्परा 
सदासे चक्रकी मति चटी आ रही है । यही भाव दिखलने- 
के लिये “चक्रम्‌ पद्‌ के साथ “एवं प्रवतितम्‌' विशेषण दिया 
गया हे | अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खमाव ओर परिल्ितिके 
अनुसार जिस मनुष्यकरा जो खधमं है, जिसके पाटन करने. 
का उसपर दायि है, उसके अनुसार अपने कर्तव्यका 
सावधानीके साथ पालन करना ही उस चक्रके अनुसार 
चलना है | अतएव आसक्ति ओर कामनाका त्याग करके 
केवल इस सृष्टि-चक्रकी खुभ्यधस्था बनाये रखनेके व्यिं ही 
जो यौमी अपने कतग्यका अनुष्ठान करता है, जिक्षमे 
किंश्चिन्मात्र भी अपने खाथका सम्बन्ध नही रहता, वह उक्ष 
लध्मरूप यक्ञमं प्रतिष्ठित परमेश्वरो प्राप्त हो जाता है| 

ग्र्-ईस खृषिचक्रके अनुकूल न बरतनेवाठे मनुष्यकौ 
(न्द्िाराम' ओर अघायु, कहनेका तथा उत्क जीवनक 
व्यथं बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 


सम्बन्ध--यर्ह् यह जिज्ञासा होती है ॐ उपयु 


उत्तर-अपने कतंभ्यका पालन न करना ही उपयुक्त 
पशचक्रके अनुकूट न चलना है । अपने कर्तव्यको भूलकर 
जो मनुष्य विषयोमे आसक्त ह्योकर निरन्तर इनद्दियोके द्वारा 
भोगे ही रमण करता है, जिस किंसी प्रकारसे मोमोके दारा 
इन्दियोको तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे 
“इन्द्रियारामः कहा गया है | 

इस प्रकार अपने कतंब्यका प्याग कर देनेवाखा मनुष्य 
भोगोकी कामनासे प्रेरित होकर इच्छाचारी हयो जाता है, 
अपने खाथमे रत रहनेके कारण वह दूसरेके हित-अहितकी 
कुछ भी परवा नहीं करता- जिससे दूसरोपर बुरा प्रभाव 
पडता है ओर सृष्टिवी व्यवस्थामं किष्न उपस्थित हो जाता 
हे । देसा होनेसे समस्त प्रनाको दुःख पटँचता है । अतएव 
अपने कतव्यका पाठन न करके सुषि दुरग्वस्था उदन 
करनेवाल्य मनुष्य बड़े मारी दोषका भागी होता है तथा वह्‌ 
अपना खाथ सिद्ध करनेके व्यि जीवनमर्‌ अन्यायपूर्वक 
धन ओर रेशवर्यका संग्रह करता रहता है, इसव्ि उसे 
अघायु, कहा गया है । 

वह मनुष्य-जीवनके प्रधान रक्ष्यसे- संसारम अपने 
कतम्यपाठनके द्वारा सब जीवको खख पचते हृए परम 
कृ स्याणल्लरूप परमेश्वरको प्रप्त कर केना इस उदश्यसे-- 
सवथ वञ्चित रह जाता है ओर अपने अमूल्य मनुष्यजीवन- 
को विषयभोगे रत रहकर व्यथं खोता रहता है; इसव्ि 
उसके जीवनको व्यथं बतलाया गया है । 


ते भ्रकारसे छि-चकरके अनुसार चनेका दाित्व कित 


प्रेणीके मनुष्योपर है ! रतषर प्रमात्माको प्रात तिद्ध महापुरुषके सिवा हस छष्टिते सम्बन्ध रखनेवाठे सभी 
मनुष्योपर अपने-अपने कतन्यपालनकरा दायित्व है- यह भाव रिखलानेके त्म दो श्रोकोमे जानी महापुरुषके 


लिये कतंव्यक्रा अभाव जीर उसका हेतु बतलते है-- 


गी° त० वि० १८-~ 
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मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न तियते॥ १७॥ 


परंतु जे मुष्य आत्मामं ही 
उसके लिय कोई कतव्य नदीं दै ॥ १७ ॥ 
गरभ-^तु, पदका क्या अभिप्राय है. १ 
उत्तर-पूर्वद्त्ोकोमं जिनके चये खधर्मपाटन अवर्य- 
-र्तव्य बतलाया गया है एवं खघमपाटन न करनेसे जिनको 
(अघायुः कहकर जिनके जीवनक व्यं बतलाया गया है, 
उन सभी मलर््योचे विक्षण शाखके शास्षनसे ऊपर उटे इए 
ज्ञानी महापुरमोको अरग करके उनकी ध्थितिका वृणन 
रनेके व्यि यहाँ तुः पदका प्रयोग किया गया है । 
ब्रश “आत्मरतिः, “आत्मतृप्तः, ओर (आत्मनि एव 
संतष्टः,-इन तीर्न विरेषणोकि सहित धयः! पद किस 
मनुष्यका वाचवः है तथा उसे मानवः! कहयेका क्या 
अमिग्राय है 
उत्तर- उप्यक्त विरोषणोकि सदितध्यः"पद यहो सचिदा- 
नन्दधन पूर्णव्रहम परमास्माको प्रा ज्ञानी महात्मा पुरक 
वाचक है ओर उसे (मानवः, कहकर यह भव दिखलाया है 
करि हर एक मनुष्य ही साधन के दैप वन सकता है, 
कर्मोकिं पमात्माकी प्रातिमे मलुष्यमात्रका अधिकार है | 
ब्क्न-^एव, अव्ययके घहित (आत्मरतिः! विदोषभुका 
क्या भाव है ! 
त्तर इस विदोषणसे चह भाव दिखाया दै कि 
परमाताको प्रा हए परषकी दथ यह सम्पूण जगत्‌ खप्न- 
से जगे हए मवष्यके व्यि खप्नकी सृष्टिकी मति ही जाता 
हे। अत; उसकी किसी भी छांसाचि वस्तु किंच्चिन्मात्र भी 
प्रीति नदीं होती ओर वह किसी भी वस्तु रमण न्दी 
करता; केवमात्र एक परः त्मानं ही अमिनमावसे उसकी 
अटल लिति हो जाती हं । इस करण उसके मन-बुद्धि 
संपा रमण नही वरते । उनके द्वारा केवल परमात्माके 
खरूपका ही निश्चय ञञोर चिन्तन खाभाविकषपसे हौता 
हता है । यदी उ्तका अत्ममें रमण करना है । 
्रभ्र-“आततप्तः' विरोषणका क्या माव है ! 
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र्ण करनेवाला ओर आत्मा ही दक्ष तथा सात्माम दी संत॒घ्र द्यो 


उत्तर--शससे यह भाव दिखाया है कि परभात्माको 
र्त पुस्प पूर्णकाम हो जाता है, उसके व्यि कोई भी 
वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किंसी भी संसास्कि 
वस्तकी उसे किच्चिन्मात्र भी आवद्यकता नह रहती, वह 
परमात्माके खश्प्मे अनन्यमावसे लित हकर सदाके 
व्यि तृप्त हो जाता है । 

्रक्च-“आत्मनि एव संतः! विंहेषणका क्या भाव है १ 

उत्तर इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्माको 
प्राप्त पुरूष निल्य-निरन्तर परमास्मामे दी संतु सहता है, 
संसास्का कोई बडे-से-बड़ प्रलोभन भी उसे अपनी ओर्‌ 
आकर्षित नहीं कर सकता, उसे किसी भी हैतुसे या किसी 
भी घटनासे किच्चिन्मात्र भी अक्ततोष नहीं हो सक्ता, 
तंसारकी किसी भी वस्तुसे उसका कुछ भी प्तम्बन्य नहीं 
रहता, वह सदके व्यि हष-शोकाटि विकासे त्वथ अतीत 
होकर कषचचिदानन्दधघन परमात्मामं निरन्तरं संतु एता हे | 

्रश्च-उसके व्यि कोई कतग्य नहीं है, इस कथनका 
क्या भाव है 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि 
उपर्युक्त विरोषणसे युक्त महापुरुष परमाप्माको प्राप्त है, 
अतएव उसके समसत कर्तव्य समाप्त हो चुके ई, वह कृत- 
त्य हो गया है; क्योकि मनुष्यकघे लि जितना भी कन्यका 
विधान करिया गया है, उस सवक्रा उदर्य केवलपात्र एकः 
प्म कल्याणखसूप परमात्माको प्रा करना है; अतएव 
वह उदेश्य निका परणं ह्यो गया, उसके ल्य कु भी करना 
लष नहीं रहता, उसके कर्तव्यकी समाधि हौ जाती है । 

प्र्-तौ क्था ज्ञानी पुरुष कोर भी कम नहीं करता १ 

उत्तर. ज्ञानीका मन-इन्दियोसदहित शरीरसे उ भी 
सम्बन्ध नदीं रहता; इस्त कारण वहं वासवम कुछ भी नद 

















ॐ तासरां अध्याय ॐ १३२. 


करता; तथापि लोकष्िमें उसके मन, बुद्धि ओर इन्दरियोके कामनासे सर्वथा रहित होने ॐ कारण परम पवित्र ओर दूससे- ` 


दारा पूरके अभ्यास्से प्राख्धके अनुसार शाल्लानुङ्कूढ कम के व्यि आदशं होते है, देसा होते इए भी यह बात ध्यानमे 
होते रहते हैँ । रेसे कमं ममता, अभिमान, आसक्ति ओर रखनी चाये किं देसे पुरुषपर चाखका कोई खाक्तन नही है । 
नैव तस्य कृतेना्थो नाकुतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवभूतेषु कधिदर्थव्यपाश्रयः॥ १८ ॥ 
उस महापुरूषका इस विश्वसन तो कमे करनेसे कोड प्रयोजन रहता है ओर न कमौके न करनेसे शी कोर 

प्रयोजन रहता है तथा सम्पूण णियोमे भी इसका किचिन्मा् भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८॥ 

्रभ--उप्त महापुरुषका कमं करनेसेया न करनेसे कोई की प्रापि समञ्ञकर अपनेको ज्ञानी माननेवाका है । 
प्रयोजन नहीं रहता; यह कहनेका क्या अभिप्राय है १ सतरहवं शोकम बतठाये हर छश्च्ोंसे युक्त ज्ञानीमे रे 

उत्तर-पूर्वश्ेकमे जो य वात कही गथी है कि ज्ञानी मान्यताके व्व स्थान नहीं है । इसी बातको सिद्ध करनेके 
पुरुषको कोई कतव्य नहीं रहता, उसी बातको पुष्ट करनेके य्य भगवान्‌ने उत्तरगीतामे ी कहा डै-- 
व्यि इस वाक्यमें उक्षके व्यि कतव्यके अभावका हेतु बतठाते ज्ञानामृतेन त्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः | 
है । अभिप्राय यह है कि वह्‌ महापुरूष निरन्तर पर्मात्माके म चास्ति विंचिःतकतम्यषस्ति चेन्न स तच्ववित्‌॥ 
खख्पमं संतुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किप्ती भी (.१ २२) 
कम॑के दारा कोहं लोकिक या पारोकिक प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात्‌ जो योगी ज्ञानरूप अग्रतसे वप्त ओर तक्तय 
शेष रहता है ओर न इसी प्रकार केकि त्यागा ही कोई हो गया है, उसके व्यि कुछ भी कर्त॑ञ्य नहीं है । यदि कुक 
प्रयोजन सिद्ध करना रोष रहता ह; क्थोकि उसकी समस्त॒ कर्तव्य है तो वह तच्चज्ञानी नहीं है ¦ 
आवश्यकतां समाप्त हो चुको है; अन उसे कुड भी प्राप्त करना ग्र सम्पूणं प्राणियोमं भी इसका किंचिन्मात्रं भी 
रोष नहीं रहा द । इत कारण उसके कथि न तो कर्मोका करना खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इ कथनका क्या भाव है १ 
विचेय हे ओर्‌ न उनका न ए दी विधेये, बह शाखके उत्तर-इतसे मगशन्‌ने यह भाव दिलगया है किं 
शासनसे सवथा सुक्त द । यि उसके मन) इनद्रयके < ८: ज्ञानीका जसे कमं करने ओर न करनेसे कोर प्रयोजन नही 
रूप शरीराय कुम किये जाते है तो उसे शा उन कमाका रहता, वैसे ही उसका स्थावर-जङ्गम किसी प्राणीसे भी 
याग क्रनकर ये वध्य नह करत। ओर यदि नहीं किये जति विचिन्मात्र भी को$ भयोजन नहं रहता । जमिप्राय यह ह 
तो उसे साख कमं करनेके च्य मी बाध्य नहीं करता । कि जिसुका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहं हयो गया ह एवं जो 

अतएव ज्ञानीके च्य यह माननेकी कोई आवडयकता परमास्माकी प्राधिके ल्यि साधन कर रहा है, रेसा साधक 
नही है किज्ञान होनेके वाद भी जीवन्मक्तिका सुख भोगनेके ययपि अपने सुल-भोगके व्यि कुक भी नहीं चाहता तो भी 
व्ये ज्ञानीको कमक त्याग या अनुष्ठान करनेकी आद्यकता शरीरनिर्वाहके व्यि किी-न-किसी खूयमे उसा अन्य 
क्योकि ज्ञान होनेके अनन्तर सन ओर ईन्दियोवि आरामरूप प्रामिोसे कुछ-न-कुछ खार्थका सम्बन्ध रहता है। अतएव 
तुच्छ सुखसे उसका कोई सम्बन्ध ही नही रहता, बह सदाके उक्तके ल्थि राखके आज्ञानुसार कर्मोका प्रहण-व्याग करना 
ल्यि नित्यानन्दे मगन हय जाता है एवं खयं आनन्दखूप बन कर्तव्य है । कितु शचिदानन्द परभात्ाको प्रात ज्ञानीका 
जाता है | अतः जो किसी सुल-विशेषकी प्रा्िके व्यि शरीरम अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी भी पखा 
भपना ग्रहण या त्याग! ह्य कतंग्य शेष मानता है, वह॒ नही रहती , एसी सितिमे उसके शरीरका निर्वाह प्रारब्धा- 
वास्तवमे ज्ञानी नही, विंतु किसी शितिषिरेषको ही ज्ञान- नुसार अपने-भाप होता रहता है । अतएव उसका किपी मी 








१७० ‰ गीता-तचचविवेचनी रीका > 





प्राणीसे किसी प्रकारके खार्थका प्षम्बन्ध नहीं रहता, उत्तर- कमः किये नदी नाते, प्राट्धानुपार लोकदश्टिसे 
ओर इसीय्यि उसका कोई भी कतव्य शेष नहीं रहता, उक्के द्रायां टोकसंग्रहके चयि कम होते है, वास्तवमें 
वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है | उसका उन करमपि कुक भी सम्बन्ध नहीं रहता | 
म्रश्र-रेसी स्थितिम उसके द्रारा कम कर्यो किये जाते हँ १ इकीव्यि उन कर्मोको कर्मः ही नहीं माना गया है| 
सम्बन्ध-य्यातक मगवानूने बहुत-से हेतु वतलाङर यह वात तिद्ध की क्रि जवतक मनुष्यो परम प्रेयरूप 
परमात्माकी प्राति न हो जाय्‌, तव्रतक़ उसके टिम स्वधर्मक्रा पाठन करना अर्थात्‌ अपने वणाश्रमके अनुसार विहित 
कर्मकरा अनुष्ठान निःस्वाथमावते करना अवद्यकर्तव्य है ओर परमात्माको ग्राप्त हए पुर्पकरे व्यि किसी कारका 
कतव्य न रहनेपर मी उसके मन-इद्धियोद्रारा टोकंयहके धिये ग्रारन्धानु्तार कमं ह्येते ह । अव उपयुक्त वणन- 








का लक्ष्य कराते हए मगवान्‌ अयुनको जनापक्तमावते कर्तव्य कर्मं करनेके व्यि आज्ञा देते हैँ 


तस्मादसक्तः सततं 
असक्तो द्याचरन्कमं 


© 
कग 


समाचर्‌ । 
पूरषः ॥ १९ ॥ 


कमं 
परमाप्नोति 


इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रदित होकर खदा कर्तव्यकर्मको भटीर्भोति करता रह । कयाकि 
नि 
गासक्तिसे रहित होकर कमं करता हुआ मनुष्व परमा्माक्ो प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 


प्र्-“तस्मात्‌ पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-“तस्मात्‌, पट्‌ यह पिछले रखीकोसे क्षम्बन्ध 
बतठाता है; इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
यदोतकके वणनमें ने जिन-जिन कारणोसे खधम॑पाठन 
करनेकी परमावदयकता सिद्ध की है उन षव बार्तोप 
विचार करनेसे यह बात प्रकट होती है कि तुब प्रक।रसे 
खधमका पालन करने ही तुम्हारा हित है । इक्व्यि त 
अपने वर्णघमके अनुक्ठार क्म करना ही चाहिये | 
ग्र-“असक्तःः परदका क्या भाव है ! 
उत्तर-“अपक्तः' पदसे भगवान्‌ अजुनको समस्त कमम 
ओर्‌ उनके फछहप घमस्त भोगम आप्षक्तिका व्याग करके 


कमं करनेके व्यि कहते हँ । आस्तिका व्याग करनेसे ` 


कामनाका व्याग उसके अन्तगत ही आ गया, क्कि 
आपसक्तिसे ही कामना उस्न होती है (२। ६२ ) | इसलिये 
यह फलेच्छाक्ा त्याग अल्ण नुदं बतलाया गया | 
वरभ-सततम्‌? पदका क्या भाव है 
उत्तर-मगवान्‌ पक्टटे यह बात कह आये हँ कि कोई 
मीमनुष्यक्षणमात्र भी निना कमं किये नहीं रह सकता (३। 
५); इसे तिद्र होता है किं मदुष्य निरन्तर इछ न-कुख 
करता ही हता है । इसथ्ि यँ सततम्‌! पदका प्रयोग 


करके भावानूने यद भाव दिखाया दै किं तुम सदा-सवदा 
नितने भी कम करो, उन समस्त कमे ओर उनके फर्म 
आसक्तिसे रहित होक उनको कथ, किसी समय कोई भी 
कमं आसक्तिपूवक न करो | 

प्रश्न धवर्म) पदके साथ "कायम्‌? विरोपण देनैका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इपसे भगवान्‌मे यह्‌ माव दिखल्यया है कि तुम्हारे 
ल्ि वर्ण, आश्रम, स्वभाव ओर परिश्ितिके अनुसार जो कमं 
कर्तव्ये, ३ ही कर्म तुमे करने चाहिये, परधमके कमः) 
निषिद्ध कर्म बर व्यर्थं या काम्यकम नहीं करने चाहिये । 

प्रभ समाचर क्रियाका क्या भाव है ? 

उत्तर-आचः' व्रियक्रे साथ सम्‌? उपसतग॑का प्रयोग 
वके भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि उन कर्भाका 
तुम॒सावधानीके साथ विधिपूवक यथायोग्य भाचरण 
करो । एषा न करके असावधानी रखनेसे उन करमामिं 
नुटि रह सकती है ओर उदके क्रारण त्दें परम श्रेय- 
की प्रापि विकम्ब हो सकता है । 

्रभ-आधक्तिसे रहित होकर कम करनेवाला पुरुष 


परमात्माको प्रा हो जाता है, ३६ कथनका क्या भाव है 
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उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने उपर्युक्त कर्मयोगक। 
फलं बतलाया है । अभिप्राध् यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे 
असक्तिका त्याग करके कतःयकर्पोका आचरण करनेवारा 
सस्बन्ध-मूवं सोमे सगवानूने जो 
मनुष्य परमात्माको प्रात ह्ये जाता है, 
ल्य क्म करना उचित वतलाते है 


कर्मणेव॒ हि 
रोकसग्रहमेवापि 


 जनकादिं ज्ञानीजन भी आसक्तिरषित कमेदधःरा 
खोकसग्रहको देखते हु भी वू कमं करनेको ही योम्य ह 


प्रभ्-“जनकादयः, पदसे किन पुरुषोंका सङ्केत किया 
गया है ओर वे ल्येग भी "कममकिं दवारा ही प्रम सि द्धिको 
पराप्त इए थे)! इत कथनका क्या माव है ? 

उत्तर--भगवान्‌के उपदेशकार्तक राजा जनककी 
भोति ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग करके केव 
परमात्मक प्रा्तिके व्यि ही क्म॑करनेवाञे अश्वपति, 
श्वादः प्रह्ाद्‌, अम्बरीष आदि जितने भी महापुरुष ह्यो 
चुके थे, उन सवका सङ्केत (जनकादयः पदसे किया 
गया है । पूरं स्लोकम जो यह बात कही गयी विं 
आसक्तिसे रहित मनुष्य परमात्माको प्रप्त हो जात है, 
उसीको प्रमाणदवारा सिद्ध करनेके ल्य यँ यह बात कही 
गयी है वि पूवकाल्म जनकादि प्रधान-प्रवान महापुर 
भी आसक्तिरहित क्कि दरार ही परम सिद्विको प्राप्त हए 
ये । अभिप्राय यह है किं आजतक बहूत-से मह्‌ पुरूष 
ममता, आप्षक्ति ओर कापनाक्रा व्याग कर्के कमयोगद्रारा 
परमातमाको प्राप्त कर चुके है; यह कोई नयी बात नही 
दै । अतः यह परमासाकी प्रापिका खतन्त्र ओर निश्चित 
मागं है, इसमें किरी प्रकारका सन्देह नही है । 

ग्रभ-परमात्माकी प्रापि तो तचज्ञानसे होती है, फिर्‌ 
यहा भासक्तिरहित कर्मोको परमात्माकी प्राप्तम द्वार 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-आधक्तिरहित करमोदा जिसका अन्तःकरण 
छ्यद्ध हो जाता दै, उसे परमामाकी कृपासे तचन्नान अपने- 





ससिदिमाधिता 
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मनुष्य कमंबन्धनसे सुक्त होकर परमपुश्ष परमात्माको प्रक् 
हौ जाता है, इस क्प॑योगका इतना महव हे । इसव्ये 
तग्डं समस्त कमं उपर्युक्त प्रकारसे ही करने चाहिये ! 


ह कात कही कि आसक्तिते रहित ह्येक कर्म करनेवाला 
उसी नातको पुष्ट करनेके छियि जनकादिका +माण देकर पुनः अर्जुनक 


जनकादयः । 


सपदयन्कतमरहन्ि ॥ २० ॥ 
ही परम सिद्धिको प्राप्त हए ये । इसख्ियि तथा 
अथोत्‌ तस्चे कम करना ही उचित डे ॥ २० ॥ 
आप मिक जाता है (£ ।३८ ), तथा कर्मयोगयुक्त 
सुनि तत्का ही परमाप्माको प्राप्त हो जाता है (५। ६)। 
सव्ये यहो आधक्तिहित करमोको परमात्माकी प्रापि 
दार बतलाया गया है | 

परभ-(लोकंग्रह' किसे कते हैँ तथा यहं लोकसंम्रह- 








को देखते हए कमं करना उचित बतलखानेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-खृशि-सञ्चाल्नको घुरक्षित बनाये रखना, उसकी 
ग्यवस्थामं किसी प्रकारक्षी अडचन पैदा न करके उमे 
सहायक बननां व्मेकसंग्रह कडडाता है । अर्थात्‌ समस्त 
प्राणिवोके मरण-पोषण ओर्‌ रक्तणक्रा दायि मनुष्यपर है; 
अतः अपने बणे, आश्रम, खभाव ओर परिखितिके अनुसार 
कत्यकर्मोका भीर्भोति आचरण कके जो दूसरे लेगोको 
अपने आदशके द्वारा दु्ुण-दुराचारसे हटाकर खधर्म॑मे 
लनाये रखना है यही लोकसंग्रह है । 

यहं अजनको वेकसंमरहकी ओर देखते इए भी कमं 
करना उचित बताकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है करि 
कल्याण चाहनेषाटे मनुष्यको परस श्रेयदहप परमेश्वर्की 
प्र्तिके व्यि तो आसक्ते रहित होकर कम करना उचित 


हे ही, इसके सिवा लोकसंग्रहके व्यि भी मनुष्यको कमं करतै 


(र 


रहना उचित है; इसलिये तुम्हं खोकसंग्रहको देखकर अर्थात्‌ 
यदि मै कमन क गा तो घुने आद चं मानकर मेरा अनुकरण 
करके दूसरे लेग मो अपने कर्तव्यक्रा व्याग कर दंगे, जिक्षसे 
सृष्टम विप्र हयो जायगा ओर इसकी व्यवस्या बिगड़ जायगी; 


न 4 रीका * 


अतः सशक्त सुव्यवस्था बनाये र्ठनेके, च्वि सुद्धे अपने 
कर्तव्यका पालन करना चदिये, यह सोचकर भी कमं 
करना द्वी उचित है, उसका व्याम करना तुम्हारे च्वि 
किसी प्रकार भी उचित नहीं है । 

ग्रश्न-ठोकसग्र्ार्थं कमं पष्मासाको ग्राप्त ज्ञानी पुरुष- 
दारा दीदयो सक्त या पाधक भी कर सकता दै? 

उत्तर-ज्ञानीके स्मि अपना कोई कर्तव्य नहँ ह्येता, 
इससे उक्षके तो भी कम खोकसंग्रह्ाथं ही होते है; पततु 
ज्ञानको आदश मानकर साधक भी लोकसंग्रहार्थं कमं कर्‌ 
सकता है । अवद्य ही वह पूणख्पसे नहीं कर सकता; 
वरयोकि जवतक अज्ञानकी पूणतया निवृत्ति नह ह्यो जाती, 
तवतव किसी-न-किषी अंशं खार्थं वना ही रहता है | 
ओर जवतक खा्थकां तनिक भी सम्बन्ध है, तवतक 
पू्णह्यसे के्रट चोकसप्रहा्थं कमं नहीं हो सकता । 


यद्यदाचरति 
स॒ यत्प्रमाणं 
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प्रसन- यह श्रेष्ठः, पद्‌ किंस मनुष्यका बाचक द 
उत्तर-नो संसारम अच्छे गुण ओर आचरणोके कारण 
धर्मासमा विख्यात ह्यो गया दै, जगत्‌के अधिकां बग 


महात्मा ज्ञानीका वाचक यँ श्रेष्ठः पद्‌ है | 


२३२ 
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सम्बन्ध-पूवं छोकमे भयवान्‌ने अजुनको हो कसंमहक्ी ओर देखते हए 
यट जिन्नात होती है करम करनेसे किस प्रकार लोकसं मह होत। हं १ जतः 


श्रे्ठस्वन्तदेवेतरो 
कुरते 


त्रष्ठ पुरूष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी ैखा-व्ैला दी आचरण करते द । व 
व्रमाण कर देता हैः समस्त मनुष्य सघुदाय उसीक्रे अन्चसार घरतने खग जाता है ॥ २९ ॥ 


) 
जिक्तपर श्रद्वा ओ९ विधा करते है-येसे प्रपिद्ध माननीय 
। 
। 


 ब्रसल-शर् पुरूष जो-जो कमं कएता हैः दूसरे मनुष्य भी उन- 
ठन कर्मक ही किया करते है, इ वाक्यका क्या भाव दहै? 
उत्तर-इस वाक्ये मगवान्‌ने यह माव दिखाया हेकि 
उपर्युक्त महात्मा यदि अपवेवर्ण-अश्रमके धर्मकाभटीमति 
अनुष्ठान कता है तो दूसरे व्ण भी उसकी देला-देी अपने. 
अपने वर्णाश्रमके घर्माका पाटन कर्ने श्रद्ापूर्वक गे रहते 


` ह; इसे सृथिकी व्यवस्था घुचाश्हपसे चक्ती रहती दै; 


व्रश्च-जब ज्ञानीकरे व्यि कोई कतव्य नदय है ओर 
उसकी दष्टिम कर्मका कोई मह ही नहीं है, तव उसका 
गोकसंग्हार्थं कर्म करना केवर ठोगोँको दिखलानेके 
य्यिदहदीद्ोता दोणा? 

उत्तर-ज्ञानीके च्वि कोई कर्तव्य न होनेपर्‌ भी वहं 
जो कुछ कर्म करता है केवर लोगोको दिखलानेकें लि नहीं 
करता । मनम कर्मका कोई पद न ही ओर केवल ऊपरसे 
छोर्मोको दिखल्रनेभरके व्यि किया जाव) वह तो एक 
प्ारम्मका दभ्म है| ज्ञानीमे दम्भ रद नीं सक्ताः; अत५. 
बह जो ङुछ कता दै, लेकसंप्रहाथं आवय ओर महच- 
पूर्णं सपङ्कर दी करता है; उसमे न दिखाऊपन है, न आसक्ति 
है, न कामना है ओरन अहङ्कार दी ह | ज्ञानीके कम किष 
मावते होते है, इको कोई दूखश न जान्‌ धरत; री 
उसके कमम अव्यन्त विलक्षणता मानी जादी है| 
कर्मोकरा करना उचित बतलाया | ईप 
यही बात समन्नानेके ट्य कहते टँ-- 


जनः । 


लोकस्तदलवतंते ॥ २१ ॥ 
ह्‌ जो कछ 


किसी प्रकास्की बाधा नहीं आती । कितु यटि कोई धर्मासा 
ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रपकरे धरमोक्ा व्याग कर देता 
है तो लोगोपर मी यही प्रभाव पडता ठे विं वास्तवे क्ममिं 
कुठ न्दी छठा दै; यदि कमि ही कुछ सार ह्येता तो अमुक 
मद्कापुरष उन सको क्यो तरोडते-- रेता समङ्ञकर वे उप्त 
रेष्ठ पुरुषकी देखा-देखवी अपने वर्ण-आश्रपके व्ये विहित 
नियत अर धर्मोका व्याग कर वैठते है । पेता होनेसे सं्तारमे 
बडी गडबड मच जाती है ओर पारी व्यश्षथा द्र जाती 
हे । अतएव महात्मा पुरुषको वयेकसंम्रहकी ओर ध्यान श्खते 
हए अपते वर्ण-अश्रमके अनुप्तार तावधानीके साथ यथा- 
योग्य समस्त कर्मोक्ता अनुष्ठान करते रना चाहिये; 
कर्व अवहेखना या ष्याम नह करना चाहिये | 
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ग्रभ- वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, सचुष्यप्तमुदाय 
उसीके अनुक्तार बरतने ठग जाता है इस वाक्यका क्या माव है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखखाया है कि श्रेष्ठ 
पुरुष खयं आचरण करके ओर ल्येगोँको शिक्षा देकर जिप्त 
बातको प्रामाणिक कर देता है अर्थात्‌ खोगोके अन्तःकरणे 
विशास करा देता है कि अमुक कम॑ अमुक मनुष्यको इस 
प्रकार करना चाहिये ओर अपुक कम॑ इपर प्रकार नही करना 
चाहिये, उसीके अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने खग 
जाते है । इट्य माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषको सृ्टिकी 
न्यवस्था टीक रखनेके उदे श्यसे बड़ी सावधानीके साथ खयं 
कमं करते दए लोगोको शिक्षा देकर उनको अपने-अपरे 
कतव्यमे नियुक्त करना चहिये ओर इस बातका प्रर ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके उपदेश या आचरणोसे संसारी 
व्यवस्था सुरक्षित रखनेवाे किसीभी वृण्‌-आश्रपके धमकी 


मि "न क काः का 


यां सानवधमंकी परम्पराको किच्चिन्सात्न भी घक्ता नं पचे 
अर्थात्‌ उन कमेमिं लोगोकी श्रद्धा ओर रुचि कम न हो जाय | 

प्रथ--जव श्रेष्ठ महापुरुषके आचरणोंका सब खग 
अनुकरण करते है, तव यह कहनेकी आवश्यकता क्यं 
दईं कि वह जो कुछ श्रभाण कर देता है, च्येग उस्तीके 
अनुसार बरतते हैँ 

उत्तर-सं पारमे घब लोगोके कतेभय एक-से नही होते। 
देश, समाज ओर अपने-अपने वणोश्रम, समय एं 
सितिके अनसार बके विभिन्न कर्तव्य होते हैँ । श्रेष्ठ 
महा पुरुषके ल्य यह सम्भव नहीं कि वह बके योभ्य कर्मो - 
को अटग्‌-अर्ग खयं आचरण करके बतठवे ¦ इसव्ये शरेष्ठ 
महापुरुष जिन-जिन वैदिक ओर ठेकिक क्रियाओंक 
व चनोसे भी प्रमाणित कर देता है, उसीके अनुसार जग 
बरतने र्गते हैँ । इषीसे वैसा कहा गया है । 


तन्व रत प्रकार शष्ठ महापुरुषोके आचरणोकरो लोकसंमहमें हेतु बतलाकर अब भगवान्‌ तीन ोकोमे 
अषना उदाहरण देकर वणाश्रमके अनुसार विहित कमो करनेकी अवदश्यकतंव्यताका प्रतिपादन करते हँ-- 


नमे पाथौस्ति कर्तव्यं 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत 


हे अज्चुन } सुञ्चे इन तीनो रोको न तो ऊ 

अप्रात हैः तो भी मेँ कमम दी वरतता ह ॥ २२ ॥ 

्र्-अजनको पार्थ शब्दसे सम्बोधित करनेका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-ङुन्तीके दो नाम ये पृथा ओर कुन्ती, | 
बाल्यावस्णामे जनतक वे अपने पिता शरूरसेनके हयँ रह तन- 
तवः उनका नाम पथाः था ओर जब वै राज। कुन्तिभोजके 
य्ह गोद चटी गयीं तबसे उनक। नाम (कुन्तीपडा ] मातावें 
इन नापोँके सम्बन्धसे ही अजुंनको पार्थ जर कौन्तेय कहा 
जाता है । यँ मगवान्‌ अ॑नको कमम प्रवृत्त करते | च 
परम स्नेह ओर आत्पीयताके सूचक (पाथं! नामस सम्बोधित 
करके मानौ यद्व कह रहे हे कि 'मेरे्यारे मैया | मे तुम्हे को$ 
देप्ी बात नही बतला रहा हर नो किसी अंशमे भी निम्न प्रेणी- 
वी हो; तुम मेरे अपने भाई हो, मै तुमसे वही कहता हँ जो 
खयं करता द्र ओर जो तुम्हारे व्यि परम श्रेयस्कर है | 


त्रिषु खोकेषु किचन । 
एव॒ च कमंणि॥ २२॥ 
कतव्य है ओर न कोई भी घाप करनेयोभ्य वस्तु 


ग्र्-तीनों शेकोमे मेरा कुछ भी कतव्य नहीं है 
इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि मनुष्यकां 
सम्बन्ध तो वेत्रल इसी व्ेकसे है । अतः र्म, अथं, काम ओर 
मोक्ष--इन चार पुरपषार्ोकी सिद्धिके च्ि उसके कतैग्यका 
व्रिघान इक्त जेकमं होता है; कितु मे साधारण मनुष्य नहीं 
ह, लयं ही सवके कत॑व्यका विधान करनेवाखा साक्षात्‌ 
परमेश्वर द्र । अतः खभ, मृत्युलोक ओर पाताल--इन 
तीनां ही ठोकोमे सदा सित ह्वै । मेरे ध्ि किरी 
लोकम कोई भी कर्तम्य शेष नही है | 


प्रथ-मुद्चै इन तीनों योकोम कोर भी प्रा करने- ` 


योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं दहै, इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-इघ कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखत्मया है 


१७ 





न रे 


| 
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किज्स लेककी तो वात दी क्या दहै, तीनों लोकोमें कीं भी 
देसी कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु नरह है, जौ मुच्च प्राप्तन हो; 
क्योकि स सर्वश्वरपूणकाम ओर वकी रचना करनेवास दू ! 


4 


ब्र्-तो शी मे कर्मोमिं ही वरतः द्-दसं कथनका 
क्या भावै? | 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि मुद 
किश्ी मी वस्तुकी आवदयकता नहीं है ओर मेरे व्ि कोई भी 
कर्लव्य जेष नहीं है तो भी लोकःसंप्रहकी ओर देखकर मेँ सब 


* >¢ + 
य॒दि द्यह॒ न वर्तय 
मम॒ वत्मोनुदतंन्ते 


ब्रहि" पदका यहौँ क्या सत्र है 

उत्तर-पूर्व्लोकम भगवान्‌ने जो यह बात कदी कि 
तेरे टये सर्वथा कर्तव्यका अभाव होनेपर भी मँ कमं करता 
, इ्तपर यह जिज्ञाप्ता होती है कि यदि आपके लये 
कर्तव्य न्य है तो फिर आप किंसच्ि कमं करव है । 
छतः दो ्गोकोमिं भगवान्‌ अपने कमेका हेतु वतवते है । 
हसी बातका चोतक यहं हि" पद दे । 

र्न भ्यदिः ओर “जातुः इन दोर्नो पदक प्रथोग- 
क क्या मत्र है? 

उत्तर इनका प्रयोग करके भगवानूने यह भव 
दिखाया है कि मेरा अवतार धर्मी सापनाके च्ि होता है, 
हस कारणम कभी किसी मी काटमे सावधानीके साय साङ्गो 
पाङ्पमस्त कर्क अनुष्ठान न कं यानी उनकी अवहेखना 
। कर रय सम्भव नहीं है; तो भी अपने कर्माका दे 
 प्मन्चानेके लिये यह बात कदी जती है किध्यदि भंकदाचित्‌ 
तावधानीके साथ कर्मे न बतं तो बडी भारी हानि ही 





मनुष्याः 


क्योकि दे पाथं | यदि कदाचित्‌ त सावधान दोकर कर्ममिं न बरतूं तो बडी ्ानि दो जाय; क्योकि 
मलुष्य सब भकारे मेरे दी मार्भका थ्लुखरण करते ह ॥ २२ ॥ 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


टोगोपर दया करके कमि ही ख्गा हआ, कर्पोका व्याग 
नद्धं करता । इसय्ये किसी मनुष्यको एेसा समश्चकर कर्मो- 
का व्याग नहीं कर देना चाहिये कि यदि मेरी मोगोमे आष्ठक्ति 
नष्टीं है ओर सदये कमक फलदख्मे किक्री वस्तुकी आवद्यकता 
ही नहीं है तो ये कमं किस्य कर) या मुञ्चे परपपदकी 
प्राप्ति हो चकी है तवर फिर कमं करनेकी क्या जख्ूरत है । 
क्योकि अन्य किसी कारणसे कम॑ करनेकी आवद्यकता न 
एहनेपर भी सनुष्यको व्ोकसंप्रहकी दष्टिसे कम करना चाहिये। 


जात॒ क्मण्यतन्दरितः । 
पाथं सर्वह्ः॥ २३ ॥ 


जाय, करयो्रि सम्पूर्णं जगत्‌का कर्ता, हतां ओर सश्चारक 
एवं सर्यादापुरुषोत्तम होकर भी यदि मँ असावधानी करने 
र्भ तो सष्टिचक्र्म बडी भारी गड़बड़ी मच जाय ।' 

्रभ-मनुष्य स्व प्रकारसे मेरे मागका भुरण 
करते है, ईस कथनका क्या भाव है ! 

उत्त-रससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि 
ब्रत लोग तो सुदचे बड़ शक्तिराटी ओर श्रेष्ठ पमश्चते है 
र बहृत-से मर्यादापुरुषोत्तम समद्चते है, इस कारण जिस 
वर्मको प जि प्रकार करता दूरे ग भी मेती देखा- 
देवी उसे ऽसी प्रकार करते है अर्थात्‌ मेरी नकल करते है | 
ठी स्थिति यदि तर कर्तव्यकरमोकी अवहेकना करने यमू, 
उनमें सावधानीके साथ विधिपूर्वक न बतुं तो कीग भी 
उसी प्रकार कएने कग जार्यै ओर दसा करके खथ ओर 
परमार्थ--दोनोसे वन्चित रह जरं | अतएव खोगोको कमं 
कुरनेकी रीति सिखव्यनेके व्यि भँ समप्त कर्मों खयं 
बड़ी सावधानीके साथ विधिवत्‌ बरतता ह, कभी कदं भी 
जरा भी अप्ताववानी नहीं करता । 


उत्सीदेयुरिमे ` छोका न छया कर्म॑ चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
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सचय यदि मेँ कम न करू तो ये सव मनुष्य न्ट-ख्रष्ट हो जाथ ओर मे संकरताका करनेवात्प होऊ 


तथा इस समस्त प्रजाको नर करनेषाटा वूं ॥ २8 ॥ 


रभ यहां "यदि मेँ कर्म न कर” यह कहनेकी क्या 
आवर्यकता थी ? क्योकि पूवरोकमे यह वात कह ही दी 
गयी थी कि ध्यदि पै स्वधान होकर कर्मं न वरतः 
इसव्े इस पुनरुक्तिका क्या माव है ? 

उत्तर-पूवइ्टोकमे (यदि मै सावधान होकर कमभि 
न वरत इत वाक्यांरासे तो सावधानीके ताय विपिपूर्वक कम॑ 
न करनेसे होनेवाटी हानिका निख्पण किया गया है ओर 
इस सोके "यदि मेँ कम॑ न कर" इस वाक्यां शसे कमेकि 
न करनेसे यानी उनका व्याग कर देनेसे होनेवाटी हानि 
नतलायी गयी है । इसव्ि यह पुनरुक्ति न्वी है । दोनों 
इखोकोमे अलग-अलग दो वातं कही गयी हे | 

प्र्ष-यदि नँ कमं न कतो ये सव मनुष्य नष 
भ्रष्ट हो जार्ये, इक्त वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि यदि 
| कतन्यकर्माका त्याग कर ;8 तो उन शाख्रषिहित ते पो 
को व्यर्थं समज्ञकर दूरे खोग भी मेरी देला-देखी उनका 
पदि्याग कर दंगे ओर राग-रेषके वश्च होकर एवं प्रक तिके 
परवाहमें पड़कर मनमाने नीच कम करने र्गेगे तथा एक- 
दूसरेका अनुकरण करके सब-के-तब॒सखार्थपरायण, 
श्र्टाचारी ओर उच्छर्ल हो जारयेगे | एेसा होतेसे ३ 
सा्षाछ्ि मो्गमे आसक्त होक अपने-अपने खाकी 
सिद्धिके व्यि एक.-दूप्रेकी हानिकी पला न करके अन्याय. 
पूवक शा्ञविरुद्ध कोकनाश्चक पापकम करने कगेगे ¦ इसके 
प्टखरूप उनका मनुष्य-जन्म म्र ह्यो जायगा ओर मरनेवें 
बाद उनको नीच योनियोमे या नरके गिरना पड़ेगा | 

ग्रमे (संकर्ताका करनेवाग ह्यो? इस कथनका। 
क्या भाव है? 

उत्तर- यहां संकरस्य, परदसे समी प्रकारकीः संकरता 
विवक्षित है । वण) आश्रम, जाति, समाज, सखभाव, देश, 


सम्बन्ध ङ भरकर तीन सटीक करमोको सावधानीके साथ न कहने गौर उनका ठ 
= ते ए भ कसय [ दु 
वाले प्रिणासका जपने उ राहरणतते वणन कफे, लोकसंमहकी ट्त 


काठ, राट ओर परिखितिकी अपेक्षासे सब मनुष्योके अपने- 
अपने पथक्‌ धृथक पालनीय घमं होते है; चाख-विधिका व्याग 
करके नियमपूवक अपने-अपने धर्म॑का पाकन न करनेसे 
पारी व्यवस्था बिगड़ जाती है ओर सवके घरेम संकरता 
भा जाती हे अर्थात्‌ उनका मिश्रण हो जाताहै । इस कारण 
सब अपने-अपने कर्॑व्यसे भरष्ट होकर बुरी स्थिति पच 
जति हँ--जिससे उनके धर्म, कर्म ओर जातिका नाश 
होकर प्रायः मनुष्यख ही नष्ट हो जाता है । अतः यहं 
भगवान्‌ यह माव दिखते हैँ करि यदि चै राखविहित 
कतत्य-कर्मोका त्याग कर दू तो फलतः अपने आदरके द्रारा 
इन ल्गोसे रासीय कमोका व्याग करवाकर इनमे घम- 
नारक सवारता उतपन्न करनेमे सुञ्चको कारण बनना पडे । 
बभ ईस समस्त प्रनाको न्ट करनेवाडा बनू इष 
कथनक। क्या माव है ? 
उत्तर-जिस समय कतव्यभ्रष्ट हो जानेसे लोगेमि सब 
प्रकारको संकरता पौल जाती है, उस समय मनुष्य भोग- 
परायण ओर खार्थान्ध होकर मिन-भिन्न साधनेति एक- 
दूसरेका नाश करने खा जाते हं, अपने अव्यन्त क्षुद्र 
ओर क्षणिकः सुखोपमोगके ठिथि ूसरोका नारा कर लने 
जरा भो नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ जानेपर 
उसीके साथ-साथ नयी-नवी दैवी विपत्तियँ मी आने ठ्गती 
है जिनके कारण समी प्राणियोके ल्यि आवश्यक खान- 
पान ओर्‌ जीवनधारणकी सुविधा प्रायः नष्ट हो जाती है; 
चरां ओर महामारी, अनावृष्ठि, जल-प्रख्य, अकाल, अभि. 
कोप्‌, भूकम्प ओर उल्कापात आदि उत्पात होने रणते है! 
इससे समस्त प्रनाका विनाश हो नाता हे | अतः भगवान्‌ 
न भैं समस्त प्रनाका नष्ट करनेवाख बनू? इस वाक्यसे यहं 
भाव दिखलाया है कि यदि भँ शाखविहित कर्तन्यकर्मोका 
प्याग कर्‌ दू तो सुज्ञे उपर्युक्त प्रकारसे लोगोको उच्छुष्क 
चनक्र स.स्त प्रनाक। नाश्च कलेस निमित्त बनना पड | 
याग करनेके कारण ह्यैने- 
सबके ठटिये विहित कर्मोक्ी जवस्यकर्तव्यताका 


= ¢ ~ --4 (# ४ है 
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सत्त्म 


कमण्यविद्वांसो यथा 
कुयादि द्रस्तथासक्तथिकीषुर्छोकसग्रहम्‌ 


कुर्वन्ति भारत । 
॥ २५९.॥ 


क कर्मे 
. हे भारत ! कर्मने आसक्त हण अन्ञानीजन जिख रकार कर्म करते दै, आखक्तिरदित विद्धान्‌ भी 
खोकसखंत्रह करना चादता इञ उसरी प्रकार कमे करे ॥ २५ ॥ 


ग्रभ-यहाँ 'कमणि' पद किंन कर्मोका वाचक है ? 
उत्तर-अपने-अपने वणं, आश्रम, खमभाव्‌ ओर 
परिसितिके अुपार शाखविहित कतव्यकर्मोका वाचक 
य्य “कर्मणि, पद है; क्योंकि भगवान्‌ अज्ञानिर्योको उन 
करेमि कुगाये रखनेका आदेडा देते हँ एवं ज्ञानीको भी 
उन्हीकी भति कर्म करनेके च्य प्रेरणा करते है, अतएव 
इनमें निषिद्ध कर्म या व्यथं कर्मं सम्मिटित नहीं हैँ | 
गरष.“ कर्मणि सक्ताः” विरोषणके प्हित (अविद्रांसः' 
पद यँ किंस श्रेणीके अज्ञानियोंका वाचक द ? 
उत्तर-उपर्यक्त विडेषणके . सहित (अविद्रं्ः' पद 
यँ शाखि, शाल्षविहित कमेमिं ओर उनके फले श्रद्धा, 
रम ओर आसक्ति रखनेवारे तथा शाखविहित कर्मोका विधि- 
पूर्वक अपने-अपने अधिकारके भलुसार अनुष्ठान कशनेवाटे 
सकाम कर्मठ मर्योका वाचक है | इसमं क विषयक 
आसक्ति रहनेकरे कारण ये न तौ कल्याणके साधक छद 
तालिकः कर्मयोमी परसमोकी श्रेणीमे आ सकते हं ओरन 
्द्रपर्वकः साखविदहित कर्माका. आचरण करनेवाले होनेके 
कारण घ्री, राक्षसी भीर मोहिनी ्रकृतिवाटे पापाचारी 
तामसी ही माने जा सकते हँ । अतएव इन ठोरगोको उन 
तगुणमिश्रित राजस खमाववाले मनुरयक ्रेणीमे ही 
समश्चना चाहिये, जिनका वर्णन दूसरे भध्यायमे बरियाटीसवे- 
से चौवाटीक् शडोकतक (अविपश्चितः१ पदसे, सातवें 
अध्ययने बीैसे ते$स्र शोकतक अद्पमेघल्ाम पद्‌ से 
ओर न्वे अध्याये बीस, इकीसः, वैईस ओर चोनीसवे 
श्छोकोमे (अन्यदेवता भक्ताः? पदसे किया गया हे । 
शयो भवथा! ओर (्तथा?-- इन दोनो पदोका 
प्रयोग करके भगवानने क्या भाव दिखलाया हे ? 
उत्तर खाभाविक स्नेद, आसक्ति ओर भविष्यम उससे 
घु मिकनेकी आशा होनेके कारण माता अपने पुत्रका जित 





प्रकार सच्ची हार्दिक ठान, उत्साह ओर तस्परताके साथ 
लाटन-पाठन करती है, उप प्रकार दूसरा कोई नहीं कर 
सवता; इसी तरह जिस मनुष्यकरी कममिं ओर उनसे प्राप्त 
होनेवारे भोमि खाभाविक आकषक्ति होती है ओर उनका 
विधान करनेवारे रामे जिसका विश्वास होता है, वह 
जित प्रकार घच्ची गन दे शरद्धा ओर्‌ विधिप्ूवक राखविहित 
कर्मोकिो साङ्गोपाङ्ग करता है, उस प्रकार जिनकी शाखमे 
श्रद्धा ओर शाखव्रिहित कर्मेमिं प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य 
नहीं कर सकते । अत्व यजँ यथाः ओर 'तथाका 
प्रयोग करके भगवान्‌ यह भाव दिखाते हँ कि अहंता, 
ममता, आसक्ति ओर कापनाका सवथा अमाव होनेपर्‌ भी 
ज्ञानी महात्माओंको केवट खोक-संग्रहके व्यि कर्माघक्त 
मनु्योकी मेति ही शाखविदित कर्माका विधिपूव॑क साज्ञो- 
याङ्ग अनुष्ठान कना चाहिये । 
प्रश्ष- यह “विद्वान्‌?का अथं तचङ्ञानी न मानकर 
ाचज्ञानी मान ठा जायतो क्या हानि है १ 
उत्तर -“विद्मानके साथ (असक्तः' विरोषणका प्रयोगं 
है, इस कारण ईक्तक। अर्थं केवर शाकज्ञानी ही नहीं 
माना जा सकता; क्योकिं शलज्ञानमात्रसे कोई मनुष्य 
आक्षक्तिरदित नहीं हौ जाता । 
शन. शटोकसंग्रहं चिकीषुः' पदसे यह सिद्ध होता है 
चिः ज्ञानीे भी इच्छा रहती है, क्या यह्‌ बात टीक है ! 
उत्तर, रहती है; परंतु यह अ्यन्त ही विकन्षण 
होती है । सर्वथा इच्छारहित पुरुषमं होनेवाटी इच्छाका क्या 
स्वरूप होता है, यहं सम्चाया नह| जा स्कताःइतना दी कहा 
जा सकता है किं उस्तकी यह इच्छा साधारण मनु्योको कम- 
लर्‌ बनाये रखनेके व्यि कडनेमात्रकी ही होती है । ेसी 
ह्छा तो भगवान्‌म भी रहती है । वास्तवमे तो यह इच्छा इच्छ 
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ही नहीं है, अत्रव यँ 'लोकमुप्रहं चेक्ीर्धुःः से यह 
भाव समञ्ञना चहिये किं कङ्ीं उसकी देला-देषी दप्षर 
लोग अपने कर्तव्यकर्मोक्रा व्याग करके नष्ट-भ्रटनहो 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम॑सङ्खिनाम्‌ । 
जोषयेततवेकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


परमात्माके खरूपरमे अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरूषक्रो चहिये करि वह राख्रविहित कमम आसक्ति- 
वारे अज्ञानियाकी बुद्धिम श्रम अथात्‌ कमो अश्रद्धा उत्पन्न न करे । कितु खयं श।सख्रविहित समस्त कमं 
भटीभंति करता हभ उनसे भी वैसे ही करवावे ॥ २६ ॥ 


परन--पयुक्तः, विरोषणके सहित व्विद्ान्‌ पदं 
किसका वाचक है ! 

उत्तर-पूवर्ोकमे वणित परमालसाके खश्पमे अटल 
सित आघक्तिरहित तच्ज्ञानीका वाचक यहो युक्तः, 
विरेषणके सहित वविद्रान्‌" पद है | 

पररन-शाखविहित कर्मोमि असक्तिवाले अज्ञानियोकी 
बुद्धिमे नम उध्पन न कःएनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय 
है £ क्या एेसे मनुष्यको तच्ज्ञानका या कर्मयोगका 
उपदेशा नहीं देना चहिये ? 

उत्तर-किपीकी बुद्धिम संशय या दुविधा उत्पनन कर देना 
ही बुद्धिमे रम उत्पन करना कहता है । अतएव कर्मासिक्त 
मनु्योकी जो उन कमेमिं, क्मविधापक शद्धो ओर अदृष्ट 
भोगेमे आस्िकवुद्धि है, उस बुद्धो विचष्टित कर्वे उनके 
मने कमेक्रि ओर शाखे प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही 
उनकी बुद्धिम श्रम उन्न कना है। अतः यहं मगवान्‌ 
ज्ञानको कर्मापक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमे श्रम उत्पन्न न करने 
टखियं कहकर यह भव दिखर क है कि उन मनुष प्रांको निष्का प्‌ 
कर्मक ओर तचक्ञानका उपदेश देते सपय ज्ञानीको इस 
बातका परा खयाठ रखना चाहिये कि उसके किसी आचार- 
व्यवहार ओर उपदेशासे उनके अन्तःकरणमे कर्तव्यकरमोकि 
या जाख्लादिके प्रति किसी प्रकारको अश्रद्धा या संशय उत्न्न 
न हलो जा) क्थोकि एसा दो जानेसे वे जो कुछ शाक्चविहित 
कर्कि शरद्ापूर्वक सक्राममावरसे अनुष्ठान क रहे है, उसका 
भीज्ञानके या निष्काममावके नामपर्‌ पलियाग कर्‌ देशे | इस 
कारण उन्नतिके बदले उनका वतमान खितिसे भी पतन हये 
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जायं, इस्त दष्टिमे ज्ञानीके द्वारा केवर ल्योकलिताथं उचित 
चेर होती हे, सिद्धान्ततः इसके अतिच््ि उक्तके कर्मोका 
कोई दूसरा उदेदय नहीं रहता । 


जायगा । अतएव भगवान्‌के कहनेका यहाँ यह भाव नही है 
कि अज्ञानियोंको तचज्ञानका उपदे नहीं देना चाहिये या 
निष्काममावका तच नहीं मञ्चन चाहिये; उनका तो यहां 
दी कटना है कि अज्ञानियोँके मनम न तो रेका भाव उत्पन्न 
होने देना चाहिये कि तज्ञानफी श्रधिके व्यि या तच्व्ञान 
प्राप्त होनेके बाद्‌ कमं अनाबरयक है, न यदी माव पैदा होने 
देना चाहिये कि फलकी इच्छा न हो तो कमं करनेकी जरूरत | 
ही क्या है ओर न इी रमे रहने देना चहिये कि फकक्षक्ति- | 
पूवक सकाम मावसे कर्म करके खगं प्राप्त कर लेना ही बडे-से- | 
बड़ा पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर मनुष्यका ओर कोईकतव्य ही | 
नहीं है । बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशद्ारा उनके 
अन्तःकरणसे आक्क्ति ओर कामनाके भावोंको हटाते इए | 
उनको पूर्वत्‌ श्रद्रापूर्वकः कर्म करनेम काये रखना चाहिये। = ` 
प्रन--कर्मासक्त अज्ञानी तो पदलेसे कर्भोमिं लगे हर | 
रहते ही है; किर हँ इस्त कथनक्षा क्था अभिप्राय है 
कि विदान्‌ यं कर्मकरा मलीभाति आचश्ण करता इंआ 





उनसेभीवेसे ही करव ? 


उत्तर -अज्ञानीलोग श्रद्ापूर्वक करेमि लगे रहते ईँ, यह 
ठीक है; प्रतु जब्र उनको तचवज्ञानकी या फलासक्तिके 
त्यागको बात कही जाती है, तब उन बातोका भाव टीक-टीक 
न समञ्षमेके कारण वे भ्रमसे समञ्च ठेते है कि वच्ञान- 
की प्रा्तिकरे व्यि या एखासक्ति न रहनेपर्‌ कं कनेकी कोई 
आव्ह्यकता नही है,कर्मोका दर्जा नीचा है | इस काणण कर्पा 
के व्यागमे उनकी सुचि बदन कगती है ओ अन्तमे वे महवा 
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विहित कर्मोका व्याग करके आलस्य ओर्‌ प्रमादके वाहो 
जाते हैँ । इक्तय्यि भगवान्‌ उपथुक्त वाक्यसे ज्ञानीके चये 
यह्‌ बात कहते हैँ कि उसको खयं अनाप्तक्त भावसे कर्मोका 
साज्ञेपाङ्ग आचरण करके सवके सामने दसा आददा रख देना 


ॐ गीता-तस्वविवेचनी टीका ॐ 


चादिये, जिसे किप्ीकी विहित कभमिं कभी अश्रद्रा ओर 
अरुचि नह्य सके ओर वे निष्कामभावसे या कतापरनके 
अभिमानसे रहित होकर कर्मोका विधिपूवक आचरण करते 
हए ही अपने मनुष्य-जन्मको सफल बना प्तके | 


तम्बन्ध-टत प्रकार दो च्छोकरमें ज्ञानीके व्यि लोकत्तरहको टक्षयमे रखते हए ज्ाविहित करम करनेक्री 
ररणा करके अव दो स्टोकोमे.कर्मासिक्त ,जनसमुदायकी अपेक्षा सस्ययोगीकरौ विलक्षणताका प्रतिपादन करते हं -- 


प्रकरतेः क्रियमाणानि 
अहकारविमूढात्मा 


कृतोहमिति 


गुणेः कमोणि सवशः | 
मन्यते ॥ २७ ॥ 


| वास्तवमे सम्पूण कर्म सपर प्रकारसे थरहृतिके गुणाद्वारा किये जते है तो भी जिसक। अन्तःकरण 
अहंकारसे मोहित हो रहा हैः ेखा अज्ञानी (मै कत्ता द्वः पेखा मानता दै ॥ २७ ॥ 


्र्-धम्पू्णी कम सव प्रकार्से प्रकृतिके गुणेद्रा् 
विये जाते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-प्रकृतिसे उतयनन सस्र, रज ओट तम-- ये तीनां 
गुण ही बुद्धिः अहंकारः मन, आकाशादि पोच सुक्ष्म महाभूत 
्रो्ादि दस इन्दिया ओर शब्दादि पाँच विषय-ईइन तेईत् 
तीके ल्यर्मे परिणत होते हैँ । ये सव-के-सव्रप्रकृतिके गुण 
ह तथा इनमे अन्तःकरण ओर्‌ इद्धियोंका विषर्योक ग्रहण | 
करना-अर्थात्‌ बुद्धिका किसी विषयमं निश्चय करना, मनकां 
किसी विपयको मनन करना, कानका शब्द नना, सचाका 
किसी वस्तुको सदं करना, ओंखोंका किक्षी ख्पको देखना, 
निद्ाका किसी रतको आखादन करना, प्राणका किसी 
गन्धको सूंघना, वाणीका खब्द्‌ उच्चारण करना ह्याथका किसी 
वस्तुको ग्रहण करना, पैरेका गमन कएना, गुदा ओर 
उपसक्रा मलमूत्र व्याग करना-कमं हैँ | इ्तलिये उप्यक्त 
वाक्यसे मगवान्‌ने यह भाव दिखल्ाया है कि संसारम जित 
प्रकारसे ओर जो कुछ भी क्रिया होती है, बह सव प्रकाएसे 
उपर्युक्त गुणेके रा ही की जाती है, निगुण-निराकार 
आत्माका उनसे वस्तुतः कुछ सम्बन्ध नदीं है । 
्रश्-“अहंकारविमूटास्ा' कैसे मलुष्यका बाचक्र है ? 
उत्तर-प्रकृतिके कार्यरूप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, 
महामूत, इन्दियो ओर विषय-ईन तेस तत्चके संघातल्प 
श्रीम जो अहता है--उक्ं जो दद्‌ आत्ममाव है, उद्षका 
नाम अहंकार दै । इतत अनारििद्र अहंकारके सम्बन्धे 
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निप्तका अन्तःकाएण अत्यन्त मोहित हो रहा हैः जि्तको 
विकेकराक्ति टुप्त हो रदी है एवं इती कारण जो अत्मि- 
अनास वस्तुका यथार्थं वित्रचन क्के अपनेको शरीरसे 
यिन्न डुद्ध आत्मा या पदमात्माका सनातन अंश नहीं 
समश्चता-रेसे अज्ञानी मनुष्यका ब्राचक यडां “अहंकार 
विमूढात्मा पद है । इ्तव् यह ध्यान रहे किं आसुक्ति- 
रहित वितेकरीठ कर्मयोगक स्ताघन करनेवाले साधकका 
वाचका 'अहंकारकिमूढामाः पद नहीं है; क्योकि उक्तका 
अन्तःकरण अहंकारसे मोहित नही है, बल्कि वह तो 
भटकारका नाकच करनैकी चेष्ठमं छा हज है । 

्र्-उपर्यक्त अज्ञानी मनुष्य मै कता दः एषा मान 
लेता है इस कथनका क्या भाव हे ? 

उत्तर--इस कथनसे यइ भाव दिखलाया गया है कि 
वास्तवे अल्माक्रा कर्मापि सम्बन्ध न होनेपद्‌ भी अज्ञानी 
मनुष्य ते तचचके इस सद्ातँ आल्माभिमान करके उसके 
्रारा श्रिये जानेवारे करमपि अपना प्म्बन्ध स्थापन करके 
अपनेको उन कर्पोकता कर्ता मान लेता है--अर्थात्‌ मेँ निश्चय 
करता द, मै संकल्प करता ई तैं घनता दै देखता ह, खाता 
र, पीता घता दर चलता द इत्यादि प्रकाप्से हरेक क्रिया- 
को अपनेदाा की हई सक्षत! है । दधी कारण उसका कर्मासि 
बन्धन होता है ओर उसो उन कर्मक फल भोगनेके लिय 
बार-बार जन्म-पूयुहय संसाप्चक्रमर घूमना पडता है । 











‰ तीसरा अध्यय 


तच्छवित्त महावाहो गुणकमंविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मला न सजते॥ २८ ॥ 


परंतु हे महावाहो | गुणविभाग ओर कर्मविभागके तच्छको जाननेवाला ज्ञानयोगी खम्पुणे गुण ही 
गुणणोमे बरत रहे है, एेखा समद्यकर उनमे आसक्त न हीं होता ॥ २८ ॥ 


प्रभ--^्तु, प्रदके प्रयोगका क्या अभिप्राय हे? 
उत्तर- सत्ताईसवं उटोकमे वणित अज्ञानीकी स्थितिसे 
ज्ञानयोगीकी स्थि तेका अत्यन्त मेद्‌ है, यह्‌ दिखलानेके च्य 
"तु, पद्का प्रयोग किया गया है | 
वर्ष-गुणविभाग ओर कमविभाग क्या है तथा उन 
दोनोके त्को ज।नना क्या है 
उत्तर- सच, एज ओं तम-इन तीनों गुणोके कायदूप 
जो तेत तच्छ हैँ, जिनका वणन पूर्वर्त्सेकोंकी व्याख्यां 
किंथा गया है, उन तेईप्त तच्योका सपुदाय ही युणविभाग हे । 
ध्यान रहे किं अन्तःकरणके जौ साचिक, राज ओर तामस 
भाव दै, जिनके प्म्बन्धसे केकि साचिक, राजस ओर 
तामस-रेसे तीन मेद माने जाते है ओर जिनके सम्बन्धसे 
अमुक मचुष्प स्ताचिक है, अमुक रानक् ओर तामक्ष 
है-- रेता कहा जाता है, वे गुणव्रत्तियोँ भी शुणविभाग- 
के ही अन्तगंत हें | 
उपयुक्त गुणविभागसे जौ भिन्न-भिन्‌ त्रिया की जाती 
है, जिनक। वणन पूव्व्यककी व्यास्यामे किया ज। चुका है, 
जिन क्रियाओंमे कतेलाभिधान एवं आसक्ति होनेसे मनुष्य- 
का बन्धन होता है, उन प्षमस्त त्रियाओंका समूह्‌ दी करम 
विभाग है ! उपयुक्त गुणविभाग ओर कमंविभाग सन प्रङृति- 
का ही विततार है अतएव ये समी जडः क्षणिक, नादान्‌ 
ओर विकारीक हँ, मायामय हैँ, खप्नकी माति बिना इए ही 
प्रतीत हो रे हैँ । इस गुणविमाग ओर्‌ कम विमागसे आला 





सवथा अलग है, आत्माका इनसे जरा भी पम्बन्ध नही है; 
वह सवथा निगुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, जयद, मुक्त 
ओर ज्ञानखश्य है -ईस तच्छको भलीमोति समञ्च लेना हयी 
'गुणविभाग' ओर (कमं रिभागःके त्वको जानना है । 

व्रश्र-“गुणविमाग' ओर 'कमंविभागःके तखको 
जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूण गुण ही गुणोंमे बरत रहे 
हे, एेसा सपञ्चकर्‌ उनमें आसक्त नहीं हयोता-इस वाञ्य- 
काक्या मावह ? 

उत्तर-इस वाक्यसे यह्‌ माव दिखाया गया है कि 
उपगुक्त प्रकारसे गुणविमाण ओर कर्मविभागके तखको 
जाननेवाग सांख्ययोगी मन, बुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीरद्राय 
होनेवाटी हरेक त्रियामे यही समज्ञता है कि गुर्णोके कायं- 
रूप मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदि कारण ही गुर्णोके कायख्य 
अपने-अपने विषयो बरत रहे है मेरा इनसे कुक भी 
सम्बन्ध नहीं है } इतत कारण बह किसी भी कमम या 
कम॑फटल्प भोगोमे आसक्त नहीं होता अर्थात्‌ किसी भी 
कम॑से या उक्तके फलसे अपना फिसी प्रकारका भी सम्बन्ध 


स्थापित नहीं करता । उनको अनित्य, जड, ष्रिकारी ओर 


नारावान्‌ तथा अपनेक्रो सदा-एवदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
निविंकार, अकता ओर सर्वथा असङ्ग समञ्जता है । पाँ चवे 
अध्यायके आवे ओर नवे इ्टोकममे ओर चौद ङवें अध्यायके 
उन्नीस्वे सलोकमे भी यही बात कही गयी है । 





सम्बन्ध-इत प्रकार कमासक्त मनुष्यीकी जर सास्वयोयीकी स्थितिक्ा भेद बतलाक्गर अब आतमतसखको 

पूर्णतया समन्ननेवाठे महापुरुपके छिये यह्‌ ग्रणा क जाती हे वहन कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य को विचलित न करे-- | | 
प्रकरतेगुणसंमूढाः सजन्ते गुणकमेस्ठ । 1 

तानकृत्स्नविदो मन्दान्कत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ | 


धर्तिके शुणासे अः नयो मोदित दण मनुष्य गुणामं ओर कर्प आसक्त रहते है उन पूणतया न | 
| समस्सनेवाले मन्दबुद्धि अक्षानियोको पूणंतथा जननेवाख ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ 
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ब्रश्न-“्रकृतेः गुणसम्मूाःः यह विशेषण किंस 
श्रेणीके मनुष्योका ल्क्य क्राता है तथावे गुणों ओर 
कर्मोमिं आसक्त रहते ईह, इस कथनका क्या भाव है ! 
 उत्तर-पचीसवं ओर छन्यीसवें इ्लोकोमे जिन कर्मा 
सक्त अज्ञानियांकी बात कदी गयी है, यहां प्रकृतेः गुण- 
सम्मूढाः? पद उन्हीं इस लोक ओर परोकके भोगोकी 
कतमनासे श्रद्धा ओर आसक्तिपूवक कपेमिं लगे हए सषच- 
सित्रित रजोगुणी स्क्रामी कमठ मनुष्योंक्षा लक्ष्य कराने- 
वाखा है; क्योकि परमात्ाशरी प्रापिके व्यि प्ाधन करने- 
वाटे जो द्ध साचिक मनुष्य ह, वे प्रक्ृतिके गुणोँसे 
= मोहित न्दी ह ओर जो निषिद्ध कमं करनेवरारे तामक्षी 
मनुष्य है उनकी शाखे श्रद्धा न रहनेके कारण उनका 
न तो विहित कपेमिंप्रेमहै ओर न वे विहित कमं करते 
ही है । इस्तभ्यि उन तामसी मनुष्योको कर्मासि विचठित 
न करनेके व्यि कहना नहीं बनता, वचि उनसे तो 
श्चामे श्रद्वा काकः निषिद्ध कमं छुडवाने ओर विहित 
कर्मं कलानेकी आवदयकता होती दै । 
तथा वे प्तकाम मनुष्य गुणीँमे ओर्‌ कममिं आसक्त 
रहते ईहै---इस कथनसे यह भाव दिखाया गथा है कि 
गुणोंसे मोहित रहनेके कारण उन व्मेगोको ्रकृतिसे 
अतीत घुखका कुछ मी ज्ञान नीं है, वे सांसास्कि मागां 
को दी ससे दक ुलदायक स्ते हैं इसीव्यि वे 
गुणकि कायखूप भगम ओर उन भोगोंकी प्रा्िके 
 उपायमूत करेमि दही गे रहते है, वे उन गुर्णोकि 
| बन्धनसे छ्ृटनेकी इच्छा या चेष्ठा करते ही नहीं । 
| ` ग्रक्ष~^तान्‌ः पदके सहित अकृत््नविदः” ओर 
(मन्दान्‌? पसे क्या भाव दिखलाया गया दे 


कः ग ` ध यः क क न कात क रा 





सम्बन्य--यर्जुनकी प्रा्थनाके अनुसार भगवान्‌ने उते एक निधित कल्याणकारक साधन वतटानेकफे उदेश्य 
ते चौय रोके ठेकर य्ह्योतक यह बात सिदध कौ करि मनुष्य किसी मी स्थिति क्यो न हो, उसे जपनं वर्ण, 
आश्रम, स्वभाव जर प्रिस्थितिके अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिये । इत बात करौ सिद करने के 
छिये पूष रोको भयवानूने कमः निम्नटिवित बातं कही ह-- 

१-करम किये विना नैषं सििरूप कर्मनिष्ठा नही मिलती ( ₹ 1 ४ ज | 
१. कमो त्याग कर देनेमात्रसे ज्ञायनिष्टा चिद नही ह्योती (२। ४ ,)। 

एक क्षणके छिथ मी मनुष्य सर्वथा कं कयि बिना नही रह सकता ( र । ५ 4। 


(अ (क 


> गीता-तच्वविवेचनीं खी > 


उत्तर-इन तीनां पदों से यह भाव दिखलाया गया है कि 
उपर्युक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथाथ तच्छके न समज्ञनेपर 
भी शा्रोक्त कमेमि ओर उनके फलम श्रद्वा रखनेवाले होनेके 
कारण किसी अंरामे तो पमक्षते दी है; इसव्ि अधमंको धमं 
ओर ध्मको अधमं मानकर मनमाना आचरण करनैवाणे 
ताम्री पुरुषो से वे बहत अच्छे हँ । वे सवथा बुद्धिहीन नहीं 
है, अल्पबुद्धिवारे है; इसीलिये उनके कर्मोका फल परमात्मा- 
की प्रापि न होकर नाशवान्‌ मोर्गोकी प्राति ही होता है | 

ग्र (कुत्सनवित्‌" पद किंसका वाचक है ओर उन 
अज्नानियोको विचलित न करे, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-पूर्घोक्त प्रकारसे गुणविभाग ओर कमविभागके 
तवो पूर्णतया ्मञ्चकर परमात्माके खूप पूतया 
यथार्थ जान लेनेवारे ज्ञानी महापुरुपका वाचक यह कृत्स्न- 
वित्‌? पद्‌ है ओर बह उन अक्ञानिरयोको विचलति न करे- 
दस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि कर्मभि कगे 
हए अधिकारी सकाम मलुर्ष्योको “कपे अव्यन्त ही परिप्रम- 
साध्य है, कमेमिं रक्खा दी क्या है, यह जगत्‌ मिथ्या है, कर्म- 
मात्र ही बन्धनके हेतु है" रपा उपदेशा देकर शाखरविहित 
कमेसिहटाना या उने उनकी श्रद्धा ओर रुचि कम कर देना 
उचित नहीं है; क्योकि रसा करनेसे उनके पतनकी 
सम्भावना है । इसलिये शाखविहित कर उनका विधान 
करनेवाठ लाखो ओर उनके फर्म उन खोगोके विश्वाप्तको 
स्थिर रखते हए ही उन्हे यथाथ तच सपज्ञना चाहिये । प्ताथ 
ही उन्दं ममता, भासक्ति ओर फठेच्छाका व्याग करके श्रद्धा, 
र्य ओर उत्धाहपूर्वक साच्िक कम॑(१८।२३)या पातिकं 
व्याग (१८ । ९) कशनेकी रीति बतलानी च[हिये, नजिससेवे 
अनायाघ ही उस तच्छको भलीरभति समञ्च सकं । 
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# तीसरा अध्याय ॐ १५९१ 


-बाहरसे क्मोका त्याग करके मनसे विष्योक्रा चिन्तन करते रहना मिथ्याचार हे ८२151 .. 
५-मन-इद्धियोको व्यम करके निष्कामभावसते कमं करनेवाला श्रेष्ठ है ८२1 ५ ;)। 
£- कर्म न करनी अपेक्षा कमं करना च्रष्ठ है (र२। ८ .। 


७- विना कर्म भिये च्ररीरनिर्वाह मी नही ह्य तकता (२।८ । 
८. य॒जञके लिय किये जानेवाठे कर्म बन्धन करनेवाले नही, बलिक मुक्तिक कारण हे (+६.4.5 ) 1 
९--कर्म करनेके लिये प्रजापतिकी आश्ना है, ओर नि;स्वार्थभावसे उस्ना पाटन करनेते श्रेय प्रा होती ह 


००-कर्तव्यकरा पाठन किये बिना मोगोका उपभोग करनेवाला चोर है ८ २। २)। 

० 0 कर्तन्य-पाठन करके यज्ञरेषलते ्ररीरनिवांहके टये मोज नादि करनेवाला सब पापे छट जाता हे ८२।९२)। 
०२-जो यज्ञादि न करके कैवठ श्नरीर-प्रालनके लिये भोजन पक्राता है, वह पापी हे(₹२। १६ । 

०३ --कर्तन्य-कर्मके त्यागद्वारा छशिचक्रमे वाधा प्चानेवाठे मनुष्यका जीवन व्यर्थ ओर पापमय हे (२। ९६ )। 
9 ¢ --अनासक्तमावते कम करनेसे परमात्माकी प्राति होती हे (८ ₹। ४९ )। 


( २ । ८०, ९९ ) 


९५ -पूर्वै लम जनक्रारिने मी कर्मोद्रारा ही सिद्ध प्रप्त की थौ (३। २० )। 

९ & -दृ्रे मनुष्य श्रे सहापुरुषका अनुकरण करते है, इतदि श्रेष्ठ महापुरषकरो कमं करना चाहिये (३।२८ 9। 

?७-भयवान्‌को कुछ भी कर्तव्य नही हे, तो भी वे टोकसंमहके व्यि कम करते है ८ ३।२२१।. 

१ ८-ज्ञानीके व्यि कोई कर्तव्य नही है, तो भी उसे लोकसंमरहके छियि क्म करना चाहिये (२ । २५ ज । 

०९-ज्ञानीको स्वयं विहित कर्मोका त्याग करके या कर्मत्यागक्रा उपदेश्च देकर किसी प्रकार भी लोगोक्छे 
कर्तव्यकर्मते विचलित न करना चाहिये वरं स्वयं कर्म करना ओर दूसरे करवाना 


चाहिये (८ २ । २५ ;)। 


२०-ज्ञानी सहापुरुषक्रो उचित है करि विहित कर्मो स्वूपतः त्याग करनेका उपदेश देकर कमासक्त 


मनुष्योको रिचलिति न करे ( २ । २९ । 


हस प्रकार क्मोकी अवद्यकर्तव्यताका प्रतिपादन करके अव भगवान्‌ अजुंनकी दूसरे इलोकमें कौ हुई प्राथनाके 
अनुसार उत्ते परम कल्याणकी प्राधिका देकान्तिके ओौर सर्वश्रेष्ठ निधित साधन बतलाते हृए युद्धके भ्यि आज्ञा दते हं - 


मयि सवौणि कमणि 
निराशीर्निममो भूत्वा 


संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
युध्यख विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 


सुद अन्तयौमी परमात्मामे रगे इण चित्तद्यारा सस्पूणे कर्मो को सुषम अपण करके आद्ारदहितः 


मरमतारदित ओर संतापरदित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 


प्रभ्-'अध्यात्मचेतक्ताः पद्म "चेतत्‌! शब्द्‌ कित 
चित्तका वाचक है ओर उसके द्वारा समस्त कर्षको 
भगवान्‌ अर्पण करनाः क्या है 

उत्तर-सर्वान्तयामी परमेश्वरके गुण, प्रभाव ओर 
खद्यो समञ्नकर उनपर विश्वाप्त करनेवाले ओर निरन्तर 
सर्वत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाले चित्तका वाचकः यहं 


+ 
4 
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"चेतस्‌ शब्द है । इस प्रकारके चि तसे जो भगवान्‌को पव- 
राक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञः सवशर तथा परम 
प्रप्य, परम गति, परम हितैषी, परप प्रिय, परम खद्द्‌ र 
परम दयादु समद्चकर, अपने अन्तःकरण ओर इन्दियो सहित 
रारीरको, उनके द्वारा किये जनेबाञे कर्मोको ओर जगत्‌के 
समस पदार्थोको भगवान्‌ जानकर उन सबमे ममता ओर 
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आसक्तिका सवथा व्याग कर देना तथा सुञ्चमे्कुछ भी करने- 
की राक्ति नहीं दै, भगवान्‌ ही सव प्रकारक राक्ति प्रदान 
करके मेरेद्रारा अपने उच्छानर यथायोग्य समस्त कमं 
करवा रहे ह, मे तो वर निमित्तमात्र हइ प्रकार अपने- 
क्रो वथा मगवान्‌के अधीन समञ्चकर भगवान्‌के आज्ञा- 
जु सार उन्दीके व्ये उन्दीकी प्रेरणासे जसे वे करावे वेसे दी 
तमस्त क्पेकिो कठपुतटीक्ती मति करते रहना, उन कर्मो 
से या उनके फटसे किश्षी प्रकारका भी अपना मानसिक 
छम्बन्ध न रखकर सव कु भगव्रान्‌का प्तमञ्चना-यही 
अच्यात्मचित्तसे समस्त कर्मोको सगवान्म समर्पण कर देना 
है । हसी प्रकार भगवानमें समस्त कर्मोका व्याग करनेकी वात 
वारहवेँ अध्यायके छटे उचोकपे तथा अघारहवं अध्यायके 
सत्तावनवरे ओर छायं उलोकम भी कदी गयी है | 
ब्रश्न--उपयुक्त प्रकारसे समस्त कमं भगवानूमें अपंण्‌ कर 
देनेपर आका, ममता ओर संतापवा तो अपने-आपद्ी नाद 


ये मे मतसिदं 





[1 [क मभ भोपो 


हो जाता है; फिर यहो आदा, ममता ओर संतापसे रहित 
होकर युद्ध करनेके ट्िि कहनेका क्या भाव हे 
उत्तर-भशवानमे अध्यात्मचित्तसे समस्त कम सतपण 
कार देनेपर आशा, ममता ओर संताप नदीं रहते-इषी भाव- 
क्तो स्पष्ट करनेके व्ये यश भगवान्‌ने अज्ुनको आ श्चा, ममता 
लर संतापसे रहित होकर युद्ध करनेके व्यि कहा है | 
अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्माका भार मुञ्चपर चछछीडकर 
पत्र प्रकार्से आरा-ममता, राणद्रेप ओर हष-शोक आदि 
व्रिकाससे रदित हो जाओ ओर रेसे होकर मेधी आज्ञाके 
अचार युद्ध कते । इक्तव्ि यह सप्ञ्जना चाहिये कि कमं 
करते सपय या उनका फ भोगते सपय जवतक साधककी 
उन कर्मो या पोणोरवे ममता. आ्षक्तिया कामना हे अथवा 
उसके अन्तःकरणमें रागःद्रेष, हष -शोक आदि विकार होते 
है, तबतःम उसके घमस्त कम भगवानके घमरपंत नही हर है । 


सम्बन्ध प्रकार अर्जुनको उनके कल्याणका निधित साधन वतलाते हए भगवान्‌ उन्हें युद्ध करनेकी 
आज्ञा देकर अक उसका अनुष्ठान करनेके फलका वर्णन करते है-- 


नित्यमचतिष्ठन्ति मानवाः । 


शरदावन्तोऽनसूयन्तो स॒च्यन्ते तेऽपि कमभिः॥ ३१॥ 
ओ कोई मजुष्य दोषदष्िसे रदित ओर धद्धायुक्त होकर मेरे इस मत शा सदा अनुसर्न करते है, वे 


री सम्पूणं कर्भलि छट जाते दँ ॥ ३१ ॥ 
ग्र्-यहौँ ध्ये के हित (मानवाः? पदके प्रयोगका 
क्या भाव ? 
उत्तर--दक्के प्रयोगसे भगवान्‌ने यह माव दिखाया 
छे कि यड साधन किसी एकं जातिव्िदोष या व्यक्तिविरेष- 
तरे स्थि दही सीमित नहीं है । इसमे मनुष्यमात्र 
अधिकार है | प्रत्येक वणं, आश्रम, जाति या समाजका 
मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मोक्रो उपयुक्त प्रकारसे स्मे 
ह्मर्पण करके इस साधनका अनुष्ठान कर सकता है | 
ब्रश्च--श्रद्रावन्तः' ओर (अनसुयन्तः--इन दोनों 
पर्दोका क्या माव ह 
डत्तर-इन पदोके श्रयोगसे भगवान्‌ने यह माव 
दिखाया है किं जिन मवु्योकी सुन्नमं दोषदृष्टि है, जो सृद् 


४ 
0 कलै 
> # ॥ नै त 
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साक्नात्‌ परपेश्वर न समङ्गकर पाधारण मनुष्य मानते है 
ओर जिनका मुद्र विश्वास नहीं है, वे इस साधनके 
अधिकारी नह्य है | इत साधनका अनुष्ठान वे ही मनुष्य 
कार सकते ह जो सुद्चमे कभी किी प्रकारकी दोषदृष्टि 
नटीं करते ओर सदा श्रद्ध(-भक्ति रखते हँ । अतएव इत 
साधनका अनुष्ठान करमेकी इच्छवाटेको उपयुक्त गुणोंसे 
सम्पन्न हो जाना चाहिये । इतके विना दस प्ाधनका अनुष्ठान 
करना तो दृर रहा, इसे समञ्चना भी कठिन है | 

ग्र्ष-“निव्यम्‌?ः पद्‌ भमतम्‌*का विशेषण है या 
अनुतिष्ठन्ति का 

उत्तर-भगवान्‌का मत ती नित्य है ही, भतः उक्षका 


9. ~ क 34 4 णि > - ) ~ < त 








~~~ 


ऋ कोसरसा अध्याय ॐ 


विरोषण मान ठेनेमँ भी कोई हानिकी वात नहीं है; पर यहं 
उसे “अनुतिष्ठन्ति क्रियाका विशेषण मानना अधिक 
उपयोगी माद्धम होता है । असिग्राय यह है किं उपयुक्त 
साधकको समस्त कम सदाके ट्यि भगवान समर्पित 
करके अपनी सारी क्रिया उसी भावस करनी चाहिये | 

प्रभया “अपि, पदका प्रयोग करके "वे भी सम्पूणं 
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कमेसि छुट जाते है! इं कथनका क्या माव है १ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने अयुनको यह भाव दिखाया 
है कि जव इस साधनके द्वारा दूसरे सुप्य भी समस्त कमाँसे 
मुक्त हो जाते हैँ अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप कंमंबन्धनसे सदाके 
व्यि सक्तं होकर परम कल्याणखरूप सुज्ञ परमात्माको 
प्राप्त हो जाते है, तव तुम्हारे ल्व तो कहना दी क्या है । 


सम्बन्ध-इस प्रका मयवान्‌ अपने उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेक ए वतला$र अब उसकं अनुसार 


न चटनेमं हानि बतलाते है -- 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो 
च [आ [स्तारि 
सवेज्ञानविमरटास्तान्विदिः 


नायतिष्ठन्ति मे 


[२ 


मतम्‌ । 
नए्ानचेतसः ॥ २३२} 


परंतु जो मनुष्य अह्मे दोषारोपण करते ह मेरे इस मतके अलुसार नही चरते है, उन सूस्वौको 
तू सम्पूण ज्ञानोमे मोहित ओर नण ए ही सम्य ॥ ३२ ॥ 


ग्रभ- तु पदका क्या माव है १ 

उत्तर-पूवदनोकमे वणित साधकसे अव्यन्त विपरीत 
चलनेवाले मनुष्योंकी गति इपर इोकम बतलायी जाती 
है, इसी भावका योतकः यहाँ तु, पद्‌ है । 

प्रभ- भगवान्मे दोषारोपण करते इए भगवान्‌के 
मतके अनुसार न बरतना क्या है! 

उत्तर- भगवान्‌को साघारण मनुष्य समञ्लकर उनम पेषी 
भावना करना या दूसरोसे एेसा कहना कि “ये अपनी पूजा 
करानेके लिये इत प्रकारका उपदेशा देते हँ; समस्त कर्म 
इनके अपण कर देनेसे ही मनुष्य कर्मबन्धनसे सक्त हो 
जाता होः एेसा कभी नही हो सकता आदि-आदि---यह 
भगवानमं दोषारोपण करना हैओर ेसा समञ्चकर भगवानूके 
कथनानुसारं ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्यागन 
करना, कर्मोको परमेश्चरके अपेण न करके अपनी इच्छाके 
अनुसार करमोमिं बरतना ओर राखविहित कर्तव्यकर्मोका 
त्याग कर देना-- यही भगवान्‌ दोषारोपण करते इए 


उनके मतके अनुसार न चलना है 1 

्र्ष-(अचेतपः, पद्‌ किसु श्रेणीके मचुष्योका वाचक 
है ओर उनको सम्पूण ज्ञानोमे मोहित तथा न्ट इए 
समञ्नेके व्यि कहनेवा क्या भाव है १ 

उत्तर जिनके मन दोपे भरे है, जिनमे विवेकका 
अभाव है ओर जिनका चित्त वशम नरह है, एेसे मूखे तामस 
मनुष्योका वाचक अचेतसः" पद है । उनको सम्पूणं ज्ञानोमि 
मोहित ओर न्ट हए समञ्चनेके ल्थि कडनेका यह भाव है कि 
देसे मलुरोकी बुद्धि विपरीत हो जाती है । वे रोकिक ओर 
पारलोकिक सव प्रकारके सुख-साधनोको विपरीत ही समञ्जने 
र्गते है; इसी कारण बे विपरीतं आचरणे प्ररत हो जाते 
है । इसके फकघ्ठरूप उनका इख कोक ओर परखोकमं पतन 
हो जाता है, बे अपनी वर्तमान स्थितिसे भी श्च हो जाते हैँ 
ओर मरनेके बाद उनको अपने कर्मोका फल भोगनेके च्वि 
सूकर-कूकरादि नीच योनिम जन्म लेना पड़ता है या घोर 
नरकोमे पडकर भयानक यन्त्रणाएं मोगनी पडती हे | 


न्ध ¢ = = = हे 
सम्बन्ध पूव ककम यह वात कही गयी कि मगवानूके मतके अनुसार न चलनेकाला नष्ट हो जाता है, 

| £ 
हतपर यह जिक्नाभा होती है क्रि यदे कोह भगवानूके मतके अनुसार कर्म न करके हयप्र कर्मोकरा सर्वथा 


त्याय करदे तीक्य। हानि हे १ इसपर कहते है-- 
सदृशं चेष्टते 
प्रक्रति यान्ति भूतानि 


णी त° वि° 2२०-= 








स्वस्याः 





प्रकरतेज्ञोनवानपि । 
निग्रहः कि करिष्यति ॥ २३२ ॥ 


#॥ ~ 
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खभी धाणी श्रक्ृतिको पराप्त होते हँ अथौत्‌ अपने खभावके परवरा हुए कमे करते हँ । ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी श्रक्ृतिके अयुसार चेटा करता है । फिर इसमे किंसीका हट कया करेगा ?॥ ३३ ॥ 


प्रभ-समी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हँ, इस 
कृथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इघसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिघ प्रकार 
समस्त नदिर्योका जक जो खाभाविक ही समुद्रकी ओर वहता 
है, उसके प्रवाहको हठ्पूवंक रोका नहीं जा सकता; उसरी 
प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन होकर 
प्रकृतिके प्रवाहे पड़ दए प्रक्ृतिकी ओर जा रहे हैँ; इसलिये 
कोई भी मनुष्य हघ्पूर्वक सर्वथा कर्मोका त्याग नहीं कर 
पकता । हा, जिस तरह नदीके ग्रवराहको एक ओरसे दूसरी 
ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने 
उद्देदयका पितंन करके उस प्रवाहकी चाक्को बदल 
सकता है यानी राग्द्रेषका व्याग करके उन कर्मोको 
परमात्माकी श्राषिमें सहायक वना सकता है । 
र्न ्रकृतिः शब्दका यहोँ क्या अथ है ! 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे किये हए कमि संस्कार 
जो भावके रूपमे प्रकट होते है, उस स्वभावका नाम 
प्रकृति" है । 
ब्रध्ष-यहाँ श्ञानवान्‌ शान्द किंसतका वाचक है ! 
उत्तर-परमात्माके यथार्थं तचचको जाननेवाठे भगवत्‌- 
प्राप्त महापुद्षका वाचक यहाँ ज्ञानवान्‌! पद है । 
ग्रभ- “अपिः पदके प्रयोगक्रा क्या भाव है ? 
उत्तः“ अपिः पदक प्रयोगसे यह भाव दिखटाया हे कि 
जव समस्त गुणो अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुप्तार 
चेषा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृतिके अधीन हो रहे 
है, वे ग्रक्रतिके प्रवाहको हटपूर्व॑क कैसे रोक सकते हं ! 
बश्च क्या परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापु्षोके स्वभाव 
भी भिन-मिन होते हैँ १ 
उतर -अपद्यदी सवके स्वभाव मिन-भिन होते है, पूव 
ताधन ओर प्रारव्धके मेदते स्वमावमें मेद होना अनिवाय है| 
ग्र-क्या ज्ञानीका भी पूर्वाजित ककि संस्कारखूप 
स्वभावसे कोई सम्बन्ध रहता ह ? यदि नदीं रहता तो इस 


कथनका क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चेष्टा करता है १ 
उत्तर-ज्ञानीका वस्तुतः न तो कम-संस्कारोसे किसी 
परक्नारका कोई सम्बन्ध रहता है ओर न वह किंसी प्रकारकी 
कोर क्रिया ही करता दै । कितु उसके अन्तःकरणम पूर्र्जित 
प्रारन्धके संस्कार रहते दै ओर उसीके अनुसार उसके बुद्धि, 
मन ओर इन्दरियोद्यारा प्रारब्ध-भोग ओर लोक-संग्रहके च्य 
बिना ही कतकिं क्रियां आ करती &ै; उन्हीं क्रियाओंका 
छोकटशटिसे ज्ञानीमं अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्ठा करता है । ज्ञानीकी 
क्रियाँ विना कर्तपिनके होनेसे रागदरेष ओर अह॑ता- 
ममतासे सर्वथा न्य होती ह; अतएव वे चेष्टामत्र है, 
उनकी संज्ञा "कमः नदीं है- यही भाव दिखलानेके 
विये यँ ध्चे्टते' क्रियाका प्रयोग च्तिया गया है | 
्र्-ज्ञानीके अन्तःकरणे राग-ेष ओर हर्ष-शोकादि 
व्रिकार होते ही नहीं या उनसे उसका सम्बन्ध नहीं रहता १ 
यदि उस्तका अन्तः करणके साथ मम्बन्ध न रहनेके कारण 
उस अन्तः करणम त्रिकार नहीं होते तो शम १ ९) तितिश्ना, 
द्या, संतोष आदि सदूयुण भी उसमे नहँ होने चहिये १ 
उत्तर. ज्ञानीका जव अन्तःकरणसे ही सम्बन्ध नही 
एता तब उमे होनेबाटे वरिकारोसे या सद गुणोँसे सम्बन्ध 
नेसे रह सकता है ? किंतु उसका अन्तःकरण भी अव्यन्त्‌ 
पत्रि हो जाता है; निरन्तर परमालसाके खरूपका चिन्तन 
करते-करते जव अन्तःकरणे मलः, विक्षेप ओर आवरण-- 
इन तीनों दोपोका सर्वथा अमाव हो जता है, तभी साधकको 
पूरमात्पाकी प्रा होती है । इस कारण उप्त अन्तःकरणे 
अव्रि्ामूखक अहंता, भमता) रागेप) हष-रोक, दम्भ- 
कपट, काम-क्रोध, ठोभ-माह आदि विकार नीं एह सकते; 
इनका उसमे सर्वथा अभावहो जाताहै | अतएव ज्ञानी महात्मा 
पुरुषके उस अच्यन्त निमंक ओर परम पत्रित्र अन्तःकरणमे 
वरेवल समता, सन्तोष, दया, क्षमाः निः स्परइता, शान्ति आरि 
सदृगु्ोकी सखामविक सुरणा होती है ओर उन्हीक 
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अनुसार लोकसंग्रहके व्यि उसके मन, इन्द्रिय ओर इारीर- 
्रारा शाक्नविहित कम किये जाते हैँ । दुर्युण ओर दुराचारो 
का उसमे अत्यन्त अमाव हो जाता है | 

श्ररन- इतिहास ओर पुराणोंकी कथाओंमे एेसे बहत से 
प्रसङ्ग आते हँ, जिनसे ज्ञानी िद्ध महापुरुषोके अन्तः- 
करणमे भी कामक्रोधादि दुर्गुणोका प्रादुर्भाव ओर इन्द्रियं - 
द्वारा उनके अनुसार क्रियाओंका होना सिद्ध होता है; 
उपस विषयमे क्या समज्ञना चाहिये ? 

उत्तर-उदाहरणकी अपेक्षा विधि-वाक्य बट्वान्‌ है, 
ओर विधिवाक्यसे भी निषेधपरकः वाक्य अधिक बलवान्‌ है, 
इसके सिवा इतिहास-पुराणोकी कथाओमे जो उदाहरण 
मिते हँ उनका रहस्य ठीक-टीक समञ्जमे आना कठिन भी 
है | इसल्ये यही मानना उचित है कि यदि किसीके अन्तः- 
करणम्‌ सचमुच काम-त्रोधादि दुगणोका प्रादुर्भाव हआ हो 
ओर उनके अनुसार क्रिया इई हो तब तो वह भगवता 
ज्ञानी महात्मा ही नहीं है; क्योकि शासखोमे कहीं भी ठेसे 
विधिवाक्य नहं मिटते जिनके बरपर ज्ञानी सहातमामे काम- 
त्रोधादि अवगुणोका होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके 
निषेधकी बात जगह-जगह आयी है । गीताम भी जहो जहाँ 
महापुरुषोंके लक्षण बतलाये गये हैँ, उनमे रागद्वेष ओर 
कामक्रोध आदि दगुण ओर दुराचरोका सर्वथा अभाव 
दिखलाया गया है (५। २६, २८; १२।१७) हो, यदि 
रोक-संग्रहके विये आवद्यक होनेपर उन्होने खँगकी मति 
एसी चेश की हो तो उसकी गणना अवदय ही दोषोमे नहं ह। 


्ररन-फिर इसमे किंसीका हठ क्या करेगा १ इस 
कथनका क्या भाव है ए 

उत्तर- इससे यही माव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य 
हटपूवक क्षणमात्र भी कमं किये बिना नहीं रह सकता 
(२।५) प्रकृति उससे जनरन्‌ कमं करा ठगी ( १८1५९, 





६० ); अतः मनुष्यको विहित कमका व्याग करके कम- 
बन्धनसे छ्ुटनेका आग्रह न रखकर खभावनियत कमं करते 
हए ही कमबन्धनसे दछटनेका उपाय करना चाहिये । उ्ीमें 
मनुष्य सफल हो पकता है, विहित कमेक त्यःगसे तो बह 
स्वेच्छा चारी होकर उक्टा पहटेसे भी अधिक कमबन्धनमें 
जकड़ा जाता है ओर उसका पतन हो जाता है | 


म्ररन-यदि सबको ग्रकृतिके अनुसार कम करने ही 
पड़ते हैँ, मनुष्यकी कुछ भी खतन्त्रता नहीं है तो फिर 
विधिनिषेधात्मक शाखका क्या उपयोग है १ खभावके 
अनुसार मनुष्यको ज्ुभाञ्चुभ क्म करने ही पड्गे ओर 
उन्हीके अनुसार उसकी प्रकृति वनती जायगी, रेसी 
अवस्थामे मनुष्यका उत्थान केसे हो सकता है ए 


उत्तर-राखविरुद्ध असत्‌ कमं होते हँ राग दवेषादिके 
कारण. ओर शाखविहित सत्क्ेकिं आचरणमे श्रद्धा, भक्ति 
आदि सद्गुण प्रधान कारण दै । रागद्वेष, काम-क्रोधादि 
दुगृर्णोका त्याग कारनेमे ओर श्रद्धा; भक्ति आदि सद्‌ गुण्पैको 
जाग्रत्‌ करके उन्द बद़ानिमे मुष्य स्वतन्ध है । अतएव 
ुर्भुमोका त्याग करके भगवान्‌ ओर शाखं श्रद्धा-मक्ति 
रखते इए भगवानकी प्रसनताके लिये कर्मोका आचरण करना 
चाहिये इस आद शको सामने रखकर कमं करनेबाठे मचुष्य- 
केद्वारा निषिद्ध कर्म तो ह्येते दी नही, ञयुभ कमं होते हेः वे 
भी मुक्ति्रद ही होते है, बन्धनकारक नहीं । अभिप्राय यह्‌ 
हे कि कर्मोको रोकनेमे मनुष्य सखतन्तर नहीं है, उसे कमं तो 
करनेदी पड़ंगे; परतु सदुणोका आश्य लेकर अपनी प्रकृति- 
का सुवार करनेमे सभी स्वतन्त्र है । ज्यो-ज्यो प्रकृतिमं सुधार 
होगा व्यो दी-व्यों क्रियाएं अपने-आप दी विञ्चुद्ध होती चटी 
जार्यैभी । अतएव भगवान्‌की शरण होकर अपने सखभावका 


सुधार करना चाहिये । इसीसे उत्थान हो सकता है । 


सस्वन्ध -- ङस प्रकार सवक ्रकतिके अनुसार कर्म करने पडते है, तो फिर कर्वन्धनते दृ्टनेके ट्य 
मनुष्यो क्या करना चाहिये ? इ जिज्ञातापर कहते है - 


इन्द्रयस्येद्द्ियस्याथें 
तयोनं वदामागच्छेत्तो 





रागद्रेषो 


ञ्यवयितो । 


ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
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इन्द्रिय-इन्द्रियके अथम्‌ अथौत्‌ पत्येक इन्द्रियके दिषयम्रे राग ओर देष छिपे इए स्थित दै । मचुष्यका उन 
दोनाके वदाम नदीं दोना चादिये, कयाकि वे दोनां दी इसके कल्याणमागने विघ्न करने {टे महान्‌ दा है॥ २४॥ 


प्ररन--यहोँ “अर्भ' पदसे प्म्बन्ध रखनेबाटे “इद्दियस्यः 
पदको दो वार प्रयोग करके क्या भाव दिखलया णया ह ? 
उत्तर-श्रोत्रादि ज्ञनेन्िय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय ओर 
अन्तःकरण--इन सवका ग्रहण करनेकरे टिये एवं उनमंसे 
प्रत्येक इद्दियके प्रत्येक विषयमे अल्ग-अल्ग रागद्रेपदी 
स्थिति दिखलानेके ट्य यहा “अर्धः पद से प्तम्बन्ध रलनेवाे 
८इन्दरियस्यः पदका दो वार प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 
यह है किं अनतःकरणके सहित समक्त इद्धियोके जितने भी 
मिन्न-मभिनन विषय हँ, जिनके पाथ इन्ि्योका संोग-वियोग 
होता रहता दहै, उन सभी विषयमे चग ओर द्वेप दोनों 
ही अव्ग-अल्ण छिपे रहते हैँ | 
ग्रदन-यहाँ यदि यह अथ मान लिया जाय कि “इच्यते 
अर्थम इन्दियके राग-द्रष छिपे रहते है, तो क्या हानि है ? 
उत्तर-रेती श्रिचष्ट कल्पना कर्‌ ठेनेपर भी इस अथपे 
भाव टीकः नदी निकलता, क्ये कि इन्दि भी अनेक हैँ ओर 
उनके विषय भी अनेक है; फिर एक ही इन्द्ियके विषयमे एक 
ही इ्दियके राग-द्रषप सित हैँ, यह कहना कैसे साधक हो 
सकता है १ इसव्यि “इन्द्रियस्य-इच्ियस्यः अर्थात्‌ सर्वे- 
द्धियाणाम्‌ः--इस प्रकारं प्रयोण मानकर उपर बताया 
आ अर्थं मानना ही ठीक माद्म होता है । 
ब्रन प्रत्येक इन्दरियके विषयमे राग ओर द्वेष दोनों कैसे 
छिपे हृए है ओर उनके वदाम न होना क्या है ! 
डत्तर- जिस वस्तुः प्राणी या घटनामं मनुष्यको दुखवी 
प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमे उ्तकी 
आकति हो जाती ह इसीको (ग! कहते है ओर जिसमे उसे 
दुःखकी प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमे 
उसका रष हौ जात है। वास्तवे किसी भी व्त॒मे ख ओर 
दुःख नही है, मनुष्यकी मावनाके अनुसार एक ह वस्त 
किधीको सुखध्रद प्रतीत होती है आर्‌ किकी दुः खप्रद 
तथा एक ही मवुष्यको जौ वस्तु एक पमय सुलप्रद्‌ श्र तीत 
होती है, वही दूसरे समय दुः लप्र तीत होने छण जाती है | 
अतएव प्रत्येक इन्दियकरे विषयप् रग देष छिपे हए है यानी 


सभी वस्तु ओम राग ओरद्र१ दोनों दी रहा करते है; क्योंकि 
जव-जव मनुष्यका उनके साथ संयोग-वियोग होता है, 
तव-तव्र राग्रेषका प्रादुरभावि होता देखा जाता है | 

अतएव राश्ञव्रिहित कतव्यकरमक्रा आचरण करते 
टरए सन ओर इद्ियोके साथ विपयोका संमोग-वियोग होते 
समय करिसी भी वस्तुः प्राणी; क्रिया या घटनामे प्रिय ओर्‌ 
अप्रियकी भावना न करके, पिद्धि-अक्षिद्धि, जय-पराजय ओर्‌ 
लाम-हानि आ्िमं ममावसे युक्त रहना, तनक भी हष- 
रोक न करना-यदी राग-दवेपके वश्चमं न होना है | क्योकि 
राग-द्रेपके वशम होनेसे दही मनुप्यक्री एवमे विपम वुद्धि होकर 
अन्तःकरणमे हर्ष-रोकादि विकार देआ करते हं । अतः 
मनुष्यको परमेश्चरकी शरण ग्रहण करके इन राग-दरपोंसे 
सवधा अतीत दय जाना चाद्ये । 

्ररन-राग ओर दरेष-ये दोनों मनुष्यकरे कल्याणमार्मे 
विघ्न करनेवाठे महान्‌ शत्र कैसे हँ ? 

उ त्तर- मनुष्य अज्ञानवश्च राण-दरेप---इन दोनोके वशा 
लेकर विनाशदीख भोगींको उखके हेतु समङ्लकर्‌ कल्याण 
मार्गसि भ्रष्ट हो जाता है | राग-देप साधकको धोखा देकर 
विषयो फक्त ठेते ह ओर उसके कल्याणमागमे विध्न 
उपदित करके मचुष्य-जीवनख्प अमूल्य घनको द्ूट ठेते है 
इस कारण वहं मनुप्य-जन्मके परम फलसे वन्चित रह जाता 
है ओर राग-रेषके वद होकर विषयभोगोके टय स्वधर्मका 
त्याग, परधर्मका ग्रहणया नाना प्रकारके निषिद्ध कर्मोका 
आचरण कता है;इसके फरस्वल्प मरनेके बाद भी उसकी 
दुर्गति होती है । इसीव्ये इनको पिन्धी यानी सत्‌- 
मार्गम क्रिन करनेवाले शत्रु बतलाया गया हे | 

प्रलये सगदेष साधकके कल्याणमागमे किस 
प्रकार बाधा डालते हं १ 

डत्तर--जिस प्रकार अपने निश्चित श्थानपर्‌ जानेके लिये 
राह चठनेवाे किसी मुक्ताषिरिो मागमे विनि करनेवाले 
टुटेतैसे मैट हय जाय ओर्‌ ते पित्रत।ऋ-पा भाव दिखलाकर्‌ 


~ "> 
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ओर उसके साथी गाडीवान आद्दसे मिलकर उनके द्रा 
उसकी विवेकदाक्तिमे श्रम उत्पन्न कराकर उसे पिथ्या 
सुखोका प्रलोभन देकर अपनी वातोँमै फसा टं ओर ऽसे 
अपने गन्तव्य स्थानक ओर न जाने देकर उसे विपरीत 
जंगटमे ठे जाये ओर उसका सवख दटवर उसे गहरे गड 
णिए दे, उसी प्रकार ये रागद्वेष कल्पाणमागमे चलनेवाठे 


साघधकसे भेट करके पित्रताका भाव रिखलाकर उसके मन 
ओर इन्द्रियोमें प्रग्रि्ट हो जाते हैँ ओर उसकी विवेकशक्ति- 
को नष्ट करके तथा उसे सां्तार्कि विषयभोगोके सुखका 
प्रठोभन देकर पापाचारमें प्रवृत्त केर देते हैँ । इससे उसका 
साधनक्रप नष्ट हो जाता है ओर पापोके फक्सखरूप उसे घोर 
नरकोमे पड़कर भयानक दु: खोका उपभोग करना होता है । 


। 1 ¢^ ~~ ¢ = 
सम्बन्ध - य्ह अजुंनके मनमे यह बाग आ सकती है कि यह युद्धखूप घोर क्रमं न करके यदि 
भिक्षाव॒त्ति्ते अपना निर्वाह करता इअः द्यान्तिमय कर्मोमे ठगा रह तो सहज ही राग-द्ेष छट सकत। ह; 
फिर जाप मुच्न यख क्रनेके दिये अन्ना क्योंद शट ह 2 इसपर मगवान्‌ कहते ~~ 


श्रयान्सखधर्मो विगुणः 
सधर्मं निधनं श्रेय 


परघमोत्खनु हितात्‌ । 
परधमो भयावहः ॥ २५ ॥ 


र अच्छी प्रकार आचरणमे लाये हष दूसरेके ध्मसे गुणरहित भी अपना धमे अति उत्तप है । आपने 
धमप ता मरना भी कस्याणक्ा(क है ओर दुसरेकय धस भयको देनेवाखा है ॥ ३५ ॥ 


प्ररन-“सु-अनु तात्‌) विरेषणके सहित (परघमीत्‌' 
पद किंस धमका वाचक है ओर उष्ठकी अपेक्षा गुण- 
रहित खधमको अति उत्तम वतटानेका क्या माव है १ 

ठत्तर-इस वाक्यम परधम ओर खध्मकी तुलना करते 
समय परमके साथ तो घु-अलुष्ठित) विरोपण दिया गया है 
ओर स्वधमके साध "विपणः विशेषण दिया गया है | अतः 
प्रत्येक विशोषणक्ा विरधीमाव उनके साथ अधिकः समञ्च 
लेना चाहिये अर्थात्‌ परधम॑को तो सदगुणसम्पन्न ओर 'सु- 
अनुष्ठितः समज्गना चाहिये तथा स्वधर्मको विगण ओर 
अनुष्ठानकी कमीरूप दोषयुक्त समञ्च लेना चाहिये ¦ साथमे 
यह बात भी ध्यानमे रखनी चाहिये कि वर्य ओर क्षत्रिय आदि. 
खी अपेक्षा ब्राह्मणक विशेष धर्ममिं अहिंसादि सदूगुणोकी 
नहूकता है, गृहस्थकी अपेक्षा संन्यास-आश्रसके धमेमिं 
पदृगु्णोकी बहुता है इसी भ्रकार्‌ शूद्रकी अपेश्षा वैश्य ओर 
क्षत्रिये कर्मं अधिक गुणयुक्त है । अतः एसा समक्षनेसे यह 
यह माव निकलता है किं जो कर्मं गुणयुक्त ह ओर जिनका 
अनुष्ठान भी पूतया किया गया हो, कितु वे अनुष्ठान करने- 
वालिके व्यि विहित न हो, दूेके व्यि ही विहित हो वैसे 
कार्मोका वाचक यह 'स्ुषटितात्‌ विशेषणकरे सहित “पर 
धर्मात्‌ पद है ] उत परधमंकी अपेक्षा गुणरहित स्वधर्मको 
अलि उत्तम बतलाकर्‌ यह माव दिखछाया गया है कि जैसे 


देखनेमे दुरखूप ओर रुणदीन होनेपर भी दीक च्वि 
अपने पतिका सेवन करना ही कल्याणप्रद हे, उसी प्रकार 
देखनेमे सद्‌ गुणोंसे दीन होनेपर तथा अनुष्ठाने अङ्ग 
वैगुण्य हो जानेपर भी जिसके व्यि जो कमं विहित 
है, वही उत्तके व्यि कल्याणप्रद ॒ है, फिर जो स्वधमं 
पवगुणसम्पन्न है ओर जिसका साद्खोपोद्धं पाक्न किया 
जाता है, ` उसके विषयमे तो कहना दी क्या है ? 
मररन--स्वधमः' पद किंस धमका वाचक है 
उत्तर-वण, आश्रम, स्वभाव ओर परिष्ितिकी अपेन्ना- 
से जिस मनुष्यके ल्यि ज कमं शाम नियत कर दिये 
है उसके व्यि वही सखधमं हे । अभिप्राय यह है किं बूः 
कपट, चोरी, हिसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कमं 
तो किंसीके भी स्वधर्म नह्य दहै ओर काम्यकमं भी 
करिसीवे लिये अद्य कर्तव्य नदीं है । इस कारण उनकी 
गणना भी यहोँ किसके सखधमेमि नहीं है, इनके पिव 
जिष वर्णं या आश्रमके जो विचेष धमं बताये गये है, 
जिनमे एकंके सिव दूसरे वणै-आश्रमवा््येका अधिकार 
नहीं है, वे उन-उन वण-आश्रमवालोके पृथक्‌ पृथक्‌ 
स्वधम है, जिन कमेमिं दहिजमात्रका अधिकार बतलाया 
गया है, वेदाध्ययन श्र यज्ञादि कमं द्विजोके च्वि 
स्वधमं ह ओर जिनमे समी व्ण-आश्रमोके खी-पुरुषोका 
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अधिकार दहै, वे ईश्वरकी मक्ति, सत्य-माषण, माता- 
पिताकी सेवा, मन-इन्दरि्यका संयम, तव्रह्मचयपाछन, 
अर्हता, अस्तेय, सन्तोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता 
लीर विनय आदि सामान्य घर्म सवके स्वधर्म हैं । 
ग्ररन-निषख मनुष्यसमदायमे वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं 
है ओर जो वैदिक सनातनधर्मको नहीं मानते, उवे 
स्यि स्वधमं ओर परधम॑की व्यवस्था कैसे हौ सकती है 
उत्तर-वास्तवमे तो वर्णाश्रमकी व्यवस्था समस्त मनुष्य- 
धमदायमें होनी चाहिये ओर वैदिक सनातनधम भी समी 
मलप्योके व्यि मान्य होना चाहिये । अतः जिक्त मनुष्य- 
समुदाये वर्ण-आश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उनके चये स्वधमं 
ओर परधम॑का निण्य करना कठिन है; तथापि इस समय 
धर्मसङ्कट उपस्थित हो रहा है ओर गीतामे मनुष्यमात्रके टये 
उद्धारक्रा मागं बतलाया गया है, इस आदायसे एेसा माना जा 
सकता है कि जिस मनुष्यका जिस जाति या समुदायमे जन्म 
होता है, जिन माता-पिताकरे रज-वीयसे उसका शरीर बनता 
हे, जन्मसे केकर कतव्य सम्चनेकी योग्यता आनेतक जैसे 
संस्कारम उसका पालन-पोषण होता है तथा पूर्वजन्मके 
जैसे कर्म-संस्कार होते हैँ, उक्तीके अनुकूल उसका स्वभाव 
बनता है ओर उस स्वमावके अनुसार ही जीविकाके कमेमिं 
उसकी स्वाभाविक प्रवति हआ करती है ] अत; जिस मनुष्य- 
सप्रुदायमें वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उसमे उनके स्वभाव 
जोर परिस्थितिकी अपक्षासे जिघकें व्ये जो विहित कर्म है 
अर्थात्‌ उनकी इस लोक ओर पष्ठोककी उन्नतिके व्यि 
किसी महापुरूपके हारा जो कम उपयुक्त माने गये है, अच्छी 
नीयतसे कर्तव्य समञ्मकर जिनका आचरण क्रिया जाता है), 
जो किसी भी दृप्तरके धम ओर हिते बाधक नहीं हैँ तथा 
मनुष्यमात्रके च्य जो सामान्य धम माने गये है, वही उसका 
स्वधर्म है ओर उससे विपरीत जो दसरेके व्यि विहित है 
ओर उसके व्यि व्रिहित नीं है, वह परमं है । 
ग्रद्न-(स्वधमः? पदके साथ श्िगुणः' विरोऽणके 
प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-"विगणः' पद गु्णोकी कमीका बचोतक्र है । 
्त्रियक्षा स्वधमं युद्ध करना दुष्टोको दण्ड देना आदि दै, 
उसमे अरि्ा ओर शन्ति आदि गुर्णोकी कपी माद्धम होती 





है । इसी तरह वैदयके “कृषि, आदि कममेमिं मी हिंसा आदि 
दोषोकी बहक्ता है, इस कारण ब्राह्मणोके शानितमय 
कर्मोकी अपेक्षा वे विगुण यानी रुणहीन हँ एवं शद्रके 
कर्म वैद्यो ओर क्षत्रियोकी अपेक्षा भी निम्नश्रेणीके हें | 
इसके सिवा उन कमकि पाटनमें किसी अद्धका द्टुट जाना 
अनुष्ठानकी कमी है | उपयुक्त प्रकारसे स्वधमं गुणों की ओर 
अनुष्ानकी कमी रहनेपर भी वह परधमंकी अपेश्ता कल्याण- 
प्रद है, यही भाव दिखानेके ल्य 'स्वधमः' के साथं 
त्रिगुणः" विशेषण दिया गया है | 
म्ररन-अपने धर्मम तो मरना भी कल्याणकारक है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- इससे यह दिखलाया गया है कि यदि स्वघम- 
पाटनमें किक्ती तरहकी आपत्ति न आवे ओर जीवनभर 
मनुष्य उसका पालन कर ठे तो उसे अपने भावानुपार 
सवर्मकी या मुक्तिकी प्रापि हो जाती है, इसमे ते कहना ही 
क्या है; किसी प्रकारकी आपत्ति आनेपर्‌ वह अपने धर्मसे न 
दिते ओर उसवे कारण उस्का मरण हो जाय तो वह मरण 
भी उसके व्यि कल्याण करनेवाटा हो जाता है । इतिहासो 
ओर पुराणों रेसे बहत उदाहरण मिते ह, जिनमे स्वधम 
पाटनके लये मरनेवालोका एवं मरणपयेन्त कष्ट स्वीकार 
करनेवाले का कल्याण होनेकी बात कही गयी है । 
राजा दिटीपने क्षात्रधर्मका पाटन करते हए एक गोके 
बदठे अपना शरीर सिंहको समपित करके अभीष्ट प्राप्त 
किया; राजा शिविने रारणागतरक्तारूप स्वधमका पान 
करने लिये एकः कवूतरके वदटेमे अपने शरीरका मांस 
बाजको देकर मना स्वीकार किया ओर उससे उनके 
अभीष्टकी चिद्धि इई । प्रहादने भगव्रद्रक्तिरूप स्वधमंका 
पालन करनेके व्यि अनेकां प्रकारे म्ृ्युके साधनोको 
सहध स्वीकार किया ओर इप्तसे उनका परम कल्याण हो 
गया । इसी प्रकारके ओर भी बहत-से उदाहरण मिकते 
हैँ । महाभारतम कहा गया है-- 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धमं व्यजेजीत्रितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे घनिव्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य वनिव्यः ॥ 
( स्वगविहण० ५ । ६३ ) 











# तीसरा अध्याय # 


अर्थात्‌ (मनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, 
ठोभसे या जीवनरक्चाके व्यि भी घमका व्याग नही करना 
चाहिये; क्योकि धमं नित्य है ओर सुख-दु :ख अनित्य है, 
तथा जीव निव्य है ओर जीवनका हेतु अनित्य है | 
इसलिये मरण-संकट उपस्थित होनेपर भी मनुष्योको 
चाहिये कि वह हंसते-हं पते मृत्युको वरण कर ठे प्र 
सखधमका व्याग किसी भी हाल्तमै न करे । इसीमे 
उपका सव प्रकारसे कल्याण है । 
प्रभ-दूसरेका धमं भय देनेवाठा है, इसत कथनका 
क्या अभिप्राय है १ 
उत्त?-इप्तसे यह दिखलाया गया कि दूसरेके धर्मका पाकन 
यरि सुखपूवक होता हो तो भी वह भय देनेवादया है | 
उदाहरणार्थ --श़दर ओर वेश्य यदि अपनेसे उच वर्णवाखोके 


२९९९, 


धमका पारन करने गे तो उच वर्णोसि अपनी पूजा कशनेके 
कारण ओर उनकी वृत्तिच्छेद करनेके दोषके कारण वेपापके 
भागी बन जाते है ओर फलतः उनको नरक मोगना पडता जै, 
इसी प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय यदि अपनेसे हीन व्णवाखोके 
धर्मका अवलम्बन कर ठे तो उनका उस वणसे पतन हो 
जाता है एवं बिना आपत्तिकाठके दूसरोकी बृत्तिसे निर्वाह 
करनेपर परवृतिच्छेदके पापका भी फक उन्हें भोगना 
पडता है । इसी तरह आश्रम-धमं तथा अन्य सब धर्मोके 
विषयमे समञ्च ठेना चाहिये । अतएव किसी भी मनुष्यको 
अपने कल्याणके लिये परधम के ग्रहण करनेकी आवद्यकता 
नहीं है । दूसरेका धम देखनेमे चाहे कितना ही गुणसम्पनन 
क्यों न हो, वह जिप्तका धमं है उसीके व्यि है; दूसरेके ` 
ये तो वह भय देनेवाला ही है, कल्याणकारक नहीं # 


कक धृ ष्यत ¢ ण च 
सम्बन्ध-मनुप्यका स्वधम पाटन करनेमें ही कल्याण है, परधर्मका सेवन ओर निषिद्ध कमोका आचरण 
करने्मे सव प्रकराष्से हानि हे । इस वातको भटीरभोति समञ्च लेनेके बाद मौ मनुष्य अपने इच्छा, विचार ओर 
0 द्र प ७ है 
धमके विरुद पाप्रचारमें किप कारण वृत्त हो जाते है--रइस बातके जाननेकी इच्छापते अजन पूते हे 


अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पृरषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अजुन वोटे -हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य खय न चाहत। हुआ भी बलात्कारसे गाये हपकी 
भोति किससे परित होकर पापका आचरण करतः ह ? ॥ ३६ ॥ 


प्र्-इस रोक अजुनके प्ररनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-भगवानने पहले यह बात कही थी करि यत्न 

करनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्यके मनको भी इन्द्रियो बलाः कारसे 

विचलित कर देती है (२। ६०) । व्यवहारमे भी देखा जाता 

है कि बुद्धिमान्‌, विवे करील मनुष्य प्रत्क्षमे ओर अनुमानसे 

पापका बुरा परिणाम देखकर त्रिवाररारा उनमें प्रवृत्त होना 

ठीक नहीं समश्जता, अतः वह इच्छापूवंक पापकर्म नही 
६ ` मनुस्मृति मी यही बत कड्डः {1 _____________-_____ मी यही बात कही है -- 


करता; तथापि बखत्कारसे उसके द्रारा रोगीसे कुपथ्य-सेवन- 
की भोति पापकर्म बन जाते है । इसच्ि उपधक्त प्रश्चके 
दारा अजुन भगवानसे इस बातका निर्णय कराना चाहते हैँ 
किं इस मनुष्यको बलात्कारसे प(पोमे टगानेवाव्य कोन है ? 
क्या स्यं परमेश्वर ही लोगोको पापोमे नियुक्त करते है, 
जिपतके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारब्धके 
कारण वाध्य होकर उन्ह पाप करने पडते है, अथवा 
इतका कोई दूसरा ही कारण है ? 


वरं स्वधमं विगुणो न ९ ¦ स्वनुष्ठितः | परधर्मेण जावन्‌ दि सध पतति जातितः ॥ ( १० | ९७ ) 
८ गुणरहित ५ अपना ॥ घम श्ष् ॥ ' परत भलभति पाटन क्रिया हुआ परधर्म श्रेष्ठ नही है । क्योकि दूसरेके धम॑से 
जीवन धारण करनैवाल मतुष्य जातिसे तुरंत द पतित हो जाता है ।; 








२६० 






वच्च र 





# गीदा-तच्वदि येचनी रीका # 





सम्बन्ध इस प्रकार अर्जुनके पृछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने लयै-- 


श्रीभगवानुवाच 
कास एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ऋभगवान योके--रजोगुणसे उत्पन्न हुखा यह काम दही क्रोध है, यद बहुत खानेवाला अथौत्‌ 
गां €+ ४ | # [ =. ५ 
गोदे कमी न अथयानेवष्टा ओर बड़ा पःपी है, इसको ही इस विषयमं वंरो जान ॥ ३७ ॥ 


ग्र "कामः, ओर “क्रोधः'--इन दोनों पदोके साथ- 
साथदो वार “एषः पदक प्रयोगका क्था भाव है तथा ^रजी- 
गुणसम॒द्धवः? विदोषणक्ता सम्बन्ध क्सि पदक साथ है ९ 

उत्तर. चौतीसवें स्छोकमें यह वात कही गसी शी कि 
प्रत्येक इन्दिरमोके विषयमे रहनेवटि राग ओर द्वेष ही इ 
मनुष्यको द्टूटनेवारे उक्र है; उन्दी दोनोके स्थूकद्प काम- 
रोध है- यह भाव दिखलानेके छ्य तथा इन दनम भी 
“कामः प्रधान है, क्योंकि यह रागका स्थूलखूप है ओर इससे 
क्रोधः की उत्पत्ति होती है ८२ । ६२ )--यह दिखने 
करे ट्यि (कामः, ओर (क्रोधः! इन दोनों पदोके साथ (एषः! 
पदक प्रयोग किया गया है । कामकी उत्पत्ति रागसे होती दै, 
इस कारण (र जोगुणपस्तमुद्धव :2 विरोषण “काम ध पदसे ही 
सम्बन्ध रखता है | 

परश्च यदि “कामः ओर क्रोधः दोन ही मनुष्यके 
दात्र है तो फिर भगवान्‌ने पहले दोनोके नाम केकर फिर 
अकेले कामको ही श्न समञ्लनेके च्वि केसे कडा 

उतच्तर- पहर बतलाया जा वका हे करि कामसे दही क्रोघ- 
की उत्पत्ति योती है ] अतः कामके नायके साथ ही उसका 
नाड अपने-आप ह हो जाता है । इसलिये मगवानने इस 
प्रकरणे इक्षके बाद केवल (काम' का ही नाम लिया है। 
प्रतु कोड यह न समञ्च ठे कि पापोका हेतु केवर कापही 
ह, करोधवका उनसे कुछ मी सम्बन्ध नही है; इसटिये प्रकरण- 
के आरम्भ कामके स्ाय क्रोधको भी गिना दिया है । 

ग्भ्--कामकी उत्पत्ति र्नो गुणस होती 3 या रागसे ? 

उत्तर-रजोगणसे सगकी वद्धि होती है ओर रागसे 
दन दोनौँका एक ही स्वष्प माना गया है 
सकी उत्पत्तिके दोनों ही कारण है | 


रजोगुणकी । अतः 
(१ ¢ | ७ ) । इ्ल्ि का 





पर्न कामङ्गो महाङ्चनः' यानी बहत खानवा 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर इसे यह दिखलाया है किं यह काम भोर्गोको 
मोगते-मोगते कभी तृप्त नहीं होता । जैसे घृत ओर नसे 
अग्नि बहती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने दी अधिक भोग 
भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी भोगतृष्णा वदती 
जाती है । इसल्यि मनुष्यको यह कभी न समञ्चना 
चाहिये क्रि भोका प्रखमन देकर मै साम ओर दान- 
नीतिसे काम्य वैरीपर विजय प्राप्त कर दगा; इसके 
व्यि तो दण्डनीतिका दी प्रयोग करना च। हिये । 

्रश्न-कामको महापाप्मा यानी बड़ा पापी कहनेका 
क्या भाव है ? 

उन्तर-इ्से यद माव दिखलाया गया है कि सार 
अनर्थदा कारण यह काम दही है | मनुष्यक्रो विना 
इच्छा पापम नियुक्त करनेवराख न तो प्रारन्ध है ओर न 
श्र ही है, यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके 
भोमि आसक्त करके उसे बटात्कारसे पापोमें प्रदत्त 
कराता है; इसलिये यह महान्‌ पापी है । 

प्रश्ष-इसीको तू इस विषयमे वैरी जानः इसत कथनका 
क्या भाव है? 

उत्तर. उसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो हमं 
जबरदस्ती ेसी सितिमे ले जाय कि जिपस्तका परिणाम महान्‌ 
दुःख या मृलयु हो, उसको अपना शत्रु तक्चना चाहिये ओर 
यथासम्भव शीघ्र-से-लीघर उप्तका नाञ्च कर कना चाहिये । 
यह “कामः मनुष्यको उक्तकी इच्छाके बिना ही जबरदस्ती 
पापे ख्णाकर उसे जन्म-मरणूप ओर नरक-भोगरूप महान्‌ 








ॐ तीसरा अध्याय ॐ 
ड ;खाकरा भागी बनाता = | अतः कलस्याण-सागंमे इसीको सकते ह ओर प्रारब्ध पूवेक्रत कमि मोगक्ा नाम है, उसमे 
अपना महान्‌ शात समञ्चना चाहिये । इश्वर तो परम दयाद्॒किरीको पापम प्रतत करनेकी शक्ति नहीं है! अतःपापोमें 
ओर प्राणि्योके छृद्‌ है, वे किपीको पामे केसे नियुक्त कर॒ प्रदृत्त करनेशाखा कैरी दूसरा कोई नहीं है, यह "कामः ही है | 
सम्बन्ध-पूमं तिके समस्त जनथो मूल जौर इत नुष्यको बिना इच्छक पापोमे ठयानेवाला वैस कामको 
अतटलाया | इसपर जिन्नासा होती हे कि यह कास मनुष्यो किस ग्रकार पापों प्रवृत्त करता हे । अतः अब तीन रलोको- 
द्वारा यह समञ्चाते हे कि यह मनुष्य ज्ञानको आच्छादित करके उसे अधा बनाकर पापोके गड्ढेमें ठकेल देता ङ-- 








धूमेनाव्रियते 
यथोल्बेनावृतो 


वहियेथादरों 
गभेस्तथा 


मखेन च| 
तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ठ्स सेटसे 
जिस प्रकार धूर्यसे अनचि ओर मेरसे दपण ठका जाता है तथा जिस धज्ञार जरसे गथ डका रडता 
ड, वेस दी उख कामके दारा यह ज्ञान ठका रहता है ॥ २८ ॥ 


प्रश्च-घुं, मक ओर जेर--इन तीनोंके टडान्तसे 
कामके द्वारा ज्ञानको आब्रत बतखाकर यहो क्या मव्‌ 
दिखलाया गया है 
उत्तर-इपसे यह दिखलाया गया है किः यह काम ही 
मक, विक्षेप ओर आवरण--इन तीनो दोषो रूपमे परिणत 
होकर मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित किये रहता है ] यलं 
धूके स्थानमें षविक्षेप को समञ्चना चाहिये । जिस प्रकारं 
घुं चश्च होते हए भी अग्निको टक लेता है, उसी प्रकार 
'विङ्तेप' चञ्चच होते इए भी ज्ञानको दके रहता है, क्योकि 
विना एकाग्रताके अन्तःकरणमे ज्ञानदाक्ति प्रकाशित नह्ींह्यो 
सकती, बह दबी रहती है । मेलके स्याने "मल! दोषङ्घो 
क्षमञ्लना चाहिये | जैसे दप॑णपर मैक जम जानेसे उसमे प्रति- 
विम्ब नहीं पडता, उसी प्रकार पापोके द्वारा अन्तःकरणके 
अत्यन्त मलिन हो जानेपर उसमें वस्तु या कर्तव्यका यथा 
सखख्य प्रतिभास्तित नहीं होता । इस्त कारण मनुष्य उपका 
यथाथ विवरैचन नही कर सकता । एवं जेरके स्थानमेभआदरणः 
को समञ्नना चाहिये । जसे जेशसे गर्भ सर्वथा आच्छादित 
रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलायी नही देता, वैसे ही 


आवरणसे ज्ञान सवथा ठक।रह ता है । जिसका अन्तःकरण 
अज्ञानसे मोहित रहताहै वह मनुष्य निद्रा ओर आलस्यादिके 
एुखमं फषकर किसी प्रकारका विचार करनेमे प्रवृत्त दी 
नहं होता । 

यह काम ही मनुष्यक्रे अन्त: करणमे नाना प्रकारके 
मोगोँकी तृष्णा बहकर उसे विक्षिप्त बनाता हे, यद्ची सनुष्य- 
से नाना प्रकारके पाप कए्ठाकर अन्तःकरणमे मल्दोषकी 
द्धि करता है ओर यद्दी उक्की निद्रा, आक्स्य ओर 
अकमण्यतामे सुल-बुद्धि कराकर उसे सर्व॑या विवेकडुन्य 
बना देता है । इसीय्य यल इसको तीनों प्रकारसे ज्ञानका 
आच्छादन करनेवाला बतलाया मया है | 

्रश्र-यहँ (तेन! पद का अथे काम ओर “इदम्‌? पद का 
अथं ज्ञान किप आधाश्पर किया गया है 

उत्तर-इसके पह ञे इत्मेकमे कामको वैरी समञ्लनेके व्ये 
कटा है ओर अगले ल्येकर्भे भगवान्‌ने खयं काभसे ज्ञानको 
आदरेत बताकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस श्टोकमे (तेन 
सवनाम "कामका ओह दद म्‌? सर्वनाम (ज्ञान'का वाचकं 
है । रषी आधारप्दोनोँ पदोका उपर्युक्त अर्थ किया गया है| 


सम्बन्ध-- पूवं एल्मोकमे ^तेनः पद “कामः का ओः “दमः पर श्नानःका वाचक है- जस्त वातको स्पष्ट 
करते हुए उस्न कामको अग्निक मोति कमी पूर्णं न ल्लेनेवाला वतल्मते है 


ज्ानमेतेन 
कोन्तेय 


आव्रतं 
कामरूपेण 
गी° त° वि० २१- 


ज्ञानिनो 


नित्यवेरिणा । 
दुष्पूरेणानरेन च ॥ ३९ ॥ 











शद२ 





ओर हे अजुन ! इख अद्धिके 
मयष्यका ज्ञान ठका दुधा है \\ २९. ॥ 
प्रभ-“अनलेनः ओर दुष्पूरेण विरेषपणका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर- भवस, ओर कुख भी नहीं चाहिये, रेसे तकतिकै 
भावक वाचक “अरम्‌? अत्यय ह ; इसका निप्मे अभाव हो 
उसे ४अनटठः कहते हैँ | अगन्म चाहे जितना घत ओर दधन 
क्यो न डाला जाय, उसकी तृपति कमी नहीं होती; सीय 
अग्निका नाम (अनक है | जो किसी प्रकार पूण न हो, उसे 
दुष्पूरः कहते है । अतः यद्य उपर्युक्त विरेपर्णोका प्रयोग 
करके यड माव दि व्या गया है कि यह “कामः भी अग्निक 
मति अनठः रौर "दुष्पूरः है । मनुष्य जं से-जेसे विष्यो 
क्ते भोगता है, वैसे-दी-वैसे अगिकी भति उतस्तका “काम्‌ः 
बढता रहता है, उसकी तृि नहीं होती । रजा ययातिनै 
बहूत-से भोगोंको भोगनेके बाद अन्तमं कडा था-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन दाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्मेव॒ भूय एवाभिवधते ॥ 
( श्रोमद्धा० ९ | १९ । छथ) 
_ (विषयेकि उपभोगसे “काम” कमी शान्त नहीं होताः 
बल्कि घ्रतसे अगनिकी भांति ओर्‌ अधिक ही वदता जाता हं । 
ग्रश- यहो ज्ञानिनः" पद्‌ किन ज्ञानि्योका वाचक टं 
जीर कामको उनका निव्य वैरी बतटानेका क्या भाव है ! 
उत्तर- यछ जञानिनः! पद्‌ यथाथं ज्ञानकी ्राधिके व्यि 
साधन करनेवाटे विवेकरीट साधकांका वाचकः है | यह्‌ 
कामद शत्र उन साधकोके अन्तःकरणे विवेक, वैराग्य 
र निष्कामभावको सिर नहीं हने देता, उनके साधने 
बाधा उपस्ित करता रहता है । इत कारण इसको ्ञानिय- 
कभनित्य ैरी"वतलाया गया है । वास्तवमे तो यह काम समी- 
क्ते अधोगति ठे जानेवास हयोनेके कारण समीका वैरी है 
परंतु अविवेकी मनुष्य विषयोकी भोगते घमय मोगोम सुख- 
द्धि दोनेके कारण भ्रमसे इसे मित्रके सददा समश्चते है ओर 
इसके तको जाननेवारे विवेकिर्यको यह परवयक् ही हानि- 
कर दीखता है । इषीच्ि {सका अविवेकिर्योका निव्यवेरीन 


` "1. रा क अ~ 4. ~ कै ह ~ 
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बताकर ज्ञानियोका नित्य वैरी बतलाया गया है | 

ग्र्- यर्ह"कामशूपेणः पद किस्त कामका वाचकं 

उत्तर--जो काम दुर्युणोकी ग्रणीर्मे गिना जाता है? जिसका 
त्याग करनेके चि गीताम जगह-जगह कहा गया हं ( २ । 
७१५६ । २४), सोचें अ्यायम जिसको न रकका दार 
बतटाया गया है (१६।२१ ), उस सांसारिक विपप-मोगो- 
की कामनाखूप कामका वाचक यर्हा 'कामरूपेण)ः पद है | 
भगवानूसे पिल्नेकी, उनका भजन-व्यान करनेकी अथवा 
ताचिकः कमेक अनुष्ठान करनेकी जो यभ इच्छा दै, उसका 
नान काम नहीं है; वह तो मनुष्येकि कल्याणे हेतु है ओर 
इस विपय-भोरगोकी कामनाख्प कामका नाद करनेवाटी है, 
वह साधककी शत्रु कै हो सकती ह १ इसटिये गीतामे 
[न राव्धका अथं सांसार्कि इ्टनिष्ट भोगकि संयोग- 
व्रयोगकी कामनाया मेोग्य-पदाथ दी समञ्चन चाहिये । इषी 
प्रदर यह भी समञ्च टेना चाहिये कि चीं तीव शकम घा 
अन्यत्र कहीं जौ "यगः या ङ्ग राष्द आयेहेवेभी 
मगद्द्‌-विषयक अनुरागके वाचक नहीं है कामोवादक 
मोगापक्तिके ही वाचक ह । 

प्रभ ज्ञानम्‌ पद किंस ज्ञानका वाचक हे ओर इसको 
वामके द्रात दका इजा वतटानेका क्या अभिप्राय हे ? 
त्तर. हँ ्ञानम्‌? पद परमास्ाके यथाथ ज्ञानक 

वाचक है ओर उसको कामके द्वार ढका हज बतलकर्‌ यह्‌ 
मव दिलाया है किं जेसे जेरसे आवृत रहनेपर भी 
वाखक उस जेरको चीए्क६ उसके बाहर निकलनेमं समथं 
होता है ओर अग्न जसे प्रञजल्ति होकर अपना आवरण 
कनेनाये धूर्पका नाच कर देता है, उसी प्रकार जिस 
समय कि संत महापुषषके या शासक उपदेशसे पर- 
मामके तचका ज्ञान जाग्रत्‌ हो जाता है, उस समय वह 
कामसे आन्त होनेपर भी कामका नाश्च करके खयं प्रका- 
शित हो उठत। है । अतः काम उसको भाबृत करनेवाखः 
होनेपर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सवथा बस्हीन ही है | 
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सस्बन्ध--इस प्रकार कामके द्वारा ज्ञानको आवृत बतटाकर अक उसे मारनेक्ा उपाय बतलानेके उल्त्यसे 


उसके वास्षस्थान जोर उत्के द्वारा जीवात्माकते मोहित सिये जानेका अ्रक्नार बताते है-- 


इन्द्रियाणि सनो बुद्धिरस्याधिष्ठानस॒च्यते । 
एतेरविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्दिर्या, मन ओर बुद्धि-ये सव इसके वसस्थान कहे जति ह । यष्ट कापर इन मनः बुद्धि ओर 
इन्द्रियोके दारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


प्रभ-इन्दरिय, मन ओर बुद्धि-ये सव इस “कामके 
वाप्तख्थान कषे जते ह” इस कथनका क्या माव हे ! 

उत्तर प्त कथनसे यह माव दिखलाया है कि मन, बुद्धि 
ओर इन्द्रिय मनुष्यके वक्षसं न रह नेके कारण उनपर य (कामः 
अपना अधिकार जमाये रखता है | अतःकल्याण चाइनेवाले 
सनुष्यको अपने मनः बुद्धि ओर इन्द्रियो सेइस कामरूप वेरी- 
को रीघ्रदही निकाठ देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना 
चहिये; नहीं तो यह घरमे घुसे हूए रत्रकी भँति 
 मनुष्यजीवनखूप अमूल्य घनको नष्ट कर देगा । 

प्रभ-यह (कामः मन, बुद्धि ओर इन्द्ियोके दराही 
ज्ञानको आच्छादित करके जीबात्माक्रो मोहित करता है, 
इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-उससे यह मव दिखलाया गथा है कि (कामः 
मनुष्यके मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो प्रवि हकर उसकी वितरेक- 
शाक्तिको नष्ट कर देता है ओर मोगोमे सुख दिखलाकर्‌ उसे 
पापे प्रवृत्त कर देता है निक्तसे मनुष्यक्रा अघःपततन हो 
जाता है । इसव्यि चीघ्र ही पचेत हो जाना चाहिये | 

यह बात एक कल्पित दष्टन्तके दवारा समञ्चायी जाती है- 
चेतनसिंह नामक एक राजा थे । उनके प्रधान मन्त्रीका 
नाम थाज्ञानसागय | प्रधान मन्त्रीके अधीनस्य एक सहकारी 
मन्त्री था उसका नाम था चच्चरसिंह । राजा अपने मन्त्री ओरं 
सहकारी सन्त्रीप्तहित अपनी राजधानी सध्यपुरीमे रहते ये। 
राज्य दप्त जिले बदा इज था ओर प्रव्येक जिले एक जिटा- 
धीक नियुक्त था । राजा बहत ही विचारशील, कर्म 
प्रवण ओर पुशीर ये | उनके राञ्यमे पभो सुली थे | राञ्य 
दिनोदिन उन्नत हो रहा था । एक समथ उनके राञ्यमे जग- 
मोहन नामक एक व्गोका सरदार आया । वह बड़ा ही कुचक्री 


ओर जालप्ताज था, अंदर कपटरूप जहरसे भरा होनेपर भी 
उसकी वोटी बहुत मीटी थी । वह जिससे बात करता, उसी- 
को मोह ठेता | वह आया एक व्यापारीके वेभमे ओर उष्ठने 
जिकधीरोसे पिडकर उनसे राञ्यमरमं अपना व्यापार चलने 
की अनुमति मांगी । जिलधीर्शको काफी लार्च द्या वे 
लाक्चमे तो आ गये, परंतु अपने अफसरोकी अनुमति 
भिना कुछ कर नदी सकते थे। जार्ज व्यापारी जगमोहन- 
की सराह सेवे सब पिलक्र उसे अपने अफसर सहकारी मन्त्री 
चञ्चर्सिइके पास ठे गये; ठग ग्यापारीने उक्षको खूब प्रलोभन 
दिया, फलतः चञ्चरर्सिह भी जगमीहनकी मी गै-मीदी बातों 
फ़त गया । चञ्चलरसिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञानसगरके 
पठे गवा। ज्ञानसागर था तो बुद्धिमान्‌; परंतु बह कुछ 
दुबल हदयका था, टीक मीमांसा क्के किसी निश्वयपर नहीं 
पर्ुचता था । इक्तीसे वह अपने सहकारी चञ्चकर्धिह ओर दसं 
जिरधीशोकी बातोमे आ जाया करता था। वे इक्तसे अचित 
लाम मी उठते थे । भज चञ्चच्र्धिह अर जितक्धीरोकी 
बातोपर्‌ विश्वाप्त करके वह भी ठग व्धापारीके जाव्में सस 
गया | उसने संस देना खोकार कर च्थि।, प कहा कि 
महाराज चेतनर्िहजीकी मंजूरी बिना सारे राज्यके चयि 
ल्संस नहीं दिया जा प्षकता। आखिर ठग व्यापारीकी सखाह- 
से वह उसे राजाके पास ठे गया। ठग बडा चतुर्‌ था । उ्तते 
राजको बड़े-बड़े प्रलोभन दिये । राजा मी लोभम आ गवे 
ओर उन्होने जगमोहनको अपने राज्ये सर्वत्र अबाध व्यापार 
चरने ओर कोषियां खोरनेकी अनुभति दे दी । जगसोहनते 
जिला-अफप्ततं तथा दोनों सन्त्रियोको कुछ दे.ठेकर तुष्ट 
कर टिया ओर सारे राज्यम अपना जाल पल्य दिया । जब 
सवत्र उत्तका प्रभाव फक गया, तब तो बृह बिना बाधा प्रजाको 
दटने च्णा । जिकधीशों सहित दोनों मन्त्री लालच पड हए 
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१६४ # णीता-तत्यविवेचनी टीक्छा # 


ये ही, राजाक्रो भी ट्टका हिस्सा देकर उसने अपने वदाम 
कर्‌ य्या] ओर छल-कौराङ ओर मीटी-मीठी चिकनी -चुपडी 
बातोनिं राजादो तथा विषयेष सब अफसर को कुमागगामी 
बनाकर उस्ने वको शक्तिहीन, अकर्मण्य ओर दुव्य॑सनप्रिय 
बना दिया ओर च॒पके-चुपके तैजीके साथ अपना वल 
बाकर, उठने छारे राज्यपर्‌ अपना अधिकार जमा टिया | 
इ प्रकार राजाका सवंख दटकए अन्तम उन पकड़कर 
नजरकैद कर द्या | 

यह्‌ दृष्टान्त है, इसका स्यष्टीकरण इष प्रकार समञ्चना 
चाहिये | रजा चेतनसिह “जीवात्मा, है प्रधान मन्त्री ज्ञान- 
सागर शुद्धि" है, सहकारी मन्त्री चश्चटरसिंह "मन! है, मध्यपुरी 





जगमोकन कामः है | विषयभोगोके लका प्रलोभन ही 
पवको छाठ्च देना है ] विषय-मोगोप फप्ताकर जीवात्मा- 
को च्चे घुखके मार्गते भरष्ट कर देना ही उधर दटना हं 
ओर उसके ज्ञानको आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना 
दौर नुप्य जीवनके परम लासे वच्चित रहनेको बाध्य कर 
डाल्ना ही नजरकेद्‌ करना है | 

अभिभ्राय धह है कि यह कल्याणविरोधी दुजय र 
काम इन्दि, मन ओर बुद्धिको विषियमोगद्य मिथ्या- 
पुलका प्रव्येभन देकर उन धघवपर अपन अधिकार जाकर 
मन, बुद्धि ओर इन्दरियोद्रारा विषयदुखखूय लोभसे जीवात्मा 
कर ज्ञानको ठककर उसे मोहमय संसारखूप केदखानेमे डक 


तजधानी दयः है । दसो जिकधीश दस इन्दियौ है, देता है ओर परमातमाकी प्रापिूप वास्तविक नसे वश्चित 


दस जिडे इन्द्रियोके (दप स्थानः है, स्गोंक्ा सरदार 


करके उप्तके अमूल्य मनुष्य-नीवनका नाच कर डालता है } 


न्द ५ हे 
तम्बन्ध-इस प्रकार कामदूप वरीके अत्याचारका ओर वह जहा द्म रहकर अत्याचार करता ह; उन 
वासस्थानोंकरा परिचय कराकर, अन्न भगवान्‌ उस कामरूप वेरीको मारनेकी युक्ति वतटाते हए उसे मार डालनेके 


लये जजंनको जज्ञा देते है-- 
तस्माच्छमिन्द्ियाण्यादौ 
पाप्मानं 


प्रजहि द्येन 


नियम्य भरतषभ । 
ज्ञान विज्ञाननारनस्‌ ॥ ४१॥ 


इसलिये दे अर्जुन ! तू पदे इन्दरियोकषो वदाम करके इस ज्ञान ओर विक्ञानका नाश करनेवाले 
महान्‌ पापी कामको अवदय ही बखपूवंक मार डा ५ ४१ ॥ 


प्रभ्र--^तस्मात्‌? ओर .आदो'- इन दोनों परदोका प्रयोग 
करके इन्द्रयव वर्मे करनेके व्यि कहनेका क्या माव है ? 

उत्तर-“तस्मात्‌'पद हैतुवाचक दै इसके सहित (आदः 
पदको रयोग करके इृनदरियोको वशामे करनेके लिये कहकर 
मगवान्‌ने यह माव दिलाया है कि "काम ह समस्त अनर्थो- 
का मूछ है ओर यह पहले इन्दियोरम प्रवि होकर उनके द्रा 
मन-बुद्धिको मोहित करके जीवा्माको माहित करता हे, 
इसके निवासयान भन, बुद्धि ओर इन्धा है, इटि 
पहञे ईद्धियोपर्‌ अपना अधिकार करक इ कम्य यट 
दो अवदय मार डाटना चाहिये हके बापस्ानोंको राक 
लेनेपे ही इ काम्य शुको मारने सगमत होगी । 
भत्व पहॐे इन्दियोको अर र मकौ रोकना चाहिय 

्रश्र-इन्दियोकौ किंस उपाये वराम करना चाहिय! 





उत्तर--अभ्यास्त ओर वैराग्य-इन दो उपाये इन्दिया 
वमे ह्य सक्ती है--ये दी दो उपाय मनको वश्चमें करनेके 
न्ये बतलये गये ह (६। ३५) । विषय ओर इन्दियके 
संयोगे ल्यतेवाठे राजस घुखको (१८) ३८) तथा निद्राः 
आलस्य ओर प्रमादजनित तामक्त सुखको (१८।३९) 
वाष्टवमे क्षणिक, नाशषान्‌ ओर दुःखसूप प्मक्षकर इस 
लकः ओर पर्येकके समस्त भोगोंसे विरक्त रहना वेराग्य है ¦ 
जीर परमासाकरै नाम, ख्य, गुण, चि आदिके श्रवणः 
कीर्तन, मनन आदिम ओर निःखःथभावसे लोकवा 
काधि रन्धि्योको लगाना एवं घारणशक्तिके इरा 
नकी क्रियाओंको साखके अलुक बनाना तथां उनमं 
छच्छा चास्ताका दोष वैदा न होने देनैकी चेग करना 
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अभ्यास्त है । दोनों दही उपायोँसे इन्दियोको ओर 
मनको वरामं किया जा सकता है । 

प्रभ ज्ञान ओर व्िज्ञान--इन दोनों राब्दोका यहं 
क्या अर्थं है ओर कामको इनका नादा करनेवाला 
बतटानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भगवान्‌के निगुण-निराकार तच्के प्रमव, 
माहात्य ओर रहस्यसे युक्त यथार्थ ज्ञानको ्ञान' तथा सगुण 
निराकार ओर दिव्य साकार तत्वके टीला, रहस्य,गुण,मह च 
ओर प्रभावसे युक्त यथार्थं ज्ञानको "विज्ञान, कहते है । 
इस ज्ञान ओर विन्ञानकी यथार्थं प्राप्तिके व्यि हृदयम जो 
आकाङ्घा उत्पन्न होती है, उसको यह महान्‌ कामरूप रात्र 
अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा निव्य-निरन्तर द बाता रहता है 


वा 


अर्थात्‌ उस आकाङ्खाकी जागृतिसे उत्पन्न ज्ञान-विज्ञानके 


साधनोमे बाधा पर्हुचाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट 
नहीं हो पते, इघीव्यि काको उनका राज्ञ करनेवाल 
नताया गया है । (नाञ्च! शब्दके दो अथ होतेह एकतो 
अप्रकट कर देना ओर दूसरा वस्तुका अभाव कर देना, यहो 
अप्रकट कर देतेके अमे ही “नार! रब्दका प्रयोग इ 
हे, क्यो कि पूवं श्छोकोमे भी ज्ञानको कामसे आदृत ( ढा 
ह॒भा ) बतलाया गया है । ज्ञान ओर विज्ञानको समू नष्ट 


करनेी तो कामपे शक्ति नहीं है, क्योंकि क्रामकी उत्पत्ति | 


अज्ञानसे इई है, अतः ज्ञान-विज्ञानके एक बार प्रकट हो 
जानेपर तो अज्ञानका ही समू नाश ह्यो जाता है, फिर तो 
ज्ञान, विज्ञानके नाराका कोई प्ररन दी नहीं रह जाता । 


सम्बन्ध-यूव रठोकमें इन््ियोको वनम करके कामरूप च्चतुको मारनेके चयि कहा गया । इसपर यह शङ्का 
लेती हे कि जब इद्धिय, मन ओर बुद्धिपर कामका अधिक्रार है ओर उनके द्वारा कामने जीवात्माकरो मोहित 
कर रत्या है तो एसी स्थितिमें वह इद्धियोको वद्यमें करके कामको केसे मार सकता हे । जस चङ्काको द्र 
करनेके ठिये भगवान्‌ आत्मके यथाथ स्वरूपका टक्ष्य कराते हृए आत्मबलकी स्मृति कराते है - 


इन्द्रियाणि 


मनसस परा बुदिर्यो 


पराण्याहुरिन्द्ियेभ्यः परं 


मनः । 


बुः परतस्तुसः ॥ ४२॥ 


इन्द्ियोको स्थूर शरीरस पर यानी श्रेष्ठ, वलवान्‌ ओर खक्ष्म कहते है; इन इन्द्ियोसे पर मन 
हेः मनसे भी पर बुद्धि है ओर जो बुद्धिस भी अत्यन्त पर है वह आत्मा हे ॥ ४२ ॥ 


्श्र-इन्दर्योको स्थूल शरीरसे पर कहते रै यह 
बात किप भाधारपर मानी जा सकती है ? 

उत्तर-कठो पनिषदूमे रारीरको श्य ओर इ्धियोको 
घोडे बताया है ( १ । ३ । २३, ४), रथकी अपेक्षा घोडे 
रेष्ठ ओर चेतन है एवं र्थको अपने इच्छानुसार छे जा 
सकते है इसी वरह ईन्दियां हयी स्थूल देको चाहे जहां 
ले जाती दै, अतः उससे बव्वान्‌ ओर्‌ चेतन हैं । स्थू 
हरीर देखनेमे आता है, इन्द्र्यो देखनेम नहीं यती 
इलिये वे इससे सुक्ष्म भी हे । 

दके सिवा स्थूढ शरीश्की अपेश्चा इन्दरियोकी श्रठता, 
सूष्ष्मता ओर्‌ बलवत्ता प्रसयक्ष भी देखनेमे आती है 

प्रभ--कटोपनिषद्‌ (१। ३) १०.११) मे कहाहै 


कि इन्द्रियोकी अपेश्ता अथं पर हैँ, अर्थोकती अपेक्षा मन पर्‌ ¦ 


है--मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसे महत्त पर है, समष्टि 
बुद्धिख्प महत्तखसे अव्यक्त पर है ओर अन्यक्तसे पुरुष प॒र 
है, इस पुरुषसे पर अर्थात्‌ श्रे ओर सृष्म कुछ मी नह है ) 
यही सत्रको अन्तिम सीमा है ओश्यदही पद्म गति है । परंतु 
यहाँ भगवान्‌ने भर्थ, महत्त ओर अन्यक्त शो छोडकर 
कहा है) द्रका क्या अपिप्राय है १ 

उत्तर-भगवान्‌ने यँ दृप्त प्रकरणका वणन 
सारखूपसे किया है, इसव्यि उन तीनोका नाम नही 
व्यि, क्योकि कामको मारनेके व्यि अर्थ, महतत ओर 
अव्यक्त की श्रेष्ठता बतलनेकी कोई आवरयकता नदी, 
केवल आत्ाश्चा ही महंत दिखलाना है । 


. . ~ ~ गि 1 र 9) क न 10 3 ७ ० = च का क क अ ~ अव १9 व ० 1 1 थ य 9. = ० 








अ > 9. >) = 





प्र्न-करोपनिषदूमे इन्दरियोकी अपेक्ना अर्थाको पर 
यानी श्रेष्ठ केसे वतटाया १ 
उत्तर वहो “अर्थः दाब्दका अभिप्राय पष्धतन्मात्रां 
ड | तन्मात्रा इन्दियोसे सुक्ष्म है, इसच्थि उनको पर 
कहना उचित हयी हे । 
प्र यदह मगवान्‌ले इन्र्योकी अपेक्षा मनको ओर 
नकी अवेक्षा बुद्धिको पर अर्थात्‌ श्र, सूक्ष्म ओर वल्वान्‌ 
।  चतखया है, कितु दूसरे अध्यायमें कडा है किं "यल करने- 
वाले बद्धिमान्‌ पुरुषके मनक भी प्रमथन खमभाववागी 
इन्द्रियो बकात्कारसे हर ठेती हँ! ( २। ६०) तथा यह भी 
कदा है किं "विषयमे विचरती इई इन्ि्योमैसे जित्तके 
क्थ मन रता है, वह एक ही इन्द्रिय मनुष्यकी बुद्धि 
इर ठेती हैः ( २ । ६७ ) इन वचननोसे मनकी अपेन्ना 
इ्दियोंकी प्रबला सिद्ध होती है ओर वुद्धिकी अपेक्षा 
ओ मनकी सहायतासे इन्दरियोकी प्रनटता सिद्ध हती 
हे | इस प्रकार पूर्वापरमे विगेध-सा प्रतीत होता है 
इसका समाघान करना चाहिये ? 
उत्तर-कठोपनिषदूमे रथके दृष्ान्तसे यह विषय भरी- 
मति समन्नाया गया है; वँ कहा है कि आत्मा रथी है, बुद्धि 
उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन व्णाम है, इन्द्रिया घोडे 
ड ओर शब्दादि विषय ही माग हैँ । # यपि वास्तवे रथीके 


„ आत्मान < रथिनं विद्धि शरीर रथमेव ठ । 
यानादूर्विंषयाऽ स्तेषु गोचरान्‌ । 





इन्धियाणि 


“तू आत्माक्रो रथी ओर शरीरको रथ जान तथा घ 


घोड़े त ह ओर विषययोको उनके मागं कहते हँ तथा शरीरः इन्दि 


{ यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तन मनप तदा | 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ मवत्यमनस्कः 


(~ धरी ¢ ञं (~ त ओं 
करित जो बद्धिरूप सारथी सवदा अविवेकी आर 


रदर्ती जैसे सारथीके अधीन दुष्ट घोडे ।› “ओर जो ( बुद्धिरूप सार 
वरं वह्‌ संसारक दी प्राप्त होता दै ।' 


जो सदा अपवित्र हैः वह उस पदको प्राप्त नदीं कर सकता 


असंयत-चित्तसे युक्त होता हेः उसके अधीन 


|  रीता-तच्चविवेचनी रीका # 
| ~ ~= ---------------------------- == 
1 


अधीन सारथी, ारथीके अधीन ख्गाम ओर ट्गामके अधीन 
घो डँ क{ होना टीक ही है; तथापि जिसका बुद्धिखूप सारथी 
विवेकज्ञानसे सवथा श्य है, मनरूप खणाम जिसकी नियमा- 
नुार पकड़ी हई नदीं है, पेसे जीवात्माख्प रथीके इन्द्रिय- 
ख्य धोडे उच्छरृह्वट होकर उसे दुष्ट धीड़ंकी माति बटत्कार- 
से उट (रिय) मागमे ठे जाकर गड्ढमं डा देते हे । 
इससे यह सिद्ध होता है कि जवतक बुद्धि, मन ओर इन्द्रियो- 
पर जीवात्माका आधिपत्य नही होता, वह अपने सामथ्यको 
भूलकर उनके अधीन हआ रहता है, तभीतक इन्द्रियां मन 
ओर बुद्धिको धोखा देकर सबको बखात्कारसे उक्टे मागमे 
घसीटती हँ अर्थात्‌ इर्यो पह मनको विषयघ्ुका 
प्रमेमन देकर उसे अपने अनुकूट बना टेती है; मन ओर 
इन्द्रिय मिक्कर बुद्धिको अपने अनुकरूट वना लेते ह; ओर ये 
सव मिक्कर आत्माको भी अपने अधीन कर ठेते है; परंतु 
वास्तवर्मे तो इन्दरियांको अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि 
ओर क्षवरकी अपेक्षा आत्मा ही वलवान्‌ है; इसय्यि वह्यं 
(कठोपनिषदर्म)कहा है कि जिघ्तका बुद्वि्प साथी विवेक 
ज्ञीट है, मनरूप खम जिसकी नियतातुसार अपने अधीन 
है, उ्तके इन्दरियल्प धोड़े भी र्ठ घो डो की मंत वशम होते 
&, तथा रेसे मन, बुद्धि ओर दन्दिधोवाला पवित्रात्मा मनुष्य 
उस परमपदको पाता है, जहो जाकर वह वापस नही 


बुद्धि व सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
आत्मेन्ियमनोयुक्त मोक्तेत्याहमनीषिणः ॥ 
८ कठोपनिषद्‌ १। ३ । २-४ ) 


द्विको सास्थी ओर मनको ट्गाम समन्च | विवेकी पुरुष इन्दियोको 


न्य एवं मनसे युक्त आत्मको मोक्ता कहते हं ॥ 


तस्येद्धियाण्यवश््यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 


सदादयुचिः | न सष तत्पदमाप्नेति ससार चाधिगच्छति ॥ 


८ कठोपनिषद्‌ १। ३ । ५ ७ + 
इच्छिर्यो वेते ही नदीं 


थी ) विज्ञानवान्‌ नदीं दै, जिसका मन निरदौत नदीं है ओर 
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ॐ तोखरा अध्याय ॐ २ ९७ 


वा कक न भभौ 


लोटत] गीताम भी जीते हए मन, बुद्ि ओर इन्दियसेयुक्त व्रभ-यहौँं कामः का प्रक्स्ण चल रदा है | अगे 
अपने आत्माको भित्र ओर तिना जीते इर्‌ मन, बुद्धि ओर स्ोक्े भी कामको मारनेके व्यि भगवान्‌ कहते हैँ । 
इन्द्रियो टेको अपने शेके समान बतखया है (६ । & )। अतः इस स्योकमे आया इञ “सखः कामका वाचक 
अतः बिना जीती इइ इन्द्रियां वास्तवमे मन, बुद्धिक्षी अपेक्षा मान च्थिाजायतो क्या हानि है ? 
निवल होती इई भी प्रवल इई रहती है, इस आदायसे दूसरे उत्तर- यहो कामको मारनेका प्रकरण अवद्य है, 
अध्यायका कथन है ओर यहो उनकौ वास्तविक सिति परंतु उसे श्रेष्ठ बतलनेका प्रकरण नहीं है उसे मारने- 
बतटायी गयी है । अतएव पूवापमे कोई विरोध नहीं है । वी शक्ति आत्मामे मोजूट्‌ है । मनुष्य यदि अपने आत्- 

््न-यहाँ (परतः पदका अथं “अघ्यन्त पर किथा वल्को समञ्च जाय तो वह बुद्धि, मन ओर इन्दियोपर सइज 
गया है; इसका क्या अभिप्राय है ! | ही अपना पूणं अधिकार स्थापन करके कामको मार स्षकता 

उत्तर-कटोपनिषदमे जँ यह विषय आया है, वह है, उस बातको समञ्चानेके व्यि इस छोककी प्रवृत्ति इई है ¦ 
बुद्धिसे पर महत्त्वको, उससे पर अव्यक्तको ओर अव्यक्त- यदि ईन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे "कामः को अत्यन्त श्रेष्ठ माना 
से भी पर पुरूषको बतलाया गया है तथ यह भी कहा गया जायगा तो उनके द्वारा कामको मारनेके च्यि कहना ही 
है कि यही पराकाष्ठा है--परलवकी अन्तिम अवधि है, असङ़त होगा 1 इसके सिवा “सः” पदका अथं काम माननां 
इसे पर कुछ भी नहीं है 1 † उसी श्रुतिके भावरको स्पष्ट कलोपनिषद्‌करे वणनसे भी विरुद्ध पड़ग। । अतः यहाँ “सः 
दिखलानेके व्व यहो “परतः, का अत्यन्त पर" अथं किया पद कामका वाचक नहीं है, किंतु दूसरे अध्यायमे जि्तका 
गया है । आसा सवका आधार, कारणः, प्रकाशक अर ठ्य करके कहा है ङि ‹रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवततेः ( २ । 
ररक तथा सक्ष व्यापक, श्रेष्ठ ओर बख्वान्‌ होनेके कारण ५९ ) उस परतच्का अथात्‌ नित्य-खुद्ध-बुद्धसखश्ूप 
उसे “अत्यन्त परः कहना उचित दही है । परमात्माका ही वाचक है | 

सम्बन्ध-अव भगवान्‌ पूर्वछछोकके वण॑नानुसार आत्मानो सर्वश्रेष्ठ समञ्लकर कामरूप वेरीको मारनेके लवि 

जज्ञा देते हं-- 





# यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सद्‌ । तस्येन्द्रियाणि व्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ 
| ( कठोपनिषद्‌ १।३।६& ८ ) 
(परंतु जो बुद्धिरूपी सारथी विवेकी ( कुश ) तथा सदा समादितचित्त है उसके अधीन इन्र्यो वेसे ही रहती दैः 
लेसे 
जेसे सारथीके अधीन उत्तम रिस्षित घोड़े | 
तथा जो विज्ञानवान्‌ हैः नि्दीत मनवाला है ओर सदा पवित्र रहता हैः वह उस पदको प्राप्त कर छेता है, जदंसि 
फिर वहं उत्पन्न नदीं होता यानी पुनजन्मको नदीं प्राप्त होता | | 
{ इद्धियेभ्यः परा ह्यथ अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनत्सवु परा वबुद्धि्द्धेरात्मा मदान्‌ परः ॥ 
महतः ` परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः| 
ध ( कठोपनिषद्‌ १। ३। १०-११ ) 
- ८दन्दरियोकी अपेक्षा उनके अथं ( ग्द? स्पशः रूपः रस ओर गन्धरूप तन्मा ) पर (श्रेष्ठ, सूक्ष्म ओर बल्वान्‌ ) 
हैः अथोसि मन पर दैः मनसे उदधि पर दे ओर बुद्धिस भी महान्‌ आत्म। (महत्तच्व समष्टि बुद्धि)पर है । महक्तखसे अव्यक्त ( मूर पकृति ) 
पर है ओर अव्यक्तसे पुरुष पर दै । पुरुषसे पर कुछ नदीं है, वही पर।कष्ठा ( अन्तिम अवधि ) है ओर वही परम गति हे । 
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एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 





जहि शाघ्रुं महाबाहौ 


इस्व रकार बुद्धिखे पर अथोत्‌ खक्ष्मः वलवान्‌ जोर अत्य 


कामरूपं द्रासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्यन्त श्रेष्ठ थादमाक्रो जानकर ओर चुद्धिके दाप 


च्छे वद्य करके हे महावाहो ! तू इस कामस्य दुर्जय शचरुको मार डर ॥ ४३ ॥ 


वरभ-यहौँ बुद्धिसे पर आत्पाको समञ्चकर कामको 
तारके च्वि कनेक क्या अभिप्राय है ? 

उच्तर-मनरव्योका ज्ञान अनादिकाटसे अन्ञानद्रारा 
आदृत हो रहा है; इस कारण वे अपने आत्मखरूपको मूटे 
इर ई, खयं सवसे र्ठ होते इए भी अपनी शक्तिको भूल- 
ऊर कामल्प वैरीके वमे हय रे है । वयेकप्रतिद्विसे ओर 
जादा घुनकर भी लेग आत्माको वास्तवं ससे श्रषट 
नह्वीं मानते; यदि आत्मलखद्पको मटीमेंति समञ्च ठं तो 
रागद्धप कामका सहज ही नाद्य हो जाय | अतएव 
आत्मलख्यको समञ्जना ही इसे मारनेका प्रघान उपाय है । 
इरीव्ि मगवान्‌ने आत्मको बुद्धिस भी अव्यन्त शष्ठ 
समञ्चकर्‌ कामको मारनेके च्यि कह है । आत्मतत्व बहत 
ही गूढ है । महापुर्बोडारा खमञ्चाये जानेपर कोई सृक्ष्मदज्ञी 
मदुष्य ही इसे समञ्च सकता है | कटोपनिषद्रमे कडा है कि 
“सब भूरतोके अंदर छिपा इना वहं आला उनके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, केवल सृक्ष्मदरशी पुरुष दही अत्यन्त तीक्ष्ण ओर 
हम बुद्धिदा दते प्रलयश्च कर्‌ सकते हँ ।*# 

गश यज्ञं “आत्मानम्‌ का अथं (मनः ओर्‌ (आत्मना 
अना अर्ध शुद्धि" किक्त कारणसे किया गया है 

उत्तर शादीर, इन्दिय, मन, बुद्धि ओर जीव--इन 
घमीका वाचक आत्मा है | उनमेते सवप्रथम इन्द्ियोको 
जम केके ्थि इकताटीपवे रलोकमं कहा जा चुका 
हे | शरीर इन्द्योके अन्तगं त आ ही गया, जीवास्मा खयं 
शाने करनेवासा है । अब बचे मन ओर बुद्धि, बद्धिको 
मनये बस्वान्‌ करटा है; अतः इसके दारा मनको वश्चमे 


किया ज] सकता है । इीव्ि (आत्मानम्‌'का अथं भमन 
लञोर “आत्मनाका अर्थं वुद्धि किया गया हे । 

र्त ुद्धिके द्वारा सनको वामे करनेकी क्या रीति है { 

उत्तर-भगवान्‌ने छटे अव्यायमें मनको वहम करनेके 
स्यि अभ्यस्त ओर वैरग्य-ये दो उपाय बतकये ह (६। 
३५) | प्रव्येक इन्द्रियके विषयमे मनुष्यका खाभाविक राग- 
रेष रता है, विषरयोके साथ इच्धर्योका सम्बन्ध होते समय 
जव-नव रा7-दरेषका अव्रस्र अवे तव-तव बड़ी सावधानीके 
साथ बुद्धिस विचार कसते हए राग-वेषके वशम न होनेक्गो 
चे रवतेसे शनैः-रनेः राग-रेष कम होते चठे जातेह | 
य्ह वुद्धिसे रिचर कर्‌ इन्द्रियके भोगो दुःख ओर दोषोका 
बार-बार दर्शन कराकर मनकी उने अरुचि उन्‌ कराना 
वराग है ओर व्यवहाध्काच्म ख।थके व्यागकी ओर ध्परानके 
तमय मनक परमेशवरके चिन्तने ठाने कौ चेष्टा रखना ओए 


मनो मेगोकौ प्रवृत्तिसेहशकर परमेदरके चिन्तनमें बार 


बार नियुक्त करना अभ्यास है | 

ग्रधष-जब कि आतमा खयं ववसे प्रबर है तव बुद्धिके 
दरार मनको वद्चमे करके क(मको मरिनेके लिये मणवान्‌ने 
वैसे कहा है ? आला खयं हौ कानख्य महान्‌ वेरीको 
मार्‌ सक्ता है | 

उत्तर-अवदय ही आत्मामं अनन्त वल है, वह कामको 
मार सकता है | वस्तुतः उसीके वल्को पाकर सब बच्वान्‌ 
ओर क्रियारील होते है; परंतु वह अपने महान्‌ बर्करो भूल 
रहा है ओर जेसे प्रबल शक्तिशाी सप्रट्‌ अज्ञानवस्च अपने 
बञ्को भूलकर अपनी अपेश्ना सर्वथा वल्डीन क्षुद्र नोकर- 





+ एष्र सरेषु सूतेषु गूढोत्मा न॒ प्रकरे । दद्यते चव्रयया बुद्ध्या समवा (त ०9 : ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १।३। १२) 




















ॐ तोसरा अध्याय > 


रा 





7 षि स 


चाकरोकरे अधीन होकर उनकी हं-मे-होँ मिला देताहै, वैसे 
ही आत्मा भी अपने बुद्धि, मन ओर इन्द्ियोके अधीन मान- 
कर उनके कापप्रेपि उच्छृद्कठतापूर्णं मनमाने कार्योमिं मूक 
अत्तमति दे रा है । इषीसे उन बुद्धि, मन ओर इन्दियके 
अंदर छिपा हज काप जीवासाको विषयोका प्रटोभन देकर 
उसे सं्ारमे फ साता रहता हे । यदि आत्मा अपने खरूपको 
पमञ्ञकर्‌, अपनी राक्ति फो परह चानकर बुद्धि; मन ओर 
इन्द्रियोको रोक ठे, उन्हें मनमाना कायं करनेकी अनुमतिन 
दे ओर चोरी तरद वसे दए कामको निकाल बाहर्‌ करनेके 
व्यि वल्पूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि, मन ओर इन्दिथोकी 
राक्ति है किवे कुछ कर सकंओरन काममेदहीसामर््यहे किं 
वह क्षणभरके व्यि भी वहम टिक सके । सचमुच यह आश्वर् 
दी है कि आत्मासे दी सत्ता, स्मरति ओर शक्ति पाकर, उसीके 
बटसे बलवान्‌ ह्योकर ये सच उसीको दबाये दए है ओर मन- 
मानी कर दे है | अतएव यह्‌ आवदयक है कि आत्मा अपने 
खरूपको ओर अपनी शक्ति फो पह चानकर बुद्धि, मन ओर 
इन्दियोके। वमे करे । काम इन्हीमे बसता है ओर ये उच्छ्र 
हा रहे हं | इनकी वदाय कर ठेतेपर काम सहज ही मर 
सकता है । कामको मारनैका वस्तुतः अक्रिय आमाके 
लिये यह्वी तरीका है । इसीय्ये बुद्धिके द्वारा मनको वश्चमे 
करके कामको मारनेके च्य कहा गया है | 

प्र -कामषूय वैरोको दुजय 
अभिप्राय है 

उत्तर- वस्तुतः काममे कोई बर नहीं है | यह आलात 


वतटखानेका क्या 





बरसे बल्वान्‌ दए बुद्ध, मन ओर इन्द्रियो रह मेके च्य 
जगह पा जानेके कारण ही उनके बलसे बच्वान्‌ हयो गयाहै 
तथा जबतक बुद्धि, मन ओर उद्धिय अपने वराम नहीं हे 
जाते, तबतक उनके द्वा आत्माका बल कापको प्राप्त होता 
रहता है । इसी ल्ये काम अत्यन्त प्रवर माना जाता है ओर 
इसील््यि उसे (दुर्जय कहा गया है; परंतु कापका यह 
दुजयत्व तभीतक है जब्रतक आत्मा अपने खरूपको पह चान- 
कर्‌ बुद्धि, मन ओर इन्द्रियको अपने वराम न कर ञे। 

प्रभ यह (महाबाहो, सम्बोधन किप अभिप्रायसे 
दिया गया है १ 

उत्तर-"मह।बाद' राब्द॒बड़ी भुनावाॐे बट्वान्‌का 
वाचक है ओर यइ रौयसुचक शाब्द है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कामको (दुजय' बतलाक्रर उसे मारनेकी आज्ञा देते इए 
अजनको "महाबाहो" नामसे प्म्बोधितकर्‌ आत्माकेे अनन्त 
चलकी याद दिला रहे हैँ ओर साथ ही यह भी सूचित कर र 
है किः समस्त अनन्ताचिन्त्य-दिष्यशक्तियोका अनन्तमाण्डार 
मै जिसकी राक्तिका क्षुद्रा अंश पाकर देवता ओर 
लोकपा समस्त विश्वका सघ्चाठन करते हैँ ओर जिसकी 
राक्तिके करोड कठांरा-मागको पाकर जीव अनन्त शक्ति- 
वाला नन सकता है. वह खयं मँ जव तुम्हं कामको 
मारनेम समथं राक्तेसम्पनन मानकर आज्ञा दे रहा ठ, तवं 
काम किंतना ही दुजय ओ दुधधं वैदीक्योनहो, तुम 
बड़ी आसपानीसे उसे मारकर उसपर त्रिजय प्राप्त कर सकते 
हो । इती अभिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है । 


- वि क~ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवहीतासूषनिषत्मु बहमविायां योगान श्रीकष्णाजुन- 
संवादे क्मयोयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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ॐ श्रीपरमःव्मने नमः 


चतर्थाऽध्यायः 


¢ ययँ क्ञानः शब्द परमार्थ.ज्ञान अर्थात्‌ तचज्ञानका, कर्म" शब्द्‌ कर्मयोग अर्थात्‌ योगमागका 
` ओर (संन्यासः शाब्द सांख्यथोग अर्थात्‌ ज्ञानमार्गका वाचक है; विकेकज्ञान ओर शाखज्ञान भी श्ञान' 
शब्दके अन्तर्गत हैँ । इ चोधे अध्याये मगवानूने अपने अव्रतसिति होनेके रहस्य ओर तत्के सहित कमयोग तथा 
संन्यासयोगका ओर इन सवक्रे मग्द्ूप जो परमालाके तच्चा यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है; इस्व्ये 
टप अध्यायका नाम ्ञानकमप्तन्यासयोगः कला गया है | 
„= = > इप्‌ अव्यायके पहले ओर दूसरे इको कर्मयोगकी परम्परा बतककर तीसरेमं उकतवी श्ररासा कौ गनी 
है । च्मेअर्जुनने मगघरान्‌से जन्भविषयक प्रश्न किया है, इसपर भगवानने पो चवेमे अपने ओर अन- 
के वहत जन्ध होनेकी वात ओर उन सवक भँ जानता र व नहीं जानता यह बात कहकर छटे, सातवें ओर अव्वे मं अपने 
अवतारके तच, रहस्य, समय ओर निमित्तो का वर्णन किया है । न्रे ओर दसम मघरान्‌के जन्म-कर्मोको दिन्य समन्चनेका 
ओर मगवानके आग्रित होनेका फल मगवरान्‌की प्रि बतटाया गया है । ग्यारह मगवान्‌ने अपना भजन करनेवलिको 
उदी प्रकार मजने बात कदी है । ब्ारहवरेमे अन्यदे पता ओंकी उपाप्तनाका ठौ किक फट सीघरप्राक दोनेका वणन किया हे | 
तेरे ओर चौ दहमे मगवानने अपनेको समस्त जगत्‌का करती होते दए भी अकर्ता समञ्चनेके टये कहकर अपने कर्मा 
की दिव्यता ओर उक्तके जाननेका फट कर्मसि न वना बतकति हए पंद्रहवेमं भूतकाटीन सुमु ओंका उदाहश्ण देकर 
अर्जुनको निष्काममावसे कमं करनेकी आज्ञा दी है । सो्टवरेसे अ मरह तक कर्मोका रहस्य बतकनेकी प्रतिज्ञा करके कर्मोकि 
तच्चको दुर्ज्ञेय ओर उसे जानना आव्रदयक बताकर कमम अवाम ओर अकर्ममे कर्मं देखनेवालेकी प्ररंसा की है ओर 
उनरीवेसेवेष्सवैतक कर्म अकर्म ओर अकर्भमे कमं दशान करनेबाठे महापुशषोके ओर पाधक्रोके भिन्न-मिन ठन्षण ओर 
आचणोका वर्णन करते हए उनकी प्रशंसा की टै । चौवीपवेसे तीपतरेतक व्रजः देवयज्ञ ओह अभेदद रानख्ूप यज्ञ 
आदि यज्ञोकः। वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओको यक्तरेतत। ओर निष्पाप बताया हे तथा इकतीपवेमे उन यज्ञोसे बचे हए 
अग्रता अनुभव करने गस्को सनातन व्रहमकी प्राप्ति होनेकी ओर यज्ञ न करनेवालेके ल्य दोनों टोकोमे सुख न होने- 
-त वात कदी गयी है । बत्तीवेमे उपयुक्त प्रकारके सभी यज्ञोको क्रियाद्वारा सम्पादित होनेयोग्य बतटाकर्‌ तेतीसवेमे 
द्रव्यतय यक्त अवशा ज्ञानय्ञका उत्तम बतटा्ा ठे | चौतीप्वे ओर पतेम अर्जुनको ज्ञानी मह।त्माओंकरे पाप 
जावर तचक्ञान सीखनेकी ब्रात कहकर तचङ्नानी प्रशाक्षा की दै । छत्तीसवेमे ज्ञाननौकाद्रारा पापसमुद्रसे पार होना 
ततया हे । सैतीपतरम जञानको अनिकी मति कर्भीको मस्म करनेवाट बतयाक अइतीसवेमे ज्ञानकी हान्‌ पवित्रता- 
=) वर्णन वरते हर शुद्धान्तःकरण कमयोगीकौ अपने-आप तचज्ञानके मिलनेकी बात कही हे । उन्‌ चाटीप्व्रेमं 
रराद यणेव युक्त पुरपको जञानप्रातिक। अधिकारी ओर ज्ञानक फल परम शान्ति बतलकर चार्ट सवम अज्ञ ओर 
अश्रद्राटु संशयात्मा पुरूषकी निन्दा करते दए स्कताटीसवेमे संशयरहित कमयोगीके कमं बन्धनसे सुक्त होनेकी वात 
वही है ओर वियारीसवेे अर्जुनको ज्ञानलद्व्वारा अक्ञानजनित संशयका सवथा नाशा करके कमयोगमे टे रहनेके 
दिये आक्ञा देते इए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इत अध्यायका उपसंहार किया हे । 
लम्वन्ध- तीरे अजध्यायके चौथे रोके ठकर उन्ती सवे द्लोकतक भगवानने बहुत प्रकारसते विहित कमक 
आरणक जवसयकताका प्रतिपादन करके तीव साकम अर्जुनको मकतिम्रधान कर्मयोयकी किधितते ममती, आसक्ति 


^ ४ ९ = ¢ ह [३ = = | च्छ 
ओर कमनका सर्वधा सात करके मावरपणवु। बतं कर्म करने जज्ञा दी | उसके वार हकतीसवे से पैतीसवं शीकतक 











ॐ चोथा अध्याय # १.७१ 


उस्न तिद्धते अनुता( कर्म कानेवाठोको प्रग॑सा ओर न करनेवाले निन्दा करके राग- दषे वग न दल्लेनेके 

छिये कहते हए स्वधर्मपाठनपर जोर रिया । भिर छत्तीवें रटोकमें अजुनके पूञ्नेपर सेँतीसकेते उध्यायत्तमाकि- 
¢ रभो = + => = = = रनेकी 

पयन्त करामक्रो सारे अनर्थोक्रा हेतु वतलाकर बुद्धिके द्वारा इद्धियों ओर मनो वमे करके उच्चे मारनेकी आज्ञा 


~} + ¢ न = = [9 ५ 
द्‌; प्रतु कमयोगकरा त वड़ा ही गहन है, इछि अब्र भग वान्‌ पुनः उप्ते सस्वन्धमें बहुत-सी बाते 
बतलानेक उद्‌देरयसे उतीक्ना प्रकरण अ।रम्भ करते हुए प्रह्ठे तोन रटोकरोभे उसे कमयोगश्नी परम्परा वत्तटाकर 


उप्तकर अनादिता तिद्ध करते हए प्र्॑ता करते है 


श्रीमगवानुवाच 


इम विवछखते योगं 


विवस्वान्मनवे प्राह 


परोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
मनुरिक्ष्वाकवेऽरीत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे-रपैने इस अविनाशी योगको सूर्यस कहा था, स्यने अपने पुत्र वैवघ्वत मुखे 
कटा ओर मुने अपने पु र।ज। इक्ष्वाकसे कहा ॥ १ ॥ 


प्रभ यडा “इमम्‌, विशेषणके सहित योगम्‌, पद्‌ 
किंस योगका वाचक है-कमयोगका या पुांख्पयोगका 

उत्तर -दूसरे अध्यायके उन्‌ चाटीपवे शोकम कर्मयोग 
का वगन आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ने उप्त 
अध्यायके अन्ततक्र कर्मयोगका मटीभोंति प्रतिपादन क्रिया| 
उपक बाद तीपरे अध्याये अर्जुनके पूछनेपर कर्भ केकी 
आवदेयकतामे बहृत-सी युक्तियाँ बतलाकर तीते सोके 
उन्हे भक्तितहित कमंयोणके अनुसार युद्ध कश्नेक्े स्मि 
अज्ञ दी ओर इस कर्मपोगमे मन को वमे करना बहत 
आवरयक सपञ्जकर अध्यायके अन्तमं मी बुद्धिद्रारा मनको 
वशम करके कम्य शत्ुकतो मारनेके व्यि कहा | 

इपसे मादरम होता है कि तीप्तरे अध्यायके अन्तकं 
प्रायः कमयोगका ही अङ्ग-परतयङ्गो सहित प्रतिपादन किया 
गया है ओर (इमम्‌! पदर जिसका प्रकरण चल रहा हय, 
उसीका वाचक होना चाहिये । अतएव यह समञ्चना चाहिये 
कि यर्हा इमम्‌? पिरेषणके सहित भोगम्‌, पद 
कमयोग" का ही वाचक है | 

ईसके षिवा इप्त योगकी परम्पश बतल्ाते इए भावानूने 
यहां जिन (तयः ओर 'मनु" आदिके नाम गिनाय है बेसन 
गृहद्य ओर कम॑योगी ही हँ तथा अमे इस अध्यायवें पद्रहवे 
स्कोकम भूतकालीन सुधुश्ुओंका उदाहरण देकर भी भगवान्‌- 
ने अर्जुनको कर्म करनेके व्यि अज्ञा दी है, इससे भी यलं 


इमम्‌ विरोषणके सहित ध्योगम्‌ः पदको कमयोगका ही 
वाचक मानना उपयुक्त मद्धूम होता है | 
्रभ्--तीप्रे अध्यायके अन्तमे भगवान्‌ “आत्मानम्‌ 
आत्मना संस्तम्यः--आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके 
--इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके स्यि कहा है ओर 
युज समाधौ के अनुतार "योग शब्दका अर्थ भी समाधि होता 
ही है; अतः यललँ योगका अर्थ मन-इन्दिोका संयम करके 
समाधिख हो जाना मान चा जाय तो क्या हानि ड 
उत्तर बहा भगवान्‌ने अत्मिके हारा अलाको निरुद्ध 
करवे अथात्‌ बुद्धिके द्वारा मनको वरा करके कामरूप 
दुजय श्रुका नादा करनेके व्यि आज्ञा दी है । कर्मयोगमे 
निष्काम भाव ही सुख्य है, वह कामका नाश करनेसे ही 
सिद्ध हो सकता है तथा मन ओर इन्दियोको वशमे करना 
कमयोगीके लिये परमावश्यक माना गया है (२ । ६४) । 
भतणएवर बुद्धिके हारा मन-इद्दरियोको वशम करना ओर काम- 
को मारना-ये सवरकर्मयोगके ही अङ्क है ओर उपरक्त प्रथम 
प्रसनके उत्तरके अनुसार वहम मगवान्‌का कहना कर्मयोगका 
साधन करनेके विये ही है, इ्षव्ि यङ्क योगक्ता अर्थं ह्यो 
या समाधियोग न मानकर कमयोग ही मानना चाहिये | 
प्रभ-इस योगको मैने सूर्थसे कहा था, सूर्यने मुसे 
कहा ओर मुने इष्वासे कहा- यहाँ इप्त॒बातके 
कहनेका क्या उदेद्य है ? | 











॥ 





स दियो प ^ 1 ~ ~~~ 
॥ारीिििििििि पिरि 
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ये 
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उत्तर- मादरम ह्योता है कि इस योगकी परम्परा बतलाने- 
तर लये एवं यह योग सवते प्रथम इ व्येकमे कषतरियोको सिद्र कनेक टि 


एव परम्पराप्राप्तमिमं 
६1 टनेह्‌ महता 


# 
१ 


ते जाना, इस कथनका क्या माव दहै ! 
उत्तर-उससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि एक 
दष्रेते शि्ना पाकर कई धीदिर्योतक श्रे राजाचग इक कर्म 
योगका आ चरण करते २६; उप्त समय इस्तक[ रहस्य समञ्चने- 
मे बहत ह्वी ुगमता थी, परंतु अव्र वह बात नहीं इही | 
परभ-(राजर्षि' किक्षको कहते हँ 
उत्तर--जो एज। भी हो ओर ऋषे भी हो अर्थात्‌ जो 
राजा होकर वेदमन्त्रौके अथंका तच्च जाननेवारा हो 
उसे शाजर्पिः कहते दं । 
र्न दस्त योगको राजपिथोने जाना, इस्त कथनका 
ज्या यह अभिप्राय दै ज्जि दोन उसे नहीं जाना ? 
उत्तर--देसी बात नहीं दै करयो कि इसमे दूसरशेके जानने- 
कमा निवे नहीं क्रिया गया है । ह, इतना अवश्य हं किं 
वर्मयोगका तच्च समञ्ननेम रा नर्ियोकी प्रधानता मानी गयी 
है; इषीसे इतिहा तमे यह बात मिक्ती है कि दूसरे लोग भी 
कार्मयोगक्रा तच स नर्धियोपे सीा करते थे । अतएव य्ह 
मगवान्‌के कनका यदी अभिप्राय माद्धम होताहै कि राजा- 
लोग पहञदहीसे इतत कमयोगका अचुान करते आये हैँ ओर 
तुम भी राजवंशे उलन ह, दसव्यि त॒म्हारा भी दीम 
अधिकार है ओरं यही तारे व्यि घुगम भी होगा । 
श्न ्रहतं कासे वह योग ई लोकम प्रायः नष्ट 
हो गय, इत कथनका क्या अभिप्राय हे ? 
तर.-इससे भगवान्‌ने यह दिखाया है क्रि जनतवः 
{ही तवतक तो कमयोगका इस पृरध्वी- 
क बाद्‌ व्यो-ज्यो छोगोमे मोगोकी 


वृह परम्परया चरती 
लोकम प्रचर्‌ रहा । उतत 











हे परन्तप अन ! इख रकार परस्परासे प्राप्त इस योगको राज 
योग वहत कण्टसे इस पृरथ्वालोक्गमे दुप्तप्राय हो गया ॥ २॥ 
ब्रभ्ष--इस प्र रार परम्पराते प्रप्त उप्त योगको राजषिंयो- 


अक) क अ , क ~ = 


~ -------- 
~= ~~ 


= 0 
दिवन तथा कभयोगकी अनादिता 


प्राप्त हआ धा--- षह | १ च 
ही भगगतन एला कष्या ह । 


राजर्षयो विदः | 
नघः परतप ॥ २ ॥ 
यनि जानाः किलं उस क वाद्‌ वद्‌ 





योगा 


ते ख्गी, ्यौ-दी-य कमयोगके अधिकाट्यिकी 
गयी; इत प्रकार हि दते होते अन्तर्मे कम- 
गी परम्प नष्ट हो गयी; इप्टिये उसके 
[ण करनेबाटे कोगोका इक्त ठोक- 
अभाव-सा दहो गया है| 


आघक्ति वद 
संया घटती 7 
यो गकी वह कल्याणः 
तच्यको समञ्चतेवाटे ओर धा 
म बहत काल पदक्से द प्राचः 
्र्ष-पहके दटोकर्वे ता योगम्‌ के साय अन्ययम्‌' 
व्रिरोषण देकर ३ष योगक अविनार्शा बतलाया ओर यहां 
कते हे कि वड नष्ट हो गया ईस परस्परविरोध कथनका 
क्या अर्थं है १ यदि वद अविनी है, तो उका नाडा नर्हा 
होना चाहिये ओर यदि नारा हता है, त वह्‌ अव्रिनाञ्ची कसेः 
उत्तर-परमालाकी प्रापतिके सात्रनद्प कर्मयोग, ज्ञान- 

योग, भक्तियोग आदि जितने मी साधन है समी निव्यहः 

दनक[ कभी अमाव न्दं हता । ज परेश्वर्‌ नित्य ह, तत 

उनकी प्रापक व्यि उर्न्दीकं हयाय निधित किये हए अनादि 

निय अनित्य नदीं ह्यो सकते । ज ्-जब जत। प्रद भीक 
होता है, तत्र-तव भगवान्‌के समसत नियम भी साथ-साथ 
कट हयो जति ओरजव्रजगत्‌काग्र ख्य हता है, उस समय 
नियर्मोका भी तिसेभाव हौ जाता है; परतु उनका अभाव 
कथी नहीं होता । इस प्रका्इत क प्रघोग री अनादिता सिद्ध 
वने भवि पूरथरलोकम उसे अविनाशी कड] गमा ह । अतएव 
इस इलेकमे जो यह बात कदी गय क्रि बड योग बह्रत काटसे 
नष्टहो गया है -- इक्तका यद्री अभिप्राय तमना चहिये कि 
बहुत समयसे इष पृरथ्वीलोकरे उसक्रा तच्च समञ्लनेवाटे श्रेष्ठ 
पुरुषोक्रा अभाव-सा हो गथा है, इस्त कारण वह अध्रकाशित 
हो गया है, उपक्र इच लोकम हिरो भाव हौ गया है यइ नही 
क्रि उसक्ना अभाव हो गया है; क्योक्जि सत्‌ बरस्तुका कभी 
अभाव नही होता; सिके आद्दमे पूत्रव्येक ॐ कथना नुसा 














# चौथा अध्याय ॐ १७३ 
-न्य्य्व्व्व्य्--च््चव्च्चच्व्नन=चचच्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्चच्व्च्च्च्च्च्च्च्व्व्व्व्व्व्व्यव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य्य्य्य्प्व्ययव्य----- 
मगवान्‌से इसका प्रादुरभावि होता है; फिर बीचमे विभिन जगत्‌के सहित भगवानूे हणी क्न ह्यो जाता है । 
कारणोसे कभी उसका अप्रक्रशहोता है तथा कभी प्रकाश उसको नष्ट या अदस्य होना कहते है, वास्तवमे वह 
ओर वरिका ! य हयोते-डीते प्रल्यके समय बह अखिल अविनाशी है, अतएव उसक्रा कमी अभाव नहीं ह्येता । 


परातनः । 





स॒ एवायं मया तेय यागः परोक्तः 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌॥३॥ 
तू मेरा भक्त ओर प्रिय सखा हे, इसिग्े वही यङ पुरातन योग आज मैने तुद्चो कहा हेः क्योकि 
यह वड़ा ही उत्तम रहस्य है अथौत्‌ गुप्त रखनेयोग्य विषय है ॥ ३ ॥ 


गरभ-तू मेद भक्त ओर सखा है, इस्त कथनका 
क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलायाहै कि तुम 
मेरे चिरकराटकरे अनुगत भक्त ओर प्रिय सखा हो; अतएव 
तुम्हारे सामने अव्यन्त रहस्यकी बात मी श्रकट कर दी जाती 
दै, हरेक भनुष्यके सामने रहस्य गी वात प्रकट नह की जाती 

्रभ-वही यह पुरातन योग अनर्मे तुञ्चक्षो कहा 
है, इष वाक्यका क्या भावि है? 

उत्र₹-स्स वाक्यम सः एवः ओर (पुरातन ः--इन 
पदक प्रयोगसे इस योगकी अना दितासिद्धकी गयी हे; (तेः 
पदसे अजुंनके अधिकारका निरूपण करिया गया है ओर 
अय पद सेस योगके उपदेशक अवसर बनाया गया है| 
अभिप्राय यह हे किं जिस योगको मैने पहले सूर्थसे कहा था 
ओर जिसकी परम्परा अनारिकालसे चरी आती है, उसी 
पुरातन योगको आज इस युद्धक्षेत्रे तुम्हे अयन्त व्यक्ुख 
ओर शरणागत जानकर शोककी निवृततिपूर्वक कल्यागकी 
प्राप्ति करनेके व्थि मैने तुमसे कहा है । शए्णागतिके साथ- 


साथ अन्तस्तर्को ग्यकुकताभरी जिज्ञासा ही एक रेसी 
साधना है जो मनुष्यको परम अधिकारी बना देती है । तुमने 
आज अपने इस अधिकारको सचभुच सिद्ध कर दिया 
(२ । ७); एेस। पहले कभी नहीं किया था | इसीसे 
मेने इप्त तमय तुम्हारे घामने यह रहस्य खोट है । 

ब्रभ-यह बडा ही उत्तम रहस्य है, इक्ष कथनका 
क्या माव है ? 

उत्तर-उपततसे मणवान्‌ने यह्‌ भाव दिखलाया है कि यह 
योग त्र प्रकारके दुःखोँसे ओर बन्धनोसे छुडाकर परमानन्द्‌- 
खरूप मुञ्च परमेश्वरको ुगमतापूवक प्राप्त करा देनेवाला है, 
सव्ये अत्यन्त ही उत्तम ओर बहुत ही गोपनीय है, इसके 
किवा इसका यह मात्र मीहै कि अपनेको सूर्यादिके प्रति इस 
योगका उपदेश करनेवाटा तलाक ओर वही योग चैने 
तु्चसे कहा है, तू मेण भक्त ३ यह ककर मैने जो अपना 
इधर भाव प्रकट किया है, यहं ब ईी रहस्य बान है । अतः 
अनधिकारोके सामने यइ कदापि प्रकट नहीं कना चाहिये। 


न्ध ^ 2 ; = १ 
सर्बन्ध-उपुक्त कणनत्त मनुष्यकरो स्वामाक्कि ही यह चका हो चती हे कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अमी द्वापर 
युगमे प्रकट हए हं ओर सू्देव, मनु एवं इष्वाकु बहुत पहले हये तुके हं; तथ इन्होने इक योगका उपदे सूर्य ग्रति केसे 
दिया ४ अतव हतक तभाधरानकर ताथ हो भयवान्‌के अवतार-तसको मलो गरक्ञार समन्तनेक च्छते अजुन पढते है 


अपरं भतो जन्म 
कथमेतद्िजानीयां 


अजुन उवाच 
पर॒ जन्म विवखतः। 
त्वमादो पराक्छवानिति ॥ ४ ॥ 


¢ क ^= ड [र 
अर्जुन बोके--आपका जन्म तो अवाचीन्‌ -अभी हाखका है ओर सूयका जन्य बहुत पुराना है अथोत्‌ 
कर्पके आदिम हो चुका था; तव मै इस बातको कैसे सपञ्चू कि आपीन कटपक्रे आदिमे सूर्यस यह योग कहा था? 
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ध ` च क ` पाका कक कच्छ चनक्र 








श्प इ्योकरमे अर्जुनक प्रदनका क्या अमिप्राय ठे ? 

उत्तर ययपर अर्जुन इस बातो पहल्हीसे जानते थे 
कि श्रीकृष्ण कोः साधारण मनुष्य नहीं बिक दित्य मानव- 
ल्य प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ पर्णबद परमात्मा ही है काकि 
उन्होने राजसुय य्ञके तमय मीभ्नजीसे मगवानूकती मिना 
घुनी धी ( महा० सभा० ३८। २३) २९ ) ओर अन्य 
ऋषिधेपे मी इत वरिथकी वहत वर्ते चुन र्वी थीं । इसे 
वनम उन्दने खयं मगवानूसे उनके महचकी चर्चा कौ धी 
(मद्वा<वन० १२। ११--४ २) ।क्षके सिवा रिदयुपाट 
आदिके वध करनेमं ओर अन्यान्य घटनाओं भगवान्‌का 





१७४८ + गोता-तवविवचनी रका # 
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क्रि अपने यह योग सृष्टिक अदिमंसुधसे कर्डाथा। | नेप्तसे 
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अद्धत प्रभाव भी उन्होने प्रव्य्त देवा था । तथापि भ 7वान्‌के 
मुले उनके अवतास्क। रहस्य घुननेकी ओर पर्व्ाघ्रारणके 
मन्म होनेवाटी शङ्काअको दर्‌ करानेकी इच्छासे यहां 
अर्जनका प्रशन है । अर्जुनके प्रूछनेका भव यह हं कि आकरा 
जन्महावमे कुछही वर्प शरीपुदरेव जीकरे घर द है, इस 
बरातको प्रयः समो जानते हैँ ओर सूयक उत्पति सृष्टि 
आदिमे अदितिके गर्भे हृ शी, पे सितिमं इका रद्य 
समञ्च विना यह अतम्मव-पा बात कपे माना जा सकती है 


क. ` 


र्यके द्रा इक्तको परम्परा चटी अतण 81 करक 
मुञ्चे इप्तका सल मञ्चक कृतां कोजिये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनके पृछनेपर अपने अव्रतार-तक्रा ₹ह८। समल्लानेके छिव अपनी सर्वज्ञता १८ 


करते हए भगवान्‌ कहते हं-- 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजेन । 


तान्यहं वेद्‌ सवोणि 


न +~ त्व 


वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे परंतप अञ्जन ! मेरे ओर तेरे बहुत-ते जन्म हो चुके ₹ । उन ल यको तु नरी 


जानता, कितु मै जानता ह ॥ ५॥ 

परन-मेरे ओर तेरे वदहृत-से जन्मद्यो चके 
इस कथनका क्या माध 2 ६ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाषा है कि 
त्रे ओर तुम अभी दए दै, पह नहीं ये-ेी बात नही है । 
हभलयोग अनादि ओर नित्य हैँ । मेर निव खख्पतो दै दीः 
उसके अतिरक्त मै मच्छ, कच्छपः वराह, ससह ओर वामन 
आदि अनेक खूपोमे पहले प्रकट हो चुका ह । मेरा यह्‌ 
वदुदेधके घमं होनेवाा प्रकव्व अर्वाचीन होनेपर भी इप्तके 
पृहे होनेवाठे अपने विविध ख्पोमे मने असंख्य पुरुषोंको 
अनेक प्रकारके उपदेश दिये हैँ । इष्ठल्िे पने जो यह बात 
नही हे किं यह योग पये स्यसे मैने ही कडा थाः इसमे तुग्हं 
मोई आश्रय ओर अतम्भावना नहीं माननी चाहिये; इसका 
यही अभिप्राय समक्चना चाहिये किं कल्पके आदिमं मैने 


नरायणद्यसे पुधको यह योग कहा था । 


श्न--उन पवको त्‌ नदीं जनता वितु पै जानता 
दर इस कथनका क्या मव दं 1 

उत्तरत कथनमे भगवानने अपनी सवक्नताका 
ञओर जीवी अव्यक्ता का दिग्ददोन कराया दे । भाव यह्‌ 
हे कि मैने किन-किन कारण।से किनि रूपोमे प्रकट 
ठोकर किस्न-किस समय क्या-क्या टीका की दहै, उन 
तको तम सर्वज्ञ न होनेके कारण ना जानते, तुम्हं मेर 
ओर अपने -पूरव-जन्मोकी स्थति नह। तै, इघी कारण तुम ईप 
प्रकार प्रन कर रहे हो । कित्‌ सुश्चसे जगती कोद भो 
वटना छिपी नद्य है; भूत) वर्तमान ओर्‌ मतरिष्य सभी मेरे 
चयि वरतभान है । पै समी जीवको ओर उनकी सच वातों 
को मडीमति जानता द्(७।२६)) कंधी पै सवन्ञ द; 


अतः जो यह कह रहा दकि मैने ही कल्पक आदिमे इक्च यौग- 


का उपदेश सूर्यक्ो दिथा था, दक्त विपे तुमह विचिन्पात्र 
मो संदेह नहीं करना चाहिये । 
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ॐ चौथा अध्याय # 
= 
गगाकरान्‌ क युत्त चह कात सुनकर कि अकतक्र मेरे वहूत-से जन्म ल्ल चुके है, यह जानने 
सच्छा होती. ह रि आपक्रा जन्म कित प्रकार ह्लोता है जौर जापके जन्मे तथा अन्य ठो गोके जन्मे क्या मेद्‌ 








सस्बरन्त 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
परक्रतिं स्वामधिष्ठाय 


मै अजन्मा ओर अविनारीखरूप होते हए भौ तथा समस्त प्राणियों का 


१ ७९५ 





हे | अतएव इत्र बातको समञ्चानेके छिये भगवान्‌ अपने जन्मका तच्च बतलाते है-- 


भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


संभवाम्यात्ममायया ॥ £ ॥ 
देश्वर होते हुए भी अपनी 


्रतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हँ ॥ ६ ॥ 


्र्-“अजः, (अव्ययात्मा ओर (मूतानामीश्वरः " 
इन परदोके साथ अपि ओर तन्‌" का प्रयोग करके 
यहाँ क्या माव दिखलाया गया हे ! 

उत्तः-इससे भगवान्‌ने यह दिखटाया है कि यपि मे 
अजन्मा ओर अविनाशी द्ै--वास्तवमे मेरा जन्म ओर 
विनाशा कभी नहीं होता, तो भी मै साधारण व्यक्तिकी मति 
जन्मता ओर विनघ्र हीता-सा प्रतीत होता ह; इती तट 
समस्त प्राणियोका इश्वर होते इए भी एक साधारण व्यक्ति- 
सा ही प्रतीत होता| अभिप्राय यह है वि मेरे अवतार 
तवको न समञ्ननेवाटे कोग जवर मँ मत्स्य, कच्छप, वराह 
ओर मनुष्यादि रूपमे प्रकट होता ह, तव मेरा जन्म हआ 
मानते हैँ ओर जव मै अन्तघंन हो जाता है, उस समय मेरा 
विनारा समन्न लेते हैँ तथा जव तै उत रूपमे दिव्य टीट 
करता द तव सुतै अपने-जैा ही साधारण व्यक्ति समञ्चकर 
मेरा तिरस्कार करते है ( ४५ बे बेच।रे इस वातको 
नहीं समञ्च पते कि ये सवशक्तिमान्‌ स्वेश्र, निव्य-शद्ध- 
ुद्ध-सुक्त-खभाव साक्नात्‌ प्रणवरह्म परमातमा ही जगतका 
कल्याण करनेके लिये इसत खूपमें प्रकट होकर दिव्य ठीटा 
कर रढे है; क्योकि भ उस समय अपनी योगमायाके परदे. 
म छिपा रहता द्र ( ७ । २५) | 

| “खाम्‌, विशेषणके सहित प्रकृतिम्‌ पद्‌ 
किसका तथा (आद्समायया' किंप्तका वाचक है जौर इन 
दोनोमे क्या मेद ह 

उत्तर-मगवानछी शक्तिरूपा जो मूलप्रकृति है, जिस- 
वो वर्मन नवम अध्यायके सातवे ओर आय श्टोकोमे किया 
गया है ओर जिसे चोदहये अध्यायं महदह! कहा गया है, 


उसी (मूलग्रकृति'का वाचक यहोँ खाम्‌ विरोषणके हित 
्रहृतिम्‌' पद है तथा भगवान्‌ अपनी निक्त योगसक्तिसे 
समस्त जगतो धारण विये हुए है, जिक्त अप्ताधारण शक्ति- 
से वे नाना प्रकारके रूप धारण करके वयगेके सम्मुख प्रकट 
होते हँ ओर जिसमे छिपे रहनेके कारण लोग उनको पहचान 
नहीं सकते तथा सातवें अध्यायके पचीसुवरे शोकम जिसको 
योगमायाके नामसे कहा है- उसका वाचका यह आतम- 
मायया, पद्‌ है । (ूटग्रकृति"को अपने अधीन करके अपनी 
योगराक्तिवे द्वारा ही सवान्‌ अवतीणं होते है । 
मूलप्रकृति संसारो उत्पन्न करनेवाटी है ओर 
भगवान्‌को यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावरालिनी, 
देश्वयमयी राक्ति है | यही इन दोनोंका सेद है | 
गरभ-मे अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योग- 
मायासे प्रकट होता दँ, इस कथनका क्या अभिप्राय हे १ 
उत्तर-इपसे भगवानूने साधारण जीवसे अपने जन्म- 
की विलश्तणता दिखलायी है | अभिप्राय यह & कि जैसे 
जीव प्रक्ृतिके वरशामे होकर अपने-अपने कर्मानुसार 
अच्टी-वुरी योनि्योमे जन्म धारण करते है ओर सुख- 
दुःख मोग करते है, उस प्रकारका मेय जन्म नहीं है | 
म अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर खयं ही अपनी 
योगमायासे समय-समयपर दिष्य कीटा करनेके चि यथा- 
रस्य खूप धारण किया करता ह; मेरा वह अन्म खतन्त् 
ओर दिष्य होता है, जीवोंकी मति क्वा नहीं होता । 
शरभ-एाघारण जीवोके जन्पने, मरनैम ओर भगवान्‌- 
व प्रकट ओर अन्तर्धान होनेमे क्या अन्तर है ! 
उत्तर-साधारण जीरके जन्म ओर भृ्यु उनके ककि 














अलशवार होते ह*उनके इच्छानुसार नहीं होते । उनको माता- 


के गमसं रहकर कष्ट मोगना पडता ह | जन्भके समय वे 
माताकी योनिसे दारीरसहित निकठते हें | उसके वाद्‌ डनेः- 
टानैः ब्रद्धिको प्राप्त होकर उस इारीर्का नारा होनेपर मर 
जाते हे । पुनः कर्मानुसार दस्र योनिमं जन्म धारण करते 
है । किंतु भगवान्‌का प्रकट ओर अन्तर्धान ह्योना इसे 
अच्यन्त विलक्षण है ओर वह उनकी इच्छापर निभर हैव चट 
जव, चाहे जँ, चाहे निष्ठ ख्य प्रकट ओर अन्तर्धान हो 
सकते, एवा क्षणे छेटेसे बड़ वन जाते हैँ ओर वडेसे छेदे 
बरन जाते हैँ एवं इच्छनुस्ार ख्या पतन कर ठेते हैँ । 
इष्का कारण यह है किं बे प्रक्तसे वधे नही हँ, प्रकृति दी 
उनवी इच्छाका अनुगमन करती है । इसलिये जैसे ग्याष्टे 
अध्यायमें अञ्जुन#ी प्राथनापरर भगवान्‌ने पहले विखख्य 
धारण कर च्या, किर उसे छिपकर वे चतुभुजरूपसे प्रकट 
हो गये, उसके वाद मनुष्यखूय हौ गये--इक्तमे जेसे एक 
रपस प्रकट द्योना ओर दृद्धरे ख्पको छिपा लेना, जन्मना- 
महना नहीं है--उसी प्रकार मगवान्‌काकिसी भी रूपम 








रक होना ओर उते पा त न स माजर 


केवर टीटामात्र हं । ( 
। जन्म तो मात। दवकीके 


ही हआ होगा, फिर लोगो- 
तमे क्या मेद्‌ रहा ! 


पर्न -मगवान्‌ श्रीक्र्ाक 
र्मे साधारण मलुप्योकी र्ति 
के जन्मने ओर मगवान्‌के प्रकट ही 

धनात नही है| शानत ११ 
देखनेसे दस शङ्काका अपने-आप ह समाधान टो जायगा | 
बहोः वतस॑या गया है किं उस प्तमय मर्त देवरकीने अपने 
पम्पुख राह्घ, चक्र, गद ओह पदूम त्रारण किये हए चतुश्ुज 
दिव्य देव पते प्रकट मगवरानकौ देवा ओर उनकी स्तुतिं 
की | फिर माता देवकीकी प्रर्धनासे भगवान्‌ने शिश्युख्य 
धारण क्रिया |# अतः उनका जन्म घात्रस मनुष्योकी मति 
माता देव्गाके गर्भे नदीं हआ, बे अपने-आप ही प्रकट दए 
ये । जन्मधारणकती लीक कनेक टियि दसा भाव दिखत्याया 
गया था,मानो साधारण मवुष्योकी भति भगवान्‌ दस महीर्नो- 
तवः माता देवकीके गर्भे रहे ओर सनयपर उनका जन्म इअ 


तम्बन्ध-- इस प्रकार भगवानूके मुसस्े उनके जन्मका तत्व सुननेपर यहं जिज्ञासा होती हे कि आप 
किस-किसि समय ओर किन-किन कारणो इत प्रकार अवतार धारण करते हैः । इसपर भगवान्‌ दो स्टोकोमं 
अपने अवतारके अक्ल, हेतु जीर उद्‌देरय बतलाते हँ 


यदा यदा हि 
अभ्युल्थानघधमंस्य 


धमेस्य 
तदात्मान 


ग्छानिभेवति भारत । 
स जाम्यहम्‌ ॥ अ ॥ 


टे भारत ! जवर-जव्र धमकी दानि ओर अधर्मकी वद्धि दोती है, तध-तव ही मै अपने रूपकरो रचता 


द 
्र्र-ध्यदा' परदका दी बार प्रघोग करके क्या माव 

दिखलाथा गया € ! 

` # उपसंहर विश्वात्मन्नदो 

दत्युक्त्व ऽऽ सीद्ररिसतृष्णी 


1 





दे विश्वात्मन्‌ | सर्च 
अवर छिपा टीजिवे।' 

(ठिसा ककर भग 
बरालक-से दे.गये । 


रूपमरोकरिकम्‌ । याद्धचक्रगदपदूमशचिया जुष्टं 
भगवन(त्ममायथ। । पित्रोः सम्पदधतो;ः सवो वभूव प्रक्रतः रिञ्युः ॥ 


अथात्‌ साकारसरूपसे छो्गोके खम्मुख प्रकट होता ह ॥ ७ ॥ 


उत्तर-मगवानूके अवतारका कोई निश्चित समय नहीं 


होता कि अघुक युगमे, असक वर्षमे, अमुक महीनेमे ओर 





चतथुजम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १० । ३। ३०; ४७ ) 


चक्र, गदा ओर पद्यकी शोभति युक्ता ल चार भुजाओंवाले अपने अलोक्रिक--दिग्यरूपको 


वान्‌ श्रीदरि चुप द्यो गे ओर मत-प्तिके देखते-देख । अपनी सायासे तत्का एक साधारण 





# चोथां अध्याय # 


न स~ 0 द ग्य 
[त 
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अपक दिन मवान्‌ प्रकट होगे; तथा यह भी नियम नहीं है 
कि एक युगे कितनी बार किस रूपमे भगवान्‌ प्रकट होगे | 
दघ बातको स्पष्ट करनेके व्ये यहँ ध्या! पदका दो बारं 
प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है विं धर्मद हानि ओर 
अधमकी बृद्धिके कारण जब जिघ समय भगान्‌ अपना 
प्रकट होना आवदयक समञ्षते ह, तभी प्रकट हो जाते है | 
ग्रभ्र-वह धमकी हानि ओर पापकी वृद्धि किंस प्रकरकी 
होती है, जिसके होनेपर भान्‌ अवतार धारण करते हैँ ! 
उत्तर- कित प्रकारकी धम -हानि ओर पाप-वृद्धि होरेैपर 
भगवान्‌ अवतार श्रहण करवै हैँ, उसका खरूप दास्ततरमं 
भगवान्‌ ही जानते है, मनुष्य इतका पूणे निभय नहीं करं 
पकता । पर अनुमानसे रेसा माना जा सक्ता हैक्ि ऋषि- 
वल्प, धाकः ईश्चएपरेमी, सदाचारी पुस्षों तथा निरपराधीः 


निर्बल श्राणि्योपर वच्ान्‌ ओर दुराचारी मनुष्योंका अत्याचार 
बद्‌ जाना तथा उसके कारण कोम सदरण ओर सदाचारका 
शत्यन्त हास्त होकर दु्युण ओर दुराचारका अधिक्‌ पौर 
जाना ही धरम॑दी ह्यति ओर अधर्मकी वृद्धिका खरूप है | 
सत्ययुगे हिरण्यकशिपुके शासनम जब दुगुण ओर 
दुराचारी बृद्धि हो गयी; निरपराधी खग संताये जाने 
टे, छोगोके ध्यान; जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दानादि 
उम कर्म एवं उपापना बलात्कारे बंद कर दिये गयः 
देवताओंको पार-पीटङ्कर्‌ उनके स्थाने निकार दिया णखा, 
्रहाद जैसे भक्तको बिना अपराध नाना प्रकारके कष्ट दिये 
गये, उसी समय भगवान्‌ने चसिंडरूप धारण किया था ओर 
मक्त ग्रहादका उद्धार करके धमकी स्थापना की थी) इसी 
प्रकार दूसरे अवतारो मी पाया जाता है ) 


परित्राणाय साधूनां विनश्य च दुष्ठृताम्‌ । 


धमेसंखापनाथोय 


संभवामि 


युगे युगे॥ < ॥ 


साधघुपुरू्पोका उद्धार कस्नेके लिय, पापकम करनेवालोका विनाश करनेके खियि ओर धमकी 
अर्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये भँ युग-युगमे धकर हुखा करता ह ॥ ८ ॥ 


ग्रभ-'साघ, राब्द यहा केसे मनुष्योका वाचक है 
ओर उनका पसिराण या उद्धार करना क्या है 
उत्तर-जो पुरुष अहिंसा, सव्य, अस्तेय, ब्रह्मचय आदि 
समस्त सामान्य धरमोका तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, 
प्रजापाखन आदि अपने-अपने वर्णोश्रन-घर्मोक्रा मलीभेति 
पाटन करते है, दृसरोका हित करना ही जिनका खमाव 
है; जो सहरणोके भण्डार ओर सदाचारी हँ तथा श्रद्धा 
ओर प्रमपूर्वक भगवानूकरे नामः रूपः, गुण, प्रमाव, रीटादि- 
क श्रवण, कीतन, स्मरण आदि करनेवाले भक्त है उनका 
वाचक यहो साघु, राब्द है । एेसे पुरषोपर जो दुष्ट-दुरा- 
 चायियिकें द्वारा भीषण अव्याचार्‌ किये जाते हँ -उन अत्या- 
चास उन्हे सवथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम्‌ गति 
प्रदान करना, अपने दशन आदिसे उनके समस्त पपोका 
समू विनाशा करक उनका परम कल्याण क्र देना, अपनी 
दिव्य ठीठाक्ां विस्तार कके उनके श्रवण, मनन, चिन्तन 
ओर कीतन आिके ६ सुगमतासे लोगोके उद्धार- 
गी° ० धिं° २३ 


का मामं खोक देना आदि षभी बातें साघु पुरुषोका 
पखिण अर्थात्‌ उद्धार करलेके अन्तगत हैँ 

प्रश-यहोँ "दुष्कृताम्‌, पद कैसे मनुष्योका वाचक 
है ओर उनका विनाश करना क्या है १ 

उत्तर-जो मनुष्य निरपराघ, सदाचारी ओर भगवान्‌के 
भक्तो पर अव्याचार करनेवाे है; जो चू, कपटः, चोरी, 
व्यमिचार्‌ आदि दुगण ओर दुराचारोके भण्डार है, जो नाना 
प्रकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेवाटे वथा नास्तिक 
है; भगवान्‌ ओर वेद-शाख्लोका विरेध करना ही जिनका 
खभाव हो गया है-रेसे आछुर्‌ खमभावबाले दुष्ट पुरुषोका 
वाचक यह दुष्कृताम्‌? पद है | रेषे दुष्ट प्रकृतिके 
दुर"चार मनु्योकी बुरी आदत छुडानेके व्ि या उन्हं 
पापांसे मक्त करनेके लिये उनको किसी प्रकारका दण्ड 
देना, युद्धके द्वारा या अन्य किती प्रकारसे उनका इस 
शरीरस सम्बध विच्छेद करना या का देना आदि सभी 
नातं उनका विनाश्च करनेके अन्तग॑त है । 








73, 
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29८ , ` # गीता-तच्छविवेचनी टीका # 


ग्र्-मगवान्‌ तो प्रम दयाटु हँ; वे उन दु्टोको 
षमञ्चा-बुञ्ञाकर उनके छखभावका सुधार क्यों नहीं कर 
देते, उनको इ प्रकारका दण्ड क्यों देते हँ ? 


उत्तर-उनको दण्ड देने ओर मार डालनेमे ( आघुर 
ङारीरमे उनका सम्बन्ध-विच्छेद करानेमे ) भी मगवान्‌की 
दया भरी है, क्योंकि उस दण्ड ओर मृ्यद्रारा भी भगवान्‌ 
उनके पापका नारा ही करते हँ ! भगवान्‌के दण्ड-विधानवें 
सम्बन्धे यह कमी न सपञ्जना चाहिये कि उससे भगवान्‌. 
की दयाटुतामे किरी प्रकारकी जरा-सी भी नुटि आती है | 
जेसे--अपने वच्चेके हाथ, पैर आदि किसी अङ्खमे फोडा हो 
जानेपर माता-पिता पहटे ओपधकां प्रयोग करते है; एर जव 
यहं माम हो जाता है कि अव्र ओषधसे इस्तका सुधार न 
होगा, देर करनेसे इसका जहर दूसरे अ्गौमे भी पठ जायगा, 
तव वेतरत ही अन्य अङ्गको बचानेके च्ि उस दूषित हाथ- 
पैर आदिका आपरेशन करवाते हँ ओर आवदयकता होनेपर 
उसे कटवा थी देतेहैँ। इसी प्रकार भगवान्‌ बी द्टोकी दुष्टता 
दूर्‌ करनेके चये पहठे उनको नीतिकरे अनुपारं दुर्योधनको 
पमञ्चानेकी मति समन्नानेकी चेष्ठा करते है, दण्डका भय 
भी दिखटाते है; पर जब इससे काम नहीं चटता, उनकी 
दृष्टता वहती ही जाती है, तव उनको दण्ड देकर या म॑रवाकर 
उनके पापका फल मुगताते हैअथवा जिनके पूर्व सन्नित कमं 
अच्छे होते है, वितु किती विशेष निमित्तसे या वुसङ्खके 
कारण जो इस्त जन्ममें दुराचारी हयौ जाते हँ, उनको अपने 
ही हाथो मारकर भी मुक्त कर देते ह| इन समी 
क्रियापि भगवान्‌की दया भरी रती हं । 
ग्रहन-धर्मकी स्थापना करना क्या है ? 
उत्तर-खयं शाखानुकूढ आचरणकरः विभिन प्रकरारसे 
धर्मका महत्व दिखाकर ओर टोगोके हृद यामि प्रवेद करने- 
वाटी अप्रतिम प्रभावदालिनी वाणीके द्रा उपदेश्-भदेश 
देकर सवके अन्तःकरणे वेद, शाखः, परन्टोकः महापुरुष 


ओर भापरानपर शद्रा उतपन्न कर देना तथ। सदो ओर 


चि 





सदाचासेमे विश्वापस्त तथा प्रेम उत्पन्न कराकर रोगे 
इन सव्रको ददृतापूवक भलीभाति धारण करा देना आदि 
पमी बातें धर्मकी स्थापनके अन्वगंत हैँ | 

्रसन-ताधुर्भोका पछिण, दुष्टौका संहार ओर 
धर्मकी स्थापना--इन तीनोंकी एक छाथ आवद्यकता 
होनेपर्‌ ही मगवानका अवतार होताहै या किसी एकया 
दो निपित्तौसेभी हो सकता ह ? 

उत्तर-रेसा नियम नहीं है कि तीनां ही कारण एक 
साथ उपस्थित होनेपर ही भगवान्‌ अवतार धारण वरे; 
किसी भी एक या दो उदृदेरोकी पूर्तिक व्िभी 
मगान्‌ अवतार धारण कर सक्ते हें । 

ग्रन-भावान्‌ तो सर्वराक्तिमान्‌ है, तरे बिना अवतार 
व्यि भी तो पतव काम क सकते द, फिर अवतारी 
क्या आवद्यकता है 

उत्तर-यह वात सवथा ठीक है कि भगवान्‌ बिना ही 
अवतार्‌ व्यि अनायाघ्र ही सव कुछ कर सकते हैँ ओर्‌ करते 
भीर; कितु लोगेोपर विशेष दया करके अपने दशन, 
स्पशं ओर भाषभादिके द्वारा सुगमतासे लोगोंको उद्धारका 
सुअवसर देनेकरे व्यि एवं अपने त्रेमी भक्तोको अपनी दिव्य 
ठीठादिका आखादन करानेके लिये मगान्‌ साकाररूपसे 
प्रकट होते हैँ । उन अवतारेमे धारण किये हए रूपक्रा तथा 
उनके गुणःग्रमाव, नाम, माहास्य ओर दिव्य क्का श्रवण- 
कीर्तन ओर स्मरण करके लोग प्षदज दी संक्तार समुद्रसे पार 
हो सक्ते हैँ | यद काम विना अवतारके नहीं हो पकता | 


ग्भ युगयुगम प्रकट होता ह, इस कथनका 


क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है किये 
= ते ¢ ¢ 

प्रयेकं युगम जव-जब युगधमकी अपेक्षा धमकी हानि 


अधिक हो जाती है तब-तत्र आवर्यकतानुसार बार-बार 


प्रकट होतार; एक युगम एक बारी हौवा रेता 
कोर नियम नह्य है | 


तम्बन्ध-ङस बरकरार मगवान्‌ अण्ने दिव्य जन्मोके अवसर, हेतु ओर द वर्णन करके अव उन 


|  ' "~ 1 स जन्कल कला क => ^ द ७ न = । न + ०. - 


जन्मी जौर उनमें किये जानेवाले कमक दिव्यताकर तवकषे जाननेका एठ बतला है-- 





# चोथा अध्याय # 


जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः) 
€ न्दे [ऋ ॐ.( € 
पुनजेन्म नति मामेति सोऽजेन॥ < ॥ 


हे अजन ! मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य अथौत्‌ निश्ररु ओर अलोकिक दै--इख शकार जो मञ्ुष्य तत्वसे 
=^ क [+ ख १ के 4 1 
ज्ञान ठेता दै, वह शरीरके त्यागकर फिर जन्मो भ्राप्त नहीं ह्येता, कितु सुरे दी प्राच होता है ॥ ९ ॥ 


त्यक्ला देहं 


प्रभ-यगवान्‌का जन्म दिव्य है, 
तखसे समञ्चना क्या है ! 
उत्तर सर्व शक्तिमान्‌, पृणब्र् परमेश्वर वास्तवमे जन्म 
ओर मव्युसे सर्वथा अतीत हैँ । उनका जन्म जीवोंकी भोति 
नदीं है, वे अपने भक्तोपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य 
ठीटाओके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आक्षित करचेके 
व्यि, दर्शन, स्पशं ओर भाप्णादिके द्वारा उनको सुख 
पर्हचानेके व्ये, संसारम अपनी दिव्य कीतिं फैखाकर उसके 
श्रवण, कीतन ओर्‌ स्मरणदारा कोगोके पार्पोका नारा करने- 
कै टिये तथा जगतुमे पापाचासियिका विनाञ्च करके घम॑क्री 
स्थापना करनेके लिये जन्भ-घारणकी केवल लीखापात्र करते 
है । उनका वह जन्म निर्दोष ओर अलोकिक है, जगत्‌का 
कल्याण करनेके ल्यि ही मगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यादिके 
रूपमे छोगोके सामने प्रकट होते हे; उनका वह गरग्रह प्राकृत 
उपादानोंसे बना हज नदीं ह्योता-- बह रिव्य;, चिन्मय; 
प्रकाशषान, छद्ध ओर अलोकिक होता है; उनके जन्मे गुण 
ओर कर्म-संस्कारहैत्‌ नहीं होते; वे मायाकरे वराम होकर 
जन्म-घारण नदीं करते, किंतु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता 
होकर योगराक्तिसे सनुष्यादिके रूपमे केवर खोगोपर दया 
करके दी प्रकट होते है--इस बातको भखीभोति समञ्च येना 
अर्थात्‌ इषम किञ्चिन्मात्र भी अपम्भावना ओर विपरीत 
भावना न रखकर पूणे विश्वास करना ओर साकारश्पमे प्रकट 
मगवानूक्ो साधारण मनुष्य न सम्ञकर सवेरक्तिमान्‌, 
सर्वेश्वर, सर्वान्तयाभी, साश्चात्‌ सचिदानन्दघन पूणन्रह्म 
परमात्मा समञ्चना भणवान्‌के जन्मको त्से हिव्य समज्लना 
हे | इस अध्यायके छे इरोकमे यही बात सपज्ञायी गयी है । 
तात्प अध्यायके चौवीसवें ओर पचीसवे दलोकोमे ओर नवे 
ध्यायकरे ग्यारहवै तथा बारहवं दटोकोम इस तको न 
समज्ञवर भगवान्‌को साधारण मनुष्य स्मञ्चनेबाल)की निन्दा 


इष॒ वबातको 


= 
व्व ण अ अ ह र = {९ न्ग्द्क् क क चज क कक वन्द 


की गयी है एवं दसवें अध्यायके तीस्षरे स्ोकमे इ 
तत्वको समञ्चनेवारेकी प्ररंसा कौ ग्यी है | 

जो पुरुष इक्च प्रकार भगान्‌ जन्सकी दिव्यताको 
तच्वसे समञ्च ठेता है, उसके लिये मग्वान्‌का एक क्षण- 
का वियोग भी असद्य हो जाता है । भगवान्‌मे परम श्रद्धा 
ओर अनन्य त्रम हौनेके कारण उसके दारा भगवान्‌क्ा 
अनन्यचिन्तन होता रहता ह । 

म्र्-भगवानूके कमं दिष्य है, इस बातको त्से 
समञ्चना वेया है ? 


उतर भगवान्‌ सृष्टि-स्चना ओर अवतार-लीखादि 
नितने थी कम करते है, उनमे उनका किंञ्चिन्मात्र भी खाथ- 
का सम्बन्ध नह है; केवल ल्मोगोपर असुग्रह करनेके व्यि ही 
बे मनुष्यादि अवतारम नाना प्रकारके कमं करते हं (३ । 
२२-२३ ) ¦ भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्ारा समस्त कमं करते 
हए भी उन केकि प्रति कतृखभाव न रहनेके कारण वास्तव - 
मे नतो कुछ भी करते है ओर न उनके बन्धनमे पडते हं । 
भगवान्‌ ङी उन केकि फलम किंच्चिन्मात्र भी स्पृहा नहीं 
होती ( ४।१३-१४) | मगवान्‌के द्वारा जो कुक भी चेष्टा 
होती है, लोकहितार्थं ही होती है (४) ८ ) । उनके प्रत्येक 
कर्मभे लोगोकः्‌ हित मरा रहता है । वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं 
के छापी होते इए भी सर्वसाधारणके साथ अभिपानरहित 
दया ओर्‌ प्रमपूर्णं समताका व्यवहार करते हँ (९ । २९ )। 
जो वई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे खयं उसे 
उसी प्रकार मजते है (४। ११); अपने अनन्यभक्तका योग- 
कषेम मवान्‌ खयं चलाते है (९ । २२), उनको दिव्य ज्ञान 
प्रदान करते है (१०1 १०-११ ) ओर भक्तिरूपी नकप 
ठे हए भक्तोका संसारसमुद्रसे सीध ही उद्धार करनेके व्ि 
खयं उनके कण॑घार्‌ बन जाते हें ( १२। ७ ) । इसप्रकार 
मावानके समसत कर्म आसक्ति, अहंकार ओर कामनादि 
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दोषोसे सवथा रहित निर्मल ओर द्ध तथा केव्रड ठोगेका 
कल्याण करते एवं नीति, घम, डुद्ध प्रेम ओर भक्ति आदिका 
जगतमें प्रचार करनेके च्य दह्ी होते है; इन सव कर्माको 
वरते इए भी भगवान्‌का वस्तवमे उन क्मसि कुछ भी सम्बन्ध 
नीह; वे उनसे सवथा अतीत ओर अकर्ता है--इप्त बात- 
को मखीमोति प्तमञ्च टेना, इसमें किञ्चिन्तात्र भी असम्भावना 
या विपरीत भावना न रहकर पण विश्वास हो जाना ही 
भगवानूके कर्माको तचे दिव्य समङ्लना है | 
` इस प्रकार जान ठनैपर्‌ उस जाननेवालेके कर्म भी शद्ध 
ओर अलोकिक हो जाति ह - अर्थात्‌ फिर्‌ वह भी सवके 
साथदया, समता, घम, नीति, विनय ओर्‌ निष्काम ्रेमभाव्- 
का बतवि करता है । 
प्रभ्र-मगवानूके जन्म ओर कम दोनोकी दिष्यताको 
मञ्च ठेनेसे भगवान्‌की प्रापि होती है या इनमे किसी 
एककी दिव्यताके ज्ञानसे भी हो जाती है ! 
उत्तर-दोनोमेसे कसी एककी दिव्यता जान लेनेसेद्ी 
भगवानूकी प्रापि द्यौ जाती ह(४। १४; १०।३); फिर 
दोनोँकी दिभ्यता समश्च ठेनेसे हो जाती है, इम तो कडना 


ति नि मि की 


ही क्यादहै। 

्र्-इस्‌ प्रकार जाननेवाखा पुनर्जन्मको नर्द प्रप्त 
होता, सुद्धे दी प्राप्त होता है-- इपर कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-वह पुनजन्मको न प्राप्त होकर किस मावको प्राप्त 
होता टै; उस्तकी कपी शिति होती है-ईस जिज्ञासाकी पूति- 
के ययि भगवरान्‌ने यह कहा है,कि वह्‌ मुक्चको (भगवान्‌) 
ही प्रात होता दै ¦ ओर जौ भगवानूक्ो प्राप्त हो गया उस्तका 
पुनजन्म नहीं होता, यह सिद्धान्ती है ( ८ । १६ ) | 

ग्ररन-यदहां जन्म-कर्पोकी दिष्यता जाननेधाखको शरीर- 
व्यागके बाद मगवान्‌की प्राप्ति होनेकी वात कदी गयी; 
तो व्या उसे इती जन्मे भगवान्‌ नहीं पिते १ 

उ त दक्त जन्मे नहीं मिलते रेपी बात नहीं है | 
व॒ भगतवानूके जन्म-कर्मकी दिन्यताको जितस समय 
पूर्णतया पमञ्ञ केता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान्‌ 
प्रयश्च मिल जाते है पर मरनेके वाद्‌ उसका पुनर्जन्म नही 
होता, वह भगवान्‌करे परम धामक्रो चखा जाता है- यह 
विरोष भाव दिखखानेके विये यँ यह्‌ बात कही गयी है किं 
वह श्रीरत्यागके बाद मुच्ये ही प्राप्त होता है । 


सस्वन्ध--5त प्रकार भगवानूके जन्म जीर कर्मो तखत्ते दिव्य भमन्न ठेनेका जो एठ बतलाया गया है, 
वह अनादिपरम्परक्ठे च्छा जा रहय हद वाततको स्ट कनेक ठिये सगवान्‌ कहते है 


वीतरागभयक्रोधा 
बह्व ज्ञानतपसा 


मन्मया 
पूता पद्वावमागताः ॥ १० ॥ 


मासरपाश्रताः । 


पद ठे भी, जिनके रागः भय ओर क्रोध सर्वथा नष हो गये थे ओर जो सुद्चमे अनन्यपरमपूर्वक स्थिर 
रहते थे, ठेस मेरे आधित रहनेवाटे बहुत-स्े भक्त उपर्युक्त क्ञानरूप तपसे पवि होकर मेरे खरूपको प्राप्त 


हो चुके है ॥ १० ॥ 
प्रश्न व्वीतरागभयक्रोधाः' पद कंसे पुस्पोंका वाचक्र 


ह ओर यह इद विशोषणके प्रयोगका क्या भाव है ? 

डत्त८--आसक्तिका नाम राग है; किसी प्रकारके दुःख- 
की सम्धावनासे अन्तःकरणम जी धबरहट हाती है; उस 
विक्रारका नाम श्रयः है, ओर अपना अपकार करनेवाटेपर 
तथा नीतिविरुद्ध या अपने मनके विरुद्ध वतव करनेवालेपर्‌ 
होनिधाले उततेजनापू्णं मावका नाम क्रोधः है; इन तीनां 
विक्षाका जिन पुरुषेमिं सर्वथा अभाव हो गया हो) उनका 


वाचक वीतरागभयक्रोधा; पद्‌ है | मगवान्‌क्ै दिव्य जन्म 
ओर कर्मोका तच्च समञ्च ठेनेवाठे मनुष्यका भगवानूमे अनन्य 
प्रेम हो जाता है, इसलिये भगवान्‌को छोडकर उनकी किरी 
भी पदाथ॑म जरा भी आसक्ति नहीं रहती; भगवानूका वच 
समञ्म ठेनेसे उनको सर्वत्र मगवानूक्ता प्रक्ष अनुभव होने 
चरता है ओर्‌ कष्वत्र मगवद्‌वुद्धि हो जानेके कारणवे प्तदाके 
यिय वथा निभयदह्यौ जाते है; उनके साथ कोई कैसाभी 
वर्तव क्यौ न करे, उसे वे भगवान्‌ इच्छसे ही हआ सम्घते 
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र चौथा अध्याय ॐ 


है ओर संसारकी समस्त घटनाओंको मगवानकती खील 
समञ्जते हँ-अतएव किसी भी निपित्तसे उनके अन्तःकरण- 
म क्रोधका विकार नहीं होता । इक्त प्रकार भगवान्‌के जन्म 
ओर कर्मोका तच्च जाननेवाटे भक्तोमे भगवान्‌की दयासे 
सन प्रकारके दुगुणोका सवथा अभाव होता है, यही 
भाव दिखलानेके व्ये यहा वीतरागभयक्रोधाः, विरोषण- 
का प्रयोग किया गया है | 
प्ररन- (मन्मयाः, का क्या भावै? 
उत्तर-भगवानमे अनन्य प्रेम हयो जानेके कारण जिनको 
सवत्र एक भगवान्‌ -ही-भगत्रान्‌ दीखने च्म जाते है, 
उनका वाचक (मन्मयाः' पद है | इस विशेषणका प्रयोग 
करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान्‌के 
जन्म॒ ओर कर्मोको दिव्य समञ्चकर भगवानूको पहचान 
ठेते हैँ, उन ज्ञानी भक्तोका भगवानूमे अनन्य प्रे हौ 
जाता है; अतः वे निरन्तर भवान तन्मय हो जाते 
है ओर सर्वत्र भगवान्‌को ही देते है । 
प्ररन--'मामुपाश्रिताः' काक्या माव है ? 
उत्तर-जो भगवान्‌की शरण ग्रहण कर ठेते है, सर्वथा 
उनपर निभर हो जाते है, पदा उनमें ही संतुष्ट रहते है, 
जिनका अपने ल्ि कुछ भी कतभ्य नही रहता ओर जो सन 
कुछ भगवान्‌का समञ्चकर उनकी आज्ञाका पाठन करमेके 
उद श्यसे उनकी सेवाके रूपमे समस्त कम करतेर्है रेसे 


१८१ 
पुरषोका वाचक (मासुपाश्चिताः, पद है । इस विशेषणका 
प्रयोग करके यहां यह माव दिखलाया गया है कि भगवान्‌के 
ज्ञानी भक्त सव प्रकारसे उनके शरणापन्न होते हे, वे 
सर्वथा उन्हीपर निभर रहते हे, रारणागतिके समस्त 
भावोंका उनमें पूण विकाप्त होता है । 

प्रन--श्ञानतपसा' पदका अथं आम्मन्ञानखूप तप न 
मानकर भगवान्‌के जन्म-कर्मोका ज्ञान माननेका क्या 
अभिप्राय है ओर उस ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवानूके 
खरूपको प्राप्त हो जाना क्या है ? 

उत्तर- यहा सांस्ययोगका प्रसङ्ख नहीं है, भक्तिका 
प्रकरण है तथा पृर्लोकमे सणवान्‌करे जन्म-कर्मोको दिष्य 
समञ्षनेका फर भगवान्‌ प्रापि बतलाया गया है; उसीके 
प्रमाणम यह लोकं है 1 ईस कारण यहां ज्ञानतपप्ता! 
पदमे ज्ञानका अथं आस्पज्ञान न मानकर्‌ भगवानूके जन्स- 
कर्पको दिव्य समञ्च ठेनाख्प ज्ञान ही माना गया है } इस 
ज्ञानरूप पके प्रभावसे मनुष्यका भग्वान्‌ अनन्य ्रेम हो 
जाता है, उसके सपस्त पाप-वाप नष हो जाते है, अन्तः- 
करणम सब प्रकारके दुगुणोका सवथा अभाव हो जाता है 
ओर समस्त कर्म भगवान्‌के कर्मोकी मति दिव्य ह्यो जाते हैः 
तथा वह कभी भगवान्‌से अलग नहीं होता, उसकी भगवान्‌ 
सदा ही भ्रवयक्ष रहते है यही उन भरक्तका ज्ञानरूप तपसे 
पररित्र होकर भगवान्‌के खरूपको प्राप्त हो जाना है । 


सम्बन्ध-पूवरछोकमम भगवानूने यह वात क्ली क मेरे जन्म ओर कर्मोको जो रिन्य समन्न लेते हं; उन 
नन्यप्रमी मक्तोको मेरी प्राति हये जाती है, इपर यह जिज्ञासा होती है कि उनको जप कित अरकनार ओर कनि 


रूपमं मिलते ह ? इत्तपर कहते ह-- 
ये यथा मां 
म 


प्रपद्यन्ते 


वत्मानुवतन्ते मनुष्याः 


भजाम्यहम्‌ । 
पार्थ स्वंशः॥ ११॥ 


2 येव 
तास्त 


दे अजुन ! जो भक्त मुशे जिस प्रकार भजते है, मे भी उनको उसी प्रकार भजता हुः कयाकि सभी 
मचुष्य सखव प्रकारसे मरे ही मामका अनुखरण करते ह ॥ १९१॥ 


प्रशन-जो भक्त मुञ्चे निस प्रकार भजते है भी उनको उसी भावनाके अनुप्ार भक्त मेरे प्रथक्‌ पथ्‌ रूप मानते है ओर 
प्रकार्‌ भजता हू-- ईस कथनकां क्या अभिप्राय है ! परनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेश मजन-स्मरण करते 
उत्तर-ईइससे भगवान्‌ने यहे भाव दिखलाया है कि मेरे है, अतएव मै उनको उनकी भावनाके अनुलार उन-उन 
मक्तोके भजनके प्रकार भिनन-मिन्न होते हे । अपनी-अपनी रूपेम ही दर्शन देता ह ।श्रीषिष्युरूपकी उपासना करएन 
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वाटक्ते श्रोविष्णुख्यमे, श्रीरापरूपकी उपाप्तना करयेवाने - 
को श्रीरापरूपयं, श्रीकृष्णखूपकी उपाप्तना करकेवाखोको 


श्रीक्रष्णच्पर्म, श्री रिवसखूपकी उपासना करनेवारोको श्रीरिव- 


ख्पर्मे, देवीरूपकी उपासना करनेवार्टोको देवीरूपं ओर 
निराकार सवन्यापीरूपकी उपा्षना करनेवालोको निराकार 
सवव्यापीरूपमे दिकता हर; इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, 
सृसिहः वामन आदि अन्यान्य ख्पोकी उपासना करते है- - 
उनका उन-उन पामे दशन देकर उनका उद्धार कर 
देता दर । इतके अतित्कि वे जिस प्रकार जिस-जिस भाव- 
से मेरी उपासना करते हैँ, भँ उनके उक्त-उघ प्रकार ओर 
उस-उस मावका ही अनुसरण करता द्र । जो मेरा चिन्तन 
करता दै उस्तका मैं चिन्तन करता ह, जो मेरे व्ये न्याङुक 
होता है उक्ते च्िि में भी व्याकु दहो जाताः जो नेरा 
वियीग सहन नहीं कर सक्ता, मै भी उक्षक। वियोग नदीं 
सहन कर घकता ¦ जो सुद्धे अपना वष अपण करदेताहै, 
नँ भी उसे अपना सव॑ख अपण कर देतां । जो गवाक-बाठो- 
की माँति मुञ्चे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैः 
उनके साथ मै पित्रके-नेघा व्यवहार करता दरु, जो नन्द- 


+ गीत!-तच्वविवेचनी रीका # 


यरोदाकी भोति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हँ, उनके 
साथ पुत्रके-जैसा वर्तव करके उनका कल्याण करता ह्रं । 
दी प्रकार रुकिमणीकी तरह पति समञ्चकर मजनेबाटोके 
साथ पति-जैक्ता) हलमानक्ी भाति खामी समञ्चकर भजने- 
बाकके साथ खामी-जैषा ओर गोपि्योकी माँति पाधुय॑भावसे 
भमजनेवाटोके साथ प्रियतम-जेसा बताीव करके मै उनका 
कल्याण करता द ओर उनको दिभ्य टीका-रसका अनुभव 
कराता ह्रं | 

ग्रश-मतुष्य सव प्रकारसे मेरे दी मागक्रा अनुसरण 
करते है, इस्त कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर- इससे यह भगवानूने रिखटाया हे कि लोग मेरा 
अनुसरण करते ह इसय् यदि यै इस प्रकार परम ओर 
सौहार्दका वर्ता कग तो द्रे टोग भी मेरी देखा-देखी 
ठेस ही निःखा्थमाव्रसे एक दृस्ररोके साथ यथायोग्य प्रेम 
ओर सुद्टताका वर्तव करेगे | अतर इस नीतिका 
जगतमे प्रचार करनेके व्यि भी रेता करना मेरा कतव्य 
हे, क्योकि जगते धमकी स्थापना करनेके च्वि ही मैने 
अवतार घाणण कियादहै८(%। ८) । 


सम्बन्ध-यरि यह वात है, तो शि लोग मयवानूको न भजकर्‌ अन्य दवता्जकरं उपासना क्यो 


करते हैँ ? इतपर कहते टं-- 


कान्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः | 


क्षिपं हि मानुषे लोके 


सिदधि.भवति कमजा ॥ १२२॥ 


इल मयुभ्यखोकै कर्मक फट ङो चाहनेवाटे खोग देवताभंकां पूजन किया करते है; कयि उनको 
कृसि उत्थन्न दोनेवाटी सिद्धि शीघ्र मिक जाती है ॥ ६२ ॥ 


ग्ररन- दृह मानुपरे लोके" का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यज्ञादि कमर इन्द्रादि देवताओंकी उपासना 
वरना अधिकार मनुष्योनिर्मे ही है, अन्य योनिम 
नर्टी--यद् भाव रिखटनेकरे व्यि यहां (दहः ओर्‌ 
(मानुषे, घटित श्लोके! पदका प्रयोग किया गया है | 

प्ररन--कर्मोका फट चाहनेवाटे चछोग देवता्थक्त। पूजन 
रिया करवै है, क्योकि उनको करपसि उन्न होनेवादी 
विद्वि शीत्र मिक जाती है-- इस्त वाक्यका क्था मत्र है! 


उत्तर-ईइससे भणवान्‌ने यह मावर दिखाया है कि 
जिनकी सांसाच्ि मोगरे आसक्ति दै; जो अपने किये इए 
कर्पा फट द्वी, पुत्र, घन, मकान या मान-बड़ाईके खूपमं 
पराप्त करना चाहते है -- उनका वरिवेक-क्ञान नानां प्रकारकी 
भोग-वासनाओंसे टका रहनेके कारण वे मेरी उपासना न 


9.९ 


करके, कामना-पूतिके लिये इन्द्रा देवताओंकी ही उपासना 


किया करते है (७।२०, २१, २२; ९।२३५ २४); 


वयोंकरि उन देवत।ओंका पूजन करनेवाले को उनके कर्मका 
पठ तुरंत मिढ जाता है । देधताओंका यह खमभाव है क्कि वै 











# चौथा अध्याय # 


प्रयः इस वातकरो नहीं सोचते कि उपासकको अमुक वस्तु 
देनेमे उसका वास्तविक हित हँ या नहीं; वे देखते है कर्मा- 
ल॒ष्ठानकी विधिवत्‌ पृणता । साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान सिद्ध होने- 
प॒र वे उसका फ़ल, जो उनके अधिकारमे होता है ओर जो उस 
कर्मानुष्ानके फलखूपमे विहितहै, दे ही देते हैँ । किंतु मै 
ठेका नदीं करता, भै अपने मक्ताका वास्तविकः हित-अहित 
सोचकर उनकी भक्तिके फक्की व्यवस्था करता । मेरे भक्त 

सम्बन्ध--नवं रटोकरमे भगवान्‌के दिव्य जन्म 
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यदि सकाममभावसे भी सेरा भजन करते है तोभीमें 
उनकी उसी कामनाको पूणं करता दै जिसकी पूतिंसे 
उनका विषयोसे वैराग्य होकर सुञ्षमे त्रेम ओर विश्वास 
बढ़ता है । अतएव सांक्षारिकि मचुष्योको मेरी भमक्तिका 
फट रीघ् मिलता इभा नहीं दीखता; ओर इसीव्यि वे 
मन्द बुद्धि सनुष्य कर्माका फल शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छासे 
अन्य देवताओंका ही पूजन किया क्रते है । 


जीर कर्मोको तखसे जाननेका एल भगवानूकी ग्राप्त 


¢ ५० 
बतलाया यया ¦ उस पूतं भगवान्‌ जन्मकौ हिव्यताङा विषय तो मलीमोति समन्नाया यया. किंतु भयवानूके 
कर्मो दिव्यताका विषय स्पष्ट नही इजा; इसलिये अव मयवान्‌ दो रलो कोमे अपने छष्टि-रचनादि कोम कतापन, 
विषमता जर स्पह्यक्रा अभाव रिखलाकर उन कमोकी दिव्यताक्ता विषय सम्चाते है -- 


चातुवेण्यं मया 


तस्य कतोरसपि मां 


सष्ट 


गुणकमंविभागङः । 
विदधयकतोरमव्ययम्‌ ॥ १२३ ॥ 


^ अ. € श. 
ब्राह्मणः स्रिय, वेदय ओर शाद्र-इन खार व्णौका खमूह, गुण ओर कर्मके विभागपृवेक मेरे या 
रच! श्यादहै। इख धकार उस खष्ि-र्चनादि कर्मका कतै होनेपर भी सुद्ध अविनाक्षी परमेश्वरको तू 


वातवे अक्रत ही जान ॥ १३ ॥ 

गरदन--गुणकम क्या है ओर उसके विभागूर्वक 
भगवान्या चारों वर्णोके समूहकी रचना की गयी है 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अनादि कासे जीवोँके जो जन्म-जन्मान्तरोमे 
किये दए कर्म है, जिनका फल्मोग नहीं हो गया है, उन्हीके 
अनुसार उनयै यथायोग्य स्व, रज ओर तमोगुणकी 
नयूनाधिकता होती है । भगवान्‌ जब सृष्टि-रचनाके समय 
मनुष्योका निर्माण कुरते ह, तब उन-उन गुण ओर कपेकि 
अनसार उन्हें ब्राह्मणादि वर्णमिं उत्पन करते हैँ । अर्थात्‌ 
जिनमें स्वगुण अधिक होता हे, उन्हं ब्राह्मण बनाते है, 
जिनमे सचचमिश्ित रजोगुणकी अधिकता ह्योती है, उन्हे 
त्रिय, जिनमें तमोमिभ्रित रजोगुण अधिक होता है, उन्हे 
्ैहय ओर जो रजौमिश्रित तमःप्रघान होते है, उन्हे ददर बनाते 
है | इस प्रकार रचे हए वेकि लिये उनके खभावके अनुसार 
पथक्‌ -परथक्‌ कर्मोका विधान भी भगान्‌ ही वार देते ह - 

१ मि रत रर शतरि यौ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण राम-दमादि करेमि रत रह क्त्रियम शौय, 
तेज आदि हो, वैद्य कृषि गोरकताे रगे ओर द सेवापरायण 
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हों, ठेसा कहा गया है ( १८ । 9१---४ ४) इस ग्रकरार 
गुणकर्मव्रिभागपू्वक भगवान्‌के द्वारा चहवणंकी स्वना 
होती है । यही व्यत्रस्था जगते बरावर चरती ह } जवतक्‌ 
वर्णङद्धि बनी रहती है, एक ही वर्णके ल्ली-षुरुषोके संयोगसे 
संतान उत्पन्न होती दहै, विभिन्न वणीकि खी-पुरुषोके 
संयोगसे वर्णे सङ्करता नहीं आती, तबलक इस व्यवस्थामे 
कोई गड़बड़ी नहीं होती । गड़बड़ी होनेपर भी वण 
व्यवस्था न्यूनाधिकषरूपमे रहती ही है । 

यहा क्म ओर उपासनाका प्रकरण है 1 उसमे केडल 
मनुष्योका दी अधिकार है । इसीव्ये यहां मनुष्योकी उपलक्षण 
बनाकर कहा गया है] अतएव यह भी समञ्च ठेना चाहिये 
कि देव, पितर ओर तिर्यक्‌ आदि दूरी-दृसरी योनियाकी 
रचना भी भगवान्‌ जीवोके गुण ओर केकि अनुसार ही 
करते है । इसल्यि इन सष्टि-रचनादि कर्ममिं भगवान्‌ 
कि्चिन्मात्र भी विषपता नहीं है, यही माव ॒दिखलानेके 
व्यि यहं यह बात कही गयी है कि मेरे द्रा चार बर्णा- 
की रचना उनके गुण ओर के विमागपूवक की गयी है 1 
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ग्रस्न-त्राह्यणादि वर्णोका विभाग जन्मये मानना 
चाहिये या कमसे १ 

उत्तर-यवपि जन्म ओर कम दोनों द्वी व्णके अद्ध 
होनेके कारण वणकी पूणता तो दोनोसे ही होती है; परत 
प्रधानता जन्मकी है | इसलिये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णका 
विभाग मानना चाहिये; क्योकि इन दोनोमे प्रधानता जन्म- 
की ही है । यदि माता-पिता एक व्णके हे ओर किसी प्रकार- 
से भी जन्ममे सङ्करता न आवे तो प्हजदी कम्मे मी प्रायः 
सङ्करता नहीं आती | परतु धङ्गदोष, अ्ारदोष ओर दूषित 
~ शिन्ना-दीन्नादि कारणोसेकममें कीं कुछ व्यतिक्रम भी हो 
जायतो जन्मपे वणं माननेपर्‌ वर्णरक्षा हो कती है । तथापि 
कम॑जुद्धिकी कम आवदयकता नद्यं है | कर्मके सर्वथान 
हो जनेपर्‌ वर्णकी रक्षा वहत ही कठिन हौ जाती है । अतः 
जीविका ओर वरवाहादि व्यवहारके लिये तो जन्मकी प्रधानता 
तथा कल्याणकी प्राप्तिमे कमंकी प्रधानता साननी चाहिये; 
क्योकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कम॑ ब्राह्मणो- 


प्रामान्य धर्मके अनक्तार शम-दमादिका पान करनेवाटा 
ओर अच्छे आचरणवाटा रद्र भी यदि त्राह्मणोचित 
यज्ञादि कर्म करता है ओर उनसे अपनी जीविका 


चटाता है तो पापका भागी होता है । 
्र:न-इस घपय जव कि वर्णव्यवस्था नष्ट हयो गयी है 


तन जन्मत वर्म न मानकर मनुष्योके आचरणके अनुसार 
ही उनके वर्ण मान व्यि जायं तो क्या हानिं है ? 
उत्तर-ैसा माननां उचित नहीं है। क्योकि प्रथम तो 
वर्णव्यवस्था बुक शिथिटता आनेपर भी वह नष्ट नही छि 
है, दूसरे जीवोका कर्मफठ मुगतानेके चि इश्वर ही उनके 
पूर्व कर्मानुसार उन्हें विभिन वमिं उत्पन्न करते ह । इश्रके 
वरिधानको बदल्नेका मनुष्यको अधिकार नदीं है | तीर 
आचहण देखकर वर्णी कल्पना करना भी असम्भव ही है | 
एका ही माता-पितासे उत्पन्न बालकोके आचशएणमिं कड़ी 
विभिन्नता देखी जाती है, एक ही मनुध्य दिनभमे कमी 
्रह्मणका-सा तो कमी शद्रका-सा कमं करता है, पेषी 
अवल वर्णका निश्चय कते दी प्तकेण फर सा होनेपर 
नीचा कौन वनना चष्ट ? वन-पान ओर क्िषारिमे 





चित नदीं ह तो उसका कल्याण नद्यं हो सकता तथा ` 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका 








अड़चनं पैदा होंगी, फरतः वणविष्ट्व हयो जायगा ओर 
वण॑न्यवस्थाकी सिति बड़ी भारी वाघा उपस्थित हो 
जायभी । अतएव केवट कर्मसे वणं नही मानना चाहिये। 
परन--चोदहवे अध्याये भगवान्‌ने सत्वगुण स्थित 
या प्चगुणकी बृद्धिमे मरनेवाखंको देवटोककी राजस- 
खमाव या रजोगुणकी बद्धम मरनेवारोको मलुष्ययोनिकी 
एवं तमोयुणी खमाववारं या तमोगुणकी वृद्धिमे मरनेवरी- 
को तिर्थकयोनिकी प्राप्ति वतल{यी दै; अतः यशं स- 
प्रधानक व्राह्मण, रजःप्रधानको क्षत्रिय आरि--इस प्रकार 
विभाग मान ठेनेसे उप्त कथनके साथ विसेध आता है 
उत्तः वास्तवे कोई विध नदीं है । राजक्ष-खमाव- 
वालों ओर रजोगणकी बृद्धिमें सर्नेवालोको मनुष्ययोनिकी 
पराति होती है, यह सव्य है। इससे मनुष्ययोनिकी 
एजोगुण-प्रधानता सूचित होती है, परंतु रजोगुणप्रधान 
मनुष्ययोनिम सभी मनुष्य समान गुणवाठे नदीं ह्यते । 
उनमें गुणके अवान्तर मेद होतेदही हैँ ओर उसके 
अनुसार जो सचवगुण-ग्रघान होता है, उसका व्राह्मणवर्णम, 
पचपरिश्रित रजःग्रधानका श्षत्रियवणमे,  तमोमिश्रित रजः- 
प्रधानका वै्यवणम, रजोमिश्रित तमः प्रधानका श्रवणे 
ओर प्च-प्जके विकाससे रहित केवल तपःप्रघानका 


उससे भी निम्नकोरिकी योनियोमे जन्म होता है | 


प्रदन--नवें अध्यायके दसवें शोकम तो भगवान्‌ने 
अपनी प्रकृतिको समस्त जगत्‌की रचनेवाटी बतलाया है ओर्‌ 
यँ खयं अपनेको सृश्टिका स्चयिता बताते है इसमे जो 
विरोध प्रतीत होता है, उसक्ता क्या समाधान है १ 

उत्तर दमे कोई विरोध नदीं है | इसत स्टोकमे केवल 
प्रकृतिको जगतूकी स्वना करनेवाटी नहीं बतखथा है, 
अपितु भगवानूकी अध्यक्चतामे प्रकृतिं जगत्‌ स्वना करती 
है--एेसा कहा गया है । क्योवि प्रकृति जड होनेके काण 
उस भवानूकी सहायता बिना गुणकर्मोका विभाग करने 
ओर वषटिके स्वनेका सामर्थ्यं ही नहीं है | अतएव गीताम 
जहे प्रकृतिको रचनेवाटी वतलया है, वह यह समञ्च लेना 
चाहिये करि भावानके सकाशचपे उनकी अध्यक्षतामे ही 


रकरृति जगती स्वना करती है | ओ जहां भगवानूकषो 
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# चौथा अध्याय ॐ 


कर्द क्च~~-------------=---------- -------- --~-~-~-~---~---~-~-~- -- न 
सखष्टिका रचयिता बतलाया गया है, वहाँ यह समञ्च ठेना 
चाये क्रि भगवान्‌ खयं नहीं रचते, अपनी प्रङ्कतिके 
द्वारा ही वे रचना करते हैँ | 
ग्र्-जगत्‌के रचनादि कर्मोका कर्ता ह्योनेपर भी (तू 
मुञ्चे अकर्ता ही जान इप्त कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-ईइपसे मणवान्‌के कर्पोकी दिव्यताका भाव प्रकर 
किया गया हे | अभिप्राय यह है कि भगवानूका किसी मी 
कमम रागद्वेष या कर्तापन नहीं होता ने सदा ही उन 
कोसि सवधा अतीत है, उनके सकारसे उनकी प्रकृति ही 
नमां कमोणि लिम्पन्ति 
इति मां योऽभिजानाति 
क्मोकि फलमे मेरी स्पृहा नीं है, इसचियि मुखे 
जान ठेता है, बद भी कर्मौसे नदीं धता ॥ १७ ॥ 
ग्रभ-कर्मोसे क्ति होना क्या है { तथा केति 
परमे मरी सपा नहीं है, इव्यि मुञ्चे कर्म टित नही 
वरत--इसं कथनते भगवरान्‌ने क्या माव दिखसाया है? 
उत्तर-कम करनेवाले मलुष्यमे ममता, आसक्त, फलेच्छा 
ओर अहंकार रहनेके कारण उक दवारा किये हए कर्म 
संस्कारटपसे उसके अन्तःकरणमे सश्चित हौ जाति है तथा 
उनके अनुसार उसे पुनज॑न्मकी ओर खुख- दुःखोंकी प्रापि 
होती है गृही उका उन क्सि लित होना है । यहं 
भगवान्‌ उपयुक्त कथनसे यह भाव दिखखाते हे कि क्पकिं 
फठष्ण केपी मी मोगमें मेरी जराभी स्वहा नही हे-अर्थात्‌ 
मुच किसी भी वस्तुकी ङ भी अपेत्ता नह्य है (२।२२ ) | 
मरे वारा जो कुछ भी कम होते है पनम्‌ ता, आसक्ति 
पठेच्छा ओर कतापनके विना केवल ठोकहित ही होते 
> ( ४। ८)" मेर उनसे कु मी सम्बन्ध नहीं होता| इत 
कारण मेरे समस्त कमं द्य हँ ओर इसीष्यि वे स्च 
निप नहीं करते अर्थात्‌ बन्धनम नहीं डालते | 
. तम्बन्ध--रत अकार मगकान्‌ अपने 
वपी उदाहरणपू्क उक्त ह धना 


एवं ज्ञात्वा 
कुर कर्मत 
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समस्त कमं करती है । इस कारण टोकव्यवडारमे मगान्‌ 
उन कर्मके कतां माने जाते है; वास्तवे मगान्‌ सवंथा 
उदासीन हे, कर्मोसि उनका कुछ भी सम्बन्ध नह्य है (९ । 

९-१० ), यही माव दिखलखानेके लिये मगान्‌ने यह बात 

कही है | जव फरासक्ति ओर कर्तापनसे रहित होकर 

कम करनेवाले ज्ञानी भी कमेकि कर्ता नह्य समञ्जे जाते 

ओर उन कर्मोकि फठसे उनका सम्बन्ध नहीं होता. तब 

फ़िर भगवानूकी तो बात ही क्या उनके कमं तो 

सवधा अलोकिक ही होते हैँ । 

नमे कमेफरे स्प्रहा । 


कमेभिनं स॒ बध्यते ॥ १४॥ 
कमं लिश नहीं करते-इस प्रकार जो सुन्वे तच्वसे 


्रसन-उपयुक्त ग्रकारसे भगवानूको तच्छे जानना क्या है 
ओर इस प्रकारसे जाननेवाखा मनुष्य क्सि क्यो नहीं धता 

उत्तर-उपर्थुक्त वणनके अनुसार जो यह समञ्च ठता है 
कि विश्चस्वनादि समस्त कमं करते इए मी भगवान्‌ वास्तवमें 
अकर्ता ही है--उन कर्मोसि उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, 
उनके कमेमिं विषमता ठेखमात्र भी नही हैकमेफल्मे उनकी 
किञ्चिन्मात्र भी आ्तक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतएव 
उनको वे कमं बन्धनम नदीं डर सकते-यदही भगवान्‌को 
उपर्युक्त प्रकारसे तचत: जानना ड ओर इस प्रकार 
भगवानूके कर्मोका रहस्य यथाथरूपसे प्तमञ् लेनेवाठे 
महात्माके कमं भी भगवान्‌की ही भोति ममता, आसक्तिः 
फलेच्छा ओर अहंकारके बिना केव टोकसंग्रहके व्यि ही 
होते है; इसीव्ि वह भी कमेसि नहीं धता । अतण 
यह समञ्ना चाहिये कि जिन मनुष्योकी कर्मोमिं ओर 
उनके फलम कामना, ममता तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः 
भगवानके कर्मोकी दिव्यताको जानते ही नहीं | 
ओर उनका ततव जाननेका महस बतठाशर अब मुमु 


प्रकार निष्काममावते कर्म करनेके ठियि अजुनको जज्ञा देते है-- 


छतं कम॑ पूर्रैरपि स॒सक्षमिः | 


पूर्वैः पूरैतरं कूतम्‌ ॥ १५ ॥ 
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| १८दे # गोता-तच्वविवेचनी टीका # 
। पूवेकारके सुमुश्चुओंने भी इख प्रकार जानकर ही कर्म जरिये हैँ । इसय्यि तू भी पूर्वजोँद्वारा सदासे 
| व्यि जानेवाे कर्माक्तो ही कर ॥ १५ ॥ 
| र्भ ुमुक्षु किसको कहते है तथा पूवकाचके मुसुक्षुभं- पुधुष्चुओंका उदाहरण देकर यह बात समश्चायी है कि कर्मोको 
का उदाहरण देकर इस इल्ेकमे क्या बात समञ्ञायी गयी है १ सछोड देनेमात्रसे मनुष्य उनके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता, 
उत्तर-जो मनुष्य जन्म-मरणखूय संसारवन्धनसे मुक्त इसी कारण पूवकालके मुमुक्षुओंनि भी मेरे कर्मोकी दिव्यताका 
होकर परमानन्दखरूप परमात्माको ग्राप्च करना चाहता है, तच समञ्चकर मेरी दी मति कमेमिं ममता, आसक्ति, एटेच्छा 
जो सांसारिक भोर्गोको दुःखमय ओर क्षणमभङ्गर समञ्ञकर ओर अहंकारका व्याग करके निष्कामभावसे अपने-अपने 
उनसे विरत हो गया है ओर जिसे इस छोक या परढोकके वणाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है । अतएव तुम 
भोगोकी इच्छा नहीं है--उसे शुम्॒षु कहते है । अर्जुन भी भी यदि करम-बन्धनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हे मीपर्वज 
` मुषुक्षु थे, वे कमबन्धनके भयसे खधर्म॑खूप कर्तव्यकर्मका स॒मुक्षुओंकी भांति निष्काममावसे खधमरूप कर्तव्य-कमंका 
त्याग करना चाहते येभभतएव भगवान्‌ने इस ङछोकमे पूर्वकाछके पाटन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नही 
सम्बन्य-ङस प्रकार अजुनकौ मगवानूने निष्काममावते कमं करनेकी आज्ञा दी | रविंतु कम-अक्रम॑का तत्व 
तमल्चे विना मनुष्य निष्काम भावे कमं नही कर सकता; इतटिये यव भगवान्‌ समता, जतक्ति, फएटेच्छा ओर्‌ 
अहंकारके विना किये जानेवाठे दिव्य कर्मोका तख मटी्माति समन्नानेके टिये कम॑तसकी दुर्विन्नेयता ओर उत्क 
जाननेका महव प्रकट करते हए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते है-- 


किं कर्म॑ किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म॑ प्रवक्ष्यामि यज्जाता मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 


कर्म कया हे ९ जर अकर्म॑क्या है ?--इस प्रक्रार इसका निणेय करनेमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोदित 
| ~~ ¶ _ ५, #--4 [ +» त 
हो जति ह । इसि वह कमेतच्व मै तञ्चे भटीभोति समक्चाकर करेगा, जिसे जानकर तू अश्युभसे अथौत्‌ 


कर्मबन्धनसे मुक्त दो जायगा ॥ १६ ॥ 
्ररन- यँ (कवयः! पद्‌ किन पुरुषोका वाचकदहै ओर मुर््योकी तो बात ही क्या है १ अतः; कर्मोका त 


उनका कर्म अकर्मके निर्णयमे मोहित हो जाना क्या है एतथा॒ वडा ही दुविजञेय है । | 

इस वाक्यम अपि! पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! ग्र्या जिस काम॑तत्लका वणन करनेकी भगवान्‌ने 
उत्त. यहो "कवयः, पद शाज्ञोके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ प्रतिज्ञा की है, उसका वणन इस अध्यायम्‌ कड किया 

पुरुक वाचक है । शाखोमिं मिन्न-मिन प्क्रियाओंसे कमका गया हे! 1 उप्तको तत्वसे १ क्या है १ ओर उसे जानकर 

तच सखमज्ञाया गया है, उसे देख-घुनकर भी बुद्धिका इस कर्म -बन्धनसे क्ति कसे हो जाती ह | 

प्रकार दीक-टीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भावसे की उत्त-उपुक्त कमततवका वणन इ अध्ायमे 

टृरई अमुक क्रिया अथवा क्रियाक। व्याग तो करम है तथा अमुक अटारहवैंसे वत्तीपवं इलोकतक किया गया है, उस वणनसे 

भावे की इई अमुक क्रिया या उक्ता व्याग अकम है-- यही इस बातको ठीकःटीक समञ्च ठेना किं किंस मावसे किया 

उनका कर्म-अकर्मके निर्णयमे मोहितो जाना है । इस दभ कौन-सा कमं या कमका व्याग मनुष्यके पुनर्जन्म- 





वाक्ये (अपिं पदका प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया खूप बन्धनका हतु बनता है ओर किप्त मावसे क्रिया इभ 


हे रिं जव वडे-बडे वुद्धिमान्‌ भी इस भिभयमे मोहित हो कौन-साकम या कमकाल्याग मनुष्यके पुन्जन्मरूप्‌ बन्धन- 
` जाति है-दीकःटीक निर्णय नहीं कर पतत तव साधारण कां हेतु न बनकर सुक्तिका हेतु बनता हयी उसे तच्वसे 
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जानना है । इप्त तच्वको समञ्च लेनेवाठे मनुष्यद्रारा कोई भी आपक्ति, फलेच्छा ओर अहङ्कारके विना केवल भगवदथं 


रेखा कमं या कपंका व्याग नहीं किया जा सकता जो किं 


या लोकसंम्रहके च्यिदह्ी होते हैँ | इस्त कारण उपयुक्त 


बन्धनका हेतु बन सके; उसके सभी कतम्य-कमं ममता, कम॑तच्को जानकर मुष्य कमंबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

सम्बन्ध -- य्या स्वभावतः मनुष्य मान सकता हे रि च्ाल्लविहित करने योग्य कर्मोक! नाम कमं हे 
ओर करियाओंकरा स्वरूपसे त्याग कर देना ही अकर्मं॒है- तमे मोहित ह्येनेकी कोन-सी बात हे ओर इन्हे 
जानना व्या हे? किंतु इतना जान लेनेमात्र्े ही वास्तविक कर्म-अकर्मका निणैय नह हो सकता, कमोकि 
तकर भली ति समन्ननेकी आवरथकता हे | इस भावको स्पष्ट करनेके विये मगवान्‌ कहते है -- 


कमणो द्यपि वबोदव्यं बोदव्यं च विकर्मणः । 
अकमंणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥ 


कमका खवरूप भी जानना चाहिये ओर अक्रमका खरूप भी जानना चाहिये तथा विकमका श्वरूप 
भी जानना चाहिये, कयोकि कर्म॑की गति गहन है ॥ १७ ॥ 


प्रशन-कमका खूप भी जानना चाहिये- इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-ईइससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है कि 
साधारणतः मनुष्य यही जानते है कि दाख्विहित कर्तव्य- 
कर्माका नाम कमह; कितु इतना जान ठेनेमात्रसे कर्मका 
खूप नहीं जाना जा सकता, क्योकि उसके आचरणे 
भावका भेद होनेसे उसके खरूपर्मे मेद हो जाता है । अतः 
किस भावसे, किस प्रकार की हई कोन-सी क्रियाका नाम 
कमं है ?एवं किप स्थितिमे किप मनुष्पको कोन-सा शाख- 
विहित कम किप प्रकार करना चाहिये-इस बातो शाखके 
ज्ञाता तच्ञ महापुरुष ही ठीक-टीक जानते हँ । अतएव 
अपने अधिकारके अनुसार वर्णश्रमोचित कतग्य-कर्मोको 
आचरणमे रखनेके लिये तचखवरेत्ता महापुरुषोदारा उन 
कर्मोको प्षमञ्जना चाहिये ओर उनकी प्रणा ओर भज्ञा- 
के अनुसार उनका आचरण कलना चाहिये । 

प्ररन-अकमका खर्प भी जानना चाहिये, इप् 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखाया है किं 
पराधारणतः मनुष्य यही समञ्जते है किं मन, वाणी ओर श्षरीर- 


शद्रा की जानेवाढी क्रिया्ओका खरूपसे त्याग कर देना ही 


अकर्म यानी कर्मोसे रहित होना है; वितु इतना समञ्च ेने- 
मात्रसे अकर्भकः। बरास्तविख रूप नहीं जाना जा सकता; 


वयोकि भावके मेदसे इ प्रकारका अकम मी कमं या विकमेके 
रूपमे बदल जाता है ओर जिषको टोग कमं समञ्ते हं, वह 

भी अकर्म या विकर्म ह्यो जाता है । अतः किंस भावसे किंस 

प्रकार की हृईकौन-सी क्रिया या उसके व्यागका नाम अकम है 
एवं किंस स्थितिमे किंस मनष्यको किप्‌ प्रकार उसका आचरण 
करना चाहिये,इस बातको तचक्ानी महापुरुष ही टीक-टीक 
जान सकते है । अतएव कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छावाले 
मनुष्योको उन महापुरुषोंसे इस अकर्मका खरूप भी भली- 


भांति समञ्लकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिय । 


्ररन -विकम॑का खूप भी जानना चाहिये, इस 
कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इघसे भगवान्‌ने यह माव दिखाया है किं 
साधारणतः दू, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप- 
कर्मेका नाम ही विवर्म है- यह प्रतिद्ध है; पर इतना जान 
लेनेमात्रसे विकर्मका खश्ूप यथाथ नहीं जाना जा सकता; 
क्योंकि शा खके तको न जाननेत्रारे अज्ञानी पुण्यको भी 
पाप मान ठेते ह जओर पापक्तो भी पुण्य मान ठेते ह । वणः 
आश्रम ओर अधिकारके मेदसे जो कम एकके व्ये रिहत 
हनेसे कर्तभ्य ( कर्म) है, वही दूसरेके व्यि निषिद्ध होनेसे 
पाप (शरिकर्म ) हो जाता है-- जैसे सन वर्णी सेवा करके 
जीविका चल्याना ददरके टि विहित कर्म है, किंतु बही 
ब्राह्मणक व्यि निषिद्ध कर्म है; जसे दान ठेकएः वेद्‌ पडाकर्‌ 
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ओर यज्ञ कराकर जीविका चाना ब्राह्मणक व्थि कतव्य कम 


है, किंतु दूसरे वणेकि च्यि पाप है; जैसे गृहस्थके ययि 
न्यायोपार्जित द्रव्य सुग्रह करना ओर ऋतुकाटम खपत्नीगमन 
करना घमं है, कितु संन्याघ्षीके व्यि काञ्चन ओर कापिनी- 
का ददान-स्पदा करना भी पाप हे | अतः चू, कपट, चोरी, 
व्यभिचार, हिंसा आदि जो सवक्ताधारणके च्वि निषिद्ध हँ 
तथा अधिक्रार-मेदसे जो पिन-मिन्न व्यक्तियोंके व्यि निषिद्ध 
है--उन तवका व्याग करनेके य्य विक्रमके खखूपको 
भटीभोति समक्नना चाहिये । इसका खूप भी त्खवेत्ता 
महापुरप द्वी दीक-टीक बतला सकते हैँ | 


+ गीता-तच्वविवेचनी रीका # 
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# यि मि मरोर 


ग्रदन-कमकी गति गहन है, इप्त कथनका तथा 
८हि' अन्ययवे प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-“हि' अव्यय यह हेतुवाचक्र दै । इसका प्रयोग 
करके उपयुक्त वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलटाया है कि 
कमका तख वड़ा ही गहन है | कमं क्या है १ अकर्म क्या 
है? विकर्म क्या है-इष्तका निणय हरेक मनुष्य नहीं कर 
सकता, जो विदा -बुद्धिकी दष्टिसे पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ है, 
त्रे भी कभी-कभी इसके निणयकरनेमे अप्तमथ हो जाते है । 
अतः कमके तच्चको भटीमांति जाननेवाठे महापुरुषे 


= 


इसका तच प्षमञ्चना अव्रदयक 2 | 


तम्बन्ध-इत कार श्रोताके अन्तःकरणे छत ओर श्रद्धा उत्पन्न करनेके टिये कर्मतको गहन एवं 
उसका जानना अकस्य बतटाकर अत्र अपनी प्रतिन्नाके अनुसार भगवान्‌ क मका तच्च समह्लाते हं-- 


कमेण्यकमं यः पदयेदकमंणि 


स॒बुदिमान्मनुष्येषु स 


च कमं यः| 


युक्तः कूरस्नकमंच्रत्‌ ॥ १८ ॥ 


जो मनुष्य कर्म अकर्म देष्ठता है ओर जो अकर्ममे कर्म देखता दै, वद मनुष्यो बुद्धिमान्‌ हे ओर 


बह योगी समस्त कर्मो को करनेवाखा है ॥ १८ ॥ 

प्ररन-कममे अकम देखना क्या है १ तथा इसत प्रकारं 
देखनेवाला मनुरप्योम बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त कमं 
करनेवाखा कैसे है ? 

उत्तर-लोकग्रधिद्धिमं मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर रारीरके 
व्यापारमात्रका नाम कम है, उनसे जो शाल्ञविहित कर्तम्य 
कमं हं उनको कम कहते हँ ओर शानिपिद्ध पापकर्मोको 
विकर्म कहे है । शाखनिषद्र पापकर्म सर्वथा व्याज्य है, 
इसव्ि उनकी चर्चा यहोँ नही की गयी । 

अतः यह जो शाखविहित कतव्य-कर्म॒हैँ, उनम 
अकर्म देखना क्या है- इसी बातपर विचार करनाहे | यजन, 
दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीभ्कि ओर शरीर 
निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शाल्रविहित कमं है--उन सवमें 
आसक्ति, फलेच्छा) ममता ओर अहङ्कारका व्यागकर देनेसेवे 
इस वमेक या परेकमे सुल-दुःलादि फल मुगतानेकै ओर्‌ 
पुनर्जन्पके हेतु नहीं बनते, बहक मनुष्यतरे पूथकृत प्मस्त 
्मञ्चम कर्मकरा नाश करके उसे संसारबन्नसे सुक् 
करनेवामे होते है! इत रदस्यको समञ्च लेना ही कम अकम 


देखना है । इ प्रकार कर्मम अकम देखनेवाटा मनुष्य 
आसक्ति, पटेच्छा ओर ममतके व्यागपूवक ही विहित कर्मो 
का यथायोग्य आचरण करता है । अतः वह कमं करता 
हआ भी उनसे लिक नदीं होता; इ्व्ि बह मलुष्योमे 
ुद्धिमान्‌ है; वह परमात्माको प्राप्त है इसव्ये योगी है ओर 
उसे कोई भी कर्तव्य रोष नहं रहता-- वह कृतक्रव्य ही 
गया है, इष्य वह॒ समस्त कर्मोको करनेवाटा है । 
मरन -अकर्ममे कर्म देखना क्या है तथा इप्त 
रकार देखनेवाला मनुष्योमे बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त 
कर्म करनेवाला कैसे है ! 
उत्तर--लोकग्रसिद्धिमे मन, वाणी ओर शरीरके भ्यापार 
को व्यागदेनेका ही नाम अकर्म है; यह व्यागरूप अकम भी 
आसक्ति, फच्च्छा, ममता ओर अहङ्कारपूवक किया जानेपर 
पुनर्जन्मका हेतु बन जाता दैइतना ही नहीं, कलव्य-कर्मा- 
की अवहेलनासे या दम्धा चारके लिये किया जानेपर तौ यहं 
परकर्म ( पाप ) के रूपमे बदल जाता है- ईस रदस्यकां 
एमञ् ठेना ही अकर्म कमं देखना है।ईस एदस्यको समञ्मने- 
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वाखा मयुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कमका व्याग न तो 
शारीच्कि कष्टके भयसे करता है, न राग-द्रेष अथवा मोहवस 
जोर न मान, बडाई, प्रतिष्ठा या अन्य किती फल्की प्रा्िके 
य्य ही करता है । इसव्यि वह न तो कभी अपने कतव्यसे 
गिरता है ओर न किसी प्रकारके त्यागमे ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा या अहङ्कारका स्म्बन्धं जोड़कर पुनजन्मका ही 
मामी बनता है; इसीव्ये वह मतुष्योमे बुद्धिमान्‌ है 1 
उसका परम पुरूष परमेश्वरसे संयोग हो चुका है, इसलिये 
वह योगी है ओर उसके विये कोर भी कत्य रोष नही 
एता, इसल्यि वह समस्त कम कनेवाटा है | 
प्रसन-कमसे क्रियमाण, विकमंसे विषिध प्रकारके सञ्चित 
कर्म ओर अकम॑से प्राख्प कमं लेकर कमम अकमं देखनेका 
यदि यह्‌ अर्थं किया जाय किं क्रियमाण कमं करते समय यह 
देखे किं भविष्ये यही कम प्रारब्ध कर्म (अकं ) बनकर 
फकमोगके रूपमे उपस्थित होगे ओर अकममे कमं देखनेका 
यह अधं किया जाय कि प्राए्धसूप फकमोगके समय उन 
दुःखादि भोगोको अपने पूव॑कृत क्रियमाण कर्मोका ही फल 
समञ्च ओर इस प्रकार समञ्चकर पापकर्मोका त्याग करके 
शाच्चविहित कर्माको करता रषे, तो क्या आपत्ति हे १ क्योकि 


सच्चित, क्रियमाण ओर प्रारञ्ध कमकि ये दी तीन मेद 
प्रसिद्ध ई? 

उत्तर-टीक है, रेसा मानना बहत कामप्रद है ओर बडी 
बुद्धिमानी है; किंतु एेसा अथं मान ठेनेसे "कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः, "गहना कमणो गतिः, “यज्ज्ञालवा सोक्ष्यसे- 
ऽञयुभात्‌", स युक्तः कृत्स्नकमङृत्‌), (तमाहुः पण्डितं 
बुधाः", "नैव किञ्चित्करोति सः, आदि वचनोकी सङ्खति 
नहीं वैठती । अतएव यह अथं किसी अंशमे लाभप्रद 
होनेपर भी प्रकरणविरुद्र है । 

प्रन-कमर्मे अकम ओर अक्ममे कमं देखनेवाला 
साधक भी सुक्तं हो जातादहै या सिद्ध पुरूष ही इष 
प्रकार देख सकता है १ 

उत्तर-सुक्त पुरुषके जो खामाविक लक्षण होते हँ, वे 
ही ाधकके ल्ि साध्य होते हैँ । अतएव सुक्त पुरुष 
तो खभावसे ही इसत तको जानता है ओर घाधकः उनके 
उपदेशद्रारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे सक्त हो 
जाता है । इसीष्यि भग्वान्‌ने कहा है कि-- भे तुच 
वह कर्मत बतलाऊंगा, जिसे जानकर तू कमबन्धनसे 
छट जायगा } 


सम्बन्धक प्रकार कमम यकम जर अकममें कर्मद्नका मह त्व बतलाकर अब णच रठोकोमे भिब- 
नमिन शटी ते उपर्युक्त कर्मे अकम जीर जकममें कमद््नपू्॑क्र कमं करनेवाले सिद्ध ओर साधक पुरषोकी असक्घताका 


वणन करके उत्त विषयको स्पष्ट करते है-- 
यस्य॒ सवे 
ज्ञानाग्निद्ग्धकमोणं 


समारम्भाः 
तमाहः 


कामसकत्पवजिताः । 
पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 


जिख्के सम्पूणं शाल्रसम्मत कमे विना कामना ओर संकटपके होते है तथा जिसके समस्त कम॑ 
गं न्भ के [९ 1 है 
ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये ह, उस महापुरुषको ज्ञानीजने भी पण्डित कहते है ॥ १९ ॥ 


गरशन--“तमारम्भाःः पदका क्या अर्थ है ओर इघके साथ 
स्वे" विशोषण जोडनेका यहाँ क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अपने-अपने वर्णाश्रम ओर परिखितिकी अपेक्षासे 
निष्के च्ि जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका ओर शरीर- 
निर्वाहके योग्य शालसम्मत कतव्य कमं है, उन वका 
वाचक यहो" समारम्माः पद है| क्रियामात्रको आरम्भ कहते 


ह, जञानीके कमं शल्लनिषद् या व्यथ नहीं हेते-यह मा 
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दिखतनेके ल्य 'आरम्भाके साथ सम्‌" उपसगेका प्रयोग 
किया गया है तथा स्स्व › विरोषण्ते यह भाव दिखलाया गया 
हे कि साधनकास्मे मनुष्यके समस्त कर्म॒ बिना कामना 
ओर सङ्कल्पके नदीं होते, किसी-किसी कर्ममे कामना ओर 
सङ्कल्पका संयोग भी हो जाता है) पर्‌ साधन करते-करते जो 
पद्ध हो गया है, उस महापुरुषके तो क्षमी कम कामना 
ओर सङ्कल्पसे रहितही होते है; उसका कोई भी कमं कामना 
ओर सङ्कल्पते युक्त या शालविशद्र नहीं होवा । 
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ग्ररन-“कामघङ्कल्पवजिताः, इस पदमे आये इए "काम 
ओर “सङ्कल्पः शन्दोका क्या अथं है तथा इनसे रहित 
कर्म कोन-से हँ ? ॑ 
उत्तर-खी, पुत्र, धन, मक्रान, मान, बडाई) प्रतिष्ठा ओर 
ख्गसुख आदि इस लोक ओर परटोकके जितने भी विषय 
(पदाथ), उन्मसे किंसीकी किं्चिन्मात्र मी इच्छा करनेका 
नाम काम है वथा किसी विषयको ममता, अहंकार, राग, 
देष एवं रमणीय-बुद्धिसे स्मरण करनेका नाम (सङ्कल्पः है । 
कामना सङ्कल्पका काय है ओर सङ्कल्प उक्तका कारण है | 
विषर्थोका स्मरण करनेे ही उनम आप्तक्ति होकर कामनाकी 
उत्पति होती है ( २। ६२ ) ] जिन कमेमिं जिस वस्तुकी 
संयोग-वियोगकी किञ्चिन्मात्र भी कामना नही है, जिनमें 
ममता, अहंकार ओर आसक्तिका सर्वथा अमाव है ओर जो 
केवर टोकसंग्रहके व्यि चेषटामात्र किये जाते है ते सुत 
कर्म काम ओर सङ्कल्परहित है। 
|| ब्रभ-उपर्युक्त पदमे आये हए “ङ्कत्प' श्दका अर्थ 
| य॒दि स्फुरणामात्र मान ल्या जाय तो क्या हानि है? 
। उत्तर कोई मी कर्म बिना सुरणाके नहीं हो सकता; 
। पे सुरणाहोकर ही मन, वाणी ओ! खरीदार कमं किये 
जाते & | अन्य कर्मोकी तो बात ही क्या है; विना स्फुरणाके 
तो खाना-पीना भौर चठना-फिरना आदि शरीरनिवांहके 
कम भी नदीं हो सकते; फिर इस स्ोकमें समारम्भाः! 
पदै बताये हए शाविहित कमं कंपे हो सकते ह ! 
| इस कारण यहां (सङ्कल्प का अथ स्फुरणामात्र मानना 
उचित प्रतीत नदीं होता । 


त्यक्लवा 
कर्मण्यभिप्रव्र्तोऽपि 


च्छ ॑ 
॥ं "कि 
जोक 


कमफलास ङ्ख 
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ग्रञ्ञ-शज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌? पद्मे नज्ानान्नि' ब्द 
किपका वाचक है १९ ओ उसके द्रारा कर्मोका दग्ध हो 
जाना क्या है | 

उत्तर-किंसी भी साधनके अनुषए्ठानसे उत्पन्न परमात्माके 
यथायं ज्ञानका वाचक यहाँ ज्ञाना्नि' रान्दं है । जैसे अग्नि 
ङंधनको मस्म कर डाक्ता है, वैसे दी ज्ञान भी समसत कर्मोको 
भस्म कर देता है ८ ‰ । ३७ ) । इस प्रकार अग्निकी उपमा 
देनेके व्यि उसे यहाँ ्ञानाधि' नाम दिया गया है । जसे 
अग्रिद्रारा मने इए बीज केवर नाममात्रके ही बीज रह जाते 
है उनमें अङ्कस्ति होनेकी राक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार 
ज्ञानरूप अग्निके द्वारा जो समस्त कर्मोमिं फर उत्पन 
क्रनेकी राक्तिका सवथा नष्ट ह्यो जाना है--यदही उन 
कर्मोका ज्ञानरूप अग्निस मस्म हो जाना है| 

वर्य धाः पद्‌ किनका वाचक है ओर 
उपयुक्त प्रकारसे जो ज्ञानाग्नि दग्धकर्म हो गया है, उसे 
वे (पण्डित कहते है--इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-“वुघधाः'पद यहो तचक्ञानी महात्ाओं का वाचकं 
है ओर उपर्ुक्त पुरुषको वे “पण्डित, कहते हैँ -- इपर कथनसे 
उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विष प्ररंसा की गयी है । अभिप्राय 
यह्‌ है कि कमेमिं ममता, आपक्ति,अहंकार ओर्‌ उनसे अपना 
किसी प्रकारका कोई प्रयोजन न रहनेपर मी उनका खरूपतः 
त्यागन करके टोकसंग्रहके च्ये प्षपस्त श्चाछ्ग्रिहित कर्मकरो 
विधिपू्क भटीभति करते रहना बहृत ही धीरता, वीरता, 
गम्भीरता ओर बुद्धिमत्ताका काम है; इसच्े ज्ञानी लोग भी 
उसे “पण्डितः ( तचन्ञानी महाप्मा ) कहते है । 


नित्यतप्तो निराश्रयः । 
किचित्कराति सः॥ २०॥ 


च 


जो पुरुष समस्त कर्मभि मौर उनके फलम आसक्तिका सर्वथा व्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो 
गथा है ओर परभाम नित्यत्घ है, वह कर्मापि भटीभति वतंता हुआ भी वास्तवमे कुक भी नहीं करता ॥२०॥ 


रल समस्त करभे ओर उनके फलम आपक्तिका 


सर्वधा व्याग कना क्या है ! 
उत्त-यज्ग, दान ओर तपर तथा जीविका ओर्‌ शरीर- 


| निरवाहिके जितने भी शाज्ञविहित कमं ह, उनमें जो मनुष्यकरी 
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खाभाविक आसक्ति होती है- जिप्तके कारण वह उन कर्भीको 
विये निना नहीं रह सकता ओर्‌ कर्म करते सपय उनम इतना 
संन हौ जाताहै क्रि ईश्चरकी स्मृति या अन्य किंी प्रकार्‌- 
का ज्ञानतक नीं रहता-रेसी आसक्तिसे सवथा रहित हो 
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जाना, किसी भी कममें मनका तनिक भी आसक्त न होना- 
करममिं आसक्तिका सर्वथा व्याग कर देना है ओर उन 
कभसि प्राप्त होनेवा>े इस खोक या पररोकके जितने भी मोग 
है-उन सनम जरा भी ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
न रहना केकि फलम आसक्तिका त्याग कर देना है। 

प्ररन--इप प्रकार आसक्तिका व्याग करके "निराश्रय 
ओर्‌ "नित्यतृप्तः हो जाना क्या है ? 

उत्तर--आसक्तिका सर्वथा व्याग करके शारीरम अहंकार 
ओर ममतासे सर्वथा रहित हो जाना ओर किसी भी सांसाच्ि 
वस्तुके या मनुष्यके आश्रित न होना अर्थात्‌ अमुक वस्तु या 
मनुष्यसे ही मेय निवाह होता है, यदी आधार है, इततके बिना 
काम ही नहीं चल सक तः-इस प्रकारके भावोँका सर्वथा अभाव 
हो जाना ही “निराश्रयः हो जाना है | रेखा हो जानेपर मनुष्य- 
को किसी मी छ्ंपाकि पदाथकी चिन्मात्र भी आवर्यकता 
नहीं रहती, बह पूणंकाम हो जाता है; उसे परमानन्दखरूप 
परमात्साकी प्राप्ति हो जानेके कारण वह निर-तर्‌ आनन्दम 
मग्न रहता है, उसकी सतिम किसी भी घटनासे कभी जरा 
भी अन्तर नष्टौ पडता } यदी उसका "नित्यतृप्त, हो जाना है। 

प्ररन-प्कमंणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किच्चित्करोति 
सः! इस वाक्यम (अभि, उपक्षगके तथा (अपि, ओर “एवः 


अव्ययोके प्रयोगका क्या अमिप्राय है ? 


उत्तर--“अमि, उपसगसे यह्व॒ बात दिखायी गयी है 
करि एेसा मनुष्य भी अपने वणांश्रमके अनुसार खाच्रविहित 
सब प्रकारके कम भरीभोंति सावधानी ओर विवेकके सहित 
विस्तारपूवक कर सकता है । “अपि, अव्ययसे यह भाव 
दिखंखाया गया है कि ममता, अहंकार ओर फलाषक्तियुक्त 
मनुष्य तो कर्मोका खरूपसे व्याग करके भी कमबन्धनसे 
मुक्त नदीं हो सकता ओर यह नित्यतृप्त पुरुष समस्त 
कर्माको करता हआ भी उनके बन्धनमे नहीं पडता । तथा 
“एव अन्ययसे यह माव दिखलाया गया है कि उन कर्मासि 


उसका जरा भी सम्बन्ध नहीं रहता । अतः वह समस्त ` 


कमं करता हआ भी वास्तवमे अकर्ता ही बना रहता है । 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि कमे 
अकम ओर अकम कमं देखनेवाले सुक्त पुरुषके च्य 
उष्के पूणकाम हो जानेके कारण कोई भी कतव्य रोष नदीं 
रहता ( ३1 १७); उसे किसी भी वस्तुकी, किंसी रूपमे भी 
आवस्यकता नहीं रहती । अतएव वह जो कुक कमं करता 
हे या किसी क्रियासे उपरत हो जाता है, सब शाखस्भ्मत 
ओर बिना आसक्तिके वकेवल लोकसंग्रह हयी करता है; 
इसय्ये उसके कमं वास्तवमे कर्म नह्य होते । 


घम्बन्ध--उपयुक्त दटोकोें यह बात कही गयी कि ममता, जासक्ति, एलेच्छा ओर अहंकारके बिना केवल 
ठोकसंमहके टये च्चा्तम्मत यज्ञ, दान जोर तप जारि समस्त कमं करता इजा मी ज्ञानी पुरुष वास्तवमें कुछ 
भी नहीं करत। । इसलिये वह कमवन्धनमें नही पडता । इसपर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञागीको अदर्शं मानकर 
उपर्युक्त प्रकाश्ते कमं करनेवाले प्षाधक तो नित्यनैमित्तिक जारि कर्मो त्याय नही करते, निव्काममावते तव 
रकार स्राक्तविहित क्तंव्य-करमोकरा अनुष्ठान करते रहते है--हत कारण वे किसी पापके मायी नह्ञौ बनते; कितु जो 
साधक शास्रविहित यज्ञदानादि कर्मकरा अनुष्ठान न करके केवल श्ररीरनिर्वाहमात्रके ठिये आवस्यक शौच-स्नान ओर 
लछान-पान जदि कर्मह्ली करता हे, वह तो पापका मायी ह्येता ह्येगा। एेसी रङ्खाकी निवृत्तिके लिय भगवान्‌ कहते है-- 


निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्छसवपरिय्रहः । 


शारीरं केवलं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिखक्रा अन्तःकरण ओर इन्द्ियोके सहित शरीर जीता हुआ है ओर जिसने समस्त भोगोकी सामश्रीका 
परित्याग कप दिया है, पेखा आरारहित वुरष केवर दारीर-सम्बन्धी कर्मकरता हुआ भी पापको नदीं पराप्त होता 
्र्न--“निराज्चीः) ध्यतचित्ताला) ओर व्यक्तसर्वपरि उत्तर--जिस मनुष्यको किसी भी सांपारिकि वस्त॒की ठु 
रहः) -इन तीन विरोषणोके प्रयोगका यहं कया अमिप्राय है१ भी भावद्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्मसे या मनुष्यसे 
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किसी प्रकारके भोगकरी किचिन्मात्र भी भश या इच्छा 
नहीं रखता, जिसने घब प्रकारकी इच्छा, कामना, वासना 
आदिका सवथा व्याग कर दिया है, उसे "निराच्ीः, कहते 
है; जिसका अन्तःकरण ओर समस्त इन्दियोपहित दारीर 
वर्मे है--अ्थात्‌ निष्के मन ओर इन्दिय राग-देषसे रहित 
हो जनिकै कारण उनप्‌ शब्दादि विषयक सङ्गका ठु मी 
प्रभाव नदीं पड सकता ओर जिसका शरीर भी जैसे वह उघ 
एन! चाहता है वैसे ही रहता है-- वह चष गृहस्यदहोया 
संन्यासी यतचित्तात्मा है ओर जिक्षकी किसी भी वस्तुमें 
ममत नहीं ह तथा जितने पमस भोगघापग्रियके सग्रहका 
। भदीर्मोति व्याग कर दिया है, वह संन्यासीतो सर्वथा यक्त- 
सपर हे ही । इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रपवाग 
भी यदि उपयुक्त श्रकारसे पलिहका याग कर्‌ देनेवाटा है 
तोवहभी ८्यक्तपवपस्रहः है । 
ईन तीनों विदेषणोका प्रयोग करके इघ॒ स्छोकम यह भाव 
दिख्मया गया है कि जो इ प्रकार बाह्य वस्तुओंसे घम्बन्ध 
न एकर नित अन्तरामामे ही संतुष्ट एता है, वह 
पांस्ययोगी यरि यज्ञ-दानादि कर्मोका अनुष्ठान न करके 
केवल हारीए-सम्बन्धी खान-पान आदि कमं दी करता है, तो 











न सी म 


भी वह्‌ पापका भागी नहीं होता } क्योकि उसका बह त्याग 
आसक्ति या फलकी इच्छासे अथवा अहंकारपूवक मोहसे 
क्रिया हुआ नही है; वह तो आ्तक्ति, फलेच्छा ओर अह॑काट- 
से रहित पर्वथा चाल्रसम्मत व्याग है, अतएव सव प्रकारसे 
संप्ारका हित करनेवाय है । 

प्रन--यहँ (खागीरम' ओर "केवटम्‌' विरोषणोके सहित 
(कम! पद कौन-से कर्मोका व।चक है ओर “किल्विषम्‌ पद 
किसका वाचक ह तथा उष्ठको प्रपतन होना क्याहै 

उत्तर--ल्ारीरम्‌' ओर "केवठन्‌! विरोषणोके सहित 
"कम" पद यदह सौच-स्नान, खान-पान ओर शयन आदि 
केव रारीर-निर्वाहसे सम्बन्ध रखनेव्रारी क्रियओंका 
वाचक है तथ “ङ्िल्विषम्‌ पद यहाँ यज्ञदानादि विहित 
कमकि व्यागसे होनेवाटे प्रत्यवाय-- पापका तथा क्षरीर- 
निर्वाहक च्य की जनेवाटी क्रियाम होनेवाटे अनिवार्य 
(हिसा, आदि परपोका वाचक है । उपयुक्त पुरुषको न तो 
यज्ञादि केकि अनुष्ठान न करनेसे होनेवाा प्रव्यवायद्प 
पाप च्णता है ओर न शरीरनिर्वाहके य्य की जानेवाढी 
क्रियाअमि होनेवाटे पपोंसे दी उसका सम्बन्ध होता है); 
यह्वी उघ्का "कित्विष! को प्राप्त न ह्यौनादहै। 





| सम्बन्ध--उपर्थक्तरटोकोमें यह वात तिद्ध करी ययी किपरमात्माकौ प्रात चिद महापुरषका तो कम करनेया न 
| कहनेते कोई प्रयोजन नहली रहता तथा ज्ञानयोगे साधककरा यहण ओर्‌ त्याग श्याचसम्मत, आपक्तिरहित जीर ममता 
तहितहोताह; अतः वे कमं करते हृए या उनका त्याय | करते हृए-- सभी अवस्थाजमें कर्मवन्धने सर्थथा मुक्त हें | जव 
6 =, 0. ¢ ¢. = © = (५ = | 
भगवान्‌ यह वात रिखलाते हैँ कि कमे अकमदनपूतक कस करनेवाला कर्मयोयी भी कर्मवन्धनमे बहौ पडता--- ह 
ण > ५ 
यदच्छालाभसतषट दन्दातीतो विमत्सरः । 
+ करत धयं = ६ 
समः सिद्धावसिदो च कृत्वापि न निवध्यते॥ २२॥ 


जो विना शच्छके अपने-आप प्रात ह पदाथ सदा सतुष रहता है, जिसमे ₹ईष्याका सवेथा अभावे 

हो गया है, जो हर्ष-दोक आहि इन्दौ से सवथा अतीत हो गया है-पेसा सिद्धि ओर असिद्धिमे सम रहने- 
वाटा कर्मयोगी कर्म करत। हुआ भी उनसे नी धता ॥ २२ ॥ 

्रन-'यद्च्छयमः क्या है ओर उकम संत न किसीनुङकूट पदाथकी प्राति होनेपर उसमे राग करना, 

हना क्या है ! उपवे बने रहने या बहदनेकी इच्छा करना; ओ न 

| प्रतिकूल्की प्राप्तम द्वेष ¢ उप्के नष्ट हो जानेकी 


उत्तर-अनिच्छसे या परेच्छसे प्राह्धानुप्ठार जौ 
अनुकूढ या प्रतिकूठ पदा्थकी प्राति होती है, बह चदच्छ- 
छाम! है; इतत थद्च्छलभामें सदा ही आनन्द मानना, 





इच्छा कएना--ओर दोनोको ही प्रारन्ध या मावानूका 
विधान समञ्चकर्‌ निरन्तर शान्त ओर प्रसननचित्त रहना 
यही 'यद्च्छलाभः मे षदा संतुष्ट शना दै । 
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# चौथा अध्याय # 








ग्ररन-पव्रिमत्सरःःका क्या भाव है ओर इस्ता प्रयोग 
यह किंसय्यि किया गया है ? 

उत्तर-विदा, बुद्धि; धनः, मान, बड़ाई या अन्य किती 
भी वस्तु या गुणके सम्बन्धसे दूसरोकी उन्नति देखकर जो 
श्यां (ाह) का माव होता है-इस विकारका नाम 'मत्सरता' 
हे, उसका जिसमं सवथा अभाव हयो गया हयो, वह "विमत्सर 
है । अपनेको विदान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ समञ्ञनेवालोमे भी 
ष्का दोष छिपा रहता है; जिनमे मनुष्यका प्रेम होता 
है, ेसे अपने पित्र ओर्‌ कुटुम्नियोके साथ भी ईरप्याका 
साव हो जाता है । इसय्यि विमत्सरः! विरोषणका प्रयोग 
करके यहो कमयोमीमे हष॑-ङोकादि विकारोसे अल्प 
हष्यकि दोषका भी अमाव दिखलखाया गया है । 

म्रन-दन्दरोसे अतीत होना क्या है ! 

उत्तर-हष-रोक ओर राग-देष आदि युम विकातैका 
नाम दन्द है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात्‌ घ 
प्रकारके विकारोका अन्तःकरणमे नं रहना ही उनसे 
अतीत हो जाना है । 

प्ररन-सिद्वि ओर असिद्धिका यँ क्या अर्थ है ओर 
उसमे सम रहना क्या है ! 

उत्तर-यज्ञ, दान ओर तप आदि किसी भी कर्तव्यकर्मका 
निर्विव्नतासे पूणं हो जाना उसकी सिद्धि है; ओर किसी 


सम्बन्ध-यहां यह प्रशन उठता है कि उपरक्त प्रकारसे क्रिये हए कम बन्धनके हेतु नही वनते, जतनी 
ही बात हे या उनका जर मी कु महव है । इतपर कहते है-- 


¢ °[तसङ्खस्य सुत्तस्य 
यज्ञायाचरतः कर्म 


जिसकी आसक्ति सर्वथा नघ्र दो गयी ह, जो देदामिमान ओर ममतासे रदित हो गया हैः जिसका 
र से ४ 
चित्त निरन्तर परमात्मा ज्ञानम स्थिर रहता है- येसे केवर यक्ञसभ्पादनके लिये कमे करनेवाले मनुष्यके 


सम्पूण कम भीर्भोति विकीन हो जाति हँ ॥ २२ ॥ 
प्ररन-आसक्तिका सवथा नष्ट हो जाना क्या है, ओर 
(¶तघवङ्खस्य! पद किंसका वाचक है ? 
उन्तर-कर्ममिं ओर उनके फलरूप समस्त भोगोमे 
तनिक भी आघक्ति | - १ न रहना,आपसक्तिका सवधा 
नष्ट हो जाना है । इपर प्रकार जिसकी आसक्तिका अमाव 
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प्रकार विध्न-वाधाके कारण उसका पूर्णं न होना ही असिद्धि 
है । इसी प्रकार जिस उद्देश्यसे कमं किया जाता है, उस 
उद्देदयका पूर्णं हो जाना सिद्धि है ओर पूणं न होना ही 
असिद्धि है। इस प्रकारकी पिद्वि ओर अघिद्धिमे मेद-बुद्धिका 
न होना अर्थात्‌ सिद्धिम हषं ओर आसक्ति आदि तथा अपिद्धि- 
म द्रेष ओर रोक आदि विकारोका न होना, ५. 
भाव रहना ही सिद्धि ओर अधिद्धिमे सम रहना है 

पररन-रेसा पुरुष कमं करता हआ भी नदीं व॑धता; 
इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-कर्म करनेमे मनुष्यका अधिकार है ( २1 ४७ ), 
क्योकि यज्ञ ( कमं ) सहित प्रजाकी रचना करके प्रजापतिने 
मनुष्योको कर्मं करनेकी आज्ञा दी है ( ३1 १० ); अतएव 
उसके अनुसार कम न करनेसे मनुष्य पापका भागी होता 
है (३) १६) । इसके सिवा मनुष्य कमौका सवथा 
त्याग कर भी नहीं सकता ( ३ । ५५ ), अपनी प्रकृतिवें 
अनुसार कुछ-न-कुछ कमं सभीको करने पडते ह । अतएव 
इसका यह भाव समश्चना चाहिये कि जिस प्रकार केवरं 
हरीरसम्बन्धी कर्मोको करनेवाखा परिमहरहित सांख्ययोगी 
अन्य कर्मोका आचरण न करनेपर भी कम न कणनेवे 
पापसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कमंयोगी विहित 
कर्माका अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं ब॑धता । 


ज्ञानावस्ितचेतसः । 
समग्रं प्रविटीयते ॥ २३ ॥ 


हो गया है, उस कम॑योगीका वाचक यहाँ "गतसङ्गस्य! पद है | 

यही भाव करम॑मे ओर फलम आसक्तिके व्यागसे तथा सिद्धि 

ओर असिद्धिके समत्वसे पूवेश्छोकम दिखाया गया है । 
्ररन-“मुक्तस्य! पदका क्था भाव हे 
उत्तर-जिसका अन्तःकरण ओर्‌ इन्दरियकि संघातर्ूप 
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# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


शरीरम जरा भी आत्मामिपमान या ममत नहीं रहा है, जो 
देह्ाभिमानसे सर्वथा मुक्त हो गया है--उस ज्ञानयोगीका 
वाचकः यहाँ सुक्तस्थ' पद है | 
ब्र्-(्ञानावसितेतघ्ः पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-श्ञानावसितचेतसरः, पद भी सवत्र ब्रह्मुद्धि 
हो जानेके कारण प्रत्येक क्रिया करते मय जिका चित्त 
निरन्तर परमातमाके ज्ञानमे दगा ददता है, देसे ज्ञानयोगीका 
ही वाचक है | 
ग्र्ष-ध्यज्ञाय आचरतः" इप्त पदमे "ज्ञः शब्द किसका 
वाचक है ओरउसके व्यि कमेत आचरण करना क्या है ! 
उत्तर-अपने वर्ण, आश्रम ओर्‌ परिथितिके अनसार 
जिप्त मनुष्यका जो शाब्दे व्रिहित कतव्य है, वही उसके 
व्ये यज्ञ है । उप॒ शाखविहित यज्ञका सम्पादन करनेके 
उदूदेदयसे दी नो कर्मोका करना है-- अर्थात्‌ विंसी प्रकारके 
घ्लाथका सम्बन्ध न रखकर्‌ केवल टोकसंग्रहरूप यज्ञकी 
परम्प रक्षित रखनेके विये ही जो कर्मोका आचरण करना 
है, वही यत्नके विये कर्मोका आचरण करना है | तीसरे 
अध्यायके नवँ इक आया हआ '्ञाथात्‌, विरोषणके 


"० कि की 





सहित (कमणः पद्‌ भी एेसे ही कर्मोका वाचक है । 

ग्र्-(समग्रम्‌' व्रिरोषणके सहित "कम, पद्‌ यदा किंन 
कर्मोका वाचक है ओर उनका विढटीन हो जाना क्या है १ 

उत्तर-इक्त जन्म ओर जन्मान्तरमे किये इए जितने भी 
कमं संस्कारखूपसे मनुष्यके अन्तःकरणे सच्चित रहते 8 
ओर जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे नवीन क्म किंये जाते 
ह, उन स्वका वाचक यहं (समग्रम्‌ विदोषणके सहित 
"कम, पद है, उन सवका अभाव हो जाना अर्थात्‌ उनमें 
किसी प्रकारका बन्धन करनेकी रक्तिका न रहना ही उनका 
विटीन हो जाना है । इस्तसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है कि उपर्युक्त प्रकारसे कम कनेवाटे पुरुषके कम उसको 
वँधनेवाठे नहीं होते, इतना द्यी नही, विंतु जैसे किसी 
घासकी देरी आगमे जककर गिराया हआ घास खयं भी 
जल्कर्‌ नष्ट हो जावा है ओर उस घाघकी ढेरीको भी भस्म 
कर देता है -वैसे दी आसक्ति, फलेच्छा, ममता ओर अमिमान- 
के त्यागरूप अभ्रिमं जकर किये ए कम पू्व॑सश्चित समस्त 
कमकि सहित विखीन हो जाते है, फिर उसके किसी भी 
कम्मे किंसी प्रकारका फट देनेकी राक्ति नहीं रहती । 


सम्वन्-पवं रली कर्मे यह वात कही ययी यन्न विये कर्म कटनेवाटे पुर्पके समस्त क्म विटीन हो जाते 


हैँ | वरहो केवल जिम विका हवन करना ही यन्न हे जीर उस्तके घ्म्पादन करने 


यि क्री जानेकाठठी किया ह्ली यज्ञके दिये 


कम कना ह, इतनी ह वात नर्हा हःवण , याश्रम, सभाव जौर परिसथितिके अनुसार जिसका जो कतव्य है, वही 
उत्क ठिये यज्ञ हं कीर उत्का पालन करनेके लिये यवसवक कियाओकरा निःस्वर्थवुद्धिते लोकसंमहा्था करना हौ 
उतर य्नके टये कम करना हं - इसी भावको सुस्पष्ट करनेके टियि अव भगवान्‌ सात रोको भिज्न-भिन योगि याद्रारा 
किये जानेवलि परमात्मक राधिके साधनस्य ज्रास्त्रषिहित कतन्य-कर्मोका विभिन्न य॒न्नोकरे नामस वर्णन करते है- 


। ४ ह्याग्नौ 
| ्रहमापणं व्रह्म हवि बरह्मणा हुतम्‌ । 
| ब्रह्य तेन गन्तव्यं बह्मकमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 

। जि यज्ञम अर्पण अर्थात्‌ खवा आहि भी ब्रह्म है ओर दवन किये जाने योग्य द्रव्य भी बह्म है तथा 
| 


॑ 


ब्रह्मप कर्ताके दारा ब्रह्मरूप अच्चिमै आहति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म दै-उस ब्रह्मकर्म स्थित रदनेवाछे 


योगीद्यारा थाप किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४ ॥ 
वरल उत शलोकम यक्तके खूपकसे क्या मवर॒३। १४।१) के अनुसार सवत्र ्रह्मदशंनरूप साघनको 


। 
| यज्गका ख्प दिया है । अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म 


 दिख्लया गया है । 
इतर इत रोके (सवं खल्विदं ब्रह ( छन्दो्य उ ओर करण भादिके भेदसे भिनन-मिन रूपमे प्रतीत हौनेवारे 


























# चोथ। अध्याय # 


समस्त पदार्थोकरो ब्रह्मखूपसे देखनेका जो अभ्याघ्र है-यह 
अभ्यापरूप कमं हयी परमास्माकी प्राप्तिका साधन होनेके 
कारण यज्ञ दही दहै। 

इस यक्मं क्वा, हवि, हवन करनेवाला ओर हवनरूप 
क्रियाएं आदि भिन-भिन वस्तुरं नहीं होती; उसकी दष्टे 
सन कु@ व्रह्म ही होता है; क्योंकि एेसा यज्ञ करनेवाटा 
योगी जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगत्‌को ब्रह्म 
सपञ्चनेका अभ्याप्त करता है, वह उनको, अपनेको, इस 
अमभ्यासरूप क्रियाको या अन्य किपी भी वस्तुको ब्रह्मसे 
भिन्न नीं सपञ्चता, सबको ब्रह्मरूप ही देखता है, इसव्ि 
उसकी उनम किसी प्रकारकी भी मेद बुद्धि नहीं रहती । 

प्ररन-इस रूपकमे (अपणम्‌? पदका अर्थं यदि हवन 
करनेकी त्रिया मान टी जाय तो क्या आपत्ति है 

उत्तर- (हतम्‌? पद्‌ हवन करनेकी क्रियाका वाचक है | 
अतः 'अपणम्‌) पदका अर्थं भी क्रिया मान ठेनेसे पुनरक्ति- 
का दोष आता है । नवे अध्यायकै सोरहवे श्ोकमे भी 





२९.५९ 


त 


टतम्‌” पदका ह्वी अथं हवनकी “क्रिया' माना गया है ] अतः 
जिनके ढारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अर्यते अनेन-- 
इस ग्युत्पत्तिके अनुसार (अपणम्‌ पदका अथं जिसके 
दारा घृत आदि द्रव्य अग्निम छोडे जाते हँ, देसे सुवा 
आदि पात्र मानना ही उचित माद्धम पडता है| 

प्र्ष-त्रहमकर्ममे सित होना क्या है ओर उसके 
दारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी त्र दही है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-निरन्तर सवत्र त्रमबुद्धि कएते रहना, किंसी- 
को भी ब्रह्मसे मिन नह्य समञ्चना- यदी ब्रह्मकममं स्थित 
होना है तथा इस प्रकारके साधनका फक निःसन्देह पर्‌- 
रह्म परमाप्माकी ही प्रापि होती है, उपर्युक्त साधन करने 
वाटा योगी दूसरे फल्का भागी नहीं होता-यही भाव 
दिखनेके व्यि, रेसा कहा गया है किं उसके दारा 
प्राप्त किया जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है । 


सम्बन्ध--इतस प्रकार बह्मक्मरूप यज्ञक्रा वर्णन करके अब अगले श्टोकमे देवपूजनसूपर॒यन्ञका ओर 
आतमा-परमात्माके अभेद्दञ्चनरूप यज्ञका वर्णन करते है 


श्र, क = 
देवमेवापरे 
ब्रह्माग्नावपरे 


यज्ञं 
यज्ञं 


योगिनः 


पयुपासते । 
= भ = 


यज्ञेनेवापजहूति ॥ २५ ॥ 


दुसरे योगीजन देवताओके प्ूजनरूप यक्ञका ही भलीभभति अनुष्ठान किया करते है ओर अन्य योगीजन 
परब्रह्म पर मात्मारूप अग्निम अभेदद्‌ शेनरूप यक्ञके दारा ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते हे ॥ २५ ॥ 


परभ-यहां “योगिनः! पद्‌ किन योगियोका वाचक है 
ओर उसके साथ "अपरे विरोषणका प्रयोग किसन्थयि 
किया गया है १ 

उत्तर-यहोँ "योगिनः पद ममता, आपक्ति ओरफञ्च्छा- 
क्‌] प्याग करके शाल्लविहित यज्ञादि कम करनेवाठे साधको. 
का वाचक है तथा इन साधकाको पूषरलोकमे वर्णित ब्रहमकमं 
वरनेवाखंसे अलग करनेके लिये यानी इनका साधन पू्क्त 
साधनसे मिन है भर दोनों साघनोके अधिकारी भिन्न-मिन्न 
होते है इस बातको स्पष्ट करनेके व्यि यहाँ "योगिनः पदके 
साथ "अपरे विशोषणका प्रयोग किया गया है । 

्रभ--^दैवम्‌ः विरोषणके सहित ज्ञम्‌ पद किप कम- 


का वाचक है ओर्‌ उसका भरीमोंति अनुष्ठान करना 
क्या है तथा इस श्टोकके पूर्वाद्धमे भगवान्‌के कथनक्ता 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेरा, सूय, चन्दमा, इन्द्र 
ओर वरुणादि जो श्चाख्सम्मत देव है--उनके चयि हवन 
करना, उनकी पूजा करना) उनके मन्त्रका जप करना, उनवें 
निमित्तसे दान देना ओर त्राह्मण-भोजन काना आदिः 
समस्त कर्माका वाचक यहाँ (देवम्‌! विरेषणके सहितं 
'यज्ञम्‌पद्‌ है ओर अपना कर्तभ्य पमञ्चकर विना ममता- 
आसक्तिओर फलेच्छाके केवठ परमात्माकी प्रा्िके उद्देश्य 


से इन सबक्षा ्रद्धा-मक्तेपूवक साल्लविधिके अनुत्नाए पूणतया 
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त 


६ अनुष्ठान करना ही दैवयज्ञका भकीरमोति अनुष्ठान करना 
। 





है 1 इस सकोकके पूर्वाद्धे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया 
| | है कि जो इस प्रकारसे देवोपासना करते ह, उनकी क्रिया 
भी यज्ञके व्यि द्यी कमं करनेके अन्तर्गत है | 
ग्र्-त्रखूप अग्निम यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन 
करना क्या है 
उत्तर-अनादििद्ध अज्ञानके कारण श्रीरकी उपाधि 
आत्मा ओर परमात्माका मेद अनादिकाटसे प्रतीत हो रहा है, 
इस अज्ञानजनित मेद-प्रतीतिको ज्ञानाभ्याप्द्रा् मिटा देना 
अर्थात्‌ शाल ओर आचायके उपदेरसे छने हए तचज्ञानका 
निरन्तर मनन ओर निदिष्याप्तन करते-करते निव विज्ञाना- 
नन्दधन, गुणातीत पलरह्म परमातमामे अमेदमावसे आत्माको 
एक कर देना-विटीन कर देना दी ब्रह्मह्प अगम यज्नके 
द्वारा यक्ञको हवन करना है । इस प्रकाल्ता यज्ञ कनेवारे 
्ञानयोगिरयोकी दधिमे एक निर्गुण निराकार एचिदानन्दघन 
ब्रहमके षिवा अपनी या चय किप्रीकी मी किच्चिन्मातर सत्ता 
सम्बन्ध प्रकार देवयन्न यौर अमेददर््नखूप 
यन्नका जर विषयहवनरूप यज्ञका वणन करते है-- 





न 


# गौता-तस्वविवेचनी रीका # 
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पारे उनका इख भी सम्बन्ध 


नहीं रहती, इ त्रिगुणमय सं त 
त अभाव हो जाता है 


नहीं रहता। उनके व्ि संसारका भ्यः 

्रसल-पूवश्गेकमे वणित ्रबकम॑से ईस भमेददन- 
ख्प यज्ञका क्या मेद्‌ है ? 

उत्तर- दोनों ही साधन पंद्ययोगियोद्रारा किये जाते 
है ओर दोनो ही अननिस्थानीय पलल परमात्मा इ, इस 
कारण दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती दं तथा दोनका फ 
अभिन्नमावसे सचिदानन्दधन बरहमकी प्रापि होनेके कारण 
वास्तवे को$ मेद भी नदी हैकेवल साधनकी प्रणाटीका भेद 
है; उसीको स्पष्ट करनेके व्यि दो्नोका वणन अक्ग-अरग 
किया गया है| पूरव्टोकम वणित साधनमेतो सवं खल्विदं 
रह्म (छान्दोग्य उ० ३।१४। १) इ श्ुतिवाक्षयके अनुसार 
पर्वत्रब्रहुद्धि केका वर्णन है भर॒ उपयुक्त साधनम 
सधस्त जगत्के सम्बन्धका अभाव करके भात्मा ओर 
परमात्म अभेद दर्शनकी बात कदी गयी है । 
यज्नका वर्णन कनके अनन्तर अव इन््रियसंयमरूप 


श्रा्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु लहति । 
| राब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जहृति ॥ २६ ॥ 


 श्रस्न~-पंयमको अग्नि बतलानेका क्या भाव हे ओर 
क्म बहवचनका प्रयोग किसव्ये किया गया है ? 

उनत्तर-इन्द्रियसंयमरूप प्ताधनको यज्ञका खूप देनेके 
वि यँ संयमको अग्नि बताया गया है ओर्‌ प्रत्येक 
इ्धियका संयम अच्ग-अल। होता है, इस बातको स्पष्ट 
करनेके स्यि उसमे बहुवचनका प्रयोग किया गया है | 


्रह्न--संयमद्प अगिनियोमं श्रोत्र आदि इद्धियोको हवन 


कुना क्या है ¢ 
उतर-दसरे अध्याये कहा गया कि इन्धि बडी 
"न है, ये बराकारसे प्ताधक्के मनको डिगा देती 


जोष्य ॥ ५ 
[स `" जियो - नत > ठ =” = दि 
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मन्य योगीजन श्रात्र आदि समस्त इन्द्ियोको संयमरूप अग्नियोमे हवन किया कस्ते ह ओर दुसरे 
वीर ( ~~ ¢ ति क 
योगीटोग शब्दादि समस्त विषर्याको इन्द्रियरूप अग्नयो दवन किया करते ह ॥ २६ ॥ 


ह (२।६०); इसच्यि समस्त ईन्दरियोको अपने वक्षमे 
कर लेना---उनकी खतन्त्रताको मिय देना, उनमें मनको 
विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांपात्कि 
भोगोमि प्रवृत्त न.हने देना ही इन्दियोको संयमरूप भनियो- 
म हवन करना है | तास्थ यह है कि श्रोत्र, चा, नेत्र, 
जिह थर नासिकाको वामे करके प्रप्याहार करना. - 
शब्द, स्पश, खूप; रस॒ ओर गन्ध आदि बाहर-मीतरके 
विषयासि विवेकपूवक उन्हे हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र 
भादि इन्दियाका संयमरूय अग्नये हवन करना है | इसका 
ुसपष्टभाव दूसरे भध्यायके अठावनवें इणेकमे कचुएके 
द्टन्तसे बतखाया गया है | 
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# सौथा अध्याय # 


्रभ्र-तीसरे अध्यायके छटे श्टोकमे जिस इन्दिय- 
संयमको मिथ्याचार बतलाया गया है, उसमे ओर यहोँके 
इन्दरियसंयममें क्या मेद है १ 

उत्तर- वहां केवट इन्द्रियांको देखने-घुनने तथा खाने- 
पीने आदि बाद्य विषयों से रोक ठेनेको ही संयम कहा गया 
है, इन्द्रियोंको वशम करनेको नहीं; क्योकि वह मनसे 
इन्द्रियो के विषयोका चिन्तन करते रहनेकी बात स्पष्ट है । 
वितु यहाँ वसी बात नहीं है, यहाँ इन्दियोंको वराम कर 
लेनेका नाम “संयमः है । वामे की हई इन्दियोमे मनकौ 
विषयमे प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं रहती । इसल्यि जो 
इन्दरियोको वशम किये बिना ही केवट दम्भाचारसे इन्ियो- 
को विषयोंसे रोक रखता है, परतु मनसे विषयोका चिन्तन 
करता रहता है ओर जो परमात्माकी प्राप्ति करनेके च्यि 
इन्द्रियोको वशम कर टेता है, उसके मनप विषयोका चिन्तन 
नही होता; निरन्तर परमात्माका ही चिन्तन होता है । यही 
परिथ्याचारीके संयमका ओर यथाथं संयमका सेद्‌ है । 

्र्-रोकके उत्तराध॑म इन्दियः शब्दके साथ अनि, 
शन्दका समाप्त किंसव्यि किया गया है १ ओर “इन्द्िया- 
न्निषुः पद मे बहुवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-आसक्तिरहित इन्द्रियोदारा निष्कामभावसे विषय- 
सेवनरूप साधनक यज्ञका रूप देनेके व्यि यहं इच्दरयः 
्ब्दके साथ (अग्नि शब्दका समास किया गया है ओर 
प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा अनासक्तमभावसे अल्ग-अल्ा विषयोका 
सेवन किया जाता है, इस बाको स्पष्ट करनेके च्वि उसमे 
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बह्वचनका प्रयोग किया गया है | 

प्ररन-शान्दादि विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोमें हवने 
करना क्या है? 

उत्तर-वश्मे की इई ओर राग-दरेषसे रहित इन्द्रियोके 
दारा बण, आश्रम ओर परिस्थितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त 
वरिषयांका ग्रहण करके उनको इन्द्रियम विटीन कर देना 
(२।६ ४) अर्थात्‌ उनका सेवन करते समय या दूष्ठरे समय ` 
अन्तःकरणमं या इन्द्रियो किसी प्रकारका विकार उत्प 
करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयोको इन्द्रिय- 
रूप अग्नियोमं हवन करना है । अभिप्राय यह है कि कानके 
द्वारा निन्दा भौर स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूल 
या प्रतिकरूठ शब्दोको सुनते इए, नेत्रोके हारा अच्छे-खुरे 
दद्ोको देखते इए, जिह्वे द्वारा अलुकूर ओर प्रतिकूल 
रसवो ग्रहण करते इए--इषी प्रकार अन्य समस्त इन्दरियोहारा 
भी प्रारन्धके अनुप्तार योग्यतासे प्राप्त षमस्त विषयोका 
अनास॒क्तभावसे सेवन करते इए अन्तःकरणं मभाव 
रखना, मेदबुद्विजनित राग-देष ओर हष-रोकादि विकारो- 
का न होने देना-अर्थात्‌ उन विषरथोमे जो मन ओर इन्द्रियोको 
विक्षिप्त विचरित) करनेकी शक्ति है, उसका नाञ्च करके 
उनको इन्द्रियोमे पिटीन करते रहना-- यही शब्दादि 
विषर्योका इन्दियरूप अग्नियोमे हवन करना है । क्योकि 
विषयोमे आपक्ति, खुख ओर रमणीय बुद्धि न रहनेके कारण 
वे वरिषयभोग साधकपर्‌ भपना प्रभाव नहीं डाक सकते, वै 
खयं अग्निमे घासकी भति भस्म हो जाते ह । 


सम्बन्ध---जब आत्मसंयमयोगरूप यन्नका वणन करते है- 


सवाणीन्द्रियकमीणि 
आत्मसंयमयोगाग्नौ 


प्राणकमोणि 
जुति 


चापरे । 
ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


दुसरे योगीजन ध सम्पूण क्रियाओंको ओर प्राणो की खमस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित 
आत्प-खंयमयोगरूप अग्निम दवन किया करते हँ ॥ २७॥ . 





्भ-यहां आत्मसंयमयोग" किस्त योगका वाचक है उप समाधियोगको यज्गका खूप देभेके व्यि उसके साथ 
ओर उप्तके साथ अग्नि! शब्दकः समास किपय्यि किया गया 'अन्निण्ाब्दका समास किया णया है तथा सुषुप्तिसे समधिकं 
है तथा (ज्ञानदीपिते, विरेषणका क्या भाव है ! भिन्नता दिखलनेके व्यि अर्थात्‌ समाभि-भवस्यामे विवेक- 
उत्तर--यहंआत्मक्तयमयोग समाधियोगका वाचकहै। विक्ञानकी जागृती रहती है, इन्यताका नाम समाधि नह 
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है-- यह भाव दिखलानेके ओर्‌ यज्ञके रूपके उस स्षमाधि- 
योगको प्रचलित अगिनिकी मति ज्ञानसे प्रकाशित बतलनेके 
व्यि ज्ञानदीपिते विरोषणका प्रयोग किया गया है । 
म्रस्न--उपयुक्त समाधियोगका ख्प क्या है १ तथा 
उसमे इन्दरियोकी सम्पूणं क्रियाभको भैर प्राणोकी सम्पूणं 
क्रियाओंको हवन करना क्या है १ 


उत्तर--व्यानयोग अथात्‌ ध्येयमें मनका निचेध दो 
प्रकारसे होताहै-एकम तो प्रा्णोका ओर इन्दियोका निरोध 
करके उ्तके बाद मनका ध्येय वस्तुमे निरोध क्रिया जाता है 
ओर दूरम, पहले मनक द्वार(ध्येयका चिन्तन करते-करते 
ध्येयमं मनकी एकाग्रतारूप ध्यानावस्था होती है | तदनन्तर 
ध्यानकी गाढ़ स्थिति होकर ध्येयमें मनका निरोध हयो जाता 


‰# गीता-तत्वविवेचनी टीका # # 


है; यही ्तमाधि-अवस्था है । उस समय प्राणोकी ओर इन्द्रियो 
की सम्पूणं क्रिया अपने-आप सुक जाती है । यां इस दूसरे 
प्रकारसे किये जानेवाले ध्यानयोगका वणन है ] इसव्िये 
परमात्माके सगुण-पाकार या निगुण-निराकार-किसी भी 
रूपमे अपनी-अपनी मान्यता ओर भावनाके अनुघार विधि 
पूवक मनका, निरोध कर देना ही स्माधियोगका खरूप है । 

इस प्रकारके ध्यानयोगमें जो मनोनिग्रहपूवक इन्द्रियोकी 
देखना, नना, सँघना, स्पशं करना, भाादन करना 
एवं ग्रहण करना, त्याग करना; बोटना ओर चख्ना- 
फिरना भादि तथा प्राणोकी श्राप्त-प्रशास ओर हिलना- 
लना आदि समस्त क्रियार्भको विलीन करके समाधिस्थ 
हो जाना है-यही आत्मसंयम-योगरूप अग्निम इन्दियोकी 
ओर प्रार्णोकी समस्त क्रियाओंका हवन करना है । 


तम्बन्ध-- ईत प्रकार समाधियोयके साधनको यत्तका छपर देकर अव अगले र्टोक्े द्रन्ययन्न, तपोयन्न, 
योगयन्ग जोर स्वाध्यायरूप ज्ञानयन्नका संक्षेपे वर्णन करते है-- 


द्रव्ययन्ञास्तपोयज्ञा 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च 


यतयः 


योगयज्ञास्तथापरे । 
सं रितव्ताः ॥ २८ ॥ 


कहं चुरूष ५ यज्ञ करनेवाठे है, कितने ही तपस्यारूप यन्न करनेवाटे ह तथा दूसरे कितने 
ही योगरूप य्न करनेवाले है, कितने ही महिसादि तीक्ष्ण वतसे युक्त यत्नरील पुरुष खाध्यायरूप 


ज्ञानयज्ञ करनेवाले है ॥ २८ ॥ 
रहन ्रभयप्तम्बन्धी यन्न किं करियाका वाचक है १ इसे 
वरमेका अधिकार किनको है तथा यहाँ (द्रभ्ययज्ञाः” पदके 
प्रयोगका क्या भाव है? 
उत्तर-अपने-अपने वर्णधमके अनुसार न्यायत प्राप्त 
द्रव्यको ममता, आक्तक्ति ओर फल्च्छाकाव्याग करके यथा- 
यौष्य छोकपेवामे लगाना अर्थात्‌ उपयुक्त भासे बावी, कुएँ 
ताटाव, मन्दिर, धमश्चाखा आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, 
रोगी, इखी, अस्षमथ-भिक्चु भादि मनुर्यकी यथावरयक 
अन्न, वल्ल, जढ, भौषध, पुस्तक आदि व्तुभेद्रारा सेवा 
करना, विद्वान्‌ तपली वेद पाटी सदाचारी ब्रह्मणोंको गो, 
भूमि, वल्ल, आभूषण आदि पदार्थोका यथायोग्य अपनी 
शक्तिके अनुक्ता दान करना-इसी तए अन्य सव प्राणिर्यो- 
की धुल प्चानेके उद्यसे यथादाक्ति द्व्यका व्यय कटना 
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द्रभ्यय्ग' है | इ यज्गके करनेका अधिकार केवल गृहस्थो - 
को ही है; क्योकि द्रव्यका संग्रह करके परोपकारम उसके 
व्यय करनेका अधिकार संन्यापत आदि अन्य आश्वमोमे नही 
है । यह भगवानूने ्रन्ययज्ञ' शब्दका प्रयोग करके यह 
भाव दिखलाया है किं परमात्माकी प्रा्िके उदे दयसे टोकसेवा- 
म द्रव्य व्गानेके व्ये निःखाथमभावसे कम करना भी यज्ञार्थं 
कमं करनेके अन्तगत है । 

्ररन-“तपोयज्न' किस कमको कहते हैँ १ ओर इसमे 
किसका अधिकार है ! ¦ 

उत्तर-परमास्माकी प्रापिके उदैद्यसे अन्तःकरण ओर 
दन्ियोको पवित्र करनेके लि ममता,आसक्ति ओर फलञ्च्छा- 
के व्यागपूवकव्रत-उपवासादि करना, घम॑पाटनके ल्य कष्ट 
पहन करना, मौन धारण करना, अग्नि भोर सूयके तेजको 
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तथा वायुको सहन करना; एक वलन या दो वज्ञे अधिकका 
व्याग कर्‌ देना; अनका व्याग कर्‌ देना; केव फल या 
दूध खाकर ही शरीरका निर्वाह करना; वनवास करना 
आदि जो शाखवविधिके अनुसार तितिक्षाप्तम्बन्धी क्रियां 
ह--उन सबक्रा वाचक यहाँ “तपोयज्ञ है । इसमें वानप्रस् 
आश्रमवालोका तो पूर्णं अधिकार है ही, दूरे आश्रमबाले 
मनुष्य मी शाघ्लविधिके अनु्ार इसका पालन कर प्तकते 
हैँ । अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सभी आश्रमवाठे 
इसके अधिकारी हँ । 

ग्रदन-यहाँ “योगयज्ञ' शब्द किंस कमका वाचक है 
तथा यँ "योगयज्ञाः, पदक प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर- यहो वास्तवे 'योगयज्ञः किंस कमका वाचक 
है, यह तो भगवान्‌ ही जानते है; क्योंकि इसके विशेष लक्षण 
यहाँ नहीं बतटाये गये हैँ । वितु अनुमानसे यह प्रतीत 
होता है कि चित्तवृत्ति-निरोधषूप जो अष्टाङ्गयोग है 
सम्भवतः उपीका वाचश यँ “योगयज्ञ' शब्द है । अतएव 
यह 'योगयज्ञाः› पदके प्रयोगका यह भाव समञ्ना चाहिये 
किं बहृत-से साधक परमात्माकी प्रापिके उद्देर्यसे आसक्ति, 
फलेच्छा ओर ममताका व्याग करके इस अष्टाङ्गयोगरूप 
यज्ञका अनुष्ठान किया करते ह । उनका वह योग- 
साधनाख्प कमं भी यज्ञार्थं कमके अन्तगंत है, अतएव 
उन खोगके भी समस्त कमं विलीन होकर उनको 
सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 

ग्ररन-उपयुक्त अष्ठाङ्गयोगके आठ अङ्ख कोन-कोन-से है 

उत्तर-पातञ्चव्योगदश्चनमे इनका वणन इस प्रकार 
आता है-- 

'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारपारणाध्यानसमाध- 

योऽष्टवङ्खानि |! (२ । २९ ) 

यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राहार, धारणा, 
ध्यान ओर समाधि--ये योगके आठ अङ्क है । 





इनमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार--ये 
पांच बहिरङ्ग ओर धारणा, ध्यान, समापि-- ये तीन 
अन्तरङ्ग साधन हें | 
त्रयमेकत्र संयमः ।' ( योग० ३। %) 
इन तीनोके समुदायको (संयम कहते है । 
'भहिंसाप्यास्तेयब्रह्मचर्यापचिप्रहा यमाः ।' 
(योग० २]२०) 
किसी भी प्राणीको किंसी प्रकार किंञ्चिन्मात्र कभी 
कष्ट॒न देना ( अहिंसा ); हितकी मावनासे कपटरहित 
प्रिय शब्दाम यथाथं भाषण ( प्तव्य ); किसी प्रकारसे भी 
किंसीके खत्व-हकको न चुराना ओर न छीनना (अस्तेय ); 
मन; वाणी ओर शरीरसे सम्पूणं अवस्थाओमे सदा-सर्वदा 
सब प्रकारके मेथुनोंका व्याग करना ( व्रह्मचयं ); ओर 
रारीरनिर्वाहके अतिरिक्त सोगसामम्रीका कभी संग्रह न 
करना ( अपरिमरह )--इन पोंचोका नाम यप है | 
(शोचघन्तोषतपः खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा१ 1! 
( योग० २।३२) 
तब प्रकारसे बाहर ओर भीतरकी पवित्रता ( शोच ); 
प्रिय-अप्रिय, सुखदुःख आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सरव॑दा 
सन्तुष्ट रहना ( सन्तोष ); एकादशी आदि त्रत-उपबास 
करना ( तप ); कल्याणप्रद राघ्लोका अध्ययन तथा 
ईश्रके नाम ओर गुणोका कीतंन ८ खाघ्याय ); सर्वख 
ईश्वरके अपण करके उनकी आज्ञाका पाठन करना 
( ईश्वरप्रणिधान )-इन पोँचोका नाम नियम है-- ` 
“स्िरसुखमापनम्‌ । ८ योग० २ । ४६ ) 
सुखपूवंक स्थिरतासे वैठनेका नाम आसन है | 
(तस्मिन्‌ सति श्वापप्रश्रास्तयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ 
( योग० २ | ४९ ) 
आसनके सिद्ध हो जानेपर्‌ शरास ओर्‌ प्रशापतकी गतिक 
तेकनेका नाम प्राणायाम है । बाहरी वायुका भीतर प्रवेश 





‰ आसन अनेकों प्रकारके हँ । उनमेसे आत्मसंयम चाहनेवाढे पुरुषके ल्ि सिद्धासन, पद्मासन ओर सखस्तिकासन~--ये 
तीन वहत उपयोगी माने गये ह । इनमेसे कोई-सा भी आसन दो; परंतु भेसदण्ड, मस्तकं ओर ग्रीवाको सीधा अवदय रलना 
चाहिये ओर दि नासिकाग्रपर अथवा आकुटीके मध्यभागमे रखनी चादिये । आल्घ्य न सतावे तो खं मूँदकर भी बेट सकते 
दै । जो पुरुष जिस आसनसे सुखपू्वंक दीधकाटतक बेठ सके, उसके लि वही आसन उत्तम है । 
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करना श्वासं है ओर भीतस्की वायुका बाहर निकर्ना 
परखाप्त है; इन दोनोके रोकनेका नाम प्राणायाम है | 
'वाद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तर्दश्चकारसंस्यामिः पदो 
दीचसुक्षः ( योग० २। ५० ) 
देश, काठ ओर संया ८ मात्रा ) के सम्बन्धसे 
वाद्य, आभ्यन्तर ओर स्तम्भवृ्तिवाटे-- ये तीनों प्राणा- 
याम दीघं ओर्‌ सुम होते हैँ | 
`  भीतरके श्वाप्तकौ बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
"बाह्य कुम्भक, कहता है । इसकी विधि यह है--आर 
व्रणव ( ॐ ) से रेचक करके सोच्हसे बाह्य कुम्भक करना 
ओर फिर चारते पूरक कएना-इस प्रकारसे स्वक -पूरकके 
प्रहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बाहयव्त्ति प्राणायाम है | 
बाहरके श्रास्तको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
(आभ्यन्तर कुम्भक! कहते ह | इसकी विधि यह है कि चार 
प्रणवसे पूरक करके पोव्से आभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर 
भठसे रेवक करे । इस प्रकार पूरक -रेचकके सहित भीतर 
कुम्धक करनेका नाम आभ्यन्तर प्राणायाम है । 
बाहर या मीत जहोँ कहीं भी घुखपूर्वक प्राणेकि 
तैकनेका नाम स्तम्भघ्रत्ि प्राणायाम है | चार ग्रणवसे 
पूरक करके आसे सेवक करे; इष प्रकार पूरक-स्वक 
करते-करते खखप्वंक जहाँ कहीं प्राणोको रैकनेका नाम 
स्तम्भव्रत्ति प्राणायाम है | 
इनके ओर भी बहृत-ये मेद है; जितनी संघ्या ओर 
जितना काठ परकर्म दगया जाय, उतनी ही संल्या ओर 
उतना हयी काट रेचकं ओर कुम्भकमे भी चणा प्तकते है | 
प्राणवादुके व्यि नामि, हृदय, कण्ड या नाप्िकाके 
भीतरके भागतकका नाम (आभ्यन्तर देश है । ओर नासा- 
पुटसे नाहर सोच्ड अङ्गख्तक "बाहरी देश है । जो साधक 
धूरक प्राणायाम करते स्मय नाभितक श्रा्षको खीचता है, 
वह परह अङ्गुलक बाहर फेके; जो हृटयतक अंदर खीचता 
है, वह बारह अङ्गच्तक बाहर एके; जो कण्टतक श्वासको 
लीचता है, वह आठ अङ्ग बाहर नकारे ओर जो नातिका. 
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उत्तला>ेको “सुक्ष्म ओर पूच॑-पूर्ववाटेको (दीर्ध समञ्लना 
चाहिये | 
प्राणायाममें सस्या ओर काका परस्पर घनिष सम्बन्ध 
होनेके कारण इनके नियमे व्यतिक्रम नदीं होना चाहिये । 
जसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एकः सेकण्ड 
पमय लगा ती सोखह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार 
सेकण्ड भोर आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड 
समय खाना चाहिये । मन्त्रकी गणनाक्ा नाम (संस्याया 
मात्राः है, उसमें टानेवाठे सपयका नाम (काठ, है | यदि 
घुखपूवक हो सके तो साधक ऊपर बतलाये काठ ओर 
मात्राको दूनी, तिगुनी, चोगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य 
वहा सकता है । कार ओर मात्राकी अधिकता एवं 
न्यूनतासे भी प्राणायाम दीधं ओर सुम होता है । 
'वाह्याम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ! (योग० २।५१ ) 
शब्द, स्परा, प, रस ओर गन्ध जो इन्द्रियेकि बाहरी 
विषय है ओर सङ्कल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणक्रे विषय 
है, उनके व्यागसे -- उनकी उपेश्ता करनेपर अर्थात्‌ विषर्यो- 
का चिन्तन न करनेपर प्राणोकी गतिका जो खतः ही 
अवरोध होता है उसका नाम चतुथं प्राणायाम है | 
पूवसूत्रमे बहटये दए प्राणायामे ्राणोके निरोधसे 
मनका संयम है ओर यँ मन ओर उन्दियकि संयमसे 
प्राणोका संयत है । यदह प्राणोकि सुकनेका कोई निर्दिष्ट 
स्थान नहीं है -- जदो कहीं भी रुक सकते हि तथा काठ 
ओर संख्याका भी विधान नहीं है । 
'ख विषरयक्षम्प्रयोगे चित्तखखूपानुक्ार इवेन्द्रियाणां 
प्रयाहारः | ( यीण० २ | ५४) 
अपने-अपने विषयोंके संयोगसे रहित होनेपर इन्दियोका 
चित्तके -से रूपमे अवित हो जाना प्रव्याहर है । 
'देराबन्धधित्तस्य धारणा | ( योग० ३।१) 
 चित्तको किसी एक देशविरोषमे स्थिर करनेका नाम 
भारणा है । अर्थात्‌ स्थूट, सुक्ष्म या बाद्य-आभ्यन्तर-किंसी 











के अंदर ऊपरी अन्तिम भागतक ही श्वास खीचता है) वह एक ध्येय स्थानमें चित्तको बध देना, स्थिर क्र देना या 
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यहाँ विषय परमेश्वरका है, इसलिये धारणा, ध्यान ओर 
समाधि परपेश्वरमें ही करने चहिये | 
८तत्न प्रव्ययेकतानता ध्यानम्‌ ।' ( योग० २।२) 
उस पूर्वाक्त ध्येय वस्तुमे चिततवरत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है | अर्थात्‌ चित्तवृ्तिका गङ्खाके प्रवाहवी भोति 
या तैकधाराघत्‌ अविच्छिन्नरूपसे ध्येय वत्तुमें हौ ल्मा 
रहना ध्यान कहलखाता है । 
(तदेवार्थपात्रनिर्मासं खह्प्न्यमिव समाधिः । 
(योग० २1३) 
जिस स्मय केवल ध्येय खल्पका ही भान होता है ओर 
अपने खद्पके भानका अभाव-सा रहता दै, उप्त समय 
वह ध्यान ही समाधि हो जाता है । ध्यान ऊरते-करते जव 
मोगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हौ जाता है ओर वह 
लयं भी ध्येयमे तन्पृय-सा बन जाता है, ध्येयसे भिन्न 
अपने-आपका भी ज्ञान उसे नही-सा रह जाता है-- उस 
सखतिका नाम समापि है । 
व्याने ध्याता; ध्यान, ष्येय--यह त्रिपुटी रहती है । 
समाधिम केवट अर्थपात्र वस्तु--धयेय वस्तु ही रहती है 
अर्थात्‌ ध्पाता, ध्वनि; ध्युर्स्‌ तीनाकी एकता हो जाती है 
भसन -स तावर इलोकमे बतकये हए आलयमयोगः 
हप यज्ञम ओर इत्मं क्था अन्त है ! 
त्तर वरह घारणा-ध्यान-समाधिखूय अन्तरङ्ग साधन- 
=) प्रधानता हैः यसः नियमः, आसनप्राणायामः प्रयाहारः 
0 नहीं । ये सव अपतने-अप ही ५ आ जाते है | 
भरर यज्ञ मी साधनों करमसे य्ि कहागया है । 
रन-यहय 'यो! शब्दसे कमयोग ओर्‌ ज्ञानयो१ न 
ठेकर अष्टाङ्गयोग क्यो ल्या गया ! # 
-त्र--मगवतपरा्िमे साधन होनेके कारण य सभी 
य्न कर्मयोग ओर क्ञानयोग--ईइन दौ निष्ठकि अन्तगत 
शी आ जाते है । इषलियि य योग, शब्दे मुस्यतासे 
केवरं ज्ञानयौग या कमेयोग न ल्या जा एकता । 
प्रलयतः पदता अथ चेतुर्थाश्रप सन्यत। स्‌ 
वरते प्रयलक्षीर पुरुष करनेका क्या अभिप्राय ६ ! 


गी० त° वि° २६ 





उत्तर--खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका अचुष्ठान सभी जआश्चरम- 
वाटे कर सकते है, इसय्ये यहोँ 'यतयः' पदका अथं ्रयत्न- 
री किया गया है । यह बात अव्य है किं संन्यास्-आश्रममे 
गृहस्यकी भति नित्य-नैपित्तिक ओर जीविका आदिके कमं 
करना कतव्य नहीं है, इस कारण वे इसका अनुष्ठान 
अधिकतासे कर कते हँ । पर उनमें भी जो यत्नरीक 
होते है, वे ही एेसा कर सकते हे; अतः "यतयः "पका यहं 
प्रयत्नङीट' अथ ठेना ही दीक माद्धूप होता है । इसके सिवा 
ब्रहमचर्याश्चममे भी खाध्यायक्ी प्रधानता है ओर खाध्यायखूष 
ज्ञानयन्ञ करनेवारोके टये ही "यतयः" पदक्ा प्रयोग इजा 
दै, इसल्वे भी उसका अथ यहो सन्यासी नही किया गया 

पररन-'षंितत्रताः' पदका क्या अथं है भौर इसके 
'यतयः' पदकता विशोषण न॒ मानकर स्छोकके पूर्ादधमे 
उल्किखित तपोयज्ञ करनेवालोसे भिन्न प्रकारके व्रत कने- 
वाले पुरुषोंका वाचक सानैमे क्या आपत्ति है १ 

उत्तर-जिन्होने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचयं ओरं 
अपरिग्रह आदि सदाचारका पालन करनेवे नियम मटीभंति 
धारण कर रक्खे हो तथा ज राग-देष ओर अभिमानादि दोषो 
सेरहित हो एसे पुरुषोको (संशितव्रताः कहते है । 'संशित- 
तताः” पदमेयज्ञः रान्द्‌ नहीं है, इसव्ि उसे मिनन प्रकार- 
का त्रेतयज्ञ करनेवाखोका वाचक न मानकर ध्यतयः' का 
विशेषण मानना ही उचित माद्चम होता है । 

प्रन-खाध्यायज्ञानय्ग' किंस कमक वाचक है ओर 
उसे 'खाध्याययङ्ञ न कहकर “खाध्यायज्ञानयज्ञ' कहनेका 
क्या अभिप्राय हे ! | 

उत्तर--जिन शाखमे भावान तलका, उनके गुणः, 
परमाव ओर चरतनका तथा उनके साकार.निराकार, सगाण- 
निगुण खखूपका वण है--रेसे शाखं का अध्ययन करना, 
माषान्‌ स्तुतिका पाठ करना) उनके नाम ओर गुणो 
कीतन करना तथा वेद ओर बेदाङ्घौका अध्ययन करना 
घवाध्याय है ¦ रे लाध्याय अथ्ञानके सहित होनेसे तथा 
पपत, अ्तकषि भैर पलेष्छके अमावपूवक किये जानेस 
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अपाने जहति 
प्राणापानगती 

। अपरे नियताहाराः 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो 





प्ररन- यह जुहतिः क्रिये प्रयोगका क्या भाव है १ 
उत्तर-ग्राणायामके पाधनको यज्ञका खूप देनेके घ्य 
| शजुहति' क्रियाका प्रयोग किया गया है ] अभिप्राय यह है किं 
| श्राणायापखूय साधन करना भी यज्ञ ही है । अतएव ममता; 


ति पि ----> पि 


शासक्ति ओर फङ्च्छके त्यागपूर्वक, परमात्माकी प्रा्तिके 


 , बद्देध्यसेश्राणायाम करना भी यज्ञार्थं कम होनेसे मनुप्यको 
 - कमनन्धनसे मुक्त करनेवाला ओर परमात्ाकी प्रापि 
करानेवाखा है । 


परश्न-अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करना क्या है ए 

उत्तर-योगका विषय बड़ा ही दु्रञचेय ओर गहन दै । 
इसे अनुभवी योगीलीग द्वी जानते है ओर वेदी भटीभाति 
समश्चा सकते हँ । अतएव इत विषयमे जो कुछ निवेदन किया 
जाता है, वह ाखदष्टिसे थुक्तियोद्रारा स्मश्ची इई बात ही 
टिली जाती है । शाले प्राणायामके बह्रत-से मेद बतटये 
गये हं, उनमेसे किस्तको रक्षय बनाकर भगवान्‌कां कहना दै 
यह वस्तुतः भगवान्‌ द्वी जानते है । ध्यान रहै कि साक्षाम 
अपानकीा श्थान गुदा ओर प्राणका स्थान हृदय बतत्मथा 
गया है । बाहर्की वायुका भीत्‌ प्रवेद करना घास 
कहलाता है, इसीको अपानवी गति मानते ई क्योकि 
 भपानका स्थान भधः है ओर बाहर्की वायुके भीतर प्रवेरा 








` ॐ शीता-तत्वविवेचनी रीका ॐ 





“वाध्यायज्ञ नयज्ञ' कंहलातः है } इस पदमं खाध्यायके साथ खाध्यायूप कमं भी ज्ञानयज्ञ ही है। इसच्िये मीताके अध्ययन- 
“ज्ञान राब्दक्म समासं करके यह भाव दिख्लाया है कि का भी मगवानूने^न्ञानयज्ञ नाम दिया है (१८) ७०)। 
सम्बन्ध-द्रव्ययन्नादि चर प्रकारके यन्नोका संक्षेपमं वर्णन करके अव दो टटोकोमें प्राणायामरूप यज्ञोका वर्णन 

करते इए सव प्रकारके यन्न करनेवाठे साधकोकौ ब्रत्र॑वा करते है- 
पाणं 


रुद्ध्वा 


प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 

प्राणान्प्राणेषु जहति । 
यज्ञक्षपितकःल्मषाः ॥ ३० ॥ 


दूखरे कितने हौ योभीज्न अपानवाथुचै पानवायुको हवन करते दँ । वेसे दी अन्य योगीजन भ्रा्वायुमे 
अपानवायुको दवन करते हँ तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाठे परणायामपराक्य चुरुष प्राण 
आर अपानकी गतिक रोककर भाणाको पर्णाय ही हवन करिया करते ह । ये सभी सधक यज्चाद्धारा पार्पोका 
नादा कर देनेवाछे ओर यज्ञो रो जाननेवाले हैः ॥ २९.-३० ॥ 


करते समय उसकी गति शरीरमे नीचेकी ओर रहती है ¦ इसी 
तरह भीतरी वायु का बाहर निकलना प्र्रास्त कहरता है, 
इसीको प्राणकी गति मानते हँ, क्योंकि प्राणका स्थान ऊपर 
है ओर भीतरकी वायुकरे नासिकाद्वारा बाहर निकल्ते समय 
उसकी गति शरीरम ऊपरकी ओर होती है । 

उपर्युक्त प्राणायामखूप यज्ञम अग्निस्थानीय अपानवायु 
है ओर हविःस्थानीय प्राणवायु है 1 अतएव यह क्षमञ्जना 
चाहिये किं जिसे पूरक प्राणायाम कहते है, वही यहाँ 
अपानवबायुम प्राणवायुका हवन करना है; क्योंकि जब 
साधक परक प्राणायाम करता है तो बाहरकी वायुको 
नापिकाद्राय शरीरमे के जाता है; तब वह बाहरकी वायु 
हृदये स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नाभि्मेसे होती 
हृई अपानम विढीन हो जाती है । इस साधनम बार-बार ` 
बाहरी बायक्रो भीतर ठे जाकर वहीं रोका जाता है, 
इव्यय इसे आभ्यन्तर कुम्भक भी कहते है । 

गरदन प्राणवायुमे अपानबायुको हवन करना क्या है ४ 

उत्तर-ईय दृप्तरे प्राणायामख्प यज्ञम अग्निस्थानीय 
प्राणवाधु है ओर हविःस्थानीय अपानवाथ॒ है । अतः समञ्चन 
चाहिये कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैहय यहोंपर प्राणः 
वायुमे अपानवागुका हवन करना कै; क्थोकिं जब साधक 
रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीवरकी वायुको नासिक्रा- 
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दारा चपीरसे बाहर निकाक्कर रोका है, उस सपय पह 
हयम स्थित प्राणदः यु बाहर आकर सित हो जाती है ओर 
पीछेसे अपानवायु आकर उघमें विखीन होती ह ¦ इस साधने 
बार-बार मीतरकी वायुकतो बाहर्‌ निकारकर वहीं रोका 
जाता है, इस कारणसे इसे बाद्य कुम्भक भी कहते हैं । 

प्रभ्र-.नियताह।राः' विशेषणका क्या अर्थ है ९ 

उत्तर-जा योगराख्रमे बताये इए निय रोके अनुतार 
प्राणायामके उपयुक्त साचिक (१७। ८ ›) ओर परिमित 
भोजन करनेवाठे हँ अर्थात्‌ न तो योगाश्च नियमसे अधिक 
खाते हँ ओर न उपवास दी करते हँ, रे पुरुषोंको 
"नियताहाराः, कहते है;क्योकि उपयुक्त आहार करनेवायेका 
ही योग सिद्ध होता हे ( & 1 १७), अधिक भोजन करने- 
वाटेश्ञा ओर सवथा भोजनका व्याग कर देनेवाल्का योग 
सिद्ध नहीं होता (> । १६) । 

प्रर प्राणायामपरायणाः” विरोषगका क्या अर्थं है 

उत्तर-जो प्रा्णोके नियमन करनेमे अर्थात्‌ बार-बार 
प्राणोको रोकनेका अभ्यास क्नेमे तत्पर हो ओर इघीको 
पदमात्माकी प्रापिका प्रधान साधन मानते हों, एेसे 
पुरषाको प्राणायामपरायणाः” कहते हैँ । 

प्रतन- यौ “नियताहाराः, ओर 'श्राणायामपरायणाः? 
इन दोनों विशेषर्णोका सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम 
करनेवा्छे से न मानकर केवर प्राणम प्राणोका हवन करने 
वालके साथ माननेका क्या अभिप्राय है १ क्या दूसरे दोनों 
साधक नियताहारी ओर प्राणायामपरायण नहीं होते ? 

उत्तर-उपयुक्त प्राणायामरूप यज्ञ करनेवाले समी योभी 
नियताहारी ओर प्रणायामपरायण के जा सकते है । अतएव 
इन दोनों विरेषर्णोका सम्बन्ध सबके साथ माननेम मावत; 
कोर आपत्तिकी बात न्दी है । परंतु उपयुक्त श्लोकोमे दोनो 
ही विशेषण तीसरे साधकके ही समीप पडते हैँ । इस कारण 
व्यास्यामे इन विंशोषणोका सम्बन्ध (केवल कुम्भकः करन. 
वालोसे ही माना गया है किंतु भावतः प्राभमे अपानका 
हवन करनेत्राके ओर अपानम प्राणका हवन करमेवाछे 
पाधक्ोके ाथमी इन विरोषणोका सम्बन्ध सपञ् सते हू । 

प्र- वीव हगेकमें प्राण श्न्रमे बहवचनका प्रथोग 
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च्रे 


क्यों क्रिया गया है £ तथा प्राण ओर अपानकी गतिक्ते 
रोककर प्राणोको प्राणोमें इवन करना क्या है १ | 

उत्तर-शरीरके भीतर रहनेवाली बायुके पोच मेद माने 
जाते है - प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान । इनर्मे 
प्रःणका स्यान इदय, अपानका गदा, समानका नायि, 
उदानका कण्ठ ओर व्यान का समस्त शारीर माना गया है } 
इन पाचों वायुभेदोको "पञ्चप्राणः, भी कहते है । अतएव यज्ञ 
पाचों वायुभेदोको जीतकर इन सबका निरोध करयेके साघन- 
को यज्ञका खूप देनेके च्वये प्राणं शब्दम वहुवचनका प्रयोग 
किया गया है । इस साघनमे अपि ओर हवन करयेयोग्य द्व्य 
दोनोंके स्थानें प्राणोंको ही रञ्खा गया है । इसल्ि समञ्चना 
चाहिये कि जिस प्राणायामे प्राण ओर अपान--इन दोनो- 
के गति रोक दी जाती है अर्थात्‌ न तो पूरक प्राणायाम जिया 
जाता है ओर न रेचक, वितु श्वा ओर प्रश्वासको बंद करके 
प्राण-अपान आदि समस्त वायुभेदोको अपने-अपने स्थानोमे 
ही रोक दिया जाता है-वही यहं प्राण ओर अपानकी गति- 
को रोककर प्राणका प्राणे हवन करना है । इस साधनम 
न तो बाहरकी वायुको भीतर ऊे जाकर रोका जाता है 
ओर न भीतरकी वायुको बाहर खाकर; अपने-अपने स्थानोमिं 
स्थित पञ्चवायुभेरोको वहं रोक दिया जाता है । इसच्धिये 
इसे "केव कुम्भकः कहते है । 

्रह्न-उपयुक्त त्रिविध प्राणायामखूय यज्ञोमे जप करना 
आवरेयक है या नहीं १ यदि आवदयक दै तो प्रणव (ॐ) 
का ही जप करना चाद्ये या किक्ती दूसरे नामका जै 
जप किया जा सकता है ? 


उत्तर-प्रणव (ॐ) सच्िदानन्दघन धूणव्रह्म परमात्माका 
वाचक है ( १७ । २३ ); किसी भी उत्तम क्रियाके 
प्रारम्भमं इसका उच्चारण करना कतव्य माना गया है (१७1 
२४) । इष्तव्ये इस प्रकरणमें जितने भी यज्ञोका वणन है, 
उन सभीमे भगवान्‌के नामका सम्बन्ध अवश्य जोड़ देना 
चाहिये । हँ, यह बात अव्य है कि धणवके श्थानमे श्रीरामः 
श्रीकृष्ण-श्रीरिव आदि जिस नामे जिक्तकी रुचि ओर श्रद्धा 
हो, उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है । क्योकि उक्ष 
पशब्रह्म परमात्मक सभी नापोका फल श्रद्धाकरे अनुर्‌ 
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 शमेप्रद्‌ होता है! यद समी साधर्नोको यज्ञका खूप दिया 
। गया है डौरबिना मन्त्रके यज्वो तामस मानागया है (१७। 
१३ ); इसय्यि भी मन्तर्यानीय भगवन्नासकां प्रयोग पर- 
मावस्यक है । उपयुक्त प्राणायामरूप यज्ञम एक, दो, तीन 
आदि संख्याके प्रयोगसे या चुरर्कीके प्रयोगसे मात्रा आदिका 
ज्ञान रवग्ता जानेसे मन्त्रवी कमी रह जाती है; इस्रय्यि वह 
पालिक यज्ञ नहीं होता । अतः यही समश्चना चाहिये किं 
्राणायामरूप यज्ञम नामका जप परमादद्यक है | साथ-साथ 
इष्टदेवताका ध्यान भी काते रहना चाहिये । 
्रन-उपदयक्त समी साधक यन्ना पार्वोका नाह 
करं देनेवाठे जीर यं्ञीवो जाननेवाटे & इस कथनका 
क्या माव है! 





नीयं ठोको ऽस्त्ययज्ञंस्य 


केसे उखदायक हो सकता है ?॥ ३१ ॥ ` 
ब्रयां यक्गसे वचा हा अग्रत क्या है ओर 
उसका अभवं करन क्या है ? | 
उत्तर-ोकप्रतिद्िमे देवताअकि निमित्त अग्निम घृतादि 
पदार्थो हवनं कना यज्ञ है ओर उससे बचा हुआ हविष्या 
` ही यज्ञरिष्ट पृते है । इसी तरह स्पृतिकारोने जिन पच्च- 
महायज्ञादिका वर्णनं किया है, उनमें देवता, ऋषि, पितरः 
मरष्य ओर अन्य प्राणिमत्रके च्य यथाशक्ति विषिपूर्वक 
भन्नका विभाग कर्‌ देनैके बाद बचे हुए अच्क यद्घशिष्ट 
भमत कहा है, वितु यहो भावावने उपयुक्त यत्तके ख्पक- 
म परमात्पकी प्रापिके ज्ञान; संयम, तप, योग, खाध्याय, 
प्राणायाम आदि रेषे साधनोका भी वणन किया है, जिनमे 
धक्का सम्बन्ध नहीं है ] इसलिये यहोँ उप्त साधनोका 
धनुषठान कनेवे क्षाधकोका धन्वःकरण शुद्ध हकर उपमे 
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उत्तर-तैसवं श्टोकमे जो यह बात कदी गयी थी किं 
यज्ञे व्यि कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले पुरूषके समग्र कम 
विटीन ही जाते हंःवही बात इस कथनसे सष्ट की गयी है | 
अभिप्राय यह है कि चौवीसवे शोक से येक यहोँतक जिन यज्ञ 
करनेवाले साधकं पुस्षोंका वणन दज है, वे सभी ममता, 
आघक्ति ओर फटेच्छासे रहित होकर यज्ञार्थं उपर्युक्त साधर्नो- 
का अनुष्ठान करके उनके द्वार पूवसंचित कमं संस्कारह्प 
समस्तं ज्युभाञ्युम कर्मोका नादा कर देनेवाले हैँ; इसच्यि वे 
यङ्गके तको जाननेवाठे ह | जो मनुष्य उपर्युक्त साधर्नोमेसे 
कितने ही साध नको ्काममावसे किसी सांसास्कि फर्की 
प्रा्ठिके व्यि करते है, वे यद्यपि न करनेवाणेसे बहत 
अच्छे है; परंतु यज्ञके त्को समश्चकर यज्ञार्थं कमं 
करनेवाठे नहीं है, अतएव वे कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं होते ! 


(.: पमवन्ध स शर्‌ यन्न करनेवाले साधकोकी ्रर्॑सा करके अव उन यज्ञोके करनेसे होनेवाटे लाभ ओर न 
करनेतं होनेवाटी हानि दिखटाकर्‌ भगवान्‌ उपयुक्त ग्रकारसे यन्न करनेकी आवद्यकताका प्रतिपादन करते है-- 


यज्ञशिष्टामृतथ्ुजो यान्ति 


सनातनम्‌ । 
कुरुसत्तम ॥ ३२१ ॥ 


व्रह्म 


कुतोऽन्यः 


^ कुरप्ेषठ गुन 18:  य्॒कसे वचे इण अग्रुतका अनुभव दरनेवाछे योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्माकों 
ध्रा ्टोते हँ ओर यज्ञ न करनेवाले पुरूषके लिय तो यदह भनुष्यखोक इखदायक भी नदीं है, फिर परलोक 


जौ प्रपाद्य प्रसनतावी उपठन्धि होती है(२। ६४-६५५; 
१८। ३६-२७) वही यज्ञसे बचा हआ अमृत है; क्योकि वहं 
अमृतश्चरखूप परमात्माकी प्रा्तिमे हेत है वथा उस विद्युद्ध 
मासे उत्यन्न दघुंखम नित्यतृप्त रहनां दी यहो उस 
अपरतका अनुभव करना है । { 
ब्र्-उपधुक्त परमात्मप्रा्िके साधनदख्प यर्ञोका 
अनुष्ठान करनेवाठे पुरुषोको सनातन पररह्मकी प्रापि इषी 
जन्पमे हो जाती है या जन्मान्तसं होती है १ 
उत्तर-यह उनके साधनकी सथितिपर निभ॑र है । जि्तके 
पाधनमे भावयी कमी नहीं होती, उसको तो इद्ती जन्म॑ 
ओर बहत ही सीध सनातन परत्रह्मकी प्रापि हो जाती है; 
निष्के साधनमें किष प्रकारवी घ्रटि रह जाती है, उसको 
उस कधीवी पूति होनेप दोती है, परं उपक्त साधन व्यथ 





$ चौथा अष्याय + 


कभी नही होते, इनके साधको परमात्माकी प्राप्िूप फर 

अवदय मिलता है (६ । ४० )-यही भाव दिखलनेके 
व्यि यहं यह सामान्य बात कही है कि वे रोग 
प्रनातन पर्रह्यको प्राप्त होते हे । 

प्ररन-सनातन पख्रहयकी प्रापिसे गुण ब्ह्मकी 
प्राप्ति मानी जाय या निगुणकी १ 

उत्तर-सगण त्र्य ओर निगुण ब्रह दो नही है, सचिदा- 
नन्दघन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म हैँ ओर वे ही निगुण ब्रह्म है । 
अपनी भावना भौर मान्यताके अनुसार साधकोंकी दशमे दी 
` प्षगुण ओर निर्गणका भेद है, वास्तवमे नहीं । प्तनातन पर- 
ब्रहकी प्राप्ति होनेके बाद कोई भेद नहीं रहता । 

म्ररन-यद 'भयज्ञस्य'पद किस मलुष्यका वाचक है ओर 
उसवे व्यि यह खोक भी सुखदायक नीं है, फिर परलोक तो 
व्रीसे सुखदायक हो सकता है-इस्त कथनका क्या माव है 

उत्तर-जो मनुष्य उपदुक्त यज्ञोमसे या इनके छिव जो 
शौर भी अनेक प्रकारके पाधनरूप यज्ञ शाखो वर्णित है, 
उनमेसे कोई-सा भी यज्ञ-किसी प्रकार भी गहं करता,उस्त 
मनुष्यजीवनके कतन्यका पान न करनेवाे पुरुषका 
वाचकं यहाँ (अयज्ञस्य पद है । उसको यह कोकः भी सुख. 
दायक नही है, फिर परलोक तो कंसे इुखंदायकं हो सकता 
है-- इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है किं उपर्युक्त 

प्ाधनोका अधिकार पाकर भी उन न ल्गनेवेः कारण उसको 

भुक्ति तो मिच्ती ही नदीखग भी नही मिच्ता ओर सुक्तिके 
द्रारखूप इपर मदुष्यद ररम भी कभी शान्ति नहीं मिलती 
क्योकि परमाथ-साघनहीन मनुष्य नित्य निरन्तर नाना 
प्रवारवी चिन्ताओंकी ज्वारस्े जला करता है; किर उसे 


दूष्री योनियौम तो, जी केवल भोगयोनिमात्र है ओीर जिनमे 


सस्चे सुकी प्रापिका कोई साधन ही नदीं है, शान्ति मिले 
ही वते सकती है १ सलुष्यरीरमे किये हृष्‌ समाञ्युम 
क्का ही फठ दृक्षरी योनियोम मोग जावा है । अतएव जो 
इस मनुष्यशरीरभ अपने कतभ्यश्ा पाटन नहीं करती, उसे 
विसी भी योनिम ख नहीं मि स्ञकता । 

प्रम-इस छेकम श्षाल्विहितं उत्तम कमं न कशने 
वाडौकौ शौर शा्लविपदैत कम करनेवाबैके मी ह्ली, पुत्र 


धन, मानं, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुजंकी प्राप्िख्य 
सुखका मिलना तो देखा जाता है; फिर यह कहनेका क्या 
अभिप्राय है कि यज्ञ न करनेवालेको यह सुष्यव्ेक भी 
सुखंदायक नहीं है ? 

उत्तर-उपर्यक्त इष्ट वस्तुओकी प्रारूप छुखका भिक्ना 
भी पर्वकरत शाखविहित शुभ कर्मोका ही फल है, पापकर्मोका 
नही । इस सुखको वर्तमान जन्मे क्रिये इर पापकर्मोकां वा 
ञुभकेकि व्थागका फठ कदापि नहीं संमञ्चना चाहिये । 
इसके सिवा, उपयुक्त सुख वास्तवे सुख भी नहीं है । अतएव 
भगवान्‌के कहनेका यँ यही अभिप्राय है कि साघनरदिव 
मनुष्यको इस मनुष्यरारीरमे भी { जो कि परमानन्दसखख्ष 
परमासाकी प्रातिका इार है ) उसकी मूखंताके कारण 
पालिक सुख या सचा सुख नहीं मिक्ता वरं नाना 
प्रकारकी मोगबासनाके कारणं निरन्र शोक ओर 
चिन्ताओके सागरम ही इवे रहना पडता है । 

गरन पुत्रका माता-पितादिकी सेवा कश्ना, लीका 
पतिकी सेवां करना, रिष्यका गुरुकी सेवा करना ओर 
इसी प्रकार राखविहित अन्यान्य ज्युभ कर्णोका करना 
यथार्थं कम करनेके अन्तगत है यानहं ओर उनको करने 
वाला. सनातन ब्रहमको प्राप्त हो सकता है या नहीं! 

उत्तर-उपयुक्त सभी कमं खघमंपाल्नके अन्तगेत है, 
धतएव जब खधमेपालनल्प यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखने- 
के चि परमेश्वरी ज्ञा मानकर. निःखाथभावसे किये 
जानेवाठे युद्ध ओर कृंषि-वाणिन्यादिखूप कमं भी यज्ञके 
अन्तर्गत है ओर उनको करलेबागा मनुष्य भी सनातनं ब्रह्ल- 
को श्राप्त हो जाला है, तब माता-पितादि गुरुजनको, गुरुको 
लर पतिको परमे्चरकी भूतिं संमश्चकर या उनमें परसासो- 
दने व्याप्त पमक्कर अथवा उनकी देवा करना अपना करतैन्य 

दमङ्कर उन्हीको सुख पटंचानिके व्यि जौ निः खाथंभावसे 

उनी सेवा करना है, वह यज्ञके व्यि कमं करना है ओर 
उसे मनुष्यको सनातन बऋयकी प्राति हो जती है-- ` 
इमे वो कहना दी क्या है ए 

प्रन प्रकरणम जो भिन-भिन्न यज्ञौके नम॑से भिन्न 
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भिन्‌ प्रकारके घाघन वतलये गये ह, व ज्ञानयोनीक दारा 
क्यि जने योम्यहं वा कमयोगीके द्वारा ए 
`  उत्तर-चोवीस्वें श्लोकम जो श्रह्ययज्ञः ओर पर्ची सरवे 
इलोकके उत्तराद्धमे जो आत्मा-परमात्माका अभेद द नरप 
यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनोका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगी ही 





करके अव उसका उपसंहर करते है-- 


तु कमंबन्धनसे ख्वेथा सुक्त हो जायगा ॥ २२ ॥ 
्ररन-इसी प्रकार ओर भी बहत तरहके यज्ञ वेदवी 
बारणीर्मे विस्ताप्से कहे गये हँ, इप्त कथनका क्या भाव है ए 
उत्तर-ईससे मगवान्‌ने यह भाव दिखबया है कि मैने 
जो तुमको ये पताधनर्प यज्ञ तकाये ह, इतने ही यज्ञ नही 
ई कितु इनके सिवा ओर भी प्रतीक-उपास्ननादि बहत 
प्रकारके यज्ञ यानी परमा्माकी श्रातिके षान वेदम बतलयये 
गे है; उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आक्षक्ति 
ओर फलेच्छाके त्यागपूर्वक करनेवाले सभी साधक यज्ञके 
| च्य ही कर्म कएनेवारे है। अतएव उपर्युक्त यज्ञोको करने- 
, चाले पुरुषोंकी मति वे भी कर्मबन्धनं न पड्कर 
। सनातन परजरह्मको प्राप्त हो जते है । 
 अ्रन-यहोँ यदि श्रम शब्दका भयं बरह्मा या परमेश्वर 
मान ल्या जाय ओर उसके अनुसार यज्ञोको वेदवाणीमें 
विस्तृत न मानकर ब्रहमाके मुखमेया परमेश्वरके मुखम विस्तृत 
मान च्या जाय तो क्या आपत्ति दै { क्योकि श्रजापति 
। ज्याने यक्नसहित प्रनाको उत्पन्न करियाः यह बात तीप्तर 
। अध्याये दसवें शोके आयी दै जर 'परमेश्वर्के द्वारा 
। त्रह्मण, वेद ओर्‌ यङ्गोकी स्वना की गयी हैः यह बात 
। सतावें अध्यायके तेश्वं श्लोकम कही गी है । 
उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्ति भी परमेश्वरसे दी होती 
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क्र पकता हे, कमंयोगी नहीं कर स्वता; क्यों कि उनमें 
साधक परमात्मासे मिन नहीं रहता । उनको छीडकर दोष 
समी यज्ञांका अनुष्ठान ज्ञानयोगी ओर कर्मयोगी दोना ही कर्‌ 
सकते ह, उनमें दोनेकि च्यि दही किसी प्रकारकी 
अड्चन नहीं है | 


सम्बन्ध--सीटहवे रटोकमें भगवानने यह वात क्हीक्नि यँ तुम्हे वह कर्मत वतलटागः, जिसे 
जानकर तुम अन्ञुभसे मुक्त हो जाओगे । उत्त प्रतिज्ञा अनुशार अटारहवें रोके य्य तक उत कमंतखका व्णैन 


ब्रह्मणो मखे) 
ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


द्यी प्रर ओर भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी वागी विस्तारसे कदे गये हँ ¦ उन सबको तू मन, 
इन्द्रिय ओर ऊरीकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाटे जान, इस प्रकार तस्वसे जानकर उनके अचुष्ठानद्धारा 


है; इस कारण ब्र्मासे उत्पन्न होनेवाठे वेद, ब्राह्मण ओर 
यज्ञादि के ब्रह्मासे उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वरसे उत्पन 
बतलाना दोनो एक ही बात है । इसी तरह मिन्न-भिन यज्ञो 
का विस्तारपूर्वक वणेन वेदौ मे है ओर वेदोका प्राकय्व ब्रहमासे 
हआ है तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति परमेश्वरसे; इस कारण यज्ञोको 
परसेश्वरसे या ब्रह्मासे उत्पन्न बताना अथवा वेदसे उत्पन्न 
बतत्मना भी एक ही बात है । कितु अन्यत्र यज्ञांको वेदसे 
उत्पन्न बतलाया गया है (३। १५) ओर उनका विस्तार- 
पूवक वणन भी वेदम है, इसय्ये श्रह्म' शब्दका अर्थं वेद 
मानकर जैसा अथ किया गया है बही ठीक माद्धम होता है । 

प्रस्न-उन सबको तू मन, इन्द्रिय ओर इरीरकी क्रिया- 
द्वारा सम्पन्न होनेवाे जान--इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने कमेकि प्षम्बन्धर्भे 
तीन बातं समञ्षनेके व्यि कही है 

८ १ › यहाँ जिन साधनरूप यर्ञोका वणन क्रिया गया 
है एवं इनके सिवा ओर भी जितने कर्तन्यकमरूप यज्ञ 
शालौ बतव्ये गये है, वे सब मन, इद्िय ओर शरीरकी 
क्रियाद्वारा दी होते ह। उनमेसे कि्षीका सम्बन्ध केवर मन- 
से है, किंसीका मन ओर इन्दियोसे एवं किसी-किसीका मन? 
इन्दिय ओर शरीर-इन सबसे है । पैसा कोई मी यज्ञ नहीं है, 
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जिसका इन तीनोमेसे किदीके साथ सम्बन्ध न हो । 


८३1 9); कम॑बन्धनसे ्टनेके जितने भी उपाय बतल्मये 


इसल्यि साधकको चाह्यि कि जिस साधनम शरीर, 
इन्द्रिय ओर प्राणोकी क्रियाका यह संकल्प-विकल्प आदिः 
मनकी क्रियाका त्याग क्रिया जाता है, उस त्यागरूपं 
साधनको भी कमं ही समन्चे ओर उसे भी फलकामना, 
आसक्ति तथा ममतासे रहित होकर ही करे; नहीं तो 
वह भी बन्धनका हेतु बन सकता है । 

८ २ ) १यज्ञ' नामसे क्ट जानेवारे जितने भी शख- 
विहित क तव्यकमं सौर परमात्माकी प्रपिके भिन-मिन 
प्ाधन है, वे प्रकृतिके कार्यखप मन, इन्द्रिय ओर शरीरी 
क्रियाद्वारा ही होयेवबा>े है; आत्साका उनसे कुछ भी सम्बन्ध 
नदीं हे । $सच्यि किरी भी कमं या साधनमें ज्ञानयोमीको 
कृतपिनका अभिमान नहीं करना चाहिये | 

८ २ ) मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी चेष्टारूप कमेक्ति 
विना परमात्मक प्राप्ति या कम॑बन्धनसे मुक्ति नही ह्ये सकती 


गये है, वे सव मन,इन्दिय ओर ररीरकी क्रियाद्वारा ही सिद्ध 
होते हे | अतः परमासाकी श्राति ओर कर्मबन्धनसे सुक्त 
होनेकी इच्छावाे मनुष्योको ममता, अभिमान, फलेच्छा 
ओर आसजिके व्यागपूर्वक किसी -न-किसी साधनमे अवद्य 
ही तत्पर हो जाना चाहिये | 
पर्न-इस प्रकार तत्वसे जानकर तू कमबन्धनसे सवथा 
सक्त हौ जायगा, इक्त कथनका क्या अभिप्राय है ? 


त्तर-इससे भगवान्‌ने यह बात कड़ी है कि अगरह्वे ` 


र्छोकसे यहोँतक मैने जो तुमको कमोका त्व बतलाया है, 
उसके अनुसार समस्त यज्ञोको उपयुक्त प्रकारसे भलीभोंति 
तच््वसे जानकर तुम कर्मबन्धनसे मुक्त हयो जाओगे । क्योकि 
र्स तत्त्वो सुमञ्ञकर कर्म करनेवाठे पुरुषके क्म बन्धन- 
स्तः नह। होते, बल्कि पूर्वसंचित क्मोका भी नाज्च 
करके गुक्तिदायक्‌ हो जते है । 


सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकरणम भगवानूने कई श्रक्ारके यज्ञोका वर्णन करिय। जौर यह वात भी कही कि इनके 
सिवा आर भी बहुत-ते यज्ञ वेद्-न्ास्त्ोमें वतल्ाये यये हँ; इसलिये यहा यह जिन्न ल्लेती है ॐ उन यन्नोमेसे 


कोन-सा यज्ञ शरेष्ठ है | इसपर सवान्‌ कहते है-- 


श्रेयान्दन्यमयायन्ञाज्ज्ञानयज्ञः 


सवे कमाखिटं पार्थं 
है परन्तप अज्जुन ! दव्यमय यक्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानम समाप्त हो जाते है ॥ ३३ ॥ 
प्ररन-यहां द्रन्यमय यज्ञ किंस यज्ञका वाचकं है ओर 
ज्ञानयज्ञ किंस यज्ञका १ तथा द्यमय यद्तकी अपेक्षा 
जञानयज्ञको श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिस यज्ञम द्रव्यकी अर्थात्‌ सांसारिकः वस्तुक 
प्रधानता हो, उसे द्रव्यमय यज्ञ कहतेहैं । अतः अग्निम घृत, 
चौनी, ददी, दूध, ति, जौ, चादट, मेवा, चन्दन, कपू, 
पूप भर छुगन्धयुक्त धोषधियों आदि हविका विधिपूषकः 
हवन करना, दान देना, परोपकारे व्ये कओं, बावली, 
तालान, घम शाला आदि बनवाना, बव्श्वदेव करना आदि 
जितने सांसारिकि पदारथेसि सम्बन्ध रखनेवाठे शाललविषहठित 
मकम है--वे स द्रव्यमय यज्ञके अन्तर्गत है} उपरक्त 
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परतप । 
जाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


लानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा यावन्न सस्पूणे कमै 


साधनों इका वर्णन दैवयज्ग, विषय-हवनरूप यज्ञ ओर 
र्भ्ययज्ञके नामसे हआ है । इनसे मिनन जो विवेक, विचार 
ओर आध्यात्मिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाठे साधन है वे सुब 
नयक अन्तगंत है | यहो द्भ्यमय यज्ञस ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ 
"तलकर भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि यदि को 
साधक अपने अधिकारके अनुसार क्ास्रविहित अग्निहोत्र, 
्रमण-भोजन, दान आदि जुम कर्मोका अलुषान न करक 
केवल आतसंयम, चालाघ्ययन, तत्वविचार ओर योग-ताधन 
अदि विवेक-करिज्ञानसम्बन्धी ज्युभकमेभिसे किसी एकक्षा भीः 
अचुष्ठान करता है तो यह नहीं समञ्चना चाहिये कि वह श्म 
वर्माका व्यागी है, बल्कि यही सम्नना चाहिये कि वह 
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उनकी अपेक्षा भी श्रे कायं कर्‌ रहा है; वंयोकि द्रव्यय् 
मी समता, आसक्ति ओर फलेच्छा व्यागकतर ज्ञानपूवक 
क्रिये जानेपर ही मुक्तिका हेतुदोता है, नहीं ती उच्टा वन्न. 
का हेतु जन जावा है ओर उपयुक्त साधनमिं खगे इए मनुध्य 
ते खखूपसे मी विषर्धोका व्याग करते हँ ! उनके कायि 
सादि दोष खूपसे भी नदीं है--इससे भी वे उत्तम है । 
यथार्थ ज्ञान ८ तच्वज्ञान ) दी प्रा्िमे भावकी प्रधानता है, 
सापारिक वस्तुक विस्तारकी तदी । इसीच्यि यहा द्रस्भ्य 
ग्नी अपेश्ा ज्ञानयङ्को श्रेष्ठ बतलाया हं । 
गरदन यज्ञां “अखिटम्‌? ओर "सर्वम्‌? विदोषणके सहित 
“कर्म पद्‌ किंसका वाचक दै ओर '्यावन्पात्र सम्पूर्ण कमं 
ज्ञानम समाप्त हो जति हँ! उस कथनका क्या अधिप्राय हे ! 
उच्तर--उपयुक्त प्रकरणम जितने प्रकारके साधनद्प 
कर्म बतखये ये हैँ तथा इनके सिवा ओर जितने छम 


‰ गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


कमंरूप यत्न बेद-शाक्नमिं णित है (४।३२, 1 २(४। २२) उना पचक! 
वाचक यँ अदिकम्‌ः ओर “सवमः विरोषणकि सदिव 
"कर्म, पद हे । अतः यावन्मात्र सम्पूर्णं कमं ज्ञानम समाप ह 
जाते है, दस कथनत भगवान यह माव दिल्या दै कि 
इन समस्त साधर्नोका बडे-से-वडा फल परमात्मा यथाथं 
्ान प्राप्त करा देना है \ जिसको यथाय क्ञानडारा परनत्मा- 
दी प्रापो जाती है,उसे कुछ मी प्रात होना शेष नडी रता । 

प्रस इस श्लोकम अयि इए “ज्ञानयज्ञः ओर *ज्ञान 
इन दोनों शब्दोका एकर दी अथं दै या अख्ग-अलम 

उत्तर दोनोका एक अर्थ नदीं है; (ज्ञानयज्ञ' शाब्द 
तो यथ ज्ञानप्रातिके व्यि क्रिये जने ब्राठे षिवेक-कचार्‌ 
ओ संयम-ग्रवान सार्नोका वाचक दै ओर्‌ (ज्ञान, शब्द 
तमद्त साधके पकप परमात्माके यथायं ज्ञान (तचज्ञान) 
व{ वाच हे \ इ प्रकार दो्नोकि अममे मेद्‌ ह । 


तम्बन्ध- हत प्रकार ज्ञानयन्नकी ओर उसके फठरूप ज्ञानकी प्रद्॑सा करके अव भगवान्‌ दौ रटीकोमिं 
ज्ञानको ग्रात्त करनेके लिय अनक आज्ञः देते इए उसकी प्रातिका मार्ग जौर उसका एल बतलाते हँ-- 


तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदिनः ॥ २४ ॥ 
डस इानको तू तत्वदरीं क्ञानियोके पास जाकर समञ्च, उथको अरी्भति दण्डवत्‌-पणाम करनेसे , 


उनकी सेव करनेसे ओर कपट छोडकर सरङतावू्ेक पदन करनेखे वे परमारमतस्व क्तो भरीभति जालनेवाले 
काना शो ने क 
ना मद्यत्मा वद्च उल दच्क्तननम उथदेदा करभे ॥ ३५ ॥ . 


रसनया “तत्‌ पद किंसका वाचक है ! 
उत्त समस्त घाधनोके फलखूप जिस त्क्ञानकी 
रोके प्रशंसा की गयी है ओर जो परमातमाके ल्पका 
वयां वान है, उप्तका वाचक यहं (तत्‌, पद है । 
| परल-उब्ञानको जाननेके व्यि कडनेका क्या भाव है ! 
इत्तर-इपरसे भावानूने यह भाव दिखाया है कि 
| कमात्माके यथाथ तच्वको बिना जाने मलुष्य जन्म-मएण- 
| ङ्प कर्म॑बन्धरनपे नहीं शूट पकता, सतः उसे अवदय 
जान लेना चाहिये । 
नय तद क्षीं क्षानियोसे लानो जाननेके चये 
कनेक क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर--मगवान्‌के हयरा बार-बार परमात्तत्वक् बात 
कटी जानेपर भी उखे न ्षनश्चनेसे अञ्यनमे श्रद्राकी कुछ 
कमी विद्ध होती है! अतएव उनकी श्रद्धा बडानेके 
ट्य अन्य ज्ञानियोसे ज्ञान सीखनेके व्यि ककर उन 
चेतावनी दी गयी है । 
प्रभ श्रणिपातः किं्को कहते हैँ ! 
उत्तर-श्रद्वा-मक्तिपूवंक सरल्तासे दण्डवत्‌ प्रणाम 
करना श्रणिपात कता है । 
्रभ-“सेवा' किसको कडते है १ 
उततर-शरद्रा-भक्तिपूवक सहापुरूषोकि पास निवाप | 
करना+उनकी अज्ञाता पालन करना, उनके मानसिक भर्व 1 
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को प्षमञ्चकर हरेक प्रकारे उनको सुख प्चनिकी चेष्टा ज्ञान प्रप्त करना ह्यो, उषे चहिये कि श्रद्धा-भक्तिपूर्रेक पहा- 
करना-- ये सभी सेवाके अन्तगत हैँ । पुरुषोके पास जाकर उनको आव्मघपपण करे, उनकी भली- 
प्र्-"पदिरन' किसको कहते हैँ १ भति सेवा करे ओर अवकाश देखकर उनसे परमात्माके 
उत्तर-परभाव्माके त्को जाननेकी इच्छसे श्रद्¡ ओर तकी वातं पूछे । ेसा कएने जसे बछडको देखकर 
भक्तिभावसे किी वातको पूना "परपिरन' है | अर्थात्‌ मै बात्सल्य-भावसे गोके स्तनोंमे ओर बच्चे व्यि माके स्तनोमे 
कौन हँ १ सायाक्या है १ परमात्माका क्या लख्य है मेरा दूघका सोत बहने व्ण जाता है, वेसे हयी ज्ञानी पुरुषोके 
ओर परमातमाका क्या सम्बन्ध है १बन्धन क्या है १ सुक्ति क्था अन्तःकरणमै उप्त अधिकारीको उपदेश करनेके व्ि 
है १ ओर किंस प्रकार साधन करनेते पए्मात्माकी प्राति ज्ञानका समुद्र उमड़ आता है इसव् श्रुतिम्‌ भी कहा है- 
होती है १--इ्यादि अध्यात्मविषपक समस्त बतोंश्षो 'तदज्ञानाथं स गरुमेवाभिगच्छेत्‌ समिधपाणिः श्रोत्रियं 

श्रद्र।, भक्ति ओर सश्कतपूवंक पृछना ही "परिपदनः है; ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।' ८ मुण्डकोपनिषद्‌ १ । २ । १२ ) 
~ तकः ओर , दितण्डासे प्रन करना परिपरदन' नहीं है । अर्थात्‌ उस तच्छज्ञानको जाननेके चयि वह (जिज्ञाघु- 
प्रभ-प्रणाम कणनेसे, सेवा कलेस ओर सण्ठताप्रर॑क साधक) समिवा--यथाशक्ति मे हाथमे छवि इर्‌ निरभि- 
प्रशन करनेसे तच्वज्ञानी तञ्च ज्ञानक। उपदेश करेगे -इस मान होकर वेद-दाच्के ज्ञाता तच्छज्ञानी महात्मा पुरूषके 

कथनका क्या अभिप्राय हि १ क्या ज्ञानीजन इन सवके बिना पाप्त जवे । 


जञानका उपदेश नहीं करते ्रभ-यह्ौ 'ज्ञानिनः"के साथ, (तदि नः! विशेषण 
उत्तर-उपयुक्त कथनसे मावान्‌ने ज्ञानी प्रतिमे श्रद्ध ठेनेका ओर उतम बहुवचनके प्रपोगका क्या माव है ? 
भक्ति ओर सरलमावकी आव्य कृताका प्रतिपादन ज्किया है उत्तर--क्ञानिनः"के षाथ 'तचखदशिनः' विरोषण देकर 


अभिप्राय यह है किं श्रद्ध -भक्तिरहित सनुष्यको दिया इआ मणवानूने यइ माव दिखलाया है कि परमात्मक तको भटो- 
उपदेश उपक द्वार! ग्रहण नहीं ह्योतासी कारण महापुरूषो- संति जाननेवाठे वेदकेतता ज्ञानी महापुरुष ही उस तच्ज्ञानका 
को प्रणाम, सेवा ओर अ!दर-पत्कारकी कोई आवरधकता न उपदेश दे सकते है; केवल शाके ज्ञाता या घाघारण सलुष्य 
होनेप मी अभिपानपूवेक, उदण्डतसे, पदीक्ाबुद्धिसे या नहीं तथा यह्लँ बहूव चनका प्रयोग ज्ञानी महापुरुषको आदर 
कपट मांवसे प्रन करनेवालेके सामने तच्ञानसम्बन्धी बातें देनैक ल्य किथा गया है; यह कहनेके व्व नहली किं तुम्हं 
कडनेमे उनकी प्रृत्ति नही हुआ करती | अतएव जिसे तख- बहत-से तच्चज्ञानी भिलकर ज्ञानका उपदेश करगे । 


यञ्ज्ञावा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 


: जिसको जानकर फिर तू इख प्रकार मोहको नदीं पराप्त दोग! तथा हे अज्ञुन ! जिस ज्ञानके दारा 
तू सम्पूणे भूतोको निभ्शेषभावसे पहले अपनेमे ओर पीठे मुञ्च सचिदानन्दघन पस्मात्मामे देखेगा ॥ ३५ ॥ 
परभ--या "यत्‌, पर किंप॒का वाचक है ? उसको ही उघ ज्ञानको जानना है तथा “फर इ प्रकारसे मोहको 

- जानना क्या है £ तथा ¶फिर्‌ इस प्रकारसे मोहको नही नदी प्राप्त होगा, इत कथनसे मगवान्‌ते यह भाव दिखलयां 
प्राप्त द्रोण हष कथनका क्या अपिप्राघ है ? है क्कि इत घमय तुम निप प्रकार मोहके वश होकर रोके 

उत्त-यहौँ "यत्‌, पद प्ररमेकमे वर्णित ज्ञामी महा- निमग्न हौ रहे हो (१।२८-४७;२ | ६, ८) महापुरुषे 

पुरुषोद्ारा उपदि तचक्ञानका वाचक है ओर उस उपदेशके उपदि ज्ञानके अनुसारपद्मााका घाक्षात्‌ कर ठेनेके बाद 

अनुपा परमासाके ख्य कनो भजमति प्रत्यक्ष कर ठेना॒ पुनः तुम इस प्रकारके मोहको नही प्र त होओगे । क्योकि 
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जैसे राश्निके समय सब जगह फखा दुआ अन्धकार सूर्योदय 
होचेवे बाद नहीं रह्‌ कता, उसी प्रकार परमात्मके खख्य- 
करा यथार्थ ज्ञान हो जानेके बाद यँ कोन ? संसार्‌ क्या हे ! 
माया क्या है ? ब्रह्म क्या है ? इत्यादि कुक भी जानना शेष 
नहीं रहता । फलतः रारीरको आत्मा समञ्चकर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाङे प्राणियोमें ओर पदार्थेमिं ममता करना, शरीरकी 
उत्पत्ति-विनारासे आत्माका जन्म-मरण समञ्चकर्‌ उन सबके 
संयोग-वियोगम सखखी-दुखी होना तथा अन्य किसी भी 
निमित्तसे राग-दरेष ओर हष -शोक करना आदि मोहजनित 
विकार जरा भी नर्ही हो सकते । टौकिक सूर्य तो उदय होकर 
अस्त मीहोता है ओर उसके अस्त होनेपर फिर्‌ अन्धकार हो 
जाता है; परंतु यह ज्ञानसूय एक बार उदय होनेपर फिर 
कभी अस्त होता ही नही | पटमात्माका यह तच्ज्ञान 
नित्य ओर अचर है, इसका कभी अमाव नहीं होता; इस 
कारण परमात्ाका तचज्ञान हदोनेके बाद फिर मोदकी 
उत्ति हो ही नहीं सकती । श्रुति कहती है-- 
यस्मिन्‌ वाणि भूतान्यात्मेवाभूदिजानतः । 
तत्र को मोह : कः शोक एकल्मनुपस्यतः ॥ 
८ ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) 
अर्थात्‌ जिस घमय तच्च्ञानको प्रप्त हए पुरुषके व्ये 
समस्त प्राणी आत्खरूप ही हौ जते है, उस समय उक्ष 
एकवदशीं पुरुषको कौन-ा शोक ओर कौन-पा मौह हो 
पकता है- ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो एकता । 
्रश-ज्ञानके दवारा प्म्पूण भूतोको निःशेषमावसे 
आत्मके अन्तरगत देखना क्या है ? | 
उत्तर-महापुरुषोंसे परमात्माके तचवज्ञानका उपदेश 
पाकर आत्माको सवनव्यापी, अनन्तखद्प समञ्चना तथा 
समस्त प्राणियोम मेद्‌-बुद्िका अभाव होकर सवत्र आत्मभाव 
हो जाना-अर्थात्‌ जेसे खप्रसे जगा दभा मनुष्य खप्रके जगत्‌- 
कौ अपने अन्तग॑त स्पृतिमात्र देखता है, वस्तवे अपनैसे भिन्न 
अन्य किंसीकी सत्ता नहीं देता, उधी प्रकार घ्षमस्त जगत्‌- 
कौ अपनेसे अभिन ओर अपने अन्तर्गत समञ्चना क्म्पूणं 
भूतो को निःदोषतासे आ्माक अन्तगतं देखना दै (६।२९)) 





+ गीता-तच्वचविवेचनी रीका # 
आसमज्ञान होनेके साथ ही मनुष्यके शोकः 
ञञोर मोहका सर्वथा अभाव हो जाता है । 


्शर-इस प्रकार आत्मदर्ान हो जानेके बाद्‌ सम्पूण 


हस ग्रकार्‌ अ 


भू्तोको सचिदानन्दघन परमात्मं देखना क्या ह 
उत्तर- सम्पूर्ण मूर्तोको सचिदानन्द वन प रमात्मामे देखन! 

पूर्वोक्त आत्मदर्शनदूप स्थितिका फल €; इसीको परमपद की 
प्राति, निर्वाण-त्रह्मकी प्रापि जर परमात्म प्रविष्ट हो जाना 
भी कहते है । इ स्थितिको प्राप्त ए पुरुषका अहंभाव सवथा 
नष्ट हो जाता है; उस समय उस योगीकी परमात्मासे प्रथक्‌ 
पत्ता नहीं रहती, केवठ एक सचिदानन्दघन ब्रह्म ही रह 
जाता है | उसका समस्त भूतोको परमात्मामं सित देखना भी 
लाखदृष्टिसे कहनेमात्रको ही है; क्योकि उसके विये द्रष्टाओर 
ददयका मेद ही नदीं रहता, तब कोन देखता है, ओर किसको 
देखता है १ यह सिति बाणीसे सवथा अतीत हे, इस्तव्यि वाणी- 
से इसका केवट संकेतमात्र किया जाता है, खोकदष्टमें उस 
ज्ञानीके जो मन, वुद्धि ओर दारं आदि रहते हँ, उनके भावो 
को टकर ही रे कहा जाता है किं वह समस्त प्राणियोको 
सचिदानन्दघन ब्रह्मम देखता है; क्योकि वस्तुतः उसकी 
द्धि सम्पूर्णं जगत्‌ जलम बरफ, आकां बादल ओर 
खर्णमे आभूषणोकी भांति ब्रह्मरूप ही हो जाताहै, कोईमी 
पदार्थया प्राणी ब्रहमसे मिन्न नी रह जाता । छठे अध्यायके 
पत्ताई सवं रनयोकमें जी योगीका श्रह्मभूतः हो जाना तथा 
उन्ती सर्वे श्लोकम योगयुक्तात्मा ओर सवत्र समदशौं योगीका 
जो सव भूर्तौको आत्मामे सित देखना भोर सव भूतो 
आ्माको सित देखना बतव्यमया गया है, बह तो यहाँ द्रक्ष्यति 
आतनि'से बतत्मयी हई पटी सिति हे ओर उस अध्यायके 
अद्भाशवे रलोकर्मे जो ब्रहमसंस्पशं खूप अत्यन्त घुखवी प्राति 
बतलायी गयी है, वह यहां *अथो मयि, से बतलायी हई उस 
पृही सितिकी फल्ख्पा दूसरी सिति हे । अटरहवं 
अध्यायमे मी मावान्‌ने ज्ञानयोगके बणनमें चौवनवें ३ रोके 
योगीका ब्रह्मभूत होना बतलाया है ओर पचपन्ेमे ज्ञान- 
हप परामक्तिके द्रा उसका परमात्मामें प्रविष्ट हीनां 


= 


बताया है | वही बात यह दिखल्ाधी गयी है | 


तम्बन्ध--इत् प्रकार गुशठजनोंतते तचन्नान सीखनेक्री विधि जर उत्का फल वबततलाकृर अव उत्का 


मराहाठ्य बतठाते हं-- 





| 
| 
| 
| 
| 











‡ चोथा अध्याय + 


चेदसि पपिभ्यः 
ज्ञानप्टवेनेव 


अपि 
सवं 
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पापकरन्तमः । 
संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


५ 
सवभ्यः 
वरजिनं 


यदि तू अन्य सव पपियोसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तू ज्ञानरूप लोकाद्वारा निःसन्देह 


सम्पूणं पाप-समुद्रसे भटीभति तर जायगा ॥ ३६ ॥ 


प्रभ-इघ उलोकम चेत्‌? ओर “अपि, पोका प्रयोग 
करके क्या भाव दिखलाया गया है 

उत्तर-इन पदोके प्रपोगसे भगवान्‌ने अजुनको यह 
बतलाया है कि तुम वासते पापी न्च हो, तुम तो दैवी- 
सम्पदकिे कक्षणाँसे युक्त ( १६। ५ ) तथा मेरे प्रिय भक्त 
ओर सखा हो (४।३); तम्हारे अंदर पप कंसे रहं 
सकते हैँ । एरतु इस ज्ञानका इतना प्रभाव ओर माहात्म्य 
है करि यरि तुम अधिक-से-अधिक पापकमीं होओ तो भी 
तुम इक ज्ञानश्प नोकके दारा उन समुद्रके समान अथाह 
पापोंसे मी अनायास तर सक्ते हो । बडे-से-बडे पाप भी 
तुम्हे अट्का नहीं सक्ते | 

प्रञ्र-जि्तकां अन्तःकरण शुद्ध नहीं हआ है, रेषा 
अध्यन्त प(पात्ा मवुष्य तो ज्ञानका अधिकारी मो नहं 
माना जा सकता; तत्र फिर वह ज्ञाननोकद्रारा पापोँसे 
कसे तर जाता है? 

उत्तर-°चेत्‌" ओर (अपिः--परदोँका प्रयोग होनेसे 
यह इ शङ्काकी गुंनाश् नहीं है, क्योकि मगवान्‌के 
कहनेका यँ यइ भव्र है करि पपी ज्ञानक अपिक्कस 
नहीं होता, इस कार्ण उपे ज्ञनख्य नौक्षाका पिरना 
कठिन है; पर मेवे कृपाया मह्पुरूषोको दथ।से-- किमी 
भी कारणसे यदि उसे ज्ञन प्रप्त हयो जाय तो फिर वृह 
चाहे कितना दही बडा पापी क्यों न हयो, उसा तत्का 
ही पपांसे उद्धार हो जाता है । 

प्रभ-यहँ पापोंसे तप्नेकी बात कहनेक्षा क्या भ 
है, क्योकि सक्राम भावसे क्रिय हए पुण्यकर्म भी तो 
मनुष्यो बेधतेाठे हें ! 


उत्तर- पुण्यकर्म भी ्षकामभावसे किये जानेपर बन्धन- 


 केहेत होते है; अतः समस्त कर्मनन्धनोसे सवथा छुटनेपर ही 


समस्त पापोसे तर जाता है, यह ठीक ही है । किंतु पुण्य- 
कर्मोका त्याग करलेमे तो मनुष्य खतन्त्र है ही, उनके एक्का 
त्याग तो वह जव चाहे तभी कर पकता है; पर तु ज्ञानके 
बिना पापोंसे तर जाना उसके हथकी बात नहीं है । इस- 
व्यि पापोसे तरना कह देनेसे पुण्यकमेकि बन्धनसे सुक्त 
होनेकी बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है । 
्र-ज्ञनरूप नौोक्ाके द्वारा सम्पूणं पापक्तमद्रसे 
मलीमांति तर जाना क्या है १ 
उत्तर-जिप् प्रकर नौक्तामे बेठक्गर मनुष्य अगाघ जल- 
राशिपर्‌ तैरता इआ उस्सके पार चखा जाता है, उशी प्रकार 
ज्ञाने सित होकर (ज्ञानके दवारा ) अपनेको संपारसे सवथा 
असङ्ग, निर्विकार, नित्य ओर अनन्त समञ्चकर पह>ेके 
अनेक जन्मोमे तथा इस्त जन्मर्मे क्रिये हए समस्त पापस्षमुदाय- 
को जो अतिक्रमण कए जाना है--अर्थात्‌ समस्त कम- 
बन्धनोसे सदाके व्यि सवथा सुक्त हो जाना है, यही ज्ञानरूप 
नोकाके द्वार सम्पूणं पापसघुदायसे मढी्मति तर जाना है । 
पर्-इस स्लोकमे (एव? पदका क्था माव है 
उत्तर-“एवः पर यह निश्वयके थमे है । उस्तक्ता माव 
यह है कि काठकी नौकामे बैठकर जक्राशिपर तेरनेवाव्य 
मनुष्य तो कदाचित्‌ उस नौकाके दरुट जनेसे या उप्तम छेद्‌ 
हो जाने अथवा तूफान आनेसे नोकके साथ-दी-साथ खयं 
भी ज्म दूब सकता है पय ज्ञानखूय नौका नित्य है; 
इसका अवकम्बन करनेवाा मनुष्य निःसन्देह पापोंसे तर 
जाता है, उसके पतनक्षी जरा भी आराङ्का नहीं रहती । 


सम्बन्ध कोह भी दशान्त परमाथ विषयको पू्णरूपसे नही समल्ञा सक्ता, उसके एक अंको ही समन्नानेके 
छ्य उषरयोगी होता है, अतएव पूरके बताये हए ज्ञानक मह चक्रो अग्निके दान्ते पनः स्ट करते है-- 





२१२ # गीता-तच्वधिवेचनी टीका ॐ 
(> (1 * यथेधंसि समिद्ोऽग्निभखसात्छरुरुतेऽलन । 


_ ~ (४८५९ क 4 
ज्ञानाग्निः सवेकमाणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २७ ॥ 
क्योकि हे जजन ! जेखे भरञ्वदलित ग्नि ईधनाको भस्समय कर देता हे, पैसे दी क्ञानरूव खग्नि सम्पूणं 
क्मौको भस्ममय कर देता है ॥ ३७ ॥ 
प्रस रोके अग्निकी उपमा देते हए ज्ञानरूप विशेषणसे भी यही बात कदी गयी हे । 


(१ ॥ १ = (र्‌ 09 
अन्नकिं द्वारा प्तम्पूण कर्मोका भस्ममय किया जाना टस जन्म ओर जन्मान्तरमं किये इए समस्त कम सरकार 
बतटाकर्‌ क्या बात की गयी है ? रूपसे मनुष्ये अन्तःकरणे एवत्रित रहते ह, उनका नाम 


उत्तर-ऽससे यह बात कषमश्चायी गयी है कि जि प्रकार सञ्चितः कम दै । उनमेसे जो व तमान जन्ममें एर देनेके 
्रजलित अग्नि पमस्त काष्ठादि नके समुदायको भस्य व्यि प्रस्तुत हो जाते है, उनका नाम श्रार्यः कमं है ओर 
बनाकर उदे न्ट कर देता है,उीश्रकार तचज्ञानदप अग्नि वतमान समयमे किये जानेवाटे कर्मक "क्रियमाणः कहते 
जितने भी ञ्चुमा्चेभ कमं है, उन सवको-- अथात्‌ उनके हं । उपर्युक्त तचचक्ञानरूप भग्निके प्रकट हते ही समस्त 
परलय सुख-दुःख-भोगेवे तथा उनके कारण ल्प अवचा पूर्वसश्चत संर्कारोका ॐमाव हो जाता है | मन, बुद्धि ओर 
छलौर अहंता-ममता, राग-दरेव आदि समस्त विकारोके सहित शीरसे भात्माको असङ्ग समञ्च लेनेके कारण उन मन} इन्द्रिय 
ट्सस्त कर्मको नष्ट कर देता है । श्रते बी कहा है-- ओर छीरादिके साथ प्रारव्वमोर्गोका सम्बन्ध होते इए भी, 
सिचते दहृदयग्रथरिढयन्ते सबसंरयाः । उन भोगेकि कारण उदके अन्तःकरणमे हष-रोक आदि 
क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ द्विकार नहीं हो कते | इस कारण वे भी उस्तके ल्यि नष्ट 
( सण्डकोपनिषद्‌ २।२।८) हौ जते है ओर क्रियमाणं कमेमिं उसका कतृल्वासिमान 
अर्थात्‌ उस पवर परमात्माका साक्षात्कार हो जानिपर्‌ = तथा ममत; आसक्ति ओैर वाकतना न रहनेके कारण उनके 
इस ज्ञानी के जड-चेतनकी एकताखूप हृदयग्रन्थिका भेदन सरकार नहीं बनते, सय्ये वे कम वास्तवमं कमं ही नहीं है | 
ह्यो जाता है, जड-देहादिमे जो अ्ञानसे आत्मामभिमान ही इ प्रकार उसके समस्तं कर्माका नाञ्च हो जाता है 
हा है, उदका तथा प्तमस्त सुशार्योका नाञ्च हो जाता हैः छलौर जब कर्भ ही नष्ट हो जाति है, तब उनका फक तो ` = 
किर परमात्माके खख्यन्ञानके विषयमे किसी प्रकारका हही वसे सकता दै ओर विना सच्चित संस्कारोके उत्तमे 
विश्चिन्मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता जौर समस्त कम॑ राग-ढेष तथा हर्ष-कोक आदि विकः।रवी वृत्तिर्यो भी कैसे 
फ़टसहित नष्ट ह्यो जाते हं | हो सकती है १ अतएव उसके समस्त विकार ओर 
इस अध्यायके उन्नीसवं रटोकमं (ज्ञानागनिदग्धकम णम्‌ समस्त कर्मफल भी कमेकि साथ नष्ट हयो जाते हं | 
। सम्बन्ध इत प्रकार चौती रठोकरते यहतिकत तसक्ञानी महपुर्पक। तवा अद्‌ करके तचन्नानको प्रात 
करनेके टये कहकर भगवानूने उत्तके एटका वर्णन करते हए उसका माहात्म्य बतलाया | पर्‌ यह जिन्नासाह्योतीहे 
| यह तचज्ञान ज्ञानी महपुरषोतते श्रवण करके विधिपूवक मनन जर निदिध्यासनादि ज्नानयोगके साधरनोद्रारा ह 
| । ्रा्त किया जा सकता है या इतकी प्रतिकर कों दूतरा मार्यं मी ह; इसपर अगले रोके पुनः उस ज्ञानक महिमा 
| अकट करते हए भगवान्‌ कर्मयोगे द्वारा भी वही ज्ञान अपने-जाप प्रात हयनेकी बात कहते ै--- 


। न॒हि ज्ञानेन सघ्शं पवित्रमिह विद्यते । | 
त्यं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ \ ^ | 


॥ 
"न 
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> चौथा अध्याय ॐ २१२ 


इख संसारमे ज्ञानक समान पवि करनेवाखा निःसं देद ऊः भी नहीं है । उख ज्ञानको कितने ही 
कालस कर्मयोगके द्वारा डुद्धान्तःकरण हा मनुष्य अपने-आप ही आत्मामे पा केता है ॥ २८ ॥ 


ग्र्-इस संघारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 
निः संदेह बु भी नहीं है, इ वाक्यका क्या माव है ? 
उत्तर-इस वाक्यसे यछ यह माव दिखलया गया है कि 
इस जगते यज्ञ,दान,तपःसेवा-पूजा)त्रत-उपवासःप्राणायाम, 
ङाम-दम, संयम ओर जप-व्यान आदि जितने भी साधन 
तथा गङ्खा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीथं मनुष्यके 
पापका नादा करके उसे पवित्र करयैवाले है, उनसे कोई 
भी इस यथार्थ ज्ञानकी बराबरी नहीं कर सकता; क्योकि वे 
हब इस तच्ज्ञानके साधन हैँ ओर यह ज्ञान उन सबका फ 
(साध्य) है; वे सब इस ज्ञानकी उत्पत्ति सहायक होनेके 
कारण ही पवित्र माने गये है । इससे मनुष्य परमात्साके यथाथ 
खूपको भटीरभति जान ठता है; उसमे ह्ूठ, कपट, चोरी, 
जारी आदि पापोंका; राग-देष) हषे-रोक,) अहंता-मयता 
आदि छमस्त विकारोका ओर अज्ञानका सवथा अभावं हो 
जानेसे वह परम पदन्न बन जाता है | उसके मन, इन्द्रिय ओर 
दारीर भी त्यन्त पवित्र हो जाते है; इस कारण श्रद्वापूर्दक 
उस महापुरषका दानः स्पश, वन्दन, चिन्तन आदि करने. 
वारे तथा उस्षके साथ वार्ताखाप करनेवाठे दूप्तरे मनुष्य भी 
पदित्रहो जाते है; इ्य्ि संसारमे परमात्मक तच्वज्ञानके 
कमान पित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है । 
परभर-“इह? पदके प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-“इह' पद के प्रयोगसे यह माव दिखलाया गथा है 
कि प्रकृतिके कायरूप इस जगतमे ज्ञानके समान्‌ कुछ भी नहीं 
हे, सबसे बदवःर पवित्र करनेगला ज्ञान ही है । किंतु जो इष 
्रकृतिसे घव॑था अतीत, सर्वव्यापी, सर्वराक्ति पान्‌, सर्वलोक- 
मदेश्वर, गुणोके समद्र, सगुण-निर्मुण, साकार निराकार 
खरूप परमेश्वर इस प्रकृतिके अध्यक्ष है, जिनके खरूपका 
घाक्षात्‌ करानेवाटा होनेसे ही ज्ञानकी पवित्रता है वे सबके 


स्वध ईत प्रकार तच्वज्ानकी महिमा कहते हए उसकी प्रापिके सांस्ययोग जौर कम॑योग-दौी उपाय 


सुद्‌, सर्वाधार परमात्मा ता परम पवित्र है; उनसे बढ़कर 
यहं ज्ञा नको पवित्र नहं बतलाया गया हे | क्योकि 9 रमात्मा- 
के समान ही दूसरा कोई नहीं है तब उनसे वढकर कोई कंसे 
हो सकता है १ इसीव्यि अनने कहा मी है--“्पर ब्रह्मपरं 
धाम पवित्रं परमं मवान्‌ ।' (१ ०। १२) अर्थाद्‌ आप पर ब्रह, 
प्रम धाम ओर परम पवि है तथा भीष्मजीने भी कहा है-- 
पवित्राणां पवित्रं यो सङ्घानां च मङ्कलम्‌)* अर्थात्‌ वे परसेश्वर 
पविन्न करनेवाले अतिराय पवित्र ओर कल्याणोमं भी परम्‌ 
कट्याणखरूप हँ ( महा° अनु० १४९ । १० ) ) 
प्रन ध्योगक्षसिद्धः' पद किखका वाचक है ओर “वहं 
उस ज्ञानको अपने-आप ही आत्मामे पा ठेता है" इस कथनकाः 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- कितने ही काठ्तक क्मयोगका आचरण करते- 
क्रते राग-देषके नष्ट हयो जानेसे जिघ्तका अन्तःकरण खच्छ 
हो गया है, जो कर्मयोगमे मती पति सिद्ध हो गया है; जिसके 
समस्त कर्म ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके बिना भगवान्‌ 
की आन्ञाकरे अनुसार भगव।न्‌कते ही व्यि होते ह -उसक। 
वाचक यँ "योगसंसिद्धः पद है । अतएव इ प्रकार यीग- 
संसिद्ध पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आत्मामे पा ेता है 
इस बाक्यसे यह भाव समञ्चना चाहिये किं जिस समय उप्तका 
साघन अपनी सीमातक पर्हच जाता है, उघी क्षण परमेश्वर- 
के अनुग्रहसे उक अन्तःकरणे अपने-आप उष ज्ञानक 
प्रकारा हो जाता है । अभिप्राय यह है कि उस ज्ञानकी प्राति 
के चि उसेन तो को$ दूस प्षाधन कएना पड़ता है ओर 
न ज्ञान प्राप्त करमेके व्यि ज्ञानियोके पाक्त निवाप ही करन 
पड़ता है; बिना किसी दूसरे प्रकाएके साधन ओर सहायता- 
के केवर कर्मयोगके साधनसे ही उसे वह ज्ञान सगवान्‌की 
करुपासे अपने-आप दी पिक जाता है | 


भी 
बतलाकर, =^ "^" वान्‌ उत ज्ञानक परापिकेपात्रका निरूपण करते हूए उप ज्ञानका परल परम शान्तिक प पि बतलाते है 


भ्रदधावाह्िभते ज्ञानं 
स न्‌ लल्ला परां 


0 "न 4 मी ^ + = 0, 


तत्परः संयतेन्द्रियः । 


सान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ २९ ॥ 


न्क वा १9 9 9 क क व क "क क्क ~ द. ~ 7 ~ 9 1 कः ०" 9 क का क क्क 









+ वक (न = 


२१७ ॐ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मयष्य ज्ञालको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको पराप्त होकर 
वह विना विकम्बके- तत्का दी भगवत्प्रातिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


ग्रभ-श्रद्धावान्‌, पद कैसे मनुष्यका वाचक है ओर 
वह ज्ञानको प्राप्त होता है, इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-वेद+शाख्;ईधर ओह महापुरुषकि वचनोरमे तथा 
परलोकर्मे जो प्रव्यक्षकी माति विश्चाप्त है एवं उन सवरमे परम 


` पूब्यता घौर ठत्तमताकी भावना है-उसका नाम श्रद्वा है; 


ओर रषी श्रद्धा जिस्म हयो, उसका वाचक श्रद्धावान्‌! पद है | 
अतः उपर्युक्त कथनका यहाँ यह भाव है किं रेसा श्रद्रावान्‌ 
मनुष्य ही ज्ञानी-महातमाअकि पाक्त जाकरः प्रणाम, सेवा ओर 
विनययुक्त प्रश्च आदिके द्वारा उनसे उपदेशा प्राप्त करके ज्ञान- 
योगके साधनसे या कमंयोगके साधनसे उक्त तचज्ञानको प्राप्त 
कर सकता है) श्रद्धारहित मनुष्य उस ज्ञानकीी प्राप्तिका पात्र 
नहीं होता । 
ग्रभ-बिना श्रद्धाके भी मनुष्य महापुरुषो के पाप्त जाकर 
प्रणाम, सेवा ओर प्रश्न कर सकता है; फिर ज्ञानकी प्रा्िमे 
श्रद्धाको प्रधानता देनैका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-बिना श्रद्राके उनकी परीक्षाके च्य, अपनी 
विद्वत्ता दिखगनेके च्यि ओर मान-ग्रतिष्ठाके उदेदयसे या 
दम्भाचरणके व्यि मी मनुष्य महात्माभके पस जाकर 
प्रणाम, सेवा ओर प्रश्च तो कर सकता है, प इसे उप्तको 
जानकी प्राप्ति नही होती; क्योकि विना श्रद्धाके किये हर 
यज्ञ, दान; तप आदि सभी स्ाघनोँको व्यर्थं बतलाया गया 
है ( १७।२८ ) । इसच्ये ज्ञानकी प्राततिमे श्रदा ही 
प्रधान हेतु है । जितनी अधिक श्रद्रासे ज्ञानके साधनका 
अनुष्रान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्र वह्‌ साधन 
ज्ञान प्रकट करनेमे समर्थं होता है । 
ब्रभ-ज्ञान-प्राधिमे यदि श्रद्धाकी प्रधानता है, तव फि्‌ 
यह श्रद्राबान्‌करै साथ (तत्परः विशेषण देनेकी क्या 
आवदयकता थी ? 
उत्तर-साधनक्षी तवल्वामे भी श्रद्रा ही कारण है ओर 
तरता श्रद्राकी कक्षौ है । श्रद्धाकी कभीके कारण प्ताधनम 
अक्र्मण्यता ओ आव्य आटि दोष आ जाते हैँ । इससे 
अम्या्त तघलतके साथ नहीं होता । श्रद्राके तच्चक्रौ न 


` ` ऋका ॥ 
"प कका च्छ र १. षक कत ठ क कना (> 1 = 0 ~ ~ 8) 9 + ऋ 9 + 1 ^+ 


जाननेवाठे साधक खग अपनी थोडी-पी श्रद्धाको भी बहत 
मान ठेते ह; पर्‌ उत्तसे काय॑की धिद्धि नही होती तब वे 
अपने साधनम तत्परताकी तरुटिकी ओर ध्यान न देकर यह 
तमञ् लेते ह कि श्रद्धा होनेपर भी भगवप्रापि नहीं होती । 
कितु एेसा समश्नना उनकी भूक है । वास्तवे वात यह 
है किं पाधनमे जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता 
होती है । जेसे एक मनुप्यका धने प्रेम है, बह को 
व्यापार करता है । यदि उसको यह विश्वाक्ष ह्योता है कि 
इस भ्यापारसे मुञ्चे धन मिलेगा, तो वह उक्त व्यापारमें इतना 
तत्पर हौ जाता है कि खाना-पीना, सोना, आराम करना 
आदिक व्यतिक्रम होनेपर्‌ तथा शारीरिक क्ठेदा होनेपर भी 
उसे उसमे क नहीं माट्‌भ होता; वल्कि धनकी बृद्धिसे 
उत्तरोत्तर उसके चिन्मे प्रसनता ही होती है । इष प्रकार 
अन्य सभी वा्तोमें विश्वासे ही तत्परता होती है । इसय्ये 
परम शान्ति ओर परम आनन्ददायक, नित्य विन्ञानानन्दघन 
परमात्माकी प्रापिका साक्षात्‌ द्वार जो परमात्माके तका 
ज्ञान है, उसमे ओर उसके स्ाधनमे श्रद्धा हयोनेके बाद 
साधनम अतिशय तत्परताका होना खामाविक ही है । यदि 
साधनमें तत्परताकी कभी है तो घमञ्चना चाहिये किं श्रद्रा- 
की अवदय कमी है | इसी बातको जनानेके च्य श्रद्धावान्‌ 
कै साथ तत्परः? विरोषण दिया गया । 
प्ररन-श्रद्धा ओर तत्परता दोनों होनेपर तो ज्ञानकी प्रापि 
होनेम कोई राङ्का दी नहीं रहती, फिर श्रद्धावान्‌के साथ 
दूसरा विशोषण संयतेन्द्रियः देनेकी क्या आव्य कता थी ? 
उत्तर-इपमे कोई संदेह नदीं कि श्रद्धापूवंक तीतर 
अभ्यास करनेसे पापोका नाश एवं संसारके विषयमोगोमे 
वैराग्य होकर मनसहित इन्धियोका संयम हो जाता है; ओर 
फिर परमाताके खश्पका यथार्थ ज्ञान भी हयो जाता है; वितु 
इस बातके रहस्यकी न जाननेवाग पाधक थोड-से अभ्यसि- 
को ही तीव्रअभ्यास्त मान केता है; उसे कार्थकी घिद्धि होती 
नही, इसच्यि वह निराश्च होकर उसको छोड वैठता है । 
अतएव साधकको सावधान करनेके य्यि (संयतेन्द्रियः? 
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विरोषण देकर यह्‌ बात बतटायी गयी है किं जवतक इन्द्रिय 
ओर मन अपने कानूमें न आ जार्ये तवतक श्रद्धापूवक कटि- 
बद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिये; 
क्योकि श्रदधापूर्व॑क तीव्र अम्यासक्ी कसौटी इन्द्रिय-संयम ही 
है । जितना ही श्रद्धापू्णं तीत्र अभ्यस्त करिया जाता है, 
उत्तरोत्तर उतना ही इन्दरियोका संयम होता जाता है | 
अतएव इन्द्रियसंयमको जितनी कमी है, उतनी ही साघन- 
म कमी समञ्चनी चाहिये ओर साधनम जितनी कमी है, 
उतनी दी श्रद्धामे त्रुटि समञ्चनी चहिये-दइप्ी बातको 
जाननेके व्यि “संयतेन्द्रियः विरोषण दिया गया है | 
प्रश्न ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके - 
तत्कार ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता 
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है, इपर कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-ऽससे यह भाव दिखाया गया है कि जैसे सूर्ो- 
दय ह्योनेके प्षाथ ही उक्ती क्षण अन्धकारका ना होकर 
पव पदार्थं प्रव्यक्त हो जाते है, उसी प्रकार परमात्माके 
तच्वका ज्ञान होनेपर उसी. क्षण अज्ञानका नाश्च होकर 
पर पात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है (५। १६) 
अभिप्राय यह दहै कि अज्ञान ओर उसके कायेखूप 
वासनाओके सहित राग-देष, हष-रोक आदि विकारोका 
तथा ञ्यमाञ्चम कर्मोका अत्यन्त अभाव, परमा्माके त्का 
ज्ञान एवं परमात्माके खरूपकी प्राप्ि-ये सब एक ही काव्मे ` 
होते है ओर विज्ञानानन्दधन परमात्माङगी साक्तात्‌ प्राप्तिको 
ही यहाँ परम शान्तिके नामसे कहा गय। है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार श्रद्धावान्‌को न्नानकी प्राक ओर उस ज्ञानसे परम च्चान्तिकी प्राप्ति बतलाकर अव 
शर्ारहित जर किवेकहीन संश्यात्माकी निन्दा करते है - | 


असश्ाश्ररधानन्च 


संशयात्मा 


विनयति । 


नाय लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


विवेकदीन ओर शद्धारदित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ॑से अवदय श्र्ठ हो जाता है । एेसे संशाय युक्त 
मुष्यके लिये न यदह खोक है, न परलोक है ओर न खख ह है ॥ ४० ॥ 


पर्र-“अ्ञः ओर “अश्रदधानः› इन दोनों बिरोषणोके 
सहित “संशयात्मा, पद केसे मनुष्यका वचक है ओर वह 
परमार्थसे अवस्य भ्रष्ट हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-जिसमे सव्य-असप्य ओर आतम-अनात्मपदार्थो- 
का प्रिवेचन कनेकी शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तञय- 
अकर्तव्य आदिका निर्णय नहीं कर सकता, पेसे विवेक-ज्ञान- 
रहित मनुष्यका वाचक यहां अज्ञः, पद है; जि्तकी शर 
ओर पररोकरमे, उनकी प्रा्तिके उपाय वतलनेषाञे शाले, 
महापुरुषोमे ओर उनके द्वारा बताये हए साधनो एवं 
उनके फे श्रद्धा नहीं है--उसका वाच (अश्रदधानः? 
पद्‌ है तथा ईश्वर ओर परलोकके विषयमे या अन्य किसी मौ 
विषयमे जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषयतें 
संयुक्त रहता है--उ्तका वाचक 'संराात्माः पद है । 
निप संरायात्मा मनुष्यमे उपथुक्त अङ्गता ओर अ दराहुता- 


६ 
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ये दोनो दोष हों, उसका वाचक यहाँ (अज्ञः'ओर “अश्रदघानःः 
इन दोनों विशेषणेकि सहित (संरायात्मा' पद है । वह 
परमा्थंसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है । इस कथनसे यह भाव 
दिखाया गया है किं वेद-शाख ओर भह।पुरुषोके वचनोको 
तथा उनके बतलखये हए साधनोंको टीक-टीक न समञ्च 
सकनेके कारण तथा जो कुछ समञ्जमे आवे उक्षपरभी विश्वाक्षं 
न होनेके कारण जिसको रेक विषयमे संराय होता रहता हे, 
जो किषी प्रकार भी अपने कतंग्यका निश्चय नहीं कर्‌ पाता, 
हर हालतमें संशययुक्त रहता है व्‌ मनुष्य अपने मनुष्य- 
जीवनको व्यथं ही खो बेठता है, उक्षसे हो सकनेवाके परम 
लाभसे सर्वथा वञ्चित रह जाता है । वितु जिसमे हरेक 
विषयो खयं विवेचन करनेकी शक्ति है ओर जि्की वेदः 
शाख ओर महापुरूषोके वचनो श्रद्धा है वह इसत प्रकार न्ट 


नहीं होता, बह उनकी सहायतासे अञ्जुंनकी भोति अपने 
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यका सर्वथा नारा करके कलम्यपरायग हो सकता है ओर 
तद्य होकर मुष्य-जन्मको सफ वना सकता है तथा 
{जस खयं विवेचन करनेकी शक्ति नही दै पा अज्ञ मनुष्य 
ओ यदि श्रद्द ह्ये ते श्द्धाके कारण महापुदषेकि कथना- 
नुसार संशयरहित हौकर साधनपरायण हो सकता है ओर 
उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है (१३ । 
२५), परंतु जिस संशाययुक्त पुरुषे न षिवेकाक्ति दै ओर 
= श्रद्धा ही है, उसके संशयक्गे नारका कोई उपाय नहीं रह 
जाता, इसव्ि जबतक उमे श्रद्धा या वितरक नीं आ 
जाता, उसका अवद्य पतन ह्यो जाता है । 
ध ्र्- (्संलययुक्त मनुष्यके च्थि न यह लोक है, न 
वर्योक है ओर न दुख ही है” इस कथनक्रा क्या माव है { 


उत्तर-इस कथनसे यड भव दिखाया है कज सं श धयुक्त 
मनुष्य केवड परमार्थसे श्रो जाता है इतनी ह्वी बत नर्ही 
है, जव्रतक मुष्यते संशय श्रियमान रहता दै, वड उक्तका 
नाश्च नहीं कर लेता, तवतक वह न तो इक कोके यानी 
मनुष्रारीरमे रहते इर धन, रेश्चय या यराकी प्रां कर 
पकता है, न परखो कर्मे यानी मरनेके बाद खगीदि की प्राति कर 
घकताहै ओर न किरी प्रकारके सांसा सोको दी भोग 
पकता है, क्योंकि जवतक मन्य कंपी भी विषयमे संश्ञय- 
युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर केता, तबतक्र वड उ 
विषयमे खफता नदीं पा सकता । अतः मनुष्यको श्रद्धा ओर 
वितरेकद्वार इष संरायक्ता अवदय ही नारा कर डाख्ना चाहिये। 


सम्बन्ध इत प्रकार अविवेक ओर जश्रद्धाके सहित संग्रयको ज्ञानग्रातिमें बाधक बतलकर्‌, अव विवेश 
द्वारा सं्नयक्र नान्न करके कर्म॑योगकरा अनुष्ठान करनेमे जयुंनमें उत्छाह उत्तर करनेके द्यि संग्यरहित तथा वद्यं 


त्रिय इ९ अन्तःकरणवाठे कर्मयोगीकी श्रस्॑सा करते हँ -- 


योगसंन्यस्तकमोणं 
आत्मवन्तं न कमणि 
हे धनंज 
विवेकद्धाण खमस्त खंशायाका नाश कर दय 
वधते ॥ ४१ ॥ 
प्र ्योगक्षन्यस्तकर्पामम्‌' इप्त पदमे “योगः रान्द्‌- 
का अर्थं ज्ञानयोग मानक इ पदका अर्थं ज्ञानयोगके 
ट्रारा शचाखविहित क्षमस्त कर्मोका। खलखूपसे व्याग करने- 
बास मान व्या जाय तो क्या आपत्ति है ! 
| उच्तर यँ खश्पसे कमेकि व्थागका प्रकरण नहीं हे | 
उस रोकमें जी यह्‌ बात कदी गयी दै कि ° योगद्वारा कर्मोका 
। सन्यास कनेवाठे मनुष्यो कर्म नहीं वाँधते, ईती बातको 
अगले शोके (तस्मात्‌? पदसे आदर्चं बताते ए भगवान्‌- 
ने अर्जुनको योग लित होक यद्र करनेके च्थि अज्ञा दी 
है! यदि इत शोकम 'योगस॑न्यस्तक णप्‌! परका खल्यसे 
करीरा व्याग अर्थं मावा अभिप्रेत हयौता तो मावान्‌ एता 


¢ 


नहीं कहते। उघय्यि यहां ८योगन्यस्तकर्माणम्‌ का अथ 








य ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे खमस्त कर्मोको परमात्माम अर्पण कर दिया है ओर जिसखने 
दिया है, रेसे वराम किये हुए अन्तःकर्गवाटठे पुरुषको कमे नदीं 


ज्ानसचिन्नसंयम्‌ । 
निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१॥ 





खश्यसे क्कि व्याग कर देनेवाका न मानकर कमयोगके | | 
द्रारा समस्त कर्मभि ओर उनके फच्पं ममता, आसक्ति | 
ओर कामनाका सर्वथा व्याग करके उन सवको परमात्मा- | 
म अर्पण कर देनेवादा व्यागी (३ । ३०; ५। १०) | 
मानना ही उचित है; क्योकि उक्त पदका अथ प्रकरण- | | 
के अदुतर पेक्षा ही जान पड़ता हे | | 

प्रन-(्ञानसंकिनप्तरायम्‌' पदमं (ज्ञानः शन्दका क्या 
अर्थ है १ गीताम क्ञानः शब्द किन-करिन शोको किन- | 
किन अर्थि उपहत हश है 

उत्तर--उपर्थुक्त पदमे ञान छन्द किसी भी वस्तुक 
स्वषपका विवेचन करके तद्विषयक संदवका नार क 
देनेवादी किकराक्तिकषा वाचक है । (ज्ञा अववो धने, इ 
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# सछौथा अध्याय 


धाव्व्थकरे अनुपार ज्ञानका अथं (जानना! है | अतः 
गीताम प्रकरणके अनुसार ज्ञानः रउब्द निम्नकिखित 
प्रकारसे मिन्न-सिन्न अ्थेमिं व्यवहृत इआ है । 

८ क ) बारहवें अध्यायके नारहषें लोकम ज्ञानकी 
अपेक्षा ध्यानको ओर उससे भी कर्मफर्के त्यागको श्रेष्ठ 
बतलाया है । इस कारण वँ ह्यनका अथं शाख ओर 
रष पुर्षोह।रा होनेवाट। विवेशज्ञान है | 

( ख ) तेरहवँ अध्यायके सतरहवें इटोकमें ्ञेयके वर्णन- 
म वरिरोषणके रूपमे ज्ञानः शब्द्‌ आया है । इस कारण वहं 
ज्ञानका अर्थ परसेश्वरका नित्यविज्ञानानन्द घन खद्प ही है| 

(८ ग ) अटारहवें अध्यायकेचयाटीसवे रोकमे ब्राह्णण- 
के खाभाविक कर्पोकी गणनामे ज्ञानः राब्द आया है, 

उसका अर्थं शाल्लका अध्ययनाध्यापनः माना गया है | 

( घ ) इस अध्यायके छतीसवेसे उन्तागीसवें इलोक- 

तक आये ए सभी श्ञान' श्दोका अथ परमात्माका त्च 
ज्ञान है; क्याकि उसको समस्त कमंकल।पको भस्म कर 
डार्नेवाखा, प्तमस्त पापोपे तार देनेवाख, सबसे बकर 
पवित्र, योगसिद्धिका फल ओर परमा शान्तिका कारण 
बतलाया है । इसी तरह पांचवे अध्यायके सोल्हवे इचोकमं 
परमात्माके खदूपको साक्षात्‌ करानेवाला ओर चोदहवे 
अध्यायके पहले ओर दूसरे रलोकोमे समस्त ज्ञानामे उत्तम 
बतलाया जानेके कारण ्ञान"का अर्थं तचक्ञान है | दूसरी 
जाह भी प्रसंगसे एसा ही समज्ञ ठेना चाहिये | 

ड़ ) अटारहवं अध्यायके इकीप्तवे इोकमें नाना 
वस्तुओंको ओर जीवोंको भिनन-भिन्न जाननेका द्वार होने- 
से ज्ञानः शब्दका अथं राजप ज्ञानः है | 

८ च ) तेरहवे अध्यायके ग्यार्हवें सृटोकमे तच्वज्ञानके 
साधन-सथुदायका नाम क्ञानः है । 

( छ ) तीप अध्यायकर तीसरे स्वोकमे "योग, शब्दके 
साथ रहते ञान! शन्का अथ ज्ञानयोग यानी सांख्य- 
योग है । इती तड दूप्तरी जगह भी प्रसंगावुत्तार क्ञानः 
रष्द्‌ सांख्ययोगके अर्थम आया है | ओर भी बहृत-से 
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स्थलोपर प्रसङ्ञाचसार ज्ञानः शब्दका प्रयोग विभिन्न 
अर्थम इआ है, उसे वरहा देखना चहिये ।) 

म्रर्न-्ञानसंछिन्नसंरायम्‌ पदमे ्ञानः उब्दका 
अर्थं यदि तचज्ञानः मान लिया जाय तौ क्या हानिहै१ 

उत्तर-तचज्ञानकी प्रि होनेपर समस्त संरायोका 
समू नारा होकर तत्काल ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है, फिर परमात्माकी प्राधतिके श्यि किसी दूसरे साधनकी 
आवद्यकता नदीं रहती । इसन्यि यहोँ ज्ञानका अथं 
तच्च्ञान मानना टीक नहीं है; क्योकि तचज्ञान कम- 
योगका फल है ओर इसके अगले सेके भगवान्‌ अजुनको 
ज्ञानके दास अन्ञानजनितत संश्चयका नाश्य करके कमयोगमे 
स्थित होनेके व्थि कहते है । इसव्ि यँ जैसा अथं 
किया गया है, वही ठीक साद्धप होता है । 

पररन-विवेकल्ञानद्ार, समस्त संशयोका नाच कर 
देना क्याहै ! 

उनत्तः-ईश्वर है यानहं, है तो कैसा है, परल्येक हैया 
नही, यदि है तो कैसे है ओर कं है, रारीरः इन्द्रियः, सन 
ओर बुद्धि- ये सब आत्मा हैया आस्मासे मिनन है, जड ह 
या चेतन, व्यापक हैँ या एकदेशीय, कर्ता-मोक्ता जीवात्मा 
है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो 
वसे है ओर अनेक है तो केसे, जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्रः 
यदि परतन्त्र है तो कैसे है ओर किंपसके परतन्त्र है, कम- 
बन्धनसे टनेके लिये कर्मोको स्वरूपसे छोड देना दीक है 
या क्मयोगके अनसार उनका करना दीक दै--अथवां 
सांस्ययोगके अनार साधन करना टीक दै-- इत्यादि जो 
अनेक प्रकारवी शङ्कां तकरीट मनुष्योके अन्तःकरणम 
उठा करती है, उन्हीका नाम संरय है । 

इन समस्त शङ्काओंका विवेकज्ञानके द्वारा विवेचन 
करके एक निश्चय कर टेना अर्थात्‌ किसी भी विषयमे संराय- 
युक्त न रहना भौर अपने कलंच्यको निर्धारितं कर ठेना; 
यही विवेवङ्ञानद्वारा समस्त संशयोका नाञ्च कर देना है | 

्रदन-'आत्मवन्तम्‌ः पद्का यह क्या माव है ? 
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उत्तर-आत्मशब्दवाच्य इन्द्रियोके सहित अन्तःकरण- 
पर जिसका पूणे अधिकार है, अथात्‌ जिसके मन ओर 
इन्द्रिय वराम किये इए है -अपने कावूम है, उस मनुष्य- 
के लिये यहाँ आत्मवन्तम्‌ः पदका प्रयोग किया गया है । 
ग्ररन- उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त पुरुषको कं नहीं 


बधते, इ कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि उपयुक्त 
पुरुपके चा्विहित कम ममता, आसक्ति ओर कामनासे 
सवथा रहित होते है, इस कारण उन करममेमिं बन्धन 
करनेकी राक्ति नहीं रहती । 


सम्वन् -इस प्रकर कमयो गीकर प्रं करके जव अर्जुनको कर्मयोगे स्थित होकर युद्ध करनेकी याज्ञ 


देकर भगवान्‌ इस अध््रायका उपत्तंहार कते है 


तस्मादज्ञानसभूतं हतस्य ज्ञानासिनात्मनः | 
[घ ९ [ र 9 कमे गमातिष्ठारि 
चछ्चन सङयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।॥ ४२॥ 


इसलिये हे भरतवंशी अजुन ! तृ हृदयम सित इस अङ्ञानजनित अपने संदायका विवेकल्ञानरूप 
पो यो 
त्वार दवाय छदन करके खमत्वरूप करमयोगमे स्थित हो जा ओर युद्धके व्यि खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 


्रने- तस्मात्‌? पदका यहाँ क्या भाव है ? 

उत्त हैतुवाचक (तस्मात्‌, पदका प्रयोग करके 
भावान्‌ने अजुनको कर्मयोगे स्थित होनेके व्यि उत्साहित 
किया ई । अमिप्राय य है कि पूर्वरलोकर्े वर्णित कर्मयोग- 
म स्थित मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसय्यि 
तमहं वेसा ही बनना चाहिये | 

अर्ल भारत, सम्बोधनका क्या भाव है ! 


 °त्रर-भार्तः सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 
राजपिं मएतका चच्त् याद दिखते हए यह भाव दिखते 
ह कि राजिं भ्त घडे भारी कमठ, साधनपरायण, उत्साही 
पुरुष थे । तम भी उन्हीकि कुलम उवनन हए हो; अतः 
तमहं भी उन्हीकी मोंति वीरता, धीरता ओर गम्भीरतापूर्वक 
अपने कतव्यक्रा पालन करनेमे तर रहना चहिये । 
प्रश्न-- "एनम्‌" पदके सहित (संशयम्‌ पर यहां किस 
संरायका वाचक है ओर उसके साथ अन्ञानपतम्भूतम्‌' 
ओर हृत्स्थम्‌" इन विरोषणोके प्रयोगका क्या माव है { 
उत्तर-इकतालीपवे स्कमे क्ञानसंछिन्नसंरायम्‌? पद - 
म जि संशयवा उल्ेख हआ है तथा जिप्तका खरूप उसी 
र्टोककी ध्याल्यमे विस्ताएपूवक बताया गया है-उसीका 








वाचक यहाँ "एनम्‌? पके सहित “संशयम्‌?पद है । उसके 
साथ (अज्ञानसम्भूतम्‌? विशोषण देकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है किं इस संशयका कारण अविवेक है । अतः 
विवेकद्ारा अविवेकका नादा होते दही उसके साथ-साथ 
संशयका भी नाक हो जाता है । “हृत्स्थम्‌, विरोषण 
देकर यह माव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी 
अन्तःकरण दै, अतः जिसका अन्तःकरण अपने वामे 
है उसके व्यि इसका नाद्च करना सहज है | 

ब्ररन-अञ्जनको उस ॒संशयका केदन करनेके लिये 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ क्या अ्ुनके अन्तःकरण- 
मे भीरेसा संडय्था 


उत्तर-पहे य॒द्धको उचित समञ्षकर ही अजन ल्डने- 
के व्यि तैयार होकर रगभूमिे आये ये ओर उन्होने भगवान्‌- 
से दोनों सेनाभके बीच अपना रथ खडा करनेको कहा था; 
फिर जब उन्होने दोनों सेनाओमे उपस्थित अपने बन्धु- 
बान्धवोको भरनेके च्य तैयार देखा तो मोहके कारण वे 
चिन्तामग्न हो गये ओर युद्धको पापकर्म समक्चने लगे (१ । 
२८-४७)। इसपर भगवानके दवारा युद्ध करनेके व्ये कहे 
जानेपर भी ८२।३ ) वे अपना कतव्य निश्चय न कर्‌ सके 


नि " का 


क 
एनी ~ 
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ओर किकर्तव्यविमूढ्‌ होकर कहने लगे कि “पँ गुरुजने 
साथ कँसे युद्ध कर सकूगा (२। ४); मेरे लिये क्या करना 
र्ठ है ओर इस युद्धम किसकी विजय होगी इसका कुछ भी 
पता नहीं है (२।६) तथा मेरे व्यि जो कल्याणका साधन 
हो, वही आप मुञ्चे बतल[इये, मेरा चित्त मोहित होरहा है 
( २1 ७ ) ।› इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुनक 
अन्तःकरणे संशाय विमान था, उनकी विवेकराक्ति मोहके 
कारण कुछ दवी हई थी; इसीसे वे अपने कतंब्यका निश्चय 
नहीं कर सकतेथे | इसके सिवा छ्टे अध्यायमे अर्जुने कहा 
है कि मेरे इस संरायका छेदन करनेमे आप ही समर्थ है 
( ६ | ३९.) ओरगीताका उपदे सुन चकनेके बाद कहा 
दै किं अन मै सन्देहरहित हो गया हँ ( १८। ७३ ) एवं 
भगवान्‌ने भी जगह-जगह ( ८ ७; १२ ! ८ ) अर्जुनसे 
कहा दै कि मै जो कुछ तम कहता र उसमे संशाय नहीं है; 
दमं त॒म शङ्का न करो 1 इससे मी यदी सिद्ध होता है कि 
अजुनके अन्तःकरणमे संशाय था ओर उसीके कारण बरे अपते 
खधम्प युद्धका त्याग करनेके च्य तैयार हो गये ये । 
इसण्यि भगवान्‌ यहोँ उन्हें उनके हृदयम सित संशयका 
छेदन करनेके व्यि कहकर यह भाव दिखतते है तरि तमहं 


जो आज्ञा दे रहा हँ उसमे किसी प्रकारकी चङ्का न करके 
उसका पालन करनेके व्ये तुम्हे तेयार हो जाना चाहिये । 

प्रभ- यहाँ अज्ुनको अपने आत्माका संशाय छेदन 
करनेके ल्य कहनेका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे भग्वान्‌ने यह भाव दिखलाया हे कि त॒म 
मेरे भक्त ओर सखा हो, अतः तमहं उचित तो यह हे कि 
दूसरेके अन्तःकरणमे भी यदि कोई शङ्का हो तो उनको 
पमञ्चाकरर उसका डेन कर डरो, पर एेसा न कर सको 
तो तुम्हे कम-से-कम अपने संशयका केन तो कर दही 
डालना चाहिये । 

ग्र्-योगमे सित हो जा ओर युद्धके व्ये खडा हो 
जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय हे ! 


उत्तर-इससे भगवानने अध्यायका उपसंहार करते इए 
यह समाव दिखलायाहै कि मेँ तुम्हे जो कुछ भी कता हर 
तम्र हितके व्यि ही कहता ह अतः उसमे शङ्कारहित 
होकर तुप मेरे कथनानुप्तार कमयोग सित होकर पिरि 
युद्धके ल्यि तैयार हो जाओ । रेखा करनेसे तुम्हारा 
सन प्रकारसे कल्याण होगा । 


79४६८5० - 
ॐ तत्सरिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रहमविायां योगश्चासे श्र ृप्णा्जनतंवाे 
¢ + 
लानकमसन्यासतयोगो नाम चतुथौऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
प्ञ्चनाशव्यायः 


इत पचम अध्यायम कर्मयोग-निष्ठा ओर सांख्ययोग-निष्टाकः वर्णन है, सांख्ययोगका ही पर्यायवाची 
छब्द (सन्यास है \ इर्व्यि इसत अध्याया नाम 'कम-संन्यःसयोगः रक्खा ग्या है | 
इख अध्यायक्रे पहठे स्येकमे “सांख्ययोग ओं ₹ 'कर्मयोगःकी श्रष्ताके सम्बन्धर्मे अर्जुनक प्रन है । 
दूसरे प्रदनका उत्तर देते इए भग्वानने स्राख्ययोग ओर कमयोग दोनोँको दी कल्याणकारक 
चतलाकर “कमसखंन्याखकी अपेश्ता कम योगको श्रेष्ठ बतलाया है, तीसरेम कर्मयोमीका रहस्य बतलाकर चौथे ओ पँ चवे 
(सांख्ययोग? ओर "कमयोग, दोनोका फर एकी होनेके कारण, दो्नोकी एकताका प्रतिपादन किया है । छठे कममयोग- 
करे विनां सांख्ययोगका सम्पादन कठिन बतलाकर्‌ क म॑योगका पठ अविटम्ब ही ब्रह्मवी प्राति ह्येना कहा है | सात्मे 
कमयोगीकी निर्िप्तताका प्रतिपादन करके आवे ओर नवमे द्वल्ययोगीके अकर्तापनका निद किया है । तदनन्तर 
दसवें ओर ग्यारहवेमे मगवदपणदुद्धिसे कम करनेवाञ्वी ओर कर्प-प्रधान कम॑योगीकी प्रशंसा करके कर्मयोगियोके 
कमेक आत्मञ्चद्धिमे हेत बतलाया टै ओर वारहवेमे कर्मोणियोको नैष्ठिकी शान्तिकी एवं सक्तामभावसे कर्म 
करनेवाखोको बन्धनकी ग्राप्त होती है, रेसा कहा है । तेरहवेमं॑सांस्ययोीकी खिति बताकर चौदहव ओर 
पद्रहवेमे परमेश्रको कम, कर्तापन ओर कमेकि फठ-संयोगका न स्चनेवाव तथा किंीके भी पुण्य-पापोको ग्रहण 
न करनेवाला कहकर यह वतलया है कि अङ्गानके द्वारा ज्ञानके ढके जानेसे ही सब जीव मोहित हो खे है । 
सो्डवेम ज्ञानका महत्व बताकर सतर्वेमे ज्ञानयोगके एकान्त साधनका व्भन किया है, फिर अराष्ट्र 
वीसव॑तक प्रम परमात्म निरन्तर अभिन्नमावस्े सित रहनेवाये महापुर्षोकी -समद्ष्टि ओर सितिक्रा वर्णन 
करके उनको परमगतिका प्राप्त होना बतयया है । इकीसवेमे अक्षय आनन्दकी प्रातिका -साधन ओर उक्ती प्राप्ति 
वतष्ठायी गयी है । ब्म धोगेको दुःखकरे कारण ओर प्िनाशश्ीठ बतटाकर्‌ तथा वितैकी मनुष्यके व्यि 
उन्म आघक्त न होनेकी वात कहकर तेम काम-क्रोधके वेको सहन कर सकनेधरार पुरुषको योगी ओर खी 
बतलाया है । चोवीपवेते छन्वीपवेतक सास्ययोगीकी अन्तिम खिति ओर निर्वाणन्रहमको प्राप्त ज्ञानी महापुरुपोके 
9. तत्तद ओर अद्वाईत्ेमे फठपहित ध्यानयोगका संक्षिप्त वर्णन क्रिया गया दहै ओर अन्तमे 
उन्तीपवं स्टोकमें भगवानूको समस्त यज्ञोके भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर ओर प्राणिमात्रकत पएमसुहृद्‌ जान लेनेका फट 
१ए शान्तिक प्राति बतलकर अध्यायका उपसंहार किया गया है | 
तसन्ध तीरे ओर चे जध्यायमे जजुंनने सगवानूके श्रीमुसतते यनेक प्रकारे कर्मयोधकी ब्रस्॑ला सुनी 
ओर उसके सम्पादनकी प्रेरणा तथा यन्ना प्रात कौ | त्ताथ ही यह मी तुन/ सि (क्मयोगकं द्वाया भयवत्त्वरूपका 
प्नान अपने जाप ही हो जाता है" ( | ९८ ); चौथे अध्यायक्रे जन्ते मी उन्हे मगवानूॐ द्वारा कर्म 
१ १ ह जत 1 | प्रतु बीच-ब्रीचमे उन्होने भगवानूके श्रीमुखतते ही ब्रह्माणं ब्रह्म हविः" 
1. अपर शते वहञनवोपनुहति" तदिदं मणिपातेनः आरि वचनोदारा ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मतन्यास्की भी 
रकता तुनी | इपतसे जवन यह वणय नह कर सङ्के @ हन दोनोमेते मरे छिथ कौन-सा साधन त्र है | अतएव 
जव भगवान्‌ श्रीमुसते ही उसका निय कनके उदेखते अर्जुन उनपे प्रभ करते है-- 
अ्यंन उवाचं 
सन्यास कमणां कृष्ण पुनर्योगं च रासि । 
क 9 ४१ 
यच्छयं एतयरिकं तन्मे ब्रूहि इनिधितसम्‌ ॥ १॥ 
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अञ्जन बोडे--छृष्ण ! आप कर्मके संन्याखक्ी च्यर फिर कर्मयोगकी भकश्ंसा कस्ते हँ । इसखिये इन 


दोनेमेसे जो. एकर मेरे लिये भरी नति निशित कल्याणकारक साचन छे, उखको किये ॥ १ ॥ 


ग्र्-यहां कृष्ण! सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- छृष्‌, धातुका अथं दै अकण करना, 
दीचना ओर “णः आनन्दका वाचक है । भगवान्‌ 
निव्यानन्दखसूप हैँ इसव्ि वे सबको अपनी ओर आकषिंत 
करते हैँ । इससे उनका नाम कृष्णः है । यहं मधवान्‌क्तो 
कष नाससे सम्बोधित करके अजुन यह भ।व रिखलाते 
है क्रि आप सवंशाक्तिपान्‌ सवज्ञ परमेश्वर ह, अतः मेरे 
इष प्ररनका उत्तर देनेम आप ही पृण समथं है | 

मश्व-क्या यहाँ "कम-संन्याक्तः का अर्थं कर्मोका 
कछखूपतः व्याग है ? 

उतर--चोये अध्याये भगवान्‌रे कही भी केकि 
खषटपतः व्यापी प्रशंसा नहीं की ओ न अञ्जनको पेखा 
करनेके व्यि कीं आक्ञा दी दी; बस्विः इसके पिपरीत स्थान 
स्थानपरनिष्काममावसे कम करनेके व्ि कहा है (४। १५, 
४२); अतएव यहाँ क स-संन्यासषका अथ कर्मोक्ता स्रखूपतः 
व्याग नहीं है । कम-संन्याक्तका अथं है-- सम्पूणं क्मेमिं 
कर्तापनके अमिमानसे रहित द्येषर रेषा समञ्चना कि गुण 
दी गुणोमि बरत रै है, (२।२८ ) तया निस्तर परमास्मा- 
के खरूपे एद्ीमादसे सित रहना ओर एर्वद्‌ा सर्वत्र 
ब्रहमष्टि रखना (४। २४), यह यदी ज्ञानयोग है-यही कम- 
संन्यास है । चौथे अध्यायमें इपी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रशंसा 
की गयी है ओर उसीके आधारपर्‌ अघुंनकां यह प्रन है । 

मणत्रान्‌ने ययँ अजुनके प्रदनका उत्तर देते हए "सन्या 
ओर "कर्मयोगः दोनोंको दी कल्यणकारक बतलाया है । 
ओर चौथे तथा पँ चवे रयेकोमे इसी संन्यस्त" को सांख्या 
एवं पुनः छठे इोकमे इसीकी संन्यासः कहकर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि यहाँ 'कम-संन्याक्षका अथं ाल्ययोग या 
ज्ञानयोग हे, कर्मोका खख्पतः व्याग नदय है । इसके 
अतित्कि भावान्‌के सते ककि खष्यतः व्यागमात्रसे ही 
कल्याण भी नहं होता (२]।४) ओर कःरपोका स्वृह्पतः 
पर्वथाव्यागहोना सम्भव मी नहीं है (३५; १८। ११) । 


रसध्ये यहो कमसंन्यास्तका अथ ज्ञानयोग ही मानना 
चाहिये, कर्मोक्ा खरूपतः त्याग नहीं | 

गरभ-अर्जुनने तीसरे अध्यायके आरम्ममें यह पृ हयी 
था क्रि (ज्ञानयोग) ओर 'कम॑योग--इन दोनोमेसे मुञ्चको 
एक साधन बतलाईये, जिससे मै कल्याणक प्राक्त कर सङ । 
फिर यँ उन्होने दुबारा वही प्ररन किंस अभिप्रायसे किया 

उत्तर- वहो अञ्जुनने ज्ञानयोगः ओर “कमयोग,के 
विषयमे नहीं पूछा था; वहाँ तो अजनके प्ररनका यई भाव था 
क्षि यदि आपके सतम कम॑की अवेन्ना ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर 
सुश्च घोर कर्मे क्यों खगा रहे हैँ ? आपके वचनोको मे स्पष्ट 
समञ्च नी रहा ह, वे सुञ्चे मिभ्चित-से प्रतीत होते हँ अतएव 
मु्चको एक बात बतला्ये | परतु यहं तो अज्जुनका प्रन 
ही दूसरा है । यहाँ अल्ुन न तो कमंकी अपेक्षा ज्ञानको 
र्ठ समञ्च रहे हँ ओर न भगणव्रान्‌के वचनोको वे मिश्रित -से 
ही मान रै है, वरं बे स्वयं इस्त बातो स्वीकार करते 
हए ही पूछ रहे है. - “आप (ज्ञानयोगः ओर “कमयोगः 
दोर्नोकी प्रशंसा कर रहै है ओर दोनोको पथक्‌ -परथक्‌ 
बतला रहे हैँ ८ २ । २); एश्तु अब यह बतलादये किं 
इन दोनोमेसे मेरे व्ि कोन-सा साधन श्रेयस्कर है ¢ 
इससे सिद्ध है कि अजुनने यहाँ तीसरे अध्यायाय 
प्रन दुबारा नहीं किया है | 

्र्-मगवान्‌ने जब तीक्षरे अध्यायके उन्नीसवं ओर 
तीसवे इरोम तथा चये अध्यायके पद्व ओर 
बयाठीसवं रलोक्तोमे अज्जुनक्तो कर्मयोगके अतुष्ठानकी 
स्पष्टरूपक्रे श्ना दे दी थी, तब पिरि वे णहँ यह बात 
किस प्रयोजनसे पू रहे है 

उत्तर-यह तो टीक है । परंतु मगवानूने चौथे अध्यायमे 
चौबीसवेसे तीप्वे छोकतक कमयोग ओर ज्ञानयोग--दोनों 
ही निष्ठाओके अनुसार कर प्रकारके विभिन्न साघनोका यके 
नामसे वणेन किया ओर्‌ वहां द्रव्यमय य्नकी अपेक्षा ज्ञान- 
यङ्ञकी प्रशंसा की ( ४। ३३ ), ओर तद शीं ज्ञानियोसे 
ज्ञानका उपदेर प्राप्त कएलक व्यि प्रेणा ओ प्ररंसा की 
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( ४ ।३४, ३५), फिर यह भी स्पष्ट कहा किं 'कमयोगसे 
पूणतया सिद्ध इ मनुष्य तचचज्ञानको स्वयं ही प्रप्तकर केता 
है (1३८) ] इस्‌ प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्ररं 
सुनकर अचुन अपने च्यि किसी एक कत॑म्यका निश्चय नही 
कर सके 1 इपव्यि यहोँ वे यदि भगवानूक्ता निश्चित मत 
जाननेके व्ये एेसा प्रन करते ह तो उचितद्ी करते हं । 





यहौँ अजुन भगवानसे स्पष्टतया यह पूना चाहते ह किं 
(आनन्दकन्द श्रीकृष्ण | आप ही बतसाइये, मुञ्चे यथाथं 
तचज्ञानकी ग्राप्ि, तचन्ञानियाद्ाय श्रवण-मनन आदि 
साघनपूर्वक क्ञानयोग की व्रिधिसे करनी च्िये या 
आसक्तिरहित होकर निष्काममावसे भग्वदपित कर्पोका 
सम्पादन करके (कमयोग, की विधिसे ¢ 


सम्वन्ध-अव भगवान्‌ अवुनके इष ग्रभका उत्तर देते है-- 


श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभो । 
तयोसठ॒ कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे-क्मसंन्यास ओर कर्मयोग-ये दानां ही परम कल्याणके करनेवाले हैँ, परंतु उन 
दोनों भी सन्यासे कमेयोग साधननरै खगम होनेसे श्रेष्ठ है ॥ २॥ 


ग्रश-यहाँ “संन्याप्त' पदका क्या अथं है ? 
उत्तर-“सम्‌' ऽपपगंका अथे है सम्पक्‌ प्रकते ओर 
नन्या्का अर्थं है व्याग! । रपा पूण ल्याग ही संन्यास है । 
यहाँ मनः वाणी ओर शरीरटारा होनेवाटी सम्पूरणं क्रियाओमे 
कर्तापनके अभिमानका ओर शरीर तथा मस्त संसारं 
अहंता-पमताका पूर्णतया व्याग ही सन्या, शाब्दका अर्थ 
है । गीताम “सन्यासः ओर संन्यासी, शब्दोका प्रपङ्गानसार 
विभिन अर्थमिं प्रयोग हआ है | कही केकि भगवदर्पण करने 
को संन्यासतः कहा है (३।३०;१२।६१ १८।५७), 

कही काम्थकमकि व्यागको (१८। २); कहीं मनसे केकि 
व्यागको (५। १३), तो कहीं कर्मयोगको (६। २); कटी 
कमकि खरूपतः व्यागको (३। 9; १८1७), तो कहीं 
सांस्ययोग अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाको ( ५। ६; १८। ४९ ) 
“सन्यास, कहा है । इी प्रकार कदं कम॑योगीको “संन्याप्ती! 
(६ । १; १८१२) ओर 'संन्यासयोगधुक्तात्ा! (९।२८) 
कहा गया हे । इसे यह घिद्ध होता है कि गीतामे “संन्यापत 
शब्द सभी जगह एकत अधमे व्यवहृत नद्मीं हज है । 
प्रफएणके अनुसार उसके प्रथक्‌-प्रथक अर्थं होते है । यहां 
सांल्ययीणः ओर "कर्मयोगः का तुन।(त्मक विवेचन है । 
भगवान्‌ चोथे ओरपौचत दयोकोमे संन्यस'को ही “सा्य 
कहकर भटीमोति स्पीकरण भी कर दिया है, अतप यहं 


~ "का = = 1 कक क ` = ० कका क क, . उका = वक क रा अ क क वा कक क 


‹संन्यास, शब्दरका अथ (सांख्ययोग ही मानना युक्त है | 
प्र्ष-भगवानके दारा संन्यास ( सांस्ययोग ) ओर कम- 
योग--दोनोको कल्याणकारक बतलाये जानेका यह यदि 
यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ये दोनों सम्मिलित होकर 
ही कल्याणरूप फल प्रदान करते हँ, तो क्या आपत्ति है १ 
उत्तर पांस्ययोण ओर कर्मयोग-- इन दोनों साधनोका 
सम्पादन एक कालम एक ही पुरुषके हारा नहीं श्रिया जा 
सकता; क्योकि कर्मयोगी साधनकाल्मे कर्मको, कम॑फल्को; 
परभातमाको ओर अपनेको भिन्न-भिन्न मानकर कर्मफल ओर 
आसक्तिका व्याग करक ईश्वरार्पण-बुद्धिसे समस्त कमं करता 
है (३।३०; ५।१०; ९।२७-२८; १२। १० ओर 
१८। ५६-५७ ) ] ओर सांख्ययोमी मायासे उत्पन्न सम्पूणं 
गुण ही युणोमिं बरत रे है ( ३। २८) अथवा इद्िया ही 
इन्दियोके अरथोमं बरत रही हँ (५। <८-९ ) एेसा समञ्चकए 
मन; इन्द्रिय ओर शरीरा होनेवाटी सम्पूणं क्रियाम 
कर्तापनके अभिमाने रहित होकर केवल सवन्यापी सचिदा- 
नन्दघन परमात्माके खरूपमे अभिन्नभावसे खित रहता है । 
कमयोगी अपनेको कर्मोका कर्ता मानता है (५1 ११) 
सांल्ययोमी कर्ता नही मानता (५। ८-९ ) । कमयोग अपने 
कर्पोको भग्रानके अर्प करत। है (९। २७-२८), सांख्य- 
योगी मन ओर्‌ हद्ियोके द्रा होनेश्रटी अदहंतारहित 





# पौचर्वो अध्याय # 


क्रियाओंको कमं ही नहीं मानता ८१८।१७) | कयोगी 
परमात्माको अपनेसे प्रथक्‌ मानता है ( १२९६-७); सांख्य- 
योगी सद्‌ा अभेद मानता है (१८ ।२ ०) ] कमयोगी प्रकृति 
ओर प्रकृतिके पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है (१८।६१)) 
घांख्ययोगी एकं ब्रहमके सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता 
(१३।३ ०) | कमंयोगी कर्मफ ओर कम॑की सत्ता मानता 
है; सांस्ययोगी न तो ब्रह्मसे सिन कमं ओर उनके फलकी 
सत्ता ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
समज्षता है । इस प्रकार दोनोँकी साघनप्रणाी ओर मान्यता- 
मै पूवं ओर पश्चिमकफी साति महान्‌ अन्तर है । रेसी अवस्थामे 
दोनों निष्ठाजंका साघन एक पुरुष एक कालम नहीं कर 
सकता । इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साघन पिक्कर्‌ ही 
कल्यःणकारक होते तो, न तो अयुनका यह पूना ही बनता 
कि इनमेसे जो एक सुनिश्चित कस्याणकारक साधन हो, वही 
मुसे बतलाहये ओर न भगवान्‌का यह उत्तर देना ही बनता 
कि कर्म-घन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग भ्रष्ठ है ओर जो स्थान 
सांख्ययोणियिको मिक्ता है वही कमयोणियोको भी मिक्ता 
है । अतएव यदी मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएं खतन्त् 


२२३ 
हे । यपि दोनोंका एक ही फल यथार्थं तच्वज्ञानद्रारा परम 
कल्याणस्वरूप परसेश्वरको प्राप्त कर केना है, तथापि 
अधिकारीभेदसे साधनम सुगम होनेके कारण अज्ञुनके 
व्ये सांख्ययोगकी अपेश्ता कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । 

म्ररन-जव संन्यास ८ ज्ञानयोग › ओर कमयोग--दोनों 
ही अलग-अलग खतन्त्ररूपसे परम कल्याण करनेवाले हैँ 
तो फिर मणवानने यहाँ सांख्ययोगकी अपेक्षा कमयोगको 
श्रेष्र क्यों बतलाया १ 

उत्तर-कमयोमी कमं करते हए भी सदा संन्याघी ही 
है, वह सुखपू्वंक अनायास ही संसारबन्धनसे छट जाता 
है (५।३ ) । उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्रापि हो जाती 
है (५1 ६) | प्रत्येक अवस्थामे भगवान्‌ उसकी रक्षा करते 
है (९।२२) ] ओर कर्मयोगका थोडा-सा भी साधन जन्म- 
मरणरूप महान्‌ भयसे उद्धार कर देता है (२ । ४०) 
कितु ज्ञानयोगका साघन क्लेरायुक्त है ८ १२।५), पहले 
कमयोगका साधन किये बिना उसका होना भी कठिन है 
८ ५] ६ ) । इन्हीं सन कारणोसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कमयोगको श्रेष्ठ बतल[या गया है | 


सम्बन्ध-सांख्ययोयकी अपेक्षा क्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया } अब उषी बातको पि करनेके लिय 


अगले लोकें कमयोयीकी म्रक्ष करते हैँ 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काह्ृति । 


निन्द हि महाबाहो 


सुखं बन्धास्मच्यते ॥ ३ ॥ 


हे अजुन ! जो पुरुष न किससे द्वेष करता है ओर न ५ आकांक्षा करता हैः; बह कमेयोगी 
सदा संम्यासी दी समक्चने योभ्य है; क्योकि राग-दवेषादि इन्दवौसे रहित पुरुष खुखयपूर्वक संसारवन्धनसे 


मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 

गरदन-यहौ (क्मयोगी'को "निव्यसंन्यासी, कहनेका 
क्या अभिप्राय हे ! 

उन्तर--कमयोमी न किसीसे देष करताहै ओर न किसी 
स्तक अकाक्षा करता है, वह दृन््रसे सवथा अतीत हो 
जाता है । वावमे संन्यास भी इषी स्थितिका नाम है । जो 


कहकर भगवान्‌ उसका मह प्रकट करते है कि समस्त 
कम करते हृए भी वह सदा संन्धासी ही है ओर सुख- 
पूवक अनायास ही कर्मबन्धनसे चछ्रूट जाता है । 
प्ररन--कमयो# कम॑बन्धनसे सुखपूवक केसे चट 
जाता है ! 
उत्तर--मनुष्यवे कल्याणमागंम विन्न करनेवाले अयन्त 


तो संन्याप-आश्रम ग्रह वरनेयी आवद्यकता है ओर न॒प्रबलराननु राग-देष ही है | इन्हे कारण मनुष्य कपंबन्धसमे 
५९. स्‌ः ¢ घृ ‰& ~+ ह ¢ 1 स 
तांस्ययोगकी ही । अतण यौ कमयोगीको निवयसंन्यसी, रसता है । कयोमी शसे रहित होकर भवदे क्म करता 
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ति नि 


हे, अतएव वह मगवान्‌की दयाके प्रभावसे अनायास ही 
कमबन्धनसे मुक्त हो जातः है | 


ग्ररन--वन्धनसे द्ृटना किसे करते हँ १ 
उत्त-अल्ञानमूछ्क जुभाञ्चुभ कमं ओर्‌ उनके फट 


ही बन्धन हैँ | इनसे वधा होनेके कारण दही जीर अनवरत 
जन्भ ओर द्धक चक्रमे मटकता रहता है } इस जन्म- 
मरणदूप संघारसे सद कि ल्यि सम्बन्ध दछ्ृट जाना दी 
वन्धनसे छ्ृटना हैँ । 


सम्बन्ध--साधनमे सुयम ल्यनेके कारण सस्यियोगक्ी अपेक्षा कमकोगको शरेष्ठ सिद्ध करे अव भगवान्‌ 
दृतरे दजोकमे दोनों निष्ठाजोका जो एक ही इल निःश्रेय -परम कल्याण वतला चुके है, उत्ीके अनुसार दो 
रक्नीकमिं दोनों निष्ठाजीकी फलम एकताकाः प्रतिपादन करते है-- 


५ => न 
साख्ययागो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्याछितः सम्यगुभयोर्विन्दते फर्म्‌ ॥ ९ ॥ 


उपयुक्तं खन्यासं ओर कमयोगके मृश्स्ेग परथक-पृथक्‌ फर देनेवाले कहते हैँ = क्ति पण्डितिजनः 
क्योकि दोनामिसे धके भी सम्यक धक्नासे स्थित परुष दोनके फररूप पत्मात्माच्छे प्रप्र होता हे ॥ ४॥ 


प्रन-सांख्ययोगः ओर 'कम॑योग। को भिन्न बतटानेवाे 
नाटक--मूखं हइ कथनसे मगवान का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--'साल्ययोग' ओर (कमयोग, दोनों ही परमार्थ 
तच्चकै ज्ञानद्वारा परपद रूप कल्याणकी प्राधिमे हेतु है | 
इस प्रकार दोनांका फट एक होनेपर भी जो लोग कमयोगका 
दूसरा फर मानते हे ओर सांख्ययोगकता दूसरा, वे फल-मेदवी 
कल्पना करके दोनों घाधनांको प्रथक -प्रथक साननेवाले लोग 
वाक्क हँ । क्योकि दोनोँकी साधन-प्रणाटीमे मेद होनेपर्‌ भी 
फलम एकता हौनेके कारण वस्तुतः दौनोरम एकता ही है। 
प्ररन-कमयोगका तो परमार्थङ्ञानके द्वार परमपदकी 
प्रापतिरूप फल बतलाना उचित ही है; क्योकि “नँ उनकौ 
बह बुद्धियोग देता ह, जिससे वे सुतै प्र होते है (१०।१०) 
उनपर्‌ दया करनेके व्ये ही मै त्तानखूप दीपकके द्वारा उनका 
अन्धकार दूर कर देता हं (१०।१ १); कम॑योगसे श्चद्वान्तः- 
करण होकर अपने-आप ही उस ज्ञानको प्राप्त कर ठता है 
(४ । ३८ )! इत्यादि भगवान्‌के वचनोँसे यह सिद्र ही है। 
पतु सस्यिणग तो स्वयं ही तचज्ञान है । उप्तका फट तच- 
्ानके दरार मोक्षका प्रप होना करसं माना जा सकता हं ¢ 
उत्तर सल्ययोगण' पमार्थतचज्ञानका नाम नहीं है 
तचक्ञानियांसे सुने इए उपदेशके अनुसार किये जानेवाे 
उसके स्ाधनका नाम हे । क्योकि तेरहवे अध्यायके चौबीस 
स्टोकमें ध्यानयोग, घांख्ययौग ओर कर्मयोग ये तीनों आलम- 





दरानके अख्ग-भटग स्वतन्त्र साधन बताये गये है । इसलिये 
सांख्ययोगका फट परमार्थज्ञानके द्रारा मोक्षकी प्रापि बतलाना 
उचितं हीदै।भगवान्‌ने अटारदवें अध्यायमे उन्‌ चासव दटोक- 
से पचपनवेतक ज्ञाननिष्ठाका वणन करते हर ब्रह्मभूत होनेके 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मम अभिन्नमावसे स्थितिखूप सांख्ययोगको 
प्रप्त होनेके बाद उसका फट तचवज्ञानरूप पशभक्ति ओर उससे 
परमात्माके स्वखूपको यथाथ जानकर उसमें प्रविष्ट हयो जाना 
बहलया है | इससे यह स्पष्ट हो जाताहै कि सांख्यपोणके 
साधनसे यथाथ तचक्ञान होता हैत मोद्षकी प्रापि होती है। 
गृदन--'पण्डितः खाव्दका क्या अथं है ? 
उत्तर-परमाथ-तचच्नानखूप वुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर वह जिसमे हो, उसे "पण्डितः कहते हैँ | अतएव 
यथाथ तचच्नानी ध्षिद्ध महापुरषोका नाम प्पण्डितः है | 
प्रन -एक ही निष्ठा पूणतया स्थित पुस्प दोर्नोके 
फलक कसे प्रप्त कर ठेता है ? 
उत्तर-दोनों निए्ठाथंका फल एक ही है ओर वह है 
परमार्थक्नानके हार परमामाकी प्रपि | अतएव यह कहना 
उचित हीह कि एकमे पूणतया स्थित पुरूष दोनोके फल्करो ` 
प्रात कर ॐेता है । यदि कमयोगका फर सांख्ययोग होता 
ओर सांल्ययोणका पफल परमाल-साक्ाच्काररूप मीन्निकी 
प्राति होता तौ दोनोमें फलभेद्‌ होनेके कारण रसा कहना 
नीं बनता । क्योकि रेरा माननेसे सांख्ययोगमं पण ख्पसे 
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€ पोचर्वों अध्याय # 


सित पुरुष कर्मयोगके फलखरूप सांख्ययोगमे तो पहलेसे 
ही स्थित है.फिर वह कर्मयोगका फल क्या प्राप्त करेगा ? ओर 
कमयोगमे भलीरभोति सित पुरूष यदि सांख्ययोगमे स्थित 
होकर ही परमात्माको पाता है तो वह सांख्य योगका फल 
सांस्ययोगके द्वारा दी पाता है, फिर यह कहना कैसे सार्थक 
होगा कि एकः ही निष्ठामे भलीभोति सित पुरुष दोनोके 
फल्वो प्राप्त कर ठेता है । इसब्ये यही प्रतीत होता है कि 
दोनो निष्ठां खतन्त्र हैँ ओर दोनोंका एक दही फक है । 
इस भ्रकार माननेसे ही भगवानक्ता यह कथन सार्थक होता 
है किः दोनोमंसे किसी एक निष्ठामे भटीमोंति स्त 
पुरुष दोनोके फक्क प्राप्त कर केता है । तरवे 
अध्यायके चोबीसवें रछोकमे भी भगवान्‌ने दोनोको दही 
आत्मसान्षात्कारके खतन्त्र साधन माना है | 

्र्च पहले श्लोकम अजने कपसंन्यापत ओर कभयोग- 
के नामसे प्रन किया ओर दूसरे स्ोकमे मगवान्‌ने मी उन्हीं 


यत्सांख्येः 


प्राप्यते शानं तयोगेरपि 


` ररष्थ 





ङाब्दोसे दोनोको कल्याणकारक बतत्तरते इषए उत्तर दिया, 
फिर उसी प्रकरणम यहो "सांख्यः. ओर “योग के नामसे 
दोनोके फलकी एकता बतलनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-(कमसंन्यास'का अथं 'कर्मोको खरूपसे च्ेड 
देना" ओर कम॑योगका अथं 'जैसे-तैसे कमं करते रहना? 
मानकर लोग श्रममे न पड जार्य, इसल्िये उन दोनोक्त 
शब्दान्तरसे वर्णन करके भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते हँ कि 
कर्मसंन्यासका अथं है-- सांख्य ओर कमयोगका अथं 
है-सिद्धि ओर असिद्धिमं समत्रूपं “योगः ( २। ४८) । 
अतएव दूसरे शब्दरोका प्रयोग करके भगवान्‌ने यँ कई 
नयी वात नहीं कटी हं । | 

्र्न- यहाँ “अपिः से क्या भाव निकल्ता है १ 

उत्तर-भलीभांति किये जानेपर दोनो ही साधन अपना 
फ देनेमे सर्वथा खतन््र ओर समथं है, यज्ञं अपिः 
इसी बातका चोतक है | | 


गम्यते । 


एक सख्यि च योगं च यः परयति स प्र्यति॥ ५.॥ 
ज्ञनयोगियोद्धारा जो परमधाम धाश्च किया जाता है, कर्मयोगियोंद्धारा भी वही प्राक्त किया जाता है ! 
इसलिये जो पुरूष ज्ञानयोग ओर कमंयोगको फलसरूपमे एक देखता हे, वही यथार्थ देखता है ॥ ५ ॥ 





जाना है, तो वह यदि टीक रास्तेषे होकर यह से पव -दी -पूं 
दिदामे जाता रहे तो भी अमेख्का पंच जायगा ओर 
पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर्‌ चरता रहे तो भी अमेच्करि पटच 
जायगा । वैसे ही सांख्ययोग ओर कम॑योगी साधन- 
नवो > > प्रणारीमे परस्पर मेद्‌ होनेपर भी जो मलुष्य किप्ती एक 
साधकोको एकः ही फल कैसे मिक सकता है ? साधनमे ददता ठगा रहता है, बह दने ही एकमात्र 
उत्तर-जैसे किसी मनुष्यको भारतवषसे अमेरिवाको परम कक्ष्य परमात्मातक परह ही जाता है । 
न सम्बन्ध-साख्ययोय ओर कमयोगके फलकी एकता वतलाकर अग्र कर्मयोगी साधनविषयकर रिगेषताको 
स्पष्ट करते है-- 


| संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिवर्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ & ॥ 


परंतु दे अर्जुन ! कमंयोगके विना संन्यास अ्थीत्‌ मन, इन्द्रिय ओर चायीरद्वास दोनेवाञे सम्पूणं 


कर्मोमि कतौपनका त्याग प्राप्त होना कठिन है ओर भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म 
परमास्माको शीघ्र दी प्रात ह्यो जाता है ॥ ६ ॥ 


गी० त° वि० २९ 


प्रभ-जव सांख्ययोग ओर कमयोग दोनों सर्वथा खतन्त्र 

4 मागं है ओर दोनोकी साघनप्रणारीमे मी पूवं ओर पश्चिम 
जानेवालो के मागकी भाति परस्पर भेद है, ( जैसा किं दूसरे 

ईलोककी व्यायामे बतलाया गया है ›) तब दोनों प्रकारके 
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ग्रस “तु, का यहो क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहां ‹तु, इस विलक्षणताका चोतक है विं 
संन्यास (सांख्ययोग ) भौर कमयोगका फल एक होनेपर भी 
प्ाधनमे कमंयोगदी अपेक्षा सांख्ययोग कठिन है । 
ग्रस्न- यहां भग्वान्‌ने अजुनके व्यि "महाबाहोः सम्बो- 
धन देवर कौन-सखा भाव व्यक्त किया है ? 
उत्तर-जिसके बाड़ महान्‌ हं, उसे (महावा, कंते 
ह । माई ओर मित्रको भी "वाहु" कहते है । अतएव भगवान्‌ 
इस सम्बोधनसे बह भाव दिखठते इए अर्जुनको उत्साहित 
 करतेहें कि तम्हारे भाई महान्‌ धर्मात्मा युधिष्टिर ह ओर मित्र 
कक्षात्‌ परमेश्वर दी ह, पिर लंम्दं कि वातकी चिन्ता है ? 
तुम्हारे व्यि तो सभी प्रकारसे अतिशय सुगमता है । 
प्रसन-जव सल्ययोग ओर कमयोग दोनों ही खतन्त् 
मागं हँ तव पिर यँ यद वात वैसे कही गी ति 
कमयोगके विना सुन्यासका प्राप्त होना कठिन है ? 
उत्तर-खतन्त्र साधन होनेपर भी दोनोमें जो सुगमता 
ओर कठिनताका भेद है,उसीको स्पष्ट करनेके व्ि मगवान्‌- 
नेरेसा कहा हं । मान लीजिये, एक सुसुक्षुपुरुष है ; ओर वह 
यद्व मानता दै कि (समस्त दय जगत्‌ खप्नके सद्दा मिथ्या 
दै, एकमात्र ही सत्य है। यह सारा प्रपञ्च मायासे उसी 
भम भध्यारोपित है । वत्तः दूए वो सत्ता ही नही, 
चठ उका अन्तःकरण ञ्ुद्ध नहीं है, उस्म राग दरेष तथा 
कामक्रोधादि दोप वर्तमान है । वह यदि अन्तःकरण 
छष्रिके व्यि कौर चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यतां 
शेसेपर ही सांर्ययोगके साधने च्गना चाहेगा तो उसे 
दूसरे अध्याये ग्रहे समेकसे तीसवेतकमे थर अराय 
अध्यायके उनूचासवे श्येकसे पचपनवेतवमे बतटाधी न 





। | ाष्यनिष्ठा' सहन ही नही प्रात हो सकेगी | क्योकि जन. 
| तक शरमं अहंभाव है, भोगम ममता है ओर अनुकूकता- 
्रतिकूकतामें शग ष बतंमान है तबतकज्ञाननिषठका साधन 
कशोना--अथातु सम्पूर्णं कमेमिं कर्तामिमानसे रहित 
होक निल्तर पशिदानन्दधन निर्गुण निराकार ब्रह्मके 
खरूपमे अभिनमावसे सित ₹हना-- तो दूर रहा, इसका 


इ 
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पमञ्षमे आना भी कठ्नि है । इसके अतिक्ि 
अन्तःकरण अद्ध होनेके कारण मोहवद जगत्‌के 
नियन्त्रणकतां ओर कम॑फठ्दाता भगवान्‌ ओर खर्ग- 
नरकादि कमंफलोमें विश्वास न रहनेसे उस्तका परिश्रमसाध्य 
युभकर्मोको त्याग देना ओर विषयासक्ति आदि दोषकि कारण 
पापमय भोगेमिं फसकर कल्याणमागंसे भ्रष्ट हो जाना भी 
बहुत सम्भव है | अतएव इसत प्रकारकी धारणावाठे मनुष्यके 
ज्ये, जो स्षास्ययोगको ही परमात्म-पाक्षात्कारका उपाय 
मानता दै, यह परम आवश्यक दै किं वह सांख्ययोगके 
साधनम क्गनेसे प्रवं निष्फामभावसे यज्ञ, दान, तप 
आदि श्युभकर्मोका आचरण करके अपने अन्तःकरणको 
रग-षादि दोषोंसे रहित-पस्लुद्ध कर ठे, तभी उसका 
तांल्ययोगका साधन निर्विघ्नतासे सम्पादित हो सकता 
है, तभी उसे सुगमताके साथ सफलता भी परिक सकती 
दै, यहां इसी अभिप्रायसे कम॑योगके विना संन्यास्तका 
पराप्त होना कठिन बताया है । 

प्रभ यहाँ (मुनिः विरोषणके साथ "योगयुक्तः, का 
प्रयोग किं्के व्यि किया णया है ओर वह परब्रह्म 
परमात्माको चीर ही कैसे प्राप्त ह्यो जाता दहै? 

उत्तर-जो सव कुछ भगवान्‌का समक्षकर सिद्धि- 
अपिद्विम समभाव रखते हए, आसक्ति ओर फलठेच्छाका त्याग 
क्रके भगवदाज्ञानुषार समस्त कतंन्यकर्मोका आचरण करता 
है ओर श्रद्धा-मक्तिपूवंक, नाम-गुण ओर प्रमावसहित श्री- 
भगवान्‌के खरूपका चिन्तन करता है, उस भक्तियुक्त कर्म- 
योगीके लिये मुनिः" विंशेषणके साथ “योगयुक्त का प्रयोग 
हआ है । एसा कम॑योगी भगवान्‌की दयासे परमार्थज्ञानके 
्रारा रीघ्र ही परत्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

प्रभया भुनिः पदका अथं वाक्संयमी या 
जितेन्द्रिय साधक मान च्या जाय तो क्या आपत्ति है? 

उत्तर-भगवानके खखूपका चिन्तन करनेवाला कर्म- 
योगी वाक्‌संयमी ओर जितेन्दिय तो होता ही है, इसमे 
आपत्तिकी कौन-सी बात है 

प्रभ--श्रह्मः शब्दका अथ सगुण परमेश्वर दहै पा 
निगुण परमात्मा 2 


# ्ोचिवौं अध्याय ॐ (~प. , 





उत्तर-सगुण ओर निर्मुंण परमात्मा वस्तुतः विभिन्न यही समञ्चना चाहिये कि श्रह्म शब्दका अथ सयुण 
वस्तु नहीं हैँ । एक ही परमपुरुषके दो खरूप हैँ । अतएव परमेश्वर भी है ओर निगुण परमात्मा भी । 
सम्बन्ध-- अव उपयुक्त कर्मयोगी के लक्ष्ण वणन करते हए उसके कर्मों स्थित न ल्लेने री बात कहते है-- 
योगयुक्तो विशदात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


सर्व॑भूतात्मभूतात्मा कुवैन्नपि न छिप्यते॥ ७ ॥ 





न मा व = गीः 


जिसका मन अपने वशम है, जो जितेन्द्रिय चवं विद्युद्ध अन्तःकरणवाखा है ओर सभ्वूणं पणियांक 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, एेखा कर्मयोगी कमं करता हुआ भी लिक नटीं दोता ॥ ७ ॥ 


प्रश-भ्योगयुक्तः, के साथ “विजितात्मा, “जितेन्द्रियः! 
ओर 'विञयुद्धामाः ये विशेषण किस अभिप्रायपे दिये गये हँ 

उत्तर-मन ओर इन्द्रियां यदि प्ताधकके वराम नहो तो 
उनकी खामाविक दी विषयोमिं प्रृत्ति होती है ओर अन्तः- 
करणे जबतक राग-दरेषादि मठ रहता है तवत सिद्धि ओर 
असिद्धिमे सममाव रहना कलिनि होता है । अतएव जवतक् 
मन ओर इन्द्रियो भलीमोति वशम न हो जाथ ओर 
अन्तःकरण पृणखूपसे पर्छद्ध न हो जाय तवबतक 
साधकको वास्तविक कमयोगी नहीं कहा जा सकता । 
इसीष्ये यह उपयुक्त विशेषण देकर यह समञ्चाया गया 
है कि जिम ये सब बाते हयँ वही पूणं कमेयोगी है ओर 
उसीको ओीघ्र त्रमकी प्राप्ति होती है। 

म्रभर-'सवभूतात्मभूतात्मा इस पदका क्या 
अभिग्राय है ? . 

उत्तर-त्रह्मासे ठेकर स्तम्बपयन्त सम्पूणं प्राणियोका 


आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अन्तयामी है, 
जो उसीकी प्रणाके अनुसार सम्पूण कमं करता है तथा 
मगवान्‌को छोडकर शारीर, मन, बुद्धि ओर अन्य किसी मी 
वस्तुमे जिसका ममत नदीं है वह 'सवंभूता्ममूतात्माः हैः 
प्र्-यहौँ 'अपिःका प्रयोग किंस हेतुसे किया गया है 8 
उत्तर-सांल्ययोगी अपनेको किसी भी कम॑का क्त 
नहीं मानता;उसतके मन)बुद्धि ओर इन्दियोदरारा सव क्रियाओ- 
कै होतेरहनेपर भी वह यही समङ्गता है कि भ कुक मी नहीं 
करता, गुण ही गुणेोमे बरत रहे है, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहींहै |, इसल्यि उसका तो कमंसे लिप्त न होना 
ठीक ही है, परतु अपनेक्तो कर्ता समश्चनेब्ाका कयोगी समै 
मगवानके आज्ञाचुसार ओर भगवान लि सव कर्मके 
करता हआ भी कमेमिं फलेच्छा ओर आसक्ति न रह नेके 
कारण उनसे नहीं वैधता । यह उसकी विशेषता ह । इसी 
अभिप्रायसे .अपि' शब्दका प्रयोग किया गया है । 


सम्बन्ध-दूसरे शोकम कर्मयोग जौर सांस्ययोयकी सूत्ररूपसे फलठमें एकता बततक्र सख्ययोगकी अपेद 
सुगमताके कारण कर्मधोगको श्रेष्ठ बतलाया । किर तीसरे शलोकम कर्मयोयीकी प्रच्॑सा करके, चौथे जीर पावें 
श्लोकोमे दोनोके फलकी एकताका जौर सखतन्तरताक्ना मलीभोति प्रतिपादन किया । तदनन्तर छठे श्नोकके पूवष 
कर्मथोगके भिना सांख्ययोयका सम्पादन कठिन बतटयकर उत्तरार्धे कर्मयोगकी तुगमताका अ्रतिषादन करते इष 
सातवें रल्ोकभें कर्मयोयीके लक्षण बतलाये । इससे यह बात सिद्ध हरै #ि दोनों साधर्नोका एल एक होनेपर %# 
दोनों साधन परम्पर भिक है | अतः दोनोका स्वरूप जाननी इच्छा ह्यनेते भगवान्‌ पहले आठ ओर नवं 
इत्मोकोमे सास्ययोगीके व्यवह्लारकाठके ताधनका स्वरूप बतलति है-- 


नव॒ किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तच्छविव । 


परयञ्श्युण्ठन्सपशञ्ञिघन्नश्चन्णच्छन्खपञ्थधसन्‌ 


॥ ८ ` ॥ 
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१ इन्द्रियाणीन्द्र ग त्‌ नन्त 
इन्द्रिया्णीन्द्रियार्थेषु वतंन्त॒ इतिं धारयन्‌ ॥ « ॥ 
॥ तत्त्वके जाननेवाद्य खांख्ययोगी तो देखत! धा, खुलता हुआ, स्पदां करता हुआ; खूधत। हुआ, 
भोजन करता हुख्छः' गमन करता इभा, खोता इय, इवास ठेता इञ, बोक्ता हृञा' त्यारता ईः रहण 


| करतः दुख्ण तथः ्ओष्वांको खोटता ओर मूदता इथ्या भी, सव इन्द्र्यो अपने-अपने अर्थमिं बरत रदी है-- 
| इख धकार खसमद्चकर निःखन्देद पेखा माने कि ते कुछ भी न्दी करता टं ॥ <-९ ॥ 


ग्र्र- यहां "“त्ववित्‌! ओर युक्तः) इन टोनाों 
विरोषणपटके ्योगका क्या अभिप्राय हे 
+> उत्तर सम्प सदय-प्रपतच त्षणभङ्कुर ओर अनित्य होने- 
के कारण मृगतृष्णाके जल पा खम्नफे संसारकी भोति माया- 
अर्य है ] केवल एवः सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही सुत्यं है | उसमें 
यह सारा प्रपचच म्रासे अध्यारोपित है- इस प्रकार नित्या- 
नित्य वस्तुके तको समञ्चकर जो पुरुष निरन्तर निर्युण- 
निराकार सचिदानन्द्धन परह्य परमात्मामे अभिन्नमावसे 
स्थित रहता दै, वहीं तवित, ओर शुक्त दै । सा्ययोग- 
, कै साध्कको रेता हयी होना चाहिये । यही समन्ानेके 
च्वि ये दोनों विशेषण दिये गये है । 
्रशर- यहौँ देखने सुनने आदिकी स्तब क्रियां कसते 
हनेपर भी यै कु भी नीं करता, इसका क्या माव है ? 
उत्तर जैसे खप्नसे जगा हआ मनुष्य समञ्चता है कि 
ज्षप्नकाल्मे खप्नवे रीर, मन, प्राण ओर दन्दरियोद्रार प॒द 
निन त्रियाकि होनेवी प्रतीति होती धी, वास्तवमे न तो वे 
क्रिय होती थी ओ न मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध ही धा; 
तैसे दी त्वो समक्षकर निर्विकार अक्रिय परमात्मामं अभिन्न 
भावे श्थित रहनेवाठे प्ल्ययोगीको भी ज्ञानेन्धिय,कर्मन्दरियः 
ग्राण ओरमन आदिक दवारा लेकट्टिसे की जानेवाटी देखने- 
| | सुनते आदिकवी समस्त करियाओके कते समय यही सन्नना 
चाहिये कि ये सव मायामयमन; प्राण ओर्‌ इन्दी अपनः 
|| पते मायामय विषयमे विचर दै हँ । वास्तवमे न ती वु 
| दा है ओर न मेरा इनसे दु सम्बन्ध ही है । 
॑ ्शष-तव तो जी मनुष्य रागेष ओर्‌ कामक्रोधादि 
दोक रहनेषर भी अपनी मान्यताके अनुसार सतंल्ययोगी 
कने ए ह, वे भी कह सकते है कि हमारे मन-न्दियके 





दारा जो कुछ मी भटी-बुरी क्रियाँ होती हे, उनसे हमारा 
कुछ भी सम्बन्ध नही है । रेसी अवस्थामं यथाथ सांख्य- 
योगीकी पहचान कैसे होगी १? 
उत्तर कथनमात्रसे न तो कोई पांख्ययोगी दी हो सकता 
हे ओर न उसका करमोसि सम्बन्ध ही चट सकता है । सच्चे 
ओर वास्तविकः सांख्ययोभीके ज्ञानमे तो सम्पूण प्रपञ्च खप्न- 
की भति मायामय होता है, इसव्े उसकी किंसी भी वस्तुमे 
किचित्‌ भी आसक्ति नदी रती । उसमें राग-देपका सवथा 
अभाव हो जाता है ओर कामः क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
आदि दोप उसमे जरा भी नहीं रहते । एसी अवस्थामे निषिद्धा- 
चरणका कोई भी हतु न रहनेके कारण उसके विद्युद्ध मन 
ओर इन्दिरा भी जो चेष्टां होती हँ, सव शाघरालुकूर 
ऊर लवहितकरे व्यि दयी होती है । वास्तविक सांख्ययोगीवी 
यही पहचान है | जबतक अपने अंदर राग ्रेष ओर काम- 
त्रोधादिका कुछ भी अस्तित्व जान पड़ तबतक सांख्ययोग- 
के साधको अपने साधनम त्रुटि ही समञ्षनी चहिये । 
ग्रश--सांस्ययोमी शरीरनिर्वाहमात्रके चव्य केवल 
लान-पान आदि आवद्यक क्रिया ही करता है या 


वर्णा्रमाव॒सार शाललालुकूठ सभी कमं करता है ? 


उत्तर कोई खास नियम नहीं है । वण, आश्रम; प्रकृति, 
प्रार्ध.संग ओर अभ्यासका भेद हीनेके कारण सभी सांल्य- 
योगियोवे कर्म एक-से नहीं होते । य्ह “पदयन्‌, श्रुण्वन्‌ , 
स्परान्‌, जिघ्रन्‌ ओर अश्नन्‌! इन पच पद्यसे ओखः कान, 
चचा, घ्राण ओर रसना---इन पांच ज्ञानेन्दरियोकी समस्त 
क्रियाँ क्रधसे बतत्मयी गयी हैँ । गच्छन्‌, “गृहन? ओर 
प्रलपन्‌ सेवर, हाथ ओर बाणीकी एवं 'विखजन्‌ से उपस्थ 
ओर गदाकी, इस्त प्रकार पौँचौं कर्मन्द्ियोंकी क्रिया बतलायी 
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# ` पचो अध्यायः ` 


गयी हँ । श्स्तन्‌' पद प्राण-अप्रानादि पाचों प्राणोकी 
क्रियाओंका बोधक है । वेषे द्वी “उन्मिषन्‌, , निमिषन्‌? पद 
कूर्म आदि पाचों वायुभेदौकी क्रियाओंके बोधक हैँ ओर 
'सखपन्‌? पद अन्तःकरणकी क्रियाओंका बोधकः है । इस 
प्रकार सम्पूणं इन्द्रिय, प्राण ओर अन्तःकरणकी क्रेयाओंका 
उल्छेख होनेके कारण घांस्ययोमीके द्वारा उसके व्ण, आश्रन, 
म्रकरति, प्रारब्ध ओर संगके अनुसार शरीरनिर्वाह तथा लोको - 
पकाराथ, शाजालुकूढ खान-पान, व्यापार, उपदेरा, छिना, 
पदृना, सुनना, सोचना आदि समी क्रया हयो सकती हैँ । 
्रश्न- तीसरे अध्यायके अट्ाईसवें स्त्मेकमे कदा गया है किं 
“गुण ही युणोमे सतते है तथा तेरह अध्यायके उन्तीसवे 
इ्लोकमे “समस्त कमं प्रकृतिद्वारा किये हए, बतव्यये गये हैँ 
जोर यदो कदा गया है कि ‹इन्दियां ही इन्दियोके अथोमिं 
बरतती है!-इस तीन प्रकारके वणनका क्या अभिप्राय है १ 
दत्तर-इन्द्रिय ओर उनके समस्त विषय स्वादि तीनों 
गुणक कायं है ओर तीन गुण प्रकृतिवे कायं ह| अतएव 
चषि छव कर्मोको प्रकृति दारा किये इए बतलाया जाय 


अथवा गुणोक्ता गुणोमे या इश्द्रियोका इन्दियोके अ्थोमिं 
वतना कडा जाय, बात एकः ही है | सिद्धान्तकरी पुश्ठिके चयि 
दी प्रपङ्गावुार एक ही बात तीन प्रकारसे की गयी है } 

प्रभ-इन्दियके साथ-साथ म्राण ओरं मन-सम्बन्धीः 
त्रियाओंका वमन करे भी केव रेसा ही माननेके च्य 
क्य} कड। कि “इन्दियां ही इद्धियोके अर्थोमि बरतती हैँ १ 

उत्तर-क्रियाओमे उन्दियोकी ही प्रधानता है | प्राण्‌- 
को भी इन्द्रियोके नामसे वणन किया गया है ओर मन 
भी आभ्यन्तर करण होनेसे इन्द्रिय ही है । इस प्रकार 
“इन्द्रियः शब्दम सबका समावेरा हो जाता ड, इसखिवि 
एेसा कड नेमे कोई आपत्ति नहीं है । | 

प्रभ यहं 'एवः का प्रयोग किंस उदेश्यसे किया 
गया है ? 

उत्तर-कमोमे कर्तपनका सवथा अभाव वबतलानेके 
व्ये यहां (एव, पर्क प्रयोग किया गया है । अभिप्राय 
य्‌ है कि सांस्ययोगी किसी भी अशमे कभी अपनेको 
कर्मा कर्ता नहीं माने । 


सम्बन्ध-इस प्रकार सस्यियोगीके साधनका स्वरूप वतलाकर अव दसवें ओर ग्यारहवै उटोकोमें कम- 


यीगियोके साधनका पल्सहित स्वरूप बतटाते हँ-- 


ब्रह्मण्याधाय कमाण ` सङ्खं॑त्यक्ला करोति यः । 


छ्प्यते न स 


ज्ञो पुरुष सब कमौको परमात्मामे अपेण करके ओर आसक्तिको 
खसे कमलके पत्ते की भति पापसे रिप नदीं दोता ॥ १० ॥ 


्रस्ल--सम्पूण कर्माको परमात्मामं अपण करना 


क्या दै? इ 
उत्तर-रईदश्चरवपि भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- 


वितादि यरुजनोंकी स्वा, यज्ञ, दान ओर तप तथा वर्णा 
„ मा नुद अर्थापाजनसम्नन्धी ओर्‌ खान-पानादि दारीर- 
नर्वाहसम्ब्धी जितने भी शाक्लविहित कमं है, उन 
वसता सवथा व्याग कल्कै, सन वु भगवान्‌ 
(. उन्दीके ल्व उन्हीकी आज्ञा ओर इच्छाके 
जैसे वे करावें वस ह॥ कंट्पुतटीकी मति 
५ परमात्म सव कमका अपण कला ह | 


समश्च 


पापेन 


पद्यपन्नरमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


त्यागकर कमे करता है, वह पुरषः 


शस्न-आसक्तिको छोडकर कर्म करना क्या है ? 

उतरी, पुत्र, धन, गृह आदि भोगोकी समस्त 
सामग्रियमे, खर्गादि लेकोमे, शरीरे, समस्त करियाओमि 
स मानः बडाई ओर प्रतिष्ठा आदिमे सब प्रकारसे 
पसक त्याग करके उपर्युक्त प्रकारसे क करना ही 
भसिक्त खेड़कर्‌ कमं करना है । 

(न-कमयोगी तो राखविहित सर्म ही करता है, 
"ह पप-केम तो करता ही नहीं ओर विना पापकर्म 
कय पापसे चिप होनेकी आरांका नहीं होती, फिर यह 
कसे कहा गया कि वह पापेसे छित्त नहीं होता 














। सदे 


। उत्तर- विदित कमं भी सवथा निर्दोष नहीं होते, 
| आएम्भमात्र्म ही हिंसादिके सम्बन्धसे कुछ-न-कुछ पाप हो 
| ह्वी जते ह । इसीय्थिये भगवानूने (सर्वारम्भा हि दोषेग 

धूमेनाग्निविादृताः' (१८४८ ) कहकर क्कि आरम्भ- 
| शते सदोष बतलाया है । अत जो मनुष्य फल-कामना ओर 


कायेन मनसा 
` योगिनः कमं कुर्वन्ति 


बुद्धया 


 गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


आसक्तिके वदा होकर्‌ भोग ओर आरामके व्यि कमं करता 
है, वह पापोंसे कभी वच नहीं पकता । कामना ओर आसक्ति 
ही मनुष्यके बन्धनम हेतु ह, इसल्ये जिसमे कामना ओर 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कम करता 
हआ भी प्रापसे ठिप्त नहीं होता-यह कहना ठीक ही है , 


केवङैरिन्द्ियेरपि । 
सङ्खं त्यक्त्वात्मश्ुश्ये ॥ ११॥ 


कमंयोगी ममत्वबुद्धिरदित केवर इन्द्रिय, मन, बुदधि ओर शरीरद्ारा भी आसक्किके त्यागकर 


{ अन्तःकरणकी शयुद्धिके ययि कम करते है ॥ ११ ॥ 
शभ-यहँ केवरैः इस विदोषणका क्या अभिप्राय 
है १ इसका छम्बन्ध केवठ इन्द्रियोसे दी हैया मन, 
बुद्धि ओर शरीरसे भी ! 
उत्तर- यहां "केवठेः, यह विरोषण ममताके अभावका 
दोतक दै ओर यहाँ इन्धियोके विरोषणके रूपमे दिया गया 
है | विंतु मन, बुद्धि ओर शरीरसे भी इसका सम्बन्ध कर्‌ 
रना चाहिये | अभिप्राय यह है किं कम॑योगी मन, बुद्धिः 
शरीर ओर इन्दियोमिं ममता नहीं रखते ओर लोकि 
हार्थते सर्वथा रदित होकर निष्कामभावसे समस्त करतन्य- 
कर्म करते रहते है । 
ग्रभ-सवब करको ब्रह्मम अपण करके अनासक्त- 
पसे उनका आचरण करनेके व्यि तो दसवें रयोकम 
भगवानूने कह दही दिया था, फिर यहा दुबारा वही 
आसक्तिके त्यागकी बात किस प्रयोजनसे कदी ? 





उत्तर-कर्मोको ब्रह्मम अपण करने तथा आसक्तिका 
व्याग करनेकी बात तो भगवान्‌ने अवर्य ही कह दी थी; 
परतु वह भक्तिप्रभान कर्मयोगीका वर्णन है । जैसे इसी 
अध्यायके ,भादवें ओर न्वे स्लोकमे सांस्ययोगीके मन, 
बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण ओर शरीरद्रारा होनेवाटी समस्त 
क्रियापं किस भाव ओर किंस प्रकारसे होती हँ यह 
बतलाया था, वैसे ही कमप्रान कर्मयोगकी करिया 
किंस भाव ओर किस प्रकारसे होती है; यह वात समञ्चानेके 
व्यि भगवान्‌ कते हँ किं कमयोगी मन, बुद्धि, इन्दिय 
ओर रारीरादिमें एवं उनके द्रारा होनेवाटी किसी मी 
क्रियाँ ममता ओर आसक्ति न रए्खक्र अन्तःकरणकी 
शद्विके व्यि ही कमं करते है। इस प्रकार कम॑प्रधान कर्म 
योगीके कमका माव ओर प्रकार वतलनेके ल्ि ही य 
पुनः आसक्तिके त्यागकी बात कदी गयी है । 


सम्बन्ध-ह्त ग्रकारते कर्म करनेवाला कतिग्रधान कर्मयोगी पापो छित नही हेता जर करमभधान कर्म- 
यगीका अन्तःकरण शुच हो जाता है, यह सुननेपर हस वातकी जिन्नात होती है 9 कमयोयका यह अन्तःकरण 
दिस्य इतना ही एल है, या इतके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं हृत पकार कम न करके सकामभावसे 
शुम कम करनेमे ज्या हानि हे  अकतएव अव इती बातक्रो सषटरूपसे समन्नानेके व्यि भवाय कहते है-- 


। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


| अयुक्तः कामकारेण 


फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


कर्मयोगी क्कि फलका त्याग करके भगवत्पािरूप शान्तिको प्राप्त दोता है ओर लकामघरष 
ामनाकी प्रेरणासे फलम आसक्त होकर धता ह ॥ १२॥ 

















#. पच्विर्यो अध्याय # ` 


ब्देश 





ब्रश्च-आ््वें शोकम ध्युक्त' शब्दका अथं सांख्ययोगी 
क्षिया गया है | फिर यहाँ उक्ती युक्त इब्दका अथ 
कर्मयोगी केसे किया गया ? 

उत्तर-शब्दका अथं प्रकरणकं अनुसार इं करता 
है । इसी न्यायसे गीताम युक्तः खान्दका भी प्रयोग प्रसंगा- 
जुसार मिन-मिनन अथमिं हआ है । युक्त" खन्द युज्‌, धातु- 
से बनता है, जिसका अथ जुडना होता है । दूसरे अध्यायके 
इकसवे शोकमें युक्तः शब्द (संयमी, के अथमें आया है, 
छठे जध्यायके आवें शछोकमें भगवत्प्राप्त 'त्चज्ञानीणके लिये, 
एतरहरवे ®ोकर्मे आहार-विहारके साथ होनेसे (ओचित्य' के 
अर्थम ओर अटारहवें शोके ्यानयोगीगके अर्थमें प्रयुक्त 
इथा है तथा सातवें अध्यायके बाईसवे श्टोकमें वही श्रद्धाके 
प्राथ हयोनेसे संयोगका वाचक माना गया है | इसी प्रकार इस 
नध्यायके आठवें श्छोकमे वह सांख्ययोगीके अथमे आया है | 
वहाँ घमस्त इन्द्रियो अपने-अपने अथेमिं बरत रदी है, रेसा 
घवमञ्ञकर भपनेको कर्तापनसे रहित माननेवाले तच्छज्ञ पुरुष- 
को धुक्त' फहा गया है; इसव्ये व्ह उसका अर्थं 'सांस्य- 


योगी' मानना ही ठीक है । परत यहाँ शुक्त शब्द सव 
कमेकि फठ्कःा त्याग करनेवाकेके व्ये आया है, अतएक 
यहाँ इसका अर्थं “कर्मयोगी, ही मानना होगा । 

ब्ररन- यहाँ “नैष्ठिकी रान्ति का अथं “मगवत्प्रािख्य 
रान्ति केसे किया गया ? 

उत्तर-^नैष्ठिकी राब्दका अथे “निष्ठासे उत्पन होने- 
वाटी, होता है । इसके अनुसार कमयोगनिष्ठासे सिद्ध 
होनेवाटी भगवत्प्रापिरूप चछान्तिको नेष्ठिकी शान्ति" 
कहना उचित ही है । . 

ग्रभ-यहोँ “अयुक्त! शब्दका अथं प्रमादी, आव्छी या 
कमं नहीं करनेवाला न करक सकाम पुरुष, कैसे किया गया! 

उत्तर-कामनाके कारण फलम आसक्त होनेवाले 
पुरुषका वाचक होनेसे यहौँ अयुक्तः राब्दका अथे सकाम 
पुरुष मानना ही ठीक है | 

प्रभ-यहां "बन्धन, का क्या अभिप्राय है 


उत्तर-सकामभावसे किये हए कमकि फल्खख्य बार्‌- 
वार देव-मनुष्यादि योनियोमे भटकना ही बन्धन है । 


` सम्बन्ध- यह यह वात कटी गयी क्ति कर्मयोगी" कर्मफले न वेँधकर परमातमाकी प्रापिरूप श्रान्तिक 
प्त ह्येता है जौर “सकामपुरुषः फलम आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनम पडता है, कितु यह नही 
बतलाया कि साख्ययोगीका क्या ह्येता ह ? अतएव जब सांख्ययोगीकी सिति बतलते है-- 


सवैकमीणि मनसा 
नवद्वारे पुरे देही 


सन्यस्यास्ते घुखं 
नेव 


वरी । 
कारयन्‌ ॥ १२ ॥ 


वन्न 


अन्तःकरण जिटके द है, पेखा सांख्ययोगका आखरण करमेवाल। पुरूष न करता इभा ओर न 
करवाता हुभा दी नवद्वारायाङे शदीररूप घरमै सय कर्माको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सञ्विदानन्दधनः 


` परमात्माके श्वरूपभे स्थित रष्टता है ॥ १३ ॥ 
ग्रन-जव सांख्ययोगी शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण 
कतो मायामय समज्ञता है, इनसे उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं 
ष जाता, तब उसे देही, ओर ष्वद! क्यो कहा गया ? 
उत्तर-यधपि सांस्ययोगीका उसकी अपनी दष्टिसे शरीर, 
इ्द्िय ओर अन्तःकरणसे छु भी सम्बन्ध नहीँरहता; वह 
षदा सचिदानन्दघन परमात्मामें ही अमिनखूपसे स्थित 
एता है; तथापि छोकदष्टिमे तो बह शरीरधारी ही दीखता 
है । इसी व्यि उसको "देही! कहा गया है । इसी प्रकार चौदहवे 


= + १. कम शक कद्ध ~“ पि 4 म क ३ 


। क्कः, = ~~ प ` अ कः => 


अध्यायके बीसवे श्लोकम गुणातीतके वणनसे ही देही! शब्द 
आया है | तथा लेकटृष्टिसे उसके मन, बुद्धि ओर इन्दरियोकी 
चेष्टाएं नियमितरूपसे शचाखानुकूल ओर लोकसंम्रहके 
उपयुक्त होती है; इसव्िये उसे "वसी! कहा है । 
पर-यपहां “एव, किंस भावका द्योतक है ? 
उत्तर-सांख्ययोगीका शरीर ओर इन्द्रियम अहंभाव न 
एहनेके कारण उनके द्वारा होनेवाठे कर्माका वह कर्ता नहीं 
बनता; ओर ममत्व न रहनेके कारण वह करनेवाला भी नदी 
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बनता अतः नन वुन्‌! ओर "न कारयन्‌? के साथ एव, का 
्रयोग्‌ करके यह भाव दिखलाया है किं साख्ययोगीमे अहंता- 
ममताका सर्वथा अभाव होनेके कारण वह किसी प्रकार 
ओ शरीर, इन्द्रिय ओर मन आदिके द्वारा होनेबाठे कर्मो 
का करलेवाटा या करानेवाखा कभी नहीं बनता । 
 ब्रभ्न-यहौँ (नवद्वारे पुरे आस्ते, अर्थात्‌ (नो द्रारोवाे 
शरीरख्य पुरम खता है एेसा अन्वय न करके 1 नवद्ारे 
पुरे स्वकर्मणि मनघा संन्यस्य! अर्थात्‌ “नौ दाख 
शरीररूपं पुरमे सब कर्मोको मनसे छोडकर) इस्‌ प्रकार 
अन्वय क्या किया गया ? 
न्तर. नौ द्राखाले ररीरख्प पुरम रहनेका प्रतिपादन 
नरना संख्ययोभीके व्यि वतर महच्यकी बात नहीं है बन्वि 
सवी स्थितिके विरुद्ध है । रारीरखूप पुरमे तो साधारण 
मनुष्यकी मी स्थिति है ही; इसमे महत्वकी कोन-पी बात है ? 
$सके विरुद शरीररूप पुम यानी ईन्द्रियादि प्राकृतिक 
वस्तुअओमिं कमेकि व्यागका प्रतिपादन करनेसे सांख्ययोगीका 
विरोष महच प्रकट होता है; क्यकिं सांख्ययोगी ही एेसा 
कर सकता है, साधारण मनुष्य नही कर्‌ सकता । 
अतएव जो अन्वय किया गया है वही टीक है । 
प्रभ यँ इन्दियादिके कर्मोको इन्द्रादि छोड नेके 
च्य नकंहकर नौ द्वाखाटे शरीरम छोडनेके लिये क्यो कहा 
-त्तर-दो ओं, दो कान, दो नासिका ओर एक सुख, 
म सात उप्रछे द्वार तथा उपस्थ ओर गुदा, ये दो नीचे 
दार--इन्दियोकं गोल्करूप ईन्‌ नौ रोका संकेत किये 


जानेस यहाँ वस्व॒तः सव इन्दियोके कर्मो इद्ियोमं ही 


+ मीला-वववियेचनीं यो « 


क ॐ # क ॐ कः कका ककाक ऋक कक क क कैः कल्कः कि ऋ कक क क है कक कि क क चः 


छोड नेके च्वि कहा गया है । क्योकि इन्दियादि समस्त कम - 
कारकोका रारीर ही आधार दै,अतएव शरीरम छोडनेके चे 
कहना कोई दूसरी बात नहीं है । जो बात आवें ओर नवें 
रोके कटी गयी है, वही यहा कदी गयी है । केवल रन्दो 
का अन्तर है ! वँ इन्द्रयोकी क्रियाओंका नाम वतखाकर 
कहा है, यहाँ उनके स्थानोकी ओर संकेत क्रके कहा है | 
इतना दी मेद है । मावमे कोई मेर नदीं है । 
ग्रश्च-यहा मनसे कर्माक्े छोडनेके व्ये कहनेका 
क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-खरूपसे सव कर्पोका व्याग कर देनेपर मनुष्य- 
की शरीरयात्रा भी नहीं चर सक्ती । इसलिये मनसे-- 
विवेक बुद्धिके द्वारा क्तेल-कारयितृखकषा व्याग करना ही 
सांख्ययोगीका त्याग है, इसी भावनो स्पष्ट करतेके च्वि 
मनसे त्याग करनेके व्यि कड़ा है । 
ग्रभर-रलोकाथमे कडा गया है-- वह सचिदानन्दघन 
परमात्माके खखूपमे स्थित रहता है, परंतु मूढ रोके 
ेसी कोई बात नदीं आयी है; फिर अमे यह वाक्य 
ऊपरसे क्यों जोड़ा गया ? 
उत्तर-“आस्ते--खित रहता है, इस क्रियाको आधार 
-की आव्स्यकता है । मूढ इटोकमे उसके उपयुक्त शब्द न 
एह नपर अभावसे अध्याहार क्र ठेना उचित ही है । यँ 
सांख्ययोगीका प्रकरण है ओर सांख्ययोगी वस्तुतः पचिदा- 
नन्दधघन परमात्माके खख्पम ही सुखपूवकः श्थित हो सक्ता 
है, अन्यत्र नही । इसीव्ये ऊपरसे यह वाक्य जोडा गया है | 


-म्वन्ध-जव कि जत्या वात्तवम क करनेवाला मौ नही हे, र हद्धिषादिते करगनेकाला भी नही 


ह; 


>) किर सश्च मनुष्य अप्नेक कर्मो कता क्यो मानते हं गौर वे कर्मफलके मायी क्यौ लेते है-- 


न कर्तलं न कर्माणि लोकस्य सजति प्सुः । 


न कर्मफलसंयोगं 


खभावस्तु 


प्रवतत ॥ १४ ॥ 


 दरमेद्वर मद्भ्योके न तो कर्तीपनकी, न कर्मौश्ी ओर न कपरेफलके खं घोगकी दी ध्वन करते है, 


कित खभाव दी बतं रहा दै ॥ १४ ॥ 
` व्रयो श्रुः पद किसका वाचक दे तथा मनुष्व 
> वर्तपन, करम ओर कमंफल्के संयोगी रचना चट 


१, ~न क कवा रका =, ०. - च कव कन ० क्छ" १ व्क 


वर्ता परमेश नही कसते है, इस कथनका क्या भाव दै ? 


उत्तर-समपू्ण जगव्‌की उत्पत्ति, सिति ओर संहार 
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करनेवाठे सवंशाक्तिमान्‌ परमेश्चरका वाचक यडँ श्रमुः 
पद्‌ है । क्योकि शाखरोमे नहं कहीं भी परमेश्वरको सष्टि- 
र्चनादि कर्मोका कती वतलाया गया है, वह सगण 
परसेश्ररके प्रसङ्खमे ही बतटाया गया है | 

परमेश्वर मनुष्योके कतोपनकी रचना नहीं करते, इस 
कथनका यह भाव है कि मनुष्योका जो कर्ममिं कर्तापन 
है, वह भगवान्‌क्रा बनाया द्रंजआ नदीं है । अज्ञानी मनुष्य 
अहंकारके वरामे होकर अपनेकरो उनका कर्ता मान ठेते 
है ८ ३। २७ ) । सनुष्योके कर्मोकी रचना भगवान्‌ नही 
करते, इस कथनका यह भाव है कि अक जुम या अद्युभ 
कर्म अमुक मनुष्यको करना पडेगा, एेसी रचना मवान्‌ 
नहीं करते; क्योंकि एेसी रचना यदि भगवान्‌ कर द तो 
विधि-निषेध-राख ही व्यथं हो जाय-उसकी कोई सार्थकता 
ही नहीं रहे । कमंफरके संयोगकी स्वना भी मगान्‌ 
नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि कमकि साथ 
सम्बन्ध मनुष्योका ही अज्ञानवदा जोडा दज है । कोई तो 
आसक्तिवरा उनका कर्ता बनकर ओर कोई कम॑फल्मे आसक्त 
टोकर अपना सम्बन्ध कममेकिं साथ जोड ठेते हे | 

यदि इन तीनोकी स्वना भगवानूकी की दई होती तो 
मनुष्य कर्मबन्धनसे शछरुट ही नहीं सकता, उसके उद्भारका 
कोई उपाय ही नहीरह जाता । अतः पधक मनुष्यको चाहिये 


किं कर्पोका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकारसे प्रक्रतिके अपण करके 
(५।८, ९ ) या मगवान्‌करे अपण करके (५ । १०) 
अथवा कमेकि फल ओर आसक्तिका सवथा व्याग करके (५ । 
१२ ) कर्मोसि अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ठे (४।२०)। 
यही सब भाव दिखलानेके च्ि यह कहा है कि परमेशर 
मनुष्योके कर्तापन, कमं ओर कमंफल्की रचना नहीं करते। 

ग्रभर-यहँ खभाव ही ब्तता है इसका क्या प्रयोजन हे ? 

उत्तर-आत्माका कर्तपन, कमं ओर केकि फल्से 
वास्तवमे कोई सम्बन्ध नहीं है ओर परमेश्वर भी किंसीके 
कतैत्व आदिकी रचना नहीं करते तो फिर ये सव कैसे देखने- 
मे आ रहे है-उस जिज्ञासापर यड बात कदी गयी है कि 
सत्‌, रज ओर तम तीनों गुण, राग-द्रष आदि समस्त विकार, 
लुभार्ञाभ कमं ओर उनके संस्कार, इन सबके रूपमे पणित 
द्रई प्रकृति अर्थात्‌ खभाव ही सब कुछ करता है । प्राकृत 
जीवोके साथ इसका अनादिपिद्ध संयोग है । इसीसे उनमें 
कर्तभाव उतपन्न हो रहा है अर्थात्‌ अहंकारसे मोहित होकर 
बरे अपनेकषो उनका कर्ता मान ठेते है ( ३।२७) तथा इसीसे 
कर्म ओर कर्मफक्से मी उनका सम्बन्ध हो जाता है ओर वे 
उनके बन्धनम पड़ जते है । वास्तवमे आत्माका इनसे कोड 
सम्बन्ध नहीं है, यही इसका अभिप्राय हे । 


सम्बन्ध-जौ साधक समस्त कर्मो जीर कर्मफलोको भगवानूके अर्ण करके कर्मफटते अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर ठेते हँ, उनके श्युभाज्ुम कोके एटके भागी क्या भगवान्‌ ह्नेते है ? इस जिन्नासतापर कहते हे-- 


नादत्ते कस्यचित्पाप ठ : व्रिभः 
ट स्यचत्पाष न प॒ सुक्रुत भः । 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन म॒द्यनित 


जन्तवः ॥ १९५ ॥ 


५ = 9 [कप 
सवंग्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको ओर न किसी दयाभकर्मको ही प्रहण करता हैः कितु 
अन्ञानके द्वारा ज्ञान ठका हुआ है, उसखीसे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रे है ॥ १५ ॥ 


प्रलया "विभुः, पद किंसका वाचक है ओर्‌ वह 
किसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं करता, इसत कथनका 
क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-षिमु' पट्‌ सवके हृदयम रहनेवाटे ( १३। १७; 
१५।१५;१८।६१ ) ओर सम्पूणं जगत्‌का अपने संकल्प. 
दरा संचालन करनेवाठे सवराक्तिमान्‌ सगुण निराकार 

गी० तण वि० २०-- 


“ 2) + भि द्ध ॥. 





पर मे्वरका वाचक है । वह किंसीके पुण्य-पापोको ग्रहण नहीं 
करते, इस कथनसे यह भाव दिखटाया गया है कि यद्यपि 


समस्त कम उन्हीकी शक्तिसे मनष्योद्रारा किये जाते हे । 


सबको शक्ति, बुद्धि ओर इन्दियां आदि उनके कमानुसार्‌ वे 
ही प्रदान करते है । तथापि वे उनके द्वारा किये हए कर्माको 
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ग्रहण नहीं करते । अथात्‌ खयं उन कर्मेकि फलके 
भागी नहीं वनते । 
्रश्च-इी अध्यायके अन्तिम स्लोकमे ओर नवे अध्याय- 
के चोवीसवं लोकम तो मगवान्‌ने खयं यह कहा है किं 
सम्पूण यज्ञ ओर तर्पोका मोक्ता यै द्रं । फिर यहाँ यह बात कैसे 
कही करि मगवान्‌ क्रिसीकर दयुम कमं मी ग्रहण नहीं करते ! 
उत्तर-सारा विश्च सगुण परमेश्वरका खूप है । इसच्िे 
देवतादिके ख्यमे भगवान्‌ ही सव यज्ञोके भोक्ता हे । विंतु 
दसा होनेपर मीवास्तवमें भगतव्रान्‌ कप ओर कमफटसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित हं | इसी भावको स्ट करनेके व्ये यहाँ यह बात 
कही गयी हे कि मवान्‌ किंसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं 
करते | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य आदिके ख्पमे समस्त 
यज्ञोके भीक्ता होनेषर भी तथा मक्त्रारा अपंण की इई वस्तुओं 
ओर व्रियाओंको खीकार कते हए भी वास्तवमे उन सवसे 
उसी प्रकार सम्बन्धरहित हैँ जैसे जन्म ठेकर भी भगवान्‌ 


जनेन त॒ तदज्ञानं 
तेषामादिन्यवञ्लानं 


प्रकादायति 
धरत जिनका वह अक्ञान परमात्माके तच्वज्ञानद्धारा नष्ट कर दिया गया दै, उनका व 


‰ गीता-तच्वविवेचनी टीच्ा ॐ 
~~ चच ्व्व्व्----- 


अजह (४ । ६), सृषिकरी स्वनादि कम करते दए मी अकर्त 
ही हैँ (४ । १३ )1 अतः यहां यह कहना उचित हीह 
कि भगान्‌ किंसीके युम कमक ब्रहण नहा करते | 

गश अन्नानद्रारा ज्ञान ठका देआ दहै, उसीसे सव 
जीव मोहित हो रहे है, ख कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- यँ यह शंका होती है कि यदि वास्तवमे मनुष 
का या पनेश्ररका करमेसि ओर उनके फलसे सम्बन्ध नहीं 
है तो फिर संस्र जो मवुष्य यह सम्षते हँ किं असुकः 
कार्म मैने विया है, "यह मेरा कमं है), मुञ्चे इसक्रा फ 
पिठेगा. यह कया वात है १ इसी शंकाका निराकरण करनेके 
चयि कहते है करि अनादिषिद्र अक्ञानद्रारा सव जीवांका 
यथार्थ ज्ञान ठका हआ है । इतीव वे अपने अर परमश्वर 
के खरूपक्षो तथा कम॑के त्को न जाननेकं कार 
अपने ओर $शसे कर्ता, कमं ओर कमफकके सम्बन्ध- 
की कल्पना करके मोहित हो रहे ह । 


नाक्शितमात्पनः 


तत्परम्‌ ॥ १& 
ह ज्ञान सूयेके 


येषां 


सद्दा उस सचिदानन्दधन परमात्माको प्रकाशित कर देता दै ॥ १६॥ 


परभयो पतुः का क्या अभिप्राय है ! 

उत्त पद्हें शकम यह बात कही किं अज्ञानद्रार 
ज्ञानक अव्रत हो जानेके कारण सव मनुष्य मोहित हो रहै 
है । यँ उन साधारण मनुष्योसे अत्मतचके जाननेवाे 
्ानियोवो प्रथवा करनेके व्य (तुका प्रयोग किया गया ह | 

रशन ययँ ।अक्नान्‌' वे साथ तत्‌, के प्रयोगकरा 


क्या अभिप्राय हे ? 


1 9 (~ न्थ >| ¢ = 
उत्तर-पदरहये शयोक जिस अज्ञानका वणन हे, जिस 


अन्नानके दार अनादिकाठसे सतर जीवाका ज्ञान अरत €, 
जिसके कारण मोहित दए पत मनुष्य आत्मा अर्‌ परमात्मा 


यथार्थ खल्यक्ो नदीं जानते, उसी अज्ञान बात यह । 

जाती है | इमी वातको स्पष्ट करनेके लिये अक्गान्क 
साथ (तत्‌? विदोषण दिया गया है । अभिप्राय यहं & ¢ 
जिन पुश्ूपीका वह अनादिसिद्ध अज्ञान परमात्माकं य~ 
ज्ञानद्वारा नष्ट कर्‌ दिया गया है, वरे मोहित नदीं दतं । 

प्रश्रयं सुयका दृष्टान्त देनेका क्या अभिप्राय € ¦ 

उत्तर-जिख प्रकार सुय अन्धकारक सवधा नाश कर 
दृदयतात्रको प्रकारित कर देता है, वैसे दी यथाथ ज्ञान भी 
अज्ञानकषा सर्वथा नादा करके परमात्माके खख्यक्रो भटीभाति 
्रककाशित कर देता है । जिनको यथार्थं ज्ञानकी प्राप्ति ही 
जाती है, वरे कभी, किसी मी अवस्थे मोहित नदीं हीत । 


तम्बन्ध_ यथार्थं ज्ञानसे परमात्मक प्रापि ह्येती हे, यह बात तक्षेपमे कहकर अब छ््री सवे रटीकतक 
को 9 प्तसिद्ध पटषोके लक्षण 
न्त साधनद्रारा परमात्माकी प्राप्ति बतलाते हैँ 


लानयोगद्वारा परमात्मा प्रात होनके साधन तथा परमात्म 
सथितिकना वर्णन करनेके उद्दैदयते पहटे यह ज्ञानयी यके एक 





आचरण, महत्व ओर 
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# पाँचवाँ अध्याय # २२५ 


तद्‌बुदयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः 


गच्छन्त्यपुनराव्रत्ति 


ज्ञाननिधूतकस्मषाः ॥ १७ ॥ 


जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी वुद्धि तद्रूप हो रही है ओर सच्िदानन्दधन परमात्मामे ही 
जिनकी निरन्तर एकीभावसरे स्थिति दै, एेसे तत्परायण पुरूष ज्ञानक द्वारा पापरदहित होकर अपुनराचरत्तिको 


अथौत्‌ परम गतिक प्राप्त होते दह ॥ १७ ॥ 
्र्-पनका तद्रूप होना क्या है ओर सांल्ययोगके 
अनुसार किंस तरह अभ्यास करते-करते मन तद्रूप होता है ! 
उत्तर सां्ययोग) (ज्ञानयोग ) का अभ्यास करतेवाल- 
को चादिये कि आचाय ओर शाके उपदेशसे सम्पर्भ 
जगतुको मायामय ओर एक सचि दानन्दधन परमात्माक्ो ही 
सत्य वस्तु समञ्चकर तथा सम्पूण अनाल्वस्तुओंके चिन्तन- 
को सवथा छोडकर, मनक्ो परमात्माके खखूपमे निश्च सित 
करनेके लिये उनके आनन्दमय खष्पक्रा चिन्तन करे । 
बार-बार आनन्दकी अवृत्ति कएत। हआ एेसी धारणा करे 
किं पूणं आनन्द्‌, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन 
आनन्द, अचर आनन्द) ध्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोध- 
सरूप आनन्दः क्ञानखद्प आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ 
आनन्द अनन्त आनन्द) सम आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, 
चिन्मय आनन्द, एकमात्र आनन्द-दी-आनन्द्‌ पथिर्ण है, 
आनन्दसे मिन अन्य कोई वस्तु ही नहीं है. स प्रकार 
निरन्तर मनन करते-करते सच्चिदानन्दघन परमात्मा मन 
का अभिन्नमावसे निश्वल हो जाना मनका तद्रूप होना है| 
रभ बुद्धिका तद्रूप होना क्या है ओर मन तदरूष होनेके 
बाट्‌ किंस तरहके अभ्यापतसे बुद्धि तद्रूप होती है ! 
उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे मनके तद्रप ह्यो जानेपर्‌ बुद्धिम 
सचिदानन्दघन परमात्माकरे खदूपका ््यशतके सद्दा त 
हो जाता है, उस निश्वयके अनुसार निरिष्यासन (ध्यान ) 
करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न पतान एकर उसका 
सचचिदानन्दघन परमात्मामै एकाकार हो जाना है, वही 
यद्धिका तद्रूप हो जाना है | 
प्रन--'तन्निषठाः अर्थात्‌ सचिरानन्दधन परमालमामे 
एकीमावसे स्थिति किंस अवस्थाका नाम है तथा मन ओर 
बुद्धि दोनके त्रप हो जानेके बाद वह कैसे होती है ? 





उत्तर-जबतक मन ओर बुद्धि उपयुक्त प्रकारे 
प्रमात्मामे एकाकार नहीं हो जाते, तबतक सांख्ययोभीकी 
प्रात्मामे अभमिननभावसते सिति नदीं होती; क्योकि मन ओर 
बुद्धि आत्मा ओर परमात्पाके मेर्श्रषमे मुख्य कारण हैँ । 
अतएव उपयुक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके परमा्मामें एकाकार हो 
जानेके वाद साधक्की दृष्टिसे आत्मा ओर परमात्माके भेद- 
भ्रमका नाच ह जाना एवं ध्याता, ध्यान ओर ध्येयक्री त्रिपुटी- 
का अभाव होकर केवकमात्र एक वस्तु सचिरानन्दघन 
प्रमात्ाका ही रह जाना सां्यथोगीका तन्निष्ठ होना अर्थात्‌ 
परमात्मामे रकीमावसे. सित होना हे । 

प्रभ--(तत्परायगाः' यह पद किनका वाचक है १ 

उत्तर--उपयुक्त प्रकारसे आत्मा ओर परमात्पाके भेद- 
श्रमका नाश हो जानेपर जब सांघ्ययोगीकी सचिदानन्दघन 
परमात्मामे अभिन्नमवसे निश्वर सिति हो जाती है, तब 
वस्तुतः पररमात्माके अतिरिक्तं अन्य किंसीकरी सत्ता रहती ही 
नहीं । उसके मन, बुद्धिः प्राण आदि सव कर परमासखू्पदही 
हो जाते हें । इस प्रकार पचचिदानन्दघन परमालमाके साक्षात्‌ 
अपयोन्न ज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर केनेवाठे पुरुषोका 
वाचक यहाँ (तत्परायणाः, पट्‌ है । 

रश -यहोँ (तत्‌! शब्दका अथं सचिदानन्दघन प्ररमात्मा 
कैसे किया गया ? 

उत्तर-पूवद्ोकमे 'परम्‌”के साथ (तत्‌ विदोषण आया 
हे | वहा यथाथ ज्ञानद्वारा जिघ परमतच्चका साक्षात्कार होना 
बतलाया गया है, उसीसे इस स्छोकका (तत्‌, शाब्द सम्बन्धं 
रखता है । अतएव प्रफरणके अनुसार उसक्रा अथं 
सचि रानन्दघन (परमात्पाः करना दी उचित है । 

्रभ-यहाँ ज्ञाननिधूंतकल्मषाः' पदमे आया इआ 
(ज्ञानः शब्द्‌ किंस ज्ञानका वाचक है ? 'कल्मष' शाब्दका ओर 
निधूतः. शब्दका क्या अथ है ? 
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उत्तर-सोख्हवं कमे जिस ज्ञानको अज्ञानका नारक 

| ओर परमास्माको प्रकारित करनेवाखा तकाया है, उसं 
। ययाथ तच्क्ञानका वाचक यहां शानः शब्द्‌ ह । माम 
कमं तथा रा्ेषादि अवगुण एतं विक्षप ओर आवरण, इन 
। सभीका वाचक "कल्पः शब्द्‌ है, क्योकि ये सभी आत्मके 
| बन्धनम देतु होनेके कारण कल्मष) अर्थात्‌ पाप ही हैं । इन 
| सवका भटीमाति नष्टहो जानाः । निधूतः राब्दका अथ है। 
 अयिप्राय यह है किं उपर्युक्त प्रकाखे साधनसे प्रात यथार्थ 
्ञानके दरारा जिनके मट, विक्षेप ओर आवरणरूप समस्त 
पाप मटी्माति नष्ट हो गये हे, जिनमे उन पापका ठेडामात्र 


>‰+ गीता-तचवविवेचनी रीका > 


भीनदींरहादै;, जो सर्वथा पापरहित हो गये है, वे 
ज्ञाननिधूतक्रव्मपः हैँ | 

परभ-य्हां अपुनराघ्रतन्तिको प्राप्त होनाः क्या है ? 

उत्तर-जिष पदको प्राप्त होकर योगी पुनः नदीं ठोटता, 
जि्को पोख्हवं कमे (तत्परम्‌'के नामसे कहा है, गीता- 
मे जिसक। वणन कीं “अश्नय सुख, कहीं "निर्वाण ब्रहम, 
कहीं “उत्तम सुखः कीं "परमगति;' कहीं (परमधाम, 
कहीं “अन्ययपः्‌" ओर कहीं “दिव्य परमपुरुषः के नामसे 
आया, उत्त यथाथ ज्ञानके फटख्प प्ररभात्माको प्राप्त होना 
ही अपुनराव्रत्तिको प्रप्न होना हं | 


सम्बन्ध- परमात्मक गरापतिका साधन बतलाकर जव परमात्मा प्राप्त सिद्धपुरुषोके समभावः का वर्णन करते है -- 


वद्ाविनयस्पन्ने 


होते ह ॥ १८ ॥ 
्रश्ष-यर्हौ "पण्डिताः, पद्‌ किन पुरुषोंका वाचक है? 
उत्तर--"पण्डिताः' यह पद तचचक्ञानी महात्मा सिद्ध- 
पुरुषोका वाचक हँ । 
॥ र~ विदाविनयप्म्पन ब्राहमण तथा गो, हाथी) कत्त 
ओर चाण्डास्मं समदरानका क्या भाव है ? 
उत्त तचक्नानी सिद्ध पुरुपीका विपमभाव सवथा नष्ट 
हो जाता है । उनकी दिम एक सचिःानन्दघन परख 
वरमातमासे अतिस्कि अन्य किंसीकी सत्ता नीं रहती, इसयिये 
उनका सर्वत्र घमभाव हो जाता है । इसी बातको समश्नानेके 
व्यि मनुष्यौम उतम-से-उत्तम श्रे ब्राहमणः नीच-से-नीच 
चण्डाल एवं पद्मे उत्तम गौ, मध्यम हाथी ओर नीच-से- 
नीच कुत्तेका उदाहरण देकर उनके स॒मत्वका दिग्दशन 
वराया गया है | इन पच प्राियके साथ व्यवहारं विषमता 
सभीवो कनी पडती है । जैसे गौका दूध सभी पीते ह, पर 
कुतियाका दूध कोई भी मनुष्य नही पीता । वसे ही हाधीपर 
सवारी की जा सफ़ती € तेप नही की जा सकती 
जो वस्त॒ शरीरनिर्वाहाथ पटुक लये उपयोगी होती 
ह, बह मनुष्व ल्ि नही हौ सकती । रष ब्राह्मणक 
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ब्रह्मणे 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्िनः॥ १८ ॥ 
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गधि हस्तिनि । 


पूजन-सत्कारादि करनेकी रा्लोकी आज्ञा है, चाण्डाकके 
व्ये नहीं हे । अतः इनका उदाहरण देकर भगवान्‌ने 
यह बात सपञ्चायी हे कि जिनमे व्यवहारि विषमता 
अनिवाय है, उनमें भीज्ञानी पुरुषोका समभाव ही रहता है। 
कभी किसी भी कारणसे कहीं भी उनमें विघममाघ नदीं होता| 

र्ष-क्या सवत्र सममव हो जनेकरे कारण ज्ञानी पुरुष 
सवके साथ व्यव्हार भी एक-सा ही करते हैँ ? 

उत्तर-रेघी बात नदीं है | सतक साथ एक-सा व्यत्रहार्‌ 
तो कोई कर दी नीं सकता । शाखरमे बतल ये हए न्याययुक्त 
व्यवहारा मेद्‌ तो सवके साथ रखना ही चाहिये । ज्ञानी 
पुरपरकी यह विरोषता है कि वे लोकटष्टिसे व्यवहारमें यथा- 
योग्य आवस्यक मेद रखते हं -्राह्मणोके साथ ब्राह्ममोचित, 
चाण्डाच्के साथ चाण्डाटोचित, इसी तरह मो, हाथी ओर 
कुत्ते आदिके साथ यथायोग्य सदव्यवहार करते है; परत 
ठेसा करनेपर्‌ भी उनका प्रेम ओर परमात्मभाव सनम समान 
ही रहता है । 

जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ ओर पैर आदि अङ्खोके 


1 क ~ 


क्र 


~~ 
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साथ भी वर्तावमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वस्य ओर शद्रादिके सद्दा 
मेद रखता है, जो काम मस्तक ओर मुखसे केता है, वह हाथ 
ओर पैसे नदीं केता । जो हाथ-पेरोका काम है, वह पिरसे 
नद्यं ठेता ओर सब अङ्गोके आदर, मान एवं शोचादिमे भी 
मेद्‌ रखता है, तथापि उनमे आत्मभाव---अपनापन समान 
होनेके कारण वह सभी अङ्खोके खुख-दु :खका अनुभव समान 
मावते ही करता है ओर सारे शरीरम उसका त्रे एक-साही 
रहता है, प्रे ओर आत्मभाव दष्टिसे कहीं विषमता नहीं 


रहती । वैसे ही तचनज्ञानी महापुरपकी सवत्र ्रह्मदष्टि हो 
जानेके कारण टोकटष्टिसे व्थवहारमे ययायोग्य मेद्‌ रहनेपर 
मी उसका आत्मभाव ओर प्रेम सर्वत्र सम रहता है । ओर 
इसीव्ये, जसे किसी भी अह्मे चोट च्णनेपर या उसकी 
सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चेष्टा करता है, 
वेसे दी तचचज्ञानी पुरुष भी व्यवहारकाले किसी भी जीव या 
जीवसमुदायपर विपत्ति पडनेपर विना भेदमावके उसके 
प्रतीकारफी यथायोग्य चेष्टा करता है | 


सम्बन्ध प्रकार तचन्ञानीके समभावक्रा वणन करके अव समभावो वह्यका स्वरूप बताते हए उसमे 


स्थित महापुरुषो महिमाका वर्णन करते हैँ - 


२0 4 ५. ती 
इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये खितं मनः| 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्मादूबरह्मणि ते सितः: ॥ १९ ॥ 


५ जिनका ष स्थित हे । उनके दास इख जीवित अवस्थामे ही सम्वू्णेसंसार जीत छिया गया है, 
क्योकि सचिदानन्दघन परमात्मा निदोष ओर सम है, इससेवे सचिद्‌नन्दघन परमात्मामे दी स्थित दहै ॥१२॥ 


्रभ्र-जिनका मन समतामे स्थित है, उन्होने यही 
संसारको जीत व्या-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईइस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं 
निना मन उपर्युक्त प्रफारसे समतामें सित हो गया है 
अर्थात्‌ जिनकी सवत्र समबुद्धि हो गयी है, उन्होने यही - 
इसी वतमान जीवनम संसारफो जीत लिया; वे सदाके च्वि 
जन्ममरणे चछरूटकर जीवन्मुक्त हो गये । लोकदृ्िमे उनका 
शारीर रहते हए भी वासतत्रमे उस शरीरसे उनका कुक भी 
सम्बन्ध नहीं खा । 

प्रष- बरह्मको (निर्दोषः ओर (समः बतव्नेका क्या 
अभिप्राय है तथा "हि" ओर (तस्मात्‌) का प्रयोग किसलये 
पिया गया हे ? 

उत्त-सत्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोमे सब 
प्रकारे दोष भरे हँ ओर समस्त संसार तीनों गुणोका 
कार्यं होनेसे दोषमय है । इन गुणोके सम्बन्धसे ही 
विषमभाव तथा राग, द्वेष, मोह आदि समस्त अवगुणोका 
प्रादुरभाव होता ह। त्रम नामे कहा जानेवाला सच्चिदानन्द 
घन परमात्मा इन तीनां गुणोसे सवथा अतीत है । इसे 





वह निर्दोष" ओर 'सम' है । इसी तरह तचचज्ञानी भी तीनों 
गृणांसे अतीत हो जाता है | अतः उसके राग, द्वेष, मोह, 
ममता, अहंकार आरि समस्त अवगुणोका ओर विषभावक्रा ` 
सवथा नाश होकर उसकी सिति समभावमें हो जाती हे । 
हि" ओर (तस्मात्‌, इन हेतुवाचक शब्दके प्रयोगक्षा यह 
अभिप्राय हे किं समभव ब्रह्मका ही खख्प है; इसव्ि 
जिनका मन सममावमे शित है, वे ब्रह्मे ही स्थित है । यपि 
ठोगंको वे त्रिुणमय संसार ओर शरीरे खित दीखते हैः 
तथापि उनकी सिति समभावमरै होनेके कारण वास्तवमे 
उनका इस त्रिगुणमय संसार ओर शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं ह; उनफी सिति तो ब्रह्मे ही है | 

प्रभ -तोगुण ओर रजोगुणको तो समस्त दोषोका 
भण्डार्‌ बतलाना उचित ही है;क्योंकि गीतामे स्थान-स्थानपर्‌ 
भगतरान्‌ने इन्हे समसत अनथेक्रि हेतु बतलाकर्‌ इनका व्याग 
करनेके व्यि कहा है, कितु सचगुणतो भगवान्‌ प्रा्िमे 
सहायक हे, उसकी गणना रज ओर तमके साथ करके उसे भी 
समस्त दोषोका भण्डार वैसे कहा 
 उत्तर-यचपि रज ओर तमकी अपेश्नासे सगुण शेष 
हे तथा मनुष्यकरी उन्नतिमे सहायक भी है, तथापि अहंकार 
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युक्त सुख एवं ज्ञानक सम्बन्धसे मगवान्‌ने इको भी बन्धनका 
हेतु बतटया है ( १४।६ ), वस्तुतः तीनों गुणोसे सम्बन्ध 

(८0 ¢ थ (~ [भ (~ 
टे विना साधक घवथा निर्दोष नहीं होता ओर उसकी 





का क ऋ क | 


ॐ गीता-तसच्वविवेचनी रीका # 





सिति पूणतया सममावम नहीं होती । इसव्य यदौ युणा- 
तीतके प्रसञ्वमे सच्चगुणक्रो भी सदोष बताना अनुचित 


नहीं ह्‌ | 


तस्बन्य- कव निगुण-निराकार स्रचिदानन्दधन ब्रम प्रतत समदर्ञा सिदध पुरुषके लक्षण वतलते है-- 
न ॒प्रहुष्येलपियं प्रप्य नोद्धिजेसपराप्य चप्रियम्‌ | 
सिरवुदिरसंमूढा व्ह्यविद्‌ ब्हमणि स्थितः ॥ २० ॥ 


जो पुरप प्रियकरो प्राप होकर दषित नदीं हो ओर अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरवुद्धि 
संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मामे एक्रीभावसते नित्य स्थित है ॥ २० ॥ 


रश्च प्रिय ओर अग्रियकी प्रा्तिमे हर्षित ओंर उद्धिन न 
होनेका क्या अभिप्राय हें ? 
उत्तर-जो परार्थ मन, बुद्धि; इन्द्रिय ओर रारीरकरे 
अनुक्रूठ होता दै, उसे लोग श्रिय कहते है । अज्ञानी पुरुष 
की रेस अनुक्रढ पटार्थादिम आसक्ति रहती है, इसद्िय वे 
उनके प्राप्त होनेपर हर्त होते हं । परंतु तचचक्ञानीकी 
सिति सममावमे हो जनेकरे कारण उसकी किसी भी वस्तुं 
ठेरामात्र भी आसक्ति नहीं रती; इसव्यि जब उसे प्राख्ध- 
करे अनुसार किसी अनुकूलं पदा्थकी प्राप्ति होती हे, अर्थात्‌ 
उसके मन, बुद्धिः इद्धिय ओर शारीरके साथ किसी प्रिय 
पार्थक्रा संयोग होता ह तब वह हषित नहीं होता । क्योकि 
मन, ईन्दिय ओर शरीर आदिमे उसी अहता, ममता ओर 
आसक्तिका सर्वथा अमाव हो गया है | इसी प्रकार जो 
पदार्थमन, बुद्धि इन्दिय ओर ररी प्रतकूट होता है उसे 
लोग अप्रियः कहते है ओर अज्ञानी पुरषोका एेसे पदराथेमि 
रेप होता है, इसच्ि वे उनकी प्रा्िमे घबरा उठते हैँ ओर 
उन्दे बहे मारी दुःखका अनुमव होता है; वितु ज्ञानी 
पुरुषे द्रेषछा सर्वथा अमाव हयो जाता है इसव्े उसके 
मन, इन्िय ओर्‌ शरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकरूठ पदाथका 
संयोग होनेपर मी वह उद्विन यानी दुखी नहीं होता । 
वर यहो 'खिण्वद्धिः, इस विरोषणपद्रका क्या 
अभिप्राय है ? 
ऊत्तर-माव यह है किं तचज्ञानी सिद्ध पुरुषकी द्मे 
एकं ब्रमके सिवा संसासं ओर्‌ किसकी सता ही नहीं 
हती । अतः उवी बुद्धि सदा सिर सती हं । लोकषटिसे 





नाना प्रकारके मान-अपमानः, सुख-दुःख आदिकी प्राप्ति 
होनेपर भी किसी मी कारणसे उसकी बुद्धि ब्रह्मकी शितिसे 
कदापि विचलित नहीं होती, वह प्रव्येक अवस्थे सदा- 
सव्रद। एक सचिदानन्दधन त्रह्यमें ही अचठ्मावसे खित 
ए्टती हं । 

प्रभ-(असम्मूटः' कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- ज्ञानी पुरुपके अन्तःकरणमे संडाय, श्रम ओर 
मोहका ठेडा भी नी रहता । उसके सम्पूर्णं संशाय अज्ञान- 
सहित नष्ट हो जाते हं | 

प्रध~-श्रह्मवित्‌! का क्या अभिप्रायहै ? 

उत्तर-सचिदानन्द् धन ब्रह्म-तच्यको वह भ्ीर्भोति 
जान ठेता है | श्रमः क्या है, (जगत्‌! क्या है, श्रह्म! ओर 
जगत्‌" का क्या सम्बन्ध है, 'आत्मा' ओर परमात्मा? क्या 
है, (जीवः ओर “वरम क्या मेद है, इत्यादि ब्रह्मसम्बन्धी 
किसी भी बातका जानना उसके लिये बाकी नहीं रहता । 
ब्रहमका खख्य उसे प्र्यक्न हो जाता है | इसीच्यि उसे 
ब्रह्मवित्‌, कहा जाता हं | 

प्रध-ध्रद्यणि सितः, कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-एसा पुस्ष जाग्रत्‌, खप्न, सुषृक्ि-इन तीन) 
अवस्थाओमें पदा ब्रह्मे ही सित है । अभिप्राय यह है कि 
कभी किसी भी अवस्थमं उसकी सिति रारीरमे नदीं होती । 
ब्रहमके साथ उसक्षी एकता हो जानेके कारण कभी किंसी भी 
कारणसे उसका ब्रह्मसे वियोग नीं होता । उक्षकी सदा एक- 
सी स्थिति बनी रहती है । इसीसे उसे (व्रह्मणि स्थितः कहा 
गया हे | 


# 
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सम्बन्ध इस प्रकार व्रह्ममें स्थित पुरुषके लक्षण वतलाये गये$ अब ठेती स्थिति ग्राप्त करनेके साधन ओर 


उसके फलकी जिजासा हलोनेपर कहते हें-- 


वाह्यसपरेष्वसक्तात्मा 


विन्दत्यात्मनि 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


यतसरखम्‌ । 
 सखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 


बाहर के विषयेमि आसक्तिरदहित अन्तःकरणवालखा साधक आत्मामे स्थित जो ध्यानजनित सात्विक 
आनन्द है, उसको प्राप्त दोत। हैः तदनन्तर वह सचिदनन्दघन परब्रह्म परमत्माके ध्यानरूप योगसे अभिन्न- 
भावस स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 


्रभ-भ्वादयस्परशोष्वसक्तात्मा' किंस पुरुषके, लये कहा 
7या है ? 

उत्तर-शाव्ड, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध आदि जो 
इन्द्रिये विषय दै, उनको (ाद्य-स्परा' कहते है; जिस्‌ 
पुरुषने विवरकके, दारा अपने मनसे उनकी आसक्तिको 
बिलबुल नष्ट कर डाला है, जिसका सस्त भोगम पूणे 
वैराग्य है ओर जिसकी उन सवम उपरति हो गयी है, 
वह पुरुष 'वाद्यस्पररौष्वसक्तासमा, अथोत्‌ बाहस्फे विषयमे 
आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला है । 

म्रश्न--आत्मामे सित आनन्दको प्राप्त ह्ोनेका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-(आलत्पा! रब्द यह अन्तःकरणका वाचक ह | 
उस अन्तःकरणके अंदर स्वव्यापी सचिदानन्दघन 
पररपात्माके निव्य ओर सतत ध्यानसे उत्पन्न साचिक, 
आनन्दका अनुभव करते रना ही उस आनन्धको प्राप्त 
होना है । 

इन्दरियोके भोगोको ही सुखरूप माननेवाठे मनुष्यवो 
यह ध्नानजनित सुख नहीं मि सकता । बाहरके भोगोमे 
वस्तुतः सुख है ही नीं; वका केवल आभासमात्र है | 
उसकी अपेक्षा वैराग्यका सुख कहीं बदकर है ओर्‌ वैराग्य- 
सुखेकी अपेश्ना भी उपरतिका सुख तो बहत ऊचा है | 
प्रतु परमात्मक ध्यानमे अट्ठ स्थिति ग्राप्त होनेपर्‌ जो सुख 
प्राप्त ह्येता है वह तो इन सबसे बड़कर है । एेसे लको 
प्राप्त होना ही आसाम शित आनन्दको पाना है । 


प्रध्-यहोँ श्रह्मयोगयुक्तात्मा' विसो कहा है ओर 
'सः' का प्रयोग करके किसका संकेत क्रिया गया है ! 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे जो पुरूष इन्दरियोके सपस्त 
विषयमे आसक्तिरदित होकर उपरतिको प्राप्त हो गया है 
तथा परमात्माके ध्यानकी अटल सितिसे उत्पन्न सहान्‌ 
सुखका अनुमव करता है, उसे श्रह्मयोगयुक्ताव्ा! अथात्‌ 
पर्रह्म परमातमाकरे ध्यानरूप योगमे अभेद भावसे स्थित 
कहा है । ओर पहञे बताये इए दोनो लक्षणोके साथ 
इस ब्रह्मयोगयुक्तात्पा की एकताका संकेत करनेके व्ये 
सः, का प्रयोग करिया गया है | 

ग्र्च-अश्तय आनन्द क्या है ओर उसको अनुभव 
वरनेका क्या माव है ? 

उत्तर-सदा एकरस रहनेवाठा परमानन्दखरूप 
अविना परमात्मा ही (अक्षय सुख है ओर निप्य-निरन्तर 
ध्यान करते-करते उस परपात्माको जो अभिन्मावसे प्रव्यश् 
कर लेना है, यही उसका अनुम करना है । 

इस (सुख की तलनामे कोई-सा भी सुख नहीं ठहर 
सकता । सांसाखि मोमोमे जो सुखकी प्रतीति होती है, 
वह तो सर्वथा नगण्य ओर क्षणिक है । उसकी अपेन्ता 
राण्य ओर उपरतिके सुख--ध्यानजनित सुमे हैत 
होनेके कारण--अधिक्ष स्थायी हँ ओर ध्यानजनित सुख 
प्ररमात्माकी साक्षात्‌ प्राप्तिका कारण होनेसे उनके 
अपेक्षा भी अधिक स्थायी है; परंतु साधनकाख्के ईन 
सुखोमेसे किसीको भी अक्षय नहीं कहा जा सकता । 
(अक्षय आनन्द! तो प्ररमात्माका खष्प ही है । 





सम्बन्ध हत प्रकार इद्धियोके विषयमे आसक्तिके त्यायको परमात्माक़ी ्रपिमें हेतु बतलाकर अनर इत रठीकरमं 
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इन्र मोगों ने दुःख कारण ओौर अनित्य बत्तलाते इए भगवान्‌ उने जआसक्तिरहित होनेके व्यि संकेत करते है-- 


> 


आब्न्तवन्त. 


ये हि संस्परीजा भोगा दुःखयोनय ए ते। 
कोन्तेय न तेष 


रमते वबृधः॥ २२॥ 


जो ये इन्दिय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाङे सव भोग हैँ, यद्यपि विषयी पुरुषोको खखरूप 
भासते दै तो भी दुःखके ही हेतु है ओर आदि-अन्तवाले अ्थीत्‌ अनित्य हैँ । इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान 


विवेकी पुरूष उनम नदीं रमता ॥ २२॥ 

्र्ष-इन्द्रिय ओर विषयोके संयीगसे प्राप्त होनेवाठे मोग 
वेवलट दुःखकं ही हेतु हं, इस कथनक्ा क्या अभिप्रायहं ! 

उत्तर-जैसे परतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर 
दीपककी टौको सखका कारण सम्चते हँ ओर उसे प्राप्त 
करनेके ट्य उड-उडकर उसकी ओर जते तथा उसमे 
पडकर भयानकः ताप सहते ओर अपनेको दग्ध कर डाठते 
है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगोको सुखके कारण समन्ञकर 
तथा उनमें आसक्त होकर उन्हे मोगनेधी चेष्ठा करते हँ 
ओर परिणाममे महान्‌ दुःखोंको प्राप्त होते ह । विषयोको 
पुखके तु समञ्चकर उन्हं भोगनेसे उनमं आसक्ति बढती 
है, आसक्तिसे कामक्रोधादि अनर्थोकी उत्पत्ति होती है, 
ओर फिर उनसे मंति-मतिके दुर्गुण ओर दुराचार आ- 
आकर न्ट चार ओरसे घेर ठेते हैँ | परिणाम यह होता 
है कि उनका जीवन पापमय हयो जाता है ओर उसके 
फलश्वख्य उन्टं इस लोक ओर परटोकमे विविध प्रका 
भयानक ताप ओर यातना मोगनी पडती है । 

विषरयभोगके समय मनुष्य श्रमवडा जिन खी-प्रसङ्गादि 
भोगोको सुखका कारण समञ्जता है, वे ही परिणामे 
उसके व, वीय, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण ओर 
इन्दर्योकी शक्तिका क्षय करके ओर शाखविशुद्ध होनेपर 
तो पररटोकमें भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्रापि कराकर 
महान्‌ दुःखके हेतु बन जति हैँ | 

इसके अतिसर्कि एक बात यह है फि अज्ञानी 

नुप्य जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोग-सामग्री 

देखता है, तव उसके मनमे इर्याकी आग जठ उठती है 
ओर वह उससे जलने च्मता है | 

युखल्य समञ्चकर भोगे दए विषय कहीं प्राव्धव्च 


नष्टहो जाते हैँ तो उनके संस्फार वार्‌-वार उनकी 
स्मृति कराते हैँ ओर मनुष्य उन्दः याद्‌ कर-करके शोकमग्न 
होता, रोता-बिल्खता ओर पछताता है । इन सव बातोपर्‌ 
विचार करनेसे यदी सिद्ध होता है किं विषयोके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाठे मोग वास्तवमें सवथा दुःखके ही कारण है, 
उनमें सुखका ठेरा भी नदीं है । अज्ञानवदा रमसे ही वे 
सुखरूप प्रतीत होते हैँ । इसीट्ये उनको भगवान्‌ने "केवल 
दु ःखके हेतु" बतलाया है । 

ग्रभ-भोगोंको (आदि-अन्तवारे' 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इन्दियोके भोगोको खप्नफी या बिजटीकी चमक- 
करी भति अनित्य ओर क्षणभङ्गुरं बतलानेके व्यि ही उन 


बतलानेका क्या 


(आदि-अन्तवाठे' कहा गया है | वस्तुतः इनमे सुख है ही नरह; 


पर्त यद्रि अज्ञानवशा सुखरूप प्रतीत हीनेके कारण कोई 
इन्द किसी अंशम सुखके काण मानं, तो वह सुख भी नित्य 
नहीं है, क्षणिक ही है । क्योंकि जो वस्तु खयं अनिव्य होती 
है, उससे नित्य सुख नहीं मिक सकता । दूसरे अध्यायके 
चौदह सोके भी भगवान्‌ने इन्द्रियोके विषयोको उत्पत्ति- 
विनाडाशीट होनेके कारण अनित्य बतलाया है । 

्रश्र-यहाँ अ्ुनको भगवान्‌ने 'कोन्तेय' सम्बोधन 
देकर क्या सुचित किया है ? 

उत्तर--अजुनकी माता कुन्तीदेवी बडी ही बुद्धिमती, 
संयमी, विवेकवती ओर विषय-भोगोसे विरक्त रहनेवाटी 
थीं; नारी होनेपर भी उन्होने अपना सारा जीवन वैराग्ययुक्त 
धर्माचरण ओर भगवानूष्षी भक्तिमें ही बिताया । अतएव इस्त 
सम्बोधनसे भगवान्‌ अजनो माता कुन्तीके महच्की याद 
दिकते इए यह सूचित करते हैँ किं अज्जुन । तुम उन्हीं 
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धर्मी कुन्तीदेवीके पुत्र हयो, तम्हारे व्यि तो इन विषयों 
आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है |! 
ग्ररन--अज्ञानी मनुष्य वरिषय-मोगोमे रमता है ओर 
विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमे क्या कारण है १ 
उत्तर-विषय-भोग वास्तवमं अनित्य, क्षणभङ्गुर ओर 
दु ;खखूप दी ह, पर तु वरिवेकहीन अज्ञानी पुरुष इपर बातको 


२७९ 


न जान-मानकर उने रमता है ओर मांति-मोंतिके क्टेड 


भोगता है; पर तु बुद्विमान्‌ विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता 
भोर क्षणभज्गरतापर विचार करता है तथा उन्हें काम-करोध, 
पाप-ताप आदि अन्थेमिं हेतु समञ्लता है ओर उनकी 
आसक्तिके त्यागको अक्षय सुखकी प्राप्तिमे कारण समञ्जता 
है इसलिये वह उनमे नदीं रमता । 


सम्बन्ध-पिषय-मोगोको तय क्रोधाटिके निमि तसे दुःखके हेतु बतटलाकर अव सनुष्य अरीर का महस दिखलाते 
टु ए भगवान्‌ कामक्रोधादि दु जय चचतरुजपर्‌ तजय ग्राप्त कर ठेनेवाठे पुरुषकरी प्रं त करते है-- 


राक्नोतीरैव 
कामक्रोधोद्भवं 


यः 
वेग स 


सादं प्राकशरीरविसोक्षणात्‌ । 


युक्तः स सखी नरः ॥ २३॥ 


जो साधक इस मचुभ्यशरीरम, शरीरका नारा होनेसे पले-पदये दी काम-्रोधसते उत्पन्न होनेवाखे 
वेगकतो खन करनेमे खमथं हो जाता है, बही पुरूष योगी हे ओर वही सुखी है ॥ २३ ॥ 


प्ररन-यहोँ इह" ओर "एव -इन अन्ययोका प्रयोग 
किस अमिप्रायसे किया गया है { 
उत्तर-इन दोनोका प्रयोग मनुष्यश्चरीरका महव प्रकट 
करनेके व्यि क्रिया गया हे | देवादि योनियोँम विलासिता 
अर मोगोकी भरमार है तथा तिर्यगादि योनि्ोमे जडताकी 
विरोषता है, अतएव उन सव योनियोँमे काम-क्रोधपर ष्रिजय 
प्राप्च करनेका साधन नहीं हो सकता । “इह ओर्‌ “एव 
का प्रयोग करके भगवान्‌ मानो सावधान करते हए कहते 
द्वि शरीरनाशके पदरे-पहटे इ मनुष्यरारीरमेही साधन- 
म तत्पर होकर काम-क्रोधके वेणको शान्तिके साथ सहनं 
कारमेकी शक्ति प्रात कर लेनी चाये ¡ अपावधानी ओर 
लापखायीसे यदि यह दुभ मनुष्यजीवन व्रिषय-भोगोके 
बरटोरने ओर मोगनेमें ही बीत गयातो फिर सिर धुन- 
घुनकर पछताना पड़ेगा । 
कनोपनिषद्मे कहा है-- 
इह॒ चेदवेरीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । ( २।५) 
अर्थात्‌ "यदि इ मनुष्यरारीरमे ही भावानूक्षो जान 
लिया ती अच्छी बात हे, यदि इसत शरीप्मै न जाना तो 


बड़ी भारी हानि है ॥ 
गी० त° वरि° ३१- । 








्ररन-“धाकर्‌ रीरविमोक्षणात्‌ ! का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे यह बतलाया गया है कि रारीर नाइवान्‌ 
है-इसका वियोग होना निश्चित है ओर यह भी पता नीं कि 
यह किस क्षणमें न्ट हो जायगा, इसव् पृत्युकाक उपसख्ित 
डोनेसे पहले-पहठे ही काम-करोधपर बरिजय प्राप्त कर छ्नी 
चाहिये, साथ ही साधन करके देसी शक्ति प्रात कर चनी 
चाहिये जिससे कि बार-बार घोर आक्रमण करनेवाले ये काम- 
क्रोधरूपी महान्‌ श्नु अपना वेण उत्पन्न कफे जीवनम कभी 
विचलित ही न कर सँ । जैसे सपुद्रमै सब नरिोंके जल 
अपने-अपने वरेगसहित विलीन हो जाते है, वैसेही ये काम- 
कोधादि रात अपने वेगपतहित व्िटीन होकर न ही ही 
जाय--एसा प्रयत्न करना चाहिये । 

ग्रभ-काम-क्रोधमे उत्पन्न होनेवारे वेग क्या हँ | ओर्‌ 
उन्हे स्न करने समर्थं होना किसे कहते हे ! 

उत्तर-( पुरूषके चये ) खी, ( च्लीके च्यि ) पुरुष, 
( दोनाहीके ल्य ) पुत्र, घन, मकान या खर्गादि जो कुछ भी 
देखे-सुने हए मन ओर इन्द्ियोके विष दै उनम आसक्ति हो 
जानेके कारण उनको पराप्त करनेकी जो इच्छा होती दैउसका 
नाम "कामः है ओर उसके कारण अन्तःकरणमे होनेवाले 
नाना प्रकारके संकल्प-विकस्पोका जो प्राह है, बह कम 
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सि 


उन्न होनेवाख वेण! है इसी प्रकार मनबुद्धि ओर इन्दरियो- विजय ग्राप्त कर टी है ओर जो उनके पंजेसे पृणरूपेण छुट 
कै ग्रतिकरूट विषयोंकी प्रापि होनेपर अथवा इष्ट-प्रा्तिकी इच्छ- ग्ये हँ बे खदा सुखी दही रहते हैँ । इसी अभिप्रायसे 


पूरतिमे बाधा उपचित हौनेपर्‌ उत्त स्थितिके कारणमूत पदाधं 
या जीवोके प्रति द्रेषभाव उत्पन होकर अन्तःकरणणोमे जो 
(उत्तेजनाः का भाव आता है, उसका नाम (क्रोध! है; ओर 


उस क्रोधे कारण हौनेवाठे नाना भ्रका्वे संकल्प-विकस्पो- 


का जो प्रवाह है, वह क्रोधसे उन होनेवाव्य वेग है | इन 
वेगौकौ शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्थात्‌ इन्दं कार्याचित 
न होने देनेकी शक्ति प्रप्त कर ठेना दी, इनको सहन 
कनेमे समर्थं होना है | 
्रन- यह धुक्तः' विरोषण किंसके चये दिया गया है ! 
उत्तर-वार्‌-बार आक्रमण करके भी कामक्रोधादि श्र 


जिसकी व्रिचठित नहीं कर सकते-इप्त प्रकार जो काम- 


त्रोधके वेको सहन करनेमें समर्थं है, उस मन-इन्दरि्योको 
वराम र्वनेवारे सांख्ययोगके साधक पुरुषके व्यि ही 
{ विशे 
युक्तः विशषण दिया णया है | 
रहन एसे पुरुषको “खुखी, कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-संसासमे सभी मनुष्य सुख चाहते है; परंतु बास्त- 


` विक घुख क्या है भोर कैसे मिलता है इस्त वातकोौ न जाननेके 


कारण ते रमसे भोगम दी ख समञ्च वेवते है, उन्शीकी 
कामना करते दै थर उन्दीको प्रप कनेकी चेष्ठा करते हँ | 
उसे बाधा आनेपर वे क्रोधके वरा हो जाते हं | परटंतुनियम 
यह है कि काप-क्रोधके वषमे रनेवास मनुष्य कदापि सुखी 
नहीं हो पकता । जौ कामनाके वशा दैःवह ्ी-पुत्र ओर धन- 
मानादिकी प्राप्िके ल्य ओर जो कऋरोधके वा है वह दू्रोका 

अनिष्ट कनेर व्ये भँति-भंतिके अनर्थेमिं ओर पापम प्रवृत्त 
होता है । पर्णिाममे वह इस खोकमे रोग, शोक, अपमानः 

अपयदा, आकुरता, मय,अशान्ति, उद्वेग ओर नाना प्रकारके 
ताको तथा परलोके नरक ओर पश्च-पश्वी, कमि-कीटादि 
योनिम भति-मंतिके क्टेशको प्रप्त होता है (१६।१८. 
१९, २०) । इ प्रकार १ह ख न पाकर्‌ सदा दुःख ही 
पाता है; परत जिन पुर्षन भोकर दःखके हैतु ओंए 
्षणमह्कर तपज्चकर काम-करोधारि रशरभोपर मटीमाति 


एसे पुरुषको (सुखी! कटा गया है । 
प्रन-यहां "नर, इस पटका प्रयोग किसय्यि क्रिया 
ग्याहै ? 
उत्तर- सचा “नर' वही है जो कामक्रोधादि दुगणोको 
जीतकर भोगो वैराग्यवान्‌ ओर उपरत होकर सचिदानन्द- 
घनन परमात्माको प्राप्त कर ठे । (नर' शब्द वस्तुतः पसे ही 
मनुष्यका वाचक है, फिर आकारे चाहे वह खी हो या पुरष। 
अन्नान परिमोहित सनष्य आसक्तिवशा आपातरमणीय त्रिषयोके 
परटोभनमें फपतकर परमात्माको भूट जाता है ओर काम- 
तराधादिके परायण होकर नीच पट्यों ओर पिदाचोकी भोति 
आहार, निद्रा, मैथुन ओर कल्म ही ब्रहृ रहता है, वह 
(नर नही हे, बह तो पद्यसे भी गया-बीता विना सीग-धरूढका 
अञ्लोभन, निकम्मा ओर जगत्‌को दु : ख देनैशराला जन्तु्िशेष 
हे | परमात्माको पराप्त सच्चे “नर, के गुण ओर आचरणको 
टस्य बनाकर जो साधक काम-करोधारि शघ्ुओंपर विजय 
प्राप्त करर कते हँ बे भी “नर! ही हें र ट्सी भावसे यहां (नर्‌? 
राब्दका प्रयोग किया गया है । 
गशर-जि्तने काम-करोधको जीत टिया है तथा जिसे 
मुक्त ओः दुली! कहा गथा है, उप पुर्पक्रो साधक ही क्यौ 
मानना चाहिये १उसे विद्ध मान लिया जाय तो क्या हानि हे ? 
उत्तर. वेच काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर ठेनेमात्रसे 
ही कोई तिद्ध नदींहयो जाता (१६।२२) । सिद्धम तो काम- 
नोधादिकी गन्ध मी नहीं रहती । यह बात इती अध्यायके 
न्वी शलोकं मगवानने कही है । किर यहो उसे घुल! 
ही बतराया गधा डै,यदि वह अक्षय सुखको प्राप्त करनेवाटा 
तिद्ध पुरूष होता तो उसके व्यि यहाँ "परप सुखी! या अन्य 
कोई विलक्षण व्रिरोषण दिया जाता यह बह उसी 'सालिक' 
घुखका अनुभव करनेवाढा पुरूष है जो इकीकषे सोक के 
पूर्वादध के अनुसार परमात्माके ध्यानम प्राप्त होता है | इसलिये 
इत ूटेकमे वणित पुरुषक्तो साधक ही समन्नना चाहिये । 


लम्वनध- उपर्य प्रकारे वाहमाविषय-भोगोग्ो क्षणिक जौ इलो कारण समन्नकर तथा आश्क्तिका त्याग करके 
जी कम-करीधपर विजय त कर चक्र है, अव देते सास्ययोयीकी अन्तिम स्थितिका फएलतहित वणन क्या जाता दै-- 


न क 4 "व क क -” ~ द त 4 अ 1 


[= = ~न क क क 


# । 
न, ~ ४ अ~ 1 3 न 5 4 = श । 





"शा क 1" क सा कि 








# पोंचर्वां अध्याय ॐ २७३ `. 
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योऽन्तःसखोऽन्तरारासस्तथान्तज्योतिर यः | 


स यागी 


वरह्मनिवोणं 


ब्रह्मभूता ऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


ज पुरुष अन्तरात्मामे ही खेखवाखा है, आत्मामे ही रमण करनेवाला है तथाजो आत्मामं ही हानवाला है, 
वरह सखि दानन्द्‌ घन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावकोप्राप्त सां स्ययोगी राःन्तन्रह्यको प्राच होतः है ॥ २४ ॥ 


प्ररन--“अन्तःघुखःः का क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-यहा “अनतः! राब्द्‌ सम्पूणे जगत्‌के अन्तःस्ित 
परमात्ाका वाचक है, अन्तःकरणका नहीं । इसका यह 
अभिप्रायदहे कि जी पुस्ष बाह्य विपयमभोगरूप सांसा 
सुष्टौको खप्नकौ भाति अनित्य समञ् लेनेके कारण उनको 
सुख नही मानता; कितु हन सवके अन्तःसित परम 
आनन्दखरूप परमात्मामं ही सुखः मानता है, वही 
४अन्तःघुखः अर्थात्‌ परमात्मामे ही सुखवा है | 
श्रन-“अन्तराशमः' कहनेका क्या अर्थं है ! 
उत्तर-जौ बय विषयमोगोमिं सत्त ओर्‌ सुख-वुद्धि न 
रह नेके कारण उनमे रमण नही करता, इन सम आसक्ति- 


रहित होकर केव परमासरामे ही रमण कता है अर्थात्‌ 


परमानन्दखसूप पररमात्माक्रा ही निरन्तर अभिन्नभावसे 
चिन्तन करता रहता है, वह “अन्तराराम कहलाता है | 

प्रभ-अन्त्जयोतिः' का क्या अभिप्राय है | 

उत्तर-प्रमात्मा समस्त स्योतियोकी भी परम व्योति 
है (१३।१७) । सम्पूण जगत्‌ उसके प्रकारसे श्रकारितत 
है । जो पुरुप निरन्तर अमिननमवसे से परम ज्ञान- 
खर्प परमासाका अनुभव वरता हुआ उमे सित 
रहता ठे; जिसकी दृष्टम एक विज्ञानानन्दखरूप परमातमा 
के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य टस्य तस्तुकी भिन्न 
सत्ता ही नद रही ह, वही अन्त्ज्योति, है । 

जिनकी दष्टिमं यह्‌ सारा जशत्‌ सत्य भासता है 
निद्रावश खप्न देलनेवाटोकी भति जो अज्ञानके वशा 
दोर्‌ दृर्यनगत्का ही चिन्तन करते रहते है वे 
(अन्तत, नी है; कयोकि परम ज्ञानलसू परमा 
उनके य्ि अद्य ह। 


प्रभया “एवः का क्या अथ है ओर उसका 
किंस शब्दके साथ सम्बन्ध है ! 

उत्तर-यहोँ “एव, अन्धक व्यावृत्ति करनेवाा हे । 
तथा इसका! सम्बन्ध "अन्तः सुखः, अन्तरारामः, ओर 
(अन्तर्व्योतिः' इन दीनोंके साथ है | अभिप्राय यह है कि बाह्य 
दरयप्रपञ्चसे उस योगीका दुं भी सम्बन्ध नही है; क्योकि 
वह परमात्मामेही सुख, रति ओर ज्ञानका अनुभव करता है । 

प्रभ-श्रबममूतः' का क्या अभिप्राप है ? 

उत्तर-यहों ध्रह्मभूतः? पद्‌ सांख्ययोगीका विशेषण 
है । सांख्ययोगक। साधन करनेवाला योगी अहंकार, ममता 
ओर कामक्रोधादि समस्त अवगुणोका व्याग्‌ करके निरन्तर 
अभिनमावसे परमात्माका चिन्तन करतै-करते जब ब्रह्मरूप 
हो जाता है, जब उसका त्रह्के साथ किंचिन्मात्न भी 
भेद नहे रहता, तब इस प्रकारकी अन्तिम स्थितिका 
प्राप्त सांख्ययोगी श्रह्मभूत' कलाता हे । 

प्रभ -(्रमनिर्वाणम्‌) यह पद किसका वाचक है 
ओर उसकी प्राप्ति क्या हे ! 

उत्तर-भ्रह्निर्वाणम्‌, पद्‌ रचिदानन्दधनः निगुण, 
निराकार, निविकस्प एवं शान्त परमात्माका वाचक है ओर 
अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसक्ती प्राति & । साख्य- 
योगीकी जिष्ठ अन्तिप अवस्थाका ब्रह्मभूतः राब्दसे निदश्च 
किया गया है, यह उसीका फ हे । शरतिमे भी कहा है-- 
त्रलेव पन्‌ ब्रह्माप्येति, ( बृहदारण्यक उ० ४ । ४ । ६, 
अर्थात्‌ "वह्‌ ब्रहम ही होकर ब्रह प्रात येता है ।! इसकी 
परम श्चान्तिकी प्राति, अक्षय घुखकी प्रापि; ब्रह्मप्राप्ति; 
मीक्षप्रात्ति ओर्‌ परमगतिकी प्राप्ति कंहते हं । 











# गोता-तस्वविवेचनी टीका #% 
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लभन्ते व्ह्मनिवोणस्रषयः क्षीणकल्मषाः । 
दे ~ 

छिन्नद्वा यतात्मानः सवेभूतदहिते रताः ॥ २५ ॥ 

जिनके सव पाप नष्द्‌ हो गये हँ, जिनके सव संदाय क्ञानके द्वारा निचत्तदो गये है, जो सम्पूणं 


0 हिमे ल =) जाता हआ मन निश्चरुभावसे परमात्मामे स्थित है, वे बद्यवेत्ता पुरूष 
व १ णकल्पभा : विशेषण देनेका क्या आत्मलुदधि हो जाती है । इसल्यि अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने 
७, ४ । । रारीरको आत्मा समन्चक्रर उक्वके हितमें रत रहतादहै, वेसेदही 
इख जन्म ओर जन्मान्तर कयि इए कमेकि सवम सममावसे आत्बुद्धि होनेके कारण ज्ञानी महापुरुष 
| 0 दोष तथा उनकी बृत्ति्योके पुञ्ज, जो खाभाविक ही सवके हिते रत रहता है । इी भावको 
संस्कारः + तःकरणम इकर रहते है, बन्धनम देतु होनेके दिखलानेके व्यि 'सर्वमूतहिते रताः विशेषण दिया ग्या है | 
मनुष्यकं त नङ्मप-- पाप है । परमात्माका साक्षात्कार यह कथन भी कोकदष्टिसे केवर ज्ञानीके आदं 
कारण ~र इन सवका नारा हो जाता है । फिर उस भ्यवह।रकादिग्दशनकरानेकेय्ये ही है । वस्तुतः ज्ञानीके 
हो जा त.करणमे दोपका लेशमात्र भी नही रहता | निश्चयम न तो एक वरदके अतिरक्त सर्व॑ मूोकी परषक 
पुरुष र धमक दोषका अमाव दिखलानेके च्य श्षीण- सत्ता ही रहती है ओर न वह अपनेको सबके हितम 
दस वेदोषण दिया गया हे । रत रहनेवाला दी समञ्लता है । 
कल्मषाः दिन्देधाः' विरोषणका क्या अभिप्राय है 
र. 4 लब्द संशाय या दुविघाका बाचक है, 
ह -अज्ञान । परमात्माके खरूपका यथार्थ 
शो जानिप म्ूर्णं संशाय अपने कारण अज्ञानके 
ज्ञान ह हो जति है । परमास्माको प्राप्त पसे पुर्पके 








प्रभ यहां षयः, पदका अर्थ ब्रह्मवेत्ताः केसे 
किया गया 

उत्तर-गत्यथक छप्‌ ध्रातुका भावार्थ ज्ञान 
या तच्वार्थदर्शन है | इक्तके अनुतार यथार्थं तच्छको भटी- 
माति समञ्लनेवाटेका नाम ऋषि" होता है । अतएव यहं 
(रषिः का अर्थं ब्रह्मवेत्ता ही मानना टीक है । श्षीण- 
कल्पपा;१, पिनद्धाः ओर भ्यतात्मानःः विरोषण भी 
इसी अर्थका समर्थन करते हैँ । 


१ अन्तः कर ~ 14 1 
ष नही रते । इसी मावको दिलानक व्यि छिन 


देवाः? विशेषण दिया ग। 2 । 

भशन -+्यतात्मानः' पदका क्या भाव है ! 1 
-त्र-जिघ्का वशम किया हश मन चञ्चल्ता = श्रुति कहती दे-- । 

आदि दोषोसे सवथा रहित होकर परमात्माके खरूपसे भियते हृदयग्रन्थिर्छिचन्ते सवसंसा: । 

तदवप दहो जाता हैः उसकां श ४. कहते र क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 

| | ४ ग्रभ- (ूर्वभूतहिते इताः विशेषण देनेका क्या ( मुण्डक उ०२।२। ८) 


अभिधाय है ! अर्थात्‌ "परावर-खरूप परम।त्माका साक्षात्कार हो जानेपर 


"क ~ अ वि 


४ न्तर. -प्रमातमाका अपतेकषज्ञान ही जानेके वाद्‌ अपने- इस ज्ञानी पुरपके दयक प्रथि छुट जाती है, सम्पूर्ण संश्चय 
-रयका मद नकी दता, फिर उततकी सम्पूरणं प्राणि. नष्ट हो जाते है ओर समस्त कर्भीका क्षय हयो जाता है | 
प 


[~ | यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनित्रीणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
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काम-क्रोधसे रहित, जीते हुए चिन्तवादे, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार क्ये इए ज्ञानो पुरूषोके 


ल्यि सव ओरसे शान्त परत्रह्य परमःत्मा ही परिपूणे है ॥ २६ ॥ 


ग्रभ-काम-क्रोधसे रहित बतलानेका क्या अभिप्राय 
है १ क्या ज्ञानी महात्माके मन-इन्द्र्योद्रारा काम-करोधकी 
कोर क्रिया ही नहीं होती ? 

उत्तर- ज्ञानी महापुरषोंका अन्तःकरण सवथा परिदुद्ध 
हो जाता है, इसल्ि उसमे कामक्रोधादि विकार 
ठेशामात्र भी नहीं रहते । पेसे महाप्माओंके मन ओरं 
इन्द्रियोंहारा जा कुर भी क्रया होती है, सव खाभाविक 
ही दृ्यके हितके व्यिदही होती है } व्यवेहारकाल्मे 
आद्यकताुक्तार उनके मन ओर इन्दियोद्रारा यदि साखा 
नुकूल काम-क्रोषका बरताव किया जाय तो उसे नाटकमे 
संग धारण करके अभिनय करनेवाटेके वर्तावके सद्दा 
केवर वोकसंम्रहके व्यि टीलामात्र ही समज्ञना चाहिये | 


प्रभ यहां (यति, शब्दका क्या अथ है 


उत्तरम) विक्षेप ओर आवरण--ये तीन दोष 


ज्ञानमं महान्‌ प्रतिवन्धकख्प होते हं । इन तीन दोर्भोक्रा 
सवथा अमाव ज्ञानीमें ही होता है । यहो "कामक्रोध- 
वियुक्तानाम्‌?से मल्दोषका, "यतचेतसाम्‌ से विक्षेपरोषका 
ओर "विदि तात्मनाम)से आवरणदोषका सवथा अभाव 
दिखलाकर परमास्ाके पूणं ज्ञान ङी प्राप्ति बतस्यी गधी हे । 
इसलिये "यति, रखब्द्का अर्थं य्ह सांख्ययोगके द्वारा 
परमात्ाको प्राप्त आत्मसंयम तच्चज्ञानी मानना उचितहै । 
प्र्-ज्ञानी पुरुषोके च्वयि सन ओरसे छान्त परन्रह्य 
ही प्ररिपूणं है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-परमात्साको प्राप्त ज्ञानी सहा पुरुषों के अलु भवे 
ऊपरनीचे, बाहर-भीतर, य्ह वहाँ सर्वत्र नित्य निरन्तर 
एक विज्ञानानन्दघन परब्रह्म परमातमा ही विमान ह-- 
एकः अद्ितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी मी पदाथकी 
सत्ता ही नहीं है, इसी अभिप्राये कहा गया है कि 
उनके लिये सभी ओरसे परमात्मा ही परिपूणं ह । 


म्वन्ध -- ४ यो ओ ~ नि (स 
सम्बन्ध-कर्याग अर सस्ययोग--दोनों साघनोद्रारा परमात्माक्नी ग्रामि ओर परमात्माक्रो प्राप्त 
मह्यपुरुषोके लक्षेण कहे गये । उक्त दोनों ह्ली प्रकारके साधकोके © ये केराग्यपूर्वक मन-डद्धियोको व्नमें करके 
व्यानयोयका सावन करना उपयीगी ठे; अतः अव संक्षेपे फएल्सहित ध्यानयोग वणन करते है-- 


५ ° न = = 
स्पशान्कृत्वा  बहिबोह्यांशक्षुरचैवान्तरे भ्रवोः । 
प्राणापानौ समौ करत्वा रे 


4 नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 
यतेन्द्रयमनोबुदिखनिमोक्षपरायणः | 


विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव॒ सः॥२८॥ 


घादरके 3५9५ न चिन्तन करता हुआ बाहर ही निकालकर ओर नेचोंकी दष्टिको शङ्क्टीके बीचमं 

स्थिन करके तथा ना'सकाम विचरनेचराठे प्राण ओर अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्िर्यो, मन ओर चुद्धि 
जीती हुईैदैःरेखा जो मोक्चषपरायण सुनि इच्छा,भय आर कोधसे रदितहोगया हे, व& सदा सुक दीं है ॥ २७-२८८॥ 

{= ४ 

श्--बाहस्के विपरयोको बाहर निकाट्नेका क्या असंख्य चिन्न भरे पड़ है । विषयमे सुखबुद्धि ओर रमणीय- 
भमिप्राय है ! षि साथ बुद्ध हानेके कारण मनुष्य अनवरत विषय-चिन्तन करता 
उत्तर बाह्य विषयोंके साथ जीवका सम्बन्ध अनादि रहता है ओर पूवसच्ित संस्कार जग-न गकर उसके मनम 
काठते चला आ रहा है भौर उस्तके अन्तःकरणमे उनके आसक्ति ओर कामनादी आग भङ़्काते रते है । इव 
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किसी भी सपय उदका चित्त रान्त नहीं ही पाता | यदहातक 
कि वह कभी ऊपरसे विषयोंका व्याग करके एकान्द देशम 
ध्यान करनेको वैठता है तो उस्र पमय भी क्पियोके संस्कार 
उसका पिण्ड नहीं छोडवे ¦ इद्धय्यि वह परषाल्ाका ध्यान 
नही कर पाता | इसमे प्रघान कारण है -- निरन्तर होनैवारा 
विषय-चिन्तन । ओर यह्‌ विषय-चिन्तन तवत्‌ बंद नही 
होता, जबतक विषयोमे घुखवुद्धि बनी है । इतये यहां 
भगवान्‌ कते है कि वित्रैक ओर वैराग्यके बटसे पुम्पूण। बाद्य 
विषर्योको क्षणभङ्ग, अनिव्य, दु: खमय ओर दुःखोके कारण 
छमश्चकर उनके संस्कारखूप समस्त चित्रांको अन्तःकरणसे 
निकाल देना चाहिये - उनकी स्थृतिको सर्वथा नष्ट कर 
देना चाहिये । तभी चित्त सुधर ॐर्‌ प्रशान्त होगा | 
्रत्र-नेत्रोंकी दृटिको भ्रकु्टीके बीचमें ब्गानके च्य 
क्यों कहा ? 
उत्तर-नेत्रोके दवाय चारों ओर्‌ देखते रहनेसे तो 
ध्यानम खाभाविक ही विध्न-विक्षेप होता है ओर उन्ं 
नद्‌ कर ठेनेसे आय्स्य ओर निद्राके वश्च हो जानेका 
भय है । इ्षीव्ि पूसा कहा गया है । 
इसके द्विव योगशाल््तम्बन्धी कारण मी हँ | कते हैँ 
कि भरकुरीके मध्य द्विदढ आज्ञाचक्र है | इसके सभीपदही 
सप्त कोश्च है, उनमे अन्तिम को चका नाम “उन्मनी, है; वहां 
प्च जानेपर जीवकी पुनरात्रत्ति नहीं होती । इसीषिये 
योगीगण आज्ञाचक्रमे दष्ट सिर किया कते हं | 
` ब्रश्न-यदो प्राणापानौ (प्राण ओर्‌ अपानवायु)के साथ 
(नापताम्यःतत्वारी! विहेषण देनैका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर यह श्राण ओर अपानकी गतिको सप करनेके 
व्यि कहा गया है, न किं उनकी गतिको रेकनेके व्यि | 
दसी कारण नासाम्यन्तस्वाछिीः विरोषण दिया गया है| 
व्र्ष-प्राण अर अपानकौ क्षम कना क्या है ओर 
उनक्षो किस श्रकाट सम कना चाहिये ! 
उत्तर प्राण ओर अपानकी खाभाविक गति विषम है | 
कर्थ तो वे वाम नािकामे विच्ते हं ओर्‌ कमी दक्षिण 





नाकाम | वाममे चठनेको इडानाडीमे चलना ओर दक्षिण्य 
चलनेको पिद्गटामे चटना कहते हे । रेक्ची अवस्थामे सनुष्यका 
चित्त चञ्चक रहता है । इस प्रकार विपमभावसे विचरनेवाठे 
प्राण ओर अपानकी गतिको दोनों नास्षिकाओमे स्षमानभावसे 
कर देना उनकौ सम करना है । यही उनका सुपुम्णामे 
चटना है । सुष्रम्णा नादीपर चकते समय प्राण र अपान- 
की गति बहत ही सुक्ष्म ओर्‌ शान्त रहती है | तब मनकी 
चञ्चलता ओर अ्यान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है 
ओर वह हज ही परमासाके ध्यानमे लग जाता है | 
प्रण ओर अपानको सम करनेके व्यि पहर वाम 
नापिकासे अपानवायुको भीतर ठे जाकर प्राणवायुको 
दक्षिण नािकासे बाहर निकाल्ना चाहिये । पिर अपान- 
वायुका दक्षिण नास्तिकासे भीतर छे जाकर प्राणवायुको वाम 
ना्िकासे बाहर निकालना चाहिये । इत प्रकार प्राण ओर 
अपानके क्षम करनेका अभ्यापत कते समय परमात्मक नाम- 
का जप्‌ करते रहना तथा वायु्नो बहिर निकालने ओर भीतर 
ठे जाने टीक ववर समय लभाना चाहिये ओर उनकी 
गतिको समान ओर सुषम करते रना चाहिये । इस प्रकार 
खगातार अभ्या करतेकरते जव दोनकी गति सम, शान्त 
ओर सक्षम हौ जाय) नातिका बाईर ओर भीतर कण्ठादि 
देशम उनके स्पराका ज्ञान न हो तव समञ्चना चाहिये 
कि प्राण ओर अपान प्म ओर सृष्षम हो गये हं | 
्रन-इन्दियः मन ओर वुद्धिको जीतनेका क्या खस्य 
है १ ओर उन्हें कंपे एवं क्यो जीतना चाहिये ? 
उतत्तर-ई न्यां चाहे जव च्‌] हे जिस विषयमे खच्छन्द्‌ 
चली जाती 8 मन सदा चञ्चल रहता ह ओर अपनी आदत- 
को छीडन। ही नहीं चाहता; एवं बुद्धि एक पुरम निश्वयपर 
अटल नहीं एहती--यद्वी इनका खतन्त्र या उच्छ्र हो 
जाना है | विक भौर वैरागयपूर्वक अभ्यासद्राय इन्दे 
ुश्वह्वल, भज्ञाकारौ ओर अन्ती था मगवनिष्ठ बना ठेना 
ही इनको जीतना है । रेष्वा कर्‌ छेनेपर इन्द्रियो खच्छन्दतासे 
विषयोमिं न रमकर हमारे इच्छानुसार जहाँ हम कलगे वही 
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रुकी रहेंगी, मन हमारे इच्छाचुसार एकाग्र ह्यो जायगा 
ओर बुद्धि एक इष्ट निश्वयपर अचरक ओर अटक रह्‌ 
एकेगी । पेता माना जाता है ओर यह ठीक ही दहै कि 
इन्दियोपर विजय प्राप्त कर ठेनेसे प्रत्याहार (इन्दरियतृततिर्योका 
संयत हना ), मनको वामे कर टेनेपर धारणा ८ चित्तका 
एक देशम स्थिर करना ) ओर बुद्धको अपने अघीन बना 
लेनेपर ध्यान ( बुद्धको एक ही निश्वयपर अचरु रखना ) 
सहज हो जाता है ] इपव्यि ध्यानयोगमें हन तीर्नोको 
वराम कर ठेना बहत ही आवरद्यक है ।' 
ब्रक्ष-“मोक्षपरायणः! पद्‌ किंसका वाचक है ? 
उत्तर-जिसे परमाताकी प्राप्ति, परमगति, परमपदकी 
प्राति या मुक्ति कहते हैँ उपीका नाम मोक्ष है | यह अवस्था 
मरन-व्राीसे परेहि | दतना ही क्हा जा सकता है कि रस 
सिति मनष्य दाकर ट्य समस्त कम॑बन्धनँसे सर्वथा 
टकर अनन्त ओर अद्टितीय परम कल्याणस्य ओर 
परमानन्दघखरूप हो जाता है । इष मोक्ष या परमास्ाकी 
प्रापिके च्य जिस मनुष्यने अपने इद्दिय, मन ओर बुद्धिको 
सन प्रकारसे तन्मय वना दिया है, जो नितव्य-निर्तर 
प्रमाता की प्राधिके प्रयत्नमे ही संग्न है, जिसका एकमात्र 
उदृदेड्य केवल ॒परमात्माको ही प्रात करना है ओर जो 
परमात्माके सिवा किसी भी वस्तुको प्राप्त वरनेयोग्य 
नही समन्ता, वदी 'मोक्षपरायण्‌ है | 
्र्न-यकषं मुनिः ` पद्‌ किसके व्यि आया है ¢ 
उत्तर-“मुनि' (मनन शीर को कहते है, जो पुरूष ध्यान- 
काल्की मति व्यवहारकाव्मे भी--परमात्पाकी सर्म 
व्यापिकताका च निश्चय हनेके कारण-- सदा परमाता- 
का ही मनन करता रहता है, वही सुनि, है | 
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ग्र्र-“विगतेच्छाभयक्रोधः, इस विरोषणका असिग्राय 
क्या है ? 

उत्तर-रच्छाहोती है किसी भी अभावका अनुभव 
होनेपर, मय होता है अनिष्टकी आरांकासे तथा क्रोध होता 
है कामनामें विध्न पडनेपर अथवा मनके अनुकूल काय न 
होनेपर  उपर्थक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन करते-करते 
जो पुरुष सिद्ध हौ जाता है, उसे सर्वत्र, सर्वदा ओर वेधा 
पुरमाताका अनुभव होता है, वह कहीं उनका अभाव देखता 
ही नहीं; फिर उसे इच्छा किंस बातकी होती १ जब एक 
परमात्माके अतित्ति दूसरा कोर है ही नही ओर नित्य सत्य 
पनातन अनन्त अविनारी परमात्माके खसख्यमे कभी को$ 
च्युति होती ही नहीं, तत्र अनिष्टकी आदांका जनित भय मी 
क्यो होने खगा १ओर परमात्ाकी नित्य एवं पूणे प्रि ह 
जारेके कारण जब कोई कामनाया मनोरथ रहतादही नह्य 
तब क्रोध भी किप्तपर्‌ ओर कसे हो १ अतपएव इसत श्थितिमे 
उसके अन्तःकरणमे न तो व्यवहारकाल्मै ओर न खप्नमे 
कभी किसी अवस्थामे भी, किी प्रकारकी इच्छा ही उवन्न 
होती है, न किकी मी घटनासे किसी प्रकारका भयङ्नी होता 
है ओर न किक्षी मी अवस्थामें क्रोध हयी उघयन्न होता है । 

प्ररन-यहाँ “एव, का प्रयोग किस अर्थ॑म्‌ है ओर रेस 
पुरुष “सदा सक्त ही है! इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-"एवयह अन्यय निश्वयका बोधक है । जो महा- 
पुरुष उपर्युक्त साधनोंद्रारा इच्छ, भय ओर क्रोधसे सवया 
एहित हो गया है, वह ध्यानकाले या व्यवहारकारमे, शरीर 
रहते याश्चरीर छूट जानेपर, सभी अवस्थाओंमे सदा मुक्तही 
दै--संपतारबन्धनसे सदाके व्यि सर्वधा छुटक परमात्मा- 
को प्रप्त हो चुका है, इसमे कुछ भी घन्देह नहीं है 1 





तम्बन्ध--अजुनक रनक उत्तर देते हुए मगवान्‌ने कर्मयोग ओर सांस्ययोगके स्वरूपका प्रतिपादन करे | 
तेनो साधनोद्रारा परमात्मक प्राति जीर सिद पुरुेके लक्षण बतठाये | रिः दोनों निष्ठा ओके ठिये उपयीगी | 
होने ध्यानं यीगकरा भी यकष पमं वणन फिया | अव जो मनुष्य इतत प्रकार मन, हन्द्ियो परर विजय प्राप्त क तत | 
करमयोय, स्ाल्ययोग या ध्यानयीगकरा साधन करनेमे जपनेक्रो समर्थं नही सम्चता ह, रेते साधके पि सुगमता- | 
ते परमपद आरति करानेकठे भक्तियोयका संकषेपमे वर्णन करते है _ | 
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२७४८ # गीता-तच्दविवेचनी रीका # 
भौ्छारं यज्ञतपसां ` सवेरोकमहेश्वरम्‌ । 
खद स्वैभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम्रच्छति ॥ २९॥ 


मेरा भक्त मुद्चको सव यज्ञ शौर तर्णक भगनेवाखा, सम्पूणं खोकोके ईश्वरोका भी ईश्वर तथा सम्पूर्णं 
भूतप्राणियोका खद्‌ अथीत्‌ श्वाथेरहित दयाल ओर प्रेमी, ेखा तच्वसे जानकर शान्तिको प्रत होता ह॥२९॥ 


ग्रञ्-ध्यज्ञ', ओर (तपसे क्या समञ्चना चाहिये, 
मगवान्‌ उनके मोक्ता कँसे हँ ओर उनको भोक्ता जानने- 
से मलुष्यको रान्ति केसे भिच्ती है १ 
उत्तर-अषहिंसा, सव्य आदि धर्मक्रा पाडन, देवता, 
ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनोका सेवन-पूनन, दीन- 
दुखी, गरीब ओर पीडित जीवोकी स्मेह ओर आदरयुक्त सेवा 
ओर उनके दु ःखनाडाके व्यि किये जानेवाटे उपर्युक्त साधन 
एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी दयुम कम है, सभीका समावेदा 
“ज्ञः ओर्‌ ^तप' शब्दम सश्नना चाहिये । भगवान्‌ सवके 
आतमा हँ ( १०।२० ) अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन-दुखी 
आदि के रूपमे स्थित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा-पूजादि 
प्रहण कर रहे है । इसव्यि वे समस्त यज्ञ ओरं तोके 
मोक्ता हैँ ८९।२४ ) । भगवान्‌के तद ॐौर प्रभावकौ न 
जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते है, उन 
देव-मनुष्यादिको ही यज्ञ ओर सेवा आदिके मोक्ता समञ्चते है, 
सीसे वे अल्प ओर क्िनाशी फव्के भागी होते है (७।२३)। 
उनफो यथाथ शान्ति न परिल्ती; परंतु जो पुरुष भगवान्‌- 
के तच ओर प्रभविको जानता है, वह सवके अंदर आत्द्प- 
से शिराजितं भगवान्‌को ही देखता है। इस प्रकार प्राणि- 
मात्रमे भगवद्‌बुद्धि हो जारेके कारण जब वह उनकी सेवा 
करता है, तव उसे यही अनुभव होता है कि भँ देवब्राह्मण 
या दीन-दुखी आदिके श्पमं अपने परम पूजनीय), परम 
्ेमा्यद पर्वव्यापी श्रीभावान्‌की ही सेवा कर रहा द | 


मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समञ्चता है, 
निप्षमे थोड़ी भी श्रद्धा-मक्ति होती है, जिकके प्रति कुछ भी 
आन्तक्ि सचा प्रेम होता है, उसकी सेवामें उसको बडा भारी 
आनन्द ओर विशक्षण शान्ति भिख्ती है | क्या पितृभक्त पुत्र 


नः 
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अपने पिताकी, स्नेहमयी माता पुत्रकी ओर प्रेमप्रतिमा पत्नी 
अपने एतिकी सेवा करनेमं कभी थक ते है\क्या सच्चे दिष्य या 
अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय सुरु या पथः शंक महात्माकी 
सेवसे किसी भी कारणसे हटना चाहते है जो पुरषया खी 
जिनके व्यि गोर, प्रभाव या व्रेपके पात्र होते है, उनकी 
सेवके ट्य उनके अंदर क्षण-क्षणमें नयी-नयी उत्पाह-लहरी 
उत्पन होती है;ेक्ता मन होवा है कि इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोडी है । वेइस सेवासे यह नदीं छमञ्चते कि 
हम इनका उपकार कर्‌ रहे है; उनके मनमे इष सेवासे अभि- 
मान नहीं उत्पन होता, वरं एेसी सेवाका अग्रसर पाकर वे 
अपना सोमाग्य सम्षते हैँ ओर जितनी ही सेवा बनती है, 
उनमें उतनी ही विनयज्ञीटता ओर्‌ सची नम्रता बढती है | वे 
अहसान तौ क्या कर, उन्हें पद-पदपर यह डर रहता है कि 
कहीं हम इस्त सोभाग्य वञ्चित न हो जाँ | वे एसा इसी्यि 
करते है कि इपतसे उन्द अपते चित्तमे अप्रं श्ान्तिका अनुभव 
होता है; परतु यह शान्ति उन्हें सेवासे हटा नहीं देती; 
क्योकि उनक। चित्त निरन्तर आनन्दातिरेकसे छलकता 
रहता है ओर वे इस आनन्दसे न अधाकर उत्तरोत्तर 
अधिकः-से-अधिक सेवा ही करन! चाहते हे । 
जव संसा गौख, प्रभाव ओर प्रेमे सेवा इतनी एच, 
इतनी खगनमरी ओर इतनी ्यान्तिप्रः हती हैत भगवान्‌- 
का जो भक्त सबके यमे अखिल जगत्‌के परमपू्य, देवाधि- 
देव, सर्वशक्तिमान्‌ परम मौख तथा अचिन्त्य प्रमावके निव्य- 
धाम अपने पम गप्रिथतम भगवान्‌कतो पह चानकर अपनी विद्ुद्ध 
सेषादृत्तिको हदयके सच्चे विश्वाप्त ओर अविरट प्रेमकी 
निरन्तर उन्ीकी ओर बहनेवाढी पवित्र ओर सुघामयी मधुर 
धारामे पूर्णतया इुबा-डुबाकर उनकी पूजा कर्ता है, तब उसे 
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कितना ओर केसा अटोकिंक आनन्द तथा किंतनी ओर 
वे अपूर्ं दिन्य शान्ति मिकती होगी -इस बातको कोई नही 
बतला पकता । जिनको भगवक्कृपासे एसा सोभाग्य प्राप्त होता 
है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते है | 

मरभर-भगवान्‌को (एवलोकमहे श्वरः समञ्ञना क्या &, 
भीर एेसा समञनेबाटेको रान्ति कैसे मिद्ती है ! 

उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी 
जोकपाल हँ तथा विभिन्न ब्रह्माण्डे अपने-अपने ब्रह्माण्डका 
नियन्त्रण कनेवाटे जितने भी ईशर है, मगवान्‌ उन संभीके 
खामी ओर महान्‌ इश्वर हैँ । इसीसे श्रतिमे कहा है-- 
(तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ "उन इश्वरोके भी परम महेश्वर 
को? ( रवेताश्चतर्‌ उ० ६ | ७) अपनी अनिर्वचनीय 
मायाराक्िद्रारा भगवान्‌ अपनी ीरासे ही सम्पूणं अनन्त- 
कोटि ब्रह्मण्डंकी उत्ति, सिति ओर संहार करते हए 
सवको यथायोग्य नियन्त्रणे रखते है ओर रेा करते 
ह भी वे सबसे उपर ही रहते है । इस प्रकार भगवानूकतो 
सवराक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष ओर सर्वेश्रेश्वर 
समञ्नना ही उन्हं “स्व॑लोकमहे श्वरः समञ्चना है । 

इस प्रकार प्तमञ्जनेवाटा भक्त मगवान्‌के महान्‌ प्रभाव 
ओर रहस्यसे अभिज्ञहोनेके कारण क्षणमर भी उन्हे नही मूल 
सकता।वह सवथा निर्भय ओर निधिन्त होकर उनका अनन्य 

चिन्तन करता है | शान्तिमे विध्न डाठनेवाठे काम-क्रोधादि 

शत्र उसके पाक्त भी नहीं फटकते | उसकी दृष्टम भगवानसे 
बदकर कौई भी नहीं होता । इसि धह उनके चिन्तनमे 
सखन होकर निव्य-निरन्तर परम शान्ति ओर आनन्दके 
महान्‌ समुद्र भगवान्‌के व्याने ही इवा रहता है । 

न भगवान्‌ पव प्राभियोके सुद्‌ किप प्रकार हैँ ओर 
उनको षद्‌ जाननेसे शान्ति वैते मिलती है ? 

उत्तर- सम्पूण जगतूमे को$ भी देसी वस्तु नहीं है जो 
भगवानको न प्राप्त हो ओर जिसके स्यि मगवानका कही 
किसे कुछ भी खाथका सम्बन्ध हो | भगवान्‌ तो सदा- 
सवद्‌ा सभी प्रकारसे पूर्णकाप है(३।२२ ); तथापि दयापय- 
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सरूप हयोनेके कारण वे खाभाविक ही सर्प अनुग्रह करके 
सवके हितकी व्यवस्था करते हैँ ओर बार-बार अवतीणे ह्योकर 
नाना प्रकारके रेसे विचित्र चस्ति करते हें जिन्हं गा-गाकर 
ही लोग तर जाते ह| उनकी प्रत्येक क्रियाम जगत्‌का हिते 
भरा रहता है । मगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते हँ उनपर 
भी दया ह्वी करते है, उन का कोई भी विधान दया ओर प्रेमसे 
रित नहीं होता । इसय्ि भगवान्‌ क्तव मूते सुहृद्‌ है । 
लोग इस रहस्यको नही समते इसीसे ३ ठो किक दष्िसे 
इषट-अनिष्टकी प्रापतिमे सुखी-दुखी होते रइते हँ ओर इसीसे 
उन्हें रान्ति नहीं मिलती । जो पुरुष इस्त बातको जान स्ता 
है ओर विश्वापत कर केता है कि मगवान्‌ मेरे अहैतुक प्रेमी है, 
रजो कुछ भी करते है, मेरे मङ्गकके च्य ही करते ह ।› वहं 
्रत्येक अवस्था जो कुछ भी होता है, उको स्यामय 
५रमेश्वरका प्रेम ओर दथासे ओतप्रोत मङ्गख्विघान समञ्च 
कर दा ही प्रसन्न रहता है । इसल्यि उसे अटर शान्ति 
मिक जाती है | उसकी शान्तिम किसी प्रकार मी बाघा 
उपसिित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । 
संसारम यदि किसी साधारण मलुष्यके प्रति, किसी 
राक्तिराटी उचपदस्थ अधिकारी या राजा-महारजकक इह 
भाव हो जाता ह ओर बह मनुष्य यदि इस बातको जान रेता 
है कि अमुक श्रेष्ठ शक्तिप्म्पन्न पुरुष मेरा यथाथ हित चाहते 
है ओर मेरी र्चा करनेको प्रस्त॒त है ते--यथपि उचपदस्थ 
अधिकारी या र₹।जा-महाराजा ्व॑था खाथरहित भी नह 
होते, सर्वशक्तिमान्‌ भी नदीं होते ओर सवके खामी भौ नज 
होते तथापि-- वह अपनेको बहत भाग्यवान्‌ समर्चकर एके 
प्रकारसे निर्भय ओर निशिन्त होकर आनन्दम मगन हो 
जाता है, पिर यदि सर्वशक्तिमान्‌; प्वलोकमहेशवरः सबे- 
नियन्ता, सर्वान्त्याभी, सर्वद सी, अनन्त अचिन्त्य गुणोके 
समुद्र, परमप्रेमी परमेश्वर अपनेको हारा हद्‌ बतलव [ओर 
हम इस बातपर विश्वास करके उन्द अपना सुद्‌ मान ठं ती 
हम कितना अलोकिक आनन्द ओर कैसी अपूव शान्ति 
मिलेगी, इसका धनुमान चगाना भी कठिन है । 
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ग्रभ-इस प्रकार जो भगवान्‌को य्न-तपोके भोक्ता, 
समस्त रोको वे महेश्वर ओर समस्त प्राणियोके सुद्द्‌-इन 
तीना सक्षणो से युक्त जानता है, वदी शान्तिको प्राप्त होता 


है या इनसेसे किसी एकसे युक्त समञ्जनेवाटेकी मी शान्ति 


मिल जाती दहै १ 


उत्तर-भगवान्‌को इनसे किसी एक टक्षणसे युक्त 
छमद्चनेवालेको ओ रान्ति मिट जाती है, फिर तीनों रक्षणो 
से युक्त समञ्चनेवाटेकी तो बात ही क्या है? क्योकि ज किसी 
एक ठश्रणकतो भी मलीभाति परमञ्च केता है वह अनन्यमाव- 
सेमजन कयि बिना रह ही नहीं सकता । भजनके प्रभावसे 
उसयर भगवल्कृपा करने चगती है ओर भगवत्कृपासे वह 
अत्यन्त ही रीघ्र मगवान्‌के खख्यः प्रभाव, तच तथा युर्णो- 
की समञ्मकर पूणं शान्तिको प्रप्त हो जाता है । 


अहा ! उस घमय कितना अनन्द ओर कैसी शान्ति 

प्राप्त होती होगी, जव मनुष्य यह जानता होना कि (सम्पूणं 
देवताओं ओर महर्धियोँसे पूजित भगवान्‌, जो समस्त यन्न 
तपेकि एकमात्र मोक्ता हैँ ओर सम्पूणं श्रोके तथा अचि 
्रहमण्डोके परम महेद्वर्‌ है मेरे परम प्रेमी पित्र है | कहां 
ुद्रतम ओर नगण्य ठ, ओर कहँ अपनी अनन्त अचिन्त्य 
पहिमामें निव्यसित महान्‌ महेश्वर भगवान्‌! अहा | सुश्चसे 
अधिक सौभाग्यवान्‌ ओर कोन होगा १ ओर उस समय वह 
हदयकी किस अप्रं कृतज्ञताको ठेकर, किंस पवित्र ाव- 


# सीता-तच्वविवेचनी रीका ‰ 


“रासे सिक्त होकर, किंस आनन्दाणवे इूवक्रर भगवान्‌के 
पावन चरणोर्मे हके व्यि गेट पडता होगा ! 

्र्-भगवान्‌ सव यज्ञ ओर तर्पोवे मोक्ता, पव यीर्को- 
के महेश्वर ओर सव प्राणिर्योके परम सुहृद्‌ हैँ -इस वातकरो 
पमञ्खनेका क्या उगय है किस सधनसे मनुष्य इस प्रकार 
भगवान्‌के ख्य, प्रभाव, तच्च ओर गुर्णोको भली्भोति 
समञ्चकर्‌ उनका अनन्य भक्त हो पकता है ! 

उत्तर- श्रद्धा ओर प्रेम>़े पाथ सहापुरृ्षोका सङ्क, त- 
दाका श्रवण-मनन ओर भगवान्‌की दारण होकर अच्यन्त 
उत्पुकतके पाथ उनसे प्राथना करनेपट उनकी दयासे 
मनुष्य मगवान्‌के खर्प, प्रभाव, तच ओर गुणोको 
पुमञ्ञकर्‌ उनक्ता अनन्य भक्त हो पकता है । 

प्रभ -यर्हा “माम्‌ पद से भगवान्‌ने अपने किंस खसख्प- 
क] लक्षय कराया है ? 

उत्तर-जो परमेख्वर अज, अविनाशी ओर सम्पूणं 
प्राणियकि महान्‌ इश्वर होते इए भी समय-समयपर्‌ अपनी 
प्रकृतिको षीकार करके रीखा करनेके ट्यि योगमायासे 
सारे अवतीर्णं ह्येते ई, ओर जो श्रीक्ृष्मद्पमे अवतीर्ण 
होकर अर्जुनको उपदेश्च दे रटे है, उन्दी निगुण-सगुणः 
निराकार, प्वाकार ओर अव्यक्त-त्धक्तखरूम) सर्वखूप 
परन्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान्‌, सव॑व्यापी, सर्वाधार ओर 
पर्वदोकमहेखर समग्र परमेदवरको ठश््य करके भाम्‌ 
पृदक प्रयोग किया गया है| 


केन 99 --- 


ॐ तत्सरिति श्रीमद्धगवदह्ीतासूषनिषत्यु वरहमवायां योग्नाछ्च श्क्णाजुन- 


संवादे कर्मसंन्यास्तयोयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 











ॐ श्री परमात्मने नसः 


पषटोऽध्यायः 
(कमयोग ओर स्य गेग'--इन दोनों ही ताधनोमे उपयोगी होनेके कारण इस चछ्टे अव्याय- 
व्यानयोगका भठीमोंति वर्णन श्िया गया है | ष्यानयोग्े शीर, इन्दिय, मन ओ बुद्धिका संयमन कला ` 
¶म अविद्यक हे तथा शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि--इन पवको आत्मा के नामसे कडा जाता है ओर स 
अध्याय हन्हीके संयमका विशेष वर्णन है, इसल्थि इस अव्यायका नाम 'आत्मसंपमयोगः कदा गया है । 
र भध्यायके पहले इरोकमं कमंयोगीकी प्रशंसा की गयी है । दूसरेमे “संन्यासः ओ कर्मयोगः 
की एकताका प्रतिपादन करके, 


आअध्यायकरा नाम 


अध्याय संक्षेप 
तीरम कर्मयोगके साधनका वर्णन है | चौयेमे थोगा्ढ पुरूष लक्षण 
बतला, पचभमे पूर्वोक्त मनुष्यको योग्टवस्था प्राप्त केकरे व्यि उतपाहित करके उसके कर्तभ्यकां निर्ण किया 
गया हे । छठेमे आप ही अपना मित्र है ओर आप ह अपना शतु है, इस पूर्वोक्त बातका रहस्य खोलकर, सातम शारीर, मन, 
रनदियादिके जीतनेका फठ बतलाय। गथा] हे । आव्वे ओर नेते परमात्माको प्राप्त इए पुरुषके क्षणो का ओर सद्वा वणन 
हे । दसम व्यानयोगके च्य प्रेरणा करके रर ग्यारह चः हवेतक क्राः स्यान, आस्न तथा ध्यानयोगकी विधिका 
निरूपण किया गया है | पृदरहम व्यानयोगका फर बतलाकर , सोइवे ओर सतरहवेमे ध्यानयोगके उपयुक्त आहार्‌-विहार 
तथा शवनादि के नियम ओर उनका फल वताय गया हे | अलावे व्यानयोगकी अन्तिम सितिक प्रप्त इए पुरुषके 
° बतलाकएउनीसवम दीपकके दथन्तसे योगीके चित्तकी सितिका वन विया गया है । इसके पधात्‌ बीसवैसे बहव 
तक ध्यानयोगके दवा परना्मा ङो प्रत पुरुषकी स्थितिका वर्णन करके, ठेईसवेम उस धितिका नाम ध्वोग' चतव्यकः्‌ 
उसेप्राप्तकएनेके व्यि प्रेरणा की गयी है । चौवीस्रे ओर पचीसवेम अमेदरूपसे परमालमाकेष्यानयोगके साधनकी प्रणाली 
तलाकर्‌, ठन्बीसवेम विपयोमे विचरनेवाटे मनक बार-बार खी च-खीचकर परमात्मा लगानेकी व्रेरणा की गयी है । 
सत्ता्सवरे ओर अट्ाईततरेमे ष्यानयोगके फललसतय ‹ आ्यन्ठिक सुखकी प्रति" वतसधी गयी है । उन्तीसेमे सं्ययोगीके 
न्नहार्काकी स्थिति बतलाकरतीसवेमे भक्तियोगङ्गा साधन करनेवाठे योगीकी अन्तिम खितिक। ओर उक्षके क्षवत्र भगवद्‌- 
४. पणन किया गथा | इकतसेमे भक्ति दारा भगवान्‌ को प्राप्त दरए तथा चत्तीप्तवेमे सांल्ययोगद्मास परमात्मक प्रप इए 
पुहषकि छक्षण ओर मह्‌ खक! निह्पण्‌ किथा गय हे | ते तीसरे अज्ज॑नमे मन्री चञ्चलरुताके कारण सषमल्योगकी सथिरता- 
को कटिन बतलाकर चौती मनक निग्रह्को भी अप्यन्त कठिन बताया है | पैतीक्रम मगवानते अर्ज॑नकी उक्तिको 
सलीकार्‌ करके पनके निग्रहका उपाय बतसय] हे । छततीस्वैमे सन वाने न करमेपर योगकी द प्राप्यता बताकर वरामं 
करनेपेप्राप्तहोनेकी वात कद्वी गयी है| रसे वाद सैतीक्षवे ओर अङ़तीस्रते योगभरष्टकी गतिने सम्बन्धे अर्जुनक 6 है 
ओर उन्वाटीसव्रमे अर्जुने संदाय-निवारणते व्यि मगवानूसे प्रार्थना की है | तदनन्तर चालीसे पैताीपरेतक अजुन- 
वे पररनकि उत्तरम मगवान्‌के दरा कम्य योगज पुरुषोकी दुर्गतिन होनेका, खर्गादि लोको जाने तथा पवित्र धनवान 
के घ्र जन्म ठेनेका, वेराग्यवान्‌ योगभर्टौक्षा नान्‌ योगियोँके धसे जन्सका ओर पव॑ देके बुद्धिसंयोगको अनायासं ही 
प्राप्त कनेक, पित्र धनिर्योके घर जन्म ठेनेवाछे योगमनटका मी पू्वाभ्यासके बलस भगवान्‌की ओर आकर्भित कि जाने- 
का) योगकी जिज्ञासाके महचका ओर अन्तर्मे योगि कुखमे जन्म छेनेवाठे योगषटको परम गति प्राप्त होनेका वणन (व 
गया है | इसके वाद्‌ चिथाीपवरमे योगीकी महिमा बतला र अर्जुनको योगी बननेके चयि आज्ञा दी गथी है ओर सेतलीपवमे 
सन योगियमिसे अनन्यप्रेपसेश्रद्धापूैक भगवानूका मजन करेवा योगीकौ प्रपा करके अध्यायका उपसंहार किया गया है। 








२९५२ ‰ गीता-वत्यविवेचनी रीक।! # 





सम्बन्ध-र्पाचवें अध्यायके आरम्भमें अजुनने "कर्मसंन्यात्ः ८ सास्ययीग ) ओर कमयोगः इन दोनोँमेते 
करो न-सा एकर साधन मेरे विये सुनिधित कल्याणत्रद है ?- यह वतटानेकरे टिये सगवान्‌ते प्राथन। की श्री | इस्तपर्‌ मगवानूने 
दोनों साधनक कल्याणव्रद वतलाया ओर फटे दोनोकी समानता ह्योनेषर मी साधने सुयमता ह्लेनके कारण 
“कर्मसंन्यासः की अवेक्षा कमयोगः की श्रेष्ठताकरा प्रतिपादन किया । तदनन्तर दोनों साधनक स्वख्प, उनकी विधि ओर 
उनके फटक्रा भटीमाति निख्यण करके दनक टियि ह्ली अत्यन्त उपयोयी एवं परमात्माकी प्रापिका प्रधान उपाय 
समञ्चकर सक्ष पमे -यआनयोयका भी वणन क्रिया | परंतु दोनोमेसे कौन-सा साधन करना चाहिये, इस बातकोन तौ 
अजुनकर स्पष्ट अन्दमिं जज्ञा ही कौ गयी जीर न ध्यानयोगका ही अन्ग-प्रतयङ्गसहित विरतारसे वणन हआ । इसटिये 
अब ध्यानयोगका अक्तंत्तहित विस्तरत वणन करनेके टिये छठे जध्यायका आरम्म करते हँ गौर सरवे पृहे अजुनको 
मजियुक्त कर्मयोगमे प्रवृत्त करनेके उदयते क्र्मयोयकी प्ररं करते हए ही प्रकरणका आरम्म करते है. - 

श्रीगरावानुवाच 
अनाश्चितः कमेफटं कार्य कर्म॑ करोति यः। 





9 न = नि ~. ८ 
स हन्वत्ता च यागी च न निरग्निनं चाक्रियः।॥ £ ॥ 
धरीभगवान्‌ बोके-जो युर कमरूखका आश्रय न लेकर करने योभ्य कम करता है, बह खंन्यासी तथा योगी 
दै; ओर केवर अभ्निज्ञ त्याग करनेव!ला संन्यासी नदीं है तथा केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नदीं दै। 


प्रयो कमंफठके आश्रयका व्याग बतलाया नया, 
आसिक्तिके वयागकी कोई बात इसमे नह भायी, इसका 
क्या कारण है ? 
उनत्तर-जिस पुरुषक्री भीगोमें या कमेमिं अक्ति होती 
है४वह कर्मके आश्रयक। सवथा याग कर ही नहीं सकत; । 
आसक्ति ह नेपर घाभाविक ही क्म॑फल्की कामना होती है । 
अतएव कमपरलके भाश्रयका जिसमे व्याग है, उत्तमे आसक्ति- 
कात्याग मी समन्न टना चाहिये | प्रयेकं ख्यानपर सभी 
शब्दोका प्रयोग नह हआ करता । पैसे यलोपर उसी विषय- 
म अन्यत्र कही इई बातका अध्याहार कर ठेना चाहिये । 
जहा फलका व्याग बतलाया जाय परंतु आघ्क्तिक व्यागवौ 
च्चा न हौ ( २। ५१; १८। ११), वल्ल आस्क्तिका भी 
व्याग समञ्च ठेवा चाहिये । दसी प्रार्‌ जहौ आ्क्तिका 
याग कटा जाय पर्‌ रचप्यागकी बात न हो ( ३ । १९; 
६ | 9 ) 4 फल्का त्याग भी समञ्च ठेना चाहिये । 
्रशष-कमफरके आश्रयको लागनेका क्या माव है ? 
उत्तर्-ली) पुत्र; धन, मान ओर बड़ाई आदि इस 
छौकके ओर लगश्चुखादि परीकक जितने भी भोग है, उन 
प्भीका क्षवे (कम॑फकमे कर देना चाहिये | पाधारण 


मनुष्य जो ङु भी कमं करता है, किसी-न-किसी फठका 
आश्रय ठक ही करता हे । इसव्यि उक्तके कमं उसे बार- 
बार जन्म-मरणके चक्रम गिरानेवाठे होते हैँ । अतएव इस 
लोक ओर्‌ प्रटोकके दम्पूणं भोगोँको अनित्यः क्षणभङ्खर 
ओर दुःखों हेतु प्षम्चकर, समस्त करभेमिं ममता, अशक्ति 
ओर फलेच्छा सर्वथा व्याग कर देना ही कर्मफ़खके 
आश्रयका त्याग करना है | 
प्रभ-करनेयोम्य कर्म कौन-से है ओर उन्हं कसे 
करना चाहिये ? | 
उत्तर--अपने-अयने वरणाश्रमके अनुत्तारं जितने भी 
रा्लविहित नित्यनैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीरनिर्वाह- 
सम्बन्धी तथा लोकसेवा आदिके व्ये किये जानेवाले ज्ुभ 
कमं ह, सभी करनेयोग्य कर्म ह | उन सबको यथाविधि 
तथा यथायोग्य आटस्यरहित होकर, अपनी शक्तिके अनुसार 
कतव्यनुद्धिसे उत्साहपू्वक सदा करते रहना चाहिये । 
प्र -उपरयुक्त पुरुष संन्यासी भी है ओर योगी भी है, 
इत कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखगया है किं रसा 
कमयोगी पुरुष समस्त संवल्पोका व्यागी होता है ओ९ उस 


जि कक्‌ व थ प ~ 


क आक = 








+ उखा अध्याय ॐ २२९९२ 


केवर बाहरी क्रियाओंक्ा ही व्याग किया है| ममता,अभिपान, 
आसक्ति, कामना ओर क्रोध आरिका व्याग नही किया । 


यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हयो जाता है जो प्ांख्ययो ¶ ओर कर्मयोग 
दोर्नादी निष्ठाओंक। चरमफ़ट है, इपचिये वह (सन्यासित्ः 


ओर योगि दोनों ही गुणोंसे युक्त माना जाता है । 
प्र्ष-न निरमनिः' का क्या भाव दहै! 
उत्तर-अग्निका याग करके संन्याप्त-आश्रम प्रहण कर 
ठेनेषाठे पुर्षकी "निरग्निः कहते हँ । यललँ न निरगि: कहू- 
कर भगवान्‌ यह भाव दिखव्ते हँ ज्जि जिक्ने अग्निको त्याग 
कर प्न्यात-अश्रपका ती ग्रहण कर व्या है, परतु जो ज्ञान 
योग ( साछ्ययौग ) ॐ बक्वणोसे युक्त नही है, वइ वस्ततः 
सन्यासी नहीं है, क्योकि उसने केव अग्निका ही व्याग द्विया 
दै, समस्त त्रियाओंमे कत।पनके अमिपानकः। व्याग तथा 
ममता; आसक्ति शौर ठेहामिपानका व्याग नही किया | 
प्रभ-ध्न च अक्रियः काक्या भाव दहै १ 
उत्तर-समत्त त्रियाओका सवरथा त्याग करके ध्यानखः 
हो जनेवाले पुरपक 'अव्रियः कहते, यहौँ न च अत्रियः; 
से पगवरान्‌ने य भाव खाया है कि जो सव क्रियाओंका 
त्याग करके ध्यान ठ्गाकर्‌ तो बैठ गया है, परंतु जिसके 
अन्तःकरणमं अहंता, ममता, राग, देष, कामना आदि दोष 
वतमान हँ, वह मी वास्तवमं योगी नह है; कयो कि उसने भी 


सम बन्ध- प्रहे टो पमं म गतानूने कमफटक्रा आश्रय न टेक 


उसपर यह शङ्का हो सकती हे क्षि य/९ संन्यातः ओर 
सम्भव कते हो सकता हे १ जतः इतत सङ्का निरा 
एकताका प्रतिपादन करते है _ 


य॒ संन्यासमिति प्रारयोगं 
न॒ दप्न्यस्त संकल्पो योगी 


हे अन ! जिसको सन्यास देखा व्‌ 


म्र जिस पुरूषने अधिका सवथा त्याग करके संन्याक्ष- 
आश्रम ग्रहण कर लिया है ओर जिसमे ज्ञानयोग (सास्ययोग) 
के समस्त लक्षण (^| ८, ९, १३२४, २५, २६ के 
अनुसार ) भलीभोँति प्रकट है, क्या वह संन्यासी नहीं ह ? 

उत्तर-क्यों नहीं १ रेसे ही महापुरुष तो आदं संन्यासी 
हँ । इसी प्रकारके सन्यासी महात्माओंका महच प्रकट करने- 
केल्ये ही तो ज्ञानयोगके लश्चमोंका जिनमे विकास होता है, 
उन अन्य आश्रमकालोको भी प्न्यासी कहकर उनकी 


~+ {~ 


प्रशसा की जाती है । इक्षके अतिस्कि उन्हं संन्यासी 
बतलानेका ओर खारस्य ही क्या हो सकता है | 
्रभ-इी प्रकार समस्त त्रियाओंका व्याग करक जो 
पुरुष निरन्तर ध्यान रहता है तथा जित्तके अन्तःकरणं 
ममता, शग द्वेष ओर क(म-रोधादिका प्षवथा अभावहो गया 
है, वह सर्वसंकल्पोंका संन्यासी भी क्या योगी नदीं है { 
उत्तर-रेसे सवसंकल्पोके व्यागी महात्मा ही तो 
आदरां योगी हैँ | 
र कमं करनेवाले संन्यासी ओर योयी बतलाया | 


योग दोनों भिव-भित्र सिति हैँ तो उपरक्त साध दोनोते 
परण करनेके ठियि दूरे सोके वन्याः जौर भ्योगः की 


तवदि पाण्डव | 
भवति कश्चन ॥ २॥ 


(स है 
[* ह हतं है खस =) 11 ई = त्प ९ - 
करनेवाला कोई भी पुरुप योगी नहीं होता । #को तू योग जन । वर्योकि संकल्पोकः त्याग न 


२॥ 


व ्रभ-जिसको “संन्यासः कंदते है, उसीको तु ध्योगः 


जान, इपर कथनका क्या अभिप्राय है ? 

प्रभ- यहां 'सन्यापत! रान्द्का अथं है-शरीर, इन्दि 
भोर मनद्वारा हीनेवाटी सम्पू क्रिया कतापनका भाव 
मिटाकर वेवल परमातमामे ही अमिन-भावसे लित हो 
जाना । ह सप्योगकी पराकाष्ठा है | तथा शपो क 


अथ है-ममता, आसक्ति ओर कामनके व्याग रा होनेवाले 
कमयोगः की पराकाघ्ाह्प नैष्कर्म्य सिद्धि । सोनम ही 
संकर्पकिा सर्वंथा अभाव हो जाता है ओर पांस्ययेगी निष 
प्रह परमात्मक प्राप्त होता है, कभयोगी मी उसीको प्राप्त 
होता ह । इस प्रकार दोनो ही सप्त संवा्पोका व्याग है 
भोर दोनोका एक ही फल है; इसब्ि रेषा कहा गया है । 


। क~ ० न एक” ` क. "क कव "शक कक कुक सका 
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प्रभ- यह (संकल्पः का क्या अथं है ओरं उसका 
‹स॒न्यास' क्या हे! 

उत्तर--ममता ओर रग-दषसे सय॒क्त घांसारिकि पदार्थो 
क्त चिन्तन करनेव्राटी जो अन्वःकरणकी वृत्ति है, उसको 
(कल्यः कहते है, इस प्रकाए्की वृत्तिका सव॑धा अभाव 
कर देना ही उष्षका श्वंन्यासः है | 

परन्न--संकल्पका व्याग न करनैवाटा को मी पुरुष 
योगी नदीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ९ 

उत्तर-संकत्पका पूणख्पसे याग हृए विना चित्तका 
परषात्रासे पूं संयोग नदं ह्योत, इसव्वि संकल्पोका व्याग 
समीके लिये आवरयक है । कोई एक साधक एकान्तदेशमे 


आक्तन-प्राणायामादिके हारा परमात्ाके ष्यानका अभ्पाक्त 
करते हे, दूसरे निष्कामभावसे ददा-सवंदा केवट भावान्‌कै 
व्ये ही मगवदाङ्गानु सार कमं करनेकी चेष्टा करते हं, तीष्षर 
सय-घमयपर ध्यानका भी अभ्याप्त करते ह ओर निष्काम- 
भावस कमं भी करते हँ | उसमेसे किवी मी स्धक्रको, जव- 
तक वह संकर्त्पोका सर्वथा व्याग नहीं कर देता, योगारूढ 
या योगी नहीं कहा जा सकता । साधक तभी योगरूढ 
होता है, जव वह प्षमस्त क्मेपिं ओर विषयोमं आक्ति- 
रहित होक सम्पूर्णं घंकल्पोक्ता व्याग कर चुकता है | 
सांख्ययोगी मी वस्तुतः तभी सचा संन्यासी हयमा, जव 
उसके चित्तम संकल्पमात्रका अमाव हो जायगा । इसीटििये 
र्छोकके पूबद्धिमे दोर्नोको एक समन्ञनेके व्यि कदा गया हे | 


सम्बन्ध -कर्मयोगाकी व्रजता करके अव उनका साधन वतटातरे है - 


आर्रक्षोनेर्योगं 


योगारूढस्य तस्येव 


कृं कारणस्च्यत 


9 


शपः कारणघ्चच्यते | ३ ॥ 


योगे आरूढ दोनेकी इच्छवारे मननरीट पुरुवकं लिये योगकी प्रािमे निष्कासभावसे कमे करना 


ही हेतु कहा जाता दै ओर योगारूढ हो जानेपर 
वही कट्याणमं हेतु कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
प्रभया मुनेः इस पदसे किघ्ठ- पुरषका 
ग्रहण करना चाहिये ! 
उत्तर-मुनैः' यह पद यं उस पुरुषके य्ि 
विरोषणख्यमें आया है, जो परमासाकी प्राप्तम हैतख्य 
योगाद्ढ अवस्थाको प्रा करना चाहता है | अतएव 
पसे खभावसे दी प्रमासाके खशूपकरा चिन्तन करने- 
वाले मननश्ीट प्ताधकका ग्रहण करना चाहिये | 
परभ्र-योगारूढ अवस्थाकी प्रतिमे कौन-पे कम हेतु है 
उत्तर-वण, आश्रम ओर अपनी सितिके अनुकूल 
जितने भी राखविहित कमह, फक अर आक्षक्तिका 
व्याग करके किये जानवर वे प्तभी योगाख्ढ-अवस्थाकीौ 
प्राधिमे दे दये सकते है | 
प्रथ योगाषट-अवस्थाकौ प्राधिमे कमकरो हत्‌ क्यो 
बतलाया १ क्र्माकि। व्याग करके एकान्तमं ध्यानक्रा अभ्यास 
करनेसे भी ती यौगाख्डवस्था प्राप्त हो सकती है ? 





उस योगारूढ पुरुषका जो सवसंकर्पोका अभाव है 


उत्तर-एकान्तम परमात्मत ग्रनिक्रा अभ्यात्त करना 
भीतोएक प्रकार कम ही है । ओर इस प्रकार ध्यानका 
अभ्याप्त करनेवाले साधको भी सौ च, स्नान तथा खान- 
पानादि रारीरनिर्वाहके योधत्रिया तो करनी ही पड़ती है | 
इसव्ि अपने वणे, आश्रम, अधिकार ओर स्थितिके 
अनुकरूट जि समय जौ कतव्य-कमं हो, फल ओर 
आपरक्तिका याग कके उनका आवरण करना यीगाखूढ- 
अवस्थाकी प्राम हेतु है-- प्रह कहना ठक ही है| 
दघीटिये तीसरे अध्यायके वीये रटोकमं भी कहा है किं 
कर्मोक्ा आस्म किये दिना मनुष्य नेष्कम्य अर्थात्‌ 
योगद अवस्याको नही प्राप्त हो सकता । 


परभयं “श्मः? हस पदका अर्थं ख्यत क्रियाओं- 
क व्याग न मानकर सव द्ंकस्पौका अभाव कया माना गया ? 


उत्तर-दूसरे ओर चौथे दलोकर्मै संकल्पकि व्यागका 
































| ----- है । (टाम: पदका अथं भी मनको वशम कके 
ठान्त करना द्योता है । अटारहवं अध्यायके बयालीसत्रे 
स्लोकमे भी "दाम! राब्दका इसी अथ॑मे प्रयोग इआ है 
ओर मन वराम होकर शान्त हो जानेपर ही संकल्पौका 
सवेथा अभाव होता है | इके अतिरिति, कर्मोका खरूपतः 
सवथा व्याग हयो भी नदीं सकता । अतएव यङ ज्ञप; गक 
अथं पवसंकःस्पोका अभाव मानना दही टीकर है | 


> सड अन्याय ॐ | २९५९९ . 


ग्र्-योगारू३ पुस्षके (रप को कर्मोका कारणं 
मान! जाय तो क्या हानि है 

उत्तर-'शामः शब्द सवसंकल्पोके अमावरूप रान्तिका 
वाचक है । इसलिये वह क्म॑का कारण नहीं बन सक्ता । 
योगाख्ढ पुरुषट्वार जो कुछ चेश होती है, उसमें तो 
उनवे ओर लोगोके प्रख्य दही हेतु हँ अतः भको 
कर्मका हेतु मानना युक्तिसंगत नहीं है । उसे तो 
परमात्माकी प्रातिका हेतु माननादह्ी टीकदहै। ` 


स्प न्ध - ¢ ५५ र 1 ज ९.4 मेते १ 
सम्वन्ध-पूवर्टोकमें "योगारूढ" श्रब्द जाया । उत्तका लक्षण जानमेकी आक्षा ह्येनेपर योगारूढ पुरुषके 


लक्षण बतटाते ह-- 


यदा हि नेन्द्ियाथेंषु 
सवेस्तंकत्पसंस्यासी 


न कमंस्वनुषञ्जते । 
योगारूटस्तदोच्यते ॥ 9 ॥ 


जिल कारमं न तो इ्दिथोके भोगोमे ओर न कर्मोमि ही अलक्त होता है, उस कालम सर्वसंकल्पो का 


त्यागी पुरुष योगारूढ कदा जाता है ॥ ४ ॥ 
ग्रभ-यहां इन्दरियोके भोगम ओर क्मोमि केव 
आस्तिका व्याग बतलाया, कामनाका घ्याग नह 
नतखाया, इसका क्ण कारण है ! 
उत्तर-आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है 
(२। ६२ )। यदि रिषयोँमे ओर करमेमिं आक्क्ति न रहै 
तो कामनाका अभःव तो अपने-आप ही हयो-जायगा | 
कारणके विना काय॑ हो ही नहीं सकता । अतएव आसक्तिके 
अभवमे कायनाका अमाव भी समञ्च ठेना चाहिये | 
परध-(एव पंक संन्यास काक्या अथं है १ ओर 
पपस्त संकल्पोंका। व्याग हयो जानेके बाद्‌ किसी भी विषय- 
कु] ग्रहण या कम॑का सम्पादन कैसे सम्भव है ! 
उत्तर- यहो 'संकसपोके व्यागका अथं स्फुरणामात्रका 
सर्वथा लाग नदीं है, यदि रेप माना जाय तो योगाख्- 
अवस्थाका वणन ही अपम्भव हयो जाय । जिसे वह अग्रष्या 
प्रप्त नहीं है, बह ती उक्तका तख नही जानता; ओर्‌ जिसे 
ष्रप्त हे, वृहि नोट नहँ सकता | फएिर्‌ उघ्का बृणेन ही घन 
दरे १ पके अतिर्कि चौये अध्यायके उन्नी गकम 
मगवान्‌ने य दी कडा है कि जिस महापुरूषके समस्त 
नमं कामना ओर्‌ संकल्पके विना ही मीर्मोति होते ह; 
उसे पण्डित कहते ह । ओर वं जिप्त महापुरूषकी रेस 





प्ररो की गयी है, वह योगारूढ नहीं है रे नह्य कंडा 
जा सकता | रेसी अव्थामे यह नहीं माना जा सकता किं 
संकस्परहित पुरुषके दारा कर्थं नदी होते । इससे यदी सिद्ध 
होता है वि संकस्पोके व्यागका अर्थं स्फुएा या बृत्तिात्रका 
त्याग नहीं है । ममता, आसक्ति ओर द्ेषपर्वक जो सांसारिक 
विषयक चिन्तन किया जाता है, उसे “संकल! कते है । 
एसे संकत्पोका पूणैतया त्यागं ही (सवसंकल्पक्न्यासः हे । 
एषा प्याग कर्मो पुचारुषूपसे सम्पादन होनेमं कोई बाधा 
नहीं देता । जिनकी बुद्धिमे मगवान्‌के क्षिता किंसीकं 
स्थिति ही नहीं रह गयी है, उनके दरा मगवद बद्धस 
जो विषयोका ग्रहण या व्याग होता है, उसे संकल जनित 
नहीं कहा जा सकता । देखे व्याग ओरं ग्रहण कमं 
तो ज्ञानी गहात्माओकि द्वारा भी हयौ सकते है । पेसे ही 
महात्माके लिये मगवान्‌ने कहा है कि वह सच ्रकारसे 
नतता हुआ मी सुञ्म ही बरतता है! ( &। ~ ९/४ 
्रभ-मनुष्य भोमोंकी प्रा्िके लिये ही कम कषत 
ओर उनमे आसक्त होता है । अतएव शब्दादि विषय 
आसक्तिका अभाव बत देना ही यथेष्ट या, कर्ममि आसक्ति 
का अमाव बतठानेकी क्था आवहयकता ध { _ 
उत्तर-भोगोमे आसक्ता सयग हञोनेपर भौ करभ 











२५द्‌ ‰ गीता-तच्वविवेचनी टीका ॐ 








आसक्ति रहना सम्भव है, क्योकि जिनका कोई फ़ल देखी जाती है । अतएव अआ्तक्तका सवथा अभत 


च्च च्व 


नहीं है, पेते व्यथ कर्मभि मी प्रभारी मनुष्योकषी आसक्ति 


दिखलनेके व्यि रेषा कहना ही चाहिये | 


सस्बन्ध--परमपदकी ग्रपियें हेतुख्प योगाषशूद अवस्थाका वणेन करके अव उस प्राप्त केरेनेके यिय 
उत्साहित करते हए भगवान्‌ मनुष्यका कतव्य वतटाते हं -- 


उद्धरेदात्मनात्मानं 
। [तमन गद 
आात्सव त्मना 


्रभ्र-अपने द्वारा अपना उद्धार करना क्या है १ ओर 
अपनेको अधोगनिमे डा्ना क्या है ! 
उत्तर--जीव अज्ञानके वदा होकर अनादिकाल्से इस 
दु;खमय संसाघ्सागरमें गोते च्णाता है ओर्‌ नाना प्रकास्की 
भलो-वुरी योनिम मटकता दज भँति-मँतिके भयानक 
कष्ट सहता रहता ह । जीवकी इश्च दीन दशाको देखकर 
दयामय भगवान्‌ उसे साधनोपयोगी देष-दुखभ मनुष्य-रारीर 
प्रदान करके एक बटू सुन्दर अवसर देते है, जिसमे वह्‌ 
चाहे तो साधनके द्वारा एक ही जन्मन संसार-ससुद्रसे 
निक्कर सहज ही परमानन्दखख्य परमात्माको प्राप्त कर 
ठे, इ्षव्े मनुष्यको चाहिये कि वह मानव-जीवन्‌के 
दलम अवस्रको व्यर्थं न जाने दे ओर कर्मयोगः सांख्ययोग 
तथा भक्तियोग आदि किसी भी साधनम छगकर्‌ अपने 
जन्मको सफल वना ठे । यही अधने द्वारा अपना उद्धार 
करना है । इसके विपरीत राग-देष, कामक्रोध ओर 


करना ओर उनके फरघरूप मनुष्य-शरीरके परमफटः 
भगवधप्रातिसे वञ्चित रहकर पुनः श॒कश-कूकरादि योनिम 
जानेका करण बनना भपनेको अधोगति छे जाना 
है । उपनिषदूम रेपे मनुष्यांको आल्यहव्या कहकर 
उनकी दुगतिका वणन किया गया है |# 








त 
वन्घ्युरलत्सव 

अपने द्वारा अधना संसार-ससुद्से उद्धार करे ओर अपनेको अधोगतिम न डाके, क्योकि यइ मनुष्य 
आप दी तो अपना मित्र है ओर आप दी अपना राच है ॥ ५॥ 


खोममोह आदि दोषोमें फंसकर मति-भोंतिके दुष्कमं 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 
रिपुरात्मनः ॥ \ ॥ 


यहां भगवान्‌ने अपने द्रा ही अपना उद्धार करनेक्धी 
वात कक जीवको यड आश्वासन दियाहै कि (तुप यह्‌ न 
समञ्ञो कि प्राख्ध बुरा है, इसच्ि तुम्हारी उन्नति होगी 
नही। तुम्हारा उध्यान-पतन प्राख्धके अधीन नहीं है, तुम्हारे 
ही हाथमे है | साधना कसं ओर अपनैक अवनतिकरे गड दस 
निकालकर उननतिके शिखरपर ठे जाओ । अतएव सनुष्यको 
बड़ी ही सावधानौ तथा तत्परताके पाथ सदा-एवंदा अपने 
उत्थानकी, अमी जिस सितिमे है उ्तसे ऊपर उठ्नेकी,राग- 
देष, कामक्रोध, मोग, भारस्य, प्रमाद्‌ ओर्‌ बवाचारका 
सर्व॑थात्याग करके रामः दम, तितिक्षा, विवेक ओर वैराग्यादि 
पहुणोका। संग्रह करनेकी; विषयचिन्तन छोडकर श्रद्धा ओर 
्रेमके साथ मगवचचिन्तन करनेकी ओर भजन-ध्यान तथा 
सेवा-स्सद्वादिके दरार भगवरानको प्राप्त करनेकौ साधना 
करनी चाहिये । ओर जवतक भगव्सप्रा्ति न हो जाय तबतक्‌ 
एक क्षणके व्यि भी; जरा भी पीके हटना तथा रुकना 
नही च।हिये | भगवत्करपाके वपर धीता, वीरता ओर दढ 
निश्वयके साथ अपनेको जर भी न डिणने देकर उन्तसेत्तर 
उन्नतिके पथपर ही अग्रसद्‌ हेते ना चाहिये | 

मनुष्य अपने खभाव ओर्‌ कर्मं जितना हौ अधिकं 
पधार कर टता है वह्‌ उतना दी उननत हाता है | खभाव ओर 
कर्माका सुधार ही उन्नति या उत्थान है; तथा इसके विपरीत 


# असुयां नाम ते लेका अन्धेन तमघाघ्रृताः | तास्ते प्रेव्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


दरो पनिषद्‌ ३ ) 


धे कूकर क्रदि योनि तथा नखरूप अघुरसम्बन्धी लोक अज्ञानरूप अन्धकारसे ठकै दए दै । जो कोई भी आत्माका 
हनन करनेवाले लोग दैः वे मरनेपर उन असुर-छोकरौको प्राप्त दोते ह ॥: 














+ छटा अभ्यायं श ` 


सखमाव ओर क्मोमिं दोषोंका वना ही अवनति या परतन है । 
प्ररन--यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है ओर आप 
डी अपना शात है, इस कथनका क्या भाव है 
उत्तर-ससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य 
सांसार्कि सम्बन्यके कारग अपक्ति जिन गो को अपना 
मित्र मानता है, वे तो बन्धनमे हेतु होनेसे वस्तुतः मित्र ही 
नहीं हैँ । संत, महात्मा ओर निःखाथं साधक, जो बन्धनसे 
छड नेमे सहायक होते है, वे अवदय ही सच्चे मित्र है, परंतु 
उनकी यह्‌ मैत्री भी मनुष्यक्रो तमी प्राक्त होती है, जव प्रहे 
उह खयं अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा ओर प्रेम करता है तथा 


उन्हें सचा मित्र मानता है ओरं उनके बतटाये हए मागके 
अनुसार चरता है । इस दृष्टिसे विचार करनेपर यही सिद्ध 
होता है कि यह आप हो अपना मित्र है । इसी प्रकार यह भी 
निधित है किं मनुष्य अपने मनमे किंसीको रत्र मानता है, 
तभी उसकी हानि होती है । नहीं तो कोई भी दुष्य किंसी- 
की कु भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता । इसब्ि ख 
मी वस्तुतः वह खयं ही है । वास्तवमे जो अपने उद्धारके च्वि 
चेष्टा करता है, वह आप ही अपना मित्र है; ओर जो इसके 
विपरीत करता है, वही अपना शल है । इसव्य अपनेसे 
मिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या रात्र नहीं है । 


सम्बन्ध-यह वात कही ययी कि मनुष्य जप ह्ली अपना मित्र हे ओर जाप ही अपना शु हे । अव 
उसीको स्पष्ट करनेके ठिये यह वतलाते है कि षिन लक्षणो युक्त मनुष्य जप ही. जपना मित्र है जीर किन 


लक्षणोसे युक्त अप ही अपना श्तु हे-- 


बन्धुरात्माट्मन स्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु रानुते वर्तेतात्मैव रातरुवत्‌ ॥ & ॥ 


| क [4 ष [प [9 ~> चाः = 
{जस जीव।माद्ध(रा मन ओर इन्द्रिशंसहित रारीर जीता इआ है , उख जीबात्माका तां वह आप 
ही मित्र है; ओर जिसके दार मन तथा इन्द्रियोंखदित दइारीर नदीं जीता गया है, उस्लके चये बह आप 


ही शा्रुके सदश शाजुतामे बतंता है ॥ ६ ॥ 
परशन-मन ओर इन्दियोसहित शरीरक्रो जीतना क्या 
है ये क्सि प्रकार जीते जा सकते हें ? जीते हए 
दारीर, इन्द्रिय ओर मनके क्या लक्षण हैँ 2 एवं इनकी 
जीतनेवाटा मनुष्य आप ही अपना मित्र कंसे है ? 
उत्तर-रारीर, इन्द्रिय ओर मनो भली्मोति अपने वामे 
कर लेना ही इनको जीतना है । विवेकपू्॑क अभ्यास ओर 
वेराग्यके द्वारा ये वरामे हो सकते हं । परमात्माकी प्रा्िके व्ये 
मनुष्य जिन साधनोमे अपने शरीर,इन्दिय ओर मनको लगाना 
चाहे, उनमें जब वे अनायास दी चण जायं ओर उसके लक्ष्यसे 
विपरीत मागकी ओर ताके ही नहीं, तब समञ्चना चाहिये कि 
ये वामे हो चके हैँ । जिस मनुष्यके शरीर, इन्द्रिय ओर मन 
वरामे हो जाते है, वह अनायास ही संसार-समुद्रसे अपना 
उद्धार कर केता है एवं परमानन्दसखरूप परमात्माको प्राप्त 
करके करतार्थ ह्यो जाता है, इसी्िे वह खयं अपना मित्रहै | 


(~ १ 


मरश्न--निसके दारीर, इन्द्रिय ओर मन जीते हए नही है, 


गी० त० वि० ३३- 





उसको (अनात्माः कहनेका क्या अभिप्राय है ? एवं 
उसका शत्रकी भति शात्रताका आचरण क्या है 
उत्तर--दारीर,. इन्द्रिय ओर मन--इन सवका नाम 
आत्मा है । ये सब जिसके अपने नहीं है, उच्छ हैँ ओर 
ययेच्छ विषयोमे लगे रहते है; जो इन सबको अपने लश्यके 
अनुकूक इच्छानुसार कल्याणके साधनम नहीं च्गा 
सकता, बह “अनात्मा दै---आत्मवान्‌ नदीं है । 
` टेखा मनष्य खयं मन, इद्िय आदिके वश होकर कुपथ्य 
करनेवाटे रोभीकी माति अपने ही कल्याणसाधनके विपरीत 
आचरण करता है । वह अहंता, ममता, राग्रेष, काम-करोधः 
लोम, मोह आदिके कारण प्रमाद, आलस्य ओर विषय-भोगोमं 
पकर पापकमेवि कठिन बन्धनम पड़ जाता है । जसे 
रात्र विसीको सखके साधनसे वञ्चित करके दुःख भोगनेको 
वाभ्य करता है, रसे दी वह अपने शारीर, इन्दिय ओर मनकी 
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कल्याणक साधनम न द्गाकर भोगोमे कमाता है तथा अपने- 


आपको बार-बार नरकादिमे डाट्कर ओर नाना भ्रकारखी 
योनियोमे भटकाकर अनन्तकातकः भीषण दुःख भोगनेवेः 
ययि बाध्य करता है । यद्यपि अपने-आपमे किसीका द्रेषन 
होनेके कारण वास्तवमे कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, 


# गीला-तस्ववि वेचनी रीका # 


तथापि अज्ञानविमोहित मञुप्य आसक्तिके वरा होकर दु;खकौ 
सुख ओर अहितको हित समञ्क.र अपने यथाथ कल्याणक. 
विपरीत आचरण करने क्णता है- इसी वातकी दिषकान- 
के ल्व एेसा कहा ग्या है कि वह शद्की भांति 
रा त्रताका आचरण करता है | 


सम्बन्ध-जिसने मन अर उन्दरियोसहित चरीरको जीत च्यि है, वहन आप ही अपना मित्र क्यों हे, ज्स 
बातकौ स्पष्ट करनेके टये अव ज्ररीर, इन्द्रिय ओर मनरूप आत्माकी वञ्में करनेका फट बत्रटाते हेँ-- 


जितात्मनः ` प्रशान्तस्य 
रीतोष्णसुखदुःखेषु 


परमात्मा समाहितः । 


तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


सरदी-गरमी ओर सख-दुःखादिमै तथा मान ओर अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी चरत्तिर्या भटी- 
भति शान्त दै, पेसे खाधीन आत्मावाङे पुरूषके क्ञानमे खच्िदानन्दघन परमाटमा सम्यक्‌ धरकरारसे स्थित हैँ» 
अथौत्‌ उसके ज्ञानम चर मात्माके सिवा अन्य कुछ है दौ नदीं ॥ ७ ॥ 


्रन्न-रीत-उष्ण, सुख-दुःख ओर मानापमानमें चित्ती 
वत्तियोका शान्त रना क्या है ? 
उत्तर-यहां रीत-उष्ण, सुख-द॒ःख ओर मान-अपमान 
दाब्द उपटक्षणरूपसे हँ । अतएव इस प्रसंगमे शरीर, इन्द्रिय 
ओर मनसे सम्बन्ध रखनेवाठे समी सांसारि पदार्थोका, 
भावोका ओर घटनाओंका समावेदा समञ्न लेना चाहिये । 
किसी भी अलुकूढ या प्रतिकूक पदाथ, माव, व्यक्ति या 
घरटनाका संयोग या वियोग होनेपर अन्तःकरणमं राग, द्वेष, 
हर्ष, शोक, इच्छा, भयः श्या, असूया, काम, रोध ओर 
विक्षेपारि किसी प्रकारा कोः विकार्‌ न हां ; हर 
हारम सदा ही चित्त सम ओर शान्त रे; इसीको 
(ञीतोष्ण, सुखदुःख ओर मानापृमानम चित्तव 
ृति्यका भीति शान्त रहना! कतं ह| 
्श्--“जितात्मनः' पदका क्या अथ है ओर इसका 


प्रयोग किंसय्ि किया गया है 2 

उत्तर-रारीर,. इन्द्रिय ओर मनको जिसने पूर्णरूपसे 
अपने वामं कर ल्या है, उसका नाम “जितासाः है; एेसा 
पुरुष सदा-सवंदा सभी अवस्थाओंमं प्रशान्त या निर्विकार 
रह सकता है ओर संसार-समुद्रसे अपना उद्धार करके 
परमात्माको ग्राप्त कर सकता है; इसव्ये वह खयं अपना 
मित्र है, यही भाव दिखदलानेके व्ये यहाँ “जितात्मनः? 
पदका प्रयोग किया गया है | 

गरभ- यहाँ "परमात्मा" पद किंसका वाचक दहै ओर 
(समाहितः"का क्या अभिग्राय हे ? 

उत्तर-"परमात्मा पद सचिदानन्दघन परत्रह्मका 
वाचक हे ओर समाहितः” पदसे यह दिख्लाया ग्या 
हे कि उपयुक्त लक्षणोंवाटे पुरुषके च्थिये परमात्मा सदा- 
सर्वदा ओर सवत्र प्रत्यक्ष पिणं है । 


लम्बन्ध-मन-हद्धियोके सहित शरीरको कमे करनेका एल प्रमात्माक्ी प्रा्षि बतलाया यया । 





अतः परमात्माको प्रत्त इए परषकरे लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अव दो स्त्ोकोद्रारा उत्तके लक्षणोका वर्णन 
| | करते हए उसकी ग्र्सा करते है-- 


| ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटसथो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समटोष्टारमकाञ्चनः ॥ < ॥ 


जिसका अर्तःकर्ण ज्ान-विज्ञानसे त॒ है, जिसकी स्थिति विकारर हिव है, जिखकी इन्द्रिया भलीभति 
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जीती हई हैँ ओर जिसके चयि मिद्ध, पत्थर ओर सुवर्ण समान हैँ; वद्ध योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत्‌-बास्र है, 


पेसरे कहा जाता है ॥ < ॥ 

ग्रध- यहाँ श्ञानविज्ञानतप्तात्माः पदसे किंस वुस्पका 
च्शष्यहे? 

उत्तर परमात्माके निगण-निराकार तच्वके प्रभाव तथा 
साहात्य आदिके रहस्यसहित यथायं ज्ञानको ज्ञानः ओर 
सगुण निराकार एवं साकार त्वके ीखा, रहस्य, महत्व, 
रुण ओर प्रभाव आदिके यथाथ ज्ञानको धविज्ञान कहते हे | 
जिस पुरुषको परमात्माके निगुण-सगुण, निराकार साकार 
तच्चका भटीमति ज्ञान हो गया है, जिसका अन्तःकरण 
उपर्युक्त दोनों तच्ोके यथाथंज्ञानसे भटीमति तृप्त हयो गया 
है, जिसमे अव कुछ भी जाननेकी इच्छा दोष नहीं रह गयी है, 
चह (ज्ञानविन्ञानतृक्तात्माः है । 

म्ररन-यहोँ “कूटस्थः, पदका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-सनारो या टुहारौके यहो रहतेवाठे रोके 
८अहरनः या "निहाई' को कूट! कहते हँ; उसपर सोना, 
चाँदी, व्हा आदि रखकर हथोडेसे कूटा जाता ह । कूटते 
समय उसपर बार-बार गहरी चोट पडती है; फिर भी वह 
हिटता-इक्ता नदीं, बराबर अचल रहता है । इसी प्रकार 
जो पुरुष तरह-तरहके बडे-से-बड़ दुःखोके आ पडनेपर भी 
अपनी सितिसे तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके 


अन्तःकरणमे जरा भी. विकार उत्पन्न नहीं होता ओर जो 
सदा-सर्वदा अचक्मावसे परमात्माके खरूयमें स्थित रहता 
हे उसे शकटस्य कहते हँ । | 
गररन--“विजितेन्दरियः का क्या भाव हे ? 
उत्तर-संसारके सम्पूणं विषयोको मायामय ओर क्षणिक 
समञ्च ठेनेके कारण जिसकी किंसी भी विषयमे जरा भी 
आसक्ति नहीं रह गयी है ओर इसव्ये जिसकी ईन्द्रयां 
विषयोमें कोई रस॒ न पाकर उनसे निवृत्त हो गयी ह तथा 
लोकसंग्रहके ल्म वह अपने इच्छायुसार उन्हं यथायोग्य 
जहाँ लगाता है वहीं क्गती है, न तो खच्छन्दतासे कीं जाती 
है ओर न उसवे मनम किसी प्रकारका क्षोभ ही उत्पन्न करती 
है इस प्रकार जिसकी इन्द्रियों अपने अधीन हँ, वह पुरुष 
“विनितेन्द्िय, है । 
पररन-“समलोषटारमकाञ्चनः' का क्या भाव है 
उत्तर--मिद्धी, पत्थर ओर सुवणं आदि समस्त पदार्थोमे 
परमात्म-ुद्धि हो जानेके कारण जिसके च्वि तीनोंद्ी सम 
हो गये है; जो अज्ञानि्योकी ति खुवर्णम आसक्त नहीं होता 
ओर मिद्टी, पत्थर आदिसे द्वेष नहीं करता, सबकी एक ही 
समान समन्ता है, वह (समलो्टाई्मकाञ्चनः है । 


सुहन्मित्रायुंदासीनमध्य खद्ेष्यवन्धुषु | 


साधुष्वपि च पापेषु 


समबुदटिविंशिष्यते ॥ ९ ॥ 


" [8 ति निं । वेय ह ~ । 
खद्‌? मित्रः बेरी, उदासीन, मध्यस्थ, देष्य ओर बन्धुगणोम, धमोत्मा ओर पापियांमे भी समान 


गाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
पररन-सुहृद्‌? ओर "मित्र मे क्या मेद है ? 
उत्तर- सम्बन्ध ओर उपकार आदिकी अपेक्षा न करके 
बिना दी कारण खभावतः प्रम ओर हित करनेवाठे "सुद्‌? 
कंहत्ते है तथा परस्पर प्रेम ओर एक दूसरेका हित करने. 
चाले “मित्रः कहत्ते हँ । । | 
प्रसन-“अरि' (वैरी) ओरं षेष्यः ( द्वेषपात्र › मेक्या 
अन्तर है ? | 
उत्तर--किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छ या चेष्टा 


> का 


करनेवाला धवेरी' है ओर खमभावसे ही प्रतिकूल आचरण 
करनेके कारण जो द्ेषका पात्र हो, वह देष्य' कहत्ताहै | 
प्ररन-“मध्यस्थ, ओर “उदासीन मे क्या मेद है ? 
उत्तर-परस्पर श्चगड़ा करनेवाोमे मेढ करानेकी चेष्ठा 
करनेवाटेको ओर पक्षपात छोडकर उनके हितके ल्यं न्याय 
करनेवाखेको (मध्यस्थं कहते हैँ तथा उनसे किंसी प्रकार 
का भी सम्बन्ध न रखनेवाटेको “उदासीन! कहते हँ । 
प्ररन-यहोँ अपिः का क्या अभिप्राय है ? 
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उत्तर-सुृद्‌, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ ओर साघु- दै इसमे तो कहना ही क्या है । यह भाव दिखलानेके च्य 
सदाचारी पुरुषोमं एवं अपने कुटुम्बियोमे मनुष्यका त्रम होना “अपिः का प्रयोग किया गया है | 
खामाविकः है । पसे दीवैरी द्ेष्य ओर पापियकि प्रति द्वेष॒ प्रसन (समबुद्धिः? का क्या अभिप्राय € ? 
ओर ध्रणाका होना खाभाविवः है । विवेकीर पुरूपोमिं भी उत्तर सवत्र परमात्म-बद्धि हो जानेके कारण खन 
इन लोनेके प्रति खाभाविकः राग -द्ेवताः देखा जाता ह । उपयुक्त अत्यन्त विलक्षण खभाववाठे मित्र, वैरी, साघु ओर 


+न पापी आदिके आचरण, खभाव ओर व्यवहारे मेदकाजिस- 
ठसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध खभाववा>े मनुष्येके प्रति राग- | ४.१४ 
देष ओर मेद-वुद्धिका न होना बहुत ही कठिन वात है, उनमें 


प्र कुछ भी प्रभाव नदीं पडता, जिसकी बुद्धिम किसी समय, 
भी जिसका सममाव रहता है, उसका अन्यत्र समभाव रहता 


किंसी भी परिसितिसें, किसी भी निमित्तसे मेद भाव नहीं 
आता, उसे “समबुद्धि समञ्लना चहिये । 
सम्बन्ध--32े र्टोकमे यह बात कही गयी कि जिसने शरीर, इन्द्रिय ओर मनखूप आत्माको जीत टिया हे, वह 
॥ अप ही अपना मित्र हं | फिर सातवे स्टोकमे उस “जितात्मा? पुरुषे चि परमात्माको प्राप्त होना तथा ज्व गौर रः 
नवे रटोकोंमे परमात्माको ग्राप्त पृरुषके ठक्षण वतटाकर उसकी प्रह्र॑सा की ययी । इसपर _ यह जिज्ञासा लेती है कि 
जितात्मा पुर्यको परमात्माकौ - ग्रा्तिकं व्ये क्या करना चाहिये, वह किसर साधनते परमात्माको सीघ्र ग्राप्त कर 











| 
| 
| 
| 
| 


सकता हे, इसे ध्यानयोगका प्रकरण जारम्भ करते हैँ - ं 
योगी युज्ञीतं सततमात्मानं रहसि ` थितः । 


एकाकी 


यतचित्तात्मा 


निराङीरपर्िय्रहः ॥ १० ॥ 


मन ओर इन्द्रियोखदित शारीर को वशम रखनेवाला, आशारदित ओर संश्रहरहित योगी अकेटाही 
पकान्त स्थानमे स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मा टगावे ॥ १० ॥ 


ग्ररन-“निरारीः' का क्या भाव है ? 
उत्तर-्स लोक ओर परेकके पटार्थोकी जो 
किसी भी अवस्था, किसी प्रकार भी, किञ्चिन्मात्र भी सच्छा 
या अपेक्षा नहीं करता, वह “निरारीः" है | 
ग्रदन-“अपसरहः "का क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-भोग-सामग्रीके संग्रहका नाम पररह है, जो 
उससे रहित हो उसे “अपसिरहः कहते हे | वह यदि गृहस्थ 
हो तो किंसी भी वस्तुका ममतापूरक संग्रह न र्खे ओर 
यटि ब्रह्मचारी, वानप्रस्य या संन्यासी ह्यो तो खखूपसे भी 
किंसी प्रकाखा शाखग्रतिकूट संग्रह न करेएेसे पुरुप किसी 
भी आश्रमवा>े हो 'अपरखिह' ही है । 
गरह्न--यहां '्योगी? पद किंसका वाचक है ? 
उत्तर- यहो भगवान्‌ ध्यानयोगमें चानेके च्य कह रहे 
है, अतः योगी" ध्यानयोगके अधिकारीका वाचक दहै, न किं 


क्चिद्ध योमीका । 
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ग्ररन- यहं (एकाकी विरोषण किस य्य दिया गया है £ 

उत्तर-बहत-से मनुष्योके समृहमं तो ध्यानका अभ्यास 
अत्यन्त कठिन हे ही, एक भी दूसरे पुरुषका रहना बातचीत 
आदिक निमित्तसे ध्यानम बाधक हौ जाता है । अतएव अकेठे 
रहकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ! इसीच्यि “एकाकी? 
विरेषण दियागयादहै। 

प्रदन-एकान्त स्थानमें सित होनेको व्यि कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? | 

उत्तर-वन, पवत, गुफा आदि एकान्त देशा ही ध्यानके 
लिये उपयुक्त है । जहोँ बहुत लोगोका आना-जाना हो, वेसे 
स्थानमे ध्यानयोगका साधन नहीं बन सकता । इसीव्ि 
ठेसा कहा गयाहै | शं 

गरन-यहँ (आत्माः शब्द्‌ किंसका वाचक है ओर 
उसको पररमात्मामें ख्गाना क्या है ? | 

उत्तर-यहों “आत्मा शाब्द मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण- 





ॐ छटा अभ्यायत २६१ 


का वाचक है ओर मन-बुद्धिको परमात्मामे तन्मय कर ` -ओर निरन्तरताका वाचक है | इसका अभिप्राय यह है 

देना ही--उसको परमात्मामें लगाना हे । कि ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न आने देना 
गरश- सततम्‌ का क्या अभिप्राय है ? चाहिये । इस प्रकार निरन्तर परमात्माक्रा ध्यान करते 
उत्तर-“सततम्‌ पर धुञ्जीतः क्रियाका विदोषण है रहना चाहिये, जिसमें ध्यानका तार रटने हयी न पावे । 


४, 


॥ | (4 "ऋ = "काका कक हि 9 ~ ११ 





सम्बन्ध-जितात्मा पुरुषको ध्यानयोगका साधन करनेके द्ये कहा गया | अब उस ध्यानयोयक्रा रिस्तार- 
पूवक वणन करते हए हठे स्थान ओर आस्नकरा वणन करते है- - 


शुचो . देशे 


-नाव्युच्छितं नातिनीचं 


मतिष्ठाप्य सिरमासनमात्समनः । 


चेखाजिनकुरा त्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


सुद्ध भूमि मेः जिसके ऊपर कमरा: कुडा, सगन्धा ओर वल विदे हे १ जो नं बहुत ऊचा ह ओर ॥ 
बहत नीचा, एसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके-) ११ | 


्रश्र-डुचो देशो, का क्याःमाव है? 


६५९ (< ९ 


उत्तर-ध्यानयोगका ` साधन करनेवे लये ठेसाः स्थान 


होना चाहिये, जो खभावसे ही सिद्र हो ओर्‌ ्षाड-बुहारकर, 


रीप-पोतकर अथवा धो-पोटकःर खच्छ ओर्‌ निर्म बना 
लिया गया हो ? गङ्ख, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका 
तीर, पवेतकी गुफा, देवाख्य, ीरथस्थान अथवा बभीचे आदि 
१तरवायुमण्डल्युक्त स्थानोमेसे जो सुगमतासे ग्राप्त हो सकता 
हो ओर खच्छ, पवित्र तथा एकान्त हो- भ्यानयोगके स्थि 
साधकको एेसा ही कोई एक सथान चुन लेना चाहिये । 

प्रभया (आसनम्‌ पद किंसका वाचक है ओर उसके 
साथ ना्युच्छतम्‌?) , 'नातिनीचमं? ओर शचैलजिनवुरो- 
तरम्‌ इस प्रकार तीन विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 

° त्र-काठ या पत्थरके बने हए पाटे या चोकीको 
जिसपर मनुष्य स्थिरमावसे तर सकता हो- यहो आसन 


कृष्टा गया ह | वह आसन यदि बहत ऊचा हो तो ध्यानके | 


समय विष्नरूपमे आलस्य या निद्रा आ जानेपर उससे गिर 
चोट ल्गनेका इर रहता हैः ओर यदि अत्यन्त नीचा हो तो 
जमीनी सरदी-गरमीसे एवं चीटी आदि सूक्ष्म जीवसे विष्न 
होनेका इर रहता है । इस 'नात्युच्छतम्‌, ओर (नाति- 

सम्बन्ध- 





` भग्र अपनीते म र्व ज्लस्--------------ः मृगचम अपनी मातत मरे हूए मृगक्रां हना 
साधनम्‌ सहायक नदी हो सकता । | 





€ 
पवित्र स्थानम जातन स्थापन करने वादश्यानयोगक्ेसा धकको क्या करना चाहिये उत्ते वतलाते ह-- 


नीचम्‌? विरोषण देकर यह बात कंडी गयी है कि वह आसन 
न वहत ऊंचो होना चाहिये ओर न बहत नीचा दी । काठ 


या परत्थरका आसन कड़ा रहता है,उसपर बेठनेसे पैरोमे पीडा 


होनेकी सम्भावना है; इसलिये ध्चैकजिनकुरोत्तर विशेषण 
देवर यह बात पमञ्चायी गयी है कि उसपर पहले कुशा, फिर 
म्रगाचमे# ओर उसपर कपड़ा विकर उसे कोमल बना 
केना चाहिये । मृगचर्मके नीचे कुशा रहनेसे वह शीघ्र खरा 
नहीं होगा ओर ऊपर कपड़ा रहनेसे उसके रोम शरीरम नहीं 
लग गे । इसीय्यि तीनोके विछानेका विधान किया गया हं । 
ग्रभ-आत्मनः" का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-उपर्युक्त आसनं अपना ही होना चाहिये । 
ध्यानयोगका साधन वरनेके व्यि किसी दूसरेके आसनपर 


(~ = 


नहीं बठना चाहिय | 
गरभ-'स्थिर प्रतिष्ठाप्य का क्या अभिप्राय है 
| (९ ४ उप ¢ 4 
उत्तर-कराठ या पत्थरके बने हए उपयुक्त आसिनको 
ृथ्वीपर मटीभोंति जमाकर टिका देना चाहिये, जिससे वह 


हिलने-इ्ल्ने न पावे, क्योकि आसनके हिकने-ड्क्नेसे या 


खिसक जानेसे साधनमे विभ्न उपदित होनेकी सम्भावना है । 





चाहिये जानवू्कर मारे हुए खगा नदी । दिसाये प्रा चम 














उपविरेयासने 


मरस्न- यहां आसनपर वेठनेका कोई खास प्रकार न 
वतखाकर सामान्यभावसे ही वेव्नेके च्यि कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? + 

उत्तर-श्यानयोगके ` साधनके ` चयि वेठनेमे जिन 
निय्मोकी आवश्यकता है, उनका स्पष्टीकरण अगले इलोकम 


सिद्ध या. प्रक आदि आसनेमिसे जिस. आसनसे सु्पूवक 
अधिक ` समयतकः स्थिर बेठ सकता हो उसके व्ये वही 
उपयुक्त है । ईसीव््यिःयहौँ किसी आसन-विरोषका वणन न 
करके सामान्यभावसे वेठनेके च्वि ही कहा गया है । 
ग्रहन ष्वतचित्तद्धियक्रियः, के क्यां अभिप्राय है ? 
` उत्तर--चित्त शब्दं ` अन्तःकरणकां बोधक है । मन 
ओर बुद्धिस ज संसारिक विषरयोकां चिन्तन ओर 
निश्चय किया जाता है, उसका सवथा व्याग करके 
उन ते उपरत हयो जाना ही अन्तःकरणकी क्रियाको वामं 
कर जेना दै । तथा “इन्दियः श्रोत्र आदि दसं इन्दरियोका 
बोधक है । इन सबको सुनने, देखने आदिसे येक खेना 
ही उनकी क्रियार्ओंको वमे कट केना है । 
| ग्ररन-उनको एकाग्र करना क्या है ? 


[ 
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किया मया है | उनका पाठन करते हए, जो साधका खस्तिक 


देर ॐ गीता-तच्वचवेचनी रका # 





यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुदये ॥ २२ ॥ 


उस आसखनपर बेटकर चित्त ओर इन्द्रियांकी क्रियाओंको वामे रखते हुए मनको एकाग्र करके 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२ ॥ 


उत्तर-ध्येय वस्तुमे मनकी बृत्तियोको भलीभंति खगा 
देना दी उसको एकाग्र करना है । यहाँ प्रकरणके अनुसार 
परमातमा ही ध्येय वस्तु ह । अतएव यहोँ .उन्दीमें मन 
टगानेके व्यि कहा गया. है | चौदहवें र्कम (मचित्तः? 
विदोषण . देकर भगवान्‌ने इसी बातको स्पष्ट क्रिया है | 
म्रसन-अन्तःकरणकी ` श्ुद्धिके चयि ध्यानयोगका 
अभ्यास करना चाहिये; इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इसका ` अभिप्राय यह है कि ध्यानयोगके 
अभ्यासका उदृदेद्य किसी प्रकारकी सांसाकि सिद्धि या 
दश्वयको प्राप्त करना नदीं होना चाहिये । एकमात्र परमातमा- 
को प्राप्त करनेके उद्देद्यसे ही अन्तःकरणमे स्थित रागद्वेष 
आदि अवगुणों ओर पापका तथा विक्षेप एवं अन्ञानका 
नाड करनेके व्यि ध्यानयोगका अभ्यास करना चादिये । 
्र-योगका अभ्यास करना क्या है ? 


उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे आसनपर बेव्कर्‌, अन्तःकरण 
ओर इन्दियोकी क्रियाओंको वामे रवते इए ओर मनको 
परमेश्वरम क्गाकर निरन्तर'अधिच्छ्नि भावसे परमात्माका 
ही चिन्तन करतेरहना---यही “योगः का अभ्यास करना है| 


तम्बन्ध-ऊपरके श्टोकमे जासनपर बैठकर ष्यानयोगका साधनं करनेके दिये कहा यया । अब उसीका 
स्पष्टीकरण करनेके टिये आसनप्र कस बैठना चाहिये, साधकका माव कैसा ल्येन चाहिये, उसे किन-किन नियमोकरा पाटन 


रना चाहिये ओर कित प्रकार किलक ध्यान करना चाहिये, इत्यादि बाते दो र्ेकोमें वतठायी जती है - 


सम ` कायाराराग्रीव 
` सपर्यं नासिकाग्र 


सवं दिराश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


काया; सिर ओर गलठेक्रो सथाने एवं अच्छ धारण करके ओर स्थिर # होकर, अपनी नासिकाके 


ग्रभागपर दष जमाकर; अन्य दिशा्ओंको न देखता 


इआ--॥ १३ ॥ 


~~~ ~~~] ~ ~~~ ~ 
(सिरय॒खमाषनम्‌? ८ योग० २। ४६ „) (अधिक काट्टक सुखपूवंक धिर बेटा जाय, उसे आसन कहते दै । ` 


। 
|; ।॥ 
| = । ^. = भ, ` ए ~ क क क व - व 
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म्ररन-काया, सिर ओर गल्ेको समः ओर “अचरः 
घारण करना क्या ह ? 

उत्तर-यहोँ जङ्खासे ऊपर ओर गठेसे नीचेके स्थानका 
नाम "काया! है, गठेका नाम श्रीवा है ओर उससे ऊपरके 
अङ्खका नाम शिरः है । कमर या पेटकतो अगे-पीक्ते या 
दाहिने-वायें किसी ओर भी न ञ्चकाना, ` अर्थात्‌ रीढवी हडी- 
को सीधी रखना, गठेको भी किसी ओर न खकाना ओर 
सिरो भी इघर-उधर्‌ न धुमाना-इस प्रकार तीनोको एक 
सूतमे सीधा रखते इए जया भी न हिकने-इटने देना, यही 
इन सबको "समः ओर “अचरः धारण करना है । 

ग्ररन--काया आदिके अचट धारण करनेके व्ये कह 
देनेवे वाद्‌ फिर स्थिर होनेके लिये क्यो कहा गया? क्या 
इम कोई नयी बात है ? 

उत्तर-काया, ` सिर ओर गठेको सम ओर अचर 
रखनेपर भी हाथ-पेर आदि दूसरे अङ्ग तो हिक ही 
सकते है । इसीय्यये स्थिर होनेको कहा गया है | अभिप्राय 
यह हे कि ध्यानके समय हाथ-पेरोको किसी भी आसनके 
नियमानुसार रक्खा जा सकता है, पर उन्हे “स्थिरः अवद्य 
वना चाहिये । किसी भी अङ्खका हिट्ना ध्यानके च्वि 
उपयुक्त नदीं है, अतः सन अङ्खोको अचल रखते इए सव 
प्रकारसे स्थिर रहना चाहिये । 

म्ररन-“नासिका"के अग्रभागपर दृष्टि जमाकर अन्य 
दिदाओंको न देखता हआ; इस कथनका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-दष्टिको अपने नाककी नोकपर जमाये रखना 

चाये । न तो नेत्रोको बंद करना चाहिये ओर न इधर-उधर 


नरान्तात्मा 
मनः 


विगतभीबेह्यचारिते 
संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः 


अन्य किसी .अङ्खको या वस्तुको ही ` देखना चाये 1 
नासिकाके अग्रमागको भी मन ठगाकर (देखनाः. विघेय 
नही है | विक्षेप ओर निद्रा न हयो इसव्ि केवल 
टृष्टिमात्रको ही वहाँ गाना है | मनको तो परमेश्चरपे लगाना 
हे, न किं नाककी नोकपर्‌ ! 

प्रसन-इस ` प्रकारं आसनः लगाकर वैठनेके -च्यि 
भगवान्‌ने क्यो कहा ह 

उत्तर-ध्यानयोगके साधनम निद्रा, आलक्स्य, विक्षेप 
एवं शीतोष्णादि द्वनर्‌ विष्न माने गये है । इन दोषोसे 
वचनेका यह बहुत ही अच्छा उपाय है । काया; सिर ओर 
गटेको सीधा तथा नेत्रोको. खुका . रखनेसे आक्स्य ओर 
निद्राका ` आक्रमण नहीं हो सकता । नाककी -नोकपर्‌ 
दृष्टि क्गाकर इधर-उधर - अन्य वस्तुओंको न देखनेसे 
वाद्य ` विक्षेपोकी सम्भावना ` नहीं रहती ओर आसनके 
टद्‌ हयो जानेसे शीतोष्णादि इन्दोसे भी बाधा होनेका 
भय नहीं रहता । इस्त्यि ध्यानयोगका साधन करते 
समय इस प्रकार आसन च्गाकर्‌ बेठना बहूत ही उपयोगी 
है । इसीव्िये भगवानने एसा क्हाहै। ` 

प्ररन-इन तीनों शोकम जो आस्षनकी विधि बतव्ायी 
गयी है, वह सगुण परमेश्वरके ध्यानके व्ये है या निरुण 
त्रह्मक ? 

उत्तर-ध्यान सगुण हो या निगुण जहका, वह तो 
रुचि ओर अधिकार-भेदकी बात है । आसनकी -यह 
विधि तो समीके व्यि आवरयकं है । 


स्थितः । | 
॥ १8 ॥ 


बरह्मचारीके वतम स्थित, भयरदित तथा भलीभौति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको 
रोककर सुश्चमं चित्तवाला ओर मेरे परायण होकर स्थित होवे ॥ १७ ॥ 
रया बर्चारीके त्तमे स्थित रहना क्या है १ अमूल्य वस्तु है जिसका भटीभति संरक्षण किये बिना 
उत्तर-ब्रहमचयका ताततिक अथ दूसरा होनेपर भी, वीरय- 
घारण उसका एकं प्रधन अथ हे; ओर यहाँ वीर्यधारण अर्थं 
ही प्रसङ्गानुकूठ भी है । मनुष्यकं शरीरमं वीय ही एक रेसी 


शारीर, मानसिक अथवा आध्यामिक--किंसी प्रकारका 
भीवलन तोप्राप्तहोता है ओर न उसका सञ्चय 
ही होता है । इसील्ि आयसंस्करतिके चारे आश्रमा- 




















ने ब्रह्मचर्यं॒ब्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमोकी नीव 
है । ब्रदमचयं -आश्रममे ब्रह्मचारीके ्थिय बहुत-से नियम होते 
है, जिनकेपाल्नसे वीर्येधारणमे बडी भारी सहायता मिलती 
हे । ब्रह्मच्के पाटनसे यदि वास्तवमे वीय भलीर्भोति धारण 
डो जाय तो उस वीयसे दारीरके अंदर एक विलक्षण विदुत्‌- 
राक्ति उत्यनन होती है ओर उसका तेज इतना राक्तेशाटी 
होता है कि उस तेजके कारण अपने-आप ही प्राण ओर 
मनकी गति स्थिर हयो जाती है ओर चित्तका एक तान प्रवाह 
ध्येय वस्तुकी ओर खाभाविक ही होने व्गता है । इस 
एकतानका नाम ही ध्यान है । 
आजकठ चेष्टा करनेपर भी लोग जो ध्यान नहीं कर 
पाते, उनका चित्त ध्येय वस्तुमे नहीं च्गता, इसका एका 
मुख्यतम कारण यह भीं है कि उन्होने वीर्यधारण नीं किया 
है । यपि विवाह होनेपर अपनी पत्नीके साथ संयमपूर्ण 
नियमित जीवन विताना भी ब्रह्मचयं ही है ओर उरुसे भी 
ध्यानम बडी सहायता मिलती है; पर तु जिसने पदल्से दी 
ब्रह्मचारीके नियमोका सुचारुखूपसे पाकन ` क्षिया है ओर 
ध्यानयोगकी साघनाके समयतक जिसके शुक्रका वाद्यरूपमें 


किसी प्रकार भी क्षण नहीं आ है, -उसको ध्यानयोगमे 
वटूत सीघ्र ओर बड़ी सुविधाके साथ सफक्ता मि सकती है । 
मनुस्मृति आदि म्रन्धोमे तथा अन्यान्य शाखे ब्रह्मचारी 
क व्यि पालनीय व्रतोका वडा सुन्दर विधान किया गया है, 
उनमें प्रधान ये है - श्रह्मचारी नित्य स्नान वरे, उवटन 
। न वगा, सुरमा न उठे, तेल न ल्ग इ्र-फुलेल 
। आदि दुगन्धित व्तुओंका व्यवहार न करे, ककि 
हार ओर गहने न पहने, नाचनागाना-बजाना न कर, जूते 
न पहने, छता न ल्गवे, पटगपर न सोके, जू न खेटः 
चि्को न देखे, खी-सम्बन्धी चर्चातक ` कभी न करे 
नियमित सादा भोजन करे, कोमटवख न पहन देवताः 
ऋषि ओर गुर्वो पूजन सेवन करे, किसीसे विद नकर 
करिसीी निन्दा न करे क्त्य बोलेः विसीका तिरस्कार न 


0 ९ ०५. 0 यमी ४५ होने = 
त्वं त्याग कर दे, अकेटा सोक बीयपात केमी न हने दे 
जर हन घव त्रतैका मटीमोति पाटन करे ये ब्र्चारीके 
रत है | मगवान्‌ने य्ह 
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तो रप 
वरे, अहिसातरतका पूणं पालन वरे, कामे, क्रोधं ओर लोभ 


+ कै 
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# शीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ ४. 
आच्रमधर्मकी ओर भी संकेत किया हे । जो अन्य आश्रमी 


टोग ध्य नयोग्का साघन करते हँ 9 उनके य्य भी वीयवारण 
या ` वीयसंरक्षण बहत हो आवद्यक है ओर वीर्थधारणमे 
उपयुक्त नियम वड सहायकं है । यही ह्यचारीका त्रत है 
ओर दृढतापूव क इसका पाटन करना ही उसमे स्थितहोना हे। 
रहन विगतभीः? का क्या अभिप्राय ह ? 
उत्तर--परमात्मा सर्वत्र है ओर ध्यानयोमी ` परमात्मा- 
का ध्यानं करके उन्हें देखना चाहता हे, फिर वृहू डरे 
क्यो अतएव ध्यान करते समय साधक्को निभय रहना 
चाहिये । मनम जरा भी भय रहेगा तो एकान्त ओर 
निर्जन ्थानमें खाभाविक दी चित्तमे विक्षेप हो जायगा । 
इसलिये साधकको उस समय मनम यह दढ सत्य धारणा 
कर ठेनी चादिये किं परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है ओर 
स्वन्यापी होनेके कारण यँ भी सा है ही, उनके रहते 
किसी बातका मय नहीं है । यदि कदाचित्‌ प्रारब्धवडा 
ध्यान करते-करते मृ्यु हौ जाय,तो उससे भी परिगाममे परमं 
कल्याण ही होगा । सचा ध्यानयोग इस विचारपर टृ 
रहता है, इसीसे उसे विगतभीः" कहा गया है | ` 
्रदन--श्रगान्तात्मा्का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-ध्यान करते समय मनसे राग-देष, हर्ष शोक 
ओर काम-क्रोध आदि दूषित वृष्तियोको तथा सांसासि 
संवल्प-विकल्पोको सवथा दूर्‌ कर देना चहिये | वेराग्यके 
दारा मनवो सर्वथा निमल ओर शान्त करके ध्यानयोगका 
साधन करना चाहिय । यही भाव दिखलानेके लिये 
प्रशान्तात्मा विदोषण दिया गया है | 
ब्ररन- युक्तः" विशेषणका क्या अभिप्राय है ? 
 उत्तर-ध्यान क्रते समय पाधकषको निद्रा, आटस्य ओर 
प्रमाद आदि विन्नोसे बचने लिये सून सावधान रहना 
चहिये | एसा न करनेसे मन ओर इन्द्रियां उसे धोखा देकर 
ध्यानमें अनेक प्रकारके विध्न उपश्ित कर सकती है । इसी 
वातको दिखल्मनेके व्ये धुक्तः' विशेषण दिया गया है | 
प्ररन--मनकौ रोकना क्या है १ 
उत्तर-एक जगह न रुकना ओर रोकते-रोकते भी 


त्रह्लचालितकी बात कहकर वठात्कारसे वरिषयमे चे जाना मनका खभाव है। इस मनको 
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भलीमांति रोके बिना ध्यानयोगका साधन नहीं बन सकता | 
इसलिये ध्यान करते सपय मनो वाद्य विषया से मरीमोति 
हटाकर उसे अपन कश्यमे पूणरूपसे निशुद्ध कर देना यानी 
भगवान्‌ तन्मय कर देना ही यहो मनको रोकना है। 

ग्ररन-“मचित्तः) का वया माव है ? 

उत्तर-ध्येय वस्तुमे चित्तके एकतान प्रवाहका नाम 
ध्यान ह; वह प्यय वस्तु क्या होनी चाह य, यह। वतकान- 
के ल्य भगवान्‌ कहते हैँ कि तुम अपने चित्तव सुक्षमे 
लगाओ । चित्त सहज ही उप वस्ते ख्णता है जिसमे 
यथाथ प्रेम होता है; इसव्ि ध्यानयोगीको चाहिथे किं वह 
परम हितेषी, परम सुद्‌, परम प्रेमास्पदं परमेश्वरके गुण, 
प्रभाव, त्व ओर रहस्यको समश्चकर, सम्पूणं जगते प्रेम 
हटाकर, एकमात्र उन्हीं अपना ध्येय बनावे ओर अनन्य- 
भावसे चित्तो उन्हीमें ल्णानेका अभ्यास करे | 

प्ररन-मगवान्‌करे परायण होना क्या है १ 

उत्तर-जो परमेश्वरो अपना ध्येय बनाकर उनके 
ध्यानमं चित्त लगाना चाहते है, वे उन्दीके परायण भी 
होगे ही । अतएव (मतरः पदसे भगवान्‌ यह भाव 
दिखाते हँ कि ध्यानयोगके साधकको यह चाहिये कि वह 
मञ्चक ८ भगवान ) दी परम गति, परम ध्यय, परमं 
आश्रय ओर परम महेश्वर तथा सबसे बढकर प्रेमासपद्‌ मान- 


कर्‌ निरन्तर मेरे ही आश्रित रहे ओर सुश्चीको अपना एकः 


मात्र परम रक्षक, सहायक, खामी तथा जीवन, श्राण ओर 


सवख मानकर मेरे प्रत्येक विधानमे परम संतुष्ट रह । 
इसीका नाय “भगवान्‌करे परायण होना है | 

ब्ररन-ईइस सव्येकमं बतलाया हआ ध्यान सगुण 
प्रपेधरका है या निगुण ब्रहका £ ओर उप ध्याने 
मेदमावसे करनेके चि कहा गया है या अभेदभावसे 

उत्तर--इस श्टोकमे (सचितः ओर (मत्परः, परोका 
प्रयोग हआ है अतएव यह निगुण ब्र्मके तथा अभेदभाव- 
के ध्यानकी वातं नहीं है, इसव्यि यह सपञ्चना चहिये 
कि यहो उपास्य ओर उपासकका भेद स्ते इए सगुण 
परमेश्वरे ध्यानकी ही रीति वत्ल्यायी गयी है | 

ग्ररन-यहां सगुणके ध्यानी रीति बतटायी गयी है, 
यह तो ठीक है; परंतु यह सगुग-ध्यान स्वशक्तेमान्‌ 
सर्वाधार परसेश्वरफे निराकार रूपका है या मगान्‌ 
श्रीराकरः, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रभृति पार 
ख्परमेसे किसी एक्का है 

उत्तर-भगवान्‌करे गुण, प्रभाव, तच्च ओर रहस्यक्हको 
समञ्चकर मनुष्य अपनी रचि, खमभाव ओर अधिकारे अनु 
सार जिस रूपमे खुगमतासे मन ल्गा सके, वह उसी रूपक 
ध्यान कर सकता है | क्योकि भगवान्‌ एक है ओर समी रूप 
उनक्रे है । अतएव टेसी कल्पना न्वं करनी चाहिये कि 
यहां अमुक रूपविदोधके ध्यानक व्यि ही कहा गया है | 

अव यहा साघक्रोकी जानकारीके स्यं ध्यानके कुछ 
सखरूपोका वणन किया जाता है | 


# वस्तुतः भगवानूके गुणः प्रमावः तत्व ओर रदस्य ल्यि यह कहना तो बन दी नदीं सकता कि वे यदीं ओर इतने 
दीदहै। इस सम्बन्धमै जो कुछ भी कदा जाता दैः सब्र सूयक दीपक दिखल्नेके समान दी है । तथापि उनके गुणादिका 
किञ्चित्‌-सा स्मरणः, श्रवण ओर कीतंन मनुष्यकरो पवित्रतम बनानेवाला है, इसीसे उनके गुणादिका शाख्रकरारगण वर्णन करते ई | 
उन्दी शाच््ोके आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकार समञ्चना चाहिये-- 

अनन्त आर असीम तथा अत्यन्त ही विलक्षण समता, शान्ति दयाः प्रेम; क्षमाः माघुयः वात्स्यः गम्भीरता, उदारता; 





सुहत्ता आदि भगवानके गुणः हं । सम्पूर्णं बलः एेशवरथ, तेन, शक्ति, सामर्थ्यं ओर असम्भवको भी सम्भव कर देना आदि भगवान्‌ 
के 'प्रमावः द । जेसे परमाणुः भाप, बादल बूँद ओर ओठे आदि सव जल ही हैः वैसे दी सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार' 
व्यक्त अव्यक्तः जड-चेतनः खावर जङ्गमः सत्‌-असत्‌ आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है, वहं सब भगवान्‌ ही 
द । यह (तचः है । भगवानके दशनः भाषण, स्पा, चिन्तन, कीर्तन, अर्चन, वन्दन ओर स्तवन आदिसे पापी भी परम पवित्र 
दो जति रहै; अज, अविनारी? सवलोकमहेश्वरः सर्व॑, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वत्र सममावसे खित भगवान्‌ ही दिव्य अवतार धारण 
करके प्रकट होते ६ ओर उनके दिष्य गुणः प्रभाव, तच आदि वस्तुतः इतने अचिन्त्य, असीम ओर दिव्य है किं उनकै 
अपने सिवा उन अन्य कोई जान दी नहीं सकता । यह उनका “रहस्यः है। 
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ध्यानख भगवान्‌ श्रीकर ध्यान 
हिमाल्यके मोरीराकर-हिखरपर सर्वथा एकान्त देदामे 
भगवान्‌ क्षिव ध्यान चाये पद्चानसे विराजित हैँ; उनका 
दारीर अत्यन्त गौखणं है, उस॒पर हल्पी-घी लालिमा छायी 
है । उनके रारीर्केः उपरा भाग निश्चल, सीधा ओर समुनत 
है । विदा भाक्पर मस्मका सुन्दर त्रिपुण्ड शोभित हय रहा 
हे । पिङ्खच्वणका जयन्‌ चूडाके समान ऊ्चा करकं सप- 
क द्वारा बधा इञा है । दोनो कानोमे श््रक्षमाला है । ओदी 
दई रीछश्ी काटी मृगछालाकी स्यामता नीक्कण्ठकी प्रमासे 
ओर भी घनीभूत हो रदी है । उनके तीनो नेत्रौकी दृष्ट 
नाधिकाके अग्रमागपर सुखिर है ओर उन नीचेकी ओर 
युको इए स्थिर ओर निस्पन्द नेत्रोसे उञ्व्वट व्योति 
निकलक्कर इधर-उधर कटक खी है । दोनों हाथ गोदमें 
क्ले इए है, रेसा जान प्रडता दै मानो कमठ विल गया 
हो । उन्होने समाधि-अवस्थामें देहकं अंदर रहनेवाठे वायु- 
समूहो निरुद्ध कर खा है, जिसे देखकर जान पड़ता 
है मानो ये जलपूर्णं ओर आडम्बएरहित बर्सनेवाटे बादल 
श थवा तरङ्गहीन प्रशान्त महापतागर हँ या निर्वात 
देरामें सित निष्कल अ्योतिम॑य दीपक हैँ | 
भगवाच्‌ श्रीविष्णुका ध्यानं 
अपने हदयकमठ्पर था अपने सामने जमीनसे कु 
कंचेपर धित एक र्तवणकं सहस्रदल कमल्पर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु घुशोभित हैँ | नीकमेधकं घमान मनोहर नीच्रणं है, 
सभी अङ्गं परम सुन्दर है ओर भोँति-भोतिके आमूषणेसे 
विभूषित ह । श्रीजङ्गसे दिव्य गन्ध निकल एदी है । अति 
शान्त ओर महान्‌ युन्दर मुखारविन्द है । विराल ओर मनो 
हर चार छंबी भुजां है । अत्यन्त सुन्दर ओर रमणीय ग्रीवा 
है, पटम सुन्दर गो कंपो हँ, मुखमण्डल मनोहर मन्द 
मुखकानये सुदोभित है, लट -लाल हठ ओ अति सुन्दर 
नुकीटी नासिका है, दोनो कानि मकराक्रति वुण्डक श्ल- 
मला षे है । मनोहर चिबुकं है । कमल्कं समान विट 
ओर प्रफुल्ल नेत्र ओर उनसे खामाव्रिक दी दया, त्रेम 
शान्ति, समता, ज्ञान, आनन्द ओर प्रकाराकी अजल्न धारा 
बह शी है। उन्नत कवे है | मेघश्याम नीट-पद्मवण शरीरपर 
बर्णवणं पीताम्बर शोमायमान है | ब्षमीजीकं निवासस्थान 


वक्षःस्थल श्रीवत्सका चिढ है | दाहिने ऊपरके हाथमे सुन्दर 
अत्यन्त उञ्ञ्वर किरणोसे युक्त चक्र है, नीचेकं हाथमे 
कोमोःकी गदा है, वायं ऊप हाथमे सुन्दर दवेत विराटं 
ओर विजयी पाञ्चजन्य रांख है ओर नीचेके हाथमे सुन्दर रक्तवणं 
कमट सुखोभित दह । ग्म रत्नोका हार दै, ददयपर तुलसी- 
युक्त वनमालया, वं जयन्ती मात्र ओर कौस्तुभमणि विभूषित 
है । चरणे रत्नजटित बजनेवाये न्‌ू पुर हैँ ओर मस्तकपर 
देदीप्यमान किरीट है । विदाट;उननेत ओर प्रकारामान ठट 
प्र मनोहर ऊष्वंपुण्ड्‌ तिटकः है, हाथमे रतोक कड, कमसमे 
एत्जविति करनी, भजाओमे बाजूत्नंद ओर हाथोषी 
अपृलियोमं रकी अगूचियो सुद्योभित है । काले-घंघरारे 
केरा बडे ही मनोहर हैँ । चारो ओर करोड़ों सूर्मोका-सा 
प्रतु शीतल प्रकादा खदा है तथा उ्तमंसे प्रेम ओर 
अनन्दका अपार सागर उमड़ा चला आखा है| 
भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
अत्यन्त सुन्दर म णरननमय राजसिहासन है, उसपर 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसहित विराजित हँ । नवीन 
र्वादच्के समान स्यामवणं है; कमल्दल्के समान विडाल 
नेत्र हँ बडा ही सुन्दर मुखमण्डल है; विडाक भालपर 
धवपुण्डू तिलट्क है | ध्ंघराचे काठ करा €; मस्तकपर्‌ 
सूयक समान प्रकारायुक्त मुकुट सुरभित ह । मुनिमन- 
मोहन महान्‌ लावण्य है, दिव्य अङ्खपर पीताम्बर विराजित 
है, गेम रूनोकं हार ओर दिव्य पुष्पकी माला है । देह- 
पर चन्दन खगा है । हाथोमे धनुष-बाण व्यि हैँ, लाल 
हठ है, उनपर मीठी मुसकानकी छनि च्म री द । 
बायीं ओर श्रीसीताजी विराजित हैँ । इनका उज््वक खण 
वर्णं है, नीटी साडी पहने हए है, करकमटम्‌ रक्त कमल- 
धारण किये हैँ । दिव्य आमूषणोंसे सब अङ्ग विभूषित 
है । बडी ही अपूव ओर मनोरम श्वी है | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णक्ा ध्यान 
(.15३॥) (4.4 
न्दावनमें श्रीयमुनाजीका तीर है, अरीक ब्लाक नर्य- 
नये प्तोसे सरोभित काटिन्दीकुल्लमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दाक साथ विराजमान दहै नवीन मेकं समान 
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श्याम आभायुक्त नीख्वण है | श्यामररीरपर छुवणवण पीत 
वल्र रेसा जान पडता है मानो द्याम घनघटामे इन्द्रधनुष 
शमित हो । गलेमे सुन्दर वनमाला है, उससे सुन्दर पुष्पो - 
की ओर तलसीजीवी सुगन्ध आ रही है | हृदयपर वैजयन्ती 
माठा सुशोभित है । सुन्दर काटी धँधराली अक्के है, जो 
कपोतकः टटकी इई हैँ | अव्यन्त रमभीय ओर त्रिमुवन- 
मोहन मुखारविन्द है । बड़ी ही मधुर हषी हँस रहे है | 
मस्तकपर मीरकी पांखोका मुकुट पहने हैँ । कानों कुण्डल 
बलमटा हं ह, सुन्दर गोक कपो कुण्डलोके प्रषारासे 
चमक रहे हं । अङ्क-अङ्गसे सुन्दरता निखर रही है । कानोमें 
कनेरके एक धारण किये इए है । अद्भुत धातुओंसे ओर चित्र 
विचित्र नवीन पल्ल्वोसे रारीरको सजा क्खा है । वक्षः- 
` स्थलपर्‌ श्रीवत्सका चिह है, गलेमे वोस्तुभमणि है । महि 
सची हई है, लला होर बडे ही कोल ओर्‌ सन्दर 
ह । बेकरि ओर विशा वसल-से नत्र है, उनमेते आनन्द 
ओर प्रेमी विचुतधारा निंकल-निकल्यर सवो अपनी 
ओर आकधित कर रही है, जिसके कारण सन्के हद्ेमे 
आनन्द ओर प्रेका समुद्र-सा उमड़ रहा है । मनोहर 
त्रिभगरूपसे खड़े हैँ तथा अपनी चञ्चल ओर कोमल 





2५ 
अंयुष््यांको वंरीके चिद्ोपर फिराते इए बड़े ही मधुर 
खरसे उसे बजा रहे है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
(5 

वुरक्षेत्रका रणाङ्गण है, चारो ओर वीरोके समूह य॒द्धके 
चयि 6, 9 है । वहाँ अजुनका परम तेजोमय 
विशाल रथ है | रथी विरा ध्वनमें चन्द्रमा ओर तारे चमक 
रे हं । ध्वजापर मडावीर श्रीडनुपान्‌जी विराजपान हे,अनेक 
पताकां फहरा रही हैँ । रथपर अगेक्रे मागपर्‌ भवान्‌ ¦ 
श्रीकृष्ण विराजमान हैँ, नीक इया मवग है, सुन्दरताकी सीमा 
है, वीर वेष है, कवच प्रहे हुए है, देहपर पीताम्बर सोभा पा 
रहा है । मखमण्डल अत्यन्त शान्त है । ज्ञानी परम दीक्िसे 
सब अङ्क जगमगा रहे है । विशार ओर रक्ताभ नेत्नोसे ज्ञानकी 
ज्योति निकल रही है। एक हाथमे घोडकी क्गाम है ओर 
दूसरा हाथ ज्ञानुद्रासे सुशोभित है । बडी दी शान्ति ओर 
धीरताके साथ अज्ुनको मीताका महान्‌ उपदेश दे रहे [५ 
होठोपर मधुर मुसकान छिटक रही है | नेत्रोसे संकेत कर 
करके अुनकी राङ्गाओंका समाधान कर रे हं । 





६६ 
सम्बन्ध --उप्ु्त ्रकारसे किये हुए भ्यानयोयके साधनका एल बताते है- - 


युञ्जन्नेद सदात्मानं 
शान्तिं निबीणपरमां 


वरदाभे क्रिये हुए मनवाला योगी इस परक्घाः आत्साक्ो निरन्तर 


योगी नियतमानसः 


मत्संयामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
मुय परमेश्वरके खरूपे रगाता 


गा सुमे रटनेशली परमानन्ददी पराकाषठारूप शान्तिक्तो प्राच होला है ॥ १५ ॥ 


्रभ-य॒हां शयोगी'के साथ “नियतमानघुः? विेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसका मन-अन्तःकरण भटीभोंति वामे 
किया हआ है, उसे (नियतमानस' कहते है । एेसा 
साधक ही उपयुक्त प्रकारसे ष्यानयोगका साधन ०7 
सकता है, यही बात दिखलानेके व्यि व्योगीश्के साथ 
(नियतमानसः विरोषण दिया णया है | 

प्रल-इस प्रकारं आत्मको निरन्त परेश्ररके 
करूपमें च्माना क्या है १ 
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उत्तर-उपयुक्त प्रकारपे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर 
तेक्धाराकी भति अविच्छिनभावसे भगवानके खरूपका 
चिन्तन करना ओर उसमे अट्मावसे तन्मय हौ जाना 
ही आत्माको परसेश्वरके खखूपमे क्माना है | 
प्ररन--भु्षमे रहनेवाटी पररमानन्दकी पराका्ठाख्य 
रान्तिको प्राप्त होता है इस कथनका क्या अभिप्राय है! 
` उत्तर-यह उसी शान्तिका वणन है जिसे नेष्िवी 
शन्ति ( ५।१२), शाश्वती शान्ति (९।३१) ओर परा 
शन्ति (१८।६२ ) कते हँ ओर जिसका परमेशरकी 
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प्रति, परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति आदि आनन्दनिधि, आनन्द्सखरूप भगवानूमे नित्य-निरन्तर 


नासे वर्मन किया जाता है । यह शान्ति अद्वितीय अनन्त॒ अचर ओर अट्ट्मावसे निवास करती है । ध्यानयोगका 


आनन्दकी अवधि है ओर यह परम दया, परम सुद्‌, 


साधकः इसी सान्तक्े प्राप्त करता हे | 


सम्बन्ध-ध्यानयोगका प्रकार ओर फट वतटाया गया; अव ध्यानयोगके ट्य उपयोगी आहार-विहार जीर 
ज्रयनादिके नियम किस प्रकारके होने च हिये यह्‌ जाननेकी अकरक्षापर भगवान्‌ उसे दो र्टोकोमें कहते हैँ-- 


नात्यरनतस्तु ` योगोऽस्ति 


न॒ चाति खप्नरीटस्य जाग्रतो 


न॒: चेकान्तमनदनतः । 
नेव चाजेन ॥ १६॥ 


हे अञ्जन ! यह योग न तो बहत खानेवादेका, न विटङ्क न खानेवाटेकाःः न बहुत हायन करनेके 
खभावचवाटेका ओर न खदा जागनेवालेका दी लिद्ध हेता हे ॥ १६ ॥ 


ग्रश्न- य “योगः शब्द किस्षका वाचक है ? 

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके जितने भी उपाय हैः 
सखभीका नाम ध्योणः हे | वितु यहा ध्यानयोगः का 
प्रस॒द्घ न इसय्ये यहां योगः दाब्दको उद (ध्यानयोग 
का वाचक समञ्चना चाहिये, जो सम्पूण दुःखोका 
आव्यन्तिक नादा करके परमानन्द ओर परम शान्तिके 
समुद्र परमेशवरवी प्रापि कर देनेवाखा है | 

ब्रशष-वहूत खानेवायेका ओर वल्य ही न खाने- 
वाटेका ध्यानथोग क्यो नहीं सिद्ध होता ? 

उत्तर-दंस टरसकर खा ठेनेसे नीर ओर आठस्य बह 
जाते हँ; साथ ही पचानेकी राक्तिसे अधिक, पेटमे पचा 
हुआ अन भोति-भांतिके रोग उत्पन्न करता है । इसी प्रकार 
जो अन्नका सवथा व्याग कसे कोरे उपवा करने च्गता है, 
उसकी इन्दिय, प्राण ओर मनकी शक्तिका बुरी तरह हास 
हो जाता हैेसा होनेपर न तो आसनपर दी शिर ख्पसे वैटा 
जा सक्ता है ओर न परमेश्वे खरूपे मन ही माया 
जा कता है । इस प्रकार ध्यानके साधनमे विघ्न उपस्थित 
हो जाता है । इसच्यि ध्यानयोभीको न तो आवद्यकतासे 
लर पच नेकी शक्तिसे अधिक खाना दी चाहिये ओर 


युक्ताहार विहारस्य 


युक्तखप्नाववबोधस्य योगो भवति 


न कोरा उपवास दी करना चाहिये । 
प्रभ- बहत सोनेवाले ओर सदा जागनेवारेका 
ध्यानयोग सिद्ध नदीं होता, इसमे क्या हेतु है ? 
उत्तर-उचित मात्रामं नीर टी जाय तो उससे थक्षावट 

दूर्‌ होकर शरीरम ताजगी आती है; परंतु वही नींद्‌ यहि 
आवद्यकतासे अधिक टी जाय तो उससे तमोगुण बढ़ जाता 
है, जिससे अनवरत आश्य घेरे रहता है ओर स्थिर होकर 
त्रेठनेमें कष्ट माद्धूम होता है [इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमे 
मानव-जीवनका अमूल्य समय तो नष्टहोता दी है । इसी 
प्रकार सदा जागते रहनेसे थक्नावट वनी इती है । कभी 
ताजगी नहीं आदी | शरीर, इन्द्रिय ओर प्राण शिथिक हो 
जाते है, शरीरम करई प्रकारके रोग उन हो जाते हैँ ओर 
सन समय नींद तथा आलस्य सताया करते हैँ । इस प्रकार 
बहत सोना ओर सदा जागते रहना दोनों दी ध्यानयोगके 
पाधनमें विष्न करलेवाठे होते हँ । अतण ध्यानयोगीको; 
शारीर ख रहे ओर ध्यानयोगके साधनमे विघ्न उपशित न 
हो-दस उद्यसे अपने शरीरी शिति, प्रकृति, खास्थ्य 
ओर अवृस्थाका स्याठ रखते दए न तो आवश्यक्तासे अधिक 
सोना ही चाहिये ओर न सदा जागते ही रहना चाहिये । 
युक्तचेष्टस्य कमेषु । 
दुःखहा ॥ १७ ॥ 


दुःखोँका नादा करनेवाला यग तो यथायोग्य आहार-विदार करनेवष्टेका, कर्मौमिं यथाोग्य चेष्ठा 


करजेवाटेका ओर यथायोग्य सोने तथा जागनेबाटेका हौ लिद्ध होता है ॥ १७ ॥ 





द 
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ग्र यक्त आहार-विहार करनेवाला किसे कहते हैँ १ 
उत्तर-खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार है ओर 
चठने-फिरनेी क्रियाका नाम विहार है । ये दोनों जिसके 
उचित खरूपमे ओर उचित पश्मिाणमें हों, उसे युक्त आहार- 
विहार करनेवाका कहा करते हँ । खाने-पीनेकी वस्तुं 
देवी होनी चाहिये जो अपने वणे ओर आश्रमधमके अनुसार 
षःय ओर न्यायके द्वारा प्राप्त हो, राानुकूल ओर साचिकं 
हों, ८ १७। <), रजोगुण ओर तमोगुणको बढाचेवाटी नं 
हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति, स्थिति ओर सुचिके प्रतिकूल 
न हों तथा योगसाधनमे सहायता देनेवाटी हों । उनका 
परस्मिणं भी उतना दी परिमित होना चाहिये, जितना 
अपनी राक्ति, खास्थ्य ओर साधनकी दष्िसे हितकर एवं 
आवदयक हो । इसी प्रकार धूमना-फिरना भी उतना ही 
चाहिये जितना अपने व्यि आवरयक ओर हितकर हो । 
देसे नियमित ओर उचित आहार विहारसे शरीर, 
इन्द्रिय ओर्‌ मनमे स्वगुण बढता है तथा उनम निमं्ता, 
प्रसनता ओर चेतनता बृद्धि हो जाती है, जिससे 
ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है । 
ग्रभ-कमेपिं '्युक्त चेष्टाः क्रनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-वणं, आश्रम, अवस्था, सिति ओर वातावरण 
आदिके अनुसार जिसके व्यि ाखमे जो कलतन्य कमं बतलाये 
गये है, उन्दींका नाम कमं है | उन कर्मो्का उचित खख्यमे 
ओर उचित माघ्रामे यथायोग्य सेवन करना ही क्मेमिं युक्त 
चेष्टा करना है । जेसे ईश्वर-भक्ति, देवपूजन, दीन-दुखियोकी 
सेवा, माता-पिता-आचावं आदि गुरुजनँका पूजन, यद्ग, 
दान, तप तथा जीविका-सम्बन्धी कम॑ यानी पठन-पाठन- 
व्यापार आदि कप ओर शोच-स्नानादि क्रियाँ ये सभी कर्म 
वे ही करते चाहिये जो शाखविहित हो, साघुसम्मत हो, 
फिसीका अहित करनेवाठे न हो, खावकम्बनमे सहायक हो, 
विसीको कष्ट पटचाने या किसीपर्‌ मार डाक्नेवाठे न हों 
ओर्‌ ध्यानयोगे सहायक हों तथा इन वर्मोका परिमाणभी 
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उतना ह्वी ल्लेना चाहिये, जितना जिसके चये आवद्यक 
हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीरनिर्वाह होता रहै ओर ध्यान- 
योगके ल्य भी आवद्यकतायुघारं पर्याप्त समय मिक 
जाय | एेसा करनेसे रीर, इन्दिय ओर मन खस्थ 
रहते हैँ ओर ध्यानयोग सगमतासे सिद्ध द्योता है । 

ब्रश- युक्त सोना ओर जागना क्या है 

उत्तर- दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले 
तथा पिछले पहरमे जागना ओर बीच दो पहरोमे सोना-- 
साधारणतया इसीश्तो उचित सोना-जागना माना जाता है । 
तथापि यह नियम नदीं है कि सवो बीचके छः घंटे सोनादी 
चाहिये | ध्यानयोमी को अपनी पक्ति ओर रारीरकी तिके 
अनुकूल ध्यवस्था कर लेनी च दिये | रातको पोच या चार ही 
घंटे सोनेसे काम चर जाय, ध्यानके सपय नींद या आल्घ्य 
न अवे ओर खास्थ्यमे किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो छः 
घंटे न सोकर पांच या चार्‌ ही घंटे सोना चाहिये । 

यक्त राब्दका यही माव ॒समञ्चना चाहिये कि 
आहार, विहार, कम, सोना ओर जागना शाखसे प्रतिकूल 
न हो ओर उतनी ही मात्रामे हो जितना जिस ्रक्रति, 
खास्थ्य ओर रुचिकर खयाकसे उपयुक्त ओर आवस्यक हो । 

परश्-“योग के साथ दुःखहा विरोषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर--ध्यानयोग) सिद्ध हो जानेपर्‌ ध्यानयोगीकौ 
परमानन्द ओर परमशान्तिके अनन्त सागर परमेश्वरकी ग्रा 
हो जाती है, निससे उसके सम्पूणं दुःख अपने कारण- 
सहित सदाके व्ि नष्ट हो जते है । क्िरिन तो उसे 
कभी मूखर्‌ भी जन्म-मरणखूप संसार-दुःखका सामन। 
करना पडता है ओर न उसे कमी खप्नमे भी चिन्ता, शोकः 
मय ओर उदे आदि दी होते हैँ । वह सवथा ओर सवदा 
आनन्दके महान्‌ प्रशान्तसागरपै निम्र रहता है । दुःखा 
आत्यन्तिक नादा करनेवाले इस फलका निदेश कनेक वि 
ही ध्योग के साथ दुःखहा! विरोषण हिया ग्या है | 


सस्बन्ध-ध्यानयौ यमे उपयोगी जाहार-विहार आदि नियमो वणन करनेके बाद, यव निर्गुण ति | 
ष्यानयोयीकी सन्तिम स्थिति्छ लक्षण वत्ते है-- 
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# गीता-तच्वधिवेचनी दीका # 








विनियत 
सवेकामेभ्यों 


यदा 
निःस्प्रहः 


कि 


चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 





अत्यन्त वशम किया हया चित्त जिस कालम परमात्मने ही भरीर्भोति स्थित हो जाता है, उख 
काटमं सम्पूणं भोगोंसे स्पृह्ारदित पुरुष योगयु क है, फेस! कटा जाता ह ॥ १८ ॥ 


्रप्-चित्तम्‌के साथ “विनियतम्‌ विदोषण देनेका 
क्या प्रयोजन है ? ओर उसका परमात्मा दी मीति 
सित होना क्या दहै ? 

उत्तर-मलीभांति वामे किया हआ चित्ती प्ररमात्मानें 
अव्ल्पसे सित हयो सकता है, यही वात दिखखानेवे 
हे | एसे चित्ता 
प्रमाद, आलस्य ओर विक्नेपसे सर्वथा रहित होकर एकमात्र 
पलमात्मामे ही निश्वठमावसे स्थित हो जाना--एक परा्मावे 
सिवा किंसी भी वस्तुकी जरा भी स्यति न रहना--यही 
<सका पररमात्मामं मटीभांति सित होना है 

्र्र-समपूण ोगेसे स्पहारहित होना क्या है ए 


यथा दीपो निव्रातस्थो 
योगिनो यतचित्तस्य 


उत्तर-परमखान्ति ओर परमानन्दके महान्‌ समुद्र एक- 
मात्र परमात्मारमे ही अनन्य सिति हो जानेके कारण एवं 
रस लोक ओर परस्यकके अनित्य, क्षणिक ओर नाशावान्‌ 
धप मोगोमें सवथा वेराग्य हो जानेके कारग किसी भी 
सासा रेक वस्तुकी किञ्चिनमात्र मी आवश्यकता या आक्ांश्षा- 
कान रहना दी- सम्पूण भोगेसे स्प्रहारहित होना है । 
गरश्ष-ध्युक्तःः पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- यो ध्युक्तः' पद्‌ ध्यानयोगकी पूण खितिका 
बोधकः है । अभिप्राय यह है कि साधन करते-करते जब 
योमीमे उपयुक्त दोनो टक्षण भीति प्रकट हो जार्थै, 


तव समञ्चना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम 


स्थितिको प्रप्त हो चका दै । 


सम्बन्ध वदे भिया हआ चित्त ध्यानकाले जव दक्रमात्र परमात्मामें हौ जचल स्थित हो जाता है, 
उत्त छमय उत्त चित्ती केसी अवस्था. ह्यो जाती है, यह जाननेकी जाक्रक्षा ह्येनेषर कहते है - 


नेते सोपमा स्मृता । 
युञ्लतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 


जिख शकार वायुरदित ` स्थान स्थित दीपक चखायमान नईं होता, बेसी दी उपमा परमात्माके 
ध्याने खे हुए योगीके जीते प चित्तकी कही गयी है ॥ १९ ॥ 


प्रभ यहां (दीपः दाब्द॒किसका वाचकः है ओर 
नश्चर्ताका भाव दिखलानेके छ्य पव॑त आदि अचठ 
पदार्थोवी उपमा न देकर जीते इए चित्तके साय दीपकवी 
उपमा देनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तरया द्दीपः शाब्द प्रकारामान दीपरिखाकां 
वाचक हं | पवत आदि पदाथ प्रकाशदीन हैँ एवं खभावसे 
ही अचल हं इसलिये उनके साथ चित्ती समानता नहीं 
है | परंतु दीपरिला चित्ती भोति प्रकारामान ओर्‌ चश्च 
है । इसलिये उसीके साथ मनकी समानता है । जैसे वादु न 
ख्गनेसे दीपशिखा हिल्ती-इल्ती नही, उसी प्रकार वमे 
किया हआ चित्त भी ध्यानक्ालमे षव प्रकारसे द्वरक्षित ्ेकर 


हिकता-इटता न्दी, वह अविच दीपरिखाकी मति 
समभावसे प्रकाशित रहता है । इष्ीयिये पर्वत आदि 
प्रक्ारारहित अचल पदरार्थोकी उपमा न देकर दीपककी 
उपमा दी गधी है| 

गर्ष-चितके साथ ध्यत शब्द्‌ न जोडकर्‌ केवल 
"चित्तस्य कह देनेसे भी वही अथं हो सकता था, पिरि 
'यतचितस्यः के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जीता हआ चित्त ही इस प्रकार परमात्माके 
खरूपमे अचल दहर सकता है, वराम न किया इ आं 
नहीं ठहर सकता । इसी बातकौ दिखलनेके व्य यत 
शब्द्‌ दिया गया है । 
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सम्बन्ध-इस प्रकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको आप्र हए पुर्षके ओर उके जीते इट्‌ र लक्षण बतला 
देनेके बाद जव तीन तरकोमे व्यानयोगद्धारा तचिदानन्द परमात्मा ग्राप्त पर्पकौ स्थितिक्ा वणनं करते है-- 


यच्रोपरमंते चित्त 
यन्न॒ चैवात्मनात्मानं 


योगसेवया । 
तस्यति ॥ २०॥ 


निरु 
परयन्नात्मनि 


_ योगके अभ्याससे निरुद्ध चिन्त लिख अवस्थामे उपराम हो जाता है, ओर जिस अवस्था परमा्माके 
ध्यानस शद्ध हदं खृक्षम बुद्धि द्वारा पर मात्माको साक्चात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दघन परभात्सासं ही संतु 


ह्ला दहे ॥ २० ॥ 

ग्रश्- पयोगसेवाः राब्द किप्तका वाचकः है ओर ध्योग- 
सेवाः से होनेवाटे निरुद्ध चित्तका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-ध्यानयोगके अभ्यासक्ा नाम भ्योगस्वा' है । 
उस्र ध्यानयोगका अभ्यास करते-करते जव चित्त एकमात्र 
प्रमात्ममे दी भटीभोति सित दहो जाता है, तब वह 
(निसृद्र कहकाता है | 

म्रशष-दस प्रकार परमात्माके खरूपम निरुद्र इए 
चित्तका उपरत होना क्या है ? 

उत्तर-जिस समय योगीका चित्त परमात्माके खरूपमे 
सब प्रकारसे निरुद्ध हो जाता है, उसी समय उसका चित्त 
तंसास्ते सर्वथा उपरत हो जाता है फिर उसके अन्तःकरण 
ते घंसारके च्वि कोई स्थान नहीं रह जाता । ययपि लोक- 
टि उसका चित्त समाधिके समय संसारसे उपरत ओर 
व्यवहारकाले संसारा चिन्तन करता हआ-सा प्रतीत 
होता है) वितु वास्तवमं उसका संसार्से बु भी सम्बन्ध 
नहीं रहता--यदी उसके चित्तका सदाके व्यि संसारसे 
उपरत हयो जाना है । 

्श्र-यहौँ यत्र किंसका वाचक है ? 
 उनत्तर-जिस्त अवस्थामं ध्यानयोगके साधकका परमात्मा- 
ते संयोग हो जाता दै अर्थात्‌ उसे परमात्माका प्रत्यक्ष हो जाता 
हे ओर संसारसे उसका सम्बन्ध सदाके वि दरुट जाता हैः 
था तेव द्मेकमे भगवान्‌ जिसका नाम योगः बतलाया 
हे उसी अवस्थ विरेषका वाचक यहाँ प्र है । 

रश-यदयँ “एव! का क्या अभिप्राय है ? 

-त्तर-शवः का प्रयोग यँ परमात्मदर्दनजनित 
भनन्दसे अतिर्कि अन्य सांसा सन्तोषके हैतुक 
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निराकरण करनेके व्यि कया गया है । अभिप्राय यह है किं 
परमानन्द ओर परमरान्तिके समुद्र परमात्माका खाक्षात्कार 
हो जानेपर योगी सदा-सवंदा उसी आनन्दम सन्तुष्ट रहता 
है, उसे किसी प्रकारके भी सांसा सखकी किच्चिन्मात्र 
भी आवदयकता नदीं रहती । 
्रभ्ष-जिस ष्यानसे परमात्माका साक्षात्कार होता है, 

उस ध्यानका अभ्यास कंसे करना चाहिये ? 

उत्तर-एकान्त स्थानम पहञे बतलाये इए ॒ग्रकारसे 
आसनपर्‌ बैठकर मनके समस्त संकल्पोका त्याग करकं इस्‌ 
प्रकार धारणा करनी चाहिये-- 

एकः विज्ञान-आनन्दधन पूण्रहम परमात्मा ही है । उसके 
सिवा कोई वरस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र वही परिपू है । 
उसका यह ज्ञान भी उसीको है, क्योकि वही ज्ञानखख्प्‌ 
हे । वह सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल 
ओर अनवय है | मन, बुद्धि, अहंकार, द्र्टा, दशन, इस्य 
आदि जो कुछ भी है, सब उस ब्रह्मे दी आपत है ओर 
वस्तुतः ब्रहमश्रूप ही है । बह आनन्दमय है ओर अवगनीय 
है । उसका वह आनन्दमय ख्य भी आनन्दमय है | वह 
आनन्दखख्य पूणं है, नित्य है, सनातन है, अज है, 


अविनारी है,परम है, चरम है,सत्‌ हैचेतन है,विज्ञानमयहै,, 


कूटस्थ हे, अचल है, धुव है, अनामय है, बोघमय है,अनन्त है 
ओर शान्त है । इस प्रकार उयके आनन्दखरूपका चिन्तन 
क्रते इए बार-बार रेसी दृद धारणा करते रहना चाहिये 
कि उस आनन्दखख्यके अतिरिक्त ओर कुछ है ही नदीं । 
यदि कोई संकल्प उढे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला 
इआ, आनन्दमय ही समज्ञकर आनन्द मयमे ही विखीन कर 


दे । इस प्रकार धारणा कतते-करते जब समल संकल्प 
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आनन्दमय बोधखरूप परमात्मामे विटीन हो जाते हैँ ओर 
एकः आनन्दघन परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पक्ता 
अस्तित्व नहीं रह जाता, तव साधकके आनन्दमय प्ररपात्मा- 
मे अच स्थितिहो जाती है । इस प्रकार निव्य-नियमित ध्यान 

सुखमात्यन्तिकं 
वेत्ति यत्र॒ न 


जिस अवस्थामं अनुभव करता 
होता दी नदीं ॥ २१॥ 
म्रश्र-यहां ुखके साथ “आत्यन्तिकम्‌, (अतीन्द्रियम्‌ 
| ' ओर धुद्धिम्राद्यम्‌? विदोेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 
` उत्तर-अटारहवे अध्यायमे छन्तीसवैसे उन्ताटीसवं 
इ्ेकतक जिन साचिक, राजस ओर तामस; तीन प्रकारके 
सुखोका वणन है, उनसे इस परमात्मखरूप सुखकी अत्यन्त 
विलक्षणता दिखलनेके व्यि दही उपयुक्त विदोषण दिये 
| गये ह | परमात्मखख्य सख सांसाखि सुखोकी भति 
। क्षणिक नादावान्‌, दुःखौका हैत ओर दुःखमिश्चित नही 
होता वह साचिक सुलवी अपेक्षा भी महान्‌ ओर विठक्षण, 
सदा एकरस नेवाखा ओर नित्य है; क्योकि वह परमात्मा- 
का खखूप ही है, उससे मिन कोर दूय पदाथ नहीं है । 
| यही भाव दिखलनेके लिये (अव्यन्तिकम्‌? विदोषण दिया 





च्य 
गया है| वह सुख विषयजनित राजस सुखकी भांति इन्दरयो- 
दारा भोगा जनेवाखा नहीं है, यहं तो वह इन्द्रियातीत परह्य 
परमात्मा ही सुखके नामसे कह गये ह--यही भाव 
दिखलनेके च्वि अतीद्धियम्‌ विदोषण दिया गया है । वह 
सुखखयं दी निवयज्ञानखसू है । मायावी सीमासे सवथा 
अतीत होनेके कारण बुद्धि वहोँतक नहीं प्च सकती; 
तथापि ससे मल्रहित खच्छ दपण आकाराका प्रतिविम्ब 
पडता हे, पैसे ही मजनःध्यान ओर विवेक-वराग्यादिके 
` अभ्याससे अचट, सुक्ष्म ओर जद हई बुद्धिम उस खुखका 

यं छन्ध्वा चापर 


# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


क्रते-करते अपनी ओर संसारी समस्त सत्ता जव ब्रह्मसे 
अभिन हो जाती है, जब सभी कु परमानन्द ओर परम- 
रान्तिखखूय ब्रह्म वन जाता है, तव साधकको परमात्माका 
वास्तविक साक्षात्कार सहज दही हो जाता है| 
(~ न [= 
यत्तदबु(दग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 


२९ ० ~~ 
चेतराय सितश्चरुति त्तः ॥ २१॥ 


| इन्दरियोसे अतीतः, केवर शुद्ध इदं सुक्ष्म वुद्धिद्धारा भ्रहण करने योग्य जो अलन्त आनन्द है; उसको 
हे ओर जिस अवस्थामे स्थित यह योगी परमःत्मके खरूपसे दिचलित 


प्रतिबिम्ब पड़ता है । इसीव्यि उसे व्ुद्धिम्राद्यः कहा गया है। 
परमात्मक ध्यानसे होनेवाखा साचिक् सुख बीइन्दरियो 
से अतीत, बुद्धिग्राद्य ओंर अक्षय सुखम हेतु होनेते अन्य 
सांसारि सुखोवी अपेश्ना अत्यन्त विटक्षण है| किंतु वह 
केवर ध्यानकाक्मं दी रहता है, सदा एकरस नहीं रहता; 
ओर वह चित्तकी ही एक अवस्थाविरोष होतीहै, उसव्ि 
उसे आत्यन्तिकः या “अक्षय सुखः नहीं कहा जा सकता | 
परमात्माका खखूपभूत यह सुख तो उस ध्यानजनित सुखका 
फल है | अतएव यह उससे अत्यन्त विलक्षण है, इस प्रकार 
तीन विद्येषण देकर यये यह स्पष्ट किया गया है किं साच्चिकः 
सुकी भोति यह सुख अनुभवमें आनेवाट नहीं है | यह तो 
घ्याता, ध्यान ओर ष्येयकी एता हो जानेपर अपने-आप 
प्रकट होनेवाठे परमात्माका खस्य ही है | 
्रभर-(तचखसे विचच्ति न होनेकां क्या ताप्य है 
ओः यहाँ “एवका प्रयोग किस अभिप्रायसे हआ है ? 
उत्तर-(तत्वः दाब्द॒प्रशमात्माके खरूपका वाचक है 
ओर उससे कभी अल्ग न होना ही- विचलित नहीं होना 
है | 'एवःसे यह भाव निकलता है किं परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर योगीवी उनमें सदाके च्य अट्ठ धिति हो 
जाती है, फिर वह कभी किसी भी अवस्थामे, किसी 
भी कारणसे पर्मात्मासे अलग नहँ होता । 


लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 


यस्िन्‌ चितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 


वरमत्पाकी प्रा्िरूप जिस 
वृरधाश्छप्रातिङूप जिक्ल अवस्थां 


स खा्भको ब्त होकर उससे अधिक दुखरा कुच भी लाम नदीं मानता ओर 
पर स्थित योगी बड़े भाय दुःखले भी चलायमान न्ट होता ॥ २२ ॥ 
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परभयं ध्यम्‌? पद्‌ किंसका वाचक है ओर उसे 
ग्राप्त क्र ठेतेकेः वाद्‌ दूरे टाम उससे अधिक नहीं 
मानता इस कथनका क्या अभिप्राय हैँ ? 
उत्तर- अगे द्छोकमे जिसे दुःखोके संयोगवःा वियोग 
कहा है, उस योगे नामसे कही जानेगटी परमात्मसाक्ा- 
त्काररूप अवस्थाविरोषका ही वाचक यहाँ "यम्‌, पर्‌ है । इस 
स्थितिमे योगीको परमानन्द ओर परमखान्तिके निधान 
-परमात्माकी प्राति हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है । 
उसकी दष्ट इसटोक ओर परोकके सम्पूण भोग,तरिकोकी- 
का राज्य ओर देश्वय, विश्वव्यापी मान ओर वड़ई आदि 
जितने भी सांसारि सुखके साधन है, समी क्षणभङ्गुरः, 
अनित्य, रसदीन; हेय, तुच्छ ओर नगण्य हो जाते है । अतः 
वहं संसारकी किसी भी वस्तुको प्राप्त करने योन्यही नहीं 
मानता, फिर अधिकं माननेकी तो गुजारा ही कहँ है । 
्रभ-बड़े मारी दुःखसे भी चटायमान नहीं होता, 
इसका क्या भाव है ? 
उत्तर-परमात्माको प्राप्त योगीको जेसे वडे-से-वडे भोग 
ओर देश्वय रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हँ ओर जैसे वह 
उनकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होनेया न 
दो जानेपर कपरघाह रहता है, अपनी सितिसे जरा भी 
विचलित नदीं होता, उसी प्रकार महान्‌ दुःखोकी प्राप्तये 
भी अविचछित रहता है । यहाँ ्ुःखेनःके साथ गुरुणा 
सम्बन्ध 
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विदोषण देकर तथा अपि का प्रयोग करके भगवान्‌ने यह 
भाव रिख्लया है किं साघारण दुंःखोकी तो कोड बात ही 
नी, उन्हे तो पेयवान्‌ ओर तितिज्नु पुरूष भी सहन कर 
पकता है, उस सितिको प्राप्त योगी तो अत्यन्त मयानक ओर 
असहनीय दुः खमे भी अपनी स्थितिपर सवथा अटक, अचलं 
रहता है । शखोद्रारा शरीरका काटा जाना, अव्यन्त दुःसह 
सरदी-गरमी, वर्षा ओर बिजटी आदिसे होनेवाटी शारीरिक 

पीडा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रियसे भी प्रिय वस्तका 

अचानक वियोग ओर संसारम अकारणद्वी महान्‌ अपमानः 
तिरस्कारं ओर निन्दा आदि जितने भी महान्‌ दुःखोके 

कारण है, सव एकं साथ उपस्थित हकरं भी उसको अपनी 

स्थितिसे जरा भी नीं डिगा सकते । इसका कारण यहं है 

किं प्ररमात्ाका साक्षात्कार हो जानेके बद्‌ वास्तवमें उत्त 

योमीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता; वह शरीर 

कवठ ठोकदष्िमे उसका समञ्चा जातां है । प्रारन्धके अनु- 
सार उसके शरीर, इद्धिय ओर मनके साथ सांसाचकि 
वस्तंओंका संयोग-वियोग होता है-रीत-उष्णः मानापमान 

स्तुति-निन्दां आदि अनुकूठ ओर प्रतिक्रूर भोगपदार्थोकी 
प्रापि ओरं बिना हो सकता है; परत संख-दुःखका कोहं 
भोक्ता न रहं जनेके कारण उसके अन्तःकरणमे कभी किंसी 
मी अवस्थामे, किसी मी निमित्तवख, किसी भी प्रकारका 

किंच्िन्भात्र भी विकार नदीं हो सकता । उसकी परमात्मामें 
नित्य अट सिति उ्यो-की-त्यों बनी रती है | 


बीस, ज्क्वीसवे ओर वाईस शचोकोमे परमात्माकी प्रारूप जिस स्थितिके महत ओर 


लक्षणोंका व्भैन किया गया, अव उस स्वितिका नाम बतलाते हुए उत्ते ग्राप्त करनेके लिये प्रेरणा करते है-- ` 


तं विाद्‌दुःखसंयोगंषियोगं 


स निश्चयेन योक्तव्यो 


योगसंज्ञितम्‌ । 
योगो ऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 


जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रदित है तथा जिखका नाम योग है, उसको जानना चाहिये । वह 
-योग न उकतये हर अथौत्‌ धैर्यं ओर उत्सादयुक्त विन्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥ २२ ॥ 


प्रभ-दुःखख्प संसारके संयोगसे रहित सिति 
क्याहै ? क्या उस सितिकरो प्रप्त योगी सदा ध्याना 
चस्थामें ही सित रहता है ? क्या उसके दारीर, इन्द्रिय 


ओर अन्तःकरणद्रारा संसारा कायं नहीं होता ? 
गीो० ० वि० ३५- 











उत्तर-दुःखरूप संसारसे सदाके व्रि सम्बन्धविच्छेर 
हो जाना ही उसके संयोगसे रहित हो जाना है । उसस्थिति- 
म योगीके शारीर, इन्द्रिय ओर मनद्वारा चर्ना, फिरना; 
देना, सुनना था मनन ओर निश्वय करना आदि काय 

















2.७७ # गीता-तचवविषेचनी खीका # 


मन ओर बुद्धि सभीसे प्रार्धालु्ार समस्त क्म॑होते दै; 
पर तु उसके ज्ञानमे एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ 
भीन रह जानेके कारण उसका उन कर्मसि वस्तुतः 
कु भी सम्बन्ध नहीं रहता । उसकी यह. स्थिति ध्यान- 
कालम ओर व्युत्थानकाल्मे सदा एकसी ही रहती है । 
 ब्रक्न- याँ केवल “दुः खवियोगम्‌ः कह देनेसे दही 
चाम चट सक्ता या, पिर द्दुःखसंयोगवियोगम्‌, कंह- 


करं (संयोगः शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय है ? 


` ` उत्तर-द्रष्टा ओर्‌ दद्या संयोग अर्यात्‌ ` ददयप्रपन्चसे 
भात्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार 
बार जन्म-मरणखूप. दुःखकी प्रापिमे मूढ -कारण है । 
उसका अभाव हौ जानेपर्‌ ही दुःखोँका भी सदाके चयि 
अभाव हो. जाता है-य्ी बात टिखानेके च्वि 
(संयोग शब्दका श्रयोग किया गया हे | 
पातञ्जव्योगदशनमे भी. कहा दै- शेयं दुःखः 
मनागतम्‌' ( २। १६) (भविष्ये प्राप्त होनेवाठे जन्मृ-मरण- 
रूप महान्‌ दुःखका नाप्र शेयः है ।' द्रष्टदस्ययोः संयोगो 
हेयहेतुः (२।१७) र्ट ओर दस्य'का संयोग ही हेयका 
कारण है ।' 'तस्य हैतुरवि्ाः( २।२४ ) “उस संयोगका 
कारण अज्ञान है । (तदभावात्संयोगामावो हानं तद्‌ ददः 
कंवल्यम्‌, (२.। २५).उस (अविधा) के अभाव (विनाश्य) 
ते द्रष्टा ओर दके संयोगका भी अभाव ( विनाडा ) 
हो जाता है; उसरीका नाम शानः ( ह्ैयका व्याग ) है 
ओर यही द्र्टाकी केवल्यख्य लिति दै ।' 
ग्रभ- यहां (तम्‌, के षाथ योगसंज्ञितम्‌ विरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-ऊपके तीन श्यकोमं परमात्क्ती प्रापतिरूप 
जिस अवस्थके महच्च ओर सक्षणोका वणन किया गया 


सम्बन्य--"रमात्माकौ आप्त पुदषकी स्थितिका नाम योगः हः यह कहकर उसे ग्राप्त करना निवित्‌ 
¢ श्र =+ = 4 = ् परमात्पारे 
कतव्य बताया गया; अब दौ शिकें उती स्थितिकरी प्राकिके टिये अभैद्शूयसे त्माकं ध्यानयोगका ` 


साधन करनेकी रीरि वतते है ` 
संकल्यप्रभवान्कामास्त्यक्त्या 
मनसेवेन्द्ियग्रामं 


. विनियम्य 
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८तम्‌' के साथ ध्योगसंज्ञितम्‌? विदोषण दिया गया है । 
परभया “विदात्‌ःका क्या अभिप्राय है 
उत्तर--ध्विद्यात्‌"का यह अभिप्राय है कि यत्रोपरमते 
चित्तमः ८६। २० ) से लेकर योतकः जिस शितिका वर्णन 
किया गया हँ, उसे ग्राप्त करनेके व्ये सिद्ध महात्मा पुरूषोके 
पास जकर एवं शचाखका अभ्यास करके उसके खख्प, 
महच ओर साधनी विधिको भलीमभंति जानना चाहिये । 
` श्रदन-अनिर्विण्णचेतसा' का क्या भाव है ? 
उतर-घाधनको फट प्रत्यक्ष न द्योनेके कारण थोडा 
सा साधन कर्नेके बाद मनमे जो एे्ा माव आया करता 
है कि “न जाने यह काम कनतक परा होगा, मुज्ञसे हो 
म॒वेगा या नर्ही--उसीका नाम॒ निविण्णताः अर्थात्‌ 
साघनसे ऊव जाना है | एेसे भावसे रित जो धैर्यं ओर 
उत्साहयुक्त चित्त है, उसे अनिरविण्णचित्तः कहते है | अतः 
इसका यह माव है कि साघकक्रो अपने चित्से निर्विण्णता- 
का दोप सवथा दूर कर देना चाहिये । योगसाधनमे 
अरुचि उत्यन करनेवाठे ओर धेयं तथा उत्साहमे कमी 
करनेवाठे भावोंको अपने चित्तम उठने ही न देना चाहिये 
ओर फिर देसे चित्तसे योगका साधन करना चाहिये । 
 ब्रक्न-यहोँं निश्वयपूवक योगसाधन करना कर्तव्य 
ह, इस कथनका क्या भाव है 2 
उत्तर- निश्चयः यहां विश्वास ओर श्रद्धाका वाचका हे 


अभिप्राय यह है किं योगीको योगसाधनमे, उसका विधानः 


करनेवाटे रावम, आचारयेमि ओर योगसाधनके फे पूण- 


रूपसे श्रद्वा ओर विशास रखना चाहिये, एवं योगसाधनको 
ही अपने जीवनका मुख्य कत्य मानकर ओर परमात्माकी 


प्रापिख्प योगपिद्विको ही ध्येय बनाकर दृदृतापूर्वक 
तवयर्ताके साथ उप्तके साधनमें संखन हौ जाना चाहिये 


सवोनरोषतः । 
समन्ततः ॥ २४ :॥ 








है, उसका नाम ध्योगः है- यही भाव दिखलानेके ल्य 


होते ही नहीं हो-रेसी बात नहीं है । उसके शरीर, इन्द्रिय, 
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स रखपसे उत्थन्न होनेवारो खस्पू्णं कामनाओंको निःरोषरूपसे त्यागक्रर आर मन ॐ बाया इन्दि थो के 


सङ्रुदाय त्तो सभी ओरसे भरीभोति रोकः र -- || ८४ 


ग्र्-यहां कामनाओंको संकल्पसे उत्पन्न बतलाया 


गया है ओर दूसरे अध्यायके बवे स्लोकमे काननाकी 


उत्पत्तिं आसक्तिसे बतकायी है । इस मेदका क्या कारण है ? 
उ तरया संकल्पसे आस॒क्तिकी ओर आसक्तिसे 
कामनाकी उत्पत्ति बतकयी है । इससे वहाँ भी मूल 
कारण संकल्प ही है । अतएव वके ओर यदहोके 
कथनमे कोई भेद नहीं है । | 
प्रश्च-सब कामनएं कोन-सी है? ओर उनका 
निःरोषतः त्याग क्या है ! 
उत्तर-इस लोक ओर परत्योकके मोगकी जितनी ओर 
जेसी-तीव्र, मध्य या मन्द कामना है, यह (सर्वान्‌ कामान्‌? 
पद उन समभीका बोधकर है । इसमे स्यरहा, इच्छा, त॒ष्णा, 
आखा ओर वसना आदि कामनाके सभी भेद आ जाति हँ 
ओर इस कामन।की उत्ति संकल्पसे बतलायी गयी है, 
इसल्यि ‹ आसक्ति भी इसीके अन्तगंत आ जाती है । 
सम्पूण कामनाओंके निःशेषरूपस व्यागका अर्थ है 
किसी मी भोगम किसी प्रकारसे भी जरा भी वासना, आसुक्ति, 
स्पृहा, इच्छा, लाक्सा, आञ्चा या तृष्णा न रहने देना । 
बरतनमेसे धी निकाल केनेपर भी जैसे उसमे वीक्ती 
-चिकनाहट रोष रह जाती है, अथवा डितरियासते कपूर, केसर 


न च 
शनः शनेरुपरमेद्‌बुद्ध्या 


 आत्मसस्थ मनः 


॥ 
या कस्तूरी निका ऊेनेपर भी जंसे उसमे उनी गन्ध रह 
जाती है, वते ही कामना ओंका त्याग कर देनेवर भी उसक् 
सुक्ष्म अंश रोषरह जाता है । उस शेष बचे इए सूस्म अंस- 
का भी त्याग कर देना--कामनाका निःशेषतः व्याग है। 

्र्--मनके दवारा इन्दियसमुदाय्को भलीभति रोकने 
क्या अथं है ? | 

उत्तर-उन्दियोका खमाव ही दिष्योमें कचरण करना 
है, परत ये किसी विभयकतो प्रहण॒ करनेम तभी समथ 
होती है, जब मन इनके साथ रहता है । मन यदि दुक्छ 
होता है तो ये उसे जवरदस्ती अपने साथ खचि रखती ह । 
परतु निल ओर निश्वयासिक्ा बुद्धिकी संदायतासे जव 
मनो एकाग्र कर लिया जाता है) तब मनका सडयोग न 
मिलनेसे ये बिषयत्रिचरणमे असमथं ह्यो जाती हँ । इसी- 
ल्य ग्यारह ऊक तेरवे सेकके वणनके अनुसार 
ध्यानयोगके साधनक ठिये आसनपर बैठकर योगीको यहं 


चहिये कि वह विवे ओर वैराग्यक्री सडायतासे मनक 


दवारा समस्त इन्धियोको सम्पूण बाह्य विषययोसे सवथा हय 

ले, क्रिसी भी इन्दियफो करस भी विषयमे जरा भी न 

जाने देकर उन्दँ सर्वथा अन्तर्भुी बना दे । यही मनके 
दारा इन्द्ियसमुदायका सठीभांति सेकना दे । 


घृतिगरहीतया । 


रत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उयरति कोप वेयर तमा 
पि हा तथ। ॐ दारा बनको परमः 
स्थित करके परमात्माङे सिवा ओर कुछ भी चिन्तन क हो ५ क बुद्धिके व 


्रभ्र-शनेः-रनैः उपरतिको प्रात होना तथा प ययुक्त 
बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामे खित करना क्या है 

उत्तर-पिछले स्चेकमे मनके दाराहन्िर्योको वाद्यविषयों- 

से सवथा हटा लेनेकी बात की गयी है, परतु जबक मन 

विषरयोका चिन्तन कता है, तबतक न तो वह प्रमात्मामे 

अच्छी तए्ह एकाग्र हो सकता है ओर न वह इन्दिथोको 

मलीभोंति विषयोसे खींच ही सकता है । विषय-चिन्तनं 





करना मनका अनादिकाल्का अभ्यास्‌ है, उसे चिर-अभ्यस्त 
विषयचिन्तनसे हटाकर परमाःमामे लगाना है । मनका यह 
सखमाव है कि उसका जिस वस्तुम .ल्गनेका अभ्यास शौ 
जाता है, उसमे बह तदाकार हौ जाता दै, उससे सहज 
ही हटना नहीं चाहता । उसको हटानेका उपाय दै-- 
पहलेके अभ्यासे विरुद्ध नया तीव्र अभ्यास करना ओर 
कभी न उवनेवाली, यके निश्वपयर इृदतासे उदी 
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२९७ 


रहनेवाटी धीरजमरी बुद्धिके द्वारा उसे फसटाकर, ङंट- 
रोककर ओर समञ्चाकर्‌ नये अभ्यास मे द्गाना | 
धीरज छोड देतेसे या जल्दी करनेसे काम नहीं चरता । 


` बुद्धि टद्‌ रदी ओर अभ्यास जारी रहा तो कुछ दी समयम 


मन पृहे विषयसे सवथा हट्वर नये विषयमे तदाकार 
हो जायगा; फिर इससे यह वैसे दी नहीं हटेगा, जसे 
अभी उससे नीं हटता । इसीट्ये भगवान्‌ रानेः-रानेः 
उपरत होने तथा घैयेयुक्त बुद्धिसे मनको परमात्मामे सित 
करनेके ल्य कहकर यही भाव दिख्छाद्हेहंकिजेसे 
चरेय क्वा हाथमे केची या चाकू पकड़ छेता हं तत्र माता 
जैसे समञ्चा-वुञ्चाकर ओर आवद्यक होनेपर उँ-उपटकर 
धीरे-धीरे उसके हाथसते चाकू या कैची छीन ठेती है, 
वसे दी विवेक ओर वेराग्यसे युक्त बुद्धिके द्वारा मनको 
संसाि मो्गोकी अनित्यता ओर क्षणमङ्गरता समश्चाकर 
ओर भोमोमे फंस जानेसे प्राप्त होनेवाठे बन्धन ओर 
नएकादि यातनाओंका भय दिखलाकर उसे विषय-चिन्तनसे 
सवथा रहित कर देना चाहिये । यही शन ः-रानं 
उपरतिक प्राप्त दोना है । 
जवतक मन विषरयचिन्तनका सर्वथा त्याग न कर दे, 
तवबतकः साधको चाहिये करि प्रतिदिन आसनपर्‌ वेटकर्‌ 
पटे इन्दियोकौ वादय वरिषयसे सेके, पढ वुद्धिके द्वारा रान :- 
कानः मनको विपयचिन्तनसे रहित करनेकी चेष्टा करे ओर 
इसीके साथ-साथ पैर्यवती बुद्धिके दवारा उसे परमात्मामे खित 
वरता रे । परमात्माके तच ओर रटस्यको न जाननेके 
कारण जिस बुद्धिम खाभाविक ही आसक्ति, संराय ओर श्वम 
रहते, बह बुद्रि न खिर होती है ओर न पैयवती ही होती 
हे | ओर टेसी बुद्ि अपना प्रभाव डालकर मनको परमात्माके 
ध्याने सिर भी नीं कर सकती । किंतु परत्संगद्रारा 
परमात्मक तच ओर्‌ एहस्यको समन्नकर जव बुद्धिं सिर हौ 
जाती है, तव वह देदयवगंको विषय न करके परमातमामंही 
मण करती है । उस समय उसकी दृष्टम एक परमातमवे 
विवा ओर कुछ भी नदीं रह जाता । तव वह मनकी भटी- 
भति विषयोँसे हटाकर उसे परमात्माके चिन्तनमें नियुक्त 
धारके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है । यही धययुक्त 
ुद्धिके दारा मनकी प्रमालामें धित कर देना है | 


‡ गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 





मरश्-परमात्माके सिवा ओर कुछ भी चिन्तन न 
करे-उसका क्या भाव है ` 
उत्तर-मन जवतकः परमात्मामें निरुद्ध होकर सवथा 
तद्रूप नहीं ह्येता अर्थात्‌ जवतक परमात्माकी प्राप्ति नदींहो 
जाती, तवतक मनका ध्येय वस्तु ( परमात्मा ) मेंहदी 
निरन्तर ल्मे खना निधित नदीं है । इसीय्यि तीव्र 
अभ्यास्तकी आवद्यकता होती है । अतएव भगवानक्ता यहाँ 
यह भाव प्रतीत होता है कि साधका जव ध्यान करने वैटे ओर 
अभ्यास्के दारा जव उरका मन परमात्मामे र हो जाय, 
तव फिर एेसा सावधान हे फि जिसमें मन एक क्षणके ट्य 
भी प्ररमात्ासे हटकर दस्र विषयमे न जा सके । साघककी 
यह सजगता अभ्यासकी दृदृतामे वड़ी सहायक होती हे । 
प्रतिदिन ध्यान करते-करते व्यो -व्यों अभ्यास वदे, त्यो -दी- 
त्यो मनो ओर भी सावधानीके साथ कीं न जाने देकर 
विरोषख्यसे विरोषकालतक परमात्मामें स्थिर रक्चे | 
प्रश्र-ध्यानके समय मनको परमात्माके खरूपमें से 
ख्गाना चाहिये ? 
उत्तर- पहटे वतकये ृए प्रकारसे अभ्यास करता 
हआ साधक्र एक्तान्तमें वेखकर ध्यानके समय मनको सर्वथा 
निविषय करके एकमात्र परमात्माके खरूपमे क्गानेकी 
चेष्टा करे । मनमें जिस कंपी वस्तुवी प्रतीति हो उको 
कृल्पनामात्र जानकर ठर त ही व्याग दे । इस प्रकार चित्तम 
सुरित वस्तुमात्रक्रा व्याग करके क्रमराः शरीर, इद्दिय, 
मन ओर बुद्धिकी सत्ताका भी त्याग कर दे । सवका अभाव 
करते-करते जव समस्त दद्य प्रदाथं चित्तसे निकर जार्थगे. 
तव सवके अभावक्रा निश्चय करनवाटी एकमात्र वृत्ति रह 
जायगी । यह वृत्ति शुभ ओर ञुद्ध दै, परतु टद घारणाके 
दारा इसरा भी वाध करना चहिये या समस्त द्र्य 
प्रपञ्चका अभाव हो जानेके बाद यह अपने-आप ही शान्त 
हौ जायगी; इप्तकै वाद जो कुठ बच रहता है, वह 
अचिन्त्य तच है । वह केवठ है ओर समस्त उपराधियसे 
रहित अकेटा ही पथिण है । उसका न कोई वर्णन कर 
सकता हे, न चिन्तन | अतएव इस प्रकार ददय-प्रपञ्च 
ओर शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्ि ओर अहंकारका अभाव 
करके अभाव करनेवाटी वृत्तिका भी अभाव करकैः 
अचिन्त्य त्वमे स्थित होनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । 











> उड अध्याय रै २२\०.० 





सम्बन्ध- मनको परमात्मा स्थिर करके परमात्माके सिवा अन्य कुड भी चिन्तन न करनेक्ी बात कल 
गयी; परंतु यदि कसी सराधकका वित्त पृवाभ्यासव्् वटात्ारदे किषयोक्धी ओर चटा जाय तो उत्ते क्या 


करना चाहिये, इस जिन्नासाप्र कहते है-- 


यतो यतो निश्चरति 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वदं 


मनश्चञ्चटमय्िरम्‌ । 
नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यह स्थिर न रहनेवाटा ओर चञ्चल मन जिस-जिस ₹ाब्दादि विषयके निमित्तसे संसारम विचरता हे, 
उस-उसर विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे वार-बःर परमात्मामे ही निरुद्ध करे ॥ २६ ॥ 


प्रभ-इस स्ोकका क्या अभिप्राय है ? 

. उत्तर-मन वडा ही अस्थिर ओर चञ्चर है, यह सहज- 
मे कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता ] फिर नये अभ्याससे तो 
यह बार-बार भागता हे । साधक बडे ्रयत्नसे मनक परमात्मा- 
मे ख्गाता है, वह सोचता हे मन प्ररमात्मामे च्गा है; परत 
क्षणभरके बाद ही देखता है तो पता चरता है, न मादरम वह 
कह--कितनी दूर चटा गया । इसट्ये पिठे इखोकमे 
कहा हँ कि साधक सावधान रहे ओर परमात्माक्षो छोडकर 
इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; पर तु सावधान रहते- 
रहते भी जरा-सा मोका पाते ही यह चटसे निक्रर जायगा 
ओर एेसा निकक्कर भगेगा कि कुछ देरतक तो पताही न 
चरेगा क्रि यह कव ओर कहाँ गया । परमात्माको छेडक्र 
विषयोंकी ओर भागकर जानेमें अज्ञान तो अप्तटी कारण है 
ही, जिससे मोहित होकर यह आनन्द ओर शान्तिके अनन्त 
समद्र, सचिदानन्दधन परमात्माको सेडकःर अनित्य, क्षण 
भङ्गर ओर दुःखजनक विषयोमें दोड-दौडकर जाता है ओर 
उनमें रमता है; पर तु उसकी अपेक्षा अत्यन्त मौण ह्लोनेपर 
भी साधनकी दशटिसे प्रधान कारण है- -“विषय-चिन्तनक्ा 
चिरकाटीन अभ्यासः । इसव्ये भगवान्‌ कहते हैं करि ध्यान- 
के समय साधककी य्या ही पता चे करि नन अन्यन्न विषयमे 


गया, त्यों ही बड़ी सावधानी ओर टढताके साथ बिना किसी 
मुटाडिजिके तुरत उसे पकड़कर लवे ओर परमात्मामे खगत । 
यों व्रःर्‌-वार विषयोँसे ह-हटाकर उसे परमात्मामे ल्गानेका 
अभ्यास करे । मन चाहे हजार अनुनय-विनय करे, चहि 
जेसी घुशामद करे ओर चह जितना टोभ, प्रेम या डर 
खाते, उसक्गी एक भी न सुने। उसे कुक मी टित्पईं मिद 
कि उसकी उच्छरष्वुठता बदी । इस अवस्थामं मनकी वात 
सुनकर उसे जरा भी कीं सकने देना, रोगीको सोहवस्च 
कुपथ देकर या बच्चेको पैनी छुरी सोपकर उसे हाथसे खो 
देनेके समान ही होता है । सावधानी ही साधना है । 
साधक यरि इस अवस्थामे असावधानओर अश्ाक्त हो रहेगा 
तो उसका ध्यानयोग सफठ नहीं होगा । अतएव उसे खूढ 
सावधान रहना चाहिये ओर मनको पुनः-पुनः विषयोसे 
हटाङृर प्ररपरा्मामे च्माना चाहिये । 
प्रभ -पिछठे स्वोकमे ओर इसमें दोनोमें ही (आत्मा? 
राव्का अथे (्परमात्माः किया गया है | इसका क्या 
कारण हे 2 | ‡ छ 
उत्तरया आत्मा ओर परमात्भाके अभेदका प्रकरण 
है । इसी वातकरो स्पष्ट .करनेके व्यि आत्मा" शाब्दा 
अथ (परमात्मा! क्रिया गया है | गि 


सम्बन्ध-रिततकरो स्र ओरते हटाकर एक परमात्मामे ह स्थिर करने वया होगा, इसपर कहते है-- 


प्रशान्तमनसं देनं 
भ्र - 
उपति रान्तरजसं 


योगिनं 


सुखमुत्तमम्‌ । 
बरह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


क्योकि जिसका मन भटी प्रकार शान्त है, जो पाप्रसे रहित ह ओर जिलकां रज्ञोगुण शान्त हो गया है? 
देसे इत सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हए योगीङ्को उत्तम आनत्द प्रात होता है ॥ ८७ ॥ 
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` ब्रञ्न-प्रदान्तमनसमः पद किसंव्ते वाचक है 
उत्तर-विवेकः ओर वैराग्यके प्रभावसे विषय चिन्तन 
चछेडकर ओर च्धकता तथा विक्षेपे रहित होकर जिका 
चित्त सवथा स्थिर ओर सुप्रस् हो गया है तथा इवे; फट. 
सरूप जिसकी परमात्मके स्वरूपम अचर स्थिति हो 
है, एसे योगीको श्रचान्तमनाः कहते हैँ | 
 अ्न-“अकल्मषम्‌"का क्या अर्थं है १ 
उत्तर-मनुष्यक्गे अधोगति ले जानेवाठे जो तमोगुण 
ओर तमोगुणके कायरूप प्रमाद, आस्य, अतिनिद्रा, मोह, 
दुगुणः दुराचार आदि जितने भी "मलः रूप दोष है, समी- 
का समावेश “कल्मषः दान्दमे कर लेना चाहिये । इस कल्मष 
अर्थात्‌ पापसे जो सवथा रहित दै, वही “अकल्मषः है । 
: ` प्रदन-यहँ “अकल्मषम्‌? पदका अथं यदि “पापकं 
ओर सकाम पुण्यकमं, दोनोँसे रहित मानें तो कोई दानि है? 
उत्तर-सकाम ` पुण्यकर्मा अभाव शान्तरजसम्‌, 
दर्म आ जाता है, इसय्ि (अकल्मषम्‌? पदसे केवल पाप- 
कर्मका अभाव मानना चाहिये । 
व्रभ-्ान्तरजसम! पद किसका वाचक दै ? 
उचचचर--आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, ` तृष्णा ओर 
सकामकर्म-- इन सबकी रजोगुणसे ही उध्पत्ति होती है 
(१४ ७) १२), ओर यदी रजोगुणको बढ़ाते भी 
है, अतएव जो पुरुष इन सबसे रहित है, उसीका वाचक 
“दान्तरजसम! पद है । चद्चलतारूप विक्षेप भी रजोगुणका 
ही कार्यं है; परंतु उसका वर्णन ्ररान्तमनसम्‌मे आ 
गया है । इससे यँ पुनः नहीं बतलाया गया । 
प्रस~श्रह्ममूतमःका क्या अथ दै ! 
उत्तरे देह न्दी, सचिदानन्दघन ब्रहम दर--इस 
श्रकारका भभ्यास करते-करते साधक्की सचिदानन्दधन 


~+ िता-तत्ववि वेच नी राका > 


पृरमोत्मामे दद स्थिति हो जाती है । इस प्रकार अभिन- 
मावस ब्रह्मम स्थित पुरुषको श्रभूतः कहते है 

पर्ष यद्टं श्रह्मभूतम्‌ पद साधका वाचकः ड या 
सिद्ध पुस्क्ा ? 

उत्तर-श्रहमभूतम्‌ः पद उच्चश्रेणीके अयेदमार्मीय 
साधकका वाचकं है । पैसे साधक्करे रजोगुण ओर तभोगुण 
तो शान्त हो गये हँ परंतु वह गुणोंसे सर्वथा अतीत नदी 
हो गया हँ | वह्‌ अपनी दष्टिसे तो ब्र्मके खरूपमे ही सित 
दै, प्रतु वस्तुतः त्रह्मको प्राप्त नहीं है | इस प्रकार ब्रह्मके 
स्यरूपमं दृट्‌ स्थिति हो जानेपर शीध दी तचज्ञानके द्रा 

सकी प्राप्ति हो जाती है । इसी कारण अगले ईल्ेकमें इस 

श्थितिका फक (आत्यन्तिक सुखकी प्रापि" वतलया गया 
हे | यह “आत्यन्तिक ` सुखकी प्रातिः दी ब्रह्मकी प्राप्ति 
है | पोचवें अध्यायके चौबीस ङ्लोकमे भी इसी अर्थे 
त्रहममूतः! पद्‌ आया है ओर वहाँ उस्तका एल “निर्बाणत्रह्मवी 
प्राप्तिः बतलाया गया है । अठरहवं अध्यायके चौवनवें 
ह्येकमं भी ध्र्मभूतः पुरुषको पराभक्ति ( तत्वज्ञान ) की 
प्राप्ति बताकर उसके अनन्तर परमात्माकी प्राप्ति बतराथी 
गयी है ( १ ८।५५५) । अतएव यहां श्रह्मभूतम्‌? पद सिद्ध 
पुरुषका वाचक नहीं । 

ब्र्ष-उत्तम सुखकी प्राप्ति'से क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-तमोगुण ओर रजोगुणसे अतीत द्ध स्त्वमे 
स्थित साधकके नित्य विज्ञानानन्दधन परमभात्माके ध्याने 
अभिन्नभावसे सित हो जनिपर उसे जो ध्यानजनित सात्तिक 
आनन्द मिक्ता है, उसीको यहां “उत्तम सुखः क्वा गया है। 
पोच अध्यायके इकीसवे के पूर्वाधम जिसे खल, कहा गया 
है तथा चौबीस श्ेकमें जिसे अन्तःसुखः कहा गयाहै, 
उसका पर्यायवाची शब्द यहाँ “उत्तम सुखः है | 


तम्बन्ध-परमात्माकरा अभेदखूपसे ध्यान करनेवाठे बह्ममूत योगीक्री स्थिति बताकर, अब्र उस्तका फल बतलाते है-- 


युञ्न्नेवं . सदाऽऽत्मानं 


सुखेन 


बरह्मसस्पदोमत्यन्तं 


योगी विगतकल्मषः । 
पुखमदुते ॥ २८ ॥ 


बह यापरहित योगी इख धकार निरन्तर आत्मा परमात्भामे लगाता हुआ खखपूकवक परब्रह्म पर- 
व्ाव्माकी भातिरूप अनन्त आनन्द्‌का अनुभवे करता है ॥ २८ ॥ 
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ऋ छटा अध्याय # 


म्रभ्-"विगतकल्मषःः विरोषणके साथ यहाँ ध्योगीः 
ङब्द फिसका वाचक है ? 
उत्तर-पिछटे ङ्ोकमे “अकल्मषम्‌'का जो अथं किया 
गया हं, वृह अथ । विगतकल्मषः) का है | एसा पापरहित 
उच्श्रेणीका साधक, जो अभेद्‌-भावसे परमात्माके खरूपका 
ध्यान करता है, उसीको यहाँ योगी बतलाया गया है । 
प्रभ्र-इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमात्मामे णाने- 
का क्या भाव है ? | | ८ 
उत्तर पह पचीप्वे स्तक वतायी हई रीतिपते 
टररेयके चिन्तनसे रहित होकर टं निश्वयके साथ साधकः 
का निरन्तर अभेदरखूपसे परमात्मामे धित हो जाना 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप वना रहना ही उपयुक्त प्रकारसे आत्मा- 
कतो परमात्मामें लगाना है | 
गर्- बारहवें अध्यायके पांचवें इ्टोकमे तो परमात्मावी 
्रापिरूप निर्गुणविषयकं गतिका दुःखपूर्वकः प्रात होना 
बतलाया गया है ओर यहाँ एसा कहा गया है कि “अव्यक्त 
£ 
प्रह्वी प्रापि सुखपूवक हौ जाती है" इसमे क्या कारण है 2 
उत्तर-जिसको भं देह द" एसा देहाभिमान है, उसको 
भव्यक्तविषयक गतिका प्राप्त हीना सचमुच अत्यन्त कठिन 
है, बारहवे अध्यायमं देवद्वि: खन्द से देहाभिमानीका लक्ष्य 
कृरके ही वेसा कदा गया हे । परतु यहोके साधकके ल्यि 
पूरवर्लकमें श्र्मभूतः होनेकी बात कहकर भगवान्‌ने स्पष्ट 
कर्‌ दिया है किं जव सांस्ययोगका साधक देहाभिमानसे 


इहित होकर त्रहममे सित हो जाता है, जब साधके 


देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्मके खखूपमे अभेदरूपसे 


खिति हो जाती है तब उसको ब्रह्मकी प्रापि सुखपर्वकः 


्षेती ही है । अतएव अधिकारिमेदसे दोनों ही खलोंका 


कथयन सवथा उचित है । 


ग्रभ-परत्रह्म परमात्माकी ग्राधिरूप अनन्त आनन्दकः 
शनुभव करता ह---ईस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जगतमं जितने भी बडे-से-बड़े सुख माने जाते 
ह, वास्तवे उनम सच्चा सुख कोई है ही नहीं; क्योकि उनमें 
एक भी रेस न है, जो सबसे बदृकर्‌ महान्‌ हो ओर 


8, है 


नित्य एक-सा ष॑ना रहं । ई₹सास श्रुते कहता है _ 
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यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति, भूमेव सुखं भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्यः । ( छन्दोम्य उ० ७।२३।१)। 

“जो भूमा ( महान्‌ निरतिराय ) है, वही सुख है, 
अल्पमे सुख नहीं है । भूमा ही सुख है, ओर भूमाको 
ही विरेष रूपसे जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये ।' 

“अल्पः ओर “भूमा क्या है, इसको बतल्ाती इहं 
धरति फिर कहती है 

यत्र॒ नान्यत्पद्यति नान्यच्छुणोति नान्यह्जानाति सः 
भूमाऽथं यत्नान्यत्परययन्यच्छरुणोत्यन्यहिजानाति तदल्पं 
यो वें भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यम्‌ । ( छन्दग्य 
उ० ७।२४ १) 

(जहां अन्यकोो नदीं देखता, अन्यक नहीं सुनता, 
अन्यको नहीं जानता वह भूमां है ओर जहाँ अन्यक 
देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह 
अल्यहै। जो भूमा है, वही अग्रत है। ओर जो 
अल्प है, बह मरणज्ञीक ८ नश्वर ) है ॥ . 

जो आज है ओर कल न्ट हो जायगा, बह तो यथायते 
सुख ही नहीं है । परंतु यदि उसको किसी अंशे सुख मानं 
भी तो वह अत्यन्त ही तुच्छ ओर नगण्य ह । महिं याज्ञवल्क्य 
सुखो का तुखनात्मक विवेचन करते हए कहते है समस्तः 
भूमण्डलका साम्राज्य, मवुष्यलेकका पू रेश्चय ओर खी, 
पुत्र, धन, जमीन, खास्थ्य, सम्मान, कीतिं आदि समस्त 
भोग्यपदाथं जिसको परापत है, वह मनुष्योमे सबसे बढ़कर सुखी 
हे; क्योकि मनुष्योंका यही परम आनन्द है । उससे सोगुनाः 
पितृलोकका आनन्द है, उससे सौगुना गन्धवत्मोकका आनन्द 
है, उससे सौगुना अपने क्मफलसे देवता बने हए लोगोकाः 
आनन्द है, उससे सोगुना आजान देवताओंका आनन्द है, 
उससे सोगुना. प्रजापति्येकका आनन्द है ओर उससे 
सोगुना ब्रहमलेकका आनन्द है । बही पापरहित अकाम 
रत्रियका परम आनन्द है; क्योकि तृष्णारहित श्रोत्रियः 
्रत्यक्षत्रह्मसरक ही है ( बृहदारण्यक उ० ४।३।३३)। 
जो ब्रहमको साक्षात्‌ प्राप्त है, उसको तो बह अनन्त असीम्‌ 
अचिन्य आनन्द प्रा है जिपुषी किसके, सा तुरत ह 
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नहीं हयो सकती । रेखा वह निरतिराय आनन्३ परन्रह्य 
परमात्माकतो ग्राप्त पुरूषक्रा अपना खस्य ही होता है । 
यहौ इस क्यनका अभिप्राय हे । 


# गीता-तत्वविवचनी टीका # 


इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको उक्रीस्चवे 
अव्य (न छः सख ~य) चं अध्या = टक्छ्री 
अत्यन्तिक सखः ओर पचतं अध्यायके उ्ीसवें 


(अध्य सुखः वतलाया गया ह | 


॥ 
स्टकमें 
ज का य: त ५ 
रल[कम 


सम्बन्ध-इस प्रक्र अमद मावते साधन करनेव्राठे सांख्ययोगीके ध्यानक्रा जौर उस्तकरे एलका वर्णन करके 
अव उस्र साधकके व्यवहारकालकी स्थितिका वणन करते है 


सवेभूतसमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते यौगयुक्तत्माः सवत्र समदशनः ॥ २९ ॥ 


सवंऽ्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाटा तथा सवम समभावसे 
देषखवनेवाका योगी आट्भाको खस्पूणं भूतोमे स्थित ओर खभ्पू णं भूतांको आत्मामं कल्पित देखता है ॥ २९. ॥* 


्रभ्--भ्योगयुक्तात्मा पद्‌ किंसका वाचक है ? 

उत्तर- सच्चिदानन्द, निगुन, निराकार ब्रह्मम जिसकी 
अभिनमावसे सिति हो गयी है, एेसे ही ब्रह्मभूत योगीका 
वाचक यँ “योगयुक्तात्मा पद है । इसीका वणन पँ चत 
अध्यायके इकीसवें स्खोकमें श्रह्मयोगयुक्तात्मा' कै नामसे 
तथा प्रौचरके चौवीसवे, च्येवे सतताईसत्रे ओर अटारदवेके 
चौवनवें दलोकंमे ब्रह्मभूतः के नमसे हआ है । 

प्रश्रे योमीका सवम समभावसे देखना क्या ट ? 
. उत्तर पचे अध्यायके अगारहवें ओर इसी अध्यायकं 
वती द्लोकंमे ज्ञानी महात्माके समदर्शनका वणन 
आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सवके साथ शाावुरट 
युधायोभ्य सदृव्यवेहार करता -हआ नित्य-निरन्तर सभीम 
अपने खख्पभूत एकर ही अखण्ड चेतन आत्माको देखता 
है, यवी उसका सवमे समभात्रसे देखना दैः 1 
_ श्रश्-आत्माको सव भूतीमें सित अर्‌ सव मूतोक्रो 
आत्मा कल्पित देखना क्या है ! 
. उक्चर-एक अद्वितीय सचिदानन्दधन प्र परमात्मा 


सम्बन्ध 


ही सत्य तच है, उनसे भिन यह सम्पूणं जगत्‌ कुछ भी नहीं 
हे । इस रहस्यको भटीमांति समश्चकर उनमें अभिनभावसे 
सित होकर जो खमप्नके दृद्यवगमे खप्नद्रघ्ठ पुरूष्की मति 
चराचर सम्पूण प्रणियोमे एक अद्वितीय आत्मको ही 
अधिष्ठानखूपमे परिपृणं देखना है अर्थात्‌ एकः अद्ितीय 
आत्मा ही इन सवके रूपमे दीख रहा है, वास्तवमे उनके सिवा 
अन्य कुछ है ही नहीं । इस वातकरो जो भटीभांति अनुभव 
करना है यही सम्पूणं भूतम आत्माको देखना है । इसी 
तरह जो समस्त चराचर प्राणियोंको आत्मामं कल्पित देखना 
है, यानी जसे खप्नसे जगा दआ मनुष्य खप्नके जगत्‌को 
या नाना प्रकारफी कल्पना करनेवाखा मनुष्य कल्पित 
दद्योको अपने ही संकल्पके आधारपर अपनेमे देखता है 
्रेसे ही देखना, सम्पूण भूतो आत्मामं कल्पित देखना 
हे । इसी भावो स्पष्ट करनेके व्यि मगवान्‌ने आत्माके 
साथ “सर्वभूतस्थम्‌? विरोपण देकर आत्मको भूर्तोमिं सित 
देखनेकी बात कही, कितु भूतीको आत्मामं स्थित देखने. 
यी बात न कहकर केवल देखनेके लियं ही कहा | 


त प्रकर सस्ययोगक्रा साधन करनेवाठे योगीक्रा ओर उप्तकी सवत्र समदश्नल्प अन्तिम 


(थतिका कनं केरनैके वाद, अव भक्तियोगकरा साधन करने वाले योगीकी अन्तिम स्थितिका ओर उसके सर्वत्र 


भगवमन वर्णन करते है-- ~~ ------ 
५ दसी आशयक्रा इयोपनिषद्‌का यह मन्त्र दै 





(यस्व सर्वाणि भूतान्यातमन्येवानुपदयति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्ते ॥› ८ मन्त्र ६ ) 
८परवं जो तवं प्राणियोको आत्मामं ओर सवर प्राणियोमं आत्मक दी देखता है, वह फिर करिसीसे घृणा नदीं करता ॥ 
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सर्वं च मपि परयति । 


तस्याहं न प्रणदयाम स चमे न प्रणयति ॥ ३० ॥ 


जो पुरुप सम्पूण भूतोमै सवके आत्मरूप मुश्च वसुदेव को दी व्यापक देखत है ओर सम्पूणं मूता को सञ्च 
वाखुदेवके अन्तर्गत देखत हे, उसके लिये म अदय नं होता ओर वह मेरे लिय अद्य नहीं हेता ॥ ३०॥ 
रवके अन्तगत देखत। दै, उसके लिये मे अदय नदीं होता ओर वड मेरे खये अददय नहा हाता ॥ ३ 


स शरन सम्पू मूतोमे वाखुदेवको ओर वसुदेवमे 
सम्पूण भूतकरो देखना क्या है ? | 
. _ उच्तर जैसे बाद्मै आकारा ओर आकाडामे वादक दैः 
वसे दी सम्पूणं भूतम भगवान्‌ वासुदेव हैँ ओर बासुदेषमे 
सम्पूण मूत है- इस प्रकार अनुभव करना ही एेसा देखना हे |] 
म्ररन-पेसा देखना कार्थ कारणकी दशसि है या 
व्याप-त्यापककी अथवा आवेय-आधारफी टष्टिसे 
 उन्तर-सभी दष्टियोसे पेसा देखा जा सक्ता है; 
क्य।क वादलमे आकाराकी मति भगवान्‌ वासुदव ही इस 


म्प ¢ चर्‌ चर्‌ (| > हँ ५ [न ४ 
सम्पूण चराचर संसारे महाकारण है, वही समे व्याप्त. 


है ओर वही सवते एकमात्र आधार हे । 

्रन-वे परमेश्वर आकाराकी भति सम्पूणं चराचर 
संसारके महाकारण केसे है ओर सवन्यापी तथा सर्वाधार 
किस प्रकार है ? 

उत्तर-(आकाराद्रायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, 
( तैत्तिरीय उ० २। १ ) इस श्रुतिके अनुसार आक्रारासे 
वायु, वायुसे तेन ओर तेजसे जलरूप बाली उसत्ति 
इई । आकाश पञ्चमहा मूतोमे पहला ओर इन सव्क्रा कारणं 
है । इसी उप्पत्तिका मूलकारण परम्पराते प्रकृति है, 
प्रकृति ही परमेश्वरी अध्यक्षतामे सवी ' र्चना करती 
हे; ओर धह प्रकृति परमेश्वरी एक शाक्तिविशेष है, इस- 
ल्यि वह परमेश्वरसे मिन नहीं है । इस दृष्टस सम्पूण 
चराचर जगत्‌ उन्दीसे उत्पच होता है | अतप वे ही इसके 
महाकारण हैँ | मगवान्‌ने खयं भी कहा है. - 

अहं सवस्य प्रमो मत्तः सर्व प्रवर्तते । (१०। ८) 

भ सवक्रो उन करनेवाला दँ ओर मेरे सकाशसे 
ही सब चा कसते हँ । | । 


% त्रजकी बात है, एक दिन यम॒नाजीकर तीरपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपरे सखाओंके साथ मोजन तः 
पे ~--4 ९१ ~ 14 ~< तर ) ~ ५ (= र अ जुः गो सरि ध ४ 
करने रमे । कमरे कवङ्मे बखरी खोस ली, वर्या वगल्य सग जर वरत दवा टी, अङ्घुलिवोकौ सन्धिता 
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दसी प्रकार जैसे आकारा वादसमेके समी अमे सवधा 
पूर्ण व्याप्त है वैसे ही परमेश्वर सस्त चरचर ससर 
ते व्याप्त है | "मघा ततपिदः स्व जगटव्यक्तपूतिन!' (९ । ४) 
“ञ्ञ अनव्यक्तमूतिं परमत्यासे यह सारा जगत्‌ व्यति है 11 
ओर जैसे बादलोका आधार आकडा है, आकाराके 
विना वाद रें ही कहो ? एक वादक ही क्यो --वायुः 
तेज, जल आदि को$ भी भूत अकरादाकरे आश्रय विना नी 
टर सकता । वैसे ही इस सम्यूग चराचर विंशक एकपात 
परमाधार परमेश्वर दी है ( १०।५२ ) । . . 6 
प्ररन--सस्त जगतमे मणवानक्ै साकारख्यको अर्‌ 
मावानके सकारूपमे सनस्त जगत्‌को कैसे देखा 
जा सुकरता है एशानि पिषः 
उत्तर-जिस प्रकार एका ही चतर ` वद्रूपिया, नाना 
प्रकारके वेष धारण करके आता है ओर जो उस ब्रू पन. 
से ओर उसकी बोक-चाठ आदिसे परिचित दैः व समी 
ल्पोमें उसे पहचान लेता है, वैसे दी सस्त जगत जितने 
भी रूप है, सव श्रीभगवान्‌ ही वेषं । हम उन्दै पह चानते 
नडी है, सीसे उनको भयत्रानूसे मिन समञ्चक उनसे 
दरते-सक्गचते है, तथा उनको सेवा नडीं करना ५ जी 
सस्त जगत्‌ सव प्राणि उनको पहचान लते 2 = 
चषि केष-मेदके कारण बाहर्से व्यवहारमं मेद्‌ रः पर तु 
हर्यते तो उनकी पूजा ही कसते है । हरे पिता या व्रि 
वन्धु किंसी भी रूपमे अ वे, यदि हम उन्द पहचान ठेते हे 
तो पिर कया उनके सेवा-सत्कारमे कु वटि एवते ह ? इसी - 
छिपे गोखापी तुठघीदासजी महाराजने कडा दै---सीय 
एतय सवर जग जानी । करं प्रनाप जोरि जग पानी । 
जैसे श्रीरेव जीने व्रजे वछडो, गोपवाकर। ` अ 
उनकी सव सानम्िधोमे श्रीक्ष्णके ददान विये भौ ओर 
7 करते-करते बाल्केलि 
तै निगु आदिक 





सा नयान्न [= ऋ का = क 1 ` = अ" कक्ष च कण क कक्कर क क ऋ क 


वरै ‰% गीता-तच्वविवेचनी टीका ॐ | 
== 
जेते त्रनमोषियं मीः ओसि स प करार, तैसे अजं ^ सगव नक्रष्णके दिव्य्‌ ` 
जैसे त्रञ अपनी प्रेमकी ओंखोसे सवदा ओर सवत्र इसी प्रकार, ॐ श्वन्‌ =^ 
्ीकृष्णको देखा करती धीं, वैसे ही भक्तवो सर्वत्र शरीसमे |, यशोदा मैयाने वाठकरूप मगान्‌ श्रीगन । 
मगान्‌ श्रीकृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, शक्ति आदि, जो मुखम {ओर भक्त काकमुडण्डि जीने भगवान्‌ श्रीरामके उदर- ` 
खरूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान साकारखखूप- मेई समस्त विश्वको देखा था, वैसे दी मगतानके किसी भी 
के दर्शन करने चाये । यदि भग्वानके साकारखूपको खरूयके अन्तगंत समस्त विश्वको देखना चाहिय । ^<। | 
समस्त जगतमे देखना है । मगवानके सगुणरूपमे समस्त जगतो देखना दै । | 
अचार दवा लि, दाथमे माखन-भातका कौर ठे छिया ओर सत्रके बरीच खड़े होकर ओर ँसीकी बातें कदकर स्वयं दं घने त्था च 
सखाओंको साने को । ग्वाखवाल सव-के-सव इस प्रेम-भोजमे तन्मय हो गये । इधर वछ्डे दूर निकट गये । तवर भगवान =< 
खोजेके ल्थि वैसे दी दाथ भोजनका कौर वि दौडे । त्रहमाजी इस टदयको देखकर मोदित हो गये । उन्दने बडे ओर वार्करौः | 
को हर टा । ब्रह्ाजीका काम जानकर, गाखल ओर बछोकी माता्ओंको संकट रखने तथा ब्रह्माजीको छकानेके ल्ि 
भगवान्‌ स्वयं वैेके-वेसे वछ्डे ओर वारक बन गये । जिस वड़े ओर वाल्कका जे शरीरः जैसे दाः पैर जेसी लकड़ी, 
सीः वोखुरी या छकरा थाः जेषे गहने कपडे थे जैसे स्वभाव, रुणः आकार अवस्था ओर नाम आदि घे ओर जि्तका जा | 
आहारःविदार थाः वैसे दी वनकर सव जगत्‌ (दरिमयः है- -इल वातको सार्थक कर दिया । श्रीवलदेवजोनि परक ऊः | 
नदीं समज्ञा । फिर जव उने देवा कि गवाखरालोकी माताओंक। अपने वर्चोपर पटरेते बहुत अधिक स्नेद वद्‌ गया दं अर | 
जिन्दोनि दृध पीना छोड़ दिया है, उन वछधपर मी गे बहुत अधिक स्नेद कसती है, तत्र उन संदेद थ! आर उन्दने | 
पदचाननेकी नजते सकी ओर देला, तव उन सभी वे, उनके र। कसेवलि गोपालक तथा उनकी सव समग्रो 
तयश्च श्रीकृष्णरूप दील पड़ीं ओर वे चकित हये गये | ` 

अगे चलकर ब्रह्माजीने भी सवको श्रीक्ष्णरूप दी देखा, तव उन्दने मगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनसे क्षमा | 
मोगी ( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०; अध्याय १३ ) | | 

# जित देखो तित स्याममई है । | 
स्याम कुज वन जमुना स्यामाः स्याम गगन घन घटा छै दै॥ 
सब रगनम स्याम भरो दैः लेग कदत यह व्रात नई हे। 
दौ बोरी, कै रोगन दी की स्याम पुतरिया बदल गद हे \| 
चद्रसार रव्रिसार स्याम दैः मृगमद सार काम विजई दै । 
नीलकरठको कंठ स्याम हैः मनँ स्यामता वरैः वहे ॥ 
भरतिको अक्षर स्याम देखियत, दीप सिखापर स्याम दै । 
नर॒ देवनकी कोन कथा है १ अल्ल ब्रह्मवि स्याममदे॥ 

{ गीता एकादश अध्याय देखिये । 

{मगवान्‌ श्रीकृष्ण छोटे-ते थे ओर अपनी विचित्र बाल्टीलसे माता योदा ओर बजवासी नर्‌ नारियकरो अनुपम सुख 
दे रदे थे। एक दिन आपने सिद्धी ला ठी | मेयाने ईट्कर कदा, क्यो रे टीट ! तूने छिपक्रर भिद्धी क्यो खायी १ मगवान्‌ने मुख | 
कैटाकर कदा--“मेया ! तञ्चे विश्वास न्दी होता तो तू मेरा मुख देर ठे । यशोदा तो देकर चक्रिंत दो गयीं | मगवानुक्रे ` 
॑ करो9े-ते मुलडेथै माताने समस्त चराचर जीवः आक्राशः दसं दिर पवतः द्वीपः समुद्रः प्रध्वीः वायु, अग्निः चन्द्रमा, तरेः 

नियौ देवताः इद्धर्योः सनः शब्दादि सव विषयः मायके तीनों गुणः जीव, उनके विचित्र रारीर ओर समस्त व्रजमण्डल्कौ 

देवा । उन्दने सोच पँ सपना तो नर्हा देल सदी दर १ आखिर त्रवराकर्‌ प्रणाम कणे उनके शरणागत हृ । तव श्रीक्रश्ण- 
चन्न पुनः अपनी मोदिनी माया फैला दी, माताका दुखर उमड़ उठा ओर अपने इयामल्लको गोदमे उठकर वे उने 
व्यार करन खगा । ( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०; अध्याय ८ } 

` ६ काकभुद्युण्डिजी भगवान्‌ श्रीरामजीकी बाल्लीलाका आनन्द द रहै थे । एक दिन बाटरूप श्रीयामजी घुटने ओर 
हाकि बहते काकभुण्डिजीको पकड़ने दो वे उड़ चटे मगवानने उन्द पकड़नेको खजा फैलयी । ककिषुद्ण्डिज उडत 
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=, ॥ उत्तर- पहल प्रश्नके उत्तरके अनुसार जो समग्र जगतमें 
यं असव नह 91 “1 अभिप्रायहे ? मगवानूको ओर भगवानमं सव जगत्‌को देखता है उसकी 
उड़ते ब्रहल्ोकतक गये, वौ मी उन्दने श्रीरामजीकरी सुजाको अपने पीछे देखा । उनमे ओर श्रीरामजीकी अजे दो 


4: वे गयेः परंतु रामजीकी युजा पीके ही रही । तव ययुण्डिजीने व्याकरुख 


दोकर = गद्‌ टौ फिर ओं खोक्कर देखा तो अपनेक्रो अवधपुरीमे पाया । श्रीरामजौ हंसे ओर उनके हसते ही ये ठरत 
उन ~न प्रशा कर गये । इसके आगेका वर्णन उर्कौ वाणीमे सुनिये- 





उद्र मञ्च सुनु अंडज राया । दें बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति विचित्र तहं लोक अनेका | रचना अधिक एक ते एका॥ 
कोरिन्द चठरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम कलम | अगनित भूधर भूमि ब्रिसाटा॥ 
सगर सरि सर विपिन अपारा। नाना मेति खष्टि विस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर श्रिनर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 

जो नदिं देखा नदि सुना जो मनहूं न समाई | 

सो सत्र अदूयुत देखे वरनि कवन बिधि जाई ॥ 

पक एक ब्रह्माड महं रहरदँ वरर सत एक | 

एदि व्रिधि देखत किरं मै अंड कटाह अनेक | 
लोक लोक प्रति मिनन विधाता । मिनन विस्नु सिव सनु दिसित्राता ॥ 
नर॒ गंधवं भूत बेताल | किंनर निसिचर पु खग व्या ॥ 
देव॒ दनुज गन नाना जाती | सकृ जीव तहं आनि मती ॥ 
मदि सरि सगर सर गिरि नाना। सब प्रचंड तहं आनई आना॥ 
्डकोस प्रति प्रति निन सरूपा । देखे जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधषुरौ प्रति भुवन निनारी। सरऊ भिन्न मिनन नर नारी ॥ 
दसरथ कोसल्या सुनु ताता। विविधं रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतार।। देवे बालबिनोद अपारा ॥ 

मिन्न भिन्न म दीख सब अति वरिचिच्र हरिजान । 

अगनित युवन फिरेडं प्रयु राम न देखे आन ॥ 

सोई सिसुपन सोई सोमा सोई पाक रघुवीर । 

खुवन भुवन देखत फिर प्रेरित मोह समीर ॥ 
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनँ कल्प सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आय । तहँ पुनि रहि कटु कार गवायडँ | 
निज प्रथु जन्म अवध सुनि पयडं । निर्भर प्रेम हरपि उठि धाय ॥ 
देख जन्म॒ महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा म गाई | 
राम उद्र देखेडं जग नाना | देखत बनई न जाई बखाना ॥ 
तहं पुनि देखें राम सुजाना । मायापति कृप भगवान ॥ 
करं विचार बहोरि बोरी । मोद कल्ल व्यापितं मति मोरी ॥ 
उभय घरी महं भँ सव्र देखा । भयडं भ्रमित मन मोह गिसेषा ॥ 

देछि कपाल विकल मोदि विहंसे तव रघुवीर । 

बिहेसत दही मुख बाहिर आयं सुनु मतिधीर ॥ 








क 
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टित भगवान्‌ कभी ओञ्च नदीं होते ओर वह मणवान जि परिमाणं होती हैः उसीके अनुसार शीघ्रया विटम्नसे 
टधे कभी ओञ्च नहीं होता | अभिप्राय यह ट कि सन्ध्य, उसे दशन ही तवते है । प्रत्यत दडन होनेके वाः 
माध्यः रखय, ओदाये, आदिक अनन्त समुर स्तनय ओर मग्वच्छरपसि च।द जव ओर चषि जहौ - सवदा ओर 
आनन्दमय भणवान्‌क देवदठम-सध्िःाननर ख्यक व्र दछन भी हो सक्ते हं । सान्तात्‌ यगवदुर्शन होनेपर 
साक्षात्‌ दशान हँ जानक वाद भक्त ओर भावाना संयोग साधक नसी स्थिति होती हैः इसको तो वही जानता है 


गावे लिये अविन्छिन दो नाता है । जिसे दर्गन दप दूर कुछ मी नहीं बता सक्ता । 
रभ भग्वान्‌ सगुण साकार खखूपके दडनका साकार सगवान्‌के दरान सवत्र टो उसके ल्ि जी 
ताघन आरम्भे किंस प्रकार करना चाधि ओर उसं साधन किये जाते है" उस एवः प्रणाी यह भी हं कि जिस 
 चाधनक्ती अन्तिः सिति की होती हे खर्प अपन इटमाव हो उसके विग्रह या चित्रपटकी 
( -त्र--खपे पटी वात हे-सगुण साकार खरूपे उपयुक्त प्रकार धल तो कएना ला चा दिये | साथदही 


श्रद्धा होना। सर्पण साकार खरक उपाघकको यड निश्वय॒ एकान्त प्रतिदिन नियमपूचक उसके ध्यानका अभ्यास करके 
। करना दोगा कि भरे इदेव सर्वशक्तिभान्‌ ओर सर्वोपरिहै, वि तम उस खल्पकी द्द धारणा कर ठेनी चहिये । कुछ 
तर ही नि्ैण-सखगुण सव कुक € ॥ या सात अपने इध्की धारणा ही जञानेप 9, वेखकर ओर ओँल खुरी 
अपेक्षा अन्य किसी भी सखूपक्रो ऊँचा मानतादहेती उको स्वकर आक्ादाम मानसि मूतरत्रष स्वना वारक उसे देखने- 
। अवने की उपासनासे सर्च फठ नहीं भिठ सकता । अभ्यास करना चहिये 1 सगत्कृपाक्ता आश्रय करके 
इसके वादः भावान जिघ खल्यमं अपनी इष्टवुद् च्छ हो विश्वस श्रद्धा आर्‌ निश्वयनः सा वार्‌-्बर्‌ एेखा अभ्यास 
उघकी किसी अपने मनक अनुकरूट मूतिं या चित्ऋपय्को किया जायगा तो कुछ ह। व, ल आक्ारामे इष्टकी 
सम्भल रखकर ओर उस्म प्क्ष ओर चेतन युद्धं करये सरवह्धपूणे हैसती-बोलती हरसी पूति दीखने लगेगी । यह 
अत्यन्त श्रद्धा ओर व्रेमके साथ उसकी विधिवत्‌ पूजा कएनी अभ्यास-साध्य वात ह । चित्तवी वृत्तियोको अपने इखरूप- 
चाहिये ओर स्तवन-प्राथैना तथा ध्यान आदिके हरा कअ वासाठी बना देनेका अभ्यास सिद्ध हौ जानेप्र जव 
उत्रीततर प्रप वदाति रहना चाहिये । पूजाके समय द्द श्रद्रा- कमी मी उक्त खख्यक्ा अन चिन्तन होगा, तभी साधक 
दरार वधक्को पेसी प्रतीति करली चहिये कि भगवान्‌ जहौ चदिणा, वहीं अंख।क घामने इष्टका खर्प प्रकट हो 
की मूरति जडमति न॒ €, बर ये साक्षात्‌ चछते.किरते, सक्ता हं । € अभ्यासके द्द हो जानेपर चरते-फिरते 
्ते-बोठते ओर ाते-प्रीदे चेतन मगतान्‌ हँ | यटि घाधक- वृक्ष वेट ¢ मनुष्य प्ट; प्रक्ती आटि जो भी पदाथ दीखे - 
त शरद्धा सची होगी, तो उस्‌ विग्रहम ही उसके ये मनवे दारां उनके ख्परको हटाकर उनकी जगह इष्ट 

भगवानूकता चेतन अर्चावतार हौ जायगा ओर नाना प्रकारसे मू(तिकी दढ चरा करनी चाहिये । पेखा करते-करते यरा 

अप्रनी भक्तवत्सकताकां श्रध परस्विय देर साधक्षके तक ही सकता है विः साधकः प्रत्येक वस्तुमे, उस वस्तुक 
| जीवनक्षी सफ़टं ओर आनन्दमय वना दे ।# इसके बार खानमे अपने इयती मानसिक मूतिके दशान अनायासं ही 
 अगवल्छपासे उसकी अपने ष्टवे प्रक्ष दरान भी हो सकते कर सकता & । दरखके बाद्‌ भगवत्करपासे उसे भगवान्‌कर 
| ह | द्रानके ट्यि कोई निश्चित समयक अवनि नही है। वास्तविक द्रन्‌ भी हो सकते हैँ ओर फिर वह प्रव्यक्त ओर 
साधक उत्कण्ठा आर मणि, निरता, जैसी ओर यथार््पमे सवत्र भगवानकषो देव सकता है । 





सम्बन्ध सकत भगवहरीनते भगवान्‌के साक्षातकारकी वात कहकर उत भगवत्‌-रात पुरुपके लक्षण जौर 
मह लका निरूपण करते हं--- 





मीराबाई आदि मध्यक्रालीन मक्तकिं जीवनम रेते अचीवतार हुए, द॑ । 
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सवंभूतस्थितं यो मां भजञत्येकत्वमास्थितः। 
सवथा वर्तमानोऽपि सं योनी मयि वर्तते ॥ (६। ३१ ) 
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सवेभूतख्ितं यो मां भजत्येकत्माथितः । 
सवथा वतमानोऽपि स योगी मयि वतंते॥ ३१ ॥ 


जो पुरुष एकीभावे स्थित होकर सम्पूणं भूतोमे आत्मरूपसे स्थित मुञ्च सचिदानन्दधन वाखदेवको 


भजता दै, वह योगी सव प्रकारसे वरतता हआ भी मुद्चमे दी वरतता दै ॥ ३१ ॥ 
, यह कहा गया है किं वह सव प्रकारसे बरतता इअ ८ सव 


कु करता हआ ) भी भगवानमे ही वर्तता है । 
भगवान्‌का ध्यान करते-करते साच अपनी मिन सितिको ्र्-सव भगवान्‌ ही है, इस प्रकारका अनुभव ही 
सर्वथा भूटकर्‌ इतना तन्मय हो जाता है किं पिर उसके ५ उसके दार ्ेकोचित यथायोग्य न्यर्‌ कसे 
४ व भगव न्‌ पिष = नु ^ नहीं ज सकते हं ? 
ज्ञानम एक भगवान सिवा ओर कुछ एह दी नहीं जाता । -प९ 16- 
मी न उत्तर. छरी, कैंची, कदाई तार, सीकचे, हौड 
भगवप्रापिरूय एेसी स्थितिको भगवान एकीभावसे शित तचार ओर बाण आदिमे एक खोहेका प्रक्ष अनुभव होनपर 
हीना कहते हं | भी नेसे उन सवका यथायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे 
पः सव तानाश्त्ा्व् ८1 ही भगवतप्रा्त मक्त दवारा स्तर ओर सवम भगवरानूको 
ऽ चर-जस गप, बादर वु्ट्र्‌ ५ ७1(₹ वप ९ 
$ उत्तर-जेसे शप बादर ध [र चप आम देखते हए ही वके साथ शाखालुकूढ यथायोग्य व्यवहार हो 
ध्र जठ भ ठे वंस हा सम्पूण चराचर विशम एक॒ सुकरता हे । अवद्य ही ` साधारण मलष्योके ओर उत्क 
४. भगवान्‌ हा पसू ह इत प्रकार जानना आर प्रलय व्यवहारे बहत बडे मक्ृ्वका अन्तर हौ जाता हे । साधारण 
† 
| दखना ही सव मूतोमें सित भगवान भजना-है | इस मनुष्यकर दरया दूसरे साथ बडी सावधानीसे बहत अच्छ ` 
| ग्रकार्‌ भजन करनवाख पुरुषक भगवान्न सर्वोत्तम व्यवहार करिये जानेपर भी उनमें मएवदूबुद्धि नदहयोकर पररुदि 
महाता कहा है ( ७। १९) ।  ' | होनेसे तथा छोटा या वडा अपना वु न-डुछ खार्थ होनेसे 
्रशर-वह योगी सव प्रकारस्‌। नद्तता हज भा सु्ञम उसके हारा एेसा व्यवहार होना सम्भव है, जिसे उनका 
ही वरतता हे, इस कथनका क्या १६ ६ £ अहित हो जाय, पर्‌ तु सवत्र समे भगवदश्चन होते रहनेके 
ततर जिस पुर्पकं भगवान्‌ श्रावाुदवकी प्राति हो कारण उस भक्तके दरा तो खामाविक ही सवका हित ही 
गयी हे, उसकी प्तयक्षरूपसे सव बु बासुदेव ही दिखलायी होता है | उसके दवारा सा कोई काय फिंसी भी अवश्थामे 







ग्र्र-एकीमावमे सित हाना क्या ह ? 
उत्तर-सवदा ओर सवत्र अपने एकमात्र. इष्टद्व 





देता है | देसी अवस्थामे उस भक्तके शरीर, वचनं ओर मनसे नहीं बन सकता, जिससे वस्तुतः किीका किञ्चित्‌ भी 
जो कुक भी क्रियाएं होती हे, उसकी द्मे सव एकंपात्र अहित होता हो ।# 

भगवानूकरही साथ हती हं । बह हाथ किंसीकी सेवा करता  ग्र-यहोँ भगवान्‌ सव प्रकारसे बरतता इजा आदि 
क तो वह भवानम ह्वय सवा करता ह, केसीको मुर्‌ बाणा वाक्या यटि यह्‌ अथं मानं टिया जाय कि "वृहू अच्छा-वुर्‌) 
से सुख प्॑चाता है तो वह मगवानूकछो दी सुख प्रचा दः पापपुण्य सब कुछ करता हभ भी मुश्मे ही बरतता है" 
किंसीको देखता है तो वह भगवान्‌ ही देता है, किीके तो क्या अपित्ति है? 

साथ करटा जाता हं तो वह भगवान्‌ साथ भगवान्‌ष्षी ओर उत्तर-रेसा अधं नहीं माना जा सकता, क्कि भगवत्‌- 
टा जाता ह| इस प्रकार वह जो 2 गा करता है, सव प्रप्त एसे महाता पुरुषवे टरा परापकमं तो हो ही नहीं स्ते | 
भगान्‌ हा आर भगवान्‌ ही साथ करता है | इसीव्यि भग बानूनं खष्ट कहा ह कि (पपस्त अनर्थोका मूढ कारण ` 








#उमाजराम चरन रत व्रिगत काम मद्‌ क्रोध | निज प्रुमय देखहिं जगत केदि सन करहिं विरोध | 
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महापापी (कामः है! (२) २७) ओर शस कामनाकी उत्पत्ति हे । इसके सवाः मगतानक्ते इन वचनोके 
रे पुरुष ( ज्ञानी ) जेसा आचरण, वरता टः 
लोम भी उसीका अनुसरण करते ह" ( २ ॥ ९ 

पर खामाविकः दी एक दायि आ जाता है, ६. 


आसक्तिसे होती है (२) ६२ ); एं (परमात्माक 
साश्ाव्कार दो जाके बाद इख रखखूयी आसक्तिका सवथा 
अमाव हो जाता है" (२1 ५९.) } एेसी अश्याम भगवतप्रापत 
पुरुषके द्वार निषिद्ध कर्म ( पापों ) का होना सम्भव नी 


सम्बन्ध-इस प्रकार भक्तियोगद्वारा भगवान्‌को प्राप्त हए पुरुषके मह का ग्रतिपादन क 


[ऋ 


र कि 
अन्यान्य 


अ 


वारणसे 


योगद्वारा परमात्मा प्रात ह९ पुरुषके समद्रेनका जीर महसका प्रतिपादन करते हं--- 
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्र्--अपनी मति सम्पूण भूतोमे सम देखना क्या है ! 
उत्तर-नैसे मनुष्य अपने पारे अङ्खोमे अपने आत्माको 
तमया देखता है वेसे ही सम्पूण चरचर संसारम अपने- 
आपको सममावसे देखना--अपनी मति सम्पूर्णं भूतोमे 
घ्म देखना है । 
्श्र-चराचर सम्पूणं संसारम छुल-दुःखको अपनी 
मति सम देखना क्या हं ? 
| त्तर जिस प्रकार अपने सारे अङ्गीमे आत्मभाव समान 
होनेके कारण मनुष्य उनमे होनेवाटे सुख-दु ःखोको समान- 
भवते देखता है, उसी प्रकार सम्पूणं चराचर-संसारमे आल- 
भाव समान हो जानेके कारण जो उनमें प्रतीत होनेवाटे सुख- 
दुःखवो तमानमावसे देखना है, वही अपनी भति सवकं 
सुख -दुःखकौ सम देखना है । अभिप्राय यह है कि सवत्र 
आत्मदष्टि हो जानेके कारणं समस्त विराट्‌ विख उसका 
खूप बन जाता है । जगत्‌ उके व्यि दूसरा कुछ रहता 
ही नदीं । सव्य जैसे मनुष्य अपने-आपको कभी किसी 


^, 


प्रकार जरा भी दुः पहचान नह्य चाहता तथा खाभाविकं 


ही निशत घुख पानेकर व्यि ही अथक चेष्टा करता रहता 
हे ओर रेखा कके न वह्‌ कभी अपनेपर अपनेको कृपा 
वरनेवाठा मानकर बदलेमे कृतक्गता चाहता € न को 
अहसान करता है भौर न अपनेको "र्तव्यपरायणः समञ्च- 


वर अभिमान दी कता है, वह अपने सुखकी चेष्टा इीच्ये 


आत्मौपम्येन सर्वत्र सम्‌ 
पुखं वा यदि वा दुभ्खं स योगी परमो मतः ॥ 


दे अजुन ! जो योगी अपनी भति खम्पूणं भूतोमे खम देष्वता है ओर खुख अथवा दुःख 
सम देखत्रा हे, वह योगी परम शरेष्ठ माना गया हे ॥ ३२ ॥ 


भी उसके द्वा पापकर्मोका बनना सम्मत नदीं ६ । | 
रके अब साख्य 
परयति योऽजैन । 
३२ ॥ 
क्तो भी सचे 


करता है वि उससे वैसा किये विना रहा ही नर्हा जाता; 
यह उसका सहज खमाव होता ठै; ठीक त्से दी वह योगी 
समस्त विश्वको कभी किंपी प्रकार किञ्चित मी दुख न 
प्ैचाकर सदा उसके सुक लि संज खमावसे ही 
चेष्टा करता हे । 

[ पाश्वाच्य जगतमे, समस्त सं 
परस्पर भाई समन्चने लगे; यह विद-बन्धुखः ऋ 
सिद्धान्त बहत ऊँचा माना जाता है ओर वस्तुतः यह 
ऊँचा हे भी । कितु माई-माक्मे, खाथकरी सिन्तासे किषी- 
न-विसी अशमे कल होनेकी सम्भावना रती हौ ठ; पर 
जहो आत्मभाव है-यह भाव्र है किं चह यदी बह 
लार्थसेद्‌ नहीं रह सकता ओर खा्थमे के नासे परस्पर 
करहकी कोई आरांका नहीं रह सकती । मीताकी शिक्षा 
को आज पराश्वायय जगतकरे विद्यान्‌ भी नहीं सव 
सिदवन्तकि कारण सबसे ऊँची मानने के हं । | 

्रश्-देसे परमासप्रप्त योगी महापुस्पको समसत 
चराचर जगते सुख-दुःखका वास्तवमं अनुभ होता 
हे अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती है ? 

उत्तर-न अनुभव ही कह सक्ते हैँ जर न ग्रतीतिद्ी। 
जव उसको द्मे एकः सच्चिदानन्दघन प्ररभााके सिवा 
दूसरी किसी वस्तुका अस्ति ही नीं रह गया! तव दस । 
अनुभव तो किं बातकता होता १ ओरं केवर प्रतीतिमात्र 


घारके टग्‌ अपनेक्ो 
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ही होती तो उसके द्वारा दुःख न पर्हुचाने ओर सुख पुरुष भी दुःखम पडे हए विश्वकी दु :खनि्त्तिके व्ि चेष्टा 


पर्हवानेकी चेष्टा दही कैसे बनती ? अतएव उस समय 
उसका वस्ततः क्या भाव ओर कैसी दष्ट होती है? 
इसको वही जानता है । वाणीके द्वारा उसके भाव ओर 
टृष्टिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता । फिर भी 
सभञ्चनेके व्ये यह कह! जा सकत। है कि उसको परमात्मा- 
से भिन किसी वस्तुका कमी अनुभव नदीं होता, टोकटष्टि- 
मं वेवट प्रतीतिमात्र होती है; तथापि उसके काथं बडे ही 
उत्तम, सुश्चङ्खट ओर सुभ्यवस्ित होते हैँ | . 

प्र्-यदि वास्तवमे अनुभव नहीं ह्येता तो फिर 
टोकटृष्टिमे प्रतीत होनेवाे दुःखोकी निवृत्तिकै च्वि 
उसके दवाय चटा केसे होती है 

उत्तर-यदही तो उसकी विशेषता है | का्यका सम्पादन 
उत्तप-से-उत्तम रूपमे हो, परतु न तो उसके व्यि यथार्थमे 
उन कार्योकरी सत्ता दी हो ओर न उसका उनमे कुछ प्रयोजन 
ही रे । तथापि स्थूरह्पमे सपञ्चनेके व्यि एेसा कहा जा 
सकता है किं जसे बटत-से छोटे वच्चे खेकते-खेकते तुच्छ 
ओर नगण्य कंकड़-पत्थसे, मिद्टीके ठे अथवा तिनकोकि 
व्यि आपसम ठ्डने कों ओर अज्ञानवा एक-दूसरे चोट 
प्ट चाकर दुखी हो जायं तथा जैसे उनके इस श्रगडेको 
सर्वथा व्यध ओर तच्छ सभञ्चनेपर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष उनके 
नीचमे आकर उन्हे अच्छी तरह समश्चवें-बुञ्ञावे, उनकी 
अलग-अलग वाते सुन ओर उनकी दुःखनिन्र्तिके ल्थि बड़ी 
दी बुद्धिमानीके साथ चेष्ठा करे, वैसे ही परमात्मप्रक्त योगी 


करते हँ | जिन महापुरुषोका जगत्‌वे घन, मान, प्रतिष्ठा, 
कीतिं आदि किसी भी वस्तुसे कुक भी प्रयोजन नहीं रहा, 
जिनकी दष्टे कुछ भी प्रप्त करना रेष नीं शा ओर 
वस्तुतः जिनके छिये एक परमात्माको छोडकर अन्य 
किसीकी सत्ता ही नहीं रह गी, उनकी अकथनीय 
स्थितिको, किसी मी दष्ट न्तके हरा सञ्जना असम्भव है; 
उनके ल्य कोई भी टोकिक दृष्टान्त पृणारमे समू पडता 
ही नहीं । दृष्टान्त तो किती एक अंश-विशोषको र्द 
करानेके व्यि दही दिये जाते है | 

ग्र्र-धयोगी' के साथ परमः, विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ? | 

उत्तर-“परभः' विशेषण देकर भगवान्‌ यह सूचित 
करते हे किं यहाँ जिस ध्योगी" का वर्णन है, वह साधक नहँ 
हे “सिद्ध योगी है | यह स्मरण रखना चाहिये कि परमात्मा- 
को प्राप्त पुरुषमे-चहि वह किसी भी मागसे प्रप्त इआ हो- 
(समता, अच्यन्त आवद्यक है । भगवान्‌ने जा -जहं 
परभात्माको प्राप्त पुरुषका वणेन कया है, वहाँ समता! 
को ही प्रधान स्थान दिया है | किसी पुरुषमं अन्यान्य बहुत- 
से सद्गुण हय, पर तु यदि “समता! न हो, तो यदी समञ्जना 
चाहिये कि उसे प्ररमात्माकी प्राप्ति अभी नदीं इई है; क्योकि 
समताके बिना राग दवेषका आत्यन्तिक अभाव ओर सम्पूण 
प्राणियोमे सहज सुहृद ताका भाव नदीं हो सकता | जिनको 
(सता प्राप्त है, वे ही परमात्माको प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैँ | 


सस्वन्ध-भयवान्‌के समता-सम्बन्धी उपदेश्रको सुनकर अजुन मनकी चश्चलताके कारण उत्तमे जपती 
अचल स्थिति होना बहत कठिन समह्यकर कह रहे है. - 


अजुन उवाच 


योऽयं योगस्तथा पोक्तः 


साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पदयामि चञ्चरुत्बास्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अजुन बोटे--दे मधुसूदन ! जो यह योग आपत 


इसकी नित्य स्थितिको नदीं देखत हँ ॥ ३३ ॥ 


ध 3 ~ ॥ घो न > 
ग्रभ्ष-“अयं योगः, से कौन-सा योग? कहा गया है £ आदि 


सम्रभावसे कहा है, मनके चञ्चल दोनेसे भै 


साधनोकी पराकाण्ारूपम सपताको ही यह "योग, 


धर ¢ म (~ 
उत्तर-अमयोग, क्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग कया गया हे | 
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ग्रश्ष-इस ध्योगसे यटा ध्यानयोग, क्यों नदीं माना जा 
कता, क्योकि मनकी चच्चलता तो ध्यानयोगमें ही बाधक है? 
उत्तर-अट्काईसवे @ोकतकके प्रकरणको देखते दए तो 
व्यानथोग मानना ही ठीक है, परंतु इकतीसवं ओर वत्तीसवरे 
छोकोका वणन मगवत्प्राप्त पसुषोकी व्यवहारद शाका है | 
ओ अञ्जना प्रदन 'समत्' के कश्षयसे किया दआ है, इससे 
यह योगकवत अथ खमत्वयोग! माना णया हं | . 


सम्बन्ध-समत्वयोयमे मनकी चचटताको बाधक बतटाक्रर अव अजुन मनके निगहकौ अल. 


वतटते ह-- | क 
चलं दहि मनः ` 
स्याह निग्रह, मन्यं 


क्योकि हे श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चल, पमथन स्रभाववाव्य, वड़ा दद्‌ ओर वखवान्‌ है । इस 
उसका वशम करना मेँ वायुके रोकनेकी भति अत्यन्त दुष्कर मानता हं ॥ ३५ ॥ 


्रश-चश्चकताकी वात तो अजुन पिष्टे शयोक कद्‌ 
दी चुके है, यहाँ उसीको फिरसे कहनेका क्या कारण है ? 

उत्तर-वर्ा अजनने समल! योगीकी स्थिर स्थितिमे 
मनकी चञ्चलताको बाधक बतलाया था, इससे खामाविक 
ही उनसे कहा जा सकता था कि “मनक वरामं कर्‌ लो; 
चश्चलता दूर हो जायगी; परंतु अजुन मनकरो वमे 
वरना अल्यन्त कठिन समश्चते है! इसील्ि उन्दने या 
पुन; मनक चश्चट वतकया हे । ४ 

्रश्ष-(मनके साथ प्रमाथि विरोषण देनेका क्या 
कारण है ! 

उत्तः इससे अञ्जन कहते हैँ किं मन दीपरिखाकी 
भति चश्च तो हे दी, परत मथानीके सदया प्रमथनसील 


भी है । जैसे दूध-दहीको मथानी मथ उक्ती दै, वैसेही 


मन भी शरीर ओर इन्धियको विल्ुट क्षुब्ध कर देता है | 
र -दूसरे अध्यायके साव श्लोकम इन्दो 
परमथनलीठ वतलया है, यँ मनकी, कव्यते हें । 
इसका क्या कारण ह ? 
उत्तर-विषयोके सङ्गसे दोनों दी एक दूपरेवो क्षुध 
करनेवारे है ओर दोनों मिलकर त बुद्धिको मी क्षुध कर 


कुष्ण 


ग्र्-इस समताः की सिर सि तिप 
चच्चटताको वाधक क्यों माना गयादहे ? 

उत्तर-प्व्चटता चित्तके विक्षेपको 
विक्षेपमे प्रधान कारण हं---रागदद्रेष; आर 
है, व समता, नदीं र सकती. | कोक ९! 
समताका अल्यन्त विरोध है । इसीव्ि । <| 


सतिम मनकी चन्चठताको वाधक माना गवा 2 | 
त्यन्त किन 


` प्रमाथि वल्वदूदटम्‌ । 


वायोखि खदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लिये 


ठते हैँ (२1६७ ) । इसीय्ि दोनो प्रषधी' 
कटा गया है | 

प्रभ (मनो वर्त्‌? क्यो बताया गया € 

उत्तर-उपीय्यिये बतलाया गया है कि यह स्थिर न स्ट- 
कर सदा इधर-उधर मटकनेवाटा ओर शरीर तथा €। द्रया 
को विले उच्नेवायातो दहैदही, साथी यह ~ 
7गजराजक्री भति बड़ा बल्वान्‌ भी है | जैसे बडे प्रक्रपी 
हाथीपर वारबार अङ्कशाप्रहार होनेपर भी कुछ असर ना 
होता, वह मनभानी करता दी रहता है, वैसे दी विवेकखूपी 
अङ्कशके द्वारा वार्‌-वार प्रहार करनेपर मी यह वद्तरान मन 
विषयोके वीष्वड वनसे निकटठना नटा चहता । 

ग्रभर-मनक्रो दृ वतलखानेक्रा क्या भाव ह 

उत्तर-यह चश्च, प्रनाधी ओर वद््रान्‌ मन तन्ुनाग 
(गोह ) के पद्या अयन्त दृ भी है । यह जिस व्िषय- 
म रमता है, उसको इतनी मजवूतीसे पकड ठेता है कि 
उसके साथ तदाकार-सा हो जाता है, इक्तकी छः 
बतटानेका यही भव हे | 

ब्र पमनदो वशम करना मै वाधुके येकनेकी माति 
अव्यन्त दुष्कर मानता द्रु--अजुंनके इस कथनत क्या 
अभिप्राय दह ? <) 4 


ध 9 मि „ च । ~ 


























# छख अध्याय > २८९२. 


त 


उत्तर-इससे अजुन यह कहते हैँ वि जो इतना चञ्चट 
ओर दुधष है, उस मनको रोकना मेरे ल्य अव्यन्त ही 
क्ठ्नि है | इसी कठिनताको सिद्ध करनेके च्वि वे 
वायुका उदाहरण देकर वतकते हैँ कि जंसे रारीरमे 
निरन्तर चठनेवारे ्च्धासरूप }च्छरसखूपी वायुके प्रवाहो हट, 
विचार, विवेक ओर्‌ बल आदि साधनोंके द्वारा रोक लेना 
अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मे इस विषयोमे निरन्तर 
विचरनेवाटे, चच्चट, प्रमथनरीक, बलवान्‌ ओर इट्‌ मनको 
रोकना भी अत्यन्त कठिन समञ्चता द्रं | 





न पा व न = च 


ग्रभ्न- कष्ण सम्बोघनक्ा क्या असिग्राय है ? 

उत्तर-भक्तोके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनेके 
कारणमी मग्वानूक्ता नाम छरष्णः है | अजुन इस सम्बोधन 
के दारा मानो यह प्राथना कर रहे हैँ कि हे मगवन्‌! मेरा 
यह मन बडा दही चञ्चल है, मै अपनी राक्तिसे इसको वडामे 
वरना अव्यन्त कटिन समक्ञता द्व । ओर आपका तो 
स्वाभाविक गुण ही है मनो बरबस अपनी ओर खीच ठेना | 
आपके च्ि यह आसान काम है | अतएव कृपा करके मेरे 
मनफो भी आप अपनी ओर आष्ट कर टीजिये !१ 


सम्बन्ध--मनोनिय्हके सम्बन्धे जजेनकी उक्तिको स्वीकार करते हए मगवान्‌ मनक व्यम करनेके उपाय 


बतलाते है-~ 


श्रीमयवानुकाच 


असंशयं महाबाहो मनो 


अभ्यासेन त॒ कौन्तेय 


वटम्‌ । 
च गृह्यते ॥ ३९ ॥* 


दुनिग्रहं 
वैराग्येण 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे मरावादो | नि ;सन्देह प्न सञ्ख ओर कटिनतासे वशम टोनेवाखा हे £ परतु 
के 1. ५ 
दे कुन्तीथु्र अज्ञैन ! यह अभ्यास ओर वेराग्यसे वदाम होता है ॥ ३५ ॥ 


ग्र्-निःसंदेह मन चच्चक ओर कठिनितासे वमे 
होनेवाला है- -मगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--इससे भगवान्‌ अुनकी उक्तिका समथन करके 
मनवी चञ्चरता ओर उसके निग्रहकी कलठिनताको स्वीकार 
क्रते हें | 

ग्रध-य्हां "तु! काक्या भावहे? 

उत्तर-ययपि मनका वराम होना बडा कठिन है, परंतु 
अभ्यास ओर्‌ वेराग्यसे यह सहज ही वामे हौ सकता है। 


 यदयी दिखाने ओर आश्वासन देनेके च्वि पु" का प्रयोग 


किया गया है | 

प्रन-अम्यापस्त क्या है ? 

उत्तर-मनकी किसी ठक्ष्य-विषयमें तदाकार करनेके 
व्यि उसे अन्य व्रिषयों से खींच-खींचकर बार-बार उस विषय- 


म द्गानेके च्ि किये जानेवाठे प्रयत्नक्षा नाम ही अभ्यासहै। 


~~ व~ - 


‰ ठीक इसी आशयके सूत पतज्ञल्योगदशनमे दै-- 


यह प्रसंग। परमात्मामे मन लमगानेका है, अतएव परमात्माको 


अपना ठश््य बनाकर चित्तवृत्तियोके प्रबाहको बार-बार ` 


उन्हींकी ओर व्गानेका प्रयत्न करना यहोँ “अभ्यास हे 1 

प्रभ चित्तवृत्तियोंको परमात्माकी ओर च्गानेका 
अभ्यास केसे करना चाहिये 2 

उत्तर- परमात्मा ही सर्वोपरि सवशाक्तिमान्‌ , सर्वेश्वर ओर 
पनसे बहकर एकमात्र परमतच्च हैँ तथा उन्दीको प्राप्त करना 
जीवनक्ता प्रम र्श्य है- इस बातकी दृढ धारणा करके 
अभ्यास करना चाद्ये । अभ्यासके अनेकों प्रकार 
राखे बतलये गये हैँ । उनमेसे कुक ये है - 

(१) श्रद्वा ओर भक्तिके साथ षैयवती बुद्धिकी 
सहायतासे मनक्ो वर्‌-बार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे 
ल्गानेका अभ्यास करना ( ६ । २६ ) । 


८अभ्यासतैराग्यम्यां तन्निरोधः, ( १। १२ ) “अभ्या ओर वैराग्यसे चित्तत्ति्ोका निरोध दता दै ॥ 
(तत्र खितौ यत्नोऽभ्यासः; ( १। १३ ) ८उनमैसे खितिके लि प्रयत्न करनेका नाम अभ्यास दे । 


गी० त° वि० ३.७-~ 
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किया, फिर छेड दिया; अथवा कुछ समय करनेके वाद्‌ जी 
न 1 





( २ ) जौँ मन जाय, वहीं सवाक्तिमान्‌ अपने 
इदेव परमेश्वरके स्वखूपरका चिन्तन क्रना । 
` ( ३ ) गवानी मानस्पूजाका अभ्यास करना | 

८ ® ) वाणी, श्वास, नाडी, कण्ठ ओर मन आदिमेसे 
किसीके भी द्वारा श्रीराम, क्ष्ण, रिव, विष्णु, सूय, शाक्ति 
आदिके किंसी मी अपने परम इष्टके नामको परम त्रेम ओर 
श्रद्धाके साथ परघ्रह्म परमात्माका ही नाम समज्ञकर्‌ निष्काम- 
भावसे उसका निरन्तर जप करना । 

( ५ ) राखोके भगवत्‌-सम्बन्धी उपदेशोंका श्रद्रा 
ओर भक्तिके साथ वार-वार मनन करना ओर उने 
अनुसार प्रयत्न करना । 

( & ) भगवतप्राप्त महात्मा पुषृषोंका सद्ग करके उनके 
अमृतमय वचनोको श्रद्रा-भक्तिपूवक सुनना ओर 
तदचुसार चटनेकी चेष्ट करना । ८ १३ । २५ ) 

( ७ ) मनकी चश्चलताका नारा होकर वह भगवानमे 
ही चण जाय, इसके व्ये हृदयके सच्चे कातरभावसे 
नार-वार भगवानसे प्राना करना । 

इनके अतिरिक्तं ओर भी अनेकों प्रकार है । परत 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि अभ्यास तभी सफल होमा 
जवं वह अव्यन्त आदरबुद्धिसे, श्रद्वा ओर विश्वासपूर्वक 
बिना विरामके च्गातार ओर बे समयतक करिया जायगा 
आज एकः साधनमे मन ल्गनेकी चेष्ठा की, कट दूसरा किया; 
ु्ठ दिन वाद्‌ ओर दुख करने गे, की मी विश्वास नही 
जमाया; आज किया, कल नीं, दो-चार दिन बाद फिर 


सानि 


# गीता-तच्वचविवेचनी टीका # 


उव गया, धीरज जाता रा ओर उसे व्याग दिया । दस 
प्रकारके अभ्याससे सफटता नहीं मिठती । 

प्र्ष-वेराग्यका क्या स्वरूप है १ 

उत्तर-इस वेक ओर परोकके सम्पूर्णं पटारभेमिसे जव 
आसक्ति ओर समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश ही जाता 
है, तव उसे 'वराग्यः कहते हे । ¶ वेर॒ण्यवान्‌ पुस्पके चित्तम 
सुख या दुःख दोनोदीसे कोई विदेष विकार नहीं होता । वह्‌ 
उस अचर ओर्‌ अटक आभ्यन्तर अनासक्ति या पृण 
्ैराग्यको प्राप होता दै, जो किसी भी हाठतमें उसकै 
चित्तको किसी ओर नदीं सिंचते देता | 

ग्र ध्वेराग्यः कसे टो सकता है ए 

उत्तर- वैराग्यके अनेकों साधन हैँ, उनपेसे कुछ ये द - 

८ १ ) संसाखे पदा्थेमि विचारे द्वारा रमणीयता 
तरेम ओर सखा अभाव देखना । 

( २.) उन्हे जन्ममृत्यु, जरा, व्याधि आदि दु 
दोषोसे युक्त, अनित्य ओर भयदायकः मानना । 

(२) संसारके ओर भगवानके यथाथ तच्चका 
निरूपण करनेवाटे सत-शाखोका अध्ययन करना । 

( ¢ ) परम वेराग्यवान्‌ पुरुषोका सङ्क करना, सङ्खकेः 
अमावमे उनके वैराग्यप्रुण चित्र आर चस््रिका स्मरण- 
मनन करना । 

( =) संसारके ट्टे इए विदार महो, वीरान इए 
नगरों ओर गेवोके खंडहरोको देखकर जगत्‌को 
ध्षणुभङ्खर्‌ समञ्चना | 


~~~ - == ~~न ~ - ~~ ~~ = ~ च~ 


[रि 


४ ‹स ठु दीर्घकराटनैरतयंसत्कारासेषितो हट मूमिः ।› ( योगद्शन १। १४ , 


क्रित वह अभ्यास लवे समयतकः निरन्तर तथा सतकायपूर्वक सेवन करनेसे ददमूमि होता है 

{ वेराग्यक्री प्रायः इसीसे मिल्ती-जुख्ती व्याख्या महर्षि पतञ्जलिने योगदरनमे की {~> 
'दृष्ठानुश्रविकरविषयवितृष्णस्य वदीकारसंज्ञ बेराग्यम्‌  ( १ । १५ ) 

ली, धन भवन, मान, वड़र्द आदि इस लेोकके ओर सखगौदि परछोकके सम्पूणं विषर्यौमै त्रष्णारहित हण 


चित्तकी जो वशीकार अवस्था होती दै, उसक्रा नाम वेरग्यः है | 


(तत्परं पुरुषख्यतेगुणवेतृष्ण्यम्‌ । ( १। १६ ) 


रकरतितेअल्यन्त विलक्षण पुरुषके ज्ानसे तीनों गुणो जे वरष्णाका अभाव हो जाना दैः बह परवेराग्य या सवात्तम वसन्वह |' 
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(& ) एकमात्र ब्रह्मकी ही अखण्ड, अद्ितीय सत्ताका 
बोघ करके अन्य सवकी मिनन सत्ताका अमाव समञ्चना । 

( ७ ) अधिकारी पुस्पोके द्वारा भगवान्‌के अकथनीय 
गुण, प्रभावः तच्च, प्रेम; रहस्य तथा उनके लील-चसिरोका 
एवं दिव्य सोन्दय-माघुयका वार-बार्‌ श्रवण करना, उन्द 
जानना ओर उनपर पूण श्रद्धा करके सुग्ध होना । 

इसी प्रकारके ओर भी अनेको साधन हैं | 

प्ररन-मनको वराम करतेके व्रि अम्यास ओर वैराग्य 
दोनों दी साधनोकी आवद्यकता है या एकसे भी मन 
वराम हो सकता है ? 

उत्तर-दोनोकी आवद्यकता ह । (अभ्यासः चित्तनदीकी 
धाराको भगवान्ची ओर ठे जानेवाठा सुन्दर मागं है ओर 
'वृराग्यः उसकी विषयामिमुखी गतिको रोकनेवाख बध है | 





# छठा अध्यायं # २९१ 


परंतु यह स्मरण रखना चाहिये किं ये दोनों एकः 
दूसरेके सहायक हँ । अभ्याससे वराग्य बढ़ता है ओर 
वैरग्यसे अभ्यास्की बृद्धि होती है । अतएव एक्का भी 
अच्छी तरह आश्रय ठेनेसे मन वरमे हो सकता है । 

गरदन यहोँ अज्ुनको “महाबाहोः सम्बोधन किंसच्वयि 
दिया गया हे ? 

उत्तर-अज्न विश्वविख्यात वीर थे । देव, दानव ओर 
मनुष्य सभी श्रेणियोके महान्‌ योद्धाओंको अजने अपने 
बाहुवटसे परास्त किया था । यहाँ भगवान्‌ उनको इष 
वीरताका स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हँ किं 
(तुम्ारे-जेसे अलुक पराक्रमी वीरे व्विये मनको इतना 
बलवान्‌ मानकर उससे डरना ओर उत्साह स्मेडना उचित 
नहीं है । साहस करो, तुम उसे जीत सक्ते हो । 


सम्बन्ध-भगवानूने मनकौ वमे करनेके उपाय वतलटये । यह्यं यह जिन्नाप्ता होती हे कि मनकौ वधम 
न किया जाय तो क्या हानि ह ? इसपर मगवान्‌ कहते हँ-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 


वरयात्सना उ यतता 


राक्यो (वाप्तुम॒पायतः ॥ २६ ॥ 


जिसका मन वामे किया हुआ नदीं है, रेखे पुरूषद्वारा योग दुष्प्राप्य है ओर वराम क्रिये इए मन- 
वाले प्रयत्नशीरू चुरूषद्धारा साधनसे उसका पात होना सहज है--यह मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 


ग्रसन-मनको वशम न करनेवाले पुरुषके द्वारा इस 
समल्योगका प्राप्त होना अल्यन्त कठिन क्यों है ? 

उत्तर-जो अभ्यास ओर वराग्यके द्वारा अपने मनको 
युरामे नहीं कर ठेते, उनके मनपर राग-द्वेषका अधिकार 
ठता है ओर राग-देषकीप्रेरणासे वह बंदरकी भति संसारे 
ही इधर-उधर उछटता-कूदता रहता है । जब मन भोगोमे 
इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहृशाखा- 
वाटी ओर अश्र ही बनी रहती है ( २। ४१-४४) | 
ठेसी अवस्थामें उसे मल्रयोग, की प्राप्ति कैसे हो सकती 
हे ? इव्थ पसा कहा गया है | 

गरभ-वरामे हौ जानेपर मनक क्या ठक्षण होते है ? 

उत्तर--वदामें ही जानेपर इसकी चञ्चलता, प्रमथन- 
रीठता, बच्वत्ता ओर कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती 








१०, -- 


है । सीधे, सरल, शान्त ओर अनुगत रिष्यकी भोति यह 
इतना आङ्ञाकारी हो जाता है फि फिर जब, जौँ ओर 
जितनी देरतक इसे गाया जाय, यह चुपचाप कग जाता हे | 
न वहाँ गनेमे जरा भी आनाकानी करता है, न इन्द्रियोकी 
बात नवर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छसे हटता 
है, न ऊबता है ओर न उपद्रव ही मचाता है । बडी शान्तिके 
साथ इष्टवस्तमे इतना धुक-मिरु जाता है कि फिर सहजमें 
यह भी पता नहीं लगता किं इका अकण अस्ति भी 
है या नहीं | यदी मनका वास्तव वशम होना है । 

प्रभ (तुः कै प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-मनको वदाम न करनेवाठे पुरुषसे, वामे 
करनेवाकेकी विठक्षणता दिखलानेके चि दही उसका 
प्रयोग किया गया है । 
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शीर! होनेके व्यिं कटनेका क्या माव हे ? 
उत्तर-पनके वामे हो जानेके वाद्‌ भी यदि प्रयत्न 
न किया जाय---उस मनको परमात्माने पूतया ल्गानेका 
तीव्र साधन न करिया जाय, तो उससे समत्वयोगक्री प्रापि 
अपने-आप नहीं हो जाती | अतः श्रयत्नकी आवद्यकता 
घिद्ध करनेके च्वि ही रेसा कहा गया है | 
 प्रश्च-मनके वरामे हो जानेपर समवषूप योगक्षी 
प्रा्िके साधन क्याहँ ! 
उत्तर-अनेकों साधन हँ, उनमेसे कुछ ये हैँ - 
८ १ ) कामना ओंर सम्पण विपयोको त्यागकर वितरेक 
ओर वेरा्यसे युक्तः पवित्र, स्थिर ओर पररभात्ममुखी बुद्धिके 
ट्रारा मनको नित्य-निरन्तर विक्ञानानन्दघन परमात्माके 
खखूपमें टगाकर उसके सिवा ओर किसीका भी चिन्तन 
न करना ( ६ । २५ ) | 
(२) सम्पूण चराचर जगत्‌के बाहर-भीतर, ऊपर- 
नीचे, सव ओर एकमात्र सवनव्यापक निव्य विन्ञानानन्दघन 
परमात्माको दी पलिुण देखना, अपने सहित समन्त द्य- 
प्रपञ्चकौ भी परमात्मक ही खूप समज्ञना ओर जंसे 
आकाशमं सित वादके ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, एका- 
मात्र आका ही पथिूण हो ए है तथा वह आकाशा ही 
उघका उपादान कारण भी है वेते दी अपने सहित इस 
पारे ब्रह्माण्डको सब ओरसे परमात्माके द्वारा ओतप्रोत 
ओर परमात्माका ही खख्य समन्नना ( १३ । १५ ) । 
८ ३ ) शरीर इच्धिय ओर मनदार संसारमे जो कुछ मी 
क्रिया दहो सदी है, व्ह गुणोके द्रायाद्ी हयो री है अर्थात्‌ 
इन्दिया अपने-अपने अथेमिं ब्त खी है, पता सम्चकर 
अपनेकी उन सब क्रियाओंसे सवथा प्रथक्‌ द्र्टा---साक्षी 
समन्चना । अओौर निव्य विद्ञानानन्दघन परमात्मामे अभिन्न 


म्रभ-मनको वशम कर चुकनेवाठे पुरुषको 'प्रयःन- 


रं 


 गीना-तच्वविवेचनी रीका # 


1 


मावसे श्थित होकर स्म्िुद्धिके द्वारा अपने उस निराकार 


अनन्त चेतनखरूपके अन्तगत संकल्पके आधारपर खित 
दद्यवगको क्षणभङ्ग देना (५। ८-९; १९] १९)। 

( £ ) भगवानुक्े श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूय, 
राक्ति या विश्वख्प आदिं किसी भी खरूपको सर्वोपरि, 
सर्वान्तर्यामी, सवव्यापी, सर्वज्ञ, सवदाक्तिमान्‌ एवं परम 
दया प्रेमास्पद्‌ परमात्माका दी खूप समञ्चकर अपनी 
रुचिके अनुसार उनके चित्रप्रट या प्रतिमाकी स्थापना करके 
अथवा सनके द्वारा अपने हृदयमें या बाहर, भगवानूक्तो 
प्रतयक्षके सदा निश्चय करके, अतिराय श्रद्धा ओर भक्तिके 
साथ निरन्तर उसमे मन द्णाना तथा परत्र-पुष्प-फलादिके 
द्रारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकाससे उनकी सेव-पूना 
करना एवं उनके नामका जप करना | 

८ ५ ) पिद्रि ओर असिद्धिमे समभाव रखते हए 
आसक्ति एवं फठेच्छाकां व्याग करके शाखविहित कतव्य 
कर्मकरा आचरण कसना ( २। ४८ ) | 

` (६) श्रद्धा-भक्तिपूवक सव कुछ भगवानका समञ्चकर 
केवट भगवानकरे व्यि ही य्न, दान, तप ओर सेवा आदिः 
राखोक्त कर्माक्ता आच करना ( १२।१०,। 

( ७ ) सम्पूर्णं कर्मोको एवं अपने-आपको भगवान्‌ 
अपण करके ममता ओर आसक्तिसे रहित होकर 
निरन्तर भमगवान्‌करा स्मरण करते हए; कटपुतलीकी 
भोति; भगवान्‌ जसे भी, जो कुछ भी करावे, प्रसनताके 
पाथ करते शना ८ १८ । ५५७ ) | 

इनके सिवा ओर भी बहत-से साधन हैँ तथा जो 
साधन मनफो वमे करनेके बतलाये गये है, उनके 
वराम होनेके वाः, श्रद्धा ओर प्रेमके साथ परमात्माकी 
प्राप्तिके उदृदेदयसे करते रहनेपर उनके हाय भी समव- 
योगकी प्राप्ति हो खकती है | 


चम्बन्ध-- योगविदधिके चटिये मनक व्यम करना परम जावस्यक बतलाया गया । इस्रपर यह जिन्नासा 

हती हे कि जित्तका मन के नर्हा है, कितु योगमें शरदा ह्लोनेके कारण जौ भगवल्मापिके दिये साधन करता 
हे जं ¢ ~ है 

है, उसकी मरनेके बाद क्या गति होती हे ¢ इसीके ठि जजुन पृषते है-- 





£ 











ॐ सडा अध्याय # २९.३ 
अजुन उवाच 
अयतिः श्रदयोपेतो योगाच्रटितमानसः । 
अप्राप्य यागसंसिदि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 


अज्ञुन बोले--हे श्रीरृप्ण ! जो योगमै द्धा रणनेवाल्प है; कषित संयमी नहीं हे, इख कारण जिसका 


मन अन्तकालमे योगसे विचलित हा गया है, पेखा साधक योगकी सिद्धिको अथौत्‌ भगवत्साश्चात्कारको 


न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 

प्रश-यह (अयतिः) का अथं ््रयत्नरहितः न 
करके (असंयमीः क्यो किया गया ? 

उत्तर- पिले स्खकमं जिसका मन वामे नहीं है, उस 
असंयतात्मा"के य्य योगका प्राप्त होना कठिन बतटाया 
गया है । वही वात अजुनके इ प्ररनका बीज है | इसके सिवा 
श्रद्धालु पुरुषदरारा प्रयत्न न होनेकी राङ्का भी नहीं होती; इसी 
प्रकार वरामें किये हए मनके विचलित होनेकी भी राङ्क 
नहीं वी जा सकती | इन्हीं सव कारणोसे प्रयलन न करते- 
वाला! अथ न करके "जिसका मन जीता हुआ नहीं है" 
ठेसे साधकके रक्ष्यसे 'असंयमीः अथं किया गया है | 

प्ररन-यहां योगः शाब्द किसका वाचक है, उससे मनका 
विचलित हो जाना क्या है १एवं श्रद्रायुक्तमुष्यके मनका 
उस योगसे विचलित हो जानेमें क्या कारण है ? 

उत्तर-यहँ “योगः र्द परमात्माकी प्रा्तिके उद्देर्यसे 
किये जानेवाटे सांख्ययोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, कर्मयोग 
आदि सभी साघनोसे होनेवाटे समभावका वाचक है | 
शरीरसे प्राणोका वियोग होते समय जो समभावसे या 
परमात्माके स्वूपसे मनका विचलित हौ जाना है, यही 
मनका योगसे विचलित हो जाना है ओर इस प्रकार मनकरे 
विचलित होनेमे मनकी चञ्चक्ता, आसक्ति, कामना, दारीर- 
की पीडा ओर्‌ बेहोरी आरि बहुत-से कारणहो सकतेहै । 


कचचिन्नोभयविभषटरिकनाश्चमिव 
महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः 


अप्रतिष्ठो 


प्रभ- “योगसंसिद्धिम्‌ पद किस सिद्धिका वाचक है 
ओर उसे न प्राप्त होना क्या? 

उत्तर-सब प्रकारके योगोके परिणामरूप समभावका 
फट जो परमात्माकी प्रापि है उसका वाचक यहो ध्योग- 
संसिद्धिम्‌" पद है तथा मरणक्ताल्मे सखमभावखूप योगसे या 
भगवानूकै स्वरूपसे मनके विचलित हो जानेके कारण 
प्रमात्माका साक्षात्‌ न होना ही उसे प्राप्त न होना है। 


गश्च - यह "योगसे विचलित होनेः का अथ मृ्युके 
समय समतासे विचलित हो जाना न मानकर यदि अज्ञुन- 
वे प्ररनका यह अभिप्राय मान लिया जाय किं “जो साधक 
कर्मयोग, ध्यानयोग आदिका साधन करते-करते उस 
साधनको छोडकर विषय-भोमोमे खग जाता दहै, उसकी 
क्या गति होती है? तोक्याहानि दहै? | 

उत्तर--अघयुनके प्रदनका उत्तर देते समय भगवान्‌ने 
मरनेके बादकी गतिका वणन किया है ओर उस साधक- 
वे दूसरे जन्मकी ही बात कही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यहं अ्जुनका प्रन मृव्युकालके सम्बन्धमे ही हे | 
इसके सिवा "गति, राब्द भी प्रायः मरनेके बाद होनेवाे 
परिणामका ही सूचक है, इससे भी यहां अन्तकाल्का 
व्रकरण मानना उचित जान पडता है । 


नर्यति । 
पथि ॥ २३८ ॥ 


हे मद्वा ! कया वह भगवल्परात्तिके मार्ममे मोहित ओर आश्रयरदहित पुरूष छिन्न-भिन्न बादर्की 
]॥ # +स्‌ [ं ४ = र 4 
भोति दोनो ओरखे शर्ट होकर न्ट तो नदीं हो जता १॥ ३८ ॥ 














२९.७४ 
प्रभ-मग्वत्प्राधिके मागमे मोहित होना एवं आश्रय- 
रहित होना क्या ? 

उत्तर-मनकी चञ्चकता तथा विवेक ओर वेराग्यकी 
कमीके कारण भगवत्प्राप्तिके साधनसे मनका विचलित ही 
` जाना ओर फटतः परमात्माकी प्राप्ति न होना तथा फलकी 
कायनाका व्याग कर देनेके कारण श्युभकमके फठ्ख्य 
स्वर्गादि लोकतो का न मिटना ही पुरपका मगवतपरािके मागमे 
मोहित एवं आश्रयरहित होना हे । 

ग्रभ-चछिन-मिन वादल्की भोति उभयभ्रष्ट होकर 
नष्ट हो जानेक्षा क्या भाव हे ? 









उत्तर. यँ अर्जुनका अमिग्राय य़ है किं जीवनभर 
फञ्च्छाका व्याग करके कप करनेसे स्वर्गादि मोग तो उसे 
मिलते नदीं ओर अन्त समयमे परमात्माकी ग्राप्तिकं साधनसे 
मन व्रिंचटित हो जानेके कारण मगवत्प्राप्ति भी नही होती । 
अतएव जैसे बादठका एक टुकड़ा उससे प्रथक्‌ होकर पुनः 
दूसरे बादटसे संयुक्त न होनेपर नष्ट-श्रष्ट हो जाता हे, वंसे 
ही वह साधक स्वर्गादि खोक ओर परमात्मा--दोनोकी 
परापिसे वन्चित होकर नष्ट तो नहीं ह्यो जाता यानी उसकी 
कीं अधोगति तो नदीं होती ? 


तम्वन्य-इस प्रकार चङ्का उपस्थित करके, जव अजुन उस्रकी निवृक्तिके दिये भगवानूसे म्ार्थना करते है 


एतन्मे 


त्वदन्यः संशयस्यास्य 


सायं कृष्ण 
छत्ा न द्यपपदययत॥ २३९ ॥ 


छेन्तमहंस्यरोषतः । 


= हे श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशय को सम्पूर्णरूपखे छदन करनेके खयि आप दी योग्य दै; क्योकि आपके 
सिवा दसरा इस खंशयका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नदीं है ॥ ३९ ॥ 


परभ--अज्जुनके इस॒कथनका स्पष्टीकरण कीजिये ? 
उत्तर- यहं अञ्जन मृ्युके वादकी गति जानना 
चाहते है । यह एक एसा रस्य है, जिसका उदूघाटन बुद्रि 
ओर तकि वपर कोई नदीं कर यकता । इसको वही जान 
स्ते है जो कर्मके समक्त पिम, स्के सम्पण नियम 
ओर समस्त लोकोके रहस्योंपे पूण परिचित हँ । वेक 
लोकान्तरोके देवता, एर्वत्र विचरण करनेकी सामध्यवाे 
छषि-पनि ओर तपस्वी तथा विभिन लोकव घटनायां 
को देख ओर जान सनेकी सामथ्यवाठे योगी किसी 
अरातक् इन वातोको जानते ह; पस्तु उनका ज्ञान भी 
सीमित ही होता है । इसका पूण रहस्य तो सवके एकमात्र 
स्वामी श्रीभगवान्‌ ही जानते है | मगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रमाव- 
को अर्जुन पहटेसे ही जानते थे । फिर भवान्‌ने अभी 
अभी जो चौय अध्यायमे अपरनेको जन्माकं (जानना 
( ¢ | "५ ), अजन्मा, अविनाशी तथा सव प्राणि्ोके 
ईश्वर" ( ¢ । ६ ), शगुणकानिसार सवके प्वयिताः 
( ¢ | १३ ) ओर पांचवे अध्यायके अन्तमं स ठोकीके 


महान्‌ ईश्वरः वतलया, इससे मगवान्‌ श्रीकृष्णके परमेश्वरत्व- 
मे अजुनका विश्वास ओर भी वट्‌ गया | इसीसे वे यह कहकर 
कि- आपके सिवा सुच्चे दूसरा कोई नी मिट सकता जो 
मेरे श्य संशायको पू्णखूपसे नष्ट कर सके, इस संदेहके 
समू नाश्च करनेके व्यि तो आप ही योग्य है--भगवान्‌- 
तेअपना विश्वास प्रकट करते हए प्राथना कर रे ह फि आप 
सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूणं मर्यादाओके 
निर्माता ओर निथन्त्रणकर्ता साक्षात्‌ परमेश्वर हैँ । अनन्त- 
कोरि ्रमाण्डोके अनन्त जीवोकी समस्त गतियोके रहस्यका 
आप्रको पूरा परता दहै ओर समस्त छोक-वेकान्तरकी 
त्रिकाटमें होनेवाटी सस्त घटनाएं आपके व्यि सदा ही 
र्यक्ष है | देसी अवसाम योगभ्रष्ट पुस्पं गतिका वर्णन 
करना आपके यिय बहत दी आसान बात है | जब आप 
स्वयं यों उपसित हं तो मै ओर किससे पृछ ओर वस्तुतः 
आप्रके सिवा इस शघ्यकी दृक्ष बतला ही कोन सकता 
है ? अतएव क्रप्रापू्वक अप ही दृस्त रहस्यको खोलकः 
मेर संशयजाक्का छेदन कीजिये | 














# चटा अध्याय > 


सम्बन्ध---अजुनने यह वात पृद्छी थी कि वह योगसे किचटित हा साधक उमयम्रष्ट होकर नष्ट तो नही 


| ह्ये जाता ? मगवान्‌ अव उसक्रा उत्तर देते है-- 


भन 
पथे नेवेह नाम॒ 





श्रीभगवानुवाच 


विनाशस्तस्य विदयते । 


न॒हि कल्याणकरत्कधिदूदुगेति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
5 श्रीभगवान्‌ वोले--हे पाथं | उ पुरूषका न तो इस खोकमे नाश होता है ओर न परलोकमे ही । 
क्योकि हे प्यारे | आत्मोद्धारके यिये अर्थात्‌ भगवत्पराध्िके लिय कपर करनेवाला कोड भी मचष्य इगंतिक्ो 


र्त्त नहीं रोता ॥ ४० ॥ 


ब्ररन-योगसे विचलित हए साधक्का इस टोका या 
परत्कमं कहीं भी नारा नहीं होता, इस कथनका क्या पुरुष दश॑तिको प्राप्त नदी होता-एेसा कहा गया है, 


अभिप्राय है ? 
उत्तर-वतमान सिितिसे पतन हो जाना ही न्टहोना 
है । अतः मरनेके बाद्‌ यदि उसका जन्म इस मनुष्यटोकमे 
होता है तो यहां भी उसका पहलेकी सितिसे परतन नहीं 
होता, उत्थान ही होता है | ओर यरि स्वादि अन्य खोको- 
म जन्म होता है तो वहां भी पतन नहीं होता, उत्थान ही 
होता है । इस कारण उसका इस वकम या परोकमे कहीं 
भी विनाश नहीं होता । वह जँ रहता है वहम परमात्मा- 
के मागमे अगे ही वदता रहता है | इससे भगवानने अर्जनके 
उभयशभ्रष्टविषयक राङ्काका संक्षेपे उत्तर दिया है | अभिप्राय 
यह है किं वह न तो इस व्यक या परल्येकके भोगेसे वश्चित 
रहता है ओर न योगतिद्विरूम परमामप्रा्िसे ही वञ्धित 
रहता है | । 
्ररन-हि' अन्यय यहो किस अर्थम है ओर उसके 
साथ यह कहनेका किं 'कल्याणके व्यि साधन करेवा 
किसी मी मनुप्यकी दुग॑ति नहीं होती क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-“ हः अव्यय यहां हेतुवाच् है ओर इसके 
, सहित उपर्युक्त कथनसे भगवानूने साधवोंको यह 
आश्वासन दिया दै फं जो साधक अपनी शक्तिके अनुपार 
्रद्रापूवक कल्याणका साधन करता है, उसकी किसी 
भी कारणसे कभी शक़ए कूकर, कीट, पङ आद 
नीच योनियोकी ्रातिखूप या कुम्भीपाकं आदि नखोमी 
्राधिरूप दुग॑ति नहीं हो सकती । 





प्ररन-भगवत्प्रापिके व्यि कमं करनेवाका कोई भी 


कितु यह क्योकर सम्भव है; क्योकि मनुष्योके पूवकृत 
पाप तो रहते ही है । उसके फठस्वख्प मृत्युके अनन्तर 
उनकी दुगति भी हो सकती है । | 
उत्तर-पूव॑क्ृत पाप रहते हए भी भगवत््रात्तके व्ये 
अर्थात्‌ आत्मोद्धारके ल्य कमं करनेवाले किंसीकी भी दुगति 
नहीं होती यह ठीक ही है । मानं लीजिये, एक पुरुष ऋणी है 
उसको किसके रुपये देने है, परत वह बेहमान नहीं है । 
उसके पासं जो कुक था उसने सवस्व अपने महाजनको दे 
दिया है ओर जो कुछ भी कमाता है उसे भी ञ्चद्र नीयतसे देता 
आरहा है ओर देना चाहता है । देसी अवध्थमेद यादु महाजन 
उसे कद नहीं करवाता । जबतक उसकी नीयत टीकरहती है 
उसे अवक्राश देता है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी भगवत्प्ाप्िके 
लिये साधन करनेवाठे पुरुषी शुद्ध भावना देखकर उ्षके 
पापोके फल्फो रोककर उसे साधन करके सव वन्धनोसे 
छरृटनेका मौका देते हैँ । जब साधारण महाजन भी ऋणीको 
ऋण चुकानेके ट्िये अवसर देते है, त परमदयाद मगवान्‌ 
साधकको देसा अवसर दे-इसमे आश्वय ही क्या है । 
परन-राजा भरत तो आतमोद्रारके व्ही साधन करते 
ये तो भी उनको मरणके अनन्तर हरिणकी योनि प्राप्त दई 
पेसी बात पुराणम सुनी जाती है । अतः यदि एसा नियम है 
कि कल्याणके व्ि साधन करनेवाटोकी मरणके अनन्तर 
द्गति नहीं होती तो मरतकी कैसे दई ? 
उत्तर-मरताबहत अच्छे साधक थे इसमं संदेह नही, 


२९.९९ 





नि १ 

















२२. ५ 





परत दयाके कारण मोहवडा एक हरिणके वच्चेमे उनकी 
आसक्ति ओर ममता हो गयी | अतः अन्तकाटमे उनका छक्ष्य 
छट गया ओर हरिणिके वच्चेका चिन्तन बना रहा, -इसव्वयि 
उन्हें हरिणकी योनि प्राप्त ह; क्योकि अन्तकालमं जिसका 
चिन्तन रहता है उसे मनुष्य अवद्य प्राप्त होता है यह 
प्रबटं नियम है ( ८ । ६ ) । उसका परिणाम भी होना 
ही च्य, परतु भर्तको प्-योनि प्राप्त होनेपर्‌ भी वह 
दुर्गति नदीं समञ्ली . जाती; क्योकि पञ्ुन्योनि्मे भी 
उन पूर्वजन्मका स्मरण वना रहा ओर वे मोट, आसक्ति 
छोडकर अच्छे-अच्छे साधकोँके समान परम विवेक्से युक्त 
रहे ओर सुखे पत्ते खाते हए संयमपूण पवित्र जीवन विताकर्‌ 
दूसरे ही जन्ममे ब्राह्मणका शरीर प्राप्त करके पूर्वाभ्यां 
बठसे ( ६। ४४ ) रीघ्र ही परम गतिको ग्राप्त हो गये । 
इससे उप्थक्त सिद्धान्तमें कोई बाधा नदीं आती । इस्‌ 
इतिदहाससे तो यह दिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 
भगवःप्रा्तिका लक्ष्य कभी न छरटने पावे । 
्ररन-संसास्यै एेसे बहृत-से सनुष्य देखे जते हँ जो 
कल्याणक च्िि सत्सङ्ग ओर भजन-ध्यानादि साधन भी 
वरते ह भौर उनके हारा प्रापकमं भी होते रहते हैः 
उनधी क्या गति होतीदै ? 


% गीता-तत्वविवेचनी ङीका # 





उत्तर-उनकी भी दुगति नदीं होती; क्योकि जिनकी 
राखोमे ओर महापुस्बोमें श्रद्धा होती है, उन्हें इस बातपरं 
पूण विश्वास हो जाता है क्रि पापोके फलस्वरूप भयानक 
दुःखकी ओर घोर नरयन्त्रणाओंकी प्राप्ति होभी। इसय्वयि 
वे स्वभावदोषसे होनेवाटे पापोसे भी वचनेकी चेष्टा करते 
रहते है । पाथ-ही-साथ भजन -ध्यानकरा अभ्यास चाद्ट रहने- 
से उनके अन्तःकरणकी भी शुद्धि होती चटी जाती है | 
ठी अवस्थामे उनके द्रारा जान-बञ्चकर पाप किये जानेका 
कोई खास कारण नदीं रह जाता | अतएव स्वभाववदा 
यदि कोई पापाचारी होते हैँ तो सत्स ओर भजन-ध्यानकें 
प्रमावसे वे भी पापाचरणतते छरटकर शीतर ही धर्मात्मा बन 
जाते हैँ | उनका क्रमडाः उत्थान दी ह्येता है, परतन 
नहीं हो सक्ता ८ ९ । ३०-३१ ) । 

म्ररन-( तातः सम्बोधनका यहो क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-^ तातः सम्बोधन देकर भगवानने यहौँ अजुन 
यह्‌ आश्वासन दिया है कि (तुम मेरे परम प्रिय सखा ओर भक्ता 
हो, फिर तुम्हें किंस बातका डर है ? जव मेरी प्राप्िके ल्यि 
साधन करनेवाटेकी भी दशति नहीं होती, उसे उत्तम गति ही 
प्राप्त ह्येती है, तव तम्हारे च्वि तो कहना ही क्याहै? 


लस्वन्ध--योग्रषट पुरुपकी द्गति तो नही ह्येत, किर उत्तकी क्या गति हेती ह । यह जाननेकौ च्छ 


ल्यैनेपर भगवान्‌ कहते दह-- 
प्राप्य पुण्यकरतां 
शुचीनां श्रीमता 


ोकानुषितखा शाश्वतीः समाः । 
५ 


योगञ्चष्ठोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


योगश्रष्र पुरुष पुण्यवानोके लोको अथौत्‌ खगोदि उन्तम खोकोौको पातत होकर, उनम बहुत वर्षौ- 
तक निवस करके फिर शुद्ध आचरणवाडे श्रीमान्‌ पुरुषोके घरमे जन्म ठेता है ॥ ४१॥ 


ग्रसन-धोगमष्ट' किसे व 

त्त ज्ञानयोग, भक्तियोग" ध्यानयौण ओर कमयोग 
आरि साधन वरनेवाठे जिस पुरुषका मन विक्षेप आदि 

रोगारिके कारण अन्तकाव 


तिया वरिपयापक्ति अथवा रोगा तह 
6 व्िचविति हो जाता है उं योगभ्रष्ट" कहते हें | 
५.९ ` 


हा मथा है कि योगभ्नष् पृष्व पुण्यवानोके 

ओः श्रीमानोके घर्म जन्म केता है । 
/ गी र) 

वि वृह नादि लोकोको ओर नीच 


ग्रहन-यो क 
दोधौको रात दता 
हसते यह खषटद गा 





यो नियौवो तो नदीं प्राप्त होतापरतु पुण्यवानीके स्वर्गादि 
लोकम तथा धनिके ध्रमं मोगोकी अधिकता होती है, 
दस कारण मोगोमं आसक्त हकर मोगोकी प्राप्तिके च्य 
आगे चट्कर उसका पापकर्मोमिं प्रवृत्त होना तो सम्भव 
ही है| ओर यदि एेसा हो सकता है तो ये दोनों गतिया 
परिणामे उस्तके पतनम ही हैत होती हैः इसे 
प्रकारान्तरसे यह भी द्गति ही है । 

उत्तर-मृद्युेकसे उपर ब्रहव्येकतकफ जितने भी लेकं 
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# छठा अध्याय # 1 


है, समी पुण्यवानोंके योक है| उनमंसे योगम पुरूष योगरूपी 
महान्‌ पुण्याके प्रभवते ेसे व्योकोमे नह जाते, जँ वे 
भोगोमे फसकर द्गतिको प्राप्त हो जार्यै; ओर न एसे अपवित्र 
( हीन गुण ओर हीन आचरणवराले ) धनिथोके घरमे ही 
जन्म ठेते हैँ जो उनकी दुगतिमें हेतु हों । ऽसीच्यि ‹ श्रीमताम्‌? 
के साथ शुचीनाम्‌, विरोपण टगाकर पवित्र खुद्ध श्रष्र गुण 
ओर विद्र आचरणवाटे धनियोयें घर जन्म ठेनेकी वात 
कही गयी हे | अतः यह प्रकारान्तरसे भी दुगति नडींहै। 
प्रभ वहृत वर्षोतक पुण्यवानोके टोकोमे रेमे 
क्याहेतु ह? 
तम्बन्ध--ताधारण योगभ्रष्ट पृरुषोकी 
किदरेष गतिकरावर्णन करतेहै ` 


अथा 


एतद्धि दुरभतरं 


उत्तर-भो गोम आसक्ति ही उन टोकोे बहत वर्षोतक् 
रह नेका कारण है; क्योकि कमं ओर उनके फले ममता ओर 
आसक्ते रखना ही कमफकका हेतु बनना है ( २ । 9७) 
अतः जिस साधकके अन्तःकरणमें जितनी-सी आसक्ते छिपी 
रडती है उतने ही समयतक उसे अपने छम कर्मोकता फल 
भोगनेके व्यि वह रहना पड़ता है- जिनमें आसक्ति 
अधिक होती है, वे अपेश्वाक्रत अधिक समयतक वहं 
रहते हेः ओर जिनमे कम होती है, बे कम समयतक । 
जिनमं मोगासक्ति नहीं होती, वे वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट तो 
वहां न जाकर सीघे योगियोके कुमे ही जन्म ठते है । 





------- ` 


गति वतटाकर अव आसक्तेरहित उच प्रेणीके योगभ्रष्ट पुरुषोकी 


योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
खोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


९ ग॑म 4 ५१ ह = = 
ववा चराग्यवान्‌ पुरुष उन रोकोमे न जाकर ज्ञानवान्‌ योगि्योके ही कुमे जन्म छेत है । परंतु 


इस प्रकारका जो यह जन्पर है, 
भजथ) का प्रयोग किंसव्यि किया गया है ? 
उत्तर-योगश्रष्ट पुरुषोमसे जिनके मनते विषयासक्ि 
होती है, वे तो खर्गादि लोवोमें ओर पक्त्र धनियोवे 
धरोमे जन्म लेते है; प्रतु जो वैराग्यवान्‌ पुरुष होते है, वर 
न तो किसी दोकमें जते है ओर न उन्हे धनिके धरम 
ही जन्म लेना पड़ता है । वे तो सीधे ज्ञानवान्‌ सिद योगि 
के घरोमं ही जन्म ठेते है ।पूर्ववरणित योगध्ठंसे इन्द पथक्‌ 
करनेके लिये अथवा? का प्रयोग किया गया है | 
ग्रभ-खर्गादि पुण्यल्ेकोषी प्राति तो सव योगभ्रष्टो को 
होनी ही चहिये । वहोके सुखोको भोगनेवे बाद 
उनमेसे कुछ तो पवित्र धनियोके घरोम जन्म छेते है 
ओर कुछ योगियोके धरोमे । (अथवाः से यदि यह भाव 
मान ल्या जाय तो क्या आपत्ति है ? 
उत्तर-एसा मानना उचित नही है । क्योकि जिन 
पुरुपोका मोगेमे यथाथ वेराग्य है, उनके वमि खगादि लेक 
मँ जाकर बहत वर्पोतक वहं निवास वरना ओर भोग 
भोगना तो दण्डके सदृश ही है | इस प्रकार भगवता 
गी० त° वि० ३८ 











सो संघ।रमे निःसंदेह अत्यन्त दुभ है ॥ ४२ ॥ 


मं विटम्ब होना वेराग्यक्रा फल नहीं हो सक्ता । इस- 
व्यि उपयुक्त अथं मानना ही टीक है | 
ग्ररन-योगियोके कुलम एेसे वैराग्यवान्‌ पुरुष जन्म 
लेते है, इससे सिद्ध है कि वे योगी अवदय ही गृहस्थ होते 
है; क्योकि जन्म गृहस्थाश्रमे ही हो सकता है । ओर 
ध्भीमताम्‌ का अथ करते दए टेसे योगियोको ज्ञानी 
वतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सक्ते हैँ ? 
उत्तर-मगवत्तच्वका यथाथ ज्ञान सभी आश्रमोमे हो 
सक्ता है | गीतम यह वात मटीमभोति प्रमाणित है (३। 
२०; | १९; १८ । ५६ ) अन्यान्य शाखे भी इसके 
अनेको उदाहरण मिरु सकते हैँ । महपिं वसिष्ट, याज्ञ- 
वल्क्य, व्यास, जनक, अश्वपति ओर रक आदि महा- 
पुस्पोने गृहस्थाश्रममं रहते ए ही ज्ञान प्राप्त किया था | 
ग्ररन-भ्योगिनाम्‌? परमे आये दए योगी शब्दका 
अथ (ज्ञानवान्‌ योगी! न मानकर (साधक योमी' मान छया 
जाय तो क्या आपत्ति है ? 
उत्तर-रेसा माननेसे ्वीमताम्‌? र्द व्यथ हो जायगा | 
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~ ~~ ¢" ~ मी 
इसके अतिसित्त भगवान ्ुकमतरमः पदसं भी ये 
सूचित किया है किं ेखा जन्म परित श्री पानके घरोकी 


अश्ना भी अयन्त दुम है । अतपर यहां श्रीमताम्‌ 


विगेषमसे यक्त थोगिनाम्‌ पदमे अये इए योगी! शब्दका 
अधं ज्ञानवान्‌ सिद्ध योगी' मानना ही ठीक हं । 
गरन. योगियेकि कुमे होनेवाये जन्मको अव्यन्त 


+ गीता-तत्वदिवेचनी रीका # 


व~ ~~~ 





छ रिरि र ` वका क वा क 


श्रीमानोवे घरमे अथवा अन्यत्र कटी भी नहीं मि सकती । 
योगियोके कुलम तदलुकरूक वातावरणके प्रमावसे मनुष्य 
्रारम्मिक जीवनम दी योगसाधने टग सकता है, दृस्तरी बात 
यह है कि ज्ञानीके कुट जन्म ठेनेवाखा अज्ञानी नहीं रहता; 
यह सिद्धान्त श्रतियोसे भी प्रमाणित हे ।# यटि महात्मा 
पुरुषोकी महिमा ओर प्रभावकी दष्टिसे दला जाय ती 


न अजन 








दुम क्यो वतटाया गया १ 
उत्तरः परथा्थसाधन (योगसाधन ) की जितनी सुवा 
(क र्त = ~^ [क 
योगिके कुलम जन्म नपर पिट सकती है, उतनी खगमे 


महात्माओके कुमे जन्म होनेपर तो कहना दी क्या है 
महात्माओंका संग ही टुटम, अगम्य एवं अमोघ माना गया हैन 
इसव्थये से जन्मतो अत्यन्त दुम बतलाना उचित ही है । 
~, = ०९ प्ररष्रकी ख जर पे जेसी क १... ते, = १ 
सम्बन्ध-योगिकरुटमँ जन्म ठनवाट योगभ्रष्ट पुरुपकी उत्त जन्म जसी परिस्थिति होती हं, अव उरं वतलटाते हं 
० [ (क @' के ® 
तत्र॒ तं ब॒डिसयोगं 
क 
यतते च ततो भूयः 


रभते पेोवेदेहिकम्‌ । 
संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ६३ ॥ 
वरौ उख पदे शरीरम संश्रद क्रिये इद बुद्धिसंयोगको अथीत्‌ समलुद्धिरू१ योगकरे संस्कारको 


= अ ;-~‹ = ४ ० 
अनायास हो प्रात हो जात। है ओर हे कुनन्दन ' उसके प्रभावसरे वह फिर परमात्पाकी प्रा्तिरूप सिद्धि 
चि पेते भी वढ्कर प्रयत्न करत हे ॥ ७३ ॥ 


प्रनयं (तत्र पद्‌ केवल योगियेकि वुखमे जन्म- 

का ही निर्दर करता है, अथवा पवित्र श्रीमान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ योगी--दोनके घरों जन्मका १ 
 उत्तर-पिच्छे ही द्छोकमं योगिकुर्का वणन आ 
चका है तथा उस वु जन्म ठेनेमं देवादि रारीरोका 
व्यवधान मी नहीं है । अतएव यहाँ तत्रः से योगिङ्लं- 
का निर्दशा मानना ही उचित श्रतीत होता हे । 1 
रसन .-तो क्था पक्ति श्रीमानोकि धर जन्म व 4 
साधक धुद्विसंयोगः को प्रात न्ह होते ? 9 
उत्तरत भी पूर्वभ्याप्के प्रमव्छमर विषयभोगस 
हटयि जाकर भाधान्‌क्ी ओर खीचे जति है यह बात 
| द्लोकमे सष्ट की गयी हं | 


प्ररन-पहटे उरीरमे संग्रह किये इए श्लुद्धिके संयोगः 
को प्राप्त होनाक्या है? | 

उत्तर-कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग ओर ज्ञानयोग 
आदि पाधनोमेसे किसी भी साधनद्वारा जितना (समभावः 
पूजन्ममे प्राप्त हो चुका है, उसका इस जन्मे अनायास ही 
जाग्रत्‌ हो जाना ध्बुद्धिके संयोगः को प्राप्त करना है | 


उत्तर-(ततः' प्रदके प्रथोगसे यह यह भाव्‌ दिखाया 

(९ रि ~ तै जः क । वह नस | 
गया है किं योगिक्रुटमें जन्म हीने आर बह। पृतसंस्कारोसे 
सम्बन्ध हो जानेके कारण वह यीगम्रष्ट पुरूष पुनः 
अनायास दी योगसाधने चण जाता है | 





` # नाघ्यव्रहमवित्छुटे भवति । तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विुक्तोऽसरतो मवति | (मृण्डकर उ०३।२।९|) 


(इसके ८ व्रहमजञानीके ) कुर्म अब्रह्मवित्‌ नहीं होता, वहं शोक एवं पापस तर जता है। हदवग्रन्थिसे विमुक्त दोकर 
अमर ह्च जाता है अर्थात्‌ सदाके व्मि जन्म-मत्युत चू जता हे ॥; 

† (मदस्सङ्गस्तु 
ओर अमोष दै ॥ 


दर्टभोऽगम्योऽमोधश्च ॥ ( नारदभक्तिसू्च ३९ ) पर महात्मा्ओँका सङ्गं इलः अभ्व 
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सम्बन्ध--अव पित्र श्रीसानोके धरम जन्म टेनेवाठे योगम्रष्ट पुस्पकरी 


यागकरौ जाननेकी इच्छका महच वतटाते है - 


जिन्ञासरपि यागस्य 


पूोभ्यासेन तेनैव॒हियते 


 - ---- 


द्यवशोऽपि सः 
राब्दबह्यातिवतंते ॥ ४४ ॥ 


ह श्रीमानौके घरमे जन्म ठेनेवाला योगञ्रघ्र पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निर्सन्देह 
भगाय ओर्‌ आकर्षित क्रिया जात। है, तथा समवुद्धिरूप योगक्रा जिज्ञास भौ वेदे कहे दुए सकाम 


कमक फरको उर्छङ्घन कर जाता हे ॥ ४४ ॥ 
प्ररन-यटों “सः, का अभिप्राय श्रीमानोके घरमे 
जन्म ठेनेवाल योगस्नष्ट क्यों माना गया ? 
उत्तर-योगिकुटमे जन्म ठेनेवाे वेर्यवान्‌ पुस्पके 
ष्य भोगोके वरा होनेकी राङ्का नहीं हो सकती, अतएव 
उसकं ट्य अवराः अपरि, इन प्रका प्रयोग अनुकर नहीं 
जान पडता । ईक सिवा योगिुखमे अनायास सतसंग खम 
हीनेके कारणः उसके व्यि एकमात्र पूरवाभ्यासको ही मगवान्‌- 
कौ ओर आकपित होनेमे हेतु तटाना उपयुक्त भी नहा हे | 
अतएव यह वणन श्रीमानोके धरम जन्म ऊेनेवाठे योगभट 
पुरुषके सुम्बन्धमे ही मानना उचित प्रतीत होता हे | 
प्ररन-यहा (अवशः के साथ अकि के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है? . 
४ उत्तर-ईससे यह माव दिकाया गया है किं यचपि 
पवित्र सदाचारी धनवानोंका घर साधारण धनिधेकर रकौ 
माति भोगोमे फसानेवाटा नही है, कितु वहौँ भी यदि किसी 
कारणसे योगभ्रष्ट पुरुष स्री, पुत्र, धन ओर मान- बड़ाई आदि 


भोगोके वशमे हो जाय, तो भी पूर्वजन्मके अभ्यासके बलसे 
वह भगवत्प्ा्िके साघनकी ओर खग जाता है | 
` श्ररन-पूर्वभ्यासेनः प्रदके साथ (एवः के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-मोगोके वडा हए पुस्पको विषयजा्से छ्ुडा- 
वर मगवानूकी ओर आकषिंत करनेपे पूर्वजन्मके अभ्यास- 
के संस्कार ही प्रमान हेतु है; इसी अभिग्रायसे पूर्वाभ्यासेन! 
पके साथ एवः का प्रयोग हआ है। 
 प्ररल-“जिज्ञाघुः' के साथ “अपि कै प्रयोगका क्या 
अभिप्राय हे 

उत्तर-'समबुद्धिरूप योगः की प्रशंसा करनेके विये 
यहां अपि'का प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है किं जो 
योगका जिज्ञासु है, योगमें श्रद्रा रखता है ओर उसे ग्राप्त 
करनी चेष्टा करता है वह मनुष्य भी वेरोक्त सक्तामव्मके 
फटश्वरूप इस द्येक ओर परयेकके भोगजनित सुखकौ पार 
कर जाता हें तो प्रिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अभ्यास 
करनेवाले योगभ्रष्ट पुरूषोके विषयमे तो कहना ही क्या है | 


तम्वन्ध ङ्त प्रकार श्रीमानोके परमे जन्म ठेनेवाठे योगम्र्टकती गतिक वर्णन करके तथा योगकत जिन्नातुकी 
महिमा बतटाकर अव यौगियोके कुट जन्म ठेनेवाठे योगम्रष्टकौ यतिका पुनः प्रतिपादन कुरते र 


प्यत्नायतमानस्त॒ 


थोगी 
अनेकजन्भसंसिदस्ततो याति परां 


सश किस्विषः । 
गतिम्‌ ॥ ४९५ ॥ 


ष पू ७ ५ पोगी (~ ६1 % | 
पर ्यत्नबूल्क अभ्यास करनेवाल। योगी तो पिछले अनेक जन्भ संस्कारबलरसे इसी जन्म 
= (~ हं ९ 7 = ^~ र [9 
सलि हकर सम्ब्रू पपा रहित हो, फिर तत्का ही परमगतिको मात हो जाता है ॥ ४५॥ 


म ४, 


: ग्ररन-यह। (तुः का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-श्रीमानोके धमे जन्म॒ लेनेवालोकी ओर 








योगके जि्ञासुकी अपेक्षा योगि जन्म छैनेवाले 
योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिकी विलक्षणता दिखलतेके च्वि ` 





पररिस्थितिका वणन करते हूए 


| 
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~ ~ + गीता-तस्वविवेचनी टीका ॐ 


दीन्त) का प्रयोग किया ग्या हं । 
रन ध्योमीः के साथ श्रयःनाद्‌ यतमानः, व्रिरोपण 
देनेका क्या अभिप्राय ह ? 
उत्तर. तता द्ेकमे यह वात कटी गयी ह कि 
योगियोके बुर जन्म ठनवाटा योग्रष्ट पुपर उस जन्मम 
वागसिद्धिकी राके व्ययि अधिकः प्रयत्न करता टे । इस 
स्लोकमे उसी योमीको परमग. तक प्राप्ति बतलटायी जाती 
हे, इसी वातकरो स्पष्ट कर नके ल्यि य ८योमीः के घाथ 
प्रयत्नाद्‌ यतमानः? विदेषण दिया ग्या टः; क्योकि उसके 
प्रयलनका फर व्हा उस रंलोकमे नदीं वतदाया गया ना 
उसे यदह बतलाया ग्या हं | 
म्रन-“अनेकजन्मसंखद्रः' का क्या अभिप्राय हे? 
उत्तर. कतार दलेकमें यह वात कही गयी ट कि 
योगिलुख्म जन्म लेनेवाखा योगर पूं जन्मोमं कये दए 
योगाभ्यासे संस्कारको प्राक्त दौ जाता €; य उसी वाट- 
ये सष्ठ करनेके ल्व (अनेकजन्मसंसद्रः' विरोपण दिया 
गया ह । अभिप्राय यह हे किं पिके अनेक जन्मोमे किया 
। हआ अभ्यास ओर इस जन्सकरा अभ्या दोनों दी उसे योग- 


तकज ~^ 


योगी बननेके च्वि जन्ञादेते हं-- 


सम्बन्ध---योगभ्रष्टकी गतिक्रा किपिश्र समाप्त कर 


सिद्धिकी प्रापि करनेमे अर्थात्‌ साघनकी प्ररका्ठातक 
पचने हेत्‌ है; क्योकि पूर्॑संस्कारोके वटसे दी वह 
विरोच प्रयत्ने साथ इस जन्म साधनका अभ्यास करके 
साधनकी प्राकाष्टाको प्राप्त करता हे । 

प्ररन-“संडयद्र किल्विषः' का क्या माव दं? 

उत्तर जिसके समस्त पाप्र सवथा धुल गये हैः 
उसे 'संशद्धकिल्विपः कहते हैँ । इससे यह भाव दिखाया 
गया दै कि इस प्रकार अभ्यास करनेवारे योगम पाप- 
या खेरा भी नहीं रहता । 

प्ररन-प्ततः'का क्या भाव दहे ? 

उत्तर. “ततः! प्रद्‌ यहो तत्पश्वातके अथमे आया है | 
इसका प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया हे कि 
साधनकी पराकाष्टाखूप संपिद्विको प्राप्त होनेके प्रश्वात्‌ 
तत्कारी परनगतिकी प्रा्तिदहो जाती दहै, फिर जरा 
भी ्रिकम्ब नदीं होता । 

ग्रटन--प्पानगतिकी प्राप्ति क्या है 

उत्तर--पररत्रह्म परमात्माको प्राप्त होना दी परमगति- 
की प्राप्ति है; इसीको परमपदकरी प्राप्ति, परमधामकी प्राति 
ओर नैष्टिकी शान्तिकी प्राप्ति भी कहते है | 


करे, अव भगवान्‌ योगीक्री महिमा कहते हए अजुनको 





तपछिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिम्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भाजन ॥ ४६ ॥ 
योषी तपलियोसे प्रे हे, शाच्क्नानियौसे भी शरेष्ठ मान। : गया हे ओर सकामकमे करनेवालोंसे 
भी योभी श्रेष्ठ है; इससे हे अज्ञुन ! तू योगी हो ॥ ७६ ॥ 
रनयं तपस्वी! शब्द किसका वाचक है ! वराचक्रहै ओर न प्ररमात्मा्ी प्रापतिके दिये ज्ञानयोगका साधन 
उत्तर-सकामभावसे धर्णपाठनके लि इद्धियसंयम- करनेवाे जञानयोगीका ही वाचय हे । यह। ती क्ञानीं केवट 
पूर्वक क्रियाओका या विषय-भोगका व्याग करके जो भन, रा ओर आचारयके उपदेराके अनुसार विवेकबुद्धिद्रारा 
इन्द्रिय ओर शरीरसम्बन्धी समस्त कष्टोको सहन किया = पदार्थो सम्चनेवाटे रालन्न पुरुषका वाचक हे | 
जाता है, बही (तप! है ओर्‌ उसे करनेवारेको यँ तपस्वी परदन- यह कर्मी" का क्या अभिप्राय है ? 
| कहा गया है । | उत्तर- यङ्ग, दान) पूजा, सेवा आदि राखविहित 
| ्ररन-यहौँ ्ञानीः का क्या अभिप्राय है ! शम कर्मो खी, पुत्र, धन ओर स्वरगीरिकी प्राप्तिके 
¢ उत्तर-यहौ ञानी, न तो भगवश्रात तच्ञानी पुरषका चये सकामभावसे वरनेवाठेका नाम कमी हे | 
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[क त व क श क गि 


ग्रभ-जव तपस्या करनेवाटे ओर शाखज्ञान-सम्पादन 
करनेवाठे भी सकाममवसे युक्त दी है; तव उन्हें | भी 
कर्मवि अन्तगत दही मानना उचित था; प्रतु एेसा न 
मानकर उन्हं अटग क्यों वतलाया गया 2 

उत्तर-यहां (कर्मी! का प्रयोग इतने व्यापक अथमे नहीं 
हआ हे | संकामभावसे यज्ञ-दानादि शाखविहित क्रिया 
करनेवाटेका नाम ही कमं है | इसमें क्रियाकी वह्टता है | 
तपश्वीमे क्रियाकी प्रधानता नद्दी,मन ओर इन्द्रियके संयमकी 
प्रवानता है । ओर रासन्ञानीमे शाखीय बौद्धिक 
आलोचन की प्रधानता है | भगवान्‌ने इसी विठक्षणताको 
ध्यानम स्वकर दही क्मीमे तपसी ओर शाज्ञानीका 
अन्तर्भाव न करके उनका अतण निद्रा किया है | 


रि 


तः त नि त नि क्कि न क स= = ल द 


ब्रभ्न-ईइस रोकमे भ्योगीः शब्दका क्या अभिप्राय है १. 

उत्तर- ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर कमयोग 
आदि किसी भी साधनसे साघनकी पराकाष्टारूप समत- 
योगः कौ प्राप्त दए पुस्षका नाम यहं “योगी हे । 

प्रन ज्ञानयोग ओर कमयोग--ये दो ही निष्ठाएं मानी 
गयी है; फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे पथक्‌ हें ए 

उततर- भक्तियोग कमयोगके ही अन्तगत है । जहाँ 
मक्तिप्रधान कमं होता है, बह उसका नाम सक्तियोग 
हे ओर जहां क॑ग्रधान दहै, वहो उसे कमयोग कहते 
हें । ध्यानयोग दोनों ही निष्ठाओमे सहायक साधन हें । 
वह अभेद्‌-बुद्धिसे किया जानेपर ज्ञानयोगमे ओर भदलुद्धि- 
से किया जानेपर कमयोगमे सहायक होता है । 


सम्बन्ध -पूर्टोकमें योगको सर्वश्रेष्ठ वतलाकर भगवानूने अजुनको योगी वननेके दिवि क्य; जतु ज्ञाचयीय, 
ध्यानयोग" सक्तियोग जोर कर्मयोय जादि साधनो अर्जुनको कोन-सा साधन करना चाहिये १ इस बातका स्पष्टीकरण 
नही किया | अतः अव भगवान्‌ अपनेमं अनन्यप्रेम करनेवाठे भक्त योगीकौ प्रत्र॑सा कृरते हए अ जनको अपनी ओर 


आकर्षित करते हं-- 


योगिनामपि सर्वेषां 


मद्रतनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युकच््तमो मतः॥ ४७ ॥ 
सम्पूणं योगि्योमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सक्षम रगे हद्‌ अन्तरास्मासे स्वको निरन्तर भजता हैः 


वष्ट योगी सुश्े परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ७ ॥ 
्र्- यह योगिनाम्‌" पदके साथ 'अपिष्के प्रयोगका 
ओर सर्वेषाम्‌, यह विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-चोथे अध्यायम चौवीसरसे तीसरे द्ोकतक 
भगवत्प्राप्तिके जितने भी साधन यज्ञके नामसे वतटये गये 
है, उनके अतिरिक्त ओर भी भगवतप्ाषके जिन-जिन 
साधनोका अबतक वणन किया गया है, उन सवकी 
पराकाष्टाका नाम योग होनेके कारणा विभिन्न साधन करने- 
वालि वहत प्रकारके योगी, हौ सकते है | उन सभी प्रकाखे 
योगियका रक्ष्य करनेके च्य यह योगिनाम्‌? पदके साथ 
(अपि पटका प्रयोग करके (स्वेषाम्‌ विशेषण द्विया गया है । 
प्रभ--श्रद्रावान्‌ पुस्पके क्या छक्षण हैँ १ 
उत्तर-जी भगवानूक्ती सत्तामे, उनके अवतारे, उनके 


~ स था = 

वचनोमे, उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणोमं तथा नाम अर्‌ 
ठीठमे एवं उनकी महिमा, शक्ति; प्रभाव ओर एय 
आदि प्र्क्षके सद्दा पूर्ण ओर अट विश्रास रखता ही 
उसे श्रद्धावान्‌? कहते हं | 

ग्ररन-“मद्रतेनः विरोषणके साथ “अन्तसत्माः प्रर 
किसका वाचक है ? 

उ च्तर--इयसे भगवान्‌ -यह दिखाते है किं मुञ्चकी दही 
सर्वेष, सर्वगुणाधार, सवराक्तिमान्‌ ओर महान्‌ प्रियतम 
जान ठेनेसे जिका सश्चमे अनन्य प्रेम हयो गया हं आर्‌ इस- 


्, 
च्वि जिघका मन-बुद्िखूप अन्तःकरण अचलः अटल अ 


अनन्यभावसे मञ्षमे दी सित हय गया है, उस अन्तः करणे 
द्रत अन्तरात्मा यामुञ्मे चा दज अन्तरात्मा कहते हे । 
प्रदन-यहोँ अनन्यत्रेमसे भगवान्‌ स्थित रह नवां मन- 


पजः-+ ॥ 
ज 
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बुद्धिको दी मद्वत अन्तरात्मा क्यों कहा गया है £ भय ओर 
रेष आदि कारणोसे मी तो मन-बुद्धि मगवानमे ठग सकते हं? 
उत्तर- चण सवते है, ओर किसी भी कारणसे मन-ुद्धिके 
पूरमात्मामे ग जानेका फर प्रम कल्याण ही है । परतु 
यरहोका प्रसंग व्रेमपूवक भगवानूमें मन-बुद्धि व्गानेका हं; मय 
ओर द्ेपपूर्वक नहीं| क्योकि भय ओर दवेपसे.जिसके मन-ुद्धि 
मगवानूमे दग जाते हे, उसको न ती श्रद्धावान्‌ ही कहा जा 
सक्ता है ओर न प्ररम योगी ही माना जा सकता हं । इसके 
वाद्‌ सातवें अध्यायके आरम्भमें ही भगवान्‌ने 'मय्यासक्त- 
मनाः? ककर अनन्य प्रेमका ही संकेत किया है । इसके 
अतिसर्कि मीतामं खान-स्थानपर्‌ (७।१७९ | १४; १०। 
१०) प्रेमपूवक ही भगवरानूमे मन-बुद्धि ट्गानेवी प्रदा की 
गयी है । अतएव यहां एसा ही मानना उचित हं | 
ग्र्र-यहां "माम्‌! पद भगवान्‌ सगुणख्यका वाचक 
है या निगुणका ? 
उत्तर-यहँ "माम्‌, पद निरतिराय ज्ञान, शक्त, टेशय, 
¶य ओर तेज आदिके परम आश्रय, पौन्दय, माधुय ओर 
ओदायके अनन्त समुद्र, परम दयाद्, परम सुद्‌ परम वरमी, 
दिव्य अचिन्यानन्दखख्य, नित्य, सव्य, अज ओंर 
अविनारी, सर्वान्तर्यामी, सवक, सर्वशक्तिमान्‌, सवदिव्य- 
गुणाटंक्त, सर्वात्मा, अचिन्य महसे महिमाचित; 
चित्र-विचित्र टीटाकारी, टीलामात्रसे ग्रकृतिद्रारा सम्प 
जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर संहार करनेवाठे तथा 
रससागर, रसमय, आनन्दकन्द, सगुण-नि्गुणद्य समग्र 
ब्रह्म पुस्पीत्तमका वाचक है | 
प्रभ-यह) (भजते इष क्रियापदका क्या भाव हे ? 
उत्तर-सव प्रकार ओर सव ओरसे अपने मन-बुद्धिको 
मग्रानूमं चाकर श्रद्रा ओर प्रेमके साथ, चकते-फिरते, 
उठते-वेठते, खाते-पीते, सीते-जाणते, प्रत्येक क्रिया 


+ शीता-तंवविवेचनी रीकां > 


त =-= ए 





न रि 


करते अथा एकान्तमं स्थित न==-------------- 3 ते अथवा पकानतम सित रते, निरन्तर श्रीमता 
मजन-ध्यान करना दी “मजते' का अथ हैं | 

्रभ्-वह मदय परम श्रेष्ठ मान्य है--भगवानूकरे इस 
कथनका क्या भाव ह ? 

उत्तर- श्रीभगवान्‌ यहपर अपने प्रेमी भक्तीकी महिमा- 
का वर्णन करते हए मानो कहते हँ किं ययपि मुञ्चे तपद्वी, 
ज्ञानी ओर कर्मी आदि सभी प्यारे हैँ ओर इन सवे भी वे 
योगी मुञ्चे अधिक प्यारे हैँ जो मेरी ही प्रापक व्यि पाधन 
वरते है, परतु जो मेरे पमग्रखूपकौ जानकर सु्चसे अनन्य 
प्रम करता है, केवट सुश्चको ही अपना परम प्रेपासखद मान- 
कर, किसी वातकी अपेक्षा, आकांक्षा ओर प्रा न रखकर 
अपने अन्तरासाको दिन-रत मुश्मे ही व्गाये रता है, 
मातप्ररयण शिद्युकी मति जो मु्चको छोडकर ओर किंसी- 


को जानता दही नदहींबह तो मेरे हृदयक्ा प्रम धन ह | अपरत्य- 


स्तेहसे जिसका हय परिपू है, जिसको दिनरात अपने 
प्यारे वच्चेकी ओर देखते रहनेमें ही निव्य नया आनन्द 
मिलता है, एसी वात्सल्यस्नेहमयी अनन्त माताओके हृदय 
मेरे जिस अचिन्धयानन्त प्रेममय हदयसागरयी एक वबरँदके 
बरावर भी नहीं है, उसी अपने हृदयसे भ उसकी ओर देखता 
एता ट, ओर उसकी प्रत्येक चटा मुश्चको अपार्‌ एव 
प्हचानेवाटी होती है । सारे जगत्‌ कौ अनादिकाठसे जितने 
प्रकारके जो -जो आनन्द मिलते आरे है, वे सव तो मुञ्च 
आनन्दसागरकी एक बूदकी भी तल्नाम नहीं आ सकते । 
ठा अनन्त आनन्धका अपार अम्बुधि होकर भी मे अपने 
उस (मद्रतान्तत्मा' भक्ती चेष्टा देख-देखकर्‌ परम आनन्द्‌- 
को प्राप्त होता एता ह | उसकी क्या बडाई करं १ वह 
मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम ओर 
कौन दहै १जो मेरा प्रियतम है, वही तो श्र है; इसव्ये 
मेरे मनम वही सर्वोत्तम भक्त है ओर वही सर्वोत्तम योगी है । 


"वदा 
ॐ तत्तदिति श्रीमद्गवह्ीतासूपनिषत्तु व्रह्मविवायां योगन्चास श्रीकष्णाजुंनसंवादे 
आत्मक्तयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ 6 ॥ 














ॐ श्रीपरमादमने नमः 


सप्रमोऽध्यायः 


श्रीमद्धगवद्रीताके अठारह अध्यायोमे यद्यपि कमयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोगके क्रपसे छः 
पट्‌कका स्पटीकरण छः अध्यायोवे तीन षट्‌ क माने जाते हँ, प्रतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन षट्को 
केवट एक दही योगका वणन हो ओर दूसरेकी चर्चादही न आयी हो । जिस षट्‌कमे जिस 
योगका प्रघानतासे वणन होता है, उसीके अनुसार उसका नाम रख ल्या जाता हे | 
पहठे षट्‌ कका प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनारूपमे है, उसमे तो इनमेसे किसी भी योगका विषय नहीं हे । 
दूसरेमे ग्यारहवेसे तीस्व इटोकतकः सांख्ययोग ८ ज्ञानयोग ) का विषय है, इसके बाद उन्ताीसवे स्ोकसे ठेकर तीसरे 
अध्यायवः अन्तत प्रायः कमयोगका विस्तृत वणन है । चोथे ओर पांचवें अध्यायोमे कमयोग ओर ज्ञानयोगका मिटा 
आ वणन है, तथा छटे अध्ययमें ्रधानखूपसे ध्यानयोगका वणन है; साथ ही प्रसङ्गानुसार कर्मयोग आदिका भी 
वणन किया गया है । इस प्रकार यपि इस षट कमे सभी विषयोका मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों षटकोकी 
अपेक्ला इसमं कमयोगक्रा वणन अधिक है । इसी दष्टिसे इसको कमयोगप्रधान षट क माना जाता है | 
सातवं अध्यायसे ठेकर्‌ वारहवं अध्यायतकके वीचके षट्‌ कमे प्रसद्खवश कहीं-कहीं दूसरे वरिषयोकी चर्चा होनेपर 
भी सभी अध्यायोम्‌ प्रघानतासे भक्तियोगक्ता ही विशाद्‌ वणन है;इसग्ट्ये इस षट कको तो भक्ति्रधान मानना उचित दी है । 
अन्तिम षट कमे तेरह ओर चौदहवं अध्थायोमे स्पष्ट ही ज्ञानयोग प्रकरण है । पंद्रहवेमे भक्तियोगका 
वगन है; सोटहवेमे दैवी ओर आसुरी सपतकी व्याख्या है; सतरहवेमे श्रद्धा, आहार ओर यज्ञ, दान, तप आदिका 
निरूपण है ओर अटारहवं अध्याये गीताका उपसंहार होनेसे उसमे कमं, भक्ति ओर ज्ञान-तीनों ही योगोका 
वणन है तथा अन्तम शरणागति-प्रधान भक्तियोगमे उपदेश्षका पर्थवासपन किया गया है । इतना होनेपर भी यहं 
बात तो माननी ही प्डगी कि ज्ञानयोगका जितना वणन इस अन्तिम षटकमे किया गया है, उतना पहर ओर 
दूसरेमे नहीं है । इसव्ये इसको ज्ञानयोगप्रधान कहा जा सकता है | 
प्रमात्माके निगुण निराकार तके प्रसाव, माहात्य आदिके रहस्यसहित पृणख्पसे जान 
अध्यायका नाम ठेनेका नाम ज्ञानः ओर सयुण निराकार एवं साकार तच्छे लीला, रहस्य; सह; गुण ओर प्रभाव 
आदिके पूणं ज्ञानका नाम षविज्ञानः है । इन ज्ञान ओर विज्ञानके सहित भगवान्‌के खख्पको जानना 
ही समग्र भगवानू्तो जनना है । इस अध्यायमे इसी समग्र भगवान्‌क्रे खरूपरका, उसके जाननेवाठे अधिकास्यि- 
का ओर साधनोका वणन है--इसील्यि इस अध्याया नाम श्ञानविज्ञानयो रक्वा गया दै । 
इस अध्यायके पहले इलोकमे भगवान्‌ने अज्ुनको समग्र रूपका वणन सुननेके व्यि आज्ञा दी 
अध्याया सक्षिप है; तथा दूरेमे वि्ञानघडित ज्ञानका वणेन करनेकी प्रतिज्ञा करते हए उसकी प्ररांसा करके तीसरेमं 
भगवत्छरूपको तच्वसे जाननेकी दुलमताका प्रतिपादन किया है | चौथे ओर पँचवेमे अपनी 
अपरा ओर परा ग्रकृतिका खषूपम तलकर, छम उक्त दोन प्रकृतिको सम्पूण भूतोका कारण ओर अपनेको सवक्रा 
महाकारण बतलाया है । सात्र समस्त जगत्‌को अपना ही खखूप बताकर माटाका दृष्टान्त देते दए साररूपसे अपनी 
व्याप्ता बतलायी है! पिर आटवरसेबारहरैतक अपनी सर्वव्यापकेताका विसता साथ वर्णन किया है । तेखवैमं अपनेकी 
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(८ भगवानक्ो ) तच्छे न जाननेके कारणका निख्पण करके चोददवेन अपरनी माय।की अघ्यन्त दुस्तरताका वणन करते 
दए उषसे तरनेक्ा उपाय बतखाया है । पदरहवेम पापात्मा मूढ मनुष्येह्रार मजन न होनेकी वात कहकर सोटहवेमे 
अपने चार प्रकारके पर्यात्मा यक्तोकी बात कटी दै । सतरवेमे ज्ञानी भक्ती श्रताका निरूपण करके अटारहवेमे 
सभी भक्तोको उदारं ओर ज्ञानीको अपना आत्मा बतटाया है | उनी न्नानी भक्तमी दृटमताका वणन किया है | 
वीसवेमे अन्य देवोपासकोकी वात कहकर उक्तीसवेमे अन्य देवताओमे श्रद्रा सिर करनेका ओर वाईसुतरेमे उनकी 
उपासनाके फलका निख्यम्‌ किया है । ते$सवेमे अन्य देवताओकी उपासनाके फक्को नारावान्‌ वतव्मकर्‌ अपनी 
उपाघनाका अपनी प्रापिख्प महान्‌ फ वत्या है । चोवीसरै ओर पचीखवेमे अपने गुण, प्रमावर ओर खरू्पको न 
जाननेके हेतुका वणन करे छव्वीसत्रैमे यह कडा दै रि पँ सवक जानता #  परतु मञ्च को$ नदीं जानता । सतता 
मं न जाननेक्रा कारण वतछते दए अद्टाङसवेमं अपनेको भजनेवाठे चरती श्रे भक्तोके लक्षणोक्ता वणन करिया 
हे । तदनन्तर उन्तीसवरेम भगवानूक्रा आश्रय चेवर यत्न करनेवाटेकतो ब्रह्मप्राप्ति होनेफी वात ककर तथा तीव्र 
सटीकमं अपने समग्र खरूपको जाननेकी महिमाका निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किथा है | 
सम्बन्ध--छ्ठं अध्यायक्रे अन्तिम दकम मगवानूने कहा ह करि--“अन्तरात्माको म॒न्नमे टयाकर जो श्रद्धा 
ओ परेसके साध मुञचको भजता दै, वह सव प्रकारके योगियोंम उत्तम योगी है ।' प्रतु भगवान्‌ स्वरूप, गुण जौर 
्रभावको मनुष्य जवतक नर्हा जान पाता, तवतक उसके द्वारा अन्तरात्मासे निरन्तर मजन होना बहुत कठिन है 
साध ही भजनक्रा प्रकार जानना मी अविद्यक हे | हसटिये यब भगवान्‌ अपने गुण ओर प्रभावे सहित समम स्वरूपका 
तथा विवि प्रकारो युक्त मक्तियोगका वर्णन करनेके टिये सातवें अध्यायका आरम्भ करते हैँ जौर सवस पहठे दौ 
दलों अजुनकौ उसे सावधानीके साध सुननेके चयि व्रणा कके ज्ञान-विजञानके कहनेक्र प्रतिन्ना कते है-- 
श्रीमरावानुव्ाच | 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
असंरायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे--हे पाथं ! अनन्यप्रमसे मुद्चमै आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण 
| होकर यमे खगा इमा तू जिस धक्रारसे सम्पूणं विभूति, वख, देश्वयादि गुणोंसे युक, सवके आत्मरूप 
,  मुश्चको संदायरदहित जानेगा, उसको उन ॥ १ ॥ 
ग्रदन--“मय्यासक्तमनाः' किसको कहते हँ ? उत्तर-जो पुरुप संसारे सम्पूण जआश्रयोका त्याग 
 उन्त्‌-इष खोक ओर परलोके किसी भी भोग वरके समस्त आशाओं ओर भरोसेतते मंद मोडयःर 
् नि पलत व मान्‌ मगानुको ही प्रम आश्रय तथा परम गति जानकर 
| ; 4 1.1 $ ५ १ ^ एकमात्र उन्हे भयोसपर सदवै ल्य निधित हो गय 
हो गया है कि ज्र जराते विगम प्रम व्यङुक दौ >, 1 (त ्नक्रा 
जनिवाटी महीक समान जो क्षणभर भी भगव्रानूके + ८९ {४ (४५4 
नयोग ओर्‌ वित्मरणको सहन नहीं कर सकता, उसे अहल -यागं युज्चन्‌ः स क्या अभिप्राय है १ 





भगान्‌ (मय्यासक्तसनाः कहते ह । उत्तर--यह भक्तियोगको प्रकरणं है । अतएव मन ओर 
्रदन--भदश्रयः' किसको कहते हं ? युद्धिकौ अचछमावसे भगवानमं सिर करके नित्य-निरन्तर 
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ॐ सांत्वं अध्याय ॐ 


्रद्धा-प्रेमपूर्वक उनका चिन्तन करना ही योगं युञ्जन्‌ 
का अभिव्राय है | 
र॑ भ-समग्र मगवान्‌क्ो संरायरहित जाननेका क्या 
अभिप्राय हे 
उत्तर-भगवान्‌ इतने ओर उतने दी नहीं है; अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड सव उन्म ओतप्रोत हँ, सव उनके ही 
खशूप हैँ । इन ब्रह्माण्डमे ओर इनके परे जो ङक भी है 
* = * 
ज्ञानं तेऽहं 
य्‌ ~ त्य = 
ञज्ञात्वा नेह 


सविज्ञानमिदं 
भरथो ऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 


2०९९ 


सव उन्हीमे है | वे नित्य हैँ, सत्य हैँ, सनातन है; वे 
सवगुणसम्पन, सवशाक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार 
ओर सवरूप हैँ तथा खयं ही अपनी योगमायासे जगत्‌के 
रूपमे प्रकट होते हैँ । वस्तुतः उनके अतिस्कि अन्य 
वु है ही नदीं, व्यक्त-अव्यक्त ओर सगुण-निणुण सब 
वेदी हैं| इस प्रकार उन मगवान्‌के खख्यको निर्भान्त 
ओर असं दिग्धरूपसे समञ्च ठेना ही समग्र मग्वानक्ते 
संशयरहित जानना है | 


वक्ष्याम्यरोषतः | 


से तेरे स्यि इस विक्ञानखदहित तत्वन्ञालको सस्पूणंतया कहग, जिसको जानकर संसारम पिर ओर 


ङु ५7 जाननेयोग्य रोक नहीं रह जाता ॥ २५ 
प्रक्षयं ज्ञानः ओर्‌ 'विज्ञान' किसके वाचक हैँ ? 
उत्तर-भगवानके निगुण निराकार तच्का जो 

ग्रभाव, माहात्म्य ओर्‌ रहस्यप्हित यथाथ ज्ञान है, उसे 

(ज्ञानः कहते हँ । इसी प्रकार उनके सगुण निराकार ओर 

दिष्य पाकार तच्छके टीला, रहस्य, गृण, मह ओर्‌ 

प्रभावसहित यथाथं ज्ञानक्ा नाम ‹ विज्ञानः है | 

प्रभ--ईस ज्ञान-विज्ञानका वणन इस अभ्यायमे कहां 
फ्ियागयादै? 

उत्तर-इस अध्यायमे जो कुछ भी उपदेशा रिया गया है, 
सारा-का-सारा दी ज्ञान-विज्ञानकी प्रा्धिमे साघनसख्प है । 
इसण्ि, जंसे तेरहवे अध्यायमे सातवें श्टोकसे ग्यारहयेतक 
ज्ञाने साघन।को क्ञानः कहा गया है, उसी प्रकार इस 
समस्त अध्यायको ही ज्ञान-विज्ञानके उपदेशसे पूणं होनेके 


कारण ज्ञान-विज्ञानरूप ही सम्ना चाहिये । 

परभ-आगे कहे जानेवाठे विज्ञानसहित ज्ञानको जान 
लेतेके वाद्‌ संसारम कुछ भी जानना वाणे नहीं रह 
जाता, यह बात केसे कदी ए 

उत्तर- ज्ञान ओर विन्ञानके द्वारा भगवान्‌के समग्र 
खख्पकी भीमोंति उपठ्न्धि हो जाती है । यह विश्च- 
ब्रह्माण्ड तो समग्ररूपक्ता एक क्षुद्रसा अंशमात्र है । जब 
मनुष्य भगवान्‌के समग्ररूपको जान लेता है, तव'खमभावतः 
ही उसके व्ये कुछ भी जानना वाकी नहीं रह जाता । 
भगवान्‌ने दसै अध्यायके अन्तमे खयं कहा है किं € 
अजुन ! तुस बहत जाननेसे क्या प्रयोजन है, तै अपने 
तेजके एक अंशसे इस सम्पूणं जगत्‌क्तो धारण करके सित 
ह ।' इसव्यि यह यह कहना उचित ही है | 


सम्बन्ध-अपने सममर्पकरे ज्ञान-विन्नानक्रो कहनेकरौ प्रतिज्ञा करके अव भगवान्‌ यपृने उल्न स्वरूपको 


तते जाननेकी दुलमताका प्रतिपादन करते है 
र मनुष्याणां सहस्रेषु 
यततामपि सिद्धानां 


कशिन्मां 


कथियतति सिये । 
वेत्ति तत्वतः ॥ २ ॥ 


५% ५9 तर = र द्‌ न + > 
5 ह्र मवुभ्य।म्‌ कोद एक मेरी प्रात्तिके स्यि यज्ञ करता है ओर उन यत्ल करनेवाऊे योगियोम भी 
कोद पक मेरे परायण होकर सु्चङो तस्वसे अथोत्‌ यथार्थरूपसते जानता हे ॥ २॥ 
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चद 


ब्रम यह “मनष्यः शब्दके प्रयोगका क्या भाव ह 2 
उत्तर-“मनुष्य' शब्दके प्रयोगे एक तो यह भाव दै कि 
मनुष्ययोनि बडी ही दुम है, भगवान्‌क्वी बडी भारी कपास 
इसवी ग्राप्ि होती है; क्योकि इसमे सभीको भगवस्प्रापतिके 
च्यि साधन करनेका जन्मसिद्ध अधिकार है । जाति, वण, 
आश्रम ओर देशकी विभिन्ताका कोई भी प्रतिवन्ध नहीं है । 
इसके सिवा एकः भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी 
योनि्यौ है, उनम नवीन कमं करनेका अधिकार नदीं है; 
अतएव उनमें प्राणी भगवत्प्रा्िके व्यि साधन नहीं कर 
सकता । पञ्च, पक्षी, कीट-पतंगादि तियक्‌ योनियोम तो 
साघन करनेकी शक्ति ओर योग्यता ही नहीं है । देवादि 
योनियोमे शक्ति होनेपर भी वे भोगोकी अधिकता ओर खाप 
, करके अधिकार न होनेसे साधन नहीं कर पाते | तिर्यक या 
देवादि योनियोम किसीको यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता 
हे तो उसमे मणवानूकी या महापुरपकी विरोषर दयाका 
ही प्रभाव ओर महच समञ्चना चाहिये । 

ग्रश-हजारों मनुष्योमे कोई एकः ही भगवत्प्ाप्तके 

व्यि साधन करते है, इका क्या कारण है ? 
उत्तर-भगवतक्रपाके फटखरूप मनुष्य-दारीर प्राप्त होने- 
पर्‌ भी जन्म-जन्मान्तरवे संस्कारोसे मोगोमें अत्यन्त आपक्ति 
ओर भगवान श्रद्रा-प्रमका अथाव या कमी ए्हनेके कारण 
अधिकारा मनुष्य तो इस मागकी ओर ह ही नहीं करते । 


भूमिरापोऽनलो वायुः 





ॐ गीता-तच्वविवेचनी रीव्छा # 


जिसके पू्वसंस्कार छभ होते है, भगवान्‌, महापुरुप ओर 
शाखे जिसकी कुछ श्रद्धाभक्ति होती है तथा पूतरपुण्योकं 
पुञ्चसे ओर मगवत्करपासे जिसको स्पुस्षोका सङ्घ प्राप्त हो 
जाता है; हजारों मनुप्योमेसे एेसा कोई विरा ही इस 
मागमे प्रवृत्त होकर प्रयत करता है । 

्र्ष-भगवान्‌की प्राक्तिवेः य्यि यत्न करनेवाठे मनुष्योमे 
कोई एकः ही भगवानको तच्चसे जानता है, इसका क्या 


कारण ह ? सभी क्यों नदीं जानते ? 

उत्तर. इसका कारण यह है कि पूव-संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, 
सत्ङ््‌ ओर चेष्टके तारतम्यसे सवका साधन एक-सा नहीं 
होता । अहंकार, ममल, कामना, आसक्ति ओर सङ्खदोप 
आदविके कारण नाना प्रकारके विन भीं आते ही रहत है । 
अतएव बहत थोडे दी पुस्प पेसे निकटते हं, जिनकी श्रद्रा- 
भक्ति ओर साधना पूण होती है ओर उसके फल्खरूप 
इसी जन्मे वे भगव्रानका साक्षात्कार कर पाते हैँ । 

ग्रश्-पत्न करनेवाटके साथ (सिद्धः विशोषण किंस 
अमिप्रायपे रिया गया है ? 

उत्तर-रसका यह अभिप्राय समज्जना चाहिये किः 
भोगम पडे हए विषयासक्त मनुष्योंवी अपेक्षासे परमात्मा 
की प्राप्तिखूप परम सिद्धिके ल्य जो प्रयत्न करता है, 
वह भी सिद्ध दही है। 


सम्बन्ध- गरहातक भगवानूने अपने समय स्वरूपके ज्ञान-विज्ञान कहनेकी भतिज्ञा ओर उसकी प्रस्ंसा की, अकः 
ल्ञान-विज्ञानकै ्रकरणका आरम्भ करते इए पहले जपनी “अपरा, जौर “परा? प्रकतियोका स्वरूप बतलाते है - 


खं मनो बुट्खि च| 


अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ९ ॥ 
अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृति विदि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महाबाहौ ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


पृथ्वी, जल, अग्निः वायु, यक्नाशा, मनः, बुद्धि ओर अह शार भी--दस भकार यदह आद प्रकारसे 

नेरी स थत्‌ मेर ॐ 

विभानित बेरी ध्रक्रति दै। यह आट प्रकारके मेदोवाठी तो अपरा अथात्‌ मेरी जड ध्कृतिदहै ओर हे 
0 भ क, [० € 
"म | इससे दसरीको, जिससे यह सम्पूण जगत्‌ धारण क्रिया जाता है, मेरी जीवकूपा परा अथौत्‌ 


चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ 
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ही चराचर सम्पूर्णं मूतौका कारण है मौर 


ॐ सातर्वों अध्याय >+ 
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प्रभ- यँ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकारासे 
क्या समञ्चना चाहिये 

उत्तर-स्थूल सूतके ओर शब्दादि पाचों विषयो 
कारणरूप जो सुक्ष्म पञ्चमहाभूत हँ, सांख्य ओर योगराख- 
मे जिन्हे पद्चतन्मात्रा कहा है, उन्हीं पँचोका यह श्परथिधीः 


आदि नामोसे वणन किया गया है | 


ग्रभ-यहाँ मन, वुद्धि ओर अहंकारसे क्या केना 
चहिये ? 

उत्तर-मन, बुद्धि ओर अहंकार--तीनों अन्तःकरणके 
ही येद्‌ है; अतएव इनसे (समष्टि अन्तःकरण, समक्चना 
च दिये | 

ग्रशन-तेरहवे अध्यायके पोँचवें सछोकमे अग्यक्त 


ग्रक्रतिके काय ( मेद्‌ ) तेस बतटाये गये हं, उसके 


अनुसार प्रकृतिको तेहस मेदोमे विमक्त कहना चाहिये था 
फिर यहाँ उसे केव आठ भेदो विभक्त यसे कहा ? 


उतच्र--रन्याद्‌ पच विषय सुक्ष्म पञ्च मह [भूतत्ति 


ज्‌ दस इन्द्रया अन्तःकरणके कायं हें | इस्यि उन 
पद्रह भेदाका इन आठ मेदोमे ही अन्तमवि हो जाता 
हे । उस प्रकार उसे तेईस भेदोमे ओर इस प्रकार अ 
भेदोमे विभक्त कहना एक ही बात है | 

ग्रभ- इस प्रकृतिका नाम॒ (अपराः किंचि रक्खा 


गया है ? 


उत्तर-तेश्हवे अध्यायमे भगवान्‌ने जिस॒ अव्यक्त मूढ 





परकृतिके तेस काय वताय हैँ उसीको यहो आठ भेदोपे 
विभक्त बतलाया है | यह “अपरा ग्रकरृति! ज्ञेय तथा जड होनेके 
कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा “परा प्रकृतिःसे सवथा भिन 
ओर निकृष्ट है; यही संसारी हैतुरूप है ओर इीके द्वारा 
जीवका बन्धन होता है । इसीय्ये इसका नाम “अपरा? है | 

ग्रभ-जीवरूप चेतन तच तो पुल्लिङ््‌ है, यहां “प्रकृति 
नामसे कहकर उसे सखीजिङ्घ क्यो वतलाया गया ? 

उत्तर-जीवात्मामे वस्तुतः खीत्व, पुंसूव या नपुंसकलका 
भेद नहीं है- इसी वातकरो दिखलानेके व्यि उप एक दही 
चेतन तच्वको कदी पुँल्लिङ् "पुरुषः ८ १५। १६ ) ओर 
“सषतरज्ञ' (१३। १) तथा कीं नपुंसक “अध्यात्म (७२९; 
८ । ३ ) कडा गया है | उसीको यहाँ खीलिङ्क "पर प्रकृतिः 
कहा हे | 

प्रभर-यहां “जगत्‌ शब्द किंसका वाचक है ९ 
ओर वह॒ जीवरूपा परा प्रक्ृतिके द्वारा धारण किया 
जाता है, एेसा क्यो कहा गया ? 

उत्तर-समस्त जीवोके रारीर, इन्दिरा प्राण तथा मोम्य- 
वस्तुए्‌ ओर भोगस्थानमय इस सम्पूण व्यक्त प्रकृतिका 
नाम जगत्‌ है । एसा यह जगत्रूप जड-तच्च चेतन-तत्वसे 
व्याप्त है | अतः उसीने उसे धारण कर रक्खा है । क्योकि 
वह इसकी अपेक्षा सव प्रकारसे श्रेष्ठ ओर सुक्ष्म है । बिना 
चेतनके संयोगके इस जगत्‌का उत्पन्न, विकसित ओर 
धासि होना सम्भव नहीं है । इसीव्े ेसा कहा गया है । 


सस्बन्ध--परा अर अपरा प्रहृतियोका स्वरूप वतलाकर अब मगवान्‌ यह बतटाते हं कि ये दोनों शक्तिं 


एतदयोनीनि 
मह्‌ छत्स्नस्य 


ह्न दीनों प्रकतियोसहित समस्त जगत्‌का मह्यकारण हू-- 
भूतानि 
जगतः 


सर्वाणीत्युपधारय । 
प्रभव प्रटयस्तथा ॥ € ॥ 


हे अजञ॑न ! तू पेखा समन्च विः सम्पूणं भूत इन दोनों प्रङृदियोंसे ही उत्पन्न होनेवारे है ओर मै 
सम्पण जयद्र व्रभद तथा म्रलय हू अथोौत्‌ खम्पूने जगत्‌क्रा मूल कारण हु ॥ द ॥ 


्रभ-यद। (सर्वाणिः विदेषणके सहित प्मूतानिः 


पद्‌ किंसका वाचक है तथा अपरा ओर परा--ये 


दोनों प्रक्रृतिय॑ उसकी योनि कंसे है 2 
उत्त्‌-स्थावर ओर जङ्गम यानी अचर ओर चर जितने 


भी छोटे-वडे सजीव प्राणी है यहं "भूतानि" पर उन समी- 


कावाच है| समस्त सजीव प्राणियोकी उत्पत्ति, सिति अरर 
द्धि इन “अपररा! ( जड › ओर "परा ( चेतन ) प्रकृतियाक 
संयोगसे ही होती है । शसच्ि उनकी उपत्तिमे ये ही दोनों 
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३०८ 


षत्र-कषेत्रज्ञके नामसे कही गयी हे । 


ब्रभ्-“सम्पूणं जगत किंसका वाचक है १ तथा 


मगवानने जो अपनेको उसका प्रभ ओर प्रख्य बताया 
| हे, इसका क्या अभिप्राय हे 





उत्तर-उस जड-चेतन ओर चराचर समस्त विश्क 
वाचकः “जगत्‌, खाब्द है;इकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 
मगवानसे दी ओर मगवानमे दी होते हँ । जसे वाद आकारा- 
से उत्पन्न होते है, आकारमे रहते हँ ओर आकाशम दी 


+ गीता-तच्वविवेचनी टीका £ 


` 
| कारण है । यही बात तेरे अध्यायके छ्वीसवें शोकम विटीन हौ जाते हं तथा आकारा ह। उन एकमात्र 


कारण ओर आधार है, वेसे दी यह सारा वश्च भगवान 
ही उत्पनन होता है, भगवानमे दी स्थित हं आर्‌ भगवान्‌स 
ही विरीन हो जाता है । मग्वान्‌ ही इसके एकमात्र महान्‌ 
कारण ओर परम आधार हैँ । इसी वातको नवे अध्यायके 
चौये, पचे ओर च्टे स्लोकोमिं भी स्पष्ट किया गया हे । 

यह यह बात याद्‌ रखनी चाहिये किं भगवान्‌ आकाराकी 
मति जड या विकारी नहीं है । दृष्टान्त तो केवट समञ्ञानेके 
व्यि हआ करते हैँ । वस्तुतः भगवान्‌का इस जगत्‌के रूपम 


प्रकट होना उनकी टीटखामात्र है | 


सम्बन्ध--इस प्रकार भगवान्‌ ही समस्त विके परम कारण ओर परमाधार हँ, तव स्वभावतः ही यह 


भगवान्‌का स्वरूप 
मत्तः परतरं 
मयि सवेमिदं प्रोतं 


। ओर उन्हे व्यान हे | अव इसी वातकरो स्पष्ट करनेके टये भगवान्‌ कहत ह -- 


नान्यत्किचिद्‌ 


धनंजय । 


सतर णिगणा इ ॥ ७ ॥ 


हे धनय ! सुद्चसे भिन्न दृखरा कोद भी परम कारण नहीं ह 1 यदह सम्पूणं जगत्‌ स्दूजमे सूज 


मनियाके खदा समुद्यमे गंँथा इहै ॥ ७ ॥ 

ग्ररन--मु्चसं भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नही 
है, इस कथनका क्या भाव ह ? 

उत्तर--इससे यह भाव दिखाया गया है कि जैसे महा- 
कादा बादल्का कारण ओर आघार है ओर उसका काय 
बादल उसी महाकाराका खखूप है, वास्तवमे वह अपते 
कारणसे कुछ भिन वस्तु नहीं है, वसे ही परमात्मा इस 
जगत्‌के क ओर आघार होनेसे यह जगत्‌ भी उन्हीं 
का खर्प ह, उनसे मिन दूसदी वस्तु नहीं है । अतः 


परा ओर अपरा प्रकृति सव भूतोकी कारण होते इए 
भी सवका परम कारण परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है । 

प्ररन--सूत्रमे सूत्रके मनियोकी भति यह जगत्‌ 
भगवानमे कसे गथा हआ है ? 

उत्तर-जंसे सूतकी डोरीमें उसी सूतकी गांठे ख्गाकर 
उन्हें मनिये मानकर माला बना लेते हैँ ओर जैसे उस डोरीमें 
ओर गलके मनियोमें सर्वत्र केवर सूत ही व्याप्त रहता है, 
उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवानमे मथा हज ह । 
मतट्व यह कि भगवान्‌ ही सवे ओतग्रोत हं । 


तम्बन्ध--सूत ओर सूतके मनियोके टषटान्तसे मगवानने अपनी स्वरूपता ओर सर्वव्याप्कता पिद्ध की | अव 
भगवान्‌ जगट चार र८काद्वारा इस्तका मटीमाति स्पष्ट करनेके टिये उन प्रधान-ग्रधान समी वस्तओके नामः 


| ठेते हँ, जिनसे हत श्िकी स्थिति है ओर सार्पे उन सभीको अपनेसे ही ओतप्रोत बतलाते है 
रसोऽहमष्छ॒ कौन्तेय प्रभासि रारिसूर्थयोः। 
ध (2 > ८ = ॥ 
प्रणवः सवेवेदेषु शब्दः खे परुषं न्ृषु॥ ८ ॥ 


हे अञ्जन ! मै जलम रख हं, चन्द्रमा ओर सुयमे धरकादा हं, सम्पूणे वेदोमै ओकार ह" आकारामे 
्राब्द ओर पुरषोमे पुर्षत्व हं ॥ ८ ॥ 
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प्ररन--इस रल्येकका स्पष्टीकरण कीञ्यि | जलका सार रस-तच् मेँ ह चन्द्रमा ओर सूर्यका सार 
उत्तर--जो तच्च जिसका आघार है ओर जिसमें व्याप्तहै प्रकाङा-तच्व मै रै, समस्त वेदोका सार प्रणव-तख ‹ॐॐ? 
वही उसका जीवन ओर खर्प है तथा उसीको उसका सार भैं ह, आकाशका सार शब्द-तच्च सैं ह्र ओर पुरुषोका 


कहते ह । इसीके अनुसार भगवान्‌ कहते है-हे अय॑न ! सार पौरुष त्त भी भँ  । 


पुण्यो गन्धः 


जीवनं सर्वभूतेषु 


प्रथिव्यां च तेजश्चास्ि विभावसौ । 
तपश्चास्मि 


तपखिषु ॥ ९ ॥ 


मे प्रथ्वीमे पवित्र गन्ध ओर अग्निम तेज हँ तथा सम्पू भूतोमं उनका जीवन हू ओर तपखियामे तप ह॥९॥ 


प्रन --इस इटोकका तात्पय क्या है ? | 
उत्तर--पि्ले स्तकके अनुसार ही यहो भी भगवान्‌ 
प्रत्येक वस्तुमें साररूपसे अपनी व्यापकताःओर आधारः 
दिखाते इए कहते हें कि परध्वीका सार गन्ध-तच, अग्नि- 
का सार तेज-तच्व, समस्त भूतोका सार जीवन-तच्व ओर 
तपखियोका सार तप-तत्व भीँ ही द| 
प्रलया न्धः' के साथ पुण्यः, विरोषण्‌ देनेका 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--इषसे यह वात दिखलायी गयी है करि यहं 
बीज मां सर्वभूतानां 
बुदिखुदिमताभस्ि 


हे अज्ञुन ! तू खम्पूणं 
तेजखियोका तेज हृं ॥ १० ॥ 


्रभर-यहां (सनातन बीजः किसको कहा गया है ? ओर 
मगवान्‌ने उसको अपना खरूप किंस कारणसे बतलाया ? 

उत्तर-जो दासे हो तथा कभी नष्ट न हो, उसे 
(सनातनः कहते हे । भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत- 
्राणियोके परम आधार ह ओर उन्हीसे सवकी उत्पतति 
होती है । अतएव वे ही सवके (सनातन वीज, ह ओर्‌ 
इसीव्यि पेसा कहा ह । नवे अध्यायके अटारहवरे स्लोकमे 
इसीको (अविनारी बीज ओर द्सवेके उनचाटीसवेमे 
पन भूतोका नीजः बतलाया गया हे | 

्र्ष-बुद्धिमानोकी बुद्ध ओर तेजखियोका तेज मे 
र, दस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


“गन्धः शाब्दसे विषयखू्य गन्धका रक्ष्य नहीं है, पृरथ्वीकी 
कारणरूपा गन्ध तन्मात्राका लक्ष्य है । इसी प्रकार रसः 
ओर राब्दमे भी समञ्च केना चाहिये । 
प्ररन--'सवभूतः शब्द्‌ किसका वाचक है ओर “जीवनः 
राव्दका क्या अभिप्राय है 
उत्तर- “सव भूतः राव्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों 
का वाच है ओर्‌ जीवन-तच उस प्राणदाक्तिका नाम हे, 
जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हँ तथा जिसके 
प्रभावसे बे निर्जीव पदार्थोसे विलक्षणताको प्राप्त हैँ । 
विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
व 9 [कि 
तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


भूतोका सखनातन बीज मुद्धको ही जान । मै बुद्धिमानोकी बुद्धि ओर 


उत्तर-सम्पूणं पदार्थोका निश्चय करनेवाटी ओर मन- 
इन्दरियको अपने शासनम रखकर उनका सञ्चालन करने- 
वाटी अन्तःकरणक्री जो परद्र बोधमयी राक्ति है, उसे बुद्धि 
कहते है; जिसमे वह बुद्धि अधिकः होती है, उसे बुद्धिमान्‌ 
कहते हं; यह बुद्धिशक्ति भगवानकी अपरा प्रकृतिका ही 
अंश है, अतएव भगवान्‌ कहते हें कि बुद्धिमानोका सार 
बुद्रि-तच् पै ही हँ ओर इसी प्रकार सब रोगोपर्‌ प्रभाव 
डाटनेवाटी शक्तिविदोषका नाम तेजस्‌ है; यह तेजस्तच्छ 
जिसमे परिरोष होता है, उसे लोग (तेजखीः कहते हँ । यह 
तेज भी भगवानूकती अपरा प्रकृतिका ही एक अंश हः 
इसलिये भातरान्‌ने श्न दोनोको अपना खरूप बतलाया ह । 


घर बसख्वतां चाह्‌ं कामरागविबितप्‌ \ ` 
धमोविरुो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११ ॥ 
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क (~~ न रे ८ ५ ओर 
हे भरतश्रेष्ठ ! म बल्वानोका आसक्ति ओर कामनाओंसे रष्टित वर्‌ अर्थात्‌ सामथ्यं ह ओर सव 
भूतो घमेके अनुक्रूरु अथोत्‌ राखके अक्रूर काम रहं ॥ ११॥ 


ग्र्न-इस र्टोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर--जिस वट्मं कामना, राग, अहंकार तथा 
क्रोधादिका संयोग है, जिस वक्का वर्णन आसुरी सम्पदे 
क्रियाग्याहै८(१६।१८) ओर जिसके व्यागनेकी 
वात कही है ( १८ । ५३), वह तो आघ्ुर वर हैँ । 
इसी प्रकार धमव्िरद्र काम भी आसुरी सम्पदाका प्रधान 
गुण होनेसे समस्त अनर्थोका मूल ( ३। २७ ), नरकका 
हार ओर व्याव्य है (१६।२१) | काम-रागयुक्त'्वटःसे ओर्‌ 


धमविरुद्र “कामः से विठक्षण, वरिजयुद्ध "वल" ओर विद्ध 
“कापः ही उपादेय हैँ । मगवान्‌ (मरतष भः सम्बोधन देकर 
यह॒ संकेत कर रहे हैँ कितु भरतवंरामे श्रे है; तेरे 
अदरन तो यह आसुर वट दहै ओर न वह अधममूक 
दूषित (काम ही है | तेरे अंदर तो कामना ओर आसक्ति- 
से रहित शद्ध वट है ओर घमंसे अविरुद्ध विद्ुद्ध 
(कामः है | वक्वानोका टेसा शुद्ध बट-तच्च ओर भूत- 
प्राणियोका वह श्रद्ध काप-तच्मेँदहीरदह्रं। 


सम्बन्ध ङस अकार्‌ प्रधान-ग्रधान वस्तुं साररूपसे अपनी व्यापकता वतटाते हृए मगवानूने व्रकारान्तर- 
सं समस्त जगत्‌ अपनी सर्वव्यापकता ओर सर्भसरूपत। सिद्ध कर दौ, जव जपनेको ही तिगुणमय जका मूट 


कारण चवटकिर्‌ ईत क्रसङ्गका उपर्रहयर करते ह - 


४ ^~ 
ये चैव साच्िका भावा 


राजसास्तामसश्च ये । 


मत्त एषेति तान्विद्धि न छं तेषु ते मयि॥ १२॥ 
ओर भी जो सल्वुणसे उत्पन्न होनेषाे भाव हँ ओर जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवारे भाव है, 
उन सबको तू “मुक्षले ही होनेवाे है" येखा जान । परंतु वास्तव उनम मै ओर वे मुद्चमे नदीं है ॥ १२ ॥ 


प्र्न-साचिक, राजस ओर तामस भाव किसके 
वाचक दै एवं उन सवको (भगवानूसे होनेवाले, समश्नना 
क्या है 


उत्तर -मन, बुद्धिः अहंकार, इन्द्रिय, इन्दियोके विषय, 
तन्मात्राएं, पहामूत ओ समस्त गुण-अवगुण तथा कार्म 
आदि जितने भी भाव हँ, सभी साचिक, राजस ओर तामस 
भावोके अन्तगत हैँ । इन समस्त पदार्थोका परिकास ओर 
विस्तार भगवान्‌कती (अपरा प्रकृति'से होता है ओर वह 
ग्रकृति भगवानूक्ी है, अतः भगवानूसे मिन नहीं है, उन्दी- 
की टीट-संकेतसे प्रकरतिके दारा सवका सृजन, तरि्तार ओर 
उपहार होता रहता है--इस प्रकार जान ठेना ही उन 
सवो भगवरानूसे होनेवाठे" सपञ्चना है । 
्रध्--उपर्यक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवानूसे 
ही होतेह तोरि वे सुञ्षमे ओर मै उनम नहीं 
स कथनक्षा क्या अभिप्राय है 


„१।६॥ 


उत्तर-जंसे आकारामे उसन्न दहोनेवाले बादल्मका 
कारण ओर आघार आकाश है, पर तु आकाश उनसे सर्वथा 
निर्टिप्त है। बादट आकारमें पदा नदीं रहते ओर अनित्य 
होनेसे वस्तुतः उनकी सिर सत्ता भी नदीं है, पर आकारा 
वाद्लके न रहनेपर भी सदा रहता है | जहयँ बादठ नदी 
हे, वह भी आकारा तो है ही; वह बादोके आश्रित नहीं 
हे । वस्तुतः बादल भी आकारासे मिन नहीं है, उसीमें 
उससे उन होते है । अतएव यथायमे वादलरोकी मिन्न सत्ता 
न होनेसे वह किसी समय भी वाद मे नहीं है, वह तो सरा 
अपने-आपमे ही स्थित ह । इसी प्रकार यद्यपि मगवान्‌ भी 
समस्त त्रिगुणमय भावके कारण ओर आधार है, तथापि 
वास्तवे वे गुण भवानम नहीं हैँ ओर भगवान्‌ उनमें नही 
है । भगवान्‌ तो सवथा ओर सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य 
अपने-आप ही खित हे, इसीच्यि वे कहते है कि 'उनमे 
पै ओर वे सुज्ञमे नहीं है ।' इसका स्पष्टीकरण नवे अध्यायये 


= 


चौथे ओर पचते स्ेकोमे देखन{ चाहिये । 











च "द 


ॐ सात्वं अध्याय ‰ ३११ 


सम्बन्ध--भगवानूने यह दिखलाया कि समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वख्य ह ओर सुञ्चसे ही व्याप्त हे । यद्यं 
यह जिज्ञासा होती हे कि इस प्रकरार सवत्र परिपृणं ओर अत्यन्त समीप ल्लेनेपर भी लोग भगवानको क्यों नही 
यहचानते ? इसपर भगवान्‌ कहते टहँ-- 
तरिभि्ुणमयेभोवेरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुणोके कार्यरूप साच्विकः राजस ओर तामस-इन तीनों प्रकारके भावोसे यदह सारा संसार--भाणि- 
समुदाय भोदित हो रहा हैः इसीयिये इन तीनों गुणास परे सक्च अचिनादीको नदीं जानता ॥ १३ ॥ 
्रभ्र-गुणोके कायरूप इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह विकारोमे रचे-पचे रहनेके कारण उनकी विवेकदषटि इतनी 
सारा संसार मोहित हौ रहा है-इसका क्या अभिप्राय है £ स्थूक हो गयी है किं वे विषयोके संग्रह करने ओर भोगनेके 
उत्तर-पिकले श्लोकम जिन भावाँका वणन किया गया सिवा जीवनक्ा अन्य कोहं कतव्यया कक्ष्य ही नहीं समञ्चते 
है, याँ उन्हीं त्रिविध भावे जगत्‌के मोदित हीनेकी वात ग्र्-तीनों गुणोंसे परे सञ्च अविनारीको नही 
कही जा खी है । न्रिमिः' ओर 'गुणमयेः' विशेषणसे चा / चनता व 
दिखलाया गया है किं वे सव भाव ( पड़ाथ ) तीनों गुणेोके = तेह दिः उन विषय 
मनि ति उत्तर-ईइससे भगवान्‌ यह दिखलाते हँ कि उन विषय- 
अनुसार तीन भागोमे विभक्त हे ओर गुणोके ही विकारहै। नो नेमि तीनों गणि , 
एवं (जगत्‌! शब्द से समस्त सजीव प्राणियोका कश्य कराया अ , 1 वि "० 4: 
गया है, क्योकि निर्जीव पदायेकि मोहित होनेकी बात तो राञ्यसे आगे जाती ही नही; इसलिगे वे इन सवसे सवथा 
कही ही नहीं जा सकती । अतएव मगवानूते कथनका यँ अतीतः अविनासी सुद्षकी ना जान सुकल । ध 
यह अभिप्राय प्रतीत होता है विः "जगते समस्त देहाभिमानी परह अभ्यायके _ अठरट१ स 03 
पराणी. योतकः कि मनुष्य भी--अपने-अपने खमभाव, अपनेको क्षर पुरूषसे सवथा अतीत बतटाया हे । वहः श्र 
प्रकृति ओर विचारके अनुसार, अनित्य ओर दु ःखपूर्ण इन॒ पुरुषके नामसे जिस तत्वका वणन है, उसीको इस प्रकरणमे 
त्रिगुणमय भावोको ही नित्य ओर सुखके हेतु समञ्ञकर इनकी “अपर प्रकृतिः ओर्‌ त्रिगुणमय भावः कहा है । वहां जिसको 
कल्पित रमणीयता ओर सुखरूपताकी केवल ऊपरसे ही “अक्षर पुरुषः बतलाया है, यह उसी तत्चको “परा प्रकृति" 
दीखनेवाटी चमक-दमकमे जीवनके परम लक्ष्यको भूलकर, ओर मोहित होनेवाटा प्राणगि-समुदाय कहा है ओर वरहो 
मेरे (भगवान ) गुण, प्रभाव, तच्च, खरूपर ओर रहस्यके जिसको "पुरुषोत्तमः कहा है, उसीका यहो “माम्‌” पदसे 
चिन्तन ओर ज्ञानसे विमुख होकर विपरीत भावना ओर वणेन करिया गया है । इस प्रकार भगवानछो पुरुषोत्तम न 
असम्भावना करके सुञ्ञमें अश्रद्धा करते हैँ । तीनों गुणोके जानना दही गुणोंसे अतीत ओर अविनाशी न जानना हे ¦ 
सम्बन्ध--भगवानूने सारे जगतूकतो त्रिगुणमय भावोसे मोहित बतलाया । इस बात्तको सुनकर अजुनको 
` येह जाननेकी इच्छा हई कि फिर इससे छृटनेका कोर उपाय है या नही १ अन्तर्यामी दयामय भगवान्‌ इस 
बातको समन्नकर अब अपनी मायाकौ दुस्तर बतलाते हए उससे तरनेका उपाय सूचित कर रहे हँ-- 


भ. (~ ५९ 
देवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 
कोक यष अलौकिक अथौत्‌ अति अद्भत जिगुणषयी मेरी माया बो दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवट 
मद्को ही निरन्तर भजते है, वे इख मायाको उर्लक्न कर जति है, अथीत्‌ संसारे तर जति ह ॥ १५ ॥ 
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ब्र्न-सायाके साथ “एषाः, देवी, श्गुणमयीः ओर 
“दुरत्ययाः विरोषण देनेका ओर इसे “ममः ( मेरी ) कडनेका 
क्या असिप्राय हे 

उत्तर- “एषाः यह पद्‌ प्रत्यक्ष वस्तुका निर्देशः है ओर 
म्रक्रति कायखूपमें हौ प्रवयक्ष है । इसे यह सम्चना चाये 
कि जिस प्रकृतिका पिले द्टोकमें त्रिगुणमय भावके नामसे 
का्रूपमें वणन करिया गया है, उसीको यहं (मायाः नाभसे 
उतव्ाया गया है | गुण ओर गृणोका कायखूप यह सारा जड 
दृदयग्रपञ्च इस मायामे ही है, इसीसे इसको शुणमयीः कहा 
यया है । यह माया बाजीगं या दानवोकी सायाकी तरह 
साघ्ारण नदीं है, यह भगवान्‌ष्वी अपनी अनन्यसाधारण 
अत्यन्त विचित्र राक्ति ठै; इसीसे इसको “टवी बतटाया 
गया है ओर अन्तमं मगवान्‌ने इस दैवी मायाको सेरी 
(मम ) कहर तथा ईसे दुरत्यया बताकर यह सूचित विया 
दै किभँ इसका खामी मेरे शरण इए विना मनुष्य 
इस मायासे सहज ही परार नदीं पा सकता । इसीच्यि 
यह अत्यन्त ह्वी दुस्तर है । 

ग्र्-जो केवर सुञ्चको ही निरन्तर भजते है इस 
कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-जो एकमात्र भगवानूक्तो दही अपना परम आश्रय 
परम गति, परम प्रिय ओर परम प्राप्य मानते हँ तथा सब कुछ 
भगवानछषा या भगवानके ही व्यि है-एेसा सम्ञकर्‌ 
जो दारीर, खी, पुत्र, धन, गृह, कीर्तिं आरिमें ममत 
ओर आसक्तिका व्याग करके, उन सवक्षो भगवान्‌की ही 
पूनाकी सामग्री वनाकर तथा भगवानकरे रचे इए विधानमें 
सदा संतुष्ट रहकर, भगव्रान्‌की आज्ञाके पाटनमे तत्पर 
ओर मगवान्‌कर स्मरणप्ररायण होकर अपनेको सव प्रकारसे 
निरन्तर भगवान्मे ही लगाये रखते हँ, वे ही पुरुष 
निरन्तर भगवान्‌का मजन करनेवाटे समञ्च जाते हैँ | 
इसीका नाम अनन्य शरणागति दहै । इस प्रकारके 
दारणागत भक्त ही मायासे तरते हँ | 

व्र्-मायासे तरना किसे कहते हैँ ? 

उत्तर-काय ओर कारणरूपा अपरा प्रक्ृतिका ही 
नाम माया हे । मायापरति परमेश्वरके शरणागत होकर उनकी 
करपासे इस | मायाके रहस्यको पृणरूपसे जानकर इसके 
सम्बन्धसे सवथा छ्रट जाना ओर मायातीत परमेश्वरको 
पराप्त कर लेना दी मायासे तरना है | 


सम्बन्ध-भगवानूने मायाकौ दुस्तरता दिखलाकर अपने भजनको उसने तरनेका उपाय बतलाया । हतपर यह 
अश्च उठता हं किं जब टत वात हे तव स्व लोग निरन्तर जापका भजन क्यो नह करते ? इपर मगवान्‌ कहते है - 


नमां दुष्क्रृतिनां मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः | 
माययापहतज्ञाना अघर भावमध्िताः ॥ १५॥ 


मायाके द्वारा जिनका ज्ञान दरा जा चुका है ेसे आखर-खभावको धारण किये हुए, मयष्योमि नीच 
दूषित कमं करनेवाठे मूटढलेग सुक्चको नदीं भजते ॥ १५॥ ५५) 


ग्र्-इस स्टोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 


उत्तर-भगवान्‌ कहते हं पिं जो जन्म-जन्मान्तरसे 

पाप करते आये हँ ओर इस जन्मे भी जो जान-चञ्ञकर 
पापों ही प्रवृत्त हँ, एेसे दुष्करती - पापात्मा लेग; तथा 
क्रति क्या है, पुष क्या है, भगवान्‌ क्या है ओर भगवान्‌- 
क साथ जीवक्रा ओर जीषके साथ भगवानूकछ्ता क्या सम्बन्ध 
है ? इन वातोकी जानना तो दूर सा) जो यह भी नहीं 
जानते या नष्वी जानना चाहते कि मवुष्य-जन्मका उदूदे्य 





भगवतपरापि है ओर भजन ही उसका प्रधान कर्तभ्य है, एेसे 
्रिवेकहीन मूढ मनुष्य; तथा जिनके षरिचार ओर कर्म नीच 
ह विषयासक्ति, प्रमाद तथा आठ्स्यवी अधिकतासे जो 
केवट विषयभोगे जीवन नष्ट करते रहते है ओर उन्हीको 
प्रतत करनेके उदूदेद्यसे निरन्तर निन्दित- नीच कमेमिं ही 
रगे रहते है, एेसे नराधमः नीच व्यक्ति; तथा मायाकें दारा 
जिनका ज्ञान हरा जा चुका है--विपरीत भावना ओर 
अश्रद्राकी अधिकतासे जिनका विवेक न्ट-शरष्ट हो गया है 
ओर इसव्यि जो वेः, शाख, गुरुपरम्पराके सदपदेश, 


मननं 


काः "कि रिरि 


# सातं अध्याय # 


ईर, कमफठ ओर पुनजन्ममे विश्वास न करके मिथ्या जो दम्म, 


वेषे 





› अभिमान, कठलेरता, काम, क्रो, व्रेभ, 


कुतकं एवं ना्तिक्रवादमे ही उलश्चे रहकर दूसरोका अनिष्ट मोह आदि आसुर भावोक्रा आश्रय व्यि इए है, देसी 
क्रते है एेसे अज्ञानीजनः; ओर इन सत्र दुगुणोके साथ दी आसुरी प्रकृतिके मूटल्ेग मुञ्चको कभी नहीं भजते । 

तम्बन्ध--प्तरलकमें मगवानूने यह वतलया कि पापात्मा जासुरी प्रकतिवाठे मृढलीय गरा सजन न्य करते । 
इसते यह जिज्ञासा ह्येत हे कि फिर कसे मनुष्य आपका भजन करते हँ, इततपर भगवान्‌ कहते है-- 


चतविधा 
आर्तो जिज्ञासुरथोथीं 


भजन्तं मां 


जनाः सुकरतिनोऽजैन । 
ज्ञानी च भरतषंभ॥ १२६॥ 


हे भप्तवशि मे श्रेष्ठ अज्ञुन ! उत्तम कर्म करनेवाटे अथार्थ, आत्तः जिन्ञाखु ओर ल्ानी-पेखे 


चार परकारके भकूजन सुद्यको भजते ह ॥ १६ ॥ 
प्रभ-सुकृतिनः' पदका क्या अथं है ओर यह 
किसका विरोषण है ? 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरसे ञ्युभकमं करते-करते जिनका 


¢ ११. स्कासें 
खभाव सुघरक्र श्युभकर्मंरीक बन गया है ओर पूव संस्कारो 


के बलसे, अथवा महत्सङ्खगके प्रभावसे जो इस जन्ममे भी 
भगवदाज्ञानुसार ्भकमं दी कते है--उन भक करने- 
वालको 'सुक्रती! कहते हँ । ज्युभकमेसि भगवानके प्रभाव 
ओर महत्वतका ज्ञान होकर भगवानूमे विश्वास बढ़ता है ओर 
विश्वास होनेपर भजन होता है । इससे यह सूचित होता 
है कि (सुकृतिनः? विदोषणका सम्बन्ध चारों प्रकारके भक्तों 
से हे अर्थात्‌ भगवानको विश्वासपूवंक भजनेवाठे सभी भ्त 
“सुकृती ही होते है, फिर चाषे वे किसी भी हेतुसे भजं । 

प्रभ-अर्थाथीं भक्तके क्या लक्षण हैँ १ 

उत्तर--खी, पुत्र, धन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर 
सुख आदि इस लोक ओर परलोकके भोगोिसे, जिसके 
मनम एककी या बहुतोकी कामना है, परंतु कामना- 

पूर्तिक ल्म जो केवर भगवानपर ही निमर॒ करता है 

ओर इसके व्यि जो अद्धा ओर विश्वासके साथ भगतरान्‌- 
छा भजन कर्ता है, वह अर्थार्थी भक्त € । 

सुम्ीव-व्रिभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जति है, 
इनमे प्रधानतासे धु्रका नाम ल्या जाता है । 

खायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादके सुनीति ओर सुरुचि- 
नामक दो सनियो थीं । उनीतिसे धुवका ओर सुरुचिसे 
उत्तमका जन्म हुआ था । राजा उत्तानपाद सुरुचिपर्‌ अधिक्र 


गीर तण वि० ४०- 


प्रेम करते थे | एक दिन वालक धुव आकर पिताकी भोदर्म 
बेठने लगा, तव सुरुचिने उसका तिरस्कार करके उसे उतार 
दिया ओर कदा कि (तु अमागा है, जो तरा जन्म सुनीतिके 
गर्भसे हआ है, राजसिंहासनपर बैठना ह्योता तो मेरे गभस 
जन्म केता । जा श्रीहरी आराधना कर; तभी तेरा मनोरथ 
सफ होगा ।› विमाताके भर््सनापूणं व्यहारसे उसे ब्ज 
दुःख हआ, वह रोता इआ अपनी माँ खुनीतिके पास गया 
ओर उससे सब हाक उसने कह सुनाया । सुनीतिने कहा-- 
ष्वेटा ! तेरी माता सुरुचिने टीक ही क्या है । भगवानक 
आराधनाके बिना तेरा मनोरथ पूणं नहीं होगा ।› माताक्े 
बात सुनकर राज्यप्राप्तिके उदश्यसे बालक घुर भगवान्‌ 
भजन करनेके च्य घरसे निकठ पडा । रास्तेमे नारर जी 
मिले, उन्होने उसे खेटानेकी चेष्टा की, राज्य दिकानेकी 
बात कही; पर तु बह अपने निश्वयपर टा ही रद्वा । तब 
उन्होने उसे (ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इस दाद्याश्छ 
मन््रका ओर चतुसुज मगान्‌ शष्णुके ध्यानक्ला 
उपदेशा देकर आीर्वाद दिया । ` 
धुव यमुनाजीके तटपर मधुवनमं जाकर तप करने ल्मे 
उन्हें तपसे डिगनेके टये नाना प्रकारके भय ओर लोभके 
कारण सामने आये, परतु वे अपने व्रतपर्‌ अटल रहे | तब 
मगवान्‌ने उनकी एकनिष्ठ भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्दे दरशन 
दिया । देवर्षिं नारद जीके हारा संबाद पाकर राजा उत्तानपाद 
अपने पुत्र उत्तम तथा दोनो रनियोके साथ उन्दं लि घराने 
चरे । तपोमूतिं धुव उन्हे मागम आते हए पिले | राजाने 
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हथिनीसे उतरकर उनको गे खगा छया । तदनन्तर वड 
उत्सव ` तथा समायेहवेः साथ हधिनीपर चदाकर्‌ उन्हें 
नगरमे खाया गया } अन्तमं राजाने ध्रुवको राज्य सौपकर 
खयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर च्या | 
 प्रश्र-आतं भक्तके क्या लक्षण हैँ ? 
उत्तर-जो शरीकि या मानसिक संताप, विपत्ति, 
दानुमय, रोग, अपमान, चोर, डाकू ओर आततायियोकेः 
अथवा हिर जान॒वके आक्रमण आदिसे घबराकर उनसे 
छटनेके व्यि पू विश्वा्के साथ हृदयकी अडिग श्रद्धासे 
भगवानका भजन करता है, वह आतं भक्त है । 
आतं भक्तोमे ` गजराज, जरासन्धके बन्दी राजागण 
आदि बहत-ये . माने जाते हँ; परतु सती द्रौपदीका 
नाम मुख्यतया ल्या जाता हे । 
द्रोपदी राजा द्रपदक्ी पुत्री थी; ये यज्गवेदीसे उत्पन्न 
इई थी । इनके शरीरका रा बडा ही सुन्दर श्यामवणं था, 
इससे इन्दं कृष्णा?. कहते थे | द्रोपदी अनन्त गुणवती; 
बडी पतित्रता, आदं गृहिणी ओर भगवानकी सची भक्त 
थीं । द्रौपदी श्रीक्ृष्णके पणब्रह्म सच्चिदानन्द घन परमेश्वर 
समञ्चती थी ओर भगवान्‌ भी उनके सामने अपनी अन्तरद् 
लीलाओंको भी च्िपात्रर नीं. रखते थे । जिस बरृन्दावनके 
प्रत्र गोपीग्रेमकी दिश्य. वातं गोप-रमणियोके प्रति-पुत्र- 
तक्को माद्म दीं ;थी,. उन. टीलाओंका भी द्रौपदीको 
पत्रा थाःइसील्ये चीरहणके क्षमय इद्ोपदीने भगवान्‌ 
(गौपीजन-प्रियः कहकर पुकारा था । 


द्रौपदीको समामे ककर बल्पूवंक उनकी साडी खींचने 
खगा ओर किसीसे भी रक्ता पानेका कोई भी लक्षण न देख 
्रौपदीने अपनंकौ सवथा असंहाय समञ्चकर अपने परम 
तदायक परम वन्धु परमात्मा श्रीकृष्णका स्मरण किया । उने 
यह दद विशाय था ॑किं मेरे सरण कते दी भावान्‌. अवरेय 
अवे, सेरी कात पुकार सुननेपर उनसे कभी नहँ रहा 
जायगा । द्रौपदीने भगवानूका सरण करकं कहा--- 
गोविन्द द्रारकावाक्चिन्‌ क्ष्ण गोपीजनग्रिय । 
नोर; पत्मूतां पां किं न जानापि केराब ॥ 





जब दष्ट दुःशासन दुर्योधनकी आह्ञासे एकवखा | 


हे नाथ दहे रमानाथ व्रजनाथातिनादान ] 
कोरवराणवमग्नां मासुद्धरस जनर्दनं ॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्ठमावन । 
प्रपन्नां प्राहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीद तीम्‌ ॥ 
| ` ( महा० सभा० ६७ )) 
हे गोविन्द्‌ ! हे द्र र्किवासिन्‌! हे श्राकृष्ण ! हे मोपी- 
जनप्रिय हे केदाव ! क्या तुम नहीं जान रहेहो किं कौरव 
मेरा तिरस्कार कर रे हैँ हे नाथ! हे लक्ष्मीनाथ ! हे 
व्रजनाथ ! हे दु :खनाडान ! है, जनादन ! कोरव-समुद्रमे दूवती 
दई मुञ्जको वचाओं ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ 1 
हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वमावन ! हे गोविन्द ! कोरवोके हाथो 
म पड़ी इई मुञ्च शरणागत दुःखिनीकी रक्ता करो ॥ 
तव द्रौपदीकी पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवानकता 
हदय द्रवी भूत हो गया ओर वे--- 
त्यक्त्वा शय्यासनं पद्भ्धां करपाटुः कृपयाभ्यगात्‌ । 
'कृपादु भगवान्‌ कृपापरखरा हो शय्या छोडकर पैदल 
ही दौड पड़े ।' कौोंकी दानवी समामे गवाना वसखरा- 
वतार हो गया ! द्रौपदीके एक वखसे दूसरा ओर दृसरेसे 
तीखरा- इस प्रकार भिन्न-भिनन. रगोके वस्र निकलने 


ट्गे, वस्रोंका वहां हैर खण गया । रीक समयपरर प्रिय बन्धे 


पर्चक्र अपनी द्रोपदीकी .कज वचा ली, द्‌;रासन 
थक्रकर जधीनपर बर गया "क # च 

्र्-जिज्ञाषु भक्तके क्या वक्षणा? 

उत्तर-घनः, खी, पुत्र, गृह आदि वस्तुओंखी ओर 
तेग-संकटादिफी पखा न करके एकमात्र .परमात्माकी 
तत््वसे जाननेकी .उच्छसे ही जो एकनिष्ठ होकर 
भगवान्‌ भक्ति करता है ( १४।२६ ), उस कल्याण 
कामी भक्तको जिज्ञासु कहते हैँ । 

जिज्ञासु भक्तमं परीक्षित्‌ आदि `अनेकोके नाम है 
परंतु उद्रवजीका नाम विरोष प्रसिद्ध है | श्रीमद्धागवतवे 


एकादश स्कन्धमं अध्याय सातसे तीसतकः भगवान्‌ 


्रकरष्णने उद्धवजीकेे बडा ही दिव्य्ञानका उपदेरा द्विया 
है, जो उद्रवमीतके नामसे प्रधिद् है । 
प्रभ-ज्ञानी मक्तके क्या लक्षणे. 


न॑ 


यका 
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उत्तर-जो परभात्माको प्राप्त कर चुके हँ, जिनकी 
दृध्िमिं एक परपात्मा दी रह गये हैँ -परमात्माके अतिरिक्त 
ओर कुछ हे ही नहीं ओर इस प्रकार परभात्नाको प्राप्त कर 
लेने जिनकी समस्त कामनाएं निः दोषरूपसे समाप्त हो 
्ुकी है, तथा एसी स्थितिमे जो सहज भावसे ही परमात्मा- 
का भजन करते है, वे ज्ञानी हँ (१२ । १२-१९ ) । 
नवे अध्यायके तेरहवे ओर चोदहवं स्त्ोकोमे तथा द सवे 
अध्यायकरे तीसरे ओर पंदहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकम 
जिनका वर्मन है, वे निष्का अनन्य प्रेषी साधक्रभक्त 
ओी ज्ञानी भक्तोके अन्तगत हैँ । 

्ञानि्ोमे ञुकदेधजी, सनकादि, नारद जी ओर भीप्मजी 
आदि प्रसिद्ध है, बालक प्रह्णाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैः 
जिनको माताके गभे ही देवर्षिं नारजीके द्वारा उपदेश 
प्राप्त हो गया था । ये दैत्यराज दिरण्यकरिपुके पुत्र ये | 
हिरण्यकशिपु भगवानसे द्वेष रखता था ओर ये भगवानकते 
भक्त ये । इससे हिरण्यकरिपुने इन्ं बहुत ही सताया, संपोसे 
ईघाया, हाधियोसे कुचल्वाया, मकानसे गिखाया, समुद्रम 
केकवाया,आगमे जकत्राया ओर गुरुओने इन्दं मारनेशी चेष्टा 
की; परंतु भगवान्‌ इन्दे बचाते गये । इनके लिये भगवानूने 
श्रीरसिंहद्छके रूपमे प्रकट हकर दिरण्यकशिपुका वध 
किया | किसी भी मयसे न डरना तो प्रहादकी ज्ञानस्थितिका 
सूचक है ही; पर गुरुगृहमे इन्होंने बाल्कपनमे ही अपने 
सहपा्ोको जो रव्य उपदेश रिया हे, उससे भी इनका 
्ञानी होना सिद्ध हो जाता है । भागवत ओर व््णुपुराणमे 
हूनकी सुन्दर कथा पनी चाहिये । (५ 

परह्य “चः का प्रयोग करके क्या सुचित किया 
गया है ? ४ 

उन्तर--4्चः का प्रयोग करके भगवान्‌ने अर्थार्थी, 
आं ओर जिन्ञाु मक्तोफी अपेक्षा ज्ञानीकी विलक्षणता 
र्‌ श्रष्रता सूचित की है । सतरहवें, अश्रहे ओर 
न्नी सकोपं जो क्ानीकी महिमा कटी गी द, उसीका 
तवेत व्व कर द्रा यहां सत्रखूपमे करिया गया है | 





ग्रभ--चार प्रकारके भक्तोमे एककी अपेन्ना दूसरे 
उत्तम कोन हैँ ओर स्यो हैँ ? 

उत्तर-भगवान्‌पर इदं विधास करके, किसी भी प्रकार 
से भगवान्‌का भजन करनेवाठे सभी उत्तम हें । इसीकिये 
भगवान्‌ने च रोको ही इस रोके सुकृती" ओर अशारडवं 
दतयकये “उदारः कडा टै । परतु यहौके वणन अनुसार 
अपेक्षाकृत तारतम्यसे दे्ठनेपर देसा प्रतीत होता है क्कि 
'अर्था्थी*की अपेन्ना "आत्तः उत्तम है, “आत्त की अपेश्ना 
“जिज्ञासुः ओर “जिज्ञासु"की अपेश्ना “ज्ञानी उत्तम है; 
क्योकि “अर्थार्थी सांसारिक भोगोको खुखमे हेतु समञ्चकर 
उनकी कामनासे भगवान्‌ भ नते हवे मगवानूके व्रमावरक्षे 
पूर्णतया नदीं जानते,सीसे भगत्रानमे उनक्रा पूगग्रेम नदीं 
होता ओर इसीसे वे भोगोकी आकांश्चा करते हैँ । आत्तं भक्त 
सुख-मोगके व्यि तो भगवानसे कमी कुछ नहीं मोगते । इससे 
यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थीकी अपेक्षा उनका भगवान 
अधिकप्रेप है तथा उनका त्न शरीर-खुख ओर मान-बड़ाई 
आदिमे छु वदा हआ अवद्य है; इसीसे वे घोर संकट पडने- 
पर या अपानित होनेपर उससे बचनेके ल्य भगवान 
पुकारते है । जिज्ञासु भक्त न भोग-सखुख चाहत ह ओर न 
लोकरिकः व्रिपत्तियोसे घबडाते है, वे केवल भगवरान्‌के तत्छकम 
ही जानना चाहते §& । इससे यह सिद्र है कि सांसारिक 
भोगम तो वे आसक्त नहीं है, परतु सुक्तिकी काभना उनमें 
भी बनी ही इई है; अतएव उनका प्रेम भी अर्थार्थी" ओर्‌ 
'आर्त' की अपेक्षा विलक्षण ओर अधिक होनेपर भी ज्ञानी 
की अपेक्षा न्यून ही है । परंतु श्छमग्र भगवान्‌! के 


 खरूपतत्छको जाननेवाले ज्ञानी भक्त तो बिना कपी 


अपेश्ताके खामाविकः ही मगवानको निष्काम प्रेनमावसे 
नित्य-निर्तर भजते है, अतपएत् त्रे सर्वोतम है । 

ध ह । गवरानूत ६ 9 -से 

ग्रशष-यहोँ अज्जुनको मगवानूने “भरतषभ ना 
सम्बोधित क्रिया है, इसमे क्या हेतु ह ? 

उत्तर-- अञ्जनको “भरतवंरियोमे श्रेष्ठ कहकर भवान्‌ 
यह सुचित क्रते हैँ करि तुम सुक्रती ही; अतः ठ तो 
मेरा भजन कर ही रहे हो । 


तम्बन्ध-- चार्‌ प्रकारके मक्तोंकी बात कहर अब उनमें ज्ञानी भक्ते ग्रेपकौ प्रज्रसा ओर अव्यन्य भक्ताकी 


अक्षा उसकी भ्े्ठताका निस्प्रण करते हं - - 


र + > 2) > ~ 








क 








शद 


तेषां ज्ञानी 


नित्ययुक्त 


+ भिता-वत्त्वधिवेचनी टीका # 


एकभक्तिविंशिष्यते । 


प्रियो दहि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम प्रियः॥ १७॥ 
उनम नित्य स्मे पकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाटा ज्ञानी भक्तं अति उन्तम है; क्योकि सुञ्चको 
तत्त्वसे जाननेवष्टे ल्ञानीको मँ अत्यन्त पिय हँ ओर वह क्ञानी सुञ्ञे अच्यन्त धिय है ॥ १७ ॥ { 


 भ्रश्च-ज्ञानीके साथ जो “नित्ययुक्तः, ओर (एकभक्तिः' 
विदोषण दिये गये, इनका क्या अभिप्राय हे 
उत्तर-संसार, शरीर ओर अपने-आपको सवथा भूट 
कृर जो अनन्यमावसे नित्य-निरतर कवठ भगवानूमे ही 
स्थित है, उसे "नित्ययुक्त" कहते है; ओर जो भगवानूमे दी 
हेत्रहित ओर अविल प्रम करता है, उसे (एकमभक्ति, कहते 
है; भगवान के तत््वको जाननेवाये ज्ञानी भक्तमे ये दोनों बातें 
धूणरूपसे होती है, इसव्ि ये. विरोेषण द्यि गये हैँ | 
्श्न-ज्ञानीको म अत्यन्त प्रिय द्र ओर ज्ञानी मुदे 
क्षल्यन्त प्रिय है--इसर कथनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर- जिनको भग्वानूके यथार्थं तत्व ओर रहस्यकी 
तम्यक्‌ उपटब्धि ह चुकी है, जिनको सवत्र, सब समय ओर 
छव कुछ भगवत्खखूप ही दीखता है, जिनकी दधमि एक 


` भगवानके अति ओर बु रह ही नहीं गया है,भगवान्‌- 


कौ ही एकमात्र परम श्रेष्ठ ओर परम प्रियतम जान ठेनेके 
कारण जिनके मन:बुद्धि सम्पूणं आसक्ति ओर आकांश्षाओ- 
-चे सवथा रहित होवर्‌ एकमात्र भवानम ही तस्टीन हो रहे 
है--इस प्रकार अनन्य प्रेमसे जो भगवानी मक्ति करते है, 
उनको भगवान्‌ कितने प्रिय है, यह कौन बतला सकतां है ? 


जिन्होने इस लोक ओर परोकके अत्यन्त प्रिय, सुखप्रद 


तथा सांसा मलुष्योंकी दष्टिसे दूलम-से-द॒रंभ माने जाने- 
वाटे मोग ओर सुखोंकी समस्त अभिलाषाओंका भगवान्‌के 
च्य त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टिमे भगवान्‌का किंतना 


महत्व टै ओर उनको भगवान्‌ कितने प्यारे है-दूसरे 


किंरसीके द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
इसीव्ये भगवान्‌ कहते हैँ कि (उनके ल्य मै अल्यन्त 


प्रिय ह्रं | ओर जिनको भगवान्‌ अतिशय ग्रियरहैः वे 
मगवान्‌को तो अतिदाय प्रिय होंगे ही; क्योकि प्रथम तो 


भगवान्‌ खाभाविक दी खयं प्रेमखल्प ह-# यलंतक कि 
उन्दी प्रम-रस-समुद्रसे प्रेमकी बद पाकर जगतूमे सब लोग 


सुखी होते है । दूरे उनकी यह घोषणा है कि (जो 


मुञ्चको जसे भजते है, उनको भँ वैसे ही भजता ह|” तब 
भगवान्‌ उनसे अत्यन्त त्रेम करे, इसमें क्या आश्वर्यं है ! 
इसीष्ये भगवान्‌ कहते हैँ कि वे मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हें । 
इस स्ेकमे भगवानूके गुण, प्रभाव, रहस्य ओर त्व- 
को भलीभांति जाननेदाठे मगवत्म्राप्त प्रमी भक्तकि प्रेमकी 
तथा उचोष्कि साधक अनन्य त्रेमी भक्तकि प्रेमकी 
पराकाष्ठा दिखलाते हए उनकी प्रदांसा की गयी है । 


तम्बन्ध-भगवान्‌ने अपने ज्ञानी भक्तकरो सबसे श्रेष्ठ ओौर अत्यन्त प्रिय बतलाया । इत्पर यह शङ्का ही सकती 


किया दूसरे भक्त श्रेष्ठ जौर त्रिय नही हँ १ इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


च, ५. = 
` उदाराः सवे एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
 आधितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 


ये लभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा 


खूप दी है--रेखा मेगा मत दै, क्योकि वह मद्वत 


पन-बुद्धिवाटा कानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुह्ये दी उच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८ ॥ | 
्श्न- ये सभी उदार है, इस कथनका क्या अभिप्राय है? ज्ञानीके व्ितो कोई बात ही नदीं है; अर्थार्थी, आत ओर 


-त्त- यहाँ जिन चार प्रकारके भक्तोका प्रसंग है, उनमे 


जिज्ञासु मक्त भी सवथा एकनिष्ठ है, उनका भगवान्‌ दद 


+ (रसो वे खः | रसश शयेवायं ठन्ध्वानन्दी (त मन्तन र ७) जहस हडः बह पुरूष इस ॥ ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ७) वह रस ही दैः यहं पुरुष इस 


र्खको पाकर ही आनन्दवाला होता है|? 





# खात्वा अध्यायं > 


ओर परम विश्वास है | वे इस बातका भटीमांति निश्चय 
कर चुके है कि भगवान्‌ सवाक्तिमान्‌ है, सर्वज्ञ है, 
सव्र है, परम दया हँ ओर परम सुद्‌ है; हमारी 


` आड्ा ओर आकांक्षाओंकी पूति एकमात्र उन्दीसे हो 


सकंती है । रेसा मान भौर जानकर, अन्य सव प्रकारके 
आश्रयोका त्याग करके अपने जीवनकों मगवानूके ही 
मजन-स्मरण, पूजन ओर सेवा आदिमे लगाये रखते हैँ । 
उनकी एक भी चेष्टा एसी नहीं होती, जो मगवान्‌केः 
विश्वासमे जरा भी त्रटि जनेवाटी हो| उनकी 
कामना सवथा स्षमाप्त नहीं हो गयी है, परंतु वे उनकी 
पूर्ति कराना चाहते हैँ एकमात्र भगवानसे ही । जैसे 
कोई पतित्रता चली अपने स्यि कुछ चाहती तो है, परत 
चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पतिसे ही; न वह 
दूसरेकी ओर ताकती है, न विश्वासं करती है ओर न 
जानती ही है। इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान्‌- 
पर दी भरोसा रखते हँ । इसीच्यि भगवान्‌ कहते है 
किं वे सभी उदार (श्रे) है ।' इसीव्ये तेसं 
श्णेकममे भगवान्‌ने कहा है- “मेरे भक्त चाहे जेसे भी मुञ्चे 
मजते हो, अन्तमं वे सुञ्जको दी श्राप ह्येते हैँ | नवम 


२१७ 


अध्यायमें भी भगवानकी भक्तिका ेसा ही फल बतलाया 
गया है ( ९ । २५ ) । | 

ग्रभ्र-यहां (तु” के प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

` उत्तर-चारों ही प्रकारके भक्त उत्तम ओर भगवान्‌क्ते ` 

प्रिय हैँ । परंतु इनमें पहले तीनोकी अपेता ज्ञानीमें 
जो विलक्षणता है, उसको व्यक्त क्रनेके च्ि ही 
(तुका प्रयोग किया गया है | 

प्रभ-ज्ञानी तो मेरा खर्प ही है, देसा मेरा मत 
है- इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर- यहाँ भगवान्‌ यह दिख्टा रहे है कि ज्ञानी 
मक्तमे ओर मुञ्मे कुछ भी अन्तर नही है । भक्त है सो तै 
तै ओर मैहर सो भक्त है| 

ग्रभ-्ुक्तात्मा शब्दका क्या अथं है ओर उसका 
अति उत्तम गतिखरूपम भगवानमे अच्छी प्रकार स्थित 
होना क्या है 

उत्तर-जिनके मन-बुद्धि भलीांति भगवानूमे तन्मय 
दौ गये है, उन्ह युक्तात्मा कहते हैँ । एेसे पुरुषका 
एकमात्र भगवान्को ही सर्वोत्तम ओर परमगति समञ्चकर 
नित्य निरन्तर उनम एकीभावसे अचकु स्थित ह्यो जाना 
अर्थात्‌ उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गतिखरूप 
मगवानूमं अच्छी तरह सित होना है । 


सम्बन्-अब उत्त ज्ञानी भक्तकरी इुलमता वतलानेके ठ्य भगवान्‌ कहते है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते 


वाघदेवः 


ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


सवेमिति स महात्मा सुदुरूभः॥ १२ ॥ 


बहुत जम्मोके अन्तके जन्मभे तत्वक्ञानको भ्रात पुरुष, सब कु वाश्चुदेष ही है इस प्रकार सुशको 


भजता ह, वह मदात्मा{मत्यन्त दुखंभ हि ॥ १९ ॥ 

प्रभ- यहो "बहूनां जन्मनामन्तेका क्या अभिप्राय टैः ? 

उत्तर-जिस जन्मर्म॒मुष्य भगवानूका ज्ञानी भक्त 
बन जाता है, वही उसके बहुत-से जन्मेकरि अन्तक 
जन्म है; क्योंकि भगवानको इस प्रकार त्से जान 
केनेके पश्चात्‌ उसका पुनः जन्म नहीं होता; वही 
उदका अन्तिम जन्म होता है । 

रभर-यदि यह अथं मान ल्या जाय कि बहत जन्मोतकं 
हकाम भावस मगवानकी भक्ति कसे-कते उसके बाद सनुप्य 
भावानूका ेकान्तिक ज्ञानी भक्त होता है, तो क्या हानि है! 


उत्तर-एसा भान लेनेसे भगवानके अर्याथी, आस ओर 
जिज्ञाषु भक्तन बहुत-से जन्म अनिवायं हौ जोत है, परंतु 
भगवान्‌नस्थान-स्थानपर अपने सभी प्रकारके भक्तो अपनी 
प्रातिका होना बतलाया है (७।२३;९। २५) ओर वहं 
क भी बहुत जन्मोकी शातं नहीं डाली है । अवद्य ही 
रद्रा ओर प्रेमी कपीसे शिथिल साधन होनेपर्‌ अनेक 
जन्म भी हो सकते है, परंतु यदि श्रद्धा ओर प्रमी मात्रा 
वदी इई हो ओर साधनमे तीत्रता हो तो एका ही जन्पमे 
भगवता हो सकती है । इसमे कालका नियम नहीं है । 
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प्रश्रय ज्ञानवान्‌ शब्दका प्रयोग किसके लये 
ट है । 
उत्तर-भग्ानने इसी -अध्यायके दूसरे ्टोकें 
` विज्ञानसडित निस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, जिस 
ग्रेमी मक्तने उस व्िज्ञानपहिंत ज्ञानको प्रप्त कर्‌ च्या टै 
तथा तीसरे स्टोकमं जिसके च्वि कहा है कि कोई एक 
ह्वी मुञ्चे त्से जानता है, उसीके च्य यौ ज्ञानवान्‌ 
शब्दका प्रयोग इआ ह । इसीव्ये अारहवें श्छोकमें 
मगवान्‌ने उसको अपना खरूप बतलाया है | 
| . _्र्न-सव कुठ वासुरेव ही है--इस प्रकार भगवान्‌- 
का भजन क्ना क्या है ? 
| उत्तर-सम्पूण जगत्‌ भगवान्‌ वाघुरेवका ही खर्प 
। है, वासुदरवके धिवा ओर कुछ है ही न्दी, इस तचका 
| प्रत्यक्ष ओर अटक अनुभव हो जाना ओर उसीमे नित्य 
स्थित रहना-- यही सव कुछ वासुदेव है, इस प्रकारसे 
भगवान्‌क्ता मजन करना है । ` 
्रभ्र-बह महात्मा अत्यन्त दुभ दै इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 


भ, "र, ण्म, 
कामेस्तेस्तहेन ज्ञानाः 





| ्रश्र-यहां “उन रन्दका दो वार प्रयोग करनेका क्या 
| अमिप्राय है १ ओर कामनाद्रारा ज्ञानका हरा जानाक्या है ! 

| ` उत्तर-“उन' शब्दका दो बार प्रयोग. करके यही 
दिखाया गया है करि इस प्रकार सबकी कामना एक-सी 

| नहीं होती । उन भोगकामनाओके मोहसे मनुष्ये यह 

। परिक नहीं शता क्नि तै कौन, मेरा क्था कतव्य 
| है, इश ओर जीवका क्या सम्बन्ध है, मनुष्य-जन्भकी 
| प्रापि क्रिवि इई है, अन्य दारीरेसे इसमें क्या विंदेषता 
है ओर भोगोमे न भूकर भजन करनेमे ४६ अपना 
कल्याण है । इस प्रकार इत विवेकराक्तिका विपीहित 


^" # 





ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका > 


=: 


उत्तर--इसकरा यह अभिप्राय हं करि जगतमे प्रथम 
तो लोगोंकी भजनकरी ओर रुचि ही नदीं होती, हजातेमें 
किसीकी कुछ होती है तो वड अपने सभवकरे वदा शिपिल- 
प्रयत्न होकर भजन खड वेऽता है । कोई यदि कु विरेष 
प्रयज्नत कता भीदैता वङ्‌ श्रद्रा-भक्तिफो करके कारण 
कामनाअकि प्रबहमे उसको बहता रइता है, इत कारण 
वह भी मतरानूक्रो तच्चसे जन ही नहीं प्राता । इसते 
यह सिद्ध हें क्रि जगते भगवानूरो तच्चते जाननेषारे 
महापुरुष कोई विरले दी होते हैँ । अतएव यदी समञ्चन 
चष्टिये किं इस प्रकारके महात्मा अत्यन्त ही दुभ है । 

ठेसे महात्मा यदि किंीको प्रत्त हो जार्यं तो 
उसका बहत ही बड़ा सोभाग्य समञ्जना चादिये । देवर्षिं 
नारदजीने कहा है-- 

(महत्सद्नस्तु दुल्भोऽगम्योऽमोघश्च ।' 


( भक्तिसूत्र ३९ ) 
'महापुरुषोका संग दुम, अगम्य ओर अभो है |? 


सम्बन्ध पृद्रहे लोके आसुरी श्रकिके इष्कती लोयोके सगरवान्‌को न भजनेकरी ओर सोलह 
उच्तर सुकृत) पुरो दवारा मगान्‌ भजनेक्री बात कल्यो गयी | जक भगवान्‌ उनकी वात कहते हैः जो 
सुकृती होनेषर्‌ भौ कामनाके वद अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार अन्यान्य देवताजक्ी उपासना करते है 


प्रप्यन्तेऽन्यदेवताः | 


तं तं नियममाश्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


उन-उन भोगोकी कमनाद्वारा जिनका ्ान दा जा चुकता है, वे खोग अपने खभावसे प्रेरित होकर 
उस-उस नियमको धारण करके अन्य दवता्ंको भजते हँ मात्‌ पूजते ह ॥ २० ॥ | 


दो जाना ही कामनके द्वारा ज्ञानका हरा जाना हैः | 
्रभ-पृद्रहषें स्खोकमे जिनको ` (माययापहृतज्ञानाः 
कहा गया है, उनमें ओर यहो जिनको तैः तैः कापः 
हतज्ञानाः' का है, उनमें क्या भद्‌ है ? 
उनत्तर-प्रहव स्खोकमें जिनका वर्गन है, उनको मगवान्‌- 
ने पापना, मूढ, नराघम ओर्‌ आसुर्‌ खभाकधाले बताया 
ह; वे आसुरी प्रकृतिवलठे होनेके कारण तःग्रधान हैँ ओर 
नरके भागी हं ( १६ । १६, १९ ) तथा यहं मिल-मिन् 
कमन जिनका ज्ञानदरा गधा बत्य] है, वे देवताओं 


एका क न क्म 


ना 
----~ ~~ 
ग ॥ 
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की पूजा करनेवाले मक्त श्रद्वा एवं देवलोकके भागी (७। 
२३; € । २५ ) रजोमिच्ित सािक माने गये है; अतः 
दोनोमे बड़ा भारी अन्तर्‌ हे । 
 ग्रश्-“अपना खभावः किंसका वाचकः है ओर 
"उससे प्रेरित होना? क्या है १ , 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमं, किये हए करमोसि संस्कारोका 
संचय होता है ओर उसं संस्कारसमृहसे जो प्रकृति बनती 
उसे खभाव' कहा जाता है] खभाव प्रत्येकं जीवव मिनन 


होता दे । उस खभावके अनुसार जो अन्तःकरण्में मिन्न- ` ` 


मिनन देवताओका पूजन करनेकी भिन्न-मिन्न इच्छा उत्प | 
होती है, उसीको “उससे प्रेरित होना" कहते क । 
` अ्रभ-उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवता 
का भजन क्याहै? 
उत्तर--सूय, चन्द्रमा, अग्नि, इन्र, मरुत्‌, यमराज ओर 


वरुण आदि शाखोक्त देवताओंको भगवा न्‌से भिन्न समञ्चकरं 
जिस देवताकी, जिस उद्यसे की जानेवाटी उपासनामे जपं. 
ध्यान, पूजन, नमस्कारः न्यास हवन, ब्रत, उपबस आरिके 
जो-जो मिन्न-मिन्न नियम है, उन-उन नियमोको धारणं करके 
वड़ी सावधानीके सोथ उनका भलीमोति पालन करते इर 
उन देवताओंकी आराघनाः करना ही उस-उस् नियमक्र 
धारण करके अन्य देवताओंको भजना है । कामना ओर इ्ट- 


देवकी मिन्नताके अनुसार पूजािके नियमोमे मेद होता है, 


दइसीव्यि 'उसः शब्दकां प्रयोग दो बार किया गया है । 
साथ ही एक बात ओर भी है- -भगवान्‌से अलग मान- 
कर उनकी पूजा करनेसे वह अन्य देवताकी पूजा होती है । 


यदि देव ताओंको भगवान्‌का ही खर्प समञ्चकर, भगवानूके 


आज्ञालुसार निष्काममा्रसे या भगवतप्रीत्यथं उनकी पूजा की 
जाय तो वह अन्य देषतार्ओकी न होकर भगवानूकी ही पूजा 
हो जाती है ओर उसका फल भी भगवत्प्ापि दी होता है । 


सम्बन्प---अन २) रठोक्रोमें देगोपा्तकोको उनकी उपासनाका कैसे ओर क्या फल मिटा हे, इसका 


वणेन करते है - 


तस्य तस्याचलां श्रां 


याया या यां तु भक्तः ` श्रद्धयाचित॒मिच्छति । 


तासन _ नंद्घास्यहस्‌ ॥ २९ ॥ 


जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपो ` भद्धासे पूजना च!हता हैः उख-उख भक्तकी 


धद्धाको मै उसी देवताके भरति स्थिर करता ह ॥ २१ ॥ 


्श-“भक्तः' पदके साथ यः'का ओर "तनुम्के साथ 
'याम्‌ःका दुबारा प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 


पूवक जिस देवताकी जंसी मूरतिका विधानं ञे, उसकी वैसीः 


` ही प्रातु, काष्ठ मिद, पाषाण आक मूतिं या चित्रपटकी 


विधिपूतरक स्थापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिकमूति- 
का निर्माण करके जिस मन्त्रकी जितनी संख्याके जपपूवेक 
जिन साभभ्रियोसे जेसी पूजाका विधान हो, उसी न्त्रक 
तना हा संल्या जपकर उन्हीं सामभ्रियोसे उसी विधानसे 
पूजा करना, देवताओंके निमित्त अग्निमे आहति देकर यज्ञादि 
` करना, उनका ध्यान करना, स्थ, चन्द्र, अग्नि आदि 
र्यत देवताओका पूजन करना ओर इन सबको यथा- 
विधि नमस्कारादि करना--यही ष्देवताओंके खरूपको 
्रद्धासे पूजना है । 
प्रभ तामः इस प्दका श्रद्धाम्‌,के सथ सम्बन्ध नः 


उत्तर-भयः'का दो बार प्रयोग करके भक्तोकी ओर्‌ भ्याम्‌? 
का दो वार्‌ प्रयोग करके देवताओंकी अनेक ता दिखलांयी है । 
अभिप्राय यह है किं सकाम भक्त भी बहुत प्रकारके होते है 
ओर उनकी अपनी-अपनी कामना ओर प्रकृतिके मेदसे 
उनके इष्ट देवता भी प्रथक्‌ थक्‌ ही होते है । 

प्रभ्र-देवतके खख्यको श्रद्धासे पूजना चाहता 
है. इसका क्या भाव द ? 

उत्तर--देवताओंकी सत्तामे, उनके प्रभाव ओर गुणेमे 
तथा पूजन-प्रकार ओर उसके फलमे पूरा विश्वास कखे श्रदरा- 
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कर्के उसे (तनुम्‌) ८ देवताके खूप ) का बोधक क्यो भावम कोई अन्तर नहीं आता, क्योकि वेसा माननेसे भी 
माना गया ? उप॒ श्रद्राको देवताविषयक मानना पड़गा । 
| उत्तर-ूर्वाधमे जिन धां याम्‌” पदोका “तुम्‌! (देवता- प्ररन-यहँ “एवः का क्या अभिप्राय है | 
के खूप) से सम्बन्ध है, उन्दी साथ एकान्वय करनेके उत्तर-“एवका प्रयोग करके भगवान्‌ यह वात दिखाते 
। च्य (तामशको मी (तनुम्‌, का ही बोधक मानना उचित हैकिजो भक्त जिस देवताका पूजन करना चाहता है उसकी 
| जान पडता है । श्रद्धाके साथ उसका सम्बन्ध माननेपर भी श्रद्ाको मे उसी इष्ट देवताके प्रति स्थिर कर देता द । 
| 
1 
| 





स॒ तया श्रदया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


छमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 


| बह पुरुष उक्ष शद्धासे युक्त होकर उस देवता का पूजन करता दै ओर उख देवतास मेरेद्ाय दी 
विधान कयि हप उन इच्छित भोगंको निःखदेह प्राप्त करता है ॥ २२॥ 


ग्रस सोकर मगवानकरे कथन्ता क्या अभिप्राय है ! किसीको उसके कायके वद लेमे कुछ देना चाहते हैँ तो उतना 
उत्तरया भग्वान्‌ यह माव दिखाते ह कि मेरी दी दे स्ते हँ जितना कानूलके अनुसार उसके कायके व्ये 
स्थापित की इई उस श्रदवासे युक्त होकर वह यथाविधि उस॒ उसको भिक्नेका विधान है ओर जितना देनेका उन्हें 
देवताका पूजन करता है; तब उस॒ उपासनाके फलसखरूप अधिकार हे । 
उक्तं देवताके द्वारा उसे वही इच्छित भोग मित्ते है जो मेरे प्रश्र-इस इलोकर्मे “हितान्‌^पदकोकामान्‌?का विरोषण 
दारा पहलेसे ही निर्धार होते ह । मेरे विधानसे अधिक या मानकर यदि यह अथं किया जाय किं वे "हितकरः मोगोके 
| कम भोग प्रदान करनेकी साम्यं देवताओमिं नहीं है । देते हँ तो क्याहानि है? 
अभिप्राययह दै क देवत ओंकी कु वेसी ही सिति समश्चनी उत्तर-रेसा अर्थं करना उचित नहीं प्रतीत होता; 
चाहिये जो किसी बडे राज्यमे कानूलके अनुसार कायं करने- क्योकि “कामः शब्दवाच्य मोगपदाथं ॒किंसीके लि 
वाटे विभिन्न विभागेकि ्षरकारी अफसरोकी होती है । वे यथाथमे हितकर होते ही नहीं । 

सम्बन्ध---अब उपर्युक्त अन्य देवताओं उपासना फलको विनाञ्ची बतलाकर भगवदुपासनाके फलकी 
महत्ता शरतिपादन करते है-- 

| अन्तवत्तु करं तेषां तद्भवत्यल्यमेधसाम्‌ । 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ २३ ॥ 
परं अद्धिबा्छोका शद कल नादाबान्‌ है तथा वे देवताओंको पूजनेवारे देवताओंको 
तर्च हति हि मौर यु चाहे जैसे ही भजे, जम्मं वे भुक्चको दी पातत होते ई ॥ २३ ॥ 
॑ श्रमहर शेके जिनको मूढ तराया गया है, विपरसे देवता्जकी उपासना करनेवाले होनेके कारण उन 
। उन हन दैवतार्ओकी उपासना करनेवाले अ्पबुदवि' सर्गी पक्षा वदी शे ह ओर आसुर भावको प्रात तया 
मुषि क्या न्तर है १ गौर हहं “अत्ययुदधिः सवया मूढ मी नह ह; परंतु कामनाभकि वरामे होकर, 1 
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कनेक क्या अभिप्राय है १ अन्यदेवतार्ओको मगवान्‌से प्रथक्‌ मानकर मोगवसतुओकि | 
उन्तर-पृद्हवे सोकर भगवानवे भक्ति न करके छियं उनकी उपासना करते है, इसय्यि भक्तोकी अपेक्षा 
{४ भरनेवारे नरधरमोको आसुर्‌ खभावसे युक्त ओर निन्न श्रेणीके ओर (अव्यदुद्धिः तो हैदी। यदि इनकी वुद्धि । 





म नतलाया गया है । यहो ये पापाचरणसे रहित ओर शाल्ञ- अल्पन होती तो ये इस वातकरो अवद्य समञ्षते कि सब 
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देवताओंके रूपमे भगवान्‌ ही समस्त पूजाओंको ओर 
आहतियोको ग्रहण करते हैँ तथा भगवान्‌ ही सबके एकमात्र 
परम अधीश्वर हँ (५। २९;९।२४) इस बुद्धिकी अल्पताके 
कारण ही इतने महान्‌ परिश्रमसे किये जानेवारे यज्ञादि 
विश्चाठ कर्मोका इन्हें नटुत ही क्ुदर ओर विनाञी फट मिक्ता 
है । यदि ये बुद्धिमान्‌ होते तो मगवान्‌के प्रभावको समञ्चकर 
भगवान्‌की उपासनाके लिये ही इतना परिश्रम करते, अथवा 
पमस्त देवता ओंको मगवान्‌से अभिन्न सपञ्चकर भगवतप्रीति- 
के लिये उनकी उपासना करते, तो इतने ही परिश्रपसे, वे 
उस महान्‌ ओर दुलभ फलको प्राप्त करके कृतकरत्य हो जाते | 
यही भाव दिखलानेके व्ये इन्दं अस्पदुद्धि कहा गया है । 
बरर्न-देवताओंक प्राप्त होना क्या है ? क्या देवताओंका 
पूजन करनेवाटे भी भक्त उनको प्राप होते हैँ १ ओर 
देवोपासनाके पएटकको अन्तवत्‌ क्यों बतलाया गया है ! 
उत्तर-जिन देवताओंकी उपाघना की जाती है, उन 
देवताओंके खोक प्ुचकर देवताओंके घाषीप्य, पाख्प्य 
तथा वहोकि मोगोको पा लेना दी देवताांको प्राप्त होना है| 
देवोपासनाका बडे-से-नडा फक यही है, परंतु समी देवो- 
पासकोंको यह फल भी नहीं पिता । बहत-से खोग तो जो 
छी, पुत्र, धन ओर मान-ग्रतिष्ठा आदि तच्छ ओर क्षणिक 
भोगेकि व्यि उपाप्तना करते हैँ अपनी -अपनी कामनाके 
अनुसार उन भोगोको पाकर ही रह जाते हँ । कुछ, जो 
देवताभोमे विरोष श्रद्धा बह जानेसे मोगोंकी अपेक्षा देवतामें 
अधिकः प्रीति करक उपासना करते हैँ तथा मरणकाले 
जिन्हे उन देवता्ओंकी स्मृति होती है, ३ देवटोकमे जाते 
है । परंतु यह ख्या स्लना चाहिये किं वे देवता, उनके 
दवारा मिलनेवारे भोग तथा उनके लोक--सभी विनाशी 
है । इसीलिये उस फलक “अन्तवत्‌” कष्ठा गया है | 
ग्ररन-भगवानूको प्राप्त होना क्या है, भगवान्‌के आर्तादि 
सभी भक्त भगवान्‌को कपे प्राप्त हो जाते है, एवं इस वाक्ये 
(अपि, के प्रथोगसे क्या भाव दिखाया गया है ! 
उत्तर-भगवानके नित्य दिव्य परमधाममे निरन्तर 


व 
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भगवान्‌के समीप निवास करना अथवा अमेदमादसे 
भगवान्मे एकत्वको प्राप्त हो जाना, दोनोंहीका नास 
'मगवत्प्रा्तिः है | भगवान्‌के ज्ञानी भक्तोंकी दध्म तो 
सम्पूणं जगत्‌ भगवानका ही खरूप है, अतः उनको तो 
भगवान्‌ निव्य प्राप्त हैँ ही; उनके व्यि तो कुछ कहना ही 
नहीं ई । जिज्ञासु भक्त भगवान्‌को तच्चसे जानना चाहते 
है, अतः उन्हे भी मगवान्‌का क्च्ञान होते ही मगदत्प्ा्ति 
हो जाती है । रहे अर्थाथीं ओर आतं-- सो वे भी भगवान 
द्धासे भगवान्‌कतो ही प्राप्त हो जाते हँ । भग्वान्‌ परम 
दया ओर परम सुहृद्‌ है । ३ जिस बातमे भक्तका कल्याण 
होता है, जि प्रकार वह शीघ्र उनके समीप प चता है, वही 
काम क्रते कँ । जिस कामनाकी पूर्ति या जिस संकटके 
निवारणसे मक्तका अनिष्ट होता हो, मोहवश् भक्तके 
याचना करनेपर भी मग्वान्‌ उस कामनाकी पूति अथवा 
संकटका निवारण नहीं करते; ओर जिसकी पूतिसे उनमे 
भक्तका विश्वास ओः प्रेम बढता है, उसीकी पूतिं करते ह । 
अतएव भावान्‌ भक्त कामनाकी पूरतिके साथ-साथ अगे 
चख्कर मगवान्को भी प्राप्त कर ठेते हैँ । इसी भावसे 
इस इटोकमे (अपिः का प्रयोग किया गया है । 
भगवान्‌का खभाव हयी देसा है कि जो एक बार किंसी भी 
उदूदेदयसे भक्किके दवारा मगवानूसे सम्बन्ध जोड़ टता है, 
फिर यदि बह उसे तोडना भी चाहता है तो भगवान्‌ उसे नही 
तोडने देते | भगवानक्ी भक्ति शी यही महिमा है करि वह 
भक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके, अथवा उस वस्तु- 
से परिणामे हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी, 
नष्ट नहं होती । वह उसके अंदर ची रह जाती है ओरं 
अव्रकारा पाते ही उसे मगवानूकी ओर खींच ठे जाती है । 
एक बार किसी भी कारणसे मिटी हृदं भक्ति अनेक जन्म बीतने 
पर भी तबतकः उसका पिण्ड नहीं छोडती, जबतकं श्रि उसे 
भगवान्‌की प्रापि नहीं करा देती । ओर भगवानक्ती प्रापि 
होनेके पश्चात्‌ तो भक्तिकै छरुटनेका प्रन ही नहीं रहता; किरः 
तो भक्ति, पक्त ओर भगवान्‌की एकता दी हयौ जाती है 


तम्बन्ध-- जब भगवान्‌ इतने ग्रेमी ओर दयासागर है कि जितत किसी प्रकारे मी भजनेवाठेकौ अपन 
स्वरूपकी ति करा ही देते हे तो रर सभी लोग उनको क्यो नहली भजते ? इस जिन्नाघ्ापर कहते हं-- 
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` मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ # 


बुद्धिदीन पुखष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको न जानते हप मन-इन्दरियौसे परे सुश्च. 
सञ्िदायन्द घ्न परमएत्वाको यजष्यकी भति ङन्मकर व्यक्तिभावको प्राप्त इञा मानते है ॥ २७४ ॥ 


बररन- यदं “अबुद्धयः, पट केसे भनुष्योका वाचक 
दै ओर भगवानूकरे (अनुत्तम अविनी प्ममावको न 
जानना क्यादहै 
उत्तर-मगवानकरे गुण; प्रभाव, नाध, खरूप ओर खीला 
आदिमे जिनका व्रिश्ठास नहीं है तथा जिनकी मोहाव्रृत ओर 
वरिषयव्िमोहित बुद्धि तक्र -जालोसे ्याच्छन है, वे मनुष्य 
श्ुद्धिहीन' हँ 1 उन्दीके लिये “अबुद्धयः! का प्रयोग क्रिया 
गया है । एेसे लोगोकी बद्धिमे यह बात आती ही नहीं कि 
समस्त जगत्‌ मगवान्‌ङी ही दिविध प्रकृतियोका विस्तार है 
ओर उन दोनो प्रकृतियोके परमाधार्‌ हौतेसे भगवान्‌ ही सबसे 
उत्तम हँ, उनसे उत्तम ओर कोई है ही नदीं । उनके अचिन्त्य 
ओर अकथनीय खर्प, खभाव, मह तथा अप्रतिम गण, 
मन एवं वाणीके द्वारा यथाधंखूपमें समन्ने ओर कटै नहीं ना 
सकते | अपनी अनन्त दयाटुतां ओर दाश्णागतवत्सर्ताके 
कारण जगत्‌के प्राणियोको अपनी दारणागतिका सहारा 
देनेके व्व ही मगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाश्ची ओर 
महे शवर-खमभाव तथा सापथ्यके सहितं ही नाना खषूपोमे 
प्रकट होते हैँ ओर अपनी अलौकिक रीलाओंसे जगत्‌के 
प्राणि्योक्ो परमानन्दके प्रशान्त सहास्तागरमे निमगन 
कर देते हँ । भगवान्‌क्ता य्ह नित्य, अनुत्तम ओर परम 
मावर है तथा इसको न समक्षना ही “उनके अनुत्तम 
अत्रिना्ी परमभावको नहीं प्षमञ्जना' है | 


प्रन -मुद्ञे अव्यक्तसे व्यक्त हआ मानते है, इ 
वाक्यकरा क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर--मगवान्‌के निगुण-सगुण दोनो ही रूप नित्य ओर 
दिव्य | बे अपने अचिन्धय ओर अलौकिक दिभ्य खर्प, 
लाव, प्रभाव ओर गुणोक्ो च्वि हए ही मनुष्य आदि 
होम अवतार धारण कस्ते हँ । मुष्योके रूपमे उनक्षा 
प्रादुर्भाव होना ही जन्म है ओर अन्तधनि हौ जाना ही परम- 





घामगमन है } अन्य प्राणिर्योक्ती मति शरीर-संयोग वियोग 
हप जन्म-मरण उनके नहीं होते} दृप्त रहस्यको न समञ्चनेके 
कारण बुद्धिहीन मनुष्य समञ्जते हँ कि जैसे अन्य सव प्राणी 
जन्मसे पहले अव्यक्त थे अर्थात्‌ उनक्ती कोई सत्ता नही थी, 
अब जन्म छेवर भ्यक्त इए हे इधी प्रकार यह श्रीकृष्ण भी जन्म- 
से पह नदीं था अवर वहुदेषके घरमे जन्म ठेकर व्यक्त हआ 
है । अन्य मनुष्यो ओर इसमे अन्तर ही क्या है १ अर्थात्‌ 
कोई मेद्‌ नह है । यह भाव टिखनिके व्यि रेसा कहा है्नि 
बुद्धिहीन मनुष्य सुञ्ञे अन्यक्तसे व्यक्त हआ मानते है | 
प्रन-यदि यह अथ मान ल्या जाय कि शबुद्धिहीनः 
मनुष्य मुञ्च॒ अव्यक्तको अथात्‌ निर्गुण निराकार 
परमेश्वरको सगुण साकार मनुष्यरूपमे प्रकट होनेवाटा 
मानते हँ तो क्या हानि है! 
उत्तर-यहोँ यह अथ मानना उपयुक्त नहँ अँचता, 
क्योकि भगवःनके नियुण-सगुण, निराकार-साकार समी 
खरूप शाख्लतम्नत है । खयं मगवान्‌ने कटा डे कि त 
अजन्मा अकरिनाञ्ची परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिको खीकार 
करके ाधुकि परत्रिण, दुष्टोके विनाशा ओर धर्म 
संष्यापनादिके य्य समप-समयपर्‌ प्रकट होता ङ, 
( ४ । ६-७-८ ) अतः उनकर बुदिहीन माननेपर भगवानत्र 
इस कथनसे विरोध आता है ओर अवतारादका खण्डन 
होता दै, जौ गीताको किसी प्रकार भी मान्य नह्य है । 
्ररन--यदि यहां इसका यह अर्थं मान ल्या जायि 
धयुद्धिहीन पुष्यः सुज्ञ ल्यक्तिमापन्नम्‌? अथ।त्‌ मनुष्यश्ूपमें 
निगुण प्रकट इए सगुण साकार परमेशधरको अव्यक्त अर्थात्‌ 
निगुण निराकार समन्ते है, तौ क्या हानि है ? 
उत्तर-यह अथ भी नदी जँचता है; क्योकि जो परमेश्वर 


सगुण-साकारहपते प्रकट हैेनिर्मुण-निराकार ५ ह । इष 
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ट्य इस यथार्थं त्को समञ्चनेवास पुरुष बुद्धष्टीन केसे 
माना जा क्षकता है ? मगवान्‌ने खयं कहा है कि सुज्ञ अव्यक्त 


च = आ ए 7 व आक क 


(निराकार) खरूपसे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (९ ! 9)। 
अतएव जो अथं किया गया है, वही टीक माम दता है । 


सम्वन्ध--इत्त प्रकार मनुष्यके रूपें प्रकट स्व्चक्तिमान्‌ परमेरकरक्रौ लोग साधारण सनुष्यर क्यो समज्ञ> हैँ ! 


ट्सपर कहते ह- 
नाह 
मूढोऽयं 


प्रकाशः 
नाभिजानाति 


९ 
सवस्य 


योगसायासमाव्रतः । 


लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपनी योगमायासे क्िपा हुआ म खवके पत्यष्ट नीं होढा, इखट्िये यह अज्ञानी जनखमुदाय अद्य 
जन्धरटित अविनासी परमेश्वरकंः नदी जानता थत्‌ सुञ्चको जन्मने-मरनेवालखा समद्चता दहै ॥ २५॥ 


्ररन-व्योगमायाः शन्दं किसका वाचक है १ ओर 
भगवानूका उससे समावृत होना क्या हे { 

उत्तर-चौये अध्यायवे उठे इलोकमे भगदान्‌ने जिसको 
। आत्मया क€। है, जस योगङ्ाक्तिसे भ्वान्‌ रिव्यं 
गुणोके सहित खयं मनुष्यादि ख्पीमें प्रकट हौते हृए्‌ भी 
लोकदृष्टमे जन्म धारण करनेवाटे साधारण मनुष्य-से ही 
प्रतीत होते है! उदी मायाशक्तिका नाम योगमाया है | 
मवान्‌ जब मनुष्यादिरूपमे अवतीर्णं होते है तब जैसे 
मटुरूपिया किसी दूसरे सखोगमे लोगोके सामने आता है उस 
समय अपना अष्टी श्प च्प चेता है वैसे ही अपनी 
उद योगभमायाको चाये ओर फलार स्वयं उसमे छिपे रहते 
है; यही उनका योगायासं आन्त होना है | 

प्रसन--'्तै सवके प्रत्यक्ष नहीं होताः इस्त कथनक्ा 
क्या अभिप्राय ह { 

उत्तर--इसका यहं भाव दिखलाया गया है क्रि मगान्‌ 
अपनी योगमायासे छिपे रहते है, साधारण मनुष्योकी 
दष्ट उस मायाकरे पश्देसे पार नदीं ह्यो सकती । इस कारण 
अधिकांश मन्य उनको अपने-जैसा ही साधारण मनुष्य 
मानते हैँ । अतएव भगवान्‌ सवके प्रत्यक्ष नही होते । 
जों भगवान्‌ प्रेमी भक्त ह ते हं तथा उन्‌कै गुण, प्रमाद, 
खरूप ओर टीमें पूणं श्रद्धा ओर विश्वस्त रखते हँ 
जिनको भग्रान्‌ अपना परिचय देना चाहते है केवल 
उन्हयको वे प्रसक्त होते ह । 

प्रन-आीवका ते मायासे आघ्रत होना टीक &ै, परतु 
भगवानूका मायासे आवृत होना केसे माना जा सक्ता है ! 

उत्तर से सूयंका नादं से ८ जाना कहा जाता 





है, पर तु वास्तवं सूय नहीं टक जाता, ठोगोंकी दष्टेपर ही 
बादलका आवरण आता है । यदि सूय बास्तवमे ठक जाता 
तो उसका ब्रह्माण्डमे कहीं प्रकाञ्च नही होता । वैसे ही 
भगवान्‌ वस्तुतः माय।से भाव्रेत नही होते, यदि वे आचरत 
होते तो किसी सी भक्तको उनके यथार्थं दान नीं होते! 
केवल मूटके व्ये ही उनका आघत होना क्यो कहा जाता 
यथार्थे सूयका उदाहरण भी मगवान्‌के साथ नही घटता; 
क्यो क अनन्ते साथ किद्यी भी सान्तकी तुलना हो ही नदह 
सकती } ठोगोंको समञ्नानेके च्वि ही रेता कहा जाता है। 

प्रभ यद्यं “भयम्‌? ओर "मूढः! विरोषणोकै सहित जो 
लोकः” पद्‌ आया है, यह किसका वाचक है १यह्‌ 
प्रह्वे रल्मेकमे जिन आसुरी प्रकृतिवारे मूका वणेन 
है, उनका बाचकहै या बीसवें इ्ोकरम जिनके ज्ञानको 
छामनाक द्वारा हरम्‌ करिया इआ बतलाया गथा है, उन 
अन्य देवताओंके उपासकोका ! 

रत्तर- यदं “भयम्‌! विरोषणहोनेसे यह प्रतीत होता 
है, भनि ध्लेकः' पदका प्रथोग केवल भगवान्‌के भक्तंको 
छोडकर रेष पापी, पुण्याल्ा--सभी श्रेणीके साधारण 
अङ्ानी मलुष्य-पमुदायक्ने व्यि क्रिया गया है, किसी एक 
श्रेणी विरेषके अभिग्रायसे नहीं | 

रभ - “अज्ञानी जन-सपरुदाय सञ्च जन्मरहित अविनाशी 
परमेश्वरको नहीं जानत, इतस्त कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- यह यह माव रिखलाया गथा है कि श्रद्धा ओर 
रेके अभावके कारण भगदान्‌क्र गुणः ग्रभावःखंरूपलमीलः 
हस्य ओर्‌ महिमाको न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य 
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इसी श्चममे पडे रहते हँ कि ये श्रीकृष्ण भी हमारे दही- है । वे इस वादको नदी समञ्च पाते कि ये जन्म-मृल्युसे 
जसे मनुष्य हं तथा हमारी ही मति जन्मते ओर मरते अतीत, नित्य, सव्य वि्नानानन्दघन साक्षात्‌ परमेश्वर है । 

सम्बन्ध-भगवान्‌ने अपनेक योगमायाघ्े जवृत वतलाया | इससे कोई यह न समन्च ठे फ जसे मोटे परदेके अंदर 
रहनेवालेको बाहरवाले नह देख सकते जीर वह वाहरवालोको नह देख सकता, इती प्रकार यरि लेग भगवानूको नह 
जानते तो भगवान्‌ भी लोरगोकौ नही जानते लोगे--इत्ल्यि, जौर साथ ही यह दिखटानेके लिये मि योगमाया मेरे 
अधीन ओर मेरी ही शक्तिकििष ह, वह मेरे दिव्य ज्ञानको आवृत नहीं कर सकती, भगवान्‌ कहते है-- 


बेदाह्‌ समतीतानि वतेमानानि चाजैन । 


भविष्याणि च भूतानिमां त॒ वेद न कश्चन ॥ २६॥ 
, हे अजन ! पूवम व्यतीत हप ओर वतंमानमे स्थित तथा अगे दनव! सव भूतोको मे जानता 
परतु सुञ्चको कोड भी श्रद्धा-भक्तिरदित वुरूष नटीं जानता ॥ २६ ॥ 
प्रभया ^मूतानिः पद्‌ किसका वाचकहै १तथा 'पूवं-  व्रभ-कश्नः पद किसका वाचक है ? ओर अर्थमे 
म व्यतीत इए, वतमानमे खित ओर आगे होनेवाठे सव॒ उसके साथ श्रद्ा-भक्तिरहित पुरुप यह विशोषण जोडने- 
भूतोको म जानता द्र इस कथनका क्या अभिप्रायहै? का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-देवता, मनुष्यः पञ्च॒ ओर कीट.पतङ्गादि जितने 
मी चराचर प्राण हं उन सबका वाचक “भूतानि, पद ह| 
मगवान्‌ कहते हं कि वे सव अवसे पूर्वं अनन्त ॒कंल्प- 
कल्पान्तरे कब किन-किन योनियोम किस प्रकार उत्पन्न 
होकर कैसे रहे थे ओर उन्होंने क्या-क्या किया था, तथा 
वतमान कल्पमे कौन; कह, किंस योनिम किप् प्रकारं 
उत्प होकर्‌ क्या कर रे हँ ओर भविष्यकर्पोमे कौन 
करं किस प्रकार रहेगे, इन सव बा्तको म जानता द । 
यह कथन भ ोकडष्िसे ही हैःकर्योकि मगवानके चयि 
भूत,मविष्य ओर वतमानकाठ्का भेद नहीं है।उनके अलण्ड 
्ञानखरूपमं सभी कु सदा-सव॑द्‌ प्रत्यक्ष है । उनके ल्य 


उत्तर--इसी अध्यायके तीसरे इ्लोकम भगवान्‌ कह चुके 
ईै-“कोईं एक मुञ्चे तसे जानता है ओर इसी अध्यायके 
तीस्व इलोकमे भी कहा है-- “अधिभूत, अधिदैव ओर 
अधियक्ञसहित सुञ्षको जानते है ।› इसके अतिरिक्त ग्यारहवें 
अध्यायके चौवन्वे श्लोकम भी सग्वान्‌ने कहा है--अनन्य 
मक्तके दवाय मनुष्य मुञ्चको तसे जान सकता है, सुस देख 
सकता है ओर मु्चमे प्रवरा भी कर सकता है | इक्षल्यि 
यहां यह समञ्चना चाहिये कि भगवान्‌के भक्तोके अतिरिकति 
जो साधारण मूट्‌ मनुष्य हँ, उनम मगवान्‌क्तो कोई भी नहीं 
जान पाता । कश्चनः पद, रसे ही मनुष्योको लक्षय करता 
समी कुछ सद वर्तमान दै । वेष्ततः समस्त क।लोके आश्रय है भीर दी व सट कके चि जरथमश्द्ानमक्ति 
महाकाल वे ही है, इसय्यि उनसे कुछ भी छिपा नहीं ह | रहित पुरुष, विरोपण साया गया है } अगले लोक राग- 
्रशन- य (तु! कै प्रयोगक्ा क्या अभिप्राय है ? ्े्रजनित द्रन्धमोहको ही{जाननेका कारण बतलाया है, 
उत्तर--जीवोँसे भगवान्‌ अव्यन्त विराषता दिखलने- इससे भी यदी सिद्ध है कि राग-दषरहित भक्तगण 

करे च्वि षतु" का प्रयोग किया ग्या है| `  भगवानूको जान सक्ते हैँ | 
सम्बन्ध -श्रद्ा-भक्तिरहित मृद्‌ मनुष्योेसे कोह भी भगवान्‌को नहीं जानता इसमे क्या कारण है ? यही 

वतटानेके धियि भयवाभू कहते हं-- 


इच्छाद्वेषसम॒त्थेन दन्द मोहन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
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अत्यन्त अज्ञताको मआप्तदो रहे ॥ २७॥ 

प्रन-दच्छा देष" शब्द किसके. वाचक हँ ओर उससे 
उत्पन्न होनेवाखा दन्दरखूप मोह क्या है ! 

उत्तर- जिसको भणवान्‌ने सलुष्यके कल्याणमागंसें विध्न 
डाख्नेवाले शत्रु ( पसिन्ी ) बतलाया है (३, ३४ ) ओर 
काम-क्रोधके नामे ८३ ।२३७ ) जिनको पापोमेहेतु तथा 
मनुष्यका वैरी कहा है-- उन्हीं राण-देषका यहाँ “इच्छाः 
ओर द्रेषके नामसे वणेन किया है । इन इच्छा-द्रेषसे जो 
हर्ष-रशोक भौर सुखदुः खारि इन्द्र उतन्न होते हँ वे इस 
जीवके अ्ञानको दद्‌ करनेमे कारण होते हे; अतएव उन्ही 
का नाम द्न्द्ररखूप मोहः है । 

्रस्न-"सव भूतानि पद किनका वाचक है ओर 


[1 


हे भरतवंशी अङ्खैन ! संसारम इच्छा ओर दवेषसे उत्पन्न खुख-दुःखादि उन्द्रूप मोदसे सम्पूणं प्राणी 
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उनका मोहित होना क्या है ? 

उत्तर--सची श्रद्धा-मक्तिके साथ भगवानूका भजन 
कर्नेवाञे भक्तको ठोडकर शेष समस्त जन-समुदायका 
वाचक यहाँ (सव भूतानि" पद्‌ है । उनका जो इच्छा-दरेष- 
जनित हष -शोक ओर सुख-दु :खादिरूप मोहके वश्च होकर 
अपने जीवनके परम उदूदेद्यको भूकर भगवान्‌के भजन- 
स्मरणकी जरा भी परवा न करना ओर दुःख तथा भय उन्न 
करनेवाले नारषान्‌ एवं क्षणभङ्गर भोगोको ही सुखका हेतु 
मानकर उन्हौके प्रह ओर भोगकी चेष्टा करनेम अपने 
अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहना है-- यही उनका 
मोहित होना है । 


सम्बन्ध--भूतानि" के साथ (सवश्नव्द का प्रयोय ल्लनेसे रेसा भ्रम ह्यो सकता है कि समी प्राणी द्वन्ध 
मोहसे मोहित हो रहे हं, कोहं भी उपसे वचा नही है, अतएव देते भ्रमकौ निवृ न्तिके लिये भगवान्‌ कहते हँ -- 


येषां तन्तगतं पापं 
ते दन्द्रमोहनिरक्ता 


०९. ४. 
भजन्तं मा 


जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
दटव्रताः ॥ २८ ॥ 


परतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कमँका आचरण करनेचाङे जिन पुरुषोका पाप नघ हो गया दहै, वे राग- 
दरेषजनित उन्द्रूप मोदसे मुक्त इद्निश्चयी भक्त सुश्च को सब प्रकारसे भजते है ॥ २८ ॥ 


ग्रन-यहां "तुः के प्रयोगङ्घा क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-साधाएण जनसपुदायसे भगवानूकै शरेष्ठ 
भक्तोकी विरोषता दिखलनेके च्य यहं तु, का प्रयोग 
विया गया है | 

्रन-निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मा आचरण करनैवाञे 
जिन पुरू्षोका पाप नष्ट हो गया है-- यह कथन किन 
पुरुषोकं व्यि है ! 

उत्तर--जो टोग जन्म-नन्मान्तरसे शा्रविहित यज्ञ, 
दान ओर तप भादि शरेष्ठ कमं तथा भवानूकी भक्ति कसते 
आ रहे है तथा पूवसंस्कार ओर उत्तम संगके प्रमावते 
जो इस जन्मभे मी निष्काममावसे शरे कर्मोका आचरण तथा 
भावान्‌ भ्रजन क्रते ह ओर अपने दुगण, दुराचारादि 
समसत दोपरौका सर्वथा नाश हौ जानेसे जो पक््ान्तः करण 
हो गये ह उन पुरषोके णि उक्तं कथन है । 


प्रन-दन्द्रमोहसे सुक्त होना क्या है १ 

उत्तर-राग दवेषसे उत्पन्न होनेवाछे सुख-दुःख ओर 
हष-शोक आदि दन्दरौके समुदायशूप मो हसे सर्वथा रहित 
हो जाना, अर्थात्‌ घांसार्कि सुख-दुःखादिसे संयोग-वियोग 
होनेपर कभी, किसी अवस्थामे, चित्तके भीतर किसी 
प्रकारका भी विकार न होना न्द्रमोहसे सुक्त होना! है | 

म्ररन---“टदत्रताः'का क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जो बड़-से-बड़ प्रखभनों ओर षिव्न-बाधाओंके 
आनेपर भी किसीकी कुछ भी पखा न कर भजनके बरसे 
सभीको पददलित करते हए अपने श्रद्रा-भक्तिमय विचारं 
ओर नियरमोपर अयन्त दृदृतासे अवल रते है जरा भी 
विचलित नहीं होते, उन ददृनिश्वयी भक्तों दढत्रतः 


कहते है । 
प्रन -भगवान्‌क्ो पब प्रकारसे भजना क्या है । 


पव्‌ क ङ्ध च्छा सजत का का = क क्कः अ द्‌ क ऋष्क कक 
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कौीतनः; सिरसे उनको नमस्कार, हासे उनकी पूजा ओर 





उत्तर-भगवानको दी. सवेव्यापी, स्वाधार, एव 
शक्तिमान्‌, सवके आत्सा ओर परम पुरषोत्तम समञ्चकर्‌ 
अपने बाहरी ओर भीती समस्त करणोको श्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वक उन्हीकी सेवम व्गा॒देना अथात्‌ बुद्धिस उनके 
तका निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभाष, खूप ओर 
ठीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम ओर्‌ गु्णोका 


दीन-दुखी आदिक खूपर्म उनकी सेवा, नेत्रीसे उनके 
~ ॐ, ¢ † त [+ ~ म 
वग्रदके दशन+चरणोसे उनके मन्दिर ओर तीर्थादिय जाना, 
तथा अपनी प॒मस्त वस्तुको नि ;रोषरूपसे केवट उनके 
ही अर्पण करके सव प्रकार केवल उन्हींक्षा हो रहना -- 
यही सब प्रकारसे उनको भजना है । 


सम्बन्ध--अव सगवान्‌रा सजन करनेवाटोके भजनका प्रकार जोर फट वतटाते हँ-- 


जरामरणमोक्षाय 


मामाश्रय 


यतन्ति ये| 


2९ (^ * | 
तं ब्रह्म तद्विदुः इत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो मरे शरण होकर जरः! ओर मरणसे छेके चिये यत्न करते हं, वे पुरुष उख ब्रह्मको; समस्प्रूण 


अध्यात्म श्ने, सम्पूणं क््रको जानते है ॥ २२ ॥ 
्रभ्न-जरा-मरणसे द्टनेके व्यि भगवानूकरे शरण 
होकर ध्यत्न करना; क्णा हं ! 
उत्तर-जवतकर जन्से दुटकारा नर्हीं प्रिता, 
तबतक वद्धावरसा ओर मृल्युसे छुटकारा मिलना असम्भव है 
ञजौर जन्मस छुटकारा तभी पिल्ता है, जब जीव अज्ञान- 
जनित कर्मबन्धनं सर्वथा मुक्त होकर भगवानूको प्राप्त हो 
जाता है | भावान्‌री प्राति सव कामनाओंका व्याग करक 
दृदनिश्वयकर साथ मावान्‌ तिय-निश्त६ भजन करनेसे 
ही होती ह ओर देसा मजन मनुष्योसे तभी होता है जब वह 
पत्छगका आश्रय चक्कर पर्स छट जाता है तथा आसुर 
म्रोका सवथाव्यान कः देता है । भगान्‌ दसी अध्याये 
कहा है--'भदुर खभाव्वाटे नीच ओर पापी मूढ मनुष्य 
मुञ्चको नहीं भजते! (७) १५);इीवियि सत्ताईसत्र स्गेके 
भी भगवान्‌को न जाननेका कारण बताते दए कहा णया है 
किं “रागदरेषजनित सुल-दु$खाटि दरन्रौके मोहमे पड़े इए जीव 
तर्वथा अज्ञानमे इब रहते ह ।' ररे मनुष्योंके मन नाना 
्रकारकी मोग-काभनाओंसे भरे रहते है+उनके मनम अन्यान्य 
कमनाभोका नाद होकर जन्म-मरणपे छुटकारा पानेकी 
च्छा दी नदीं जाती । ईक्ील्य अष्कारवे इलोकमे भगवान्‌- 
को पूर्णरूपसे जाननेके अधिकारीकरा निणय करते हए उसे 
(पापरद्ित, पुण्यकर्मा सुखदुःखादि नसे मुक्त ओर छ- 
निश्ववी होकर मवरानूको भजनेवाल! बतलाया गया है । 





एसे निष्पापहृदय पुस्पके मनमें ही यह्‌ ज्ुभ कामना जाग्रत्‌ 
होती है कि मै जन्म-मरणके चक्तरसे दछरःकर कैपे शी्र-से- 
रीर परत्रह्म परमात्माको जान द्द ओर प्राप्त कर दं ।इसीय्थिे 
भगवान्‌ कहते है परि जो संप्तारके सतर विषयोके आश्रयकरो 
छोडकर दृद विश्वासके साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय 
लेकर निरन्तर सुषम दी मन-बुद्धिको टणाये रखते है, ते 
मेरे रारण होकर यतन करनेगाठे हें । 
प्ररन--.तत्‌, विदोपणके सहित ब्रह्मः पद्‌ किंसका 
वाचक हैश“कृत्स्नः विशेषणकं सहित (अध्यात्म पट्‌ किसका 
वाचक है १ ओ अखि' व्रिरोषणकर सहित "कम! प्‌ 
किसका वाचक है? एवं इन सबको जानना क्या है ? 
उत्तर-'तत्‌' विशेषणके सहित श्रह पदसे निगुण 
निराकार सचिदानन्दघन परत्रह्म परमात्माका निदेश है । 
उक्त पश्य परमात्ाके तको मीति अनुभव करके 
उसे साक्षात्‌ कर ठेना ही उस्तको जानना है । ईस अध्यायम 
जि्ततच्चका मावान्‌ धपरा प्रकृति के नामसे वणन किया 
है एवं पद्रहवें अध्यायमे जिसे "अक्षर, कह गया है, उस 
(समस्त जीवक्तपषुदाय'का वाचक "कृत्स्नः विशोषणके सहित 
(अध्यास'पद है ओर एक सच्चिदानन्दघन परमातमा दी 
जीगके रूपम अनेकाकार दीख रहै हे ] वास्तवमे जीव- 
समुदायरूप सम्पूण (अध्यासः सच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
भिन्न नर्द है,दस तच्चको जान लेना ही उसे जानना है; 
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एवं जिसे समस्त भूतोकी ओर सम्पूर्ण चेष्ठओंशञी उत्पत्ति श्टोककी व्यास्याये रिया जायगा ) तथा मगशन्‌का संकल्प 


होती है, मगवान्‌के उस आदि संकल्परूप "विसर्ग, का नाम होनेसे यह कर्म मगवानसे अभिन्न ही है, इस प्रकार 


~ भ >~ 


'कर्म' ह ( इसका व्रिशेष विवेचन आवे अध्यायके तीसरे जानना ही अविल कर्मः को जानना है । 


साधिभूताधिदैवं मां 
प्रयाणकालेऽपि च सां 


साधियज्ञं च ये विदुः । 


ते विदुयुक्छचेतसः ॥३०॥ 


त जो पुरुष अधिभूत ओर अयिदेवके खदित तथा अधियज्ञके सित ( सधका आत्मरूप ) सुस्े अन्त 
कालम भी जानते ह वे युक्तचित्तवाले पुरुष सुश्चे जानते है अर्थात्‌ भाप हे जाति है ॥ ३० ॥ 


ग्रभ--“अपरिमूतः, (अधिदेव ओर (अधियज्ञ ज्ञनं 
किन-न तच्वके वाच $ है ओर्‌ इन सवके सहित समम्र 
मावान्‌ जनना क्या है १ 


उत्तर-इस अध्यायमें जिसको भगवान्‌ने (अपरा ग्रति, 
ओर पदरहवे अध्यायमे जितस्तको श्र पुरुष, कडा है, उस 
वरिनारादीटं सप्त जडवरगका नाप अपिमूत' हे | आ 
अध्याये जिसे (ब्रह्माः कहा है, उतत सुत्रामा हिरण्यार्भका 
न॑म अधिदेव) हे ओर नवम अध्यायकरे चौये, पचे तथा 
छठे श्टोकोमे जिसका वणेन किया गया है उस प्तमस्त 
प्राणियोके अन्तःकरणमे अन्तर्याभीखूपसे व्याप्त रहनेवारे 
भगत्रानूक्रे अव्यक्तखरूपका नप (अधियज्ञः है | 

उन्तीस्वरे रखीकम वणित व्रह्म जीवपमुदायह्प 
(अध्यालःभगगनूका आदि संकल्परूप “कर्म! तथा उपप्ु्त 
जडवर्ग ख्य “अभिभूतः हिरण्यगमरूपअधिदैव' ओर अन्त- 
्याषीषप “अपरियज्न' - सब एक भगवान्‌के ही खर्प है 
यही मणवान्‌क्ा समग्र खूप है । अध्यायके आरम्मम मगवान्‌- 
ते इसी पमग्रह्पक्रो बतखनेकौ प्रतिज्ञा की थी । फिर सात 
डो मे शु्से भिन्न दूसरा कोई मी परम कारण नहीहैः 


वारईवेमे .साचिक,राजस ओर तामस भाव सब मुङ्गसे टी 
होते है" ओर उन्नीसरेमे “सव ऊुछ वासुदेव ही है" कहकर 
इसी समम्रका वणन किया है तथा बहल मी उपयुक्त खब्दोंसे 
इसीका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया गया है ।इस 
सपम्रक्रो जान ठेना अर्थात्‌ जैसे परमागु, माप, बादल, धूम, 
जठ ओर वफ सभी जटखरूप ही है, वैसे ही बरह्म, अध्यात्म, 
कभ, अधि मू, अधिदैव ओर अधियज्ञ -सब कुंक वादेव 
ही ह इस प्रकार यथा्थरूपसे अनुभव कर ठेना ही 
समग्र ब्रहमकतो या मगत्रानूको जानना है । 


ग्र्--पप्रयाणकाटे के साथ अपि, कै प्रयोगका 


यहं क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखलाया है किं जो 
"वामदेवः सवमिति'के अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे सञ्च समम्र- 
को पहले जान टेते है, उनके व्यि तो कहना ही क्या है; 
जो अन्तकालमे भी मुञ्चे समग्रखूपसे जान ठेते हैःवेमी 
मु्ञे यथाथ ही जानते है अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते है । दूसरे 
अध्यायके अन्तम ब्राह्मी स्ितिकवी महिमा कहते हए भी 
इसी प्रकार (अपि, का प्रयोग किया है| 


[स 24. >, , < - 
ॐ तत्सरिति श्रीमद्धयवदहरीतापूपनिषतु वरहमवायां योगश्च श्रीकष्णाज॑नसंकदे 
लानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 














क अीपरमास्मने ननः 


अष्टमोऽध्यायः 
(अक्षर) ओर ब्रहम दोनों शब्द भग्वानके सगुण ओर निर्गुण दौर्नो ही खरूपोके 
भध्यायका नाम वाचक हैँ (८।३;) ११, २१, २४) तथा भगवानूक्ता नाम जो ८ॐ है, उसे भी अक्षर 
ओर श्र! कहते हँ ( ८ । १३ ) । इस अध्यायमे मगवानके सयुण-निणुणरखूपका ओर ओंकार 
का वणन है, इसव्े इस अध्यायका नाम अ्त्रहमयोग' खला गया है | 
,,. इस अध्यायके पहले ओर दूपे इ्ोकमिं व्रह्म अध्यात्म आदि विषयक अज्जुनक्रे सात प्रन 
नध्वायका संप है; फिर तीसरेसे पचरेतक मगवान्‌ सातो प्र््नोका संश्षेपमे उत्तर देकर छटेमे अन्तकाल्के चिन्तनकः 
महत्व दिखखाते हए पातवेमे अज॒नको निरन्तर अपना चिन्तन कानेकी आज्ञा देते हैँ । आवसे 
दसर्वेतक योगकी िधिसे क्तिपू्वक भगवान्‌के सगुण निराकार खूयका चिन्तन करते दए प्राणत्याग करनेका प्रार्‌ ओर 
उसके फठ्का वणन किया है | ग्यावे से तैरवेंतक परमासाके निगुणल्वरूपक्षी प्रां करते दए अन्तकाले योगधारणा- 
की विंधिसे निगुण ब्रहमके जप-ध्यानका प्रकार ओर उसके फठ्का वणन करके चोदहवेमे भणवान्‌ने अपनी प्रातिका सुमत उपाय 
अनन्य प्रेमपूवक निरन्तर चिन्तन करना बतलाया है } पंद्रह ओर सोखहवेमे मणवतप्राप्तिसे पुनजंन्पका अमाव ओर अन्य 
प्मस्त ठोकोको पुनराव्त्तिशीट बताकर सतरहवेसे उन्नीसर्वेतकब्रहमाके रात-दिनका परिमाण बतलाते दए सप्त प्राणिर्यो- 
की उत्पत्ति ओर प्र्यका वणन किया है । बीम एकः अव्यक्तसे परे दूसरे घनातन अव्यक्तका प्रतिपादन करके, इकीसे 
 ओरवबाईवेम उसीका (अक्षरः, परमगति,, "परमधाम, एवं (पस्पपुरुषा--इन नासे प्रतिपाद न करते टुए अनन्यभक्तिको 
उस परमपुरुषकी प्रातिका उपायबतलाया गया है । तदनन्तर तेडसवैसे छन्वीसवे तक क्छ ओर छृष्ण गतिका फलसहित वर्णन 
करके सत्ताईसवेमे उन दोनों गतिर्योको जाननेवारे योगीकी प्रशंसा करते इए अज्जनको योगी बननेके व्यि आज्ञा दी गयी 
है ओर अटाई्सवे शोकम अध्याय वणित तच्वको जाननेका फल बतटखाकर्‌ अध्यायका उपसं हार्‌ किया गया है । 
सम्बन्ध- सातवे अध्याये पहटेमे तीसरे स्टोकतक भगवानूने अपने समप्ररूपक तस्त सुननेके टिये जजनको 
सावधान करते हए, उपक कहने प्रतिज्ञा जीर जाननेवार्लोक्ी प्रत्॑सा शी । फर घत्तारंसवे सोकतक अने प्रकारक 
| उतत तको सपक्चाकर न जाननेके कारणक) मी मलीर्मोपि समन्नाय। ओर अन्तर्मे वद +अध्यात्म.कर्म,जपि भूत, अधिदैव 
| ओर अधियन्के सहित मगवानूके सममरूपको ज।ननेवाठे भक्तकौ द हिभाका वणन करते हए उस अध्यायका उपसंहार 
| किया । उन्तीसवे जौर तीसवे सटीक वणित व्रह्म, अध्यात्म कम? अधिभूत, स ओर अधियन्न -- इन छदहोका 
तथा व्रयाण्ाट्ें भगवानूको जाननेकी बातक्रा रहस्य मटीभाति ५५ ५ १ रस जाठवे अध्यायकरे 
आरम्भे पहटे दे स्लोक्रमें अजुन उपर्युक्त सातो विषयोक्तौ समच्ननेके लिये भगवानूसे सात ग्रहन करते है-.- 
अबुंन उवाच 
र वि © सः 
किं तद्त्ह्य किमध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम | 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥ १ ॥ 
अनने कहा-दे पुरषोत्तम ! बद ब्रहम कया है.१ अध्यात्म क्या दै? कम श्या है १ अधिभूत नामस 
कया कदा गया है ओर अधिदेव करंसको कते है :॥ १ ॥ । । 
मरन--वह ब्रहम क्या है १ अजुनके इत प्र्नका - उततर-शरहा' शब्द वेद, बरह्मा, नुग परमात्मा, प्रकृति 
न्या अभिश्राय है ! ओर ओंकार आदि अनेक तोके चयि व्यवहृत होता है); 

















+ आड्वों अध्याय > २३२२ 


अतः उनमेसे यहां श्रह्म' शब्द किंस तत्वे सक्ष्यसे 
कहा गया है, यह जाननेके ल्य अ्ुनका प्रन है | 
ग्रभ-“अध्यात्म क्या है १ इस प्रनका क्या अभिप्राय हे १ 
उत्तर-शरीरः इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीव ओर परमासरा 
आदि अनेक तच्ोको (अध्यात्म कहते है । उश्नमेसे 
यह “अध्यात्म? नामसे भगवान क्रिस तच्चकी बात कहते 
हे १ यह जाननेके व्ि अजुनका यह प्रन है | 
प्रश-“कमं क्या है ?' इस प्रसनका क्या अभिप्राय ह १ 
उत्तर कमं" शब्द यहां यज्ञ-दानादि ज्ुभकर्मोका 
वाचक है या क्रियामात्रक। ? अथवा प्रारब्ध आदि करमो 
वाचक है या ईशरको सृ्ि-रचनारूप कर्मका ? इसी 
बातको स्पष्ट जाननेके व्यि यह प्रन किया गया है | 
+श्र-“अधिभूतः नामसे क्या कहा गया है ? स्स 
प्ररनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-'अषिभूत' राब्दका अथं यहं पञ्चमहाभूत है 
अधियज्ञः 


प्रयाणकरे च कथं 
हे मधुखूदन ! यहाँ अधियन्न कोन है ? ओर 


प्रभया अधियज्ञ" के विषयमे भर्जुनके प्रइनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अधियक्ञः शब्द यज्ञके किसी अविश्व 
देवताविरेषका वाचक है या अन्तर्यामी परमेश्वरा अथवा 
भन्य किंपीका १ एवं वह अषरियङञ नामक तच मनुष्यादि 
मसत प्राणियके शरीरं किस प्रकार रहता है 
ओर उसका (अधियक्ञ' नाम क्थां है ? इन्दं सव बातों 
जाननेके लिय अर्जुनका यह प्रन है । 

प्रभ-“नियतातभिः? का क्या अभिप्राय है तथा 
अन्तकार्मे आप कैसे जाननेमे अति है? इस 


सम्बन्ध-- - अजुन करे सात प्रदनोमेसे भगवान्‌ अब 


उत्तर अगठे च्टोकें करमशः संक्षेपे देते है 


कथं कोन 


या समस्तं प्राणिमात्र है अथवा समसत दरयग है या 
यह॒किंपी अन्य तच्चा वाचक है! इक्ी बातको 
जाननेके व्ये एेसा प्रन किया गया है | 

परर "अधिदेवः किसको कहते हैँ ? इस्त प्रसनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-'अधिदेव' शब्द से यहाँ किरी अधिष्ठात्‌ देवता- 
विरोषका रक्ष्य है या अद, हिरण्धगर्भ, जीव अथवा अन्य 
किसीका ? यही जाननेके व्यि प्ररन कियागया है। 

५भ- यहं पुरुषोत्तमः सम्बोधन किंस अभिप्रायसे 
दिया गया है 

उत्तर -'पुशुषोत्तमः सम्बोधनसे अजुन यङ सूचित 
करते है कि आप प्मस्त पुरुषों श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सरव॑- 
राक्तिमान्‌, सवके अधिष्ठाता ओर पर्बाघार हैँ । इसव्यि 
मेरे इन प्ररनोंका जै्ा यथार्थं उत्त जप दे सकते है, 
वेसा दूतरा कोई नह्य दे सक्ता । 


देहेऽसिन्मधुसूदन । 
लयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


ह| गिरे कत 4 घा- 
द्वारा अन्त समयमे आप किल धकार जाननेमे आति हँ ह इस शरीरम्‌ केसे है ? तथा युक्तचित्तवाखे पुरू 


2 ॥ २॥ 
प्रर॑नक्ञा क्या अभिप्रायदहै? 

उत्तर-भगवान्‌ने सातवे अध्यायके तीव स्तोमे 
युक्तचेतसः, पदा प्रयोग करके जिन पुरुषोको कश्य किया 
था, उन्हीं के ठिये अजुन यञ"नियतात्मभिः' पदका प्रयोग 
करके पू रहे है कि 'युक्तचेतसः' पदसे जिन पुरुषोके 
ल्ि आय कड रहे है, वे पुष अन्तकाय अप ने चित्तको 
किस प्रकार आपमे ख्गाकर्‌ आपको जानते हैँ १ अर्थात्‌ 
वे प्राणायाम, जप्‌, चिन्तन, ध्यान या प्षमाधि आदि 
किंत साधनसे आपका यथाथ ज्ञान प्राप्त करते हैँ १ इती 
बातको जाननेके स्यि अनने यह प्रन किया है । 
पठे बह्म, अध्यात्म जौर कर्मकिषेयक तीन प्ररनोकरा 


श्रीमयवानुवाच 
+ बह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मञरुव्यते । 
भूतभावद्भवकरो विसर्भः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


गी० त° वि० ७२- 
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> गीता -तत्वविवेचनी खीक्छा ॐ 


छरिथग्वानने कडा--पएरम अचर "रह्म है, अपना स्वरूप अथौत्‌ जीवात्मा “अध्यात्म नामसे कहा 
नतः के र ४९५ 
जातः हे तथा भूतौके भावक्तो उद्यन्न करनेवाला जो व्याग है, वद "कर्मः न्मते कड गया है ॥ ३॥ 


भश्न-प्रम अक्षर श्रयः है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है १ 
उत्तर-अष्टरके साथ प्परम' विशेषण देकर भगवान्‌ 
युङ्‌ बतलति है कि सातवे अध्याये उन्तीसर श्गेकमे पयुक्त 
त्रम शब्द्‌ निर्ण निराकार षच्िदानन्दधन परमातमाका 
वाचकं दै; वेद, बरहा ओैर प्रकृति गदिका नद्य ! जो सबसे 
र्ठ ओर सुक्षप होता है, उसीको ध्वरमः कहा जाता है । ध्रः 
ओर ४अक्षरःके नामसे जिन सव तचो का निर्दड किया जाता 
है, उन स्वपे धवी अवेश्ा शरष ओर पर एकमात्र सिद - 
नन्दन पल परमासा ही है; अतपए् "परप अक्षरः से 
यौ उसी पख्रह्न पस्मासमाका लक्ष्य है । यह परम ब्रह्म 
परमात्मा ओर भगवान्‌ वस्तुतः एक ही तच है । 
प्रश्न -खमाव “अध्यात्म कहा जाता है--इसका 
क्या ताद्य है ? 
=तर-ध्ो भावः खमावः' इ व्युपत्तिके अनुसार 
अपते ही मावका नाभ खभावर है | जीद भगवानक 
चेतन परा प्रक्रतिद्प आत्मत ही जब्र आसम शन्द्वाच्य 
ङारीर, इन्द्रिय, मन-बद्धयादिरूप अपरा ्रडतिका अधिष्ठा 
हो जाता है, तव उसे *अष्ालः कते दै । अतव सात 
अव्यायक्रे उन्ती रलोकमे भगवान्‌ इच्लः क 
दाथ जो “अध्यासः शाब्द का प्रयोग कया दै, उसका अथ 
(चेतन जीवघष्टदाय' सम्चना चा!&4 । मनवान्‌क्ती (स 
ह्पा चेतन पा प्रकृति वस्ततः {अ ४ 
कारण वह (अध्यात्मा नामक सम्पूणं ४.५ | 
यथार्थे भगवान्‌से अमिन ओर उनका खूप 
श्न-मूतोके मावको उलन व्रनेवारा ४ 
ही कर्मके नामस कडा गया हे, इसका क्या तापय € 1 
उत्तर--'भूतः शब्द चाच ्राणि्ोका व्‌ चक 4 
मूतोके भावका उद्व ओर अभ्युदय जिप्त व्याग 
(र „ जो घुष्टि-सितिका अधर है, उष ध्यागका नाम 
[ म विश्वे समस्त प्राणी अपने-अपने 
दीक दै ।मवापरवयम वित जते है| पि 
कर्म संस्कारोके साय भगवानुत विलीन ही जाति 


सष्टिके आदिमे भगवान्‌ जवर यह संकल्प करते हैँ कि नै 
एक ही बहुत हो जा, तव पुनः उनकी उत्पत्ति होती है । 
भगव्रानका यह “आदि संकल्प" ही अचेतन प्रकृतिरूप योनि- 
मं चेतनख्प ब्रीजकी स्थापना करना है । यही जड-चेतनका 
पयोग है । यदी महान्‌ विप्तनन है ओर इसी शिर्जन या 
त्यागकरा ना ववरिक्तगं' है | इसीसे भूतोके विभिन्न भावोका 
उद्धव होता है । इीव्यि भगवान्‌ने कडा है- “संभवः सर्व- 
भूतानां ततो भवति भारत ।' ( १४।३ ) “उस जड-चेतनकरे 
संयोगसे सत्र भूर्तोकउत्पत्ति होती है । यही भूतोके भावोंका 
उद्व है, अतएर यहां यह समञ्ञना चाहिये कि भगवान्‌ 
जप्त आदि संकससे समस्त मूतोका उद्धव ओर अभ्युदय 


होता है, उन्तका नाम विसर्ग" है ओर्‌ भगवानकरे इस 


विसगखूप महान्‌ कसे दी जड-अक्रिय प्रकृति स्पन्दित 
होकर त्रिया्चीठ होती है तथा उष्ठसे महाप्रख्यतक्‌ विश्वमे 
अनन्त कर्मकरी अलण्ड धारा बह चरती है । इसलिये इक्त 
'विस्ग' कानाम ही (कर्म॑ है | साततं अध्यायकरे उन्तीसरवे 
र्कम भगवान्‌ ने इीको अलिल कम" कहा है । भगवान्‌- 
का य्‌ मूतोके भावका उद्व कनेवाठा महान्‌ 'वरिस्जन' 
दी एक महान्‌ समशि-यज्ञ है | इस महान्‌ यज्ञसे विविध 
टोकिकः योक उद्धावना इई है ओर उन यन्मे जो हवि 
आदिका उत्सग क्रिया जाता दै, उनका नाम भी 'वरसर्गः ही 
एका गया ह । उन यज्ञोसे भी प्रनाकी उत्पत्ति होती है 
मनुस्मरतिमं कदा ह-- 
अग्नौ प्रास्ताहतिः सम्यगादिवयप्रपतिष्ठते | 
आदित्याजायते बृष्िवृष्ठेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
(४८ ७6) 
अर्थात्‌. वेदोक्त विपिसे अगिनमे दी इई आहति धर्मे 
सित होती ई, सू्से वृष्टे होती है, वृष्टिसे अन्न होता है 
जीर अन्नसे प्रना होती है ॥ | 
पृहू ८कमे' नामक विस्षग वस्तुतः भगवन्‌क्ा ही आदि 
संकरस्य है, इखय्यि यह भी भगवानसे अभिन्न ही हं । 











न 





# उगाख्वा अध्यय ॐ ३३२२ 


सम्बन्ध-अव भगवान्‌ अधिभूत, अधिदेव जौर अधियज्ञ विषयक ग्रदनोक्ना उत्तर कमश्चः देते है - - 


अधिभूतं क्षरो भावः 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे 


पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
देहभ्रतां वर ॥ ४॥ 


उत्पत्ति-विनाश धमेवाठे खव पद्‌ाथं अधिभूत है, हिरण्यय पुरुष अधिदैव है ओर हे देदधारसियोमे 
भ्े्ठ अज्चैन ! इस शारीरम मे वादेव ही अन्तयौमीरूपसे मधियज्ञ ह ॥ ४ ॥ 


प्ररल--श्षरमवः अधिभूत हँ इस कथनका क्या 
अभिप्राय दै? 
उत्तर-अपरा प्रकृति ओर्‌ उसके परिणामसे उन जो 
विनाशी त्व है, जिस्तका प्रतिक्षण क्षय होता है, 
उसका नाम श्तरमावः है । इसीको तेरहवे अध्यायमे शत्र 
( शारीर ) के नामसे ओर पंदहयें अव्यायमे श्रः पुरुषके 
नामसे कहा गया है । यह श्षरभाव' दारीर, इन्द्रिय, मन, 
द्धि, अहंकार, भूत तथा विष्योके रूपमे प्रत्यक्ष हो रहा है 
ओर जीवोके अश्रित है अर्थात्‌ जीवरूपा चेतन पराप्रकृतिने 
इसे धारण कर रक्वा है; इसका नाम "अधिभूत, है । सातप 
अध्यायमं मगवान्‌ अपरण प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृति 
तला चुके हैँ | इसल्यि यह श्षरभाव, भी भगवान्‌का ही 
दे | अतएव यह भी उनसे अभिन्न है ] भगवान्‌ने खयं ही 
कहा है किं सत्‌-अतत्‌ सन मेही हँ ।› (९ । १९) । 
्ररन--'हिरण्यमय पुरूष, किसको कहा गया है ओर 
वह अधिदेव कैसे है ! 
उत्तर-'पुरुष' शाब्द यहो ‹प्रथम पुरूषः का वाचक है; 
दसीको सुत्रामा, हिरण्यगमः, प्रजापति या ब्रह्मा कहते 
है । जड-चेतनास्क सम्पूणं वधिका यही प्राण पुरुष है, 
समस्त देवता इीके अङ्ग हँ, यही सवका अधिष्ठाता, 
अधिपति ओर उघादक है; सीसे इसका नाम “अधिदैवः 
है । खयं भगवान्‌ ही अधिदवके रूपमे प्रकट होते क | 
प्न्य यह भी उनसे अभिन्न ही है | 
प्ररन-ईइस ररीश्मही मै ' अधियज्ञः हस कथनका 
क्या मावह? 
उत्तर-अञंनने दो बा? पूष्ठी थी--'अपियज्ग' कौन 
है ? ओर वह इस शरीरम कैसे है ! दोनों प्ररनोका 





भगवान्‌ने एकं ही साथ उत्तर दे दिया है । भगवान्‌ ही सब 


यज्ञोके सोक्ता ओर प्रमु हँ (५। २९; ९} २४) ओर समस्त 


फलका विधान वे ही करते है (७।२२) इल्ि वे 
कहते हें वि “अधियज्ञ मै खयं ही ह| यह "एव के प्रयोग- 
से यह भाव समञ्ना चाहिये कि अषिमून' ओह "अधिदेवः 
मी मुञ्चसे मिन नहीं हैँ | मगवान्‌ने यह तो स्पष्ट कड दिया 
कि “अधियज्ञ, मेँ ह, परतु यह अधियज्ञ शरीरम केसे है, 
इसके उत्तरम भगवान्‌ने “इस शरीरम! (अत्र देहे ) इतना ही 
संकेत किया है | अन्तर्यामी व्यापक खरूप ही देहम रहता 
है, इसी ये इटोकके अर्थम अन्त्याः राब्द जोड़कर 
स्पष्टीकरण कर्‌ दिया गया है । भगवान्‌ व्यापक--अन्त- 
यामीरूपसे सभीके अंदर है इसीव्यि भगवान्‌ने हसी अध्याय- 
के आवें ओर दवें सलोकोमिं "दिव्य पुरुषः तथा बीसवं 
रलोकमें सनातन अव्यक्त कहकर बाईसवे स्टोकमं उसकी 
व्यापकता ओर सर्वाधारताका वणन किया है | नवम 
अध्यायके चोयेमे भी अग्यक्तरूपकी व्यापकता दिखलायी 
गयी है, यहाँ भगवान्‌ने अपने उस अव्यक्त सुक्ष्म ओर 
व्यापक खषशूपको (अधियज्ञः कष्टा है ओर उसके पाथ 
अपनी अभिन्नता प्रकट करयैके व्यि “अधिषज्ञर्मे ही 
₹' यह्‌ स्पष्ट घोषणा कर दी है । 

ग्ररन-्देहभ्रतां वरः इस 
अभिप्राय हि 

उत्तर- यहो भगवान्‌ने अजनो देहस्रतां वरः 
( देहधारियोपे श्रेष्ठ ) कहकर यह सूचित किया है कि 
तुम मेरे भक्त हो; इसव्यि मेण बातोंको संकेतमात्रसे दी 
समञ्च सक्ते हो; अतएव अधियज्ञ मै दी द" इतने संकेतसे 
तुम्हे यह जान केना चाहिये वि "यह सब कुछ मँ ही द । 
तुम्हारे व्यि यह घम्चना कोई बड़ी बातनदी है । 


सम्बोधनका क्या 
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सम्बन्ध इस प्रकार अजुनके छः प्रदनोंका उत्तर देकर अव भगवान्‌ अन्तकाटस्षस्वन्धी सातवें ग्रदनका 
उत्तर आरम्म करते है-- 








अन्तके च मामेव 


स्मरन्मुक्ला कटेवरम्‌ । 


यः प्रयाते स मह्वावं याति नास्त्यत्र सदायः॥ ५॥ 
जो पुरुष अन्तकाखमं मी सुक्चको दी सरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे खाक्नात्‌ 
स्वरूपो प्राप्त होता है--इसमे छख भी संशय नदीं है ॥ ५ ॥ 


ग्ररन-यहां “अन्तकाले इस पदके पाथ चः के 
प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ¢ 
उत्तर- यहाँ "चः अव्यय 'अपिके अर्थे प्रयुक्त हआ 
है।इससे अन्तकाल्का विरोष महच प्रकट किया गपा है| अतः 
भगवानके कहनेका यहाँ यह माव है किं जोषदा-सर्वटा 
मेरा भनन्य चिन्तन करते है, उनकी तो वातही क्या है, जो 
दस मचुष्य-जन्मके अन्तिम क्षणतक भी मेरा चिन्तन करते 
हए शरीर व्याग कर जाते ह उनको भी मेरी प्रति हो जाती है | 
प्रस्ल-“माम्‌ः पद किस॒का व।चक है ? 
उत्तर-जिस समग्रह्पके वर्णनकी भगवान्‌ने सातवें 
अध्याये प्रथम श्लोकम प्रतिज्ञा की थी,जिसक्ा वर्णन सातवें 
अध्यायके तीक्षवे श्टोकमे किया है, "पाम्‌, पदं यहाँ उसी 
पमग्रका वाचक है । घम्म भगवान्‌के तभी खख्प आ 
जाते है, इ्य्यि यदि कोई किप्ी एक खशूपविरेषका 
मगवदुद्धिसे सएण करता है तो वह भी भगवानका 
ही स्मरण करता है । तथा भगवान्‌के मिन-मिन्न अव- 
तात्तसे म्बन्ध रखनेवाठे नाम, गुण, प्रभाव ओर रीर 
चछ आदि भी मगवानूक्ती स्पृतिमे हेतु है, अतः उनको 
याद करनेसे साथ-साथ भगवान्‌की स्मृति भी अपने-आप 
हो जाती है, अतः नाम, गुण, प्राव ओर खीला-चसि 
आदिक स्मरण करना भी भगवानका ही स्मरण है | 


प्रजन-(एवः का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- यहा “माम्‌? ओर सस्मरन्‌के बीचमे “एव! प्रद्‌ 
देकर भगवान्‌ यह्‌ बत ते हँ कि वह माता, पिता,भाई,बन्धु, 
दी-पुत्र, घन-पेश्वयं, मान-प्रतिष्ठा ओर खग आदि किसीका 
भी स्मरणन करके केवर मेश ही स्मरण कता है । 

स्मरण चित्तसे होता है ओर “एव! पद दूसरे चिन्तन- 
का सवथा अभाव दिखलाकर यह सूचित करता है कि 
उसका चित्त केवर एकमात्र भगवानूमे ही चा है | 

्रश्न-यहां मद्भावकी प्रापिका क्या अभिप्राय है! 
पाधुज्यादि सुक्ति्योमिंसे किसी मुक्तिको प्रप्त हो जाना है 
या निगण ब्रह्मको प्रप्त होना ? 

उत्तर-यह बात साधककी इच्छापर निर्भर है; उसको 
जेसी इच्छा होती है, उसीके अनुसार वह॒ भगवद्रावको 
प्राप्त होता है । प्रश्चकी समी बाते भगवद्वावके अन्तर्म॑त है । 

प्रल-इसमे कुछ भी संय नहीं है- इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईस वाक्यसे यह भाव दिखलाा गया है कि 
अन्तकाले मगवानका स्मरण करनेवारा मनुष्य किंसी भी 
देश ओर किसी भी काप क्यो न मरे एवं पहेके उसके 
आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हो, उसे मगवानकी प्राति 
निःसंदेह हौ जाती है । इसमे जरा भी शङ्का नह्य हे । 


सम्बन्धो यह बाति कही यथी क्रि मगवानूका स्मरण करते हृए मरनेवाटा भगवानृको ही प्रात 
लेता है । इसपर यह जिक्नासा होती हे कि केवल भगवानूके सम्बन्धे ही यह विेष नियम हे या समीक 


तसम्बन्धमं हे ? इतपर कहते हे-- 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 


- ९ कोन्तेय 
ज मितिः । कोर 


सदा तद्भावभावितः॥ ६ ॥ 


हे ऊन्तीपुज अजुन { यद मनुष्य अन्तकाटमे {जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हभ शारीर का 


त्याग करता हे 9 


उल-उलको दी प्राप्त हता है; क्योकि वह सद्‌ा उखी भावसे भावित रहा है ॥ ६ ॥ 





‰ आरर्वो अध्याय ॐ 





ग्रदन--यहौँ (भ।व' छब्द किंस्तका वाचक है 2 ओर 
उसे स्मरण करना क्या है ! 
उत्तर-ईश्वर, देवता, मनुष्य, पञ्यु, पर्ची, कोट, पतंग, 
ब्रक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन ओर जड 
पदार्थं है, उन स्रका नाम भाव है | अन्तकाव्मे किसी 
मी पदाथ॑का चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है । 
ग्रञ्ञ--“अन्तकाटः किंस समयका वाचक है 2 
उत्तर-निस अन्तिम क्षणर्पे इस स्थूक देहसे प्राण, 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि्हित जीवात्माका वियोग होता है, 
उप्त क्षणको अन्तकाल कहते हैँ | 
प्रन -तेरहवं अध्यायके इक्तीसवें सलोकमे तथा चौदह 
अध्यायके चौदह, पंद्रहवे ओर अठारहवे रकोकमे मगानने 
सत्व, रज, तम-इन तीनों गुणोको अच्छी-बुरी योनिरयोकी 
प्राधमं हेतु बतलाया है भोर यहाँ अन्तकाख्के स्मरणको 
करण माना गया है--यह क्या बात हि 
उत्तर-मनुष्य जो कुछ भी कमं करता है, वह संस्कार 
ख्पसे उसके अन्तःकरणमं अङ्कित हो जाता है । इस प्रकार 
के असंख्य कम-संस्कार अन्तःकरणे भरे रहते है; इन 
संस्कारोके अनुक्षार दी, जिस समय जेता सहकारी निमित्त 
मिल जाता है, केसे ही वृत्ति ओर स्मृति होती है । जब 
स।च्िक कर्मोकी अधिकतासे साचिक संस्कार बढ जाते है, 
उपस समय मनुष्य सखगुणप्रघान हो जाता है ओर उसीके 
अनुसार स्ति भी साचिक होती है । इसी प्रकार राजस- 
तामघ कर्माकी अधपिकतासे राजस्‌-तामस संस्कारोके बदने- 
पर्‌ वह रजोगुणप्रधान या तमोगुणप्रधान हो जाता है ओर 
उसके अनुप्तार स्पृति होती है । इस तरह कर्म, गुण ओर 
स्भृति तीनोँकी एकता होनेके कारण इनमेे किीको 
भी भावी योनिकी व्राधिमे हेतु बतलाया जाय तो को$ दोष 
नीं है; क्योकि वस्तुतः बात एक ही है । 
्र्न-अन्तसमयमे देव, मतुष्य, पञ्ु, शकष आदि 
प॒जीव पदार्था स्मरण करते इए मरनेवाक उन-उन 
योनियोको प्रपत हो जाते है; यह बात तो ठीक है; किंतु जो 
मनुष्य जमीन, मकान आदि निरज जड-पदार्थोक्ा चिन्तन 
करता हआ मएता है, वह उनको कंसे प्राप्त होता है 
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उत्तर- जमीन, मकान आदिका चिन्तन करते-करते 
मरनेवाठेको अपने गुण ओर कर्माचुसार अच्छी-बुरी योनि 
मिती है ओर उप्त योनिमे वह अन्तक्षमयकी वाप्ननाके 
अनुसार जमीन, मकान आदि जड पदार्थोको प्राप्त ह्येता है। 
अभिप्राय यह है किं वह जिस योनिम जन्मेगा, उसी योनिमें 
उन स्मरण किये इए जीन, मकान आदि से उक्षका सम्बन्ध 
हो जायगा । जैसे मकानका मालिक मकानको अपना समञ्चता 
हे, वैसे ही उसमे घोसा बनाकर रहनेवाठे पक्षी ओर बिल 
बनाकर रहनेवाठे चूहै ओर चींटी आदि जीव भी उसे अपना 
ही समञ्चते हैँ, अतः यह समञ्लना चाहिये किं प्रत्येक योनिमें 
प्रत्येक जड वस्तुकी प्रपि प्रकारान्तरे ह्यो सक्ती है । 

म्रभ- सदा तद्भावभावतः से क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मनुष्य अन्तकाल्मे निक्ष सावक्ता स्मरण करता 
हआ रारीर व्याग करता है, वह उसी भावको प्राप्त ह्येता है- 
यह सिद्धान्त टीक है । परंतु अन्तकार्मे किंस भावकां 
स्मरण क्यों होता है, यह बतलनेके च्वि ही भगवान्‌ “सदा 
तद्भावभावितः, कहते हैँ । अर्थात्‌ अन्तकालमं प्रायः उसी 
भावका स्मरण होता है जिप्त मावसे चित्त सदा भावित होता 
है । जैसे वैवरोग किसी ओषधमे बार-बार कि क्षी रसक्री 
मावना दे-देकर उसको उस रसतसे भावित कर ठेते हे, वेसे. 
ही पूवसंस्कार, सङ्ग, वातावरण, आपक्ति, कामना, भय 
ओर अध्ययन आदिके प्रभासे मनुष्य जित मावका बार- 
बार चिन्तन करता है, वह उससे भाषित हो जाता है | 
(सद्‌ा शब्दसे भगवानूने निरन्तरताका निर्देरा किया है । 
अभिप्राय यह है कि जीवनमे सदा-सर्बदा बार-बार दीषै- 
कालतक निक्त भावका अधिक चिन्तन करिया जाता है 
उसीका दद अम्पास्त हो जाता है । यह टद अमभ्पाप्त ही 
(सदा तद्भावे मावितःहोन। है ओर यह नियम है किं जिस 
मावक्रा दढ अभ्या होवा है, उपरी भावका अन्तकाल्में 


प्रायः अनायाप्त ही स्मण होता है । 
प्रभ- क्या सतमीको अन्तकाट्मे जीवनम अधिक 
चिन्तन किये इए भावका ही स्मरण होता है ? 
उत्तर-अधिकांशको तो रेसा दी होता है । परत कद - 
कही जडभरतके चित्तमे हरिणके बच्येकी भावनाकी भाति 
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मृत्यु-समयके समीपत कालम किया हआ अल्यकाट्का चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकान्मे मनुष्य जेसा 
चिन्तन भी पुराने अभ्याघको दवाकर दद्ख्यमे प्रकट हो चिन्तन करता है वैसे ही खूपका फोटो उसके अन्त‡करणे 
जाता है ओर उसीका स्मरण करा देता है । अङ्कितं हो जाता है । उक्तके वाद फोटेकी भति अन्य 
र्न-तद्भावमावितः' पदका अन्वय दूसरी प्रकार करके स्कारी पदार्थो सहायता पाकर उस मावसे भावित होता 
यदि यह अर्थ मान टिया जाय कि मनुष्य अन्ट्काख्ये निस्त. हआ चह समयपर स्थृटूपको प्राप्त हौ जाता हे । 
जिस भी मावका स्मरण करता इओआ शरीरको छोडकर जाता यहाँ अन्तःकरण ही केमरेका प्ठेट है, उसमे होनेवाला 
है, निरन्तर उस मावसे भावित होतेहोते उस-उसको ही स्मरण ही प्रतिबिम्ब है ओर्‌ अन्य सूक्ष्म शरीरकी प्रापि 
प्रप्त जातादहै, तो क्या हानि है 2 ही चित्र खिचना है; अतएव जंँसे चित्र लेनेवाठा स्वको 
उत्तर-इषरम हानिकी तो कोई बात ही नहीं है | इससे तब्वान कप्ता है ओर उसकी ५ पक्ता) शमट्-अश्र्‌ 
तोयह बात भी सपट हो जाती दै फिमनुष्यमरनेके षाथतुरत॒दिव्ने-इलनेसे चित बिगड़ नाता दै, वैते ही सम्पण 
ही अन्तकाले स्मरण किये हए मावको पूर्णतया प्रत नही ॥ 4 २ 
| करते हँ कि तुम्हारा फोटो उतारनेका समय अत्यन्त समीप 
होता। मरनेके वाद सूमल्पसेजन्त कणे अङ्कित इए उच है, पता नदी षह अन्तिम धण कब आ जाय, इघन्यि 
मावते माति हता-होत निश्चितं तमयपर ही उस माव्को तुम सावधान हो जाओ. नहीं तो चित्र विगड़ जायगा ॥' 
तय प्रात होता द । किती मनु्यका छाचित्र (प्रो) यँ निरन्तर परमातमाके खरूपवा चिन्तन करना ही 
ठेते समब जिक्षक्षण फोटो (चित्र) घींचा जाता है उप्त क्षणे सावधान होना है ओर्‌ परमातमाको छोडकर अन्य किसीका 
वह मनुष्य जिंप् प्रकारसे सित होता है, उसका वैसा दी चिन्तन करना ही अपने चित्रवो विगाडन। है । 
सम्बन्ध--अन्तकाठ्े जिका स्मरण करते हए मनुष्य मरता है, उत्तीको ग्राप्त ह्येता है; ओर अन्तकाठमें 
रायः उसी भावका स्मरण हता है, जित्तका जीवने अधिक स्मरण किया जाता है | यह नणय ह्य जाने- 
पर भगवतां चाह्नेवाठके दिये अन्तकाटमें भगवान्‌क्रा स्मरण रखना अत्यन्त जवर्यक ल्ल जाता है ओर 
अन्तकाल अचानक ह क्व॒ जा जाय, इतका कुछ पता नही है, उतएव अव भगवान्‌ निरन्तर भजन करते 
हृष ही युद्ध करनेके विये अजुनको आदेच करते है-- 


तस्मात्सवेषु केषु मामनुस्मर युध्य॒ च। 


मय्यपितमनोबुदि मौमेवेष्यस्यसंश्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

इसलिये दे अजुन | तू सव समयम निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार म॒द्मे 
अर्पण किये हुए मन-वुद्धिसे युक्त होकर तू निःसन्देह सुक्चको दी प्रात होगा ॥ ७ । 
रषयो (तसमात्‌ पदका क्था अभिप्राय है १ = स्मएणकःते-करतेदी इारीरका वियोग ह्ये जायगा तो भगवत्‌ 
उत्तर-उपयुक्त दो श्लोको कहे हुए अर्थके पाथ र्त प्रापिका दारखूप यह मनुष्य-जीवन व्यर्थं ही चखा जायगा । 
रोका सम्बन्ध दिखलनेके व्यि ययँ (तस्मात्‌ पदका इट्य निरन्तर भगवानूका स्मरण करना चाहिये । 

प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है किं यह मनुष्य-श्चरीर ्रभ--यहां भगवान्‌ ने जो अर्जुनको सब कारम अपना 
क्षणभङ्गर दै, कालका कुछ भी रोक्ता नहीं है तथा जिसका स्मरण करनेके व्यि कह, सो तो टीक ही है ; कितु युद्ध 

अधिक चिन्तन हता है वही भाव अन्तर्मे स्मरण ह्येता है | यदि करनेके ठ्य कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
भगवानका स्मरण निटन्तर नह होगा ओर विषय-भोगोका = उत्तर-अर्जुन कषत्रिय ये, धर्मानुक्तार उनको युद्धका 
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अवसर प्राप्त ह्यो गया था । धमयुद्ध क्षत्रिथके व्यि वणघमं है; 
सव्ये यश्य ध्युद्ध' राव्यको वणोँश्रमधममका पालन करनेके 
य्ि की जानेवाठी सभी क्रियाञओंका उपलक्षण समञ्चना 
चाहिये । मगवान्की आज्ञा समञ्जकर निष्करापभावसे वणो- 
श्रमघम॑का पालन करने व्यि जो कम॑ किये जाते है, उनसे 
अन्तःकरणकी ञ्ुद्धि होती है । इक्तके सिवा कर्तभ्यकर्मके 
आचरणकी आव्र्यकताक्षा प्रतिपादन करनेवाठे ओर भी 
बहुत-से महच्वपूर्णं कारण तीसरे अध्यायके चोयेसे तीष्ववं 
इरोकतक दिखत्मये गये हँ, उनपर विच।र₹्‌ क्रनेसे भी यही 
सिद्ध होता है किं मतुष्यको वर्णाश्रमधमके अनुर्‌ कर्तव्य- 
कर्म अवद्य ही करने चाहिये । यही भाव दिखलानेके ल्य 
यह युद्ध करनेको कहा गया है । 
ग्ररन- यहां (च के प्रयोगका क्या अभिप्राय १ 
उत्तर-्चः का प्रयोग करके भावानूने युद्धकौ 
गौणता ओर स्मरणको प्रधानता दी है | भाव यह्‌ है कि 
युद्ध आदि वणधमेके कर्म तो प्रयोजन ओर विधानकै 
अनुसार नियत पमयपर दही किये जाते है ओर वैसे ही 
करने भी च।हिये; परंतु भगवानूक्ता स्मरण तो मनुष्यको 
हर समय हर हाल्तमें अवद्य करना चाहिये । 
प्ररन-भगवान्‌का निरन्तर्‌ चिन्तन ओर युद्ध आदि वर्ण- 
घर्मके कर्म, दोनों एक साथ केसे हो सकते हैँ १ 
उत्तर-डो सकते है; साधकोँकी भावना, रुचि ओर 
अधघिकारके अनुसार इसीकी सिन्न-भिन्न युक्तियों हं । जो 


मगवान्‌के गुण ओर प्रभावो भीमोंति जाननेवाव्य अनन्य 
रमी भक्त है, जो द्म्पूणं जगत्कतो मगबान्‌के द्वारा ही रचित 
ओर वास्तवमे भगवानसे अभिन्न तथा मगवान्‌की क्रीडाखटी 
समञ्चता है,उसे प्रहा ओर गो पियोकी सति प्रव्येक परमाणु- 
मे भगवान्‌के दशान प्रतयक्की भति होते रहते हँ; अतएव 
उसके ल्यि तो निरन्तर भगवत्स्मशणके साथ-साथ अन्यान्य 
क्म करते रहना बहुत आसान बात है | तथा जिसका विषय- 
मोग वेराग्य होकर भगवानमे मुख्य वेम हो गया है, जो 
निष्कामभावसे केवर भगवान्‌की आज्ञा समञ्चकर भगवान्‌के 
व्यि ही वणेधमंके अनुक्षार कर्म करता है, वह भी निरन्तर 
भगवान्‌का स्मरण करता इआ अन्यान्य कमं कर सकता है \ 
जेसे अपने पेरोका ध्यान रखती इई नटी बसपर चदकर 
अनेक प्रकारके खेक दिखलाती है, अथवा जैसे हैँडक्पर 
पूरा ध्यान रखता हआ मोटशड[इवर दूसरोसे बातचीत 
करता ओर विपत्तिसे बचनेके लिये रास्तेकी ओर भी 
देता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवान्‌का स्मरण 
करते इए वर्णाश्रमके सन काम सुचारुखूपसे हयो सकते हं । 
प्रसन-मन-बुद्धिको भगवान्‌मे तपित कर देन क्या है १ 
उत्तर बुद्धिस मगवानके गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य 
ओर तत्वको समञ्चकर परमश्रद्धाके साथ अश्क निश्चयं कर 
लेना ओर मनसे अनन्य श्रदवा-परमपूर्वक युम ओर प्रमावके _ 
सहित भगवानका निरन्तर चिन्तन करते रहना -यही मन- 
युद्धिको भगवानमे समरित कर देना है । छठे अध्यायुके 
अन्तम मी 'मद्तेनान्तरात्मनाः पद से यही बात कही गयी है । 


तम्बन्ध-र्पचप टोकमे मगवानूका चिन्तन करते-करते मरनेवाठे मनुष्योकी गतिका वर्णन करके अजुनके 
ताते ग्रदनका संक्षेपं उत्तर दिया गया है, अब उसी प्रस्ना विस्तारपूर्वक उत्तर देनेके छिये अभ्यासयीराके 


द्वारा मनकी कमे करके भगवानूफै “अधियज्ञः छूपक्रा अथात्‌ सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूपक्रा चिन्तन 
करनेवाठे योगियोकी अन्तक्ालटीन गतिक्रा तीन उ्टोकद्रारा वणन करते हैँ _ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं यति पाथौनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


हे पाथं { यह नियम हे किं परमेश्वरके ध्यानके अभ्याखरूप योगसे युक्त, दूखरी ओर न जानेबाङे चि त्तस 
निरन्तर चिन्तन कर्ता इञ मनुष्य परम प्रकाशा रूप दिव्य पुरूषको अथात्‌ परमेश्वरको दी प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


प्ररन--पहोँ (अभ्यास्तयोग, शाब्द किंप्का वाचक है ओर 
चित्तका उष अभ्यास्षयोगसे युक्त होना क्या है ! 
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उत्तर-यप,नियम, आघन,प्राणायामः, प्रव्याहारःषारमा 
जोर ध्यानके अभ्यासका नासअभ्यासयोगःहै । पैसे अभ्यसि- 
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योगे द्वारा जो चित्त यलीभँति वदाम होकर निरन्त 


न 


गरदन (नान्यगामी' कैसे चित्तको खमञ्चना चाहिये १ 
उत्तर-जो चित्त किी पदाथ-विशेषके चिन्तनं खगा 
दिये जानेपर्‌ क्षणमर्‌के च्य भी उष्ठके चिन्तन को छोड - 
| कर्‌ दूरे पदार्थका चिन्तन नद्यं करता-- जहा खगा है, 
। वहीं खगातार एकनिष्ठ होकर लगा रहता है, उक्त चित्त- 
को नान्यगामी अथात्‌ दूसरी ओर न जानेवाटा कते 
हँ । यहां परमेश्वरका विषय दहै, इक्तसे यह ॒समञ्चना 
चाहिये कि वह चित्त परसेश्ररमे ही लगा हता है | 
म्ररन-“अनुचिन्तनः करना किसे कहते हँ ! 
उत्तर-अम्यासम रगे हृए्‌ ओर दूसरी ओर न जानेवाले 
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चित्तके द्वारा परमेश्वरके निराकार स्वखूपका जो निरन्तर 
अभ्यासम ही वणा रहता है, उसे अम्ासयोगयुक्त' कहते हँ । ध्यान करते रहना है, इष्षीको “अनुचिन्तन कहते है । 


प्ररन-यहाँ 'पएमम्‌) ओर (दिग्यम्‌) इन वि शेषणोकं 
सहित "पुरुषम्‌! इस पदका प्रयोण किक्चके व्यि किया 
गया है ओर्‌ उसे प्राप्त होना क्याहै १ 

उत्तर-इसी अध्यायके चोये उलोकम जिसको “अधि- 
यज्ञः कडा है ओर बावे स्टोकमे जिसक्रो (परम पुरुष' 
वरताया है, भगवानके उस सृष्टि, सिति ओर संहार 
क्रनेवाठे सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्ता ज्ञानसखख्प- 
को यहां “दिव्य परम पुरुष कडा गया है | उसका चिन्तन 
करते-करते उसे यथाथरूपमे जानकर उसके साथ तद्रूप 
हो जाना ही उप्तको प्राप्त होना है| 





सम्बन्ध--दिव्यपुरुषकी प्राति वतलाकर अव उसश्ना सरूप वतलाते हें-- 
कति पुराणभनुश्ञासितारमणोरणीयांसमनस्मरेयः । 
‡ @ 
सवसय धातारमचिन्त्यरूपमादित्यव्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


। जो पुरुष सवंज्ञ, अनादि, सवके नियन्ता, सक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सवके धारण-पोषणं करनेवाले; 
4 अ (क ->4 
अचिन्त्यस्वरूपः सूये खडश नित्य चेतन प्रकाशरूप ओर अविधासे अति परे शद्ध सदानन्द घन 





। परमेश्चरका स्मरण करता दै ॥ ९ ॥ 
प्रनत इरोकका क्था भाव है ? 
उत्तर-परम दिभ्य पुक्षके स्वखू्पका महच प्रतिपादन 
करते हए श्रीमणवान्‌ कहते हँ कि वह परमासमा सदा सव 
कुछ जानता है । मूतः वर्त पान ओर मविष्यकी, स्थूट, सृष्म 
जीर कारण-किंसी भी जगतकी पेपी कोई भी प्रसयक्ष या 
अ्रवयश्च बात नही, जिप्तको वह यथार्थरूयमें न जानता हो, 
इसच्िि वह सवक्ञ (कविम्‌) है । वह सवका आदि है; उत्से 
पहठेन कोई था, न हआ ओर न उघ्का कोई कारण दी है; 
वही सबका कारण ओर सत्रसे पुरातन है; इसच्यि बह सनातन 
(पुराणम्‌ ) दै । वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान्‌ है भौर 
पर्वान्त्याभी है, वी सवका नियन्त्रणकतां है ओर वही सवके 
भाज्य कर्मफलोका यथायेग्ध त्रिभाग करता है; इतीव 
वह प्वका नियन्ता (अनु्षितारम्‌ ) हं । इतना शक्तिमान्‌ 
होनेपर भी वह अध्यन्त ही सुष्ष् है, जितने भी सुक्षष-से-सुक्षप 
ततव है वद उन ससे बकर सूम है ओर सवम सदा व्या 


चको = दा क्या 
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है । इपी कारण सृक्नरशीं पुस्पोकी सुरम-से-सूक् बुद्धि दी 
उसक। अनुभव करती है; इसीचिय वह सुक्ष्मतम ( अणोरणी- 
याम्‌ ) है, ईतना सम होनेपर भी समस्त विश -्रह्माण्डक्ा 
आधर वृह ह+वही सवका धारण, पाटन ओर पोषण करता 
है; इत्ये वह धाता (सुर्वस्य धातारम्‌ ) है | घदा सत्रमे 
व्याप्त ओर सवके धारण-पोषणे लगे रहनेपर भी वह सत्रसे 
इतना परे ओर अतीन्द्रिय है कि मनवे ररा उक्के यथार्थ 
सहपका चिन्तन ही नही किया जा सकता; मन ओर 
द्धम जो चिन्तन ओर विचार वारनेकी शक्ति आती है, 
उसका मूढ सोत वही है. ये उीकी अवनधाराको लेकर 
जीवितं ओर कायश्चील रहते है वह निरन्त इनको ओर 
सबको देखता है तथा इनमे रक्तिसन्चार्‌ करता रहता है कित 
ये उनको नहीं देख पते; इछ वह॒ अचिन्यस्वरूप 
(अचिन्त्यरूपम्‌) है । अचिन्त्य होनेपर भी वह प्रकाशमय 
दै ओर तदा-सर्वदा सको प्रवा देता रहता है; जैसे सूर 


‰ आरखर्वो अध्याय ॐ 
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खयं प्रकाराखरूप है ओर अपे प्रकारसे सम्पूर्ण जगत्‌को 


प्रकाशित करता है, वैसे ही वह खयंप्रकारा परभ पुरूष 
अपनी अखण्ड ज्ञानमयी रव्य ज्योतिसे सदा -सर्वदा सबको 
प्रकाशित करता है; इसीव्ये वह सुयके सददा नित्य चेतन 
प्रकारूप ( आदिव्यवगम्‌ ) है | ओर एेसा दित्य नित्य 
ओर अनन्त ज्ञानमय प्रकारा ही जिसका खर्प टै, उसमे 
अविद्या या अज्ञानख्प अन्धकारफी कल्पना दही नहीं की 
जा सकती; जैसे सूयते कभी अन्धकारो देखा ही नदी, 
वैसे ही उसका ख्य भी सदा-सवदा अज्ञान-तमसे सवथा 


[शिप जे 


रहित ह; बल्कि घोर राच्रिके अव्यन्त अन्धकारको भी जैसे 


¢ 6 क = = ~ [क 
मयका पूर्वाभास दही नष्ट कर देता है; वैसे दी घोर्‌ विषयी 


पुस्षका अज्ञान भी उसके विज्ञानपय प्रकाराकी उज्ञ्वल 


~~~ 


किरणें पाकर नष्ट हो जाता है; इसीच्ये वह अविदयासे 
अति परे ( तमसः परस्तात्‌ ) है । एेसे द्ध सच्चिदानन्द - 
घन परमेश्वरा पुरुषो सदा स्मरण करना चाहिये ।# 
्रभ्र-जव भगवान्‌का उपयुक्त खरूप अचिन्त्य है, 
उसका मन-बुद्धिसे चिन्तन ही नहीं क्रिया जा सरता 
तव उसके स्मरण कर तकी वात कैसे कद्धी गयी ? 
उत्तर-यह सत्य है क्रि अचिन्त्यखरूपपकी यथाथ उपकन्धि 
मन-वुद्धिकी नहीं हो सकती । परत उसके जो लक्षण यँ 
वतलये गये है,इन छक्षणोसे युक्त सपञ्चकर उसका बार-बार 
स्मरण ओर मनन तो हो ही सकता है ओर रेस स्मरग-मनन 
ही खरूपकी यथाथ उपलच्धिम हेत्‌ होता है । इसीकिपे उसके 
स्मरणवी बात कही गयी है ओर यह कडन। उचित दही है | 


सरवन्ध परम दिव्य पुरुषका स्वरूप वत्तटाकर अब साधनी किधि जीर फट बताते हे 
= = न = भ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवटेन चत्र । 
की" ००५ म # (१ म्‌ 
भ्रवोय प्राणमावेरय सम्यक स तं परं पुरुषसपेति दिव्यम्‌॥ १० ॥ 


वह भक्तियुक्तं पुरुष अन्तकाख्मे भी योगवलसे श्रकटीके मध्यमे पाणक्रो अच्छी धरकरार स्थापित करके 
= 4 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हआ उस दिव्यरूप परम पुरूष परमात्माको ही पाप होना है ॥ १० ॥ 


प्र्र-यहोँ “मक्त्य युक्तः" का क्या अभिप्राय है ? 

 उत्तर-“भक्त्या युक्तः! का अथ है भक्तिसे युक्त । 
भगवत्‌-व्रिषयकर अनुरागका नाम भक्ति है; जिसमे मक्ति 
होती टै, वही भक्तिसे युक्त है । अनुराग या प्रेम किसी- 
न-किसी प्ेभास्पदमें होता है । इससे यह सञ्जना चाये 
कि यटा निणुण-निराकार ब्रह्मकरी अहंग्रह-उपासनाका 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगका प्रसङ्ग नदीं हे, उपस्य-उपासक्र- 
भावसे की जनिवाटी भक्तिका प्रसङ्ग है । 

ग्रभ्ष-योगवट क्या है, भ्रकुटीके मध्यक्रा स्थान 
कौन-ा है ओर प्राणोक्रो वहाँ अच्छी तरह स्थापन करना 
किसे कहते हैँ तथा वह किंस प्रकार किया जाता दहै? 


# दतैतश्चतरोपनिषदमे इरंसे मिटता-ज॒लता मन्व हे-- 


उत्तर--आयवे स्त्मेकमे बतलाया दंआ अभ्यासयोग 
( अष्टाङ्गयोग ) ही योग, है, योगाभ्याससे उत्पन जो यथा- 
योग्य प्राणसंचाठन ओर प्राणनिरोधका सामभ्य है, उसका 
नाम योगब" है | दोनों मौहोके बीचपे नष्टौ योगद्ाखके 
जाननेवाठे पुरुष "आज्ञाचक्र, बताया करते है, वही भ्रकुरी- 
के मध्यकरा स्थान है | कहते हैँ कि यइ आज्ञाचक्र दिद है | 
इसमे त्रिकोण योनि है | अननि, सुय ओर चन्द्र इसी त्रिकोणमे 
एकत्र होते हे । जानकार योगी पुरुष मह प्रयाणके सपय योग- 
वलपते प्राणोको यहीं छकर सिरख्यपे निरुद्र कर देते है | 
इसीका नाम अच्छी तरह प्राणोका स्थापन करना है । इस 
परार आज्ञाचक्रमे प्रगोक निशोध करन साघन-पपिन्त है । 


वेद्‌हमेतं पुरूपं ह्‌ न्तमादिव्यवर्णं तमतः वरस्तत्‌ । 
तमेव विदित्वेति म्ृघ्युपति नन्यः पन्था व्रिद्यतेऽयनाय ॥८३।८) 


वदं पुरुप जो सूयके सद प्रकशवरूप, मदन्‌ ओर अज्ञानन्धकररसे परे दै, इको मै जानता दँ | उसको 
, जनक्र ही अधिकारी सलयुको सोधता है । परमल्पकी प्रपिके लपि दूरा मार्गं नही ३ ॥' 
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इस आज्ञाचक्रके समीप सप्त कोरा हं जिनके नापर हं--- 
इन्दु बोधिनी, नाद, अघचन्द्रिका, महानाद ८ सोपसयाग्नि- 
रूपिणी ) कला ओर उन्मनी; प्राणोके द्वारा उन्मनी 
वदाम पंच जानेपर जीव परमपुरुषो प्राप्त हो जाता 
है । फर उसका पराधीन होकर जन्ध टेना वंद हो 
जातादहें । व्हयातो जन्मचेतादही नही, चेतादहे तो 

लोकोपकारक व्व स्वेच्छसे या भगवदिच्छसे । 
इस साधनकी प्रगाटी किंसी अनुमवी योमी महाला- 
से ही जानी जा सकती है | किंसीको भी केव परस्तवः 
मरत्रेन्ध्र 





पटकर योगसाधना नदीं करनी चाहिये, 
लाभक्रे वदे 


> मीता-तच्वविचेचनी रीका ॐ 


वेसा कर नेसे 
हानिकी ही अधिक सम्भावना हे । 
ग्र्च-(अचटठ मन) केक्यार्षणह? 

उत्तर-आदवें शोकम जिस अधमे मनको (नान्यगाभी, 


कहा है, यहा उसी अथमें (अचल! कहा गया है | भाव यह्‌ 
हे कि जो मन ध्येय व्रस्तुमै सित होकर वहसि जरा भी 
नष्टा हटता, उसं (अचल!) कहते ह ( 


। ६९.) । 
परश्च -प्परय दित्य पुरुप! के क्या क्षण दहं ! 
उत्तर-परम दिव्य पुरुषकरे ठ्गक्रा वणन आस्तर 

ओर्‌ नवे इलोकोमे देखना चहिये । 


परचिवे रठोकर्मे भगावान्‌का चिन्तन करते-करते मरन्वाले साधारण मनुप्यकी गतिका सेंक्षेपमे 


वणन क्रिया गया, फिर आव्केत्े दसवें ररोकत मगकवानके "अधिगरज्ञ' नामक सगुण निरागार दिव्पं अव्यक्त 
स्वरूपका चिन्तन ज्रनेत्>े योगिर्योी अन्तक्राटीन गतिक तरगवन्धर्मे बतलाया, अवर ग्यारह्वे इनके तेगहवेतक 
परम अक्षर निगुण-निराकार परषहमकी उपासना करनेवाठे केगिगोकी अन्तकाटीन गतिक वर्णन करनेके लिये 
परहटे उतत अक्षर व्रद्मकी ब्रदर॑सा करके उतरे बताने प्रतिज्ञा करते हँ - 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विरदान्ति ययतयो वीतरागः । 
यदिच्छन्तो बह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 


वेद कै जननेवाे वदनान्‌ जस सखदननन्दधघ्नसर्प परमपरक। अविन।दरा कदत हं, अ(सक्तिरहिन 
यत्न दीक संन्यासो महात्माजन जिसमे धरवेदा करते हँ ओर जिस परमपद्‌को च।हनेवाटे ब्रह्मचासाल्ोग 
बरह्मचयंका आचरण करते ह, उस परमपदको मै तेरे छिये सश्चेपसे कर्ेग! ॥ १९ ॥ 


प्रश्च-धवदवरिद्‌ः'! पट्का क्या मव ह 

उत्तर- जिससे परमात्माका ज्ञान होता दै,उसे वेद कहते 
है; यह वेद्‌ इस सतय चार संहिताओंके ओर ेतसेयादि 
त्राहमणभागके रूपमे प्रात है । वेदक प्राण ओर बेर के आधार 
है पररह परमात्धा । वे ही वेदक ताय है(१५।१५५)। 
उस तात्पर्य जो जानते हँ ओर जानकर उसे ग्राप्त करनेकी 
अविरत साधना करते हैँ तथा अन्ते प्राप्त करल्ेते हँ वे 
ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदवित्‌--वेदके यथाथ ज्ञाता है । 

्श्च-धवेदके जाननेवाटे जिसे अविनारी वतते 
है! इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-ध्यत्‌" पट से सचि दानन्दधन प्रर्रहमकरा निद्रा 
ढे । यँ यह भाव दिखाया गया हे कि वेदकं जाननवाट 
ज्ञानी महात्मा पुरूष ही उस ब्रहमकं विपयम कु कह संते 


। 
॥.. | | | च, ` #^ {~ ~~~ 4 ~ न ~ का व क न = क क, क 


है, इसमें अन्य लोगोँका अधिकार नदीं है । वे महात्मा कहते 
हँ कि यड्‌ ^अश्षरः है अथात्‌ यह एक ठेसा महन्‌ त्र ठ 


जिसका किसी भी अवस्थामे कभी भी किसी भी ख्यमे क्षय 


नहीं होता; यह स टा अविनश्वर, एकरस ओर एकरूप रहता 
ह । बारह अध्यायके तीसरे श्योकमे जिस अव्यक्त अन्तरकी 
उपासनाका वणन है, यटा भी यह उसीक्रा प्रसं ह । 
परभ्-्वीतरागाः, विदोषणके साथ ध्यतयः! प्रद 
फरिनक्रा वाचक है 
उत्तर-3 क्तिका सर्वथा टं 
र-1ननम आसक्तिका सवथा अमाव हो गया 


वरे ध्रीतराग' हैँ ओर रेसे वीतराग, तीव्र वैराग्यवान्‌ 


परपात्नाकी प्रातिके पात्र, ब्रह्मम सित एवं उच श्रे ीके 
साधनांसे सम्पनन जो सन्यासी महात्मा है, उनका 


` वाचक यहो ध्यतयः! पद्‌ है । 


। ॥, 
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ग्रभ-ध्यत्‌ विन्तिः का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--उसक्रा राब्दाथ है, जिसमे प्रवेश करते हें | 
अभिप्राय यह हें कि यदहं "यत्‌, परर उस सचि नन {घन 
प्रनालाको लक्ष्य करके कह। गया ठै, जिसमे उपयुक्त 
धन करते -करते साधनकी रोष सीमाप्रर पर्ंचकर यति- 
लोग अभेद भावसे प्रवा करते हैँ । यहो यह स्मर ण रखना 
चाहिये कि इस प्रवेराका अथ (कोई आदमी बाहरसे किसी 
घरमे घुस गया' रेसा नहीं है । प्ररमात्मा तो अपना 
सरूप होनेसे नित्य प्रप्त ही हं, उस नित्यप्राप्त तच्छे 
जो अप्राधिका भ्रम हो रहा है--उस अविद्याखूप श्नमक्ता 
पिर जाना ही उप्तम प्रवेश करना हं | 

ब्रश-“जिसको चाहनेवाटे ब्र्मचयका आचर करते 
है, इस वक्यका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-ध्यत्‌ पद्‌ उसी ब्रह्मका वाचक हे, जिसके 
सम्बन्धमे बेःविद्‌ लोग उपदा क्रते ह ओर "वीतराग 
यति' जिसमे अभेद भावसे प्रवेश करते है । य्ह इस कथनसे 
यह भाव समञ्चना चहिये कि उसी ब्रह्मको प्राप्त करनेके 
यिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचयत्रतका पालन करते हैँ । ब्रह्मचयः 
का वास्तविक अथं है, ब्रह्मम अथवा ब्रहमके मागमे संचरण 
करना - जिन साधनोसे ब्रहमप्रा्तिके मागमे अग्रसर इआ 
जा सकता है, उनका आचरण करना । पेसे साघन ही 
ब्रह्मचारीके त्रत कहलति है# जो ब्र्मचय-आश्रममें 
आश्रमधर्म खपे अवदय पाठनीय है; ओर साघारगतया 
तो अवस्थाभेदके अनुसार सभी साधको यथाशक्ति 
उनका अवद्य प्राकन करना चहिये । 

्रह्मचर्थमे प्रधान तच है --जिन्दुका संरक्षण ओर 








संोचन । इसमे बासनाओंके नारद्वरा त्र्की प्रापिमे बडी 
सहायता मिकती हे । ऊध्वरेता नैष्िका ब्रह्मचासिथिका तो वीय 
क्रिसी भी अवध्यमें अवरोपुख होता ही नी, अतएव वे तो 
ब्रहमके मागमे अनायास ही अगे वह जाते है, इनसे निम्न 
स्तरमे बे है जिनका विन्दु अधोगामी तो होता हे, परंतु > 
मन, वचन ओर ररीरसे मैथुनका सवथा व्याग करके 
उसका संरक्षण क्र ठेते है । यह भी एक प्रकारसे 
ब्र्मचय ही है ] इसके व्यि गरुडपुराणे कहा है-- 

कमणा मनसा वाचः स्ववस्थासु सवदा । 

सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रङुचये प्रचक्षते ॥ 

( पू० खं० आ० का० अ० २३८ | &) 

सव जगह सव तरहकी सिमिमे सव रा मन, बाणी 
ओर कमसे मैथुनका व्याग ब्रह्मचयं कहता हे । 

आश्रमव्यवस्थाक्ा कश्य भी ब्रह्मी ही प्रापि है । ब्रह्म- 
चथ सबसे पहला आश्रम है । उप्तम विशेष सावधानीके 
साथ ब्रह्मच्के नियमोका पालन करना अवश्यक हे । 
इसीव्मियि कहा गया है र ब्रह्मको इच्छा कर नेवाठे 
( ब्रह्मचारी ` ब्रह्मच्का आचरण करते हं । 

ग्रश्र- वह प्रद्‌ मै तञ्चे संक्षेपसे कर्णा" इस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इख वाक्यसे भगवान्‌ने यह प्रतिज्ञा की हे कि 
उपर्थुक्त वाक्योमे जिस परखञ् परमात्माक्रा निदेश 
क्रिया गया है, वह ब्रह्म कौन है ओर अन्तकाकमे किंस 
प्रकारं साधन करनेवाला मनुष्य उसको प्रात होता 
ते यह बात पै तुम्हें संक्षेपसे कटरगा । 








च 


सम्ब पूर्व सोके जिस विपथ वर्णन करनेक प्रतिज्ञाकरी शी, अश्र दौ रलो रमि उततीकरा वणन करते हं - 


सवेद्राराणि 
मृध्न्योधायात्मनः 


संयम्य मनो हदि 
प्रणमाश्ितो 


निरुध्य च । 
योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


४ 


+£ छठे अभ्यायक्रे चौददवें उटोककी व्याख्या देखनी चादिये | 
{ कठोपनिषद्‌ भी इस श्टोकसे मिरत।-जुख्ता मन्त्र आया है-- 


सर्वे वेद्‌ यत्पदमामनन्ति 


तपसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पद्‌ संग्रहेण व्रवीम्योभित्येतत्‌ | ( ६। ९ । ^\ ) 
(सरे वेद्‌ जिस पद्का वर्णन करते दै समस्त तपोको जिपकी प्रापिकरे साधन व्रतकति है तथा जि सकी इच्छ] 
ठि । © भ ह [५५ | # न ४*८ अओ ५ = 
रखनेवाटि व्रह्मचारी ब्रह्मचयंका पाटन करते है उस पदको म तुण्डं सं्पसे बताता हू “ओमः यदी वद पद्‌ है । 


 . 











२८५० . 
अआमित्येच्छाक्षर व्रह्य 
य्‌: प्रयाति 


स्नव 


प्रध्या सव द्वारका रोकना क्या ? 
उत्तर--श्रोजादि पच ज्ञानेन्धिय ओर वाणी आरि 
पोच कभैन्द्रिय--इन दसो इ्दियके द्वारा विपयोका 
ग्रहण होता है, उसदिये इनको दरार कहते हं । इसके 
अतिरिक्तं इनके र नके स्थान ( गोल्को ) को भी द्वार 
कहते हं । इन इन्दरियोको बाह्य विषयोसे हकर अर्थात्‌ 
देखने-घुनने आकीं समस्तं क्रियाओंको वं र करके, पाथ 
ही इन्िय।के गोलक्रोको भी रोककर इद्धियोकी व्रत्तिको 
अन्तु कर ठ्ना ही घव द्वारका संयम करना हे । 
इसको योगदाखमं श्रत्याहारः कहते हैँ | 
ग्रभ--य्हाँ “देशः किंस स्थानका नाम है ओर 
मनको हृदेदामें स्थिर करना क्या है 
उत्तर- नाभि ओर कण्ठ इन दोनों सानेके बीचक्ता 
स्थान, जिसे हृदय-कमट भी कहत हं अर जो मन तथा 
प्राणका निवासस्थान माना गया है, हदेश है; ओर इधर- 
उर्‌ मटकनेवाठे सनको संकल्प-वरिकल्पोँसे रहित करके 
हृदयम निरुद्ध कर दना ही उस्तको हृदेमे स्थिर करना दहै । 
प्रभ प्राणोको मस्तकं स्थापित करनेके व्यि कहनेका 
क्या अभिप्रायदहै? 
उत्तर-मनको हृदयम रोकनेवे वाद्‌ प्राणका ऊर्व 
गामी नाईडके द्वारा दृटयसे ऊपर उटाकर्‌ मस्तक 
स्थापित करनेके व्यि कहा गया है, सा करनेसे प्राणोके 
साथ-साथ मन भी वरी जाकर स्थित दहौ जता है| 
ब्र्-योगवार मे सित रना क्या ह ? ओर ध्योग- 
धरारणाम्‌के साथ (आत्नः' प्रद्‌ देनेकरा क्या अभिप्राय ? 
उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे इच्छियाक्ता संयम ओंर मन तथा 
वराणा मस्तके भटी भति निश्चल ह्य जाना हयी योगधारणा- 





म गीता-तचविवेचनी रीका # 


[क यय 
ति 


व्याहूरन्मामनुस्मरन्‌ । 


त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 


द्रयाक द्व{राक्रा रोककर तथा मनका हृदेरामे स्थिर करके, फिर उस जीत हुए मनके द्वारा 
णका मस्तक स्यप्त ककः पश्म्रत्पास्म्वन्या यागधारणाम खित दाकर जा पुरुप (ॐ इस एक 

अश्चर रूप व्ह्मका उचारण करता इआ ओर उसके अथंखरूप मुञ्च निगुण व्रह्मका चिन्तन करता हुआ 
दारीरको त्याग कर जाता हे, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 


म॑ सित रहना हे | “आतमनः! प {से यह वात {िवलायी गयी 
हे कि य्ह परमातमासे सम्बन्ध स्वने्ाटी योगघरणाका 
विषय हे, अन्य देवतारिविषयक्र चिन्तनसे या प्रकृतित 
चिन्तनसे सम्बन्ध रखतेव्राटी धररणाका विषय नहीं है | 
_ प्रष-य्ी ओङ्कारको (एकाक्षर कैसे कहा ? ओर 
इसे व्रह्म कह नेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर दसवे अव्ययकरे पचीसवे द्टोकमे मी ओङ्कारो ` 
"एक अक्षरः कह। है ८ गिरामस्म्येकमश्रम्‌ ) । इसके 
अतिच्कि यह अद्टितीय अविनाडी पर्न पररमात्माका नाम 
अर्‌ नामि तथा नामीमं वास्तवमं अभेद माना गया हैः; 
दसि भी ओङ्कार (एक अक्षरः ओर ब्रह्म कहना 
उचित ही हे । कटठीपनिपदूमं भी कहा है-- 
एतद्भयेवाक्षर ब्रह्म एतद्भवेवाक्षरं प्रम्‌ | 
एतद्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ : 
(+ ६.11६.342 
यह अश्र ही ब्रह्म ड) यह अश्र ही परम दहे इसी 


. अक्षरो जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है, उसे 


वही प्राप्त हो जाता हं | 

ग्रभ-वाणी आरि इद्दियके भर मनक स्क जानेपर 
तथा प्राणाके मस्तक्रम स्थापित हो जानेपर ओङ्कारफा 
उच्चारण कंसेहो सकेगा ? 

उत्तर य्ह वाणीसे उचारण करनेके चयि नही 
कहा गया है । उच्चारण करनेका अर्थं मनके द्वारा 
उचारण करना दी हे | 

्रभ-यह। (माम्‌? प्रर किंकरा वाचक दै ओर्‌ 
उपक्रा स्मरा क्रनाक्याह 

उत्तर-यदहां ज्ञानयोगीके अन्तकालकरा प्रसंग होनेसे 











+ 
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'भाम्‌! पः सचिदानन्घन निगुण-निराकार ब्रह्मका वाचक 
ठे । ओर चये श्छोकमे स रारीरमे “अधियज्ञ ही ह" इस 
कथनसे भगव्रान्‌ने जिपत प्रकार अपियज्ञके साथ अपनी एकता 
लायी ह, उसी प्रकार वरहा श्रह्म'के साथ अपनी एकता 
रिखिटानेके लिये (नाम्‌ पटका प्रयोग किया है । 
प्रभ--पनसे ओङ्कारका उच्चारण ओर उसके अर्भखख्प 
ब्रहमका चिन्तन, दोनों काप एक साथ कैसे होते हैँ ? 
उत्तर--पनके द्वारा दोनों काम एक साथ अवद्य ही ह्ये 
सकते हें । परमात्नके नाम “ॐ का मनसे उच्चारण करते 
हए, साथ-साथ व्रका चिन्तन करनेमे कोई आपत्ति नदीं 
आती | मनसे नामका उचारण तो नामीके चिन्तनमें उल्टा 
सहायक होता हें । महिं पतञ्जलिजीने भी कहा हैश्यान- 
कालम सव्रितकसमाधितक शब्द, अर्थ ओर्‌ तद्विषयक ज्ञानक्ता 
विकल्प मने रहता हे" (योगःरन १।४१ ) अतः जिसका 
चिन्तन किया जाता हे उसीके वाचक नामका मनके संवल्प- 
म रना तो खामाव्कि है ओर उन्होने यह मी कह है 
तस्य वाचकः प्रणवः | तज्नपस्तदर्थमावनम्‌ | 
( योगद्रान १ । २७-२८ 
` उसका नाम प्रणव(ॐ) हे |! (उस अका जपं करते 
दए उसके अथ परनात्माका चिन्तन करना चहिये | 
्रभ्र-यहां परमगतिको प्राप्त होना क्या है ? 
उत्तर निगुण-निराकार त्रह्मको अभेद्‌ भावसे प्रा हो 
जाना, परम गतिको प्राप्त होना है; इसोको सदाके लये 





सम्बन्ध हत प्रकार निराकार-सयुण परमेश्रके जौर 





आवागमनसे मुक्त होना, मुक्तिकाभ कर लेना, मोक्षकरो प्राप्त 
होना अथवा "निगुण ब्रह्ञको प्राप्त होना कहते है । 

ग्रभ--अघ्वेसे दसवें शोकतक सगण निराकार चरकी 
उपासनाका प्रकरण है ओर ग्यारहवेसे तेरहवेतक निर्धुण- 
निराकार ब्रह्मकी उपासना का । इस प्रक।र यदयं भिन्न-मिन दो 
प्रकरण क्यों माने गये ? यदि छो छोकोका एक ही प्रकरण 
मान ल्या जायतो क्याह्यानि है? 

उत्तर--आस्वेसे द स्वे छोकतकके व गने उपास्य परम 
पुरुषको सवज्ञ, सवके नियन्ता, सवके ध्ारण-पोष ण करने- 
वाटे ओर सूयके सदा खयं प्रकाशखूप बतलाया है । ये सभी 
सवग्यापी भगवान्‌के दिव्य गुण है । परंतु ग्यारडवेसे तेरे 
श्छोकतक एक भी एेसा विशेषण नहीं रिया गया है जिससे 
यहं निगुण-निराकारका प्रसंग माननेमे तनिक भी आपत्ति 
हो सकती हो । इसके अतिरिक्त, उस प्रकरणम उपासक्को 
"भक्तियुक्तः कहा गया है, जो मेदोपानाका चयोतकत है तथा 
उसका फल रिग्य परमपुरुष ( सगुण परमेश्वर ) की प्रापि 
बतलाया गया है । यँ अभेदोपासनाका वणन होनेसे 
उपासकके ल्व को विदोषण नहीं दिया गया है ओर इसका 
फर भी परम गति (निगुण ब्रह्म ) की प्रापि बतलाया है | 
इसके अतिर्कि ग्यारहवें इ्त्योकमे नये प्रकरणका आरम्भ 
करनेकी प्रतिज्ञा भी की गयी है | साथ ही दोनों प्रकरणोको 
एकः मान ठेनेसे योगव्रिषयक वणनफी पुनरुक्तिका भी दोष 
आता ह । इन सब कारणोसे यदी प्रतीत होता है कि इन छो 
छोकोमे एक ही प्रकरण नहीं है । दो भिन्न-मिन प्रकरण है | 
निरुण-निराकार वह्मके उषासक योगियोकी जन्तकाटीन 








न 


गतिक प्रकार जीर फल बतलाया गया क्तु अन्तकाले रस प्रकारका साधन वे ही पुरुष कर सकते हैँ, जिन्हयोने पहटेते 


योया जभ्य करक मनकी जपने जपन कर्‌ छिया है साधारण 
कारका जर निगुण-निराकारक्रा साधन किया जान) बहुत ही कठिन 


जाननेकौ इच्छा हानेपर अव भगवान्‌ जपने नित्य-निरन 
अनन्यचेताः सततं यो 
तस्याह घ॒रखुभः पार्थ 


हे अजुन ! जो पुरूष मुञ्चमे अनन्य-चित्त होकर स 


मनुष्यके द्वारा अन्तकाटमें इस प्रकार सगुण निरा- 
है, अतएव सुगमतासे परमे्रकी रक्तिका उपाय 


न्तर स्मरणकरो अपनी प्रापिका सुगम उपाय बतटाते है - 


मां स्मरति नित्यराः। 
नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


रा हा नरन्तर सुद्च पुरुषोत्तमो स्मरण करता है, उस 


प म ^ (५ ॐ ५९, { 
नित्य-निरन्तर मुद्चम युक्तं इए यागोके लियेमे सुलभ हः अथात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हं ॥ १४॥ 
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प्र्ष-यहःा अनन्यचेताः" का क्या अभिप्राय हे ? ओर श्रद्धाकं साथ निरन्तर भगवान्‌क्रे सरूपका अथवा 
उनके नाम, गुण, प्रभाव ओर रीका आदिका चिन्तन करत 


उत्तर जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तुमे न खगकर | 
निरन्तर अनन्य व्रेधके साथ केवट परम प्रेभी परमेश्वरं दी रहना ही उसका स्मरण करना ट्‌ । ॥ 
चना रता हो, उसे 'अनन्पचेताः' कहते हं । ्रभ्-टेसे भक्तके ल्य भगवन्‌ सुकम' क्य हं ? 

उत्तर--अनन्य भावसे भगवान्‌का चिन्तन करनेवाका 
रपी भक्त जव भगत्रानूकरे विधोगतो नहीं सह सक्ता तव धे 
यथा मां प्रपयन्ते तांस्ततरैव भजाम्यहम) ( ‰ । ११) के 
अनुसार मगवान्‌को भी उसका त्रियोग असग्र हो जाता ठं; 
ओर जव मगत्रान्‌ खयं मिलने्री उच्छा करते हं, तव 
कठिनताके लिपि को$ स्थान दी नदीं र जाता । इसी हैतुसे 
एसे भक्तके विये भगवान्‌करो सुखम वत्या गया दै । 

्रभ्र-निव्य-निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तके च्य 
भगवान्‌ सुखम हं, यह तो मान लिया; परंतु भणतरान्‌का 
निव्य-निरन्तर स्मरण क्या सहजदही हो सकता हे ! 


व्रश्च-यँ (सततम ओर ननिप्यद्चः' इन दौ परोके 
प्रयोगक्रा क्या भाव दहे ? 

उत्तर-“सततमः' परदसे यह र्वखाया हे कि एक क्षण- 
का भी व्यवधान न पड्कर्‌ टगातार्‌ स्मरण होता रहे ओर 
“नित्यदा ः' पट से यह सूचित किया हे कि एेसा खगातार्‌ स्मरण 
आजीवन सद्‌ा-सवद। होता दी रहे, इसमे एक दिनका भी 
नागान हो| उस प्रकार दो परोका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
जीवनभर निव्य-निरन्तर स्मरणके ठिये कहा हे । इसका यदी 
भाव समञ्नना चाहिये | 





प वह भान्‌ शर्‌ सिका वाचक ठ अर = उत्तर-जिनकी भगान ओर मगवतप्राप्त महापुरूपोमि 
उको स्मरण करना क्याहै ? परम श्रद्धा ओर प्रेम है, जिनो यह दृष विश्वस हो जातां 


उत्तर- यह नित्य प्रेमपू्वक स्मरण करनेका प्रसंग है ओर किं निव्य-निरन्तर चिन्तन करनेसे मगवान्‌क्ा मिलना सुखभ 
उसमें “तस्यः, “अहम्‌! आरि मेदोपास्तनके सूचक पदोका है, उनके लिये तो मगवत्करपासे नित्य-निरन्तर भगवान्‌का 
प्रयोग हआ हे । अतएव यहाँ “माम्‌? प्रद समुण साकार स्मरण होना सहज ही हं । अव्य हीः जिनमे श्रद्रा-प्रेमका 
पुरुषोत्तम मगान्‌ श्रक्रष्णका वाचक है | परंतु जो श्रीषिष्णु अभाव है, जो भगवान्‌पफ्रे गुण-प्रमावको नदी जानते ओर 
। ओर श्रीराम या मगान्‌ दूसरे ख्पको इष्ट माननेवाले ह जिनको मह्संगका सौमग्य प्रत्त नहीं हं उनके छिपे नित्य- 
। उनके टये वह खूप भी 'मामूका ही वाच्य है | तथा परमप्रेम निरन्तर मगवचिन्तन होना किन हं | 
सम्बन्ध -भगवानूके नितय-निरन्तर चिन्तनसे भगवत्मातिकी सुटभताका प्रतिपादन करिया, अश्र उनके पुन जेन्म 
न होनेकी वात कहकर यह रिखटाते हे कि भयवत्रा्त महापुरुषोका मगवानूतते फिर कमी वियोग नही होता - 
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मामुपेत्य पुनजंन्म दुःखाखयमशाश्चतम्‌ । 
| नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
| परम सिद्धिको पराप्त सदात्माजन मुञ्चको प्राप्त होकर दु {लाके घर एवं क्षणभङ्कर पुनजन्मको नदीं प्रा | | 


होति ॥ १५ ॥ 

्रश्ष--ध्रम सिद्धिः क्या हं ओर “पहाता शब्धका बाद फिर कुछ भी साधन करना रोष नहीं रह जाता ओर 
| प्रयोग किसके व्यि किया गया ह? तत्काठ ही उसे भगवान प्र्यश्त साक्षात्कार हो जाता है 
| -त्तर--अतिराय श्रद्रा ओर्‌ व्रेपके साथ नित्य-निरन्तर उस पराका्ठाकी स्ितिको (परम सिद्धिः कदत हं; ओर्‌ 
भजन-ध्यानका साधन कस्ते-कस्त जव स्न्की वट भगवान जो भक्त इस परम सिद्धि ५५ ठ, २५५ 
वरयकाष्राखूप धिति प्राप्त ही जाती ह, जिस्तकं प्रप होनेके मक्तोके व्यि भहात्माः राब्दकां प्रयोग किर्या १५ ह । 


„+ @* ` क ऋ, 
क क 
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प्र्-“पुनजन्म क्या है ओर उसे (्दुःखोंका घर तथा 
'अशाश्चत' ( श्णभङ्कुर ) किंसव्विये बताया गया है ? 

उत्तर- नीव जवतक भगव्रान्‌को प्राप्त नदीं हो जाता, 
तवत कम॑वश उसका एक योनिको छो इकर दूरी योनिमे 
जन्म ठेना मिट नहीं सकता । इसव्ि मरनेके वाद कम 
पवश होकर देवता, मनुष्य, पञ्ु-पश्षी आदि योनियोमेसे 
किंसी भी योनिमें जन्म लेना ही पुनजन्म कहता है ओर 
ेसी को$ भी योनि नदीं है जो दु ःखपृणं ओर अनित्य न हो । 
जीवनकी अनित्यताका प्रमाण तो मृष्यु है ही; पर तु जीवन- 
म जिन व्तुञओंका संयोग होता है, उनमे भी कोई वस्तु एेसी 
नदीं है जो सदा एक-सी रहनेषारी हो, ओर जिससे सरा 
संयोग वना रहे । जो वस्तु आज सुख देनेवाटी श्रतीत होती 
है, कट उसीका रूपान्तर हो जानेपर अथवा उसके पम्बन्ध- 
मे अपना भाव वद जानेपर्‌ वह द्‌ :खप्रद्‌ हो जाती है| 
जिसको जीवनमें मनुष्य सुखप्रद ही भानता है, एेसी वस्तका 
भी जब नाश होता है या जव उसको छोडकर मरना पडता 
है, तव वह भी दु :खदायिनी ही हो जाती है । इसके साथ- 


साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति कपीका वोच ओर उसके 
व्िनारकी आशंका तो सदा द:ःख देनेवाटी होती ही है । 
सुखरूप दीखनेवराटी वस्त॒ओके संग्रह ओर भोगम आसक्ति- 
बरा जो पाप किये जते हैँ, उनका परिणा मी नना प्रकार 
के क्रौं ओर नरफयन््रणाओकी प्रापि होता है । इस 
प्रकार पुनजन्यमे गभस लेकर पभ्युपयन्त दुःख_ही दुःख 
होनेकरे कारण उसे दुःखा घ्र कड़ा गया है ओर क्रिंसी भी 
योनिका तथा उस योनिम प्रप्त मोगोका संयोग सा न रहने. 
वाका होनेसे उसे अशाश्वत ( क्षणमङ्घर्‌ ) वतलया गयो हे । 
्रभ--उपर्युक्त महात्मा पुरुषोका पुन जन्म कपो नडीं होता? 
उत्तर-उसीट्िये नदीं होता कि उन अनन्यप्रेती भक्तो - 
करो गवानी प्राप्ति हो जाती है| यह नियम हं कि एक्‌ वार्‌ 
जिसको समस्त सुखोके अनन्त सागर, सवके परमातरार, 
प्रम आश्रय, परपात्मा, परम पुरुष भगवान्‌ प्राक्ि हो जाती 
है, उसका किर कमी किसी भी परिश्थितिमे मगवान्‌से विषोग 
नहीं होता । इसील्यि भगवरस्रापि हो जानेके वाट्‌ फिरसे 
संसारम जन्भ नदीं लेना पडता, एसा कडा गथा इ + 


सम्बन्ध-भगवन्भा्त महात्मा पुरुषोकता पुनर्जन्म न्नी होता, इस कथने यह प्रकट होता हे कि दूसरे 
जीर्वोकरा पुनजंन्म होता है । अतः यर यह जाननेकी इच्छा ह्योती है कि किस टोकतक पचे हप जीवोक गपस 


नह्ली टौटना ण्डता १ इसपर भगवान्‌ कहते है-- 
आब्रह्मभुवनाल्टोकाः 
च मन्ते 
मामुपेत्य त॒ कौन्तेय 


पुनरावर्तिनोऽजैन । 
पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ 


१ (ज हैँ 4 [केः > ४ ध ~ 
हे अञ्जन ! ब्रह्मटोकपर्यन्त सव खोक पुनरावतीं हैँ" परंतु हे कुन्तीपुच ! सुशको पराप्त दीकर पुनजन्म नह 
। योक्वि ~ [९ ५५८ [ख #५ ह्‌ क = 4 ९4 
होना; क्योकि मै कालातीत हँ ओर ये सव ब्रह्मादिके खोक क!रके दर! सीमित दौनेसे अनित्य हं ॥१६॥ 


प्रभया (्रहमोक' शब्द्‌ किस लोकका वाचक हैः 
८आ' अत्ययकर प्रयोगका क्या अभिप्राय है ओर टोका! 
पदरसे किंन-किन टोकोंका कक्ष्य है ? 

उत्तर-जो चतुमुख ब्रह्मा सृष्टिके आदिमे भगवान्‌क 
नाभिकमलसे उत्पन्न होकर सारी सृष्टिकी रचना करते है 
जिनको प्रजापति, हिरप्यगमं ओर सूत्रात्मा भी कहते है 
तथा इसी अध्यायमे जिनको “अधिदेवः कहा गया है ( ८ । 
९), वे जिस उध्व॑लोकमे निवास करते है, उस त्ेकविशेष- 
का नाम ब्रह्मलोक) है | ओर (ेकाः' पदसे भिनन-भिन्न 


लोकःपाठोके स्थानविरेष “मूः, मुवः, खः) आदे 
समस्त लोकोका कश्य है । तथा (आ! अभ्ययकरे प्रसोगसे 
उपर्युक्त व्रलोकके सहित उससे नीचेकरे जितने भी 
विभिन लोकः है उन सवक्रो के ल्या गया ह| 

ग्र पपुनरावर्ती! किंन टोकोको कहते हे ? 

उत्तर- वार्‌ बार न्ट होना ओर उत्प हीना जिनका 
खभाव हो एवं जिनमे निवास करनेवाटे प्राणियोका मुक्त 
होना निशित न ह्ये, उन लोको (्ुनरावती' कहते है । 
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सम्बन्ध-व्रद्यटोकपयन्त सव टोकोको परावर्तं बतलाया, परत वे परनराव्तीं जसं ह-- ट्स जिन्नासापर 
अव भगवान्‌ व्ह्याके द्न-रातजी अवधिक्रा वणन करके सतर ठेकोकी अनित्यता सिद्ध करते हं- - 


सहस्रयुगपयन्तमहय द्‌ बरह्मणो 


रात्रि युगसहस्रान्तां 


विदुः । 
तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 


बरह्म का जो एक दिन दै, उसको एक हजार चतुर्यंगीतककी अवधिवाटा ओर राचिको भी एक दज।र 


चतुयुगोतककी अवधिवाटा जो पुरुष तच्वसे जानते है, 


प्र्--सहल्लयुगः राबट्‌ कितने समयका वाचक हे 
ओर उस सनयो जो ब्रह्मके द्विन-रातका परिाण 
वतलाया गया हे--उसका क्या अभिप्राय है ‡ 
उत्तर-यहा शुगः शब्द्‌ “दविव्ययुगः का वाचक 
जो सत्ययुग, त्रेता, द्रापर ओर कलियुग चारं युगोके समय- 
को मिदानेपर होता है । यह देवताओंका युग है, ऽसय 
इसको शिव्ययुगः कहते हैँ । देवताओकि इस समयक्रा 
परसिपाण हमारे समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुना अधिकं 
माना जाता है | अर्थात्‌ हमारा एक वषं देवताओंका चौबीस 
घटेका एक दिन-रात, हमारे तीस वषं देवताओंका एक 
महीना ओर हमारे तीन सौ साठ वषं उनका एक दिव्य वष 
होता है । पेसे बारह ह जार दिव्य वर्षका एक (दिव्ययुगः 
होता है । इसे 'महायुग' ओर ध्चतुयुमीः भी कहते हैँ । इस 
संघ्याके जोडनेपर्‌ ह्‌ पारे ३,२०,००० वषं होते हँ | 
दिव्य वषेकि हिसावसे बारह सो दिव्य वर्षोका हमारा 
कलियुग, चोवीस सोका द्वापर, छन्ती सोका त्रेता ओर 
अड़ताटीस सां वर्षका सत्ययुग होता है । कुट मिलाकर 
१२,००० वष होते हैँ । यह एक दिव्य युग है | ेसे हजार 
दिव्य युगोका ब्रह्माका एक दिन होता है ओर उतने युगोवी 
ए रात्रि होती है । इवे दूसरी तरह सपन्निये | हमारे युगोके 
सनयक्रा प्रसिाण इस ग्रकरार है-- 
कलियुग--४, २३२१००० वषं 
दापर-८, ६४,००० वप (कलियुगे दुगुना ) 
| दि | १२, ९६१०० ० वषं ( कटियुगसे तिगुना 
सत्ययुग--१७,२८,० ०० वषं ( कटियुगसे चोौगुना ) 
कुट जोड- ३, ९७,०७०० वव 
य एक दिव्य युग आ । ेसे हजार दिव्य युगोका 


: 


चे योगीजन काटके नच्वक। ज(ननेव!टे हं ॥ >७॥ 


अ थात्‌ ह भारे ‰३२९१००१००१००० ( चर अरत्र वत्तीस 
करोड ) वका एक दिन होता है ओर इतनी ही 
वड़ी उनकी रात्रि होती है | 

मनुस्मृति प्रथन अध्यायमे चौसठसे तिह त्तरं स्योक- 


तक इस व्रिषयक्रा विशद वणन है| ब्रद्मकरे दिनकर 
कल्पः या सग ओर रात्रिक्रो प्रस्य कडते हैँ | देसे 


तीस दिन-रातका ब्रबमाका एक महीना, पेसे वरह महीनों 
कग एकः वषं ओर एेसे सो वर्पो व्रप्राकी ` पूर्णायु होती 
हे । ब्रह्माके दिन-रात्रिका ` परिमाण वतलाकर मगवान्‌ते 
यह भाव दिखाया हे किः इस प्रकर त्रश्याका जीवन ओर 
उनका लोक भी सीमित तथा काठकी अवरधिवाटा 

इसछिय वह भी अनिव्यदही ह आर्‌ जत्र बही अनित्य है 


। तव उसके नीचेके कोक ओर उनमें रह त्राठे प्रामियोकरे 


रारीर अनित्य हों इसमे तो कहना ही क्या है ! 
भ्र-जो छग त्र्माके दिन-यतक्रा परेवाण जानते 
है, वे कालके तच्छको जानमनेवाके हैँ उस कथनक्षा क्या 
असिग्राय है ? 
उत्तर-त्रह्मके दिन-रात्रिकी अवघ्रि जान ठेनेपर मनुष्य- 
को ब्र्मलोक ओर उसक्रे अन्तर्वतीं समी छो फोंग्री अनिध्यता- 
कराज्ञान हो जाता है| तत्र वड्‌ इस वातकरो म्टीभ॑ति समञ्च 
ताहि जव लोक ही अनिध्य है, तव वक्रे भोगतो 
अनित्य ओर विनी है ही । ओर्‌ जो वस्तु अनिव्य ओर 
विनाशी होती दै, वह स्थायी सुख दे नदीं सकती । अतएव 
इस लोक ओर पररलोकके भोगम आसक्त होकर उन्दे प्रात 
करनेकी चेष्टा करना ओर मनुष्य -जीवनको प्रादे दगाकर 
उसे भ्यथ खो देन! वडी मारी मूर्खता है । मलुध्य-जीवनकरी 
अव्र बहत ही थोडी है (९ । ३३ ) अतः भगवान्‌ 
रेपूतरक निरन्तर चिन्तन करके शीघ्र-से-रीघर उनहं प्रप्त 








‰ आटठ्वो अध्याय ॐ 











२७९ 


== च्च्य -------- 


क्रलेनादही बुद्धिमानी है ओर इसमे मनुष्य-जन्मकी खूप कालके तत्को जानकर अपने अमूल्य समयक्ती 


सफक्ता है । जो इस प्रकार समञ्षते हँ, वे ही दिन-रात्रि- 


सफलताका लभ उठानेवाले हें । 


सम्बन्ध-बरह्याके दिन-रात्निक। परिमाण बतलाकर यब उत्त दिन ओर रातके आरम्भे बार-कार होनेकाटी 
समस्त भूतकौ उत्पत्ति ओर्‌ प्रटयका वणन करते हुए उन सवकी अनित्यताका कथन करते है - 


अव्यक्छाद-यच्छयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
र (^~ 2९ न ञ्य * 
रात्र्यागमे प्रीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


सम्पूण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेराकालमे अव्यक्तसे अथौत्‌ ब्रह्याके खक्ष रारीरसे उत्पन्न 
होते ह ओर ब्रह्माकी रा्निके परवेराकालमे उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सुक्ष्म रारीरमे दी लीन ह्ये जति हँ ॥ १८॥ 


ग्रश्र-यहां ‹सर्वाः विशेषणके सहित ध्यक्तयः परं 
किनका वाचक है ? ॑ 

उत्तर-जो वस्तु इन्दरियाके द्वारा जानी जा सके, 
उसका नाम व्यक्ति" है । भूत-प्राणी सव जाने जा सक्ते 
है, अतएव देव, मनुष्य, पितर, परञ्च, पश्ची आदि योनियोमे 
नितते भी व्यक्तरूपमे खित देहध्रारी प्राणी है, उन सवका 
वाचक यहाँ “सर्वाः' विंशेषणके सहित "्यक्तयः' परर है | 

ग्रभ्र-“अग्यक्तः रब्दसे किसका ठश्ष्य है ओर 
ब्रह्माके दिनके आगममे उस अव्यक्तसे व्यक्तियोका 
उत्पन्न होना क्या है 

उत्तर-प्रक्रतिका जो सुक्ष्म परिमाण है, जिसको 
्रह्माा सद्म रारीर भी कहते है, स्थूर पञ्महाभूतोके 
उतपन हो नेसे पूर्वक जो सिति हे, उस सूक्ष्म अपरा 
प्रकरतिका नाम यहा “अन्यक्त' है | 

ब्रहमाके दिनके आगममं अर्थात्‌ जव ब्रह्मा अपनी 
सुपुप्ति-अवस्थाक्रा त्याग करफे जाग्रत्‌-अवस्थाफो खीकार 
करते है, तव उस सुक्ष्म प्रकृतिमं विकार उन्न होता है 
ओर वह स्थूलख्पमे प्ररिणित हो जाती है एवं उस 
स्थूटल्यमे पररणत प्रकर तके साथ सब प्राणी अपने-अपने 
कर्मानुसार विभिन्न खूपोमे सम्बद्र हो जाते है । यही 
अभ्यक्ते व्यक्तयोका उन होना हे | 

प्रभ-रात्रिका आगम क्या है ? ओर उत्त समय 
अध्यक्तसे उ्पन सव व्यक्ति पुनः उसीमे छीन हो जाते 
है, इका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-एक हजार दिव्य युगोके बीत जानेपर जिसं 
क्षणम व्रह्मा जात्रत्‌-अव्र्यका व्याग करके सुपु 


गी० त० वि० ८४-- 





अवस्थाको खीकार करते है, उस प्रथम क्षणका नाम 
ब्रह्माकी रात्रिका आगप है | | 

उस समय स्थूटह्पमं परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्थाको 
्रा्हो जाती है ओर समस्त देहधारी प्राणी भिन्-मिन स्थूल 
रारीरोसे रहित होकर प्रकृेतिकी सुक्ष्म अवस्थामें सित हो 
जाते हं । यही उस अव्यक्तमें समस्त व्यक्तियोका ख्यहलोना 
हे । आत्मा अजन्मा ओर्‌ अबिनारी है, इसग्यि वास्तवे 
उसकी उत्पत्ति ओर ल्य नदीं होते । अतएव यहौँ यही 
समञ्चना चाहिये कि ग्रकृतिमे सित प्राणियोसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रकृतिके सूक्ष्म अंशकरा स्थूठदपमे परिणत हो 
जाना ही उनकी उत्पत्ति है ओर उस स्थूल्का पुनः 
सुक्ष्मरूपमे च्य हो जाना ही उन प्राणियोका ख्य होना है | 

प्र्र-यहा जिस “अव्यक्तः को 'सुक्षन प्रकृतिः कहा 
गया है इसमे ओर नप अध्यायके सातवे तथा आस्वे 
सकोकोमे जिस परकृतिका वणन है,उसमे परस्पर क्या मेद है ! 

उत्तर-घखखूपतः कोई मेद्‌ नहं है, एक ही प्रक्ृतिका 
अवस्थाभेदसे दो प्रकारका प्रथक्‌ पृथक्‌ वणन है | अभिप्राय 
यह ह कि इस स्खोकमे"अध्यक्तः नामषे उस अपरा प्रकृतिक्षा 
वगेन हैःजिसको सातवें अध्याये चौय दलोवमे आठ सेरोमे 
विभक्तं बतलाया गया है ओर्‌ नवप अध्यायकरे सातवें तथा 
आठ्वे रलोकोमे उस मूढ प्रकृतिका वर्मन है जो अपने 
अनिवचनीय रूपमे खित है ओर जिसके आठ मेद नहीं 
हए हं । यह मूट्रकरति ही जब कारण-अवस्थासे 
सूक्ष्म-अवत्थामं परिणत होती है, तव यही आठ भेदोमे 
विभक्त अपरा प्रकृतिके नाभये कही जाती है । 
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सम्बन्व 








> गीता-तच्वविवेचनी का ‰ 


मिक 
नयान्न स. 





यपि बह्याकी रा्रिके आरम्ममे समस्त मूत अव्यक्ते टीन हो जाते हे तथापि जबतक वे 


परम परुष परमेन प्राप्त नही होते, तवतक उनका पुनर्जन्मसे पिण्ड नही टता, वे आवायमनके चक्तररम 


| हसी भावको दिखलानं 
भूतग्रामः स एवायं 
रान्यागमेऽवकः 


घमते ह्वी रहते 


ट्य भगवान्‌ कहते हँ 
भूत्वा 
पाथं 


डे पाथं ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न दो-दोकर प्रृतिके वशामे 


न्वी १ 
भूत्वा ` प्रखीयतं । 
प्रभतत्यहरःगमे ॥ १९ ॥ 


अ र{चिके प्रवेशकारखम ङलन 


होता दै ओर दिनके प्रदेदाक।टमे फिर उत्पन्न देता है ॥ १९ ॥ 


प्रभ -यहां “भूतग्रामः, पद्‌ किंसका वाचक है तथा 
उसके साध (सः, “एवः ओर अयम्‌, पटकि प्रयोगकता 
क्या अभिप्राय? 
उत्तर भूतग्रामः, पद्‌ यहा चराचर ॒प्राणिमात्रके 
समुदाय का वाचक है;उसके साथ (सः, (एवः ओर्‌ (अयम्‌) 
पदका प्रयोग करे यह भाव दिखटाया गया हैक जो भूत- 
प्राणी ब्रह्माकी रात्रिके आरम्भमे अव्यक्तम लीन होते है, जिन्हे 
पूव्छोकमं सर्वाः व्यक्तयः'के नामसे कहा गया है, वे ही 
ब्रह्माके दिनके आरम्भमे पुनः उन हो जाते हैँ | अव्यक्ते 
लीन हो जानेसे न तो वे सुक्त होते हैँ ओर न उनकी भिन्न 
सत्ता ही पिटती है । इसीव्वयि ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त 
होते ही वे सव पुनः अपने-अपने गुण ओर कमेकिं अनुसार 
यथायोष्य स्थूल शरीरोको प्रप्त करके प्रकट हो जते हें । 
भगवान्‌ कहते हँ कि कल्प-कलत्पान्तरसे जो इस प्रकार 
बार-बार अव्यक्तम टीन ओर पुनः उसीसे प्रकट होता 
रा है, तम्हें प्रत्यक्च दीखनेवाटा यह शखावर-जङ्घम 
भूतसमुदाय वही है; कोई नया उन नहीं दज ह । 
ग्रभ-“मूतापदके दो वार्‌ प्रयोगका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-इससे भगधान्‌ने यह माव दिखाया है #ि इस 
प्रकारयह मूतसमुदाय अनादि काठसे उन्न हो हकर रीन 
होता चल आ रहा है । ब्रहमाकती आयुके सौ क्ष पूण होनेपर 
जव ब्रह्माका शरीर भी मू प्रकरतिमे टीन हो जाता है ओर 
उसके साथ-साथ सव भूतसमुदाय भी उसीमं टीन हो जाते 
है, (९ | ७) तव भी इनके इस चक्रा अन्त नहीं आता | 
उसके बाद भी उसी तरह पुनःपुनः उपनन हीते 
हहत है (९ । ८) । जवतक प्राणीको परमात्माकी प्राति नदीं 








हो जाती, तवतक वह वार-वार्‌ इसी प्रकार उतनन 
हो-होकर प्रकृतिमे रीन ह्योता रहेगा । 
ग्र्--“अवशःः पदा क्या अभिप्राय है 
उत्तर-'अवराः' पद्‌ “भूतप्राभःका व्िरोषण है । जो 
किसी दूसरेके अधीन हो, खतन्त्र न हो उसे अवरा या पररा 
कहते है । ये अत्यक्तसे उत्पन्न ओर पुनः अव्यक्तम ही 
ठीन होनेवाठे समस्त प्रमी अपने-अपने खभावके वशा हैँ 
अर्थात्‌ अनाद्विसिद्ध भिन्न-मिन गुण ओर कमेकि अनुसार 
जो इन सवी भिन-भिन प्रकृति है, उस प्रकृति या खभावके 
व॒रा होनेके कारण ही इनका बार-बार जन्म ओर सरण होता 
है, इीन्ि तेरह अध्यायकरे इक्रीसव र्छोकर्म सगान्‌ने 
कहा है विः श्रकरतिते सित पुष ही प्रकरतिजन्य गुणोको 
अर्थात्‌ खुख-दु :खोँको मोगता है एवं प्रकुतिक्ता संग ही इसके 
अच्छी -लुरी योनियमे जन्म छेनेका कारण है इससे यह्‌ 
सृष्ट हौ जाता हे कि जो जीव प्रकरतिसरे उस पार परह चकर 
परमात्मा ग्राप्त ह्य णया है, उसका पुनन नदीं होता । 
अभ्न-सखभावके प्ररधीन समसत भूत-प्राणी जो बार-बार 
उत्पन्न होते है उन्है उनके अपरते-अपने गुण ओर कमकिं 
अनुसार टीक-टीक व्यवस्थाके साथ उपन करनेवाटा कौन 
है £ प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई ओर ही 
उत्तर-यहा ब्रद्माके टिन-रातक्रा प्रसङ्क होनेसे यदी 
समघ्नना चाहिय किं ब्रह्मा ही सन्त व्राणियोक्ो उनके गुण- 
कर्मानुसार इशरीर।से सम्बद्र करके बार-बार उत्पन करते हैँ । 
महाप्रलयके बाद्‌ जिस सपय ब्रह्माकी उत्ति नदीं होती उस 
सपय तो सृष्टिकी स्वना खयं भग्वान्‌ करते है; परत 
ब्रहमाके उत्पन्न होनेके वाद्‌ सबकी स्चना ब्रह्मा ही करते है । 
नवे अध्यायमें (श्लोक ७से१ ०) ओर चौददहवें अध्यायमं 
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( लोकः ३,  ) जो सृष्टिरचनाक्रा प्रसंग है, वह महा- वणन ब्रह्माक्ी रात्रिके ८ प्रच्यके ) बाद व्रह्मके रिनके 
प्रख्यके बाद महासगंके आदिकाल्का है ओर यहोँका ८ सगके ) आरम्भ-समयका है । 

सम्बन्ध-तहमाकी रात्रिके आरम्भे जित्न अव्यक्ते समस्त मूत लीन होते है गौर दिनक्रा अरस्म ह्येते ही 
जिससे उत्यत्र होते हँ, वही अव्यक्त शरेष्ठ है ? या उच्से बदकर कोर दूसरा जौर है इस जिन्नाचापर कहते है-- 


परस्तस्मात्तु 


भावो ऽन्यो ऽव्यक्तो ऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत न 


विनर्‌यति ॥ २० ॥ 


स ठयक्तसे क 4. ~ दुः अ € हे 
उस अव्यक्ते भी अति परे दूसरा अथोत्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त आव हैः वह प्म दित्य 
पुरुष सव भूतोके नष होनेपर भौ न्ट नदीं होतः ॥ २० ॥ 


रभ्य (तस्मात्‌” विरेषणके साथ अव्यक्तात्‌? पद्‌ 
किस "अव्यक्तः पदाथका वाच है, उससे भिन्न दूसरा 
८अन्यक्तमावः क्या है ? तथा उसे (परः, “अन्यः, ओर 
(सनातनः कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--अरहयें र्खोकमे जिस (अन्यक्त' ते सपस्त 
व्यक्तियों (भूत-प्राणियो) का व्य होना बतलाया गया है, उसी 
वस्तुका वाचक यहाँ तस्मात्‌, वरिरोषणके सहित (अव्यक्तात्‌ 
पद है; उससे मिन दूसरा 'अभ्यक्तमाव ८ तच्च ) बह है 
जिसका इस अध्यायके चे कमे "अधियज्ञः नामसे, नवे 
शछोकमे (कविः, पुराणः आदि नामँसे, आस्व ओर दस 
शोकम “रम दिव्य पुरुषःके नामसे, वाईसवें सोके 
परम पुरुषके नामे ओर नवम अध्यायके चौथे श्छोकमे 
“अग्यक्तमूर्तिके नामसे वणन किया गया है | पूर्वोक्त ८अभ्यक्तः 
से इस “अव्यक्त को “पर ओर अन्य, बताकर उससे इसकी 
अव्यन्त श्रेष्ठता ओर विटक्षणता सिद्ध की गयी है | अभिप्राय 
यह है किं दोना वस्तुआंका खख्प अव्यक्त! होनेपर भी. 
दोनों एक जातिकी वस्तु नहीं हँ । वह पहला (अव्यक्तः जड, 
नारावान्‌ ओर ज्ञेय है; परत यह दूसरा चेतन, अविनाडी 


ओर ज्ञाता है| साथ दही यह उसका खामी, संचाख्क 
ओर अधाता है; अतर यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ ओर 
विलक्षण है | अनादि ओर अनन्त ह्योनेके कारण इसे 
सनातनः कहा गया है | 

प्रभ-'वह सनातन अव्यक्त सब भूतोके न्ट ॒होनेपरं 
भी न्ट नहीं होताः---इस वाक्यमे सब भूतो+से किंसका 
लक्षय है ? उनका नाश होना ओर उप्त सपय उस 
सनातन अव्यक्ता नष्ट न होना वस्तुतः क्या है 

उत्तर. त्रह्मासे केशर ब्रहमके दिन-रात्रिम उत्पन ओर 


व्रिीन होनेवाठे अपने-अपने मन, ईन्दिय, शरीरः भीग्यवस्तु 


ओर वासद्थानोके सहित जितने भी चरचर प्राणी हँ सव 
मूतो"से यह उन सभीका ठस्य है । महाप्रस्यके समय 
स्थूल ओर सुद शरीरसे रदित होकर जो यै अव्याकृत 
मायानापक मूल प्रक्रुतिमे टीन हो जाते है, वदी इनका नाश 
है | उस समय भी उत प्रकृतिके अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त 
परम दिव्य पुरूष परपेश्वर प्रकृतिसहित उन समस्त जीवोको 
अपनेमे कीन करके अपनी ही महिमामें धित रहते है, यही 
उनका सपरस्त भूतोके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होना है । 


सम्बन्ध -भाठवें गौर दत्वे छोकोमे अभियज उपा्तनाका फल प्रम रिवय पुरुषकी प्राप्ति, तरहक शोकमें 
परम जश्नर निगुण वही उपरा्तना करा एल प्ररमरतिकरी श्राति ओर्‌ चौरहं शोके सगुण-साकार्‌ भगवान्‌ श्ीकष्णकी 
उपासनाका एल भगवान्‌कीं प्राति वत्तलाया गया है | इद्तमे तीनोमं किमी प्रकारके मेदका मरम न हो जाय, इस 
उदेरयसे अव सवका एकताका प्रतिपादन करते हए उनकी ग्रापिके वाद पुनर्जन्मका अभाव दिखल्यते हैँ - 


अव्यक्तो ऽक्षर 


इत्युक्तस्तमाहुः परमां 


गतिम्‌ । 


य॒ प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम॥ २६॥ 


जो अव्यक्त अक्षर" इस नामस कहा गय। है, उसी अक्षर नामक अग्यक्तभावकतो परमगति कहते दैः 
तथा जिस सनातन अब्यक्तभावको पात होकर मनुष्य बापख नीं आति बह मेरा परम धाम है ॥ २१॥ 
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। ग्रश्च-य्हा (अव्यक्तः ओर “अश्वरः पः किसके 
वाचक हँ ? 
उत्तर-जिसे पूवस्येकमे "सनातन अग्यक्तमाव) के 
नामसे ओर अवं तथा दस्र श्छोकोम परम दिव्य 
पुरुष'के नामसे कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुषकरे वाचक 
यहो “अव्यक्तः ओर अन्तरः! पद्‌ है । 
प्रक्ष--“परम गतिः शब्द्‌ क्रिंसक्रा वाचक है ? 
उत्तर-यहां "परमः विदेषण होनेसे यह भाव है क्रिजो 
मुक्ति सर्वोत्तम ्राप्य वस्तु दै, जिसे प्राप्त कर्‌ लेनेके बाद ओर 
कुछ भी प्राप्त करना रोष नहीं रह जाता एवं जिसके प्रात होते 
ही सम्पण दु :खोका सदाके ट्य अव्यन्त अमाव हो जाता 
है, उसका नाम ध्परम गति' है । इसल्यि जि निर्गुण- 
निराकार पररभात्ाको "परम अश्र अर्‌ व्रज कंते हं उसी 


्रश-यहोँ ररम धामः शब्द किंसका वाचक है 
ओर उघके साथ अव्यक्त, अश्षर्‌ तथा परमगतिकी एकता 





पुरुषः स परः पाथं 
यश्यान्तःसानि भूतानि 


संचिदानन्दधन ब्रह्मका वाचक 'परमगति! शब्द है (८।१३)। 


वरनेका ओर्‌ जिसे प्राप्त होकर वापरस नदीं आते --इस 
कथनका क्या अभिप्राय ह ? 
उत्तर-मगतान्‌का जो नित्यतराम दै, वह भी सचिदा- 
नन्द्मय, द्वव्य, चेतन ओर्‌ माप्रान्‌करा ही खरूप होनेके 
कारण वास्तत्रमे मगवरानसे अभिन्न ही दै; अतः यदौ परम 
धम, राब्द्‌ भगवानकरे नित्य धान, उनके खश्प एवं 
मावद्वाव -- टन समीक वाचक है । अभिप्राय यह है किं 
मावान्‌क्ै नित्य धामक्री, भगवदूमावक्षी ओर मगतरान्‌करे 
खष्पी प्राम कोई बाप्तव्िक्र भेद नहीं है | इसी तरह 
अव्यक्त अन्षरी प्रधिम तथा पररभगतिकी प्राति ओर 
मात्रानूी प्राप्तम मी वस्तुतः कोई भः नहीं है । इघी बात- 
को सपञ्चानेके ल्य यह कहा गया है क्रि निसको प्राप्त करके 
मनुष्य नही ट॑टता, व्ही मेरा परम धाभ है; उसीको अव्यक्त 
अक्षर तथा परम गति भी कहते हे । साघनके मेदसे साधको 
की दृष्टम फलक्रा मेद है । इसी कारण उपतका मिन-भिन्न 
नामोसे वणन त्रिया गया है | यथार्थे बस्तुगत कुक भी मेद्‌ 
न होने कारण यह। उन सवकरी एकता दिखायी गयी है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार सनातन व्यक्त, पृरपकरौ परमयति ओर परम धामके साथ एकता दिखलाकर, अव 
दसत सनातन अव्यक्तं परम परुषकौ प्रातिका उपाय वतलाते हेँ-- 


भ्या छभ्यस्त्वनन्यया । 
येन॒ सवैमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


व. 
हे पार्थं ! जिस परमात्माके अन्तग सवभूत हँ ओर जिस सचिद्‌।नन्दघन परमत्मासे यह समस्त 
। जगत्‌ परिपू है, वह सनातन अब्यक्तपरम पुरूष तो अनन्य भक्तिसे ही मात होने योग्य हे ॥ २२॥ 


 भरश्न--शनिस परमात्माके अन्तगत सवभूत हँ आर 
(निस परमातासे यह सेबर जगत्‌ पू देः--इन दोन। 
वाक्योका क्या अभिप्राय हं 

उत्तर. प्रथम वाक्यसे यह सश्चना चाष्धिये कर जसे वायुः 

॑ तेज, जल ओर परध्वी, चार भूत आकाशकं अन्तगत हँ 
आकारा ही उनका एकमात्र कारण ओर आधार ह; उसा 

प्रकार पतमस्त चराचर प्राणी अर्थात्‌ सारा जगत्‌ पर श्ररक 

| ही अन्तगत है प्रपेश्ररसे ही उन्न है ओर परभरश्वरफे ही 
आधाय लित है । दूसरे वाक्यसे यह बत स््चनी चाहिये 

। क्रि जिस शकार वाथुः तेज) जलः पृथ्वी दन सवमे आकारा 


व्याप्त है, उसी प्रकार यह सस जगत्‌ अभ्यक्त पर मेश्वरसे 
व्याप्त है) यदा बात नवत अव्ययक चौथे, प्रच ओर 
छठे रोको विस्तार रिखलायी गयी है । 

प्रभष--'रः पुरूषः, किंयक्ता वाचक है ! 

उत्त-यहँ “परः पुरषः, सवन्यापी (अप्रियज्ग का 
वाचक है । दसी अध्यायके आस्वर, नवे ओर दसत स्टोकोमे 
निस सगुण-निरक्षाखी उपा्तनाक्ा प्रकरण है तथा वीप 
शछोकमे जिस अव्यक्त पुरुषक्षी वात कही गयी है, यह प्रकरण 
भी उसीकी उपासनाक्रा है । उसी परपेश्वरमे सपस्त भूतोकी 
सिति ओर उपीकी सवे व्यापि बतलायी गयी है | 

व्र्र--आघ्वेसे दसं शछेकतक इस अभ्यक्त पुरुषी 


१ 
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उपासनाका प्रकरण आ चुका है, फिर उसे यँ दुबारा 
छातेक्ता क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ययपि दोनों ही जगह अव्यक्त पुरूषकी ही 
उप्रासनाका व भन है-इसमे कोई संदेह नही, परंतु इतना 
सेद है किं वहाँ आयवे, नवे ओर दसवें श्ोकोमे तो योमी 
पुरुरोढारा प्राप्त किये जानेवाटे केवट अन्तकाटीन साधनका 
फठसहित वणन है ओर यह सवंसाधारण्के च्वि सदा- 
सर्वदा की जा सकनेवाटी अनन्यभक्तिका ओर उसके द्वारा 
उसी पररमात्माकी ग्रा्तिका वणन है । इसी अमिप्रायसे उस 
उपासनके प्रकरणको यहाँ पुनः लाया गया ह | 


प्र्न--'अनन्यभक्ति किसको कते हँ ओर उसके 
दारा परम पुरुषक्ा प्राप्त होना क्या दहै? 

उत्तर- सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सवशाक्तिभान्‌ परमेश्वर- 
मे ही सव कुछ समपण करके उनके परिघानमे सदा परम ` 
संतुष्ट रहना ओर सब प्रक्रारसे अनन्य व्रेमपूरवंक नित्य- ` 
निरन्तर उनका स्मरण करना दी अनन्य -भक्ति हे | इस अनन्य 
भक्तिके हारा साधक अपने उपास्यदेव परसेश्वरके गुण, 
सभाव ओर तको भटीभति जानकर उनमें तन्भय हो 
जाता है ओर रीर दी उसका सान्नात्कार करके कृतकृत्य हो 
जाता है | यही साधकका उस परसेश्वरो प्राप्त कर छना है । 


जं ( ५५. द र ~ द = ९ 
सम्बन्ध--अजुंनके सातवें प्ररनका उत्तर देते हए भगवान्‌ने अन्तकाटमे किस प्रकार मनुष्य परमात्पःको प्राप्त 
होता है, यह वातत भीमापि समन्नायी । भसङ्गवश्च यह वात मी कही करि भगवतापि न होनेपर बह्मोकतक 
प्हचकर मी जीव अ।वागमनके चरसे नही छृटता । परंतु वहा यह बात नही क्ली गयी कि जौ वापस्न न लौटने- 


नरचता 


वाठ स्थानक प्रप्त ह्यते है, वे क्रिस रास्ते ओर कंसे जति हें तथा इसी प्रकार जो वाप लौटनेवाठे स्थानोक्तो माप्त 
ह्येते है, वे कित्त रास्ते जाते हं | अतः उन दोनों मार्योक्रा वर्णन करनेकरे लिये भगवान्‌ प्रस्तावना करते है-- 
| त्नाव्रत्तिमादर> ९ 

यत्र॒ काटे त्तिमावृत्ति चेव 


यान्ति तं काट 


योगिनः । 


वक्ष्यामि भरतषेभ ॥ २३ ॥ 


४६ मे [ 4 क्रे ९ 
डे अञ्जन ! जिख कामे शरीर त्यागकर गये हए योगीजन तो वापस न रौटनेवःखी शतिको ओर जिस 
कखमे गये इषः वापस लटनेवाली गतिको दी प्राप्त होते है, उस कालको अथात्‌ दोनों मागोँको कर्शः ॥ २२॥ 


श्रय 'काल' श्य किंसका वाचक है ? 
उत्तरया काठ! शव्द उस मागंका वाचक है 
जिसमे काला सिमानी भिन-भिनन देवताओंका अपनी-अपनी 
लीमातकत अधिकार है | । ॥ 
र्र-यहँ काठ शब्दका अथ समयः मान व्यि 
जाय तो क्या दानि द ४ ए 
<त्तर--छव्यीसवं रोके इसीको "शृ" आर क्ण 
= प्रकी शति! के नामसे ओर साव रोके 
तृति'के नापसेकहा है । वे दोना ही शब्द मागवाचक् है | 
हवे सिवा अनिः 'योतिः ओर ध्वूमः! पद्‌ मी समय 
नाच नदीं है । अत्र चोवीसवर ओर पचीसवे श्छोकोमे 
आये दए प्तत्र' पका अथं सपय मानना उचित नहीं 


प्रभ-यरि यही बात है तो संसारमे लेग रिन, शुङ्पश्न 
ओर उत्तरायणके सभय मरना अच्छा क्यो समञ्जते हैँ ? 
उत्तर-लोगोका समञ्चना भी एक प्रकारसे ठीक ही है, 
क्योकि; उस सपय उस-उस काटाभिपानी देवता ओके साथ 
तत्काल सम्बन्ध हो जाता है | अतः; उस समय मरनेवारा 
योगी गन्तव्य स्थानत रोघ्र ओर्‌ सुगमतासे पर्हैच जाता है | 
प॒र इससे यह नहीं समञ्च ठेना चाहिये क्रि रात्रिके सभय 
मरतेवाटा तथा कृष्णपन्नमे ओर दक्षिणायनके छः सहीनोमे 
मरनेवाटा अचिमागसे नदी जाता । बल्कि यह सभ्चना 
चहिये कि चषि जिख सभय सरमेपर भी, वह जिस मागसे 
जानेका अधिकारी होगा, उसी सागसे जायगा । इतनी बात 
अवदय है करि यदि अचितागका अधिकारी रात्रिम मरेणा तो 
उका दिनके अमिपानी देवताओके पाथ सम्बन्ध दिनके 





तना । इसीन्ि यज्ञँ (काक! शाब्दका अथं काकामिमानी उपय होनेपर ही होगा, इस बीचके एुपयमे बह (अग्निः)के 
देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाठा माग) मानना ही ठीक है। अभिपानी देवतके अधिपे रेषा । ये कूणपपरमे स्रः 
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तो उसका ड॒च्पक्षामिघानी देवतासे सम्बन्ध शुक्कपक् 
आनेपर ददी होगा, इसके बीचके समयमे वह॒ दिनके 
अमिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा । इसी तर यदि 
दक्षिणायनमे मया तो उसका उत्तरायणामिमानी देवतासे 
सम्बन्ध उत्तरायणका समय अनेपर दी होगा, इसके 
बीचके समयमे वह शुद्चपक्चामिपानी देवताके अधिकारे 
रहेगा । इसी प्रकार दक्षिणायन मार्गके अधिक्ारीके 
विषयमे भी समञ्च ठेना चाहिये । 
्रश-यहां योगिनः! पके प्रयोगका क्या अभिप्राय हे ? 
उत्तर-ध्योगिनः' पदके प्रयोगसे यह वात सप्ननी 
चाहिये कं जो साधारण मनुष्य इसी लोकम एक योनिसे 
दूसरी योनिम वदलनेवाठे हैँ या जो नरकादिमे जानेवाठे 
है, उनकी गतिका यहोँ वर्णन नही है | यँ जो (गु 


ॐ गीता-तच्वचविवेचनी रीका # 


मी मी की भीष मि नीः पिरि न 


ओर चरष्ण- -इन द्‌ मागेकिं वणनका प्रकरण है बह 
यज्ञ, दान, तप आदि द्युभकमं ओर उपासना करनेवाटे 
शरेष्ठ पुरुषोकी गतिका ही वर्णन है । 

प्रश्र-्रयाताः पदका क्या अभिप्राय है ? ओर 
मगवान्‌ने यहाँ वक्ष्यापि पद से क्या कहने प्रतिज्ञा की है 

उत्तर--'प्रयाताः' पद्‌ जानेवाटोका वाचक है | जो 
मनुष्य अन्तकरा रारीरफो छोडकर उच ठोकोमे जाकेवाठे 
हे, उनका वणन करनेके उदेश्यते इसका प्रथोग इञ है । 
निस रास्तेसे गया इभ सनुण्य वापस नहीं ठौय्ता ओर 
जिस रास्तेसे गया हआ वापस लोटता है, उन दोनों 
रास्तोका क्या मेद्‌ है, वे दोन रास्ते कौन-कौन-से है तथा 
उन रास्तोपर करिन-किनक्ा अधिकार है- वक्ष्यामि, पसे 
मगवान्‌ने इन सव वातोके कहनेकी प्रतिज्ञा की है | 


सम्बन्धः । ५, कि 
त धूवरोकर्मे जिन दो मारगोका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी उनमेसे जिस मार्गते गये हए 


साधक कपत नही लोटत, उत्का वर्णन पहले किया जाता है-- 


अग्निर्ज्योतिरहः शक्कः 
तत्र॒ प्रयाता गच्छन्ति 


उत्तरायणम्‌ । 
जना. ॥ २४ ॥ 


षण्मासा 
ब्रह्म वह्यविदो 


£ ते ऊ क (० @ 1.९ | 1 [१ 
जिस मागमे ज्योतिमय अग्नि-अभिमानी देवता दै, दिनका अभिमानी देवता है, शुङ्कपक्षका भिमानी 
देवता है ओर उन्तरायणके छः मदीनोंका अभिमानी देवता है, उस मागमे मरकर गये हए ब्रह्मवेत्ता 


क 1 


€ ओद ० भ है 
योगीजन उपयुक्त देवतां द्यारा कमस ठे जाये जाकर ब्रह्मको परात्त होते हँ ॥ २४ ॥ 


्रभ्-“उ्योतिः' ओर “अनिः! -ये दोनों पद्‌ किस 
देवताके वाचक है तथा उस देवताका खख्प क्या है ? 
उक्त मागमे उका किंतना अधिकार है ओर वह इस 
विषयमे क्या करता है 
उत्तर- यहा “ज्योतिः पद अनिः का विरोपण है 
ओर “अग्निः पद अगि-अभिमानी देवताका वाचक है | 
उपतिषदोमें उसी देवताको (अचिः' कडा गया है । इसर्का 
खूप दिव्य प्रकाराभय है, पृरध्वीके ऊपर पथुद्रसषहित सवर 
देम इका अधिकार है तथा उत्तरायण-मार्गमे जानेवामे 
अधिकारीका दिनके अभिपानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही 
इसका काम है । उत्तरायण-मागसे जानेवाला जो उपक्षक्र 
रात्रिम शरीर्का व्याग करता है, उसे यह रातभर अपने 
अधिकारे रखकर द्विनके उदय होनेपर दिनके अभिमानी 


देवताके अधीन कर देता है ओर जो दिनम मरता है, उसे 
तुरत ही दिनके अभिमानी देवताको सौप देता है | 
्रसन-“अहः' पद्‌ किंस देवताका वाचक है, उसका 
क्या खख्प है, उसका कतक अपिक्ार है, एवं वह 
टस विषये क्या करता है ? 
उत्तर-“अहः' पद दिनके अभिमानी देवताका वाचक 
है, इसका खूप अग्नि-अमिपानी दवतायी अपेक्षा बहत 
अधिक दिव्य प्रकाशमय है । जह।तक प्रध्वीत्ोककी सीधा 
है अर्थात्‌ जितनी दूरतकर आकाशम पृश्वीके वायुमण्डलका 
सम्बन्ध है, वहोँतक् इसका अधिकार है ओर उत्तरायण 
मारि जानेवाठे उपासककी शुक्पश्चके अमिपरानी देवतासे 
सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है | अभिप्राय यह है किं 
उपासक यदि कृष्णपक्षे मरता है तौ शुद्प^त अनेतक उसे 




















+ आड्वो अध्याय + 
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यह अपने अधिकारमे रखकर ओर यदि जुद्धपक्षमे मरता है 
तो तुरंत द्वी अपनी सीमातक ठे जाकर उसे ुद्पक्षके 
अभिमानी देवताके अधीन कर देता है | 
प्रभया श्ु्छः' पद किस देवताका वाचक है, उसका 
कौसा खरूप है, कहांतक अधिकार है एवं क्या काभ है ! 
उत्तर-पहरेकी मति शशुङ्ः पद भी जुङ्कपक्ामिपानी 
देवताका ही वाचक है । इसका खशूप दिनके अभिमानी 
देवतासे भी अधिक दिव्य प्रकाराय है | भूलोककी 
सीमासे बाहर अन्तस्तिखोकमे--जिन खोकोमे पद्रह दिन- 
के दिन ओर उतने ही सपरयकी रात्रि होती है, ( मनु 
१ । ६६ ) वह।तक इसका अधिकार है । ओर उत्तरायण- 
मागसे जानेवाठे अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके 
उत्तरायणक्रे अभिपानी देवताके अधीन कर देना इसका 
काम टे | यह भी पहल्वाल)की मोति यदि साधक, 
दक्षिणायनमे इसके अधिकारम आता है तो उत्तरायणक्षा 
समय आनेतक उसे अपने अधिकारमे रखकर ओर यदि 
उत्तरायणमे आता है तो तुरत ही अपनी सीमासे पार करके 
उत्तरायण-अभिमानी देधताके अधिक्रार सौप देता है | 
ग्रभर--'ण्मासा उत्तरायणम्‌? पद्‌ किस देवताका वाचक्षा 
है ? उसका केसा खख्य है, कतक अधिकार है एवं 
क्याकामटै? 
उत्तर-जिन छः महीनोमे सूयं उत्तर दिराषी ओर चकते 
एते है, उप छपादीको उत्तरायण कहतेहै । उस उत्तरायण 
फाटामि मानी देवताक्ता वाचक यह्‌ (घण्प सा उत्तरायणम्‌ 
पद है । शका खख्प खु्पन्नामिमानी देवतासे भी बटकर्‌ 
दिन्य प्रकाशमय है । अन्तरिश्चलोकके ऊपर जिन लोकमि छः 
महीनोके दिन एवं उतने ही सत्यक रात्रि होती लः (मनु ° 
१ | ६७) वर्टोतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायण-मार्े 
परमधामको जानेवाठे अ्रिकारीको अपनी सीपासे परर कें 
उपनिषदोमे वणित-- (छान्दोग्य उ० ४|१५|८५; तथा 
८५ | १ ०। ११२९; बृहद रप्यक्र उ ० ६।२। १५) संवत्सरके 
अभिमानी देवताके पस पचा देना इसका काम है, वहसे 
अगे संवत्छरका अमिपानी देवता उसे सूर्थगोकमे पर्हचाता है| 
वहसि क्रमशः आदिव्यामिपानी देवता चन्द्राभिमानी देवता- 
के अपिकारे ओर वह विुत्‌-अभिषानी द्धतके अधिकारे 


पर्चा देता है । फिर वहयपर मगवान्‌के परमघामसे मगवान्‌- 
वे प्राषंद आकर उसे परमधाममें ठे जाते है ओर तब 
उसका मगवानसे पिक्न ह्यो जता है । 

व्यान रहे फि इस व्णनमे आया इआ "चन्द्र राब्द 
हमे दीखनेवाले चन्द्रलेकका ओर उसके अभिमानी 
देवताका वाचक नहीं है | 

प्रभ--यहां श्रह्मविदः' पर्‌ कोन-से मनुष्योकता वाचक है ? 

उत्तर- यलं श्रह्मविद ः› पद निगुण ब्रहमके तत्को या 
सगुण परसेश्वरके गुण, प्रमाव, त्च ओर खशूपको शाख 
ओर आचायेकि उपदेशानुसार श्रद्धापूवंक परोक्षभावसे 
जाननेवाके उपासकोका तथा निष्कामभावसे कमं करनेवाले 
कमयो गियोंक। वाचक है । यहोका श्रह्मविदः' पद परनरह्म 
प्रभात्माको ग्राप्त ज्ञानी महात्पाओंका वाचक नहीं है; 
क्योकि उनके ट्य एक स्थानसे दूष्तरे स्थानम गमनका 
वणन उपयुक्त नहीं है । श्रुतिम भी कहा है-(न तस्य 
प्राणा दयुत्रामन्ति' (ब्रहदारण्यक्र उ०  । ¢ । ६ )“अत्रैव 


समवरीयन्ते ८ ब्रहदारण्यक्त उ० ३।२। ११) श्रहमैव 


सन्‌ त्रह्माप्येति (ब्रहदारण्यक्र उ० 9 | ४ । ६) अर्थात्‌ 
“व्योति उसके प्राण उत्क्रान्तिको नहीं प्राप्त होते! “शरीरसे 
निकर्कर अन्यत्र नहीं जाते, व्यद्वीपर्‌ लीन हो जाते 
हे", वह ब्रह्य हआ दही ब्रह्मको प्रप्त कर केता है| 
जिसको सगुण परमात्माक्रा साश्ना्कार हो गया है, रेसा 
भक्त उपयुक्त मार्गसे भगवानूक्रे परमधामको भी जा 
सकता है अथवा भगवानके खष्पमे टीन भी हो सक्ता 
हे । यह उसको रचिपर निम॑र है । 

प्रध-यहो ¶्रहम' शाब्द कफिसका वाचक है ? ओर 
उसको प्राप्त होना क्या है 

उत्तर-यह। ब्रह्म" राव्ड सगुण परसेश्वरका वाचक है | 
उनके कभी नार न होनेवाठे नित्य धाम, जिसे सत्यलोकः, 
परम घाप, साकेतटोक, गोलोक, वैकुण्ठलोक एवं ब्रह्म- 
खोक भी कहते हे, वँ पदंचकर भगप्रान्तो प्रतयश्च कर 
ठेना ही उनको प्राप्त होना है । यँ यह स्मरण। रखना 
चाहिये कि यह ब्रह्मलोक इस अध्यायके सोकहवें रेके 
वणित पुनरावर्ती ब्रह्मलोक नहीं है | 








२५२ > गीता-तच्वविवेचनी रीका > 
न~ 


सम्बन्ध-इस प्रकार वापस न लीटनेवालोके मार्गक्रा वर्णन करके अब्र जिस मागंसे गये इए साधक वापस 
लौटते है, उत्का वर्णन किया जाता हे-- 
। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
| तत्र॒ चान्द्रमक्ं उयोतिर्थोगी प्राप्य निवतंतं ॥ २५॥ 


निस मागम धूमाभिमानी देवता टै, रा्ि-अभिमानौ देवता हे तथा कृष्णपक्षक्रा अनम दवता 
हे ओर दक्चिणायनके छः मदीनंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे भरकर गया इञ सकाम कमं 
करनेव!(ला यागी उपथुक्त देवताआद्वास रमसे ठे गया दुआ चन्द्रमाकी ज्योतिकं प्राक्च दाकर खगम अपन 
दाभक्मौका फर भोगकर वापस आता है ॥ २ 
प्रभ-श्वूमः' प्रद किस देवताका वाचक्र है ? उसका प्रध्वीटोककी सीमासे पार कफे अन्तरिक्षम कृष्णप्रशचके 
खरूप कैसा होता है, उसका कहोँतक अधिकार है ओर अभिमानी देधताके अधीन कर देना इसका काम हे | यद्रि 
[ क्या काम है वह साधक शुद्पश्नमे मरता है, तव तो उसे कृष्णपक्न आने- 
उत्तरया शुभः, पद धूमायिधानी देवताका अर्थात्‌ तक्र अपने अधिकास्मै रखकर ओर यदि क्रष्णपक्षमे मरता है 
अन्धक्रारके अभिमानी दवताका वाचक है । उसका खहूप तो तुरत ही अपने अपिक्ारसे पार करके कृष्णप्रश्नासिमानी 
अन्धक्षारपय होता है । अग्नि-अभिपानी देवताकी मंति देवते अधीन कर देता है । 
वीक ऊपर सम॒द्रसहित समस्त देशमे इसका मी अधिकार श्रय “कृष्णः, पद किंसका वाचक दै ? उसका 
है तथा दक्षिणायन-मागसे जानेवाठ साघ्कको रात्रिः खूप कैसा होता है, कदोँतक अधिकार है ओर 
अभिमानी देषताकरे पास पर्चा देना इसका काप | क्याकामहे 
दक्षिणायन-मागते जानेवाटा जो साधक दिनम मर जाता उत्तर. कृषयाक्चामिभानी देवता वाचक यँ कृष्ण 
है, उसे यह॒ दिनभर अपन आ्रकास्म स्लकर्‌ रात्रिका पद्‌ है| इसका खश्प भी अन्धक्रासय हाता हे | प्रथ्री- 
आरम्भ होत हा रातर-आभिवार्ना देवताक्रो सोप दता ह ओर मण्डटक्री सीपाके बाहर्‌ अन्तरिक्षलोके, जहतक पद्रह 
जो रात्रिम मरता है, उसे तुरत ही रात्रि-अभिमनी दिनकादिन ओर उतने ही सपय रत्रि होती है, वहम त 
इसका भी.अधिकार है ] मेद इतना ही है कि जिस सप्रय 
जहां उप्त लोकम शुङ्कपश्च रहता है, वर्ह शुश्पक्षाभिभानी 
देवताका अधिकार रहता है, ओर जहौ कृष्णपक्ष रहता है 
वह छष्क्षामि मानी देषताका अधिक।र रहता है । 
4 दक्षिणायन-मागसे खर्गमे जनि्राठ साधको को दक्षिणायना- 
। कादीवाचका समना चाहिय । इसका खरूप अन्यकारमय मिपानी देवतके अधीन क क 
होता है| दिनके अभिमानी देवताकी मति इतका अगिकार॒दक्षिणायन-मा्मका अधिकारी साका उत्तरायणक्ते सभय 
भी जहोतक् धृीकोककी सीमा 2, वतक ह । भद्‌ इतना इतके अधिकार आता है, उसे दक्षिगायनक्रा तमय आनि. 
ही हे किं पृध्वीलोकमं जिस समय जह। दिन रहता ह, वहां॑तक अपने अधिकारे रखकर ओर जो दक्षिणायनके समय 
दिनके अमिमानी देवताका अधकार्‌ स्ता हं ओर जिप॒ आता है उसे तुरत ही यह अपने अधिकारसे पार करके 
समय जँ रति शती €, वरहा रात्रि-अभिपानी दवताका दक्षिणायनामिपानी देवताके पास पर्हचा देता है | 
अविकार रता है । दक्षिणायन-मागते जानेवाले साधककी  श्रभ-यह नण्मासता दक्षिणायनम्‌? पद्‌ किसको वाचक 





देवताके अधीन कर देता द |. 
्रश्ष--“रात्रिः' प्रर किंस्तका वाचक्र है, उप्तका खख्य 
लसा हे, अधिकार कहोँतक है ओर क्या काम दै १ 
उत्तरया (ततरिः पदको भी रात्रिक अभिमानी देवता- 








८ ` १०१ #* + 
४८ ' १९१ 124. <. "व ^ शकर क्न 2 "रय न क 








# आटर्वो अध्याय 





३९५ 








हे १ उसका खरूप वैसा है, करयतक अधिकार है 
ओर क्या कामहै 

उत्तर-जिन छः महीनोरमे सूय दक्षिण दिराकी ओर 
चकते रहते हँ, उच छमाहीको दक्षिणायन कहते हैँ । उसके 
अभिमानी देवताका वाचक यदय "दक्षिणायनम्‌? पद है । 
इसका खरूप भी अन्धकारग्य होता है| अन्तरिक्चषलोकके 
ऊपर जिन लोकमि छः महीर्नोका दिन भौर छः महीनों की 
रात्रि होती है, वहतक इतका भी अधिकार है । मेद इतना 
ही है कि उत्तरायणके छः महीनों उस्तके अभिमानी देवता- 
का वरहो अधिकार रहता है ओर दक्षिणायनके छः महीनोंमे 
हका अधिकार रहता है । दक्षिणायन-मार्मसे खगम जने- 
वाटे साधर्कोको अपने अधिकारसे पार करके उपनिषदोमं 
वर्णित पित्लेकाभिमानी देवताके अधिकारमं पर्चा देना 
इसका काम है । वङसे पितृलोकाभिमानी देवता स्ाधकको 
आकाशाभिमानी देवताके पाप्त ओर वह आकाराभिपानी 
देवता चन्द्रमाके लोकम पर्चा देता है ८ छन्दोग्य उ० 
५५ | १०। 9; ब्रहदारण्यक उ० ६।२ | १६) । यहं 
चन्द्रपाका खोक उपलक्षणमात्र है; अतः त्रह्माके लोकतक 
जितने भी पुनरागमनरीर कोक है, चनद्ररोकसे उन सथी- 
वो समञ्च ठेना चाहिये | 

ध्यान रषे ज्जि उपनिषदे वर्णित यह पितृक बह 
परितलोक नहीं है, जो अन्तरिक्षके अन्तर्गत है ओर जह 
पंद्रह दिनका दिन ओर उतने दही पमयकी रात्रि होती है । 

प्रश-दक्षिणायन-मागं से जनेवाठेकोभ्योगी! क्यं कहा १ 

उत्तर--घर्गादिके चयि पुण्यकमं करनेक्राढा पुरुष भी 
अपनी पेहिक भोगोकी प्रवृत्तिका निरोध करता है, इस दष्टिसे 
उसे भी “योगी? कहना उचित है | इसके सिवा योगभ्रष्ट पुरूष 
भी ईस मागसे सरगम जाक वृह कुख कार्तक निवास करके 
वापस कौटते हैँ । वे भी इसी साग॑से जानेवारोमे है । अतः 
उनको योगी" कहना उचित ही है । यँ “योगी, शब्दका 


प्रयोग करके यह बात भी दिखल्मयी गयी है कि यह मागं 
पापकम करनेवाटे तामक्त मनुष्योके व्यि नहीं है, उच लोको 
की प्राप्तिके अधिकारी शाल्लीय कमं करनेवाले पुरुषोके च्य 
ही है (२। ४२; ४३; ४४ तथा ९।२०, २१ आदि), 

प्रभ-दक्षिणायन-मागंसे जानेवाठे साधकोको प्राप्त 
होनेवाटी चन्द्रमाकी ज्योति क्या है १ ओर उसे प्राप ह्येना 
क्याहैः 

उत्तर-चन्द्रमाके कमे उसके अभिमानी देवताका 
खूप शीतर प्रकाशमय है । उसीवे-जेसे प्रकामय 
खरूपका नाम “ज्योतिः है ओर वैसे ही खरूपको प्राप्त हो 
जाना--चन्दमाकी उ्योतिको प्राप्त होना है । वहो नानेवाडा 
साधक उस खोक रीतठ प्रकाशमय दिभ्य देवरारीर पाकर 
अपने पुण्यकमकि फघ्लरूप दिव्य भेर्गोको भोगता है । 

प्रभ-उक्त चन्द्रमाको ब्योतिको प्राप्त होकर वापस 
लौटना क्या है ओर वहं साधक वहोँसे किंस मार्गे ओर 
किस प्रकार वापस लोटता है ? 

उत्तर- वहां रहनेका नियत स्मय माप्त हो जनेपर इस ` 
म्युलोकर्मे वापस आ जाना ही वर्हे टना है । जिन 
कमकि फलखशूप खगं ओर वर्होके मोग प्राप्त होते है, उनका 
भोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हो जाते है, तय प्राणीको 
बाध्य होकर वहे वापप्त लोटना पडता है । वह चन्द्रोकंसे 
आकाशम आता है, वके वायुूप हो जाता है, फिर धूमके 
आकारे परिगत हो जाता है, पूमसे बादच्मे आता है, 
बाद्टसे मेध बनता है, इसके अन्ता जक रूपमे पृथवीप 
बरक्षता है, वहां गे, जो, तिङ, उडद आदि बीजम या 
बनस्पतियेे प्रवि होता है । उनके दारा पुरुषके वीमे परष् 
होकर खीकी योनिम सींचा जाता है ओर अपने कर्मानुसार 
योनिको पाकर जन्म प्रहण कता है (छन्दोग्य उ०५। 
९० 4) ६१ ७; बृषृदारप्यक उ०६।२ । १६ ) | 


सम्बन्ध-हत प्रकार उत्तरायण जर दृक्षिणायन-दोनों भागोका वणन करके अन्ग उन दोनोका सनातन 


मार्ग बतलाक्र हत किषवक्रा उपहार करते हैँ-- 


शक्रकृष्णे गती दह्येते जगतः 
यात्यनावृत्तिमन्ययाघतंते 


एकवा 
गी० तण वि० ४५- 











राश्चते मते । 
पुनः ॥ २६ ॥ 














[1 


सम्बन्ध-इस प्रकार वापस न लौटनेवाटकि मामका वर्णन करके अव्र जिस मागंसे गवे हुए साधक वापस 


लौटते है, उसका वर्णन किया जाता हं-- 


> गीता-तच्वविवेचनीं रीका > 


का 


धूमो रात्रिस्तथा ष्णः षण्मासा = दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं उयोतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५९ ॥ 


जिख मार्ग धूमाभिमानी देवता डे, रात्रि-अभिमानी देवता टे तथा ऊृष्णपक्षका अभिमानी देवता 

ठे ओर दश्चिणायनके छः मदीनोका अभिमानी देवता हे, उस म्मम मरकर गया इआ सकाम कर्म 
~ ^ ¢ क आ * र ~ (० । ब । = 

रने यानी उप्यक्त देवताओंदयारा रमसे ठे गया हुआ चन्दर मकौ ज्योतिको प्रत दाकर खर्म अपने 


दयभकमौका फ भोगकर वापस अता हे ॥ २५ ॥ 

्रश्र-श्वूमः' पद किं देवताका वाचक है ? उसका 
खरप कैसा होता है, उसका कतक अधिकार ठै ओर 
क्या कामदहं? 

उत्तरया शुभः” पद धूमाभिमानी देवताका अर्थात्‌ 
अन्धकारक अभिमानी दवताक्रा वाचक तै | उस्तका खख्य 
अन्धक्रारवय होता है । अग्नि-अभितानी देवतकरी मति 
थ्वीवे ऊपर समुद्रसहित समस्त देशम इसका भी अधिकार 
है तथा दक्षिणायन-मागंसे जातेत्ाे साधकक त्रि 
अभिमानी देवताके पस प्हैचा देना इसका काम तै । 
दक्षिणायन-मागसे जाचवाटा जो ५ दिनम मर्‌ जाता 
है, उसे यह दिनभर अपते अधिकारम सव त्रिका 
आरम्भ होते दी रत्रि-अभि नानी देवताको सीप दता ट र 
जो रात्रिम मरता हैः ते तरत दही रात्रि-अभिमानी 
देवताके अधीन कर देता द ।. | 
प्रध--'रात्रिः! १६ किसका वाचक € उसका खूप 
दसा हे, अधिकार कहत है ओर्‌ क्या काम हं ? 

उत्तरया ध्यात्रिः' पदको भी रात्रिके अभिमानी देवता- 
का ही वाचक समञ्चना चाहिये । इसका सरूप अन्धकारमय 
होता है । दिनके अभिमानी देवता 8 रसका अधिकार 
५ जहत थवीलयोककी सीमा & क्क है | भेद इतना 
ही हे कि पृष्वीटोकं जिस समय जहा दिन रता ठः वहाँ 
दिनके अभिमानी दवताकी अधिक्‌ ता € आर निस 
तमय जौ रात्रि रहती हे, हँ शत्रि-अभिषानी देवताका 


अधिकार रहता ह । क्षिणायन-मागसे जानेवाटे साधकको 


थ्वीटोककी सीमासे पार करके अन्तरिश्मे कृष्णपक्षके 
अभिपानी देधताके अधीन कर देना इसका काम है | यदि 
बह साधक श्ुक्पक्मे मरता है, तव तो उसे कृष्णप्रक्ष आने- 
तक्र अपते अधिकारमें रखकर ओर यदि कृष्णपश्षमे मरता है 
तो तुरंत ही अपने अधिकारसे पार करके कृष्णपश्नासितानी 
देधतके अधीन कर देता हं ) 

ग्रश्र- यहां “कृष्णः, पद्‌ किंसका वाचक है ए उसका 
खर्प कैसा होता है, कर्टातक अधिकार है ओर 
क्या काम इ ? 

उत्तर कृष्पक्षामिमानी देवताका वाचक्र डँ कृष्ण; 
प्रद्‌ हे | इसका खख्प भी अन्धक्रारमय हाता है । पृथ्वी 
मण्डकक्री सीपाके बाहर अन्तरिक्तलोकमे, जर्हतक पद्रह 
दिनका दिन ओर उतने ही समयक रत्र होती है, वह्यं तक 
इसका भी-अधिक्रार दै । भेद इतना ही है कि जिस सनयं 
जहोँ उत खोकमे जु्कपतच रहता हं, वह शुश्चप्वामिभानी 
देवता अधिकार रहता ४. ओर नहँ कृष्णपक्ष रहता है 
वृह कृष्णप्रक्षामिपानी द्वताक्ा अधिक) = 
दक्षिणायन-मागसे खगम जनेबले सा क क । 
मिमानी देवता अधीन कर देना इसका काप है | जो 
द्क्षिणायन-मागका अधिकारी साघक उत्तरायणकरे समय 
इको अधिकारमे आता ह उसे ट्श्षिगायनक्रा समय आने- 
तक अपने अधिक्रार रखकर ओर जो द्‌ क्षिणायनके सतय 
आता है उसे तुरत दी यह अपने अधिकारसे पार करके 
दक्षिणायनाभिपरानी देवताके पास पर्चा देता है | 

प्रभ--यह्‌ “ण्मापता दक्षिणायनम्‌” पद्‌ किंसका वाचक 

















+ आटर्वौँ अध्याय ॐ 


है १ उप्तका खरूप कैसा है, कर्हातक अधिकार है 
ओर क्या काम है १ 

उत्तर-जिन छः महीनोरमे सूय दक्षिण दिडाकी ओर 
चलते रहते हे, उक्त छमादहीको दक्षिणायन कडते हे ] उस्तके 
अभिमानी देवताका वाचक यहो "दक्षिणायनम्‌, पद है | 
इसका खरूप भी अन्धकारप्य होता है| अन्तरिश्चलोकके 
ऊपर जिन रोको छः सहीनोँका दिन भौर छः महीर्नोकी 
रात्रि होती है, वहोतक इक्तका मी अधिकार है । भेद इतना 
ही है किं उत्तरायणके छः महीनोमें उसके अभिमानी देवता- 
का व्हा अधिकार रहता है ओर दक्षिणायनके छः महीनोमे 
इसक। अधिकार रहता है । दक्षिणायन-मा्गसे खगम जाने- 
वाटे साधर्कोको अपने अधिकारसे पार करके उपनिषदोमे 
वर्णित पितुलेकाभिमानी देवताके अधिकारमे पर्चा देना 
इका काम है । वद्यसे पितृव्येकाभिमानी देवता साघकको 
आकारामिमानी देवताके पाप ओर वह आक्राशाभिमानी 
देवता चन्द्रमाके गेकमं पर्चा देता है ८ छान्दोग्य उ० 
८५| १०। 9; बृहदारण्यक उ० ६।२। १६)। यहं 
चन्द्रमाका खोक उपलक्षणमात्र है; अतः ब्रह्माके लोकतक 
नितने भी पुनरागमनरीठ रोक है, चन्द्ररोकसे उन सभी- 
वो समञ्च ठेना चाहिये । 

ध्यान रषे कनि उपनिषदोमिं वर्णित यह पितरेक वह 
वितृखोक नहीं है, जो अन्तरि्तके अन्तगत है ओर जह 
पंद्रह दिनका दिन भौर उतने ही समयकी रात्रि होती है। 

ग्रश-दक्षिणायन-मागसे जानेवाठेको्योगी क्यों कृ १ 

उत्तर--घर्गादिके व्यि पुण्यकं करनेवाा पुरुष मी 
अपनी पेहिक भोगोकी प्रवर्तिका निरोध करता है, इस दष्टिसे 
उसे भी "योगी कहना उचित है । इसके सिवा योगभ्रष्ट पुरुष 
भी इस मार्गसे खगम्‌ जाकरवहोँ कुऊ कार्तक निवास करक 
वापप्त कौटते हँ । वे भी इसी माग॑से जानेवामे है । अतः 
उनको “योगी कहना उचित हयी है | यहाँ "योगी! शाब्दका 
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प्रयोग करके यह बात भी दिखलव्ययी गयी है कि यह मागं 
पापकम करनेवाठे तामक्त मनुष्योके च्ि नहीं है, उच लोकों - 
की प्राप्िके अधिकारी चाल्लीय कमं करनेवाठे पुरुषोके च्वि 
ही है (२। ४२, ४३, ४४ तथा ९.२०, २१ आदि) 

ग्रश्र-दक्षिणायन-मागंसे जानेवाठे साधकोको प्राप्त 
होनेवाटी चन्द्रमाकी ज्योति क्या है ? ओर उसे प्राप्ठ होना 
क्याहै? 

उत्तर-चनद्रमाके रेके उसके असिमानी देवताका 
खरूप शीतर प्रकादामय है । उसीके-जेसे प्रका्मय 
खरूपका नाम “अ्योतिः है ओर वैसे ही खरूपको प्राप्त हो 
जाना--चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होना है । बहोँ जानेवाला 
पाधक उस खोकमें शीतर प्रकाशमय दिव्य देवररीर पाकर 
अपने पुण्यकमकि फटघ्ठरूप दिष्य भो्गोको भोगता है । 

प्रभ-उक्त चन्द्रमाकी ञ्योतिको प्राप्त ह्योकर वापस 
लोटना क्था है ओर वह साधक वरसि किंस माग॑से ओर 
किस प्रकार वापस लोटता है 


उत्तर- बहँ रहनेका नियत क्षमय प्तमाप्त हो जनेपर इस 


मरत्युलोकमे बापस आ जाना ही वर्होसे जटना है । जिन 
दमक फलखशूप खर्म ओर वहके मोग प्राप्त होते है, उनका 
भोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हयो जाते है, तच प्राणीको 
बाध्य होकर वहोँसे वापस छौटना पडता है । वह चन्द्ररोकसे 
आकारामे आता है, वसे वायुषूप हो जाता है, फिर धूमके 
आकारमे परिणत हयो जाता है, धूमसे बादल्मं आता है, 
नाद्क्से मेष बनता है, इसके अनन्त जलकर रूपमे प्थ्वीपरं 
बरप्तता है, बहोँ गेह, जो, तिक, उडद आदि बीजोमं या 
वनस्पतियोमे प्रविष्ट होता है । उनके द्यारा पुरूषके वीये प्रषिषट 
लोकः खीकी योनिम सीचा जाता है ओर अपने कमांनुसार 
योनिको पाकर जन्म प्रहण करता है ( छान्दोग्य ड ० ५। 
१० | ५, &, ७; बृहदारण्यक उ० ६ ।२। १६ )। 


तम्बन्ध- ईस प्रकार उत्तरायण जर दश्चिणायन-दोनों भागोका वणन करके अब्र उन दोनोका सनातन 


मार्ग बताकर इत विषयका उपसंहार करते है. - 


थ्‌] ४९ ल ९.९ 
शक्रुकष्णे गती दह्येते जगतः 
यात्यनावृत्तिमन्ययाघतंते 


एकवा 
गी० तण वि० ४५- 


मते । 
पुनः ॥ २६ ॥ 


साश्चते 
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# शीता-त्वविवेचनी रीका # 


क्योंकि जगतुक्रे ये दो प्रकारके-ग॒ङ्क ओर कृष्ण अ्थीत्‌ देवयान ओर पितयान मागं सनातन माने 
गये हँ । इनमे एकक डारा गया हआ-जिखसे वापस नदीं छोरना पडता, उस परम गतिको घात होता हे 
ओर दुखरेके द्वारा गया हुआ ्लिर वापस आता है अथौत्‌ जन्म-सृत्युको भाघ टोता ह ॥ २६ ॥ 


ग्र -यर्ह (जगतः? पद किंकरा वाचक है ओर 
दोनों गतिर्योके साथ उप्तका स्या सम्बन्ध है एवं इन 
दोनों मार्गो (ाश्रत' कहनेक्रा क्या अथिप्राध है ? 
उत्तर-यहां (जगतःः पद ऊपर-नीचेके लोकमि 
विचरनेवाटे समस्त चराचर प्राणियोका वाचक है, क्योंकि 
समी प्राभी अधिकार प्राप्त होनेपर दोनों मर्मेह्रारा गमन 
कर सक्ते हँ । चौरासी टख योनिम मटकते.टकते 
कभी-न-कभी भगवान्‌ दया करके जीवमात्रको मलुष्यशरीर 
देकर अपने तथा देवताओंके ठेकोमे जानेका सुअवसर देते 
६। उस समय यदि वह जीवनका सदुपयोग करे तो दोनोभेसे 
किसी एक मार्गके द्वारा गन्तव्य सानङ्घो अव्य प्रात कर्‌ 
पकता है । अतएव प्रकारान्तस्से प्राणिमात्रके साथ हन 
दोनों मागोका सम्बन्ध है | ये मार्ग सदासे ही मस्त 
प्राथियुकिच्यि है ओर सदैव रगे । इीच्ि इनको “राश्चतः 
कटा हे | यपि महाग्रस्ये जव समस्त लोक्‌ भगवानूमें 
टीन हो जते हँ, उस्‌ समय ये मार्ग जीर इनके देवता भी 
टीन हो जति है तथापि जत्र पुनः सृष्टि हती है, त 
रकी मति ही इनका पुनः निर्माण हयो जाता है । अत; 
इनको शाश्वतः कहनेमें कोई भापत्ति नहीं है | 
प्रभ--इन मागकि शुक्क' ओर कृष्णः नाम रखनेका 
क्था अभिप्राय है? 
उत्तर-परपेश्वरके परमधाम जाचैका जो मार्ग है, वह 
प्रकाराषय-दिष्य है| उतके अधिष्ठातृ देवता भी सव प्रकाश- 


मय हैँ ओर उक्तम गमन करनेवाठेकरे अन्तःकरणमें भी षदा 
हीज्ञानका प्रकाश रहता हैः; इघव्यि इस मार्भका नामुक्छ' 
रक्ला गया है | ओर जो ब्रह्माके खोकतक समस्त देवटोकोमें 
जानेका मागं है, वह जुकरमार्गकी अपेश्चा अन्धकारयुक्त है । 
उसके अधिष्ठातृदेवता भी अन्धकार्खष्य हैँ तथा उसमें 
गमन करनेवाले लोग भी अन्ञानपे मोहित रहते है । 
इसल्यि उस्‌ मार्गका नाम कृष्ण्‌, रक्वा गया है । 

प्रभ -“अनावृक्तिः शाब्द किप्का वाचक है ओर 
उसके प्रथोगका यज क्या अभिप्राय है 2 

उत्तट-जहों जाकर साधक वापद्त नही ठोटता, जो 
भगवान्‌का परमधाम है, उक्ीका वाचक यज्लँ अनावृत्तिः 
शाब्द है । चौबीस इ्टोकमे शाक्टमार्गसे ज नेवालेको 
ब्रह्मक प्राप्ति वतटायी गयी है । दयँ जानिके वाद मनुष्य 
पुनजन्मको नही प्रता, अतएव उसे “अनावर्तिः भी कहते 
हे, यही बात स्पष्ट केकर व्ि यदय पुन; (अनान्रत्तिः 
रान्दका प्रयोग किया गया है| 

बरभ-“पुनः आवतते का क्था माव दहै? 

उत्त-इससे मगवान्‌ने क्रष्णमा्गके द्वारा प्रपत होनेबाले 
सभी सोकोंको पुनराघ्रत्तिरील बतत्ाया है | माव यह है कि 
कृष्णतागंसे गया हुआ मनुष्य जिन-जिन लोक्षोको प्रप्र होत। 
दै, वे सव्र-के-सव लोकं विनाराशीर है | इसव्यि इशत मार्मसे 
गये इर मनुष्यको शैटकः गृ्युलोकमे वापप्त आना पड़ता है| 


सम्बन्ध जत्र उन दीनां मार्को जाननेकाठे योगीशी अंसा करे अर्जुनको योयी बनने ल्थि कहते है-- 


भ ल © ^ ~ १ 
नत सती पाथं जानन्योगी मुह्यति कथन | 


तस्मात्सर्वेषु केषु 


यागयुक्तो भ्रा्ज॑न ॥ २७ ॥ 


हे पाथ | इस प्रकार इन दोन मार्गोकरो तखसे जानकर कोद भी योगी मोदित नहीं द्योता । इख कारण हे 
क 9 क ॥ 

अर्जुन ! तू सथर कालम समवुद्धिरूप योगसे युक्त हो अथौत्‌ निरन्तर मेरी प्र धिके लिये खान करनेवाद्या हो । 

ग्रशष--यह “९ते' विशेषणके सहित "चती! पद किप्त- 

का वाचक है ओर उक्षको जानना क्या? 


उत्तर-पूवेरलोकोम जिन दो मार्गो वणन हआ है, 
उन्हीं दोना मारगेक। वाचक यद्ग ८९ते' विशेषणके सहित 
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‹सृती' पद है । सकाम भावे युम कर्मोका आचरण ओर 
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नारवान्‌ ओर तुच्छ समञ् ठेनेके कारण किसी भी प्रकारके 


देबोपासना करनेवाख पुण्यात्मा पुरूष कृष्गमार्मसे जाकर 
अपने कर्मालप्तार देवलोको प्राप्त होता है ओर पुण्योका 
क्षय होनेपर बहोँसे बापघ्त लोट आता है (२) २०-२१)। 
निष्कासभावसे क्मापास्ना वरतेबाठे कर्मयोगी तथा 
कतृत्वाभिमानका व्याग करनेवाले सांस्ययोगी दोनों हयी 
शहृमागसे भगवानूवे प्रपघामको प्राप्त हो जाते है, 
उन्हं वहांसे फिर कभी वापप्त नहीं लौटना प्डता-स 
बातको श्रद्धापूवंक अच्छी प्रकार समञ्च लेनादही इन 
दोनों मार्गोक्षो तच्चसे जानना है । 

ग्ररन-यहां ध्योगी' का क्या अभिप्राय है ओर 
(कश्चनः विरोपण देकर क्या भाव दिखलटाया गया है 
एवं उसका मोहित न होना क्या है ? 

उत्तर-कमयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोम्‌ 
आदि जितने प्रकारके परमेश्वरकी प्रा्िके उपायमूत योग 
बताये गये है, उनके अनुकार चेष्ठा करनेवाठे सभी प्ाधकं 
"योगी हँ | उनमेसे जो कोड भौ उपर्युक्त दोनों मार्मोको 
तच्चसे जान छेता है, वह मोहित नदीं होता- यही बात 
समक्षानेके व्य 'कश्चन"का प्रयोग किया गया हे | उपर्युक्त 
योगसाधनमे च्गणा हआ भी मनुष्य इन मार्गेका तच्च न 
जाननेके कारण खभाववश्च इस वीक या परलोकके भोगे 
आक्त होकर पाधनसे शष्ट हो जाता है, यही उसका 
मोहित हाना है । कितु जौ इन दोनों मार्गेको ठखसे 
जानता है, बह पिर ब्रह्मगोकपयन्त समस्त ठोकोके भोर्गोको 


भोगोमे आप्क्त नहीं होता एवं निरन्तर परमेश्वरकी प्रा्िके 
ही साघनमे लगा रहता है । यही उसका मोहित न होना है। 

म्ररन- य्य (तस्मात्‌ पदसे क्या ध्वनि निकल्ती है 
ओर अजुनको सब समय योगयुक्त होनेके व्यि कहने- 
का क्या अभिप्रपयदहै १ 

उत्तर- यहां "तस्मात्‌, पदसे भगवान्‌ यह ध्वनित कर 
रहे है कि भगवघ्प्रा्िके साघनदखू्प योगका इतना महच्च 
है कि उससे युक्त रहनेवाला योगी दोनों मार्गोका त 
मलीमोति समज लेनेके कारण किसी प्रकारके भी मोगों- 
मे आसक्त होकर मोहित नद्य होता, इसय्यि तम भी 
सदा-सवेदा योगयुक्त हो जाओ; केवर मेरी ही प्रीतिके 
व्यि निरन्तर मक्तेप्रधान कमयोगमें श्रद्धापूर्वकं तत्परं 
रहय । इष अध्यायके सातवें श्लोकम भगवानूने रेसी ही 
आज्ञा दी है, क्योकि अजुन इषीके अधिकारी ये | 

यहम मगवान्‌ने जो अजुनको सब कार्म योगयुक्त 
होनेके च्ि कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य-जीवन 
बहत थोडे ही दिनांका है, मृत्युका ङु भी पता नहीं 
हे कि कब आ जाय | यदि अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको 
साधनम लगाये रखनेका प्रयत नहीं किया जायगा तां 
साधन बीच-नीचमें छ्ृटता र्गा ओर यदि कहीं साधन- 
हीन अवस्थामे म्घ्यु हौ जायगी तो योगच्चष्ट होकर पुनः 
जन्प ग्रहण करना पडगा । अतएव मनुष्यको भगवत्‌ 
प्राप्िके साधनमे नित्य-निरन्तर ल्गे ही रहना चाहिये 


सम्बन्ध-भगवान्‌ने जजुंनको योययुक्त होनेके ठिये कहा । अब योगयुक्त पुरषक्री महिमा ओर हस अध्यायमें 
वर्णित रहस्यक्रो समकर उसके जनुसार साधन करनेका एल बतलाते हए इस अध्यायक्रा उपहार करते हं-- 
(> म भ्र ० (^~ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अ तः | $ (~< {© गी ० भ, 
अस्येति तत्सवैमिद्‌ विदित्वा योगी परं खानमपेति चायम्‌॥ २८ ॥ 
योगी पुरुष इस रटस्यको तत्वसे जानकर वेदोके पद्नेमे तथा यज्ञ, तप ओर दानादिके करनेमे जो 
पुण्यफल कहा दै, उस सबको निःसंदेह उह्ह्वन कर जाता है ओर सनातन परमपदको घाप्त होता है ॥ २८ ॥ 


श्रय “योगी किंसका वाचक है ! 
उत्तर-मावस्राप्िके लिये जितने प्रकारके साघन 
बताये गये है, उनमेसे किसी भी साधनमे श्द्धा-मक्तिूर्वक 


निरन्तर चमे रहनेवाछे पुरुषक्षा वाचक यल '्योगी' है । 
प्रदम्‌, पद किंसका वाचकं है ओर उसकी 
तत्त्वसे जानना क्या है ! 


गक क. त ९ क वक च क = व वह. २.१। 
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उत्तर-इस अव्यायमं वणित समस्त उपदेशका वाचक 
यहाँ “इद म्‌, पद है । ओर इसमे दी इई शि्नाको अथात्‌ 
मगवानके छगुण-निगण ओर साकार-निराकार खखूपकी 
उपासनाको, भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर माहात्म्यको एवं 
किष प्रकार पाघन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है, कहँ जाकर मनुष्यको ठोटना पड़ता है ओर कों 
पटच जानेके वाद्‌ पुनजभम नद्य होता, इत्यादि जितनी 
बते इस अध्याये वतटायी गयी है, उन सवको 
भटीमांति समञ्च लेना ही उसे तच्वसे जानना है | 
्र्न-यहां वेदा, थ्ज्ञः, (तपः ओर "दानः शब्द 
करिनके वाचक हैँ १ उनका पुण्यफक क्या है ओर उसे 
उष्छद्घन करना क्या है ! 
उत्तर-यर्दा वेद्‌! शब्द अङ्गौ सहित चारो दका ओर 
उनके अनुकूट समस्त शालो का, "यज्ञ शाल्विहित पूजन, 
हवन आदि सव प्रकारके पङ्ञोका, (तप त्रत, उपवास, 
इन्दियसंयम, खधमपाठन आदि सभी प्रकारके साचविहित 
तपोका ओर (दान अन्नदान, विचादान, शषेत्रदान आदि 


व प्र कारके राखविहित दान एवं परोपकारका वाचक है । 


्द्धा-मक्तिपूवक सकामभावसे वेदश्चाख्रोका खाध्याय तथा 
यज्ञ, दान ओर तप आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेसे जो 
पुण्यसंचय होता है,उस पुण्यक्रा जो ब्रहमठोकपयेन्त भिन- 
भिन्न देवखोकोँकी ओर वहे भोर्गोकी प्राप्िख्य फट वेद्‌- 
दाल्लोमे बतलाया गया है, वदी पुण्यफर है । एवं जो उन सब 
लोर्कोको ओर उनके भोगोंको क्षणभङ्गर तथा अनित्य 
समञ्चकर्‌ उनम आसक्त न होना ओर उनसे सर्वथा उपरत 
हो जाना है, ध्वी उनको उदछछक्गन कर जाना दहै। 


प्रभ-“आयम्‌' ओर "परम्‌" विरोषणकर सहित 'स्थानम्‌ 
पद्‌ किसका वाचक है ओर उसे प्राप्त होना क्या दहै 


उत्तर-इस अध्याय्मे जौ मगवान्‌के परमधापके नामसे 
कहा गया है, जहाँ जाकर मनुष्य पुनः इप्त संपास्वक्र्मे नह 
आता, जो सव्रका आदि, ससे परे भर श्रेष्ठ है, उीका 
वाचक यहां परमः ओर (आदम्‌, विरोषणके सहित (स्थानम्‌! 
पद्‌ है; उसे तसे जानकर उस्म चे जाना ही उसे प्राप्त 
हो जाना है । इसीको परम गतिकी ग्राक्षिःदिव्य पुरुषकी प्रापि 


परम पद्की प्रापि ओर भगवद्भावकी प्राप्ति भी कते ह । 


4 


ॐ तत्रति श्रीमद्गयवदवीतासुपनिषत्तु बहमविद्यायां योगग्चास श्रीकृष्णार्ुनसंवादे 
जक्षरवह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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ॐ श्रीपरमीस्थने नसः 


नवमोऽध्यायः 
इस अध्यायमे भगवान्‌ने जो उपदेश दिया है, उसको उन्होंने सब विद्ाओंका ओर समस्त 
अध्यायका नाम गुप्त रखने योग्य भावोंका राजा वतलया है । इतव्यि इस अध्यायकां नाम॒ शराजववाराजगुद्ययोग' 
रक्खा गया है । 
दप अध्यायके पहले ओर दूसरे श्तमेकोमे अ्ुनको पुनः विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश कएने 
अध्यायका सक्षेप कौ प्रतिज्ञा सरके उप्तका माहात्म्य बतलाया है, तीरम उत्त उपदेरामे श्रद्धा न रखनेवा्खके च्यि जन्म- 
मरणरूप सं्रिचक्रकी प्राप्ति बतलायी गयी है । चोथेसे छठेतक भगवान्‌के निराकाररूपकी व्यापकता 
ओर निर्टपताक्रा वणन करते हए भगवान्‌की ईश्वपीय योगश्चक्तिका दिग्दर्शन कराकर उसी खर्म समस्त मूतोकी स्थिति 
वायु ओर आकाश्चके दषटान्तप्रववंक बतखायी गथी है । तदनन्तर सातवेसे दसवतक महाप्रख्यके समय मस्त प्राणिर्योका 
भगवान्‌को प्रकृतिमे व्य होना ओर कल्पोके आदिमे पुनः भगवानकते सकारसे प्रकृतिद्रारा उनका र्चा जाना एवं इन सब 
कर्मकरो कते इर भी मगवान्‌ का उनसे निर्टिक्त रहना बतखाया गया है । ग्यारहवें ओर बारहवेमे भगवानक्े प्रभावको 
न जाननेके कारण उनका तिरस्कार कनवको निन्दा करके तरवे ओर चोदहवेमे भगवानके प्रभावको जाननेवाले 
अनन्य भक्तोके भजनक प्रकार बतलाया गया है । पद्रहवेमे एकलवभावसे ज्ञानय्ञके दारा ब्रहम्षी उपासना करनेवाडे ज्ञान- 
योगिोका ओर्‌ विश्वर्प परमेश्रस्की उपासना करनेबालोका वर्णन किया गया है । तदनन्तर सोर्देसे उन्नीपवेतक 
भगतरान्‌ने अपने गुण, प्रभाव ओर विभूतिस॒हित खरूपक्षा वणन करते हए काय-कारणखूप समस्त जगतकतो भी अपना 
खरूप बतखया हे । वीव ओर इकीसवेपे खग भोगके ल्ि यज्ञादि कर्मं करनेवाठोके आवागमनका वर्णन करके बाईसवेमे 
निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले अपने भक्तोका योगक्षेम खयं वहन करनेवी प्रतिज्ञा की है । ते$सवेसे पचीसवे- 
तव अन्य देवताओंकी उपासनाको भी प्रकारान्तरसे अविषिपूर्वक अपनी उपासना बतलकर तथा भगवानूको तत्वसे न 
जाननेकी बात कहकर उसका फल उन-उन देवताओंकी प्राप्ति ओर अपनी उपास्तनाका फर अपनी प्रापि बतलाया 
है । छन््रीवमे मगवद्धक्तिकी सुगमता दिखत्कर सतता$्सवेमे अजुनको सन कर्मं मगवदर्पण करनेके च्यि कहा है ओर 
अद्भाईसवेमे उक्तका फक अपनी प्राति वतलया है । उन्तीसवेमे अपनी समताका वर्णन करके तीव ओर इकतीसर्वमे 


` दुराचरी होनेपर भी अनन्य भक्तकरे भगवदूभजनका महत्व दिखाया है । बत्तीस अपनी शारणागतिसे खी, वेदय, 


द ओर च'णडालदिको भी परम गतिरूय पक्की प्राति बतलायी है । तैतीसप्रे ओए चौतीसेमे पुण्यक व्राह्मण 
ओर राजपिं सक्तजगोकी बडाई करके रारीएको अनिव्य बतठति इए अर्जुनको अपनी रारण होनेके ल्िे कहकर अङ्गो 
सहित शरणागतिके खशूपका निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किया है । 

सस्बन्ध-- सातव जध्यायके जारम्भमे मगवानूने विन्ञानसहित ज्ञानक वर्णन करनेकी व्रतिन्ना की थी | उसके 
अनुसार उस विषयकरा वणन करते हए अन्तमे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, जधिमृत, जपिरेव ओर अधियज्के सहित भगवान्‌ 
को जाननेक। एवं अन्तकालके भगवचिन्तनकी बात कही | इसपर आवे जध्यायमे जर्ज॑नने उन त्को जौर अन्त- 
कलक उपासनाके किषयको समन्ननेके लिये सात प्ररन कर रयि । उनमेसे =: प्ररनोक्ञा उत्तर ती भगवान्‌ने सक्षेपमे 
तीसरे ओर चौथे सछोकोमें दे दिया; तु सातवे प्ररनके उत्तरम उन्हने जिस उपदेश्रका जारम्भ किया, उसमें सारा-का- 
सारा आठवा जध्याय पूरा हो रया । इस प्रकार सातवे अध्यायमें जरम्‌ कि इए विन्नानघ्रहित ज्ञानका साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन न होनेके कारण उती विषयको भ छीभाति समननानेक्े उदैरत भगवान्‌ इस नवम अध्यायक्षा जारम्भ करते हँ । 
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तथा सातवें उध्यायमं वर्णित उपदेद्यके साथ इस्तका धनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेके व्ये पहठे इटोक्मे पनः उसरी 


विन्नानसहित ज्ञानका वणन करनेकी प्रतिज्ञा करते हँ-- 


श्रीमगवानुवाच 
इद तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूये | 
लान विज्ञानसहितं यञ्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽशभात्‌ ॥ १॥ 


५१५ श्रीभगवान्‌ बोले दोषदश्िरदित भक्तके लये इस परम गोपनीय विज्ञानसलदहित क्षानको पुनः 
भति करहृगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप खंसारसे मुक्त दो जायगा ॥ १ ॥ 


्र्ष- “अनसुयवे पदका क्या अर्थं है ओर यं 
अजुनवो “अनसूयु कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-गुणवानकि गुणोको न मानना, गणोमें दोष 
देखना, उनवी निन्दा करना एं उनपर मिथ्या दोपोंका 
आरोपण करना अपया" है । जिसमे खमभावसे ही यह 
असूया" दोष विल्वुल ही नहीं होता, उसे (अनसुयुः कहते 
हं । यहं भगवान्‌ने अजुनको 'अनसुयुकहकर यह माव 
दिखाया है कि जो सुञ्षमे श्रद्धा रखता है ओर असुया- 
दोषसे रहित है, वही इस अध्यायमे दिये दए उपदेश्चका 
अधिकारी है । इसके विपरीत पश्चमे दोषदृष्टि र्खनेवा 
भश्रद्वाटु मनुष्य इतत उपदेशका पात्र नीं है | अशघरहवं 
अध्यायके सडसव्वे रत्कमें भगवान्‌ने स्पष्ट राब्दोमें कटा 
है कि “जो मुन्ञमे दोषदृष्टि करता है, उसे गीताराख्चका 
उपदेश नही सुनाना चाहिये |? 
प्रभ-यहां “इद म्‌ःपद किप्तका व।चक है ? ओर जिसके 
कह नेवी प्रतिज्ञा की है, वह विक्ञानसहित ज्ञान क्या है? 
उत्तर- सातवें,आव्वं ओर इस्त नवे अध्यायमें प्रभाव ओर 
महच आदिके हस्यसहित जो निगुण-निराकार-तच्चका 
तथा लीरा) दह स्य) मह च ओर प्रभाव आदिके सहित पगुण 


निराकार ओर साकार त्का; एवं उनकी उपर्न्धि कराने- 
वाठे उपदेशांका वर्णन हआ दै, उन सवका वाचक यौ 
“इदम्‌! पद है ओर वदी विक्ञानसहित ज्ञान है । 

ग्रश्च--इसे गुह्यतमम्‌? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर संसारम ओर राश्लोमे जितने भी गुप्त रखने 
योग्य रहस्यके विषय माने गये हँ, उन सत्रमे समग्ररूप 
मग्वान्‌ पुरुषोत्तपवे तच्च, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति ओर 
महच्च आदिक साथ उनकी शरणागतिका खरूप सत्रसे 
बदकर गुप्त रखनेधोग्य है) यही भाव दिखटनेके लये 
इसे 'गुद्यतमः कहा गया है । पंद्हवे अध्यायके बीते 
ओर अरहवें अध्यायके चौसख्वें स्खोकम भी इस प्रकार- 
के वर्णनको भगव्रानने शगुद्यतम' कहा है । 

रभयं “अशुभः शब्द कि्का वाचक है ओर 
उससे मुक्त होना क्या है ! 

उत्तर-समस्त दुःखोका, उनके हेतुभूत कर्मोका, दुरभुणो- 
का, जन्म-मरणख्य संघ्ार-बन्धनका ओर इन स्के कारण- 
रूप अज्ञानका वाचक यहाँ अशुभः शाब्द है । इन सबसे 
सदाके व्यि सम्पूणतया छुट जाना ओर परमानन्दखरूप 
परमेश्वरो प्राप्त ह्यो जाना ही अञ्युभसे मुक्त होना है । 


सम्बन्ध भगवानूने जित विन्नानत्रहित ज्ञानक उपदेद्रकी प्रतिन्ना कौ, उत्तके प्रति श्रद्वा, प्रेम, सुननेकी 
उक्तण्ठा यर उपदेशक अनुसार आचरण करने अत्यधिक उत्त्ाह उसत्र करनेके ठिये भगवान्‌ अब उसका 


यथाथं माह्यत्सय सुना हैँ-- 





न॒ गुणान्‌ गुणिनो दन्ति स्तोति मन्दगुणानपि। 
नान्यदोषेषु रमते सानसूया प्रकीतिता ॥ ( अ्रिस््रति ३४ ) 


जो गुणवानौके गुणका खण्डन नदीं करता, थोडे गुणवार्खकी भी प्रशंसा करता है ओर दूसरेके दोषोमे प्रीति नदीं 


करता, उल मनुष्यका वंह भाव अनसूधा कदलाता ह । 


। 
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राजविया 
प्रत्यक्षावगमं 


राजगाद्यं 
धम्थं 


पवित्रमिदस्रत्तमम्‌ । 


ससखं कलतंमव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 


यह विज्ञानसदित ज्ञान सब विद्ाओका राजा, सब गोपनीयं का राजा, अति पविः अति उत्तमः 
परत्यक् फटवाखा, धर्मयुक्त, साधन करनेमे बड़ा खगम ओर अविनारी दहै ॥ २॥ 


प्र्-इष इरोकमे आया आ टम्‌? पद्‌ किसका 
वाचक है १ ओर उसे "राजविद्या तथा 'राजगुद्य कहने- 
का क्या अभिप्राय दहै! 


उत्तर-पूवश्टोकमे विज्ञानसहित जिस ज्ञानके कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका वाचक यहं इदम्‌” पद्‌ हे । 
संसारम जितनी भी ज्ञात ओर अज्ञात विचा हैँ यह उन सब- 
मे बदकर है; जिसने इस विद्याका यथां अनुभव कर सिया है, 
उसके च्ि फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । इप्तथिये 
हसे राजविध। अथात्‌ सब विय ओंका राजा कहा गथा हे | 
इमे मणवान्‌के सगुण-निगुण ओर साकार-निराकार खखूप- 
करे तच्चका, उनके गुण्‌, प्रभाव ओर महच्का, उनकी 
उपाक्तना-विधिका ओर उसके फरक्का भलीभंति निर्देश 
किया गया है । इसके अतिसर्क्ि इसमे भगवान्‌ने अपना प्तमस्त 
रहस्य खोलकर यह तख समना दिया है कि मै जो श्रीकृष्ण- 
ख्ये तम्हारे सामने विराजित द इस समस्त जगत्‌का कत्ता- 
हर्ता, सवक आधार, सव॑ शक्तिमान्‌) पलरह्म परमेश्वर ओर 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम द्रं । त॒म सब प्रकारसे मेरी शरण आ 
जाओ । इक प्रकारके पम गोपनीय रहस्यकी बात अजुन- 
जैसे, दोषदष्टिहीन परम श्रद्धावान्‌ मक्तके सामनेही कही जा 
पकती है, हर एकके सामने नहीं । इपीव्ये इसे राजगद्य- 
अर्थात्‌ पब गोपनीयोंका राजा बतलाया गया है | 
प्र इसे (पवित्रः ओर “उत्तमः कहनेका 
अभिप्राय है १ 
उत्तर--यह उपदेश इतना पावन करनेवाखा है कि 
जो कोई भी इसका श्रद्धापूवंक श्रवण-मनन ओर इसके 
अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों ओर 
अवगुणोका समूल नाश करके उसे सदाके व्यि परम विशुद्ध 
बना देता है । इीय्यि इसे "पवित्रः कहा गया है । ओर 
तंसा जितनी भी उतत वस्तु ह यह उन सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; इसब्थयि इसे “उत्तम! कहा गया है । 


त्या 
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प्र्-इसके य्ि प्रत्यक्षावगमम्‌ ओर “घम्यम्‌? 
विरोषण देनेका क्था अभिप्राय है १ 


उत्तर. विज्ञानसहित इस ज्ञानका फक श्राद्धादि कर्मोकी 
सोति अदृष्ट नहीं है । साधक उयो -उ्यों इप्तकी ओर आगे 
वदता है, व्यो-ही-त्यो उसके दुगुणों, दुशचारो ओर दुःखो 
का नाञ्च ह्योकर, उसे परम शान्ति ओर परम सुखका प्रत्यक्ष 
अनुभव होने कगता है, जिप्तको इसकी पूणख्पसे उपर्न्धि 
हो जाती है, वह तो तुरंत ही परम सुख ओर परम शान्तिके 
समुद्र, परमप्रेमी, परम दयाटु ओर सबके खद्‌, साक्तात्‌ 
मगवानको ही प्राप्त हो जाता है । इधीव्ये यह श्रत्यक्ा- 
वगम है | तथा वर्णं ओर आश्रम आदिके जितने भी विभिन्न 
धर्म॑ बतकये गये है, यह उन सबका अविरोधी ओर 
खाभाविक ही प्म धर्ममय होनेके कारण उन सबकी 
अपेक्षा परब्र है 1 इसव्ि यह धम्य है । 

ग्रश्र-इसे (अव्ययम्‌, ओर (कलं पुषुखम्‌ः कहनेका 
क्षा अभिप्राय है १ 

उत्तर-जैसे सकामकर्भं अपना फल देकर समाप्त हो 
जाता है ओर जैसे घांाचि विवा एक बार पढ ठेनेके बाद 
यदि उसका बार-बार अम्याप्त न किया जाय तो नष्ट हो जाती 
है--भगवान्‌का यह ज्ञान-विज्ञान वैसे न नहीं हो सकता। 
इसे जो पुरुष एक बार भी माति प्राक्त कर लेता है, वह फिर 
कभी किसी भी अव्यामे इसे भूक नहीं सकता } इसके अति- 
रि इसका फक भी अविनाशी है; इसव्ये इसे अव्यय! कहा 
गया है । ओर को$ यह न समञ्च बैठे कि जब यह इतने मह॑ख- 
की बात है तो इखके अनुसार आ चरण करके इसे प्राप्त करना 
बहुत ही कठिन होगा, इसीलिये भावान्‌ यहो “कत घुद्ठुलम' 
इन पदोका प्रयोग करवै कहते है किं यह स्ाधनमे बहत द्यी 
सुगम है । अभिप्राय यह है कि इस्त अध्याय किये हए उप- 
देशके अनुसार भगवान्‌की शरणागति प्राप्त करना बहत ही 
सुगम है । क्योकि इसमे न तो किसी प्रकारके बाहरी आयोजन- 
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की आवदयकता है ओर न कोई आयास ही करना पडता अरम्भसे दही सम साधर्कोको शान्ति ओर्‌ सुखका 
है । सिद्ध होनेके वादकी वातं तो दूर्‌ रही, साधनके अनुभव होने क्गता है | 
सम्बन्य--जवब विन्नान सहित ज्ञानकरी इतनी महिमा हे जोर इसका साधन मी इतना सुगमहे तो भिर 
सभी मनुष्य इसे धारण क्यो नहीं करते ? इय जिन्नासापर अश्रदाको ही इतं व्रधान कारण रदिखलानेकरे दिये 
भरावान्‌ अव इसपर श्रद्धा न करनेवाठे मनुष्योकी निन्दा क्रते है-- 
अश्रदधानाः पुरुषा धम॑श्यास्य परंतप | 
अप्राप्य मां निवतन्ते ्रत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 
हे परम्तप { इस उपयुक्त धर्मम धद्धारहित पुरुष सुचको न पराप्त दोकर सूत्युरूप संसारचत्रमे 
मण करते रहते हँ ॥ ३ ॥ 
्र्न-“अस्यः विरेषणके सहित ध्वर्मस्य' पद किंस महच्च आदिमे विश्वास न होनैके कारण मावान्‌की | 
धका वाचक है तथा उसमे शरद्धा न करना क्या है { उपदयुक्त भक्तिका कोई साधन नहीं करते ओर्‌ अपने टेम 
उत्तर-पिछछठे रंव्यीकमं जिस ॒विज्ञानसद्वित ज्ञानका मजु जीवनक भोगोनि भोग ओर उनकी प्रापिके विविध 
मास्य बतवमया गया है ओर इसके आ पूरे अधयाये उपायम ही न्य न करते ह, उनका वाचफ़ यहं 
जिसका वर्णन है, उीका वाचक यहयँ अस्य विशेषणके नाः ¶ द ॥ 
परहित वर्मस्य? पद्‌ है । इस प्रसद्वमे वर्णन किये हए मगवान्‌- . “^ - रहत पुरुप सुञ्चको न प्रप्त होकर त्यु 
के रूप; प्रमव, गुण ओर मङ्चको, उनकी प्रा्तिके उपाय- संसारचक्रं श्रमण ( हँ इतत कथनकाक्या अभिप्रायहे ! 
| को ओर उसके फठको सत्य न मानकर उक्तम अपम्भावना उत्तर यह अभिप्राय हे कि चौरासी खख योनि्ोमि 
। ओर विपरीत मावना करना ओर्‌ उसे केवट रोचक उक्ति प कमी भगवान्‌की दयासे जीवको 
| | तमञ्जना आदि जो विश्वपतविरोधिनी भावनां है वही 4 44 ५. पत्त करनेके चयि मलुष्य- 
१ | 1 = । ् भगवान्‌ वचने | 
| -अश्रदभानाः? पद कित प्रेणीके मलु्यका न रलनेके कारण मजन-्यान आदि साधन नह स 





| ॥ वाचक है ! वरे भगवान्‌को न -पाकर्‌ फिर उती जन्म-पृ्युरूप संसार 
| | ॑ उत्तट-जौ खग भगवान्‌के लख्य, गुण, प्रभाव ओर चक्रम पडकः पूरक भाति मटकने र्गते है। 
| | | सखन्य-पूर्वरोकमे भयवानूने जित विज्ञानपतहित ज्ानका उप करनेकरी प्रत्ना की थी तथा त 
| | अन्यक्तसलपरका वर्णन करते है-- 
| = 9 0 जग न पू (^ 
मया ततामद सर्व इन्यक्छप्रातना | 
(~ ¢ भूः ~~ ॥ = वर्‌ 1 2 स $ 
मत्खथानि सवभूतानि न चहु तव्वस्यतः॥ 8 ॥ 
हय निराकार परमात्मासे यह सव जगत्‌ जलल, बरफके सड परिपूर्णं है ओर खव भूत मेरे 
| अन्तर्मेत संकटपके आधार स्थित दहै, कलु वास्तवमे मँ उनम स्थित नहा ह्व ॥ ४ ॥ 
। ्रश्न--“अव्यक्तमूर्तिना! पदसे भगवान्‌के किप खंख्य- १4 अध्यायकरे चौये दलोकमें जिसे 'भधियङ्नः; 
। कान्ध्यहै! आवे ओर दशवे स्योकोमें (परम दिव्यपुरुषः, नकं सोकर 
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'कवि' "पुराणः आदि बीस ओर इक्छीघवें सो कोपे “अन्यक्त 
अक्षरः ओर वाईसवे कमे भज्जिद्रारा प्राप्त ह्येने योग्य "परम 
पुरुष, बतलाया है, उघी सवव्यापी सयुण-निराकार खशूपके 
लशष्यसे यहाँ (अव्यक्तमूर्तिना! पदका प्रधोगण इ है । 

ग्भ्-“इदम्‌) ओर 'घवम्‌' विशेषणोके सहित जगत्‌) 
पद्‌ किंप्का वाचक है ? 

उत्तर- दम्‌, ओर "सवम्‌, विशेषणेति सहित (जगत्‌? 
पद्‌ यहो सम्पूणं जड-चेतन पदाथेकिं सहित इस समस्त 
ब्रह्माण्डकां वाचक है | 

म्रभ-अभ्यक्तमतिं भगवानूसे समस्त जगत्‌ किंस 
प्रकार व्याप्त है ! 

उत्तर-जेसे आकारसे वायु, तेज, जठ, प्थ्वी, घुवर्णसे 
गहने ओर मिद्वीसे उसके बने हृर बतंन व्याप्त रहते है, उसी 
प्रकार यह साया विश्च इसकी रचना करनेवाले सगुण 
परमेश्वष्के निरकारख्पसे म्याप्त है । श्रुति कहती है -- 

ईशा वास्यमिद ५ सब यव्विञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

८ ईशोपनिषद्‌ १ ) 

८इस संसारम जो कुछ जड-चेतन पदार्थसमुदाय है 
वह स रश्वरसे व्याप्त है ॥' 

ग्र-शछर्व भूतानि? पद किसका वाचक है ओर्‌ इन सन 
भूरतोको मगवानूमें खित बतलानेका का अभिप्राय है ! 

उत्तर- यह “भूतानि पठ सपस्त शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि तथा उनके विष ओर वास्यानोँके सहित प्तमस्त 
चरा चर प्राणियोँका वाचक हे } भावान्‌ ही अपनी प्रकृतिको 
खीक्छार क्के समस्त जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ प्रख्य 
करते है; उन्होने ही इस समस्त जगव्को अपने किसी अरामं 
धारण कर रक्खा है ( १०] ४२), ओर एकमात्र वैदी 
सबके गति, मतां, निवास्स्थान, आश्रय; प्रम, प्रलय, स्थान 
ओर निघान हैँ (९१८) इस प्रकार सबकी स्ति 
भगवान्‌के अधीन है । इसीष्यि सब मूर्तोको भगवानूमे 
खित बतछाया गया है । 

ग्रश्र--यदि यह पारा जगत्‌ भगवानूसे पणिूर्णं है 
तब फिर्‌ भँ उन सव्र मूतोमे सित नहीं ह" इश्च कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 


गी० त० विन ५६-- 
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उत्तर- बादलों आकाडकी माति समस्त जगतके 
अंदर अणु-अणुरमे व्याप्त ह्योनेपर भी भगवान्‌ उससे सवथा 
अतीत ओर सम्बन्धरहित हैँ | समस्त जगत्‌का नाञ्च हनेपर 
भी बादलोके नाडा होनेपर आकाशकी भति भगवान्‌ 
ज्यो-पे-त्यो रह ते हँ । जगत्‌के नाश्यसे भगवान्‌का नादा नही 
हता तथा जिप्त जगह इस जगत्की गन्ध भी नही है, वहो मी 
भगवान्‌ अपनी महिमामे सित ही है । यही माव दिखत्मनेके 
व्यि भगवान्‌ने यह वात कदी है कि वास्तवमे मै उन भूतोमें 
स्थित नहीं दँ । अर्थात्‌ मै अपने-आपमे ही नित्य सित ह | 

ग्र“ उन भूतम खित नहीं हर, मगवान्‌के 
क्त कथनका यदि निम्नठिखित भवर माना जायतो 
क्या आपत्ति है ! 

जैसे खप्नके वे सब जीव ओर पदार्थं खप्नद्रटा पुरुषके 
अंदर होनेसे वह्‌ पुरुष उन्हीके अंद१ सीमित होकर स्थित 
नहीं है, बाहर भी है, वेसे ही सारा जगत्‌ भगवान्‌के एक 
अरामं होनेके कारण भगवान्‌ उसके अंदर सवत्र व्याप्त 
होनेपर भी उमे सीमित नदीं है | 

दूसरे, जेसे खप्न देखनेवा>े पुरुषको क्वप्नके घव पदाथं 
खप्नावस्थामे प्रत्यक्ष दीखनेपर भी खप्नकी क्रियासे ओर 
पदा्थेसि वस्तुतः उसका कुक भी ष्म्बन्ध नहीं है, वह 
खप्नकी सृष्टिसे सर्वथा अतीत ओ सम्बन्धरहित है; वह 
खप्नसे पहर भी था, खप्नकालमे मी है ओर खप्नका नाद 
हो जानेके बाद भी रहेगा-वेसे ही भगवान्‌ सवेदा रहते है, 
सम्पूणं जगतक्रा ना हयोनेपर भी उनका नारा नदीं होता । 
बल्कि जक्ष जगत्की गन्ध भी नहीं है, वहां भी भगवान्‌ तो 
अपनी महिमामे आप स्थित हैँ ही । इस प्रकार उससे बथा 
अतीत ओर निप होनेषे बे उषम सित नहीं है | 

तीसरे, जेसे खपके स्र पदाथवस्तुतः खप्नद्र्टा पुरुषसे 
अभिन्न ओर उसके खूप होनेके कारण वह उसके अंदर 
नहीं है, बल्कि वह ही वह है, उषी प्रकार सस्त जगत्‌ 
मी भगवान्‌से अभिन्न उनका खल्य ही हौनेके कारण 
वे उसके अंदर स्थित नहीं है, बल्कि वेद्ीवे है| 

हसं तरह जगत्‌के आधार एवं उपएके अतीत हीनेसे 
ओर जगत्‌ उनका ख्य ही होनेसे, बे जगते स्थित नही 





| 
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ह । इसील्िये सगव।नने य्ह यह माव टिखनाया है कि 
मे जगतके अणु-अजणरमं व्याप्त होनेपर मी वस्तुतः उनर्मे यह माव भमी बहत टीक है । परतु यदह उस्तका प्रक्षङ् 
नहीं हरू वरं अपनी ही महिमामे अटक स्थित | 








+ गीता-तत्वविवेचनी यीका # 


उत्तर- कोई आपत्ति नदीं है | अमेदज्ञानकी टष्टिसे 


नहीं हे । 


नच मलत्थानि भूतानि प्य मे योगमैश्वरम्‌ । 


मूतश्रच्च च भूतस्थो 


ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 


वे खव भूत सुद्खमे स्थित नदीं है; कितु मेरी ईश्वरीय योगदाक्तिको देख कि भूतोच्ा धारण-पोषण 
करनेवाला ओर भूतोको उत्पच्च करनेवाला भी मेस आत्मा वास्तवे भूतम स्थित नदीं है ॥ ५ ॥ 


र्न पूवरलोकमे सब भूतँको मवान्‌ने अपनेमे खित 
बतखाया ओर इस र्लेकमे कहते दै करि वे सवर मूत मुक्षमं 
स्थित नहीं हँ | इस विरुद्ध उक्तिका यौ क्या अभिप्राय हे ? 
उत्तर-यहौँ इत विरुद्ध उक्तिका प्रयोग करके ओर साथ 
ही अ््जनको अपनी ईश्वरीय योगशक्ति देखनेके च्य 
कहकर मगवान्‌ने यह भाव दिखलया है कि अजुन ! तुम 
मेरी असाधारण योगदाक्तिको देखो ! यह केसा आश्चयं है 
कि आकाशम बादर्लोकी साति मस्त जगत्‌ सञ्च श्त 
भरी हे ओर नहीं भी है । वादर्खोका आधार आकारा है, 
परंतु बादल उसमे सदा नदीं रहते। वस्तुत; अनिव्य होनेवे 
कारण उनकी स्थि घत्ता भी नीं है । अतः वे आकाशमे 
नही ह । इसी प्रकार यह सारा जगत्‌ मेरी ही योगराक्तिश 
उत्यन्न है भर द्वी इसका आधार ई इसव्यि ती सव 
भूत सुञ्मे खित है; परत पेता होते इए भी वैँ हनसे सवथा 
अतीत # ये सुद सदा नहीं रहते ओर इनकी सुञ्षसे मिन 
तता नहीं है इसव्ि ये सुने खित नहीं है अतएव जवतकं 
मनुष्यकी दिम जगत्‌ है तवतक सव कुछ प्म ही है; मेर 
तिवा ईस जगतका को दूसरा आधार है ही नड । जव मे 
साक्षात्‌ हौ जाता है, तत्र उप्तकी टृ्टमे सङ्षसे भिन कोई वस्त॒ 
एह नहीं जाती, उस समय पुमे यह जगत्‌ नही है | 
श्र इस विरुद्ध उक्तिके सम्बन्धे भगवान्‌ 
निम्नट्वित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोष & ! 
त विद्र उक्तिपे भगवान्‌ अपने पूथकथित तिद्वान्त- 
व ही पुष्टि कर रहे है । जव खप्नकी पृटिको भति सारा 
जगत्‌ भवान्‌के संकस्पके आधार्पर ही है, वस्तुतः 
भगबानूसे भिन कोई सता है दी नर्य; त यह कना दीक 


है कि ३ ततव भूत भी सुञचमे नही ई । फिर यड सरी सृष्टि 
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दीलती कंसे है, इसका रदस्य क्या है, इस शङ्काके निवारणार्थं 
भगवान्‌ कहते दे अर्युन! यह मेरी अप्ताघारण योगराक्ति- 
का चमत्कार दै, देखो केसा आश्वर्यं है । सारा जगत्‌ मुञ्चे 
दीखता सी दै ओर वस्तुतः मेरे सिवा ओर कुछ है भी नहा । 
अभिप्राय यह है कि जवतक मनुष्यकी दष्टे जगत्‌ है तद- 
तक स कुछ सुञ्षमे ही खित है, मेरे सिवा इस जगत्‌का 
कोद अन्य आधार है दी नहीं | ओर बास्तवमे सै ही सन कुर 
, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ मो नहीं है । जच साधकको मेरा 
साक्षात हो जाता है, त उसे यह बात प्रत्य हो जाती हेः 
फिर उसकी द्मे सुञ्षसे भिन ओर को$ वस्तु रहती ही 
नहीं ! इस्यि वे सव मूत वस्तुतः मुञ्मे स्थित नहीं §& | 
उत्तर-कोरं दोष नहीं है । अभेदज्ञानकी दृष्टिसे चह 
भीटीक ही है । परंतु यहां उसका प्रसङ्ग नहीं है । 
ग्रभ-शे्रम्‌, ओर “योगम्‌! पद्‌ किंसके वाचक है ? 
ओर इनको देखनेके ल्य कहकर मगवानने इ इटोक 
कही इई कित बातको देलनेके व्यि कहा है ! 
उत्तर-सवके उत्पादन ओर सवमे व्यात्त रहते हए 
तथा सबका धाए्ण-पोषण काते हृष्‌ मी प्तवसे सर्वथा निदि 
एहनेकी जो अद्धत प्र मावमयी शक्ति है, जो ईश्वरके अतिरि 
अन्य किपीमं हो ही नहीं सकती, उसीका यहँ 'देश्ररम्‌? 
“योगम्‌? इन पदोद्वारा प्रतिपादन किया गया है | इन दो 
रलोकोम कदी इई सभी बातोको लध्यमे स्वकर भगवान्‌ने 
अर्जुनको अपना (रीय योगः देखने स्यि कहा है । 
्श्न-“भूतथ्रत्‌ ओर (भूतभावनः, इन दोनों पदोका 
क्या अभिप्राय है ? (मम आता! पद किसके वाचक्र हैँ 
ओर “मूतख्ः न का क्या अभिप्राय है ? 
उत्त--जो भूतोका घारण-पषण करे, उसे "मूतभथत्‌? 
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कृह्‌ ते हैँ ओर जो भूर्तोको उत्पन्न करे, उसे" भूतभावन !कृह्‌ ते 


है | “मम आत्मा! से भगवान्‌के सगुण निराकार खखूपका 
„ सर ताः ¢ शे >> 

निर्देश है | तात्य यह है कि भगवान्‌के इक्त सगुण निराकार 

खरूपसे हयी समस्त जगतकी उत्पत्ति ओर उघका धारण- 


४ कि > न च न नौ न चतक = ~ च = ~ र क ¬ 1 क र क कमक काक्वा क कावा 


न क्क ` अ „~ ~ द 


ददे 





पोष होता है, इसय्ये उदे “भूतभावन” ओर “भूत्त्‌? 
कदा गया है । इतना होनेपर भी बास्तवमे मगान्‌ इस 
समस्त जगत्स अतीत हँ, यदी दिखलानेके व्ये “भूतस्थः 
न" ८ वह सूतोमं स्थित नहीं है ) रेसा कडा गया है | 


¢ ४९ = = नर ^) 9 
सम्बन्ध-- पूव रठीकरमे भगवानूने समस्त मूर्तोको अपने अनव्यक्तरूयसे व्याप्त ओर उसीमें स्थित वतल्यया । 
अतः इस विषयक स्यष्ट जाननेकी इच्छ हयेनेपर अब्र दष्टान्तद्वारा सवान्‌ उसका स्पष्टीकरण करते है-- 


यथाक्ाशश्ितो नित्यं वायुः सवत्रगो 
भूतानि 


तथा सवोणि 


महान्‌ । 
मत्स्थानीत्युपधारय ॥ & ॥ 


जेसे आकाद्से उत्पन्न सवं विचरनेवाटा महान्‌ वायु सद्‌ा आकारामे दी स्थित है, वेसे ही मेरे 
९ वः क स्पू' त $. ५-५.५ ( 
संकस्पद्धारा उत्पन्न होनेसे सम्पूणं भूत सुयमे स्थित है, फेखा जान ॥ £ ॥ 


प्रभ्-य्होँ वायुको (सवत्रग' ओर्‌ (महान्‌) कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भूतप्राणियोके साथ वायुका साद्य दिखलनै- 
के व्ये उसे शछवत्रग ओर महान्‌ कहा गया है । अपिपराय 
यह है कि जितत प्रकार वायु सर्वत्र विचश्नेषाद्य है, उसी 
प्रकार सब भूत भी नाना योनियोमे रमण करनेवाये हैँ ओर 
जिस प्रकार वायु "हान्‌, अर्थात्‌ अत्यन्त विस्तृत है, 
उसी प्रकार भूतसप्रुदाय भी बहुत विस्तारा है । 

ग्रभर-यहां “नित्यम्‌” पदका प्रयोग करके बायुके सदा 
आकारामे स्थित बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--वायु आकाशसेही उत्पन्न होता है, आकराश्यमे 
ही शित रहता है ओर आकाशमे ही गीन हो जाता है- 
यह्वी भाव दिखलनेके व्यि (निध्यम्‌? पदका प्रयोग किया 
गया है । अभिप्राय यह है कि सब अवसथाओंमें ओर 
सव समय वायुका आधार आकाश ही है | 


गरश्-जेसे वायु आकारमं सित है, उसी प्रकार सब 
भूत मु्षमे सित है- इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-आकाराकी भाति मगवान्‌को सम, निराकार, 
अकती, अनन्त, असंग ओर निर्विकार वथा वायुकी मति 
मस्त चराचर मूती को भणवान्‌से ही उन्न; उन्हीमिखित 
ओर उन्हीमे लीन होनैवाञे बतनेके व्यि रेता कहा 
गया है | जैसे वायुङी उत्पत्ति, सिति ओर्‌ प्रख्य आकारा 
मे हयी होनेके कारण वह कभी किसी भी अवस्थामं आकारा- 
से अग्ग नहीं रह सकता, सदा दी आकाशम सित रहता 
है एवं पसा होनेपर भी आकाशका वायुसे ओर उसके 
गमनादि विकारोंसे कुछ भी सम्बन्ध नही है, बह सदा ही 
उससे अतीत है, उसी प्रकार पपस्त प्रणियांकी उत्पत्ति, 
लिति ओर प्रख्य मगवान्‌के संकत्पके आधार होनेक्े कारण 
समस्त भूतक्षसुदाय सदा भगवानूमं ही सित रहता ३; 
तथापि मगवान्‌ उन मूतसे सवया अतीत हं ओर सवान्‌ 
पदा ही, षब प्रकारके विकारेका सवेथा अभाव है । 


सम्बन्ध-विज्ञानसहित न्ञानकरा वणन करते हए भगवान्‌ने यर्हातक म्रभावद्रहित अपने निराकारस्वख्पका 
ततव समन्नानेके ठिये उसकी व्वापङता, असङ्गता, जओौर निर्विकारताका ग्रतिपादन किया । अव अपने भूतमावन 
स्वरूपा स्पष्टीकरण ¢ हुए छष्टि-रचनारि कर्मोका तख समन्नाने क ठिये पहले दो इटोकोंद्रारा कल्योके अन्ते 
सव मूतोक्रा प्रलय जीर कल्योके जादि उनकी उलि तरकार बतलाते है - 
0. भू ति ~ ॐ 
सवभूतानि कौन्तेय प्रकति यान्ति मामिकाम्‌ । 


कस्यक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अर्जुन ! कट्पोके अन्तम सव भूत मेरी भर्तिको प्रात होते है अथौत्‌ धरकृतिपरे रीन शेते दै ओर 


कल्पोके आदिभे उनको मे फिर रचता हं ॥ ७॥ 
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ग्र्-“कलपक्षयः किस सपयका वाचक है ? 
उत्तर-त्रह्माके एक दिनको "कखः कहते हैँ ओर 
उतनी ही बडी उनकी रात्रि होती है । इस अदहोरात्रके हि साव- 
से जव ब्रह्मके सौ वषं पुरे होकर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो 
जाती है, उस कालका वाचक य्ह “कल्पक्षयः है; व्री 
कल्पोका अन्त है ) इसीको “महाप्रलयः भ कहते हैँ | 
ग्र्-'सव मूतानि" पद किक्चका वाचक है ? 
उत्त--रारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि; समस्त मोगस्तु 
ञ्ीर॒वाप्तस्थानके सहित चराचर प्राणिर्योका वाचक 
(सर्वभूतानि पद्‌ है । 
प्र--“प्रकृतिम्‌! पद्‌ किसका वाचक दहै १ उसके 
षाथ 'माभिकाम्‌ः विशेषण देनेका क्या अभिप्राय दहै धौर 
उप्त प्रकृतिको प्राप्त होना क्या दहै ! 


उत्तर-समस्त जगतकी काएणमूता जो मूल-प्रकृति हैः 


जिसे चौदह अध्यायके तीस्रे-चौये श्ोकोमे ‹ महदुत्रह्य 
कह] है तथा जिसे अव्याक्रेत या प्रधान भी कहते ई, उसका 
वाचक यहाँ श्रकृतिमः परर है । बह प्रकृति भगवानकी 
शक्ति है, इघी बातो दिखलनेके च्य उसके साथ 
(मामिकाम्‌? यह विरोषण दिया गया है | कल्पोंके अन्तम 
समस्त शरीर, इन्दिय, मन, बुद्धि, मोगक्षामश्री भर टोका 
के सहित समस्त प्राणियोंका प्रकृतिमे ख्य ही जाना 
धर्थात्‌ उनके गुणकमोकि संस्कार-सषदायह्प कारण- 
श पिरसहित उनका मूटग्रकरृतिमं विटीन हो जाना हयी 
(सव भूतोका प्रकृतिको प्राप्त दनाः है । 
ग्रध-आव्े अध्ायके अटरहवें ओर उन्नीपषवे इशोको- 
ते जि “अव्यक्ते सब भूतोकी उत्पत्ति बतखायी गयी है 
जोर जिक्षमे सवक्रा व्य होना बतलाया गया है, उप्त 
(अव्यक्तः मँ ओर इतत प्रहृतिमे क्या मेद है ¢ तथा 
वहौकि व्यम ओर यकि स्यम क्था अन्तर है ! 


प्रकृति खाभवष्टभ्य विदजामि पुनः 
कृत्स्नमवशं 


भूतग्राममिम 


ॐ गीता-तस्वविवेचनी रीका ॐ 


उत्तर-वर्हा'अन्यक्तः राण्द प्रकृतिके निराकार--सृक्ष्प 
सखशूपका वाचक है, मूल प्रकृतिक्ञा नहीं । उसमें समस्त भूत 
अपनेप्ुक्ष्म-दारीर' के सहित लीन होते है, ओर इसमे.कारण- 
रारीरःके सहित टीन होते हैँ । उसमे ब्रह्मा टीन नहीं होते, 
वे एते हँ; ओर इमे खयं ब्रह्मा भी रीन हो जाते है | इस 
प्रकार वह्लके प्रखधमे ओर य्ह के महाप्रव्यमे बहत अन्तर्‌ है)। 

्रशर-सातवें अध्यायके छठे इ्ोकमे तो भगवान्‌ने 
समस्त जगतका ध्रल्यः खयं अपनेको वतलाया है ओर 
यहाँ सवका प्रकृतिमे टीन होना कहते हैँ । इन दों 
कौन-सी बात ठीक है ! 

उत्तर-दोनो हौ ठीक दं । वस्तुतः दोनों जगह एक ही 
बात कदी गयी है । पहले कहा ना चुका है कि प्रकृति 
मगवानकी शक्ति है ओर्‌ हक्ति कमी शक्तिमानूसे भिन्न 
नहीं होती । अतएव प्रकृतिमें ख्य होना भगवानूमे ही टीन 
दोना है । इपय्यि यह प्रकृतिं टीन होना बतलाया है 
ओर प्रकृति भगवान्‌की हे तथा वह भगवानूम ही स्थित 
है, इसल्थिये भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌के प्रख्यस्थान हैँ | 
इस प्रकार दोनौका अभिप्राय एक दी है | 

प्रभ "कल्पादिः शब्द किंस समयका वाचक है ञओ 
उस समय भगवानूकता सव भूतोको रचना क्या है ! 

उत्तर-कर्पौका अन्त होनेके वाद यानी ब्रह्माके सौ 
वर्धके बरावर समय पूय होनेपर्‌ जव पुनः जीवोके कर्मोका 
फ़ठ मुगतानेके धिये जगत्‌का विस्तार करनेकी भगवानकी 
इच्छा होती ह, उस कालका वाचक कलादि" शब्द है | 
इसे महासर्गका आदि भी कहते 2 । उप्त समय जो भगवान्‌. 
का सुव भूतोकी उत्पत्तिके व्यि अपने संकस्पवें दारा 
हिरण्यगमे ब्रहमको उनके ोकसहित उन्न कर्‌ देना 
है, यदी उनका सव मूर्तोको रचना है | 


पुनः । 
प्रकरुतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


पू € भूत 
अयनी अक्रतिको अङ्गीकारः करके खभावके बलसे परतन्त्र हु इस सम्पूण तसन्नुदायको बार-बार 


उनके क्कि अचुलार सचता हं ॥ ८ ॥ 
श्न - “लाम्‌? विशेषणे सहित श्रकृतिम्‌ः पद किक 


उत्तर- परि इलोकमं जिस मू ग्रकृतिमे सब भूतोका 


वाचकं दै१ ओर भावान्‌ उसको अङ्ीकार कलनाक्याहै१ व्यहीना बतलाया है, उसी वाचक्र यहा “लाम्‌! विरोषण 


"(नवक ता ॥ ( 
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के परहित प्रकृतिम्‌? पद्‌ है । तथां खडि-रचनादि कायके बन्धनम पड़े रहना ह्वी उसके बर्खे परतन्त्र ह्लोना है । 
व्यि मगवानक्ता जो शक्तिखूपसे अपने अंदर स्थित प्रतिक जो मनुष्य भगवान्‌की रारण ग्रहण करके उस 
स्मरण करना है, वही उसे खीकार करना है । प्रक्गतिके बन्धनक्ो काट डालते है, वे उसके वमे नहीं 

ग्रध- मम्‌ ओर करःस्नम्‌ः विशेषणोके सहित रहवै (७ । १४), वै भ्रकृतिके पार मगवान्‌के पाप 
“भूतग्रामम्‌? पद्‌ किसका वाचक है ओर उसक। खभाव- पटचकर भगवानको प्राप्त ह्यो जतै हैँ । 


के वलसे परतन्त्र होना क्था है ग्रश्न-यहोँ (पुनः! परके दो बार प्रयोग करनेका ओर 
उत्तर-पहले (सर्व मूतानि'के नामसे जिनका वर्णन हो वविसजामि' पदका क्या अभिप्राय है 
तुका है, उन प्तमस्त चराचर भूतोके ससुदायका वाच उत्तर-“्पुनः, पदका दो बार प्रयोग कर्के तथा 


५ र [भक 


इमम्‌ ओर कृत्स्नम्‌, विशेषणोके सहितः.मूतम्रामम्‌! पद्‌ है। 'विखजामि, पद भगवान्‌ने यह बात दिखलायी है किं 
उन भिनन-मिनप्राणिर्योका जो अपने-अपने गुण ओर करमोके जक्रतक जीव अपनी उस प्रकृतिके वमे रहते &, तब- 
अनुसार बना हुआ खभाव है, वही उनकी प्रकृति है । तक भँ उनको बार-बार इषी प्रकार प्रत्येक कल्पक आदिमे 
भवान्‌ प्रकृति सष्टि-प्रकृति इ, ओर जीवक प्रकृति उनके भिन-मिन गुणकर्मोके अलुतार नाना योनि्योमे 
उप्ीकी एक अंशभूता अ्यष्टि-प्रकृति है । उस व्यि म्रकृतिके उत्पन्न करता न 

सम्बन्ध-ङस प्रकार जयत्‌-रचनादि समस्त कमं करते हुए मी मगवान्‌ उन कमे बन्धनमे क्यो नही 
पड़ते, अव यही तख समन्नानेके ठिये भगवान्‌ कहते है - 

नच मां तानि कमोणि निबध्नन्ति धनंजय । 


उदासं।नवदासीनमसक्त तेष कृमंस॒ ॥ ९ ॥ 


हे जैन ! उन कर्मौमे आसक्तिरदहित ओर उदाखीनके खदा स्थित मुञ्च परमा्माको वे कम॑ 
नदीं बोधते ॥ ९ ॥ 


म्रश्न-(उन कर्मो" से कोन-से कर्मोक्षा लक्ष्य है तथा 


उनम भगवान्‌का 'आसक्तिरहित ओर उदासीनके तदश "उदासीनकें सदृरा' स्थित वतलया है ओर यह कड़ा है 
स्थित रहना' क्या है ! 


क वे कमं मुञ्चे नही वधते, इसका क्या अभि । 
उत्तर--पम्पूर्णं जगत्कती उप्पत्ति, पालन ओर संहा? अ न य है ॥ 
मेत्त भगवान्‌ < रसस भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म॑ 
आदिके निमित्त भगवान्‌के द्वारा जिवनी भी चेष्टाए्‌ होती रो (1. 
द, जिनका पूवं रनम संप बन हो चका है, ओर उनके फलम आसक्त न होने एवं उनमें कर्ववामिमान 
उन्ही : ` ओर्‌ पक्षप र ९ च 
(उन कर्मासि यहं उन्हीं सव चेशओंका ल्क्य है । मगवान्‌- 4 ४, ११ एहनेके कारण ही वे कमं मुञ्चे बोधने- 
न उन कमेमिं या उनके फ कि प्रकार भी आसक्तन `“ " १ 8 ं | 
होना--आपक्तिरहित रना, है; ओर केवल अध्यक्षता- अन्य लोगेविं च्य भी जन्म-मरण) हरथ सोक ओः सुल- 
[ल +~ { घ॒ ¢ ह ।) घ म 
मात्रसे श्रकृतिद्रार प्राणियोके गुण-कर्मानुसार उनकी इःख आदि कभफछल्प बन्धनोंसे छरटजेका यही सरक 
उत्ति आदिके व्यि की जनेवाटी चेष्टमे कलरवाभिभानसे उपाय है । जो मनुष्य इष तको सपज्ञकर इस प्रकार 
तथा पक्षपातसे रहित होकर निचि रहना --“उन कमेत कतृखामिपानसे ओर फल्यहक्तिसे रहित होकर कर्म करता 
उदासरीनके सट्श शित र्दन है । है, बह अनायाप्त ही कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


सम्बन्ध उदासी नवदाततीनम्‌' इत पदसे भगवानूमे जो करतापनका अमाव दिखाया गथा, अब 
उसीको स्पष्ट करनेके ट्य कहते है-- 


शभ भगवान्‌ने जो अपनेको “आसक्तिरहितः ओर 

















केदः ॐ गीता-तस्वविवेचनी टीका ‰ 
मयाध्यक्षेण प्रकरतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
देठनानेन कौन्तेय जगद्धिपखिर्तते ॥ १० ॥ 


डे अङ्धैन ! सञ्च अधिष्ठाता के सकाशसे पङ्ति चराचर्सदित सव॑ंजगत्‌ऊो र्चती है ओर इख देतुखे 


हि यद संसारचक्र घूम रहा है ॥ १० ॥ 
ग्रश्च-(नया' पद्‌ के साध अव्यक्तेणः विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ! 
` उत्तर-इपसे मगवानने यह भाव दिखा है कि 
जगत्‌-रचनादि कार्यकर करनेमे तँ केरल अपनी प्रकृतिको 
छत्ता-स्श्रतिं देनेवाटे अधिष्ठाताके खूपमे दित रहता द 
ओर सुज्ज अधिष्ठातासे सत्ता-स्छतिं पाकर मेप प्रकृति ही 
जगत्‌-र्चनादि क्षमस्त क्रिथाए्‌ करती हैँ | 
ग्रदल-भगवान्‌की अध्यक्षतामे प्रकृति सचशचर्‌ जगत्‌- 
को जिसःग्रक्रार उसन्न करती है ! 
उत्तर-निद्च प्रकार कितस्तान अपनी अध्यक्षता पृरथीके 
घाथ खयं बीजका सम्बन्ध करं देता है) फिर प्रथ्वी उन 
वीजोके अनसार भिन्न-भिन्न पौर्धाक्नो उदान्न करती दै; 
घी रक्ताः भगवान्‌ अपनी अष्यक्षतामे चेतनकषबरू्य 
जीजका परकरतिदपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते ह 
। १५।२) । इ प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दियं 
जानेपर्‌ यह प्रकृति सस्त चशचर जगत्‌को कम लु पार 
मिन्न-भिन्न योनियोंमं उदन्न क देती हे | 
यह्‌ दृष्टान्त केवल सपन्चानेके च्वि ही दिया गया है, 
वस्तुतः भगवान साथ टीक-ीक नहीं घटता; क्योकि 
कि्वान अल्पक, अल्पशक्ति ओर्‌ एकदेशीय है तथा वह 
अपनी शक्ति देक जमीनसे कुछ कला भी नद्षीं क्षकता। 
प्रतु मवान्‌ तो सर्वज्ञ सवं शक्तिपान्‌ ओर सर्वव्यापी हं 
तथा उन्डीकी शक्ति तथा सास्ति पाकर प्रकृति सम्पूणं 
जगत्‌को उध्पन करती दै | 


तम्वन्ध--जपनी प्रतिन्नाके अनुसार विद्नानसहित ज्ञानका वणन करते हए भगवानूने 


प्रन-इकती हेतसे यह सं्ार्वक्र धूम रहा है, हसा 
क्या अभिप्राय ! 
उत्तर-इततसे मावान्‌ने यह दिखव्यया है किं मु 
मावानूक्री अध्यक्षता ओर प्रकृतिका कर्त--इन्हीं दोनों 
्रारा चराचरसहित समस्त जगती उत्पत्ति, सिति ओर 
हार आदि समस्त क्रियार्‌ हो रदी है | 
्र-चौये अध्याय तदहे सेके ओर इ अध्याय 
के आठ स्योक्मं माव्रानते यह कडा है कि तँ उन भूतकौ 
भिन-मिन खरूपं स्वता ह" ओर इपर श्टोकरमे यह कते 
है कि "चरचर प्राभियोत्रे सहित समसत जगतकरो प्रकत 
स्वती ह ।? इन दोनो वर्णनोंका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जहा भगवान्‌ने अपने जगतूका र ययिता 
नतखया है वह यह्‌ बति भी समञ्च खनी चाहिये कि वस्तुतः 
मगवान्‌ खयं कुठ नहीं करते, वे अयनी शक्ति प्रकृतिको 
खकार करके उपीके द्रा जगती रचना करते है जर 
ज प्रकृतिको सृ्ि-ए्चनादि काव कनेषाटी कहा गय है, 
वर्ह उसीके साथ यह वात भी समञ्च टेनी चाहिये कि 
मगवानूकी अध्यश्नतामे उनसे सत्त(-स्तिं पाकर ही प्रकृति 
सव वु करती है | जवतक् उसे म ` बनूक्ा सहाव नही 
मिता तवतक वह जडप्रकृति कुर भी नहीं क सकती । 
इसीष्ि आध्वं कमे यह क्डाहैकि क्ष अपनी 
्रङ्ृतिको खीकार कके जगती रचना करता # ओर 
इस रोके यह कहते हँ किं भेरी अध्यक्चतामे प्रकृति 
जगतूक। रचना कती है ।' वस्ततः दो तरक्की 
युक्तियोसे एक ही तत्त समश्नाया गया & । | 


॥ 


कक 


थसं छट रलोकतकं 


गरमावततहित सगुण निराकार स्वह्पका ल समह्ञाया । हिर सातवेते दतर छीकतक सृि-रवनादि तमत्त कमो 
अपनी अङ्गता जीर विर्िकरारता दिललाकर उन कर्मक दिव्यताका तल ऋटा्रा | अत्र अपने सगुण-ताकार 
ल्यक्ा महस, उस्तकरी भक्ति प्रकार जीर उक्र गुण ओर परभावकरा तल समन्ानके ठिथे पहले दौ लोकोमें उत्ते 
गरभावकौ न जाननेवाठे अलुर-श्छतिके मनुष्योकी विन्दा करते है 
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२३६५७ 
मानुषीं तन॒माध्रितस्‌ । 
मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 


मेरे परमभावको ल जाननेवाडे सढ्‌ रोग मदुष्यका शारीर धारण करनेवाङे सुख सखस्पूणै भूतोके 
महान्‌ दैभ्वरको तुच्छ समस्यते ह जथौत्‌ पनि योगमायासे संसारके उद्धारके खयि मदष्यरूपसे विचरते 
हए मुञ्च परमेश्वरको साधारण म्प्य मानते हैँ ॥ ११ ॥ 


प्रथ '्पररपः विरेषणके सहित (भावम्‌) पद किक्षका 
वाचक्र है ओर उक्को न जानना क्यादहै 

उत्तर-चौथेसे छठे स्लोकतक भगवान्‌के जिस ^सवे- 
व्यापकः आदि प्रभावका वणन किया गया है, जिष्तको 
(देश्वर योगः कहा है, तथा सातवें अध्यायके चौवीसवें 
सलोकमें जि प्परपभावः को न जाननेकी बात की है, 
भगवान्‌के उस र्वोत्तम प्रभावका ही वाचक यहां (परमः 
विदोषणके सहित (भावम, पद है । सर्वाधार, सवभ्यापी; 
सवैशक्तिपान्‌ ओर सवके हर्ता-कर्ता परमेश्वर ही सव 
जीवोँपर अनुग्रह करके सन्रको अपनी श्रण प्रदान करने 
ओर घम-संस्थापन, भक्त-उद्धार आदि अनेको रीखा-कार्य 
करनेके लिये अपनी योगमायासे मनुष्यखूपमे अवतीर्णं ए हैँ 
( £ } ६, ७, ८ )--इस रहस्यक्नो न समञ्चना ओर इसपर 
विश्ाक्च न करना ही उस परम भावको न जानना है | 


मोघाशा मोघकमोणो 
राक्षसीमा्रीं चेव 


व्र्-“मूढाः' पद्‌ किप श्रेणीके मनुष्योको लक्ष्य कर्के 
कहा गया है ओर उनके द्वारा मतुष्य-ररीरधारी भूत- 
महेश्वर भावानकी अवत्ञा करना क्या है ! 

उत्तर-अगले इलोकमे जिनको राक्ष ओर असरोकी 
परकृतिका आश्रय ेनेवाठे कहा है, सातवे अध्यायके 
पद्रहवे रव्योकमे जिनका वणेन इ है ओर सोटहवें 
अध्यायकरे चये तथा सातवेसे वीस इठोकतकः जिनके 
विविध ठक्षण बताये गये है, रसे ही आरी सम्पदवाञे 
मनुष्योके व्यि "मूढाः, पदक्ता प्रयोग इआ है । भगवान्‌के 
उप्यक्त प्रभावको न जाननेके कारण बह्मासे लेकर कीट 
पर्यन्त समस्त प्राणियोके महान्‌ इश्वर भगवान्‌क्रो अपने- 
जैषा ही एक साधारण मलुष्य सानना एवं इसी कारण 
उनकी आज्ञा आदिका पालन न करना तथा उनपर अनगंङ 
दोषासेपण करना-- यही उनकी अवज्ञा करना है । 


मोघन्ञाना विचेतसः । 


पक्ति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 


# पितामह मीष्मने दुर्योधनको भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे सम्बन्धे ब्रह्माजीका ओर्‌ देवताओंका एक संवाद सुनाया दै 
उससे श्रीकृष्णके प्रमावका पता ठ्गता हे । ब्रह्माजी देवताओंको सावधान करते हए कहते है-- 
धसव खोकोके महान्‌ ईश्वर भणवान्‌ वासुदेव तुम सवके पूजनीय द । उन महान्‌ बीयवान्‌ शङ्ख-चक्र-गदाघारी बासुदेवको 





मनुष्य समञ्चकर कमी उनकी अवज्ञा न करना । बे ही परम गुह्यः परम पद्‌, परम ब्रह्म ओर परम यथ्ःस्वख्प हँ । वे ही अक्षर 
दै, अव्यक्त दैः सनातन है? परम तेज दैः परम सुख हँ ओर परम सत्य है । देवताः इन्द्र ओर मनुष्य; किंसीको भी उन अमित 
पराक्रमी प्रु वादेव को मनुष्य मानकर उनक्रा अनादर नदीं करना चादिये । जो मूढमति लोग उन हष्रीकेशको मनुष्य बतत्ते 
हैः वे नराधम ई । जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वरक्नो मनप्य-देहधारी मानकर इनका अनादर करते है ओर जो इन चराचस्के 
आत्मा श्रीवत्सके चिह्वाठे महान्‌ तेजस्वी पद्मनाभ भगवान्‌को नदीं पटचानते, वे तामसी प्रकृतित युक्त ह । जो इन कौस्त॒भ- 
किरीटधारी ओर मिोको अभय करनेवाछे भगवानक्रा अपमान करता है, वह अत्यन्त भयानक नरकमे पड़ता हे । 

एवं विदित्वा त्खाथं लोकानासीश्वरेश्वरः | 


वासुदेवो नमस्कायः स्वेलोकेः सुरोत्तमाः ॥ ८ महा० मीष्म० ६£ | २३ ) 
८हे श्रेष्ठ देवता ! इस प्रकार उनके ताचिक सखरूपको जानकर खबर रोगोको लोकौके ईश्वरोके भी ईश्वर भगवान्‌ 
वाघुदेवको प्रणाम करना चाहिये ॥ 




















२६८ # गीता-तच्वविवेचनी टीका *# 


वे व्यथं आदः व्यथे क्म ओर व्यर्थ ज्ञानवाटे विष्ि्तचितत अज्ञारीजन राश्चसी, आसरी ओर मोहिनी 
ग्रकृतिकरे दी ध्वारण क्ये रहते है ॥ १२ ॥ 
म्र्-“मोघाडाः' पदका क्या अथं है ! ग्रश्ष--धविचेतप्तः पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिनकी अआद्यार्पं ( कामना) व्यथं हों उत्तर-जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसाघ्की भिन-भिन्न 
उनको (मोधाराः कहते हैँ । भगवानके प्रभावको न वस्तुओंमें आसक्त रहनेके कारण स्थिर न रहता हो, उन्द 
जाननेवाे आघुर मनुष्य ेसी निरर्थक आदा करते विचेतसः कहते हैँ । आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योका मन 
रहते दै, जो कमी पूर्णं नहीं होती ८ १६। १० से १२) प्रतिक्षण संति-भांतिकी कलपनाएं करता रहता है ( १६। 
इपीय्यि उनको “मोघाशाः, कहते हें । १३ से १६ ) इसय्यि उन्हें विचेतसः" कडा गया है | 
्र्न-“मोघकर्माणः” पद्का क्या अभिप्राय है १ र्म -शक्षतीम्‌,' (आसुरी ओर भोहि नीम्‌९---इन 
उत्तर-जिनके यज्ञ, दान ओर तप आदि समस्त कर्म विरोषणोके सहित श्रकृतिम्‌? पदका क्या भाव है १ ओर 
व्यथं हो-शाचक्त एल देनेवाठे न हों ,उनको “मोघकर्माणः' उपक धारण किये रहना क्या है १ 
कहते है | भगवान्‌ ओर शार्खपर विश्वास न करनेवाठे विषयी उत्तर-रक्षाकी भति विना ही कारण द्वेष करके जो 
पामर लेग शाखविधिका व्याग करके अश्रद्धापूर्वक जो ८ 4: करनेका ओर उन्हे कष्ट पर॑ चानेका खभाव 
मनमाने यज्ञादि कमं करते है, उन कर्मोका उन इत लोकं 1 व ४ ' कते ह । काम ओर्‌ मेभ वरा 
या परणोकमकुख भी फठ नहं मिठता । ईसील्यि उनको अष _ अधना सथ सिद्ध करनैः लि दूस गो कड 


पचाने ओर उनके खलहरण करनेका जो खभाव है, उसे 
“मोवकर्माणः'कहा गया हे । (१६। १७, २३;१७।२८)। (आसुरी प्रकृति, कहते & ओर प्रमाद या मोहके 
प्रध-“मोधक्ञानाः' पदका क्या अभिप्राय है १ किसी भी प्राणीको दुःख पर्ंचानेका जो खभाव है, उसे 


उत्तर--जिनका ज्ञान वयर्थ हो, ताचिक अर्थसे न्य हो (मोहिनी प्रकृति कते है । रसे दुष्ट खभावका व्याग काटनेके 
ओर युक्तियुक्त न हो (१८।२२), उनको 'पोधज्ञाना :' कहते व्यि चेष्टा न करना वरं उपीको उत्तम सभञ्चकर पकडे 
है | मगवान्‌के प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य साँक्षार्कि र्न) ही “उसे धारण करना, है । भगवान्‌के प्रभावकौ 
मोगोको सत्य ओर सुखप्रद समश्च उन्दीके परायण रहते न जाननेवाले मनुष्य प्रायः रेता ही करते है, इसील्ि 
ह | वे श्रमवशय समद्चते हैँ कि इन भोगोको भोगना ही परम उनको उक्त पकृतियो॑के आश्रित बतखाया है । 
सुख है, इसे बकर ओर कुक भी नही है ( १६।११ , | प्रभया “एवः कै प्रयोगसे क्या ताव्परयं है ! 
इसी कारण वे सच्चे खी प्राधिसे वश्चित रह जाति हे | उत्तर-“एव' से यह माव दिष्टया गयाहै दिते 
इीय्यि उन्हे “मोघज्ञानाः, कहा है । पेषे व्येण अपनी से | आघुर खभावके ही आश्रित दहते है, दैवी 
्ञानदाक्तिका द॒श्पयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते है । प्रकृतिका आश्रय कमी नहीं ठेते । 


तम्वन्ध-भयवान्‌का प्रभाव न जाननेवाठे आसुरी ्रकतिके मनुरष्या्री निन्दा करके अव सगुणर्प्रकी भक्तिका 
त तमन्चनेके चयि गवानृते ्रमावको जाननेवाठे, दैवी प्रकतिके जाश्रित, उच्रेणीके जनन्य मक्तोके लक्षण बतलाते है - 
महात्मानस्त मां पाथं देवीं प्रकृतिमाध्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


परंतु दे छन्तीवु् ! दैवी भकृतिके आधित मदात्माजन सुक्को सव भूतौ का सनातन कारण जोर 
न। चरित अक्चरसखरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते है ॥ १३ ॥ 
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* नवो अध्याय # 


प्रभ- यहा (तुः के प्रयोगच्छ क्या अभिप्राये? 
उत्तर-ग्यारहवें ओर बारहवं श्तयो क से जिन निम्न श्रेणीके 
नूढ ओर आसुर सनुष्योका वणन किया गया है, उनसे सवथा 
विलक्षण उच श्रेणीके पुरषोका इस श्टोक्मे वणन है-यदही 
भाव दिखलानेके व्ये (त्‌ का प्रयोग किया गया है | 
ब्रन ष्दवीम्‌, वरिरोषणके सहित (प्रकृतिम्‌! पद किंसका 
्आचक है ओर (उसके आश्रित होना? क्या है ? 
उत्तर-देव अर्थात्‌ भगवानूसे सम्बन्ध रखनेवाठे ओर 
उनकी प्रापि कर देनैबारे जो साचिक गुण ओर आचरण 
&, सोल अध्यायमै पहलेसे तीरे इटोकतकः जिनका 
अमय आदि छव्बीस नमसे वणेन किया गया है, उन 


पबका वाचकः यद्य (्दवीम्‌ः इस विरेषणके साथ 


प्रक्तिम्‌ः पद है । उनको भी्ोति धारण कर केना 
श्यी प्देवी प्रकृतिके आश्रित होना है | 
प्ररन-“महात्मानः” पदका प्रयोग 
परुषेके च्यि किया गया है 
उत्तर-जिनका आत्मा महान्‌ हो, उन्है (महात्माः कंडते 
है । महान्‌ आत्मा वही है, जो अपने महान्‌ रुक्य भगवान्‌ 
भरा्तिके वि सब प्रकारसे भगवानूकी ओर छग गया है; 
अतएव यहाँ (महात्मानः, पदका प्रयोग उन निष्काम 
अनन्यत्रेमी भगवद्धक्तोके व्यि किया गया है, जो मगवत्येमसे 
सदा सराबोर रहते हँ ओर भणव्तप्रा्िके सर्वथा योग्य है | 
प्रशन-यहां “माम्‌! पद मगवानूके किस ख्पका वाचक 


किस श्रेणीके 
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है तथा उनको सन भूरतोका आदिः ओर “अवनाखीः 
समञ्जना क्या है ? 

उत्तर “माम्‌? पद यहं मगवानके सयुण पुरुषेत्तस- 
ख्पका वाचक दै । उस सगुण परमेश्रसे ही खरीटः 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भोगसामम्री ओर सम्पूणं टोकोके सहित 
समस्त चराचर प्राणियोकी ज्सत्ति, पालन ओर संहार 
होता ह (७।६; ९। १८ ; १०1 < 9 ~+ ६; ८ )- 
इस तत्वको सम्यक प्रकारसे समञ्च सेना ही मगवानूकतो 
सन भूतोका आदिः समञ्जन है } ओर वे भग्वान्‌ 
अजन्मा तथा अविनाश्ची है, केव दोगोपर अनुग्रह करने- 
के च्वि हयी लीलास सुष्य आदि खूयमे प्रकट ओर अन्त- 
घान होते है; उन्हयीको अक्षर, अविनाश्ची पलरह्म परमरात्मा 
कहते हैँ ओर समस्त भूतोका नाच होनेपर भी मगान्‌ 
नाशा नहींहोता (८।२० ) इस बातके यथायतः समञ्जन 


ही भगवानूषो “अविनाशी छमञ्चनाः हे । 


्रसन--“अनन्यमनसः' पद किंस अवश्यामं पचे इए 
क्तोका वाचकः है ओर वे भगवानूक्मे कैसे भजते हँ ¢ 

उत्तर-जिनका मन भगवान्‌के सिवा अन्य किसी भी 
वस्तुमे नहीं रमता ओर क्षणमात्रका भी भगान्‌का वियोग 
जिनको असह्य प्रतीत होता है, पैसे मगवानूके अनन्यप्रेमी 
मक्तोका वाचक यहो “अनन्यमनसः” पद है । रेसे भक्त 
अगले स्तोकमें तथा दसवें अध्यायके नष र्लोकमं बतलाये 
दए प्रकारसे निरन्तर भगवान्‌कतो भजते रहते ह । 


प्वर्टोकमें = 
सम्बन्ध-अव पू वर्णित भगवत्ेमी भेक्तोके भजनका प्रकार बतटाते है-- 


सततं 
नमस्यन्तश्च मां 


कीतैयन्तो मां 
र्कला 


यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 


वे दृ निश्चयवारे भक्तजन निरन्तर मरे नाम जर गुणो कीर्तन करते हण तथायेरी भाचिके लियि 


त्न करते हर ओर सुंस्को बार- 
उपासना करते दैः ॥ १४ ॥ 
व्रभ--टढत्रताः' पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिनक्ा त्रत या निश्चय दढ होता है, उनको 
'इृटरता; "कहते है । भग्वान्‌के प्रेमी भक्तो का निश्चय, उनकी 
शद्धा, उनके विचार ओर नियम--सभी अत्यन्त दृद होते 


णी० क विण शै ७ 


दार प्रणाम करते हुए सद्‌ मरे ध्यानमे युक्त होकर अनस्य व्रेमसे मेस 


है । बडी-से-बड़ी विपत्तियं ओर प्रबल विष्नके समूह भी 

उन्हं अपने साधन ओर विचारसे प्रिचलित नहीं कर सकते। 

इसीलिये उनको (दृढव्रताः! (दद निश्वयवा>े) कहां गया है | 
प्रभ-'सततम्‌'पदका क्या अभिप्राय है ? इसका प्म्बन्ध 


+ ॥ ५ # कै व व्क, न र ४ +#> ~ ॥ १ 
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यतन्तः” ओर “नमस्यन्तः' मगवानके गुण, प्राव ==----------------- प चलि आदिक भ्रण करन चति आदिका श्रवण करना 
आदि भगवानकी भक्तिके जिन अद्गौका अन्य पदींसे कथनं 
नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह ओर तत्परताके साथ 


३.७० 


केवर "कीतयन्तः› के साथ है या 
के साथ भी है 
उत्तर-"सततमः पद यहं “नित्य-निरन्तर' समयक 





वाचकः है ओर इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ ह । 
कीर्तन-नमस्कारादि सब उपासनाके ही अद्ध होनेके कारण 
श्रकारान्तरते उन क्षबके साथ भी इसका सम्बन्ध है । 
अभिप्राय यह है कि भगवानके प्रेमी भक्त कभी कीतन 
करते डए, कमी नमस्कार करते इए, कभी सेवा आदि 
्रयत्न वरते इए तथा सदा-सर्वदा भगवान्‌का चिन्तन 
करते इए निर्तर उनकी उपासना करते रहते हे । 
परभ-भगवान्‌का कीतन करना क्या है ? 
उत्तर-कथा, व्याख्यान आदिके हारा मक्तोके सामने 
मगवानके गुण, ग्रमाव, महिमा ओर चिरि आदिका वणन 
करना; अकेले अथवा दूरे बहत-से लोगेके साथ मिलकर, 
मगवान्‌्ो अपने सम्पुख समञ्चते इए राम, कृष्ण, गोविन्द्‌, 
हसि नारायण, वासुदेव, केव, माघव, दिव आदिं उनके 
पवित्र नामका जप अथवा उचवरसे कीतंन करनामगवान्‌ 
के गुण, प्रभाव ओर्‌ चसिरि आदिका श्रद्धा एवं रमपूवकः 
धीरे धीरे या जीरसे, घडे या वैटे, वाघ-चृव्यके साथ अथवा 
बिना वाय-लृत्यके गायन करना ओर दिय स्तोत्र तथा 
न्दर पदकं द्राण भगवान्‌ की सतति-प्ायना (करना आदि 
मगवनाम-गुणगानस्म्बन्धी सभी चेष्टापं कीतनकं अन्तरत हँ 
श्च--भ्यतन्तः पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवानू्वी पूजा करना; सबको भगवान्‌का 
ल्वरूप समज्ञकर उनकी सेत्रा करना ओर भगवान्‌के भक्तादवारा 
सम्बन्ध-भगवान्‌के गुण, 


भरते रहना यतन्तः पदसे समश्च छेना चाहिये । 
्ररन-मगवानूको बार-बार प्रणाम करना क्या ह ? 
उत्तर--भगवान्‌के मन्दिरोमं जाकर श्रद्ा-भक्तिपूवक 
अर्चा.वि्रहरूप मगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम करना; अपने 
बुर गवानी प्रतिमा या चित्रपटवी, भगवानके नामको, 
मगवान्‌के चरण ओर चरण-पादुकाओंको, भगवान्‌के तच्छ, 
हस्य, प्रेम, ग्रभाव ओर उनकी मधुर लीलाओंका जिनमं 
वर्णन हो-रेसे स ग्रन्थोको एवं सबको भगवान्‌का खरूप 
तमञ्करया सवके हृदयम भगवान्‌ विराजित दै-पेखा 
जानकर सम्पूणं प्राणिर्योको यथायोग्य विनयपूवक श्रद्धा- 
भक्तिवे, साथ गद्रद होकर मन, वाणी ओर शरीरके हारा 
नमस्ार करना--ष्यही भगवानको प्रणाम करना है । 
प्ररन-“नित्ययुक्ताः' पदका क्या भाव है ? 
उत्तर--जो चलते-फिरिते, उठ्ते-नेस्ते, सोते-जागते 
ओर सब कुछ करते पमय तथा एकान्तम ध्यान करते 
समय निव्य-निरन्तर भगवान्‌का चिन्तन करते रहते है, 
उन्हे “नित्ययुक्ताः, कहते हँ | 
्रन-“भक्त्या, पदका क्या अभिप्राय है ओर उसके 
द्रारा मगवानूकी उपासना करना क्या है ? 
उत्तर-श्रद्रायुक्त अनन्य प्रेमका नाम भक्ति है | इसलिये 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रेमके पाथ उपयुक्त साधनोंको निरन्तर 
करते रहना ही भक्तिदारा भगवान्‌की उपासना करना है । 


प्रभाव आदिको जाननेवाठे अनन्यप्रमी भक्तोके भजनका प्रकार बताकर अब 


भगवान्‌ उनसे भिन्न श्रेणीके उपासर्कोकरौ उपसिनाकि करार बतटते है- - 


ज्ञानयकत्तेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहूधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
दुसरे ज्ञानयोगी मुद्य निर्शण-निराकार ब्रह्मका ज्ञानयज्ञकं दारा अभिन्नभावसरे पूजन करते हर भी 


त्री उपासना कर्ते ह ओर दृखरे 
आवसे उपाखना करते ह ॥ १५ ॥ 
परल अन्ये पदकां प्रयोग किस अभिप्रायसे किया 


दुष्य क्वहुल प्रकागले स्थित सुद्च विरारुखरूप परमेश्वरकी पृथक. 


उत्तर-यहँ अन्ये पदका प्रयोग ज्ञानयोगियोको पूर्वोक्त 


गया है 1 भक्ती श्रेणीसे पथक्‌ करनेके ल्य किया गया है | अभिप्राय 








> नर्यो अध्याय ॐ 


यह्‌ है कि पूर्वोक्त भक्तोंसे भिनन जो ज्ञानयोगी है, वे आगे 
बतठाये इर प्रकारसे उपासना किया करते हैँ | 
व्ररन-यहोँ “माम्‌? पदका अथं निगुण-निराकार ब्रह्म 
क्यो किया गया ह ? 
उत्तर- ज्ञानयन्ञसे निगण-निराकार त्रह्मकी ही उपासना 
शती है; यहाँ (माम्‌? पदका प्रयोग करके भगवानते 
प्षचिदानन्दघन निगुण ब्रह्मके साथ अपनी अभिन्नताका 
प्रदिपादन किया है। इसी कारण “माम्‌? का अर्थं 
निगुण-निराकार ब्रह्म किया गया है | 
प्रशन ज्ञानयज्ञका क्या खरूप है £ ओर उसके द्वारा 
रकत्वभावसे (माम्‌ पदके लक्ष्य निगुण ब्रह्मका पूजन 
करते इए उसकी उपासना करना क्या है ? 
उत्तर- तीसरे अध्यायके तीसरे श्छोकमें जिस ज्ञानयोग- 
करा वणन है, यहं भी (ज्ञानयज्ञः का वही खरूप है । उसके 
अनुक्तार शरीरइन्दरिय ओर मनद्वारा होनेवाठे समस्त कमेमि, 
मायामय गुणही गुणेमे बरत दहे है रेखा समज्ञकर्‌ कर्ता- 
पनके अभिमानसेरहित रहना; सम्पूणं दस्यवग॑को मृगतृष्णा 
के जल्के सदश या खमप्नके संसारके समान अनित्य समञ्लना; 
तथा एक सचिदानन्द घन निगुण-निराकार प्रह्म परमात्मा- 
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के अतिरिक्त अन्य किंसीकी भी कत्ता न मानकर निरन्तर 
उसीका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करते इए उक्ष 
सच्चिदानन्दघन मह्यम नित्य अभिन्नभावसे स्थित रहनेक्ष 
अभ्यास करतं रहना--यदी ज्ञानयज्ञके इारा पूजन करवे 
हए उसश्षी उपासना करना दै । 
प्रस्न-भ्च' के प्रयोगका क्या भाव हे ? 
उत्तर--उपयुक्त ॒ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते इए 
उपासना करनेवालोंसे भिन्न श्रेमीके उपासक्रोंको पृथक्‌ 
करनेके स्यि ही यहाँ “च का प्रयोग किया गया है । 
प्रसन-बट्‌त प्रकाप्से सित भगवानके विराट स्वरूपक्प 
परथग्भावसे उपासना करना क्या है भ 
उत्तर-समस्त विश्च उस भगवानसे ही उत्पन्न इ 
है ओर भगवान्‌ ही इसमे व्याप्त हैँ । अतः भगवान्‌ स्वयं 
ही विश्वरूपमे स्थित हैँ । इसलिये चन्द्र, सूर्य, अग्नि, इन्द्र 
ओर वरुण आदि विभिन्न देवता तथा ओर भी घमस्त प्राणी 
भगवानूके ही स्वरूप है, पेखा समश्चकर जो उन सवी 
अपने कमेद्रारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूना करना 
है ( १८। ४६ ) यदी "हूत प्रक्ारसे शित भगवान 
विराट स्वरूपकी परथभावसे उपासना करना है । 


सम्बन्ध-समस्त किकी उपाऽना भगवान्‌ री ही उपासना कैसे हे- यह स्पष्ट समन्नानेके छियि अज चार 
श्टोकोद्ारा भगवान्‌ इस वात्ता प्रतिष्रादन करते हँ कि समस्त जगत्‌ मेरा हल स्वर है -- 


अह कतुर 


यज्ञ 
मन्त्रो ऽहमहमेवाभ्यमहमग्निरह 


स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
हतम्‌ ॥ १६ ॥ 


करतु मेँ ह, यज्ञ मे हृ, सधा मै ह, ओषधि ह, मन्न मेहः घतते हः अग्नि मै हं ओर इनरूय 


क्रियाभीत्ैदीहं ॥ १६॥ 

्रस्न-इस श्जेकका क्या भाव है 

उत्तर-इस श्ोकमे भगवान्‌ने यह दिखलाया है किं 
देवताओं ओर पितरेक उद्यसे किये जानेवाटे जितने भी 
शरोत-स्मात कर्म ओर उनके साधन है, सब मे ही दर| श्रोत 
भर्मवो (क्रतु! कहते हैँ । पञ्चमहायज्ञादि स्मातं कमं यज्ञ 
कृ्टखते है ओर पितरोके निमित्त प्रदान किया जानेवाला 
अन्न “खधाः कहकाता है । भगवान्‌ कहत हँ कि ये (क्रतुः 
«यज्ञ, ओर (धाः वैँ दी दर, एवं इन कमक लिये प्रयो जनीय 


जितनी भी वनस्पति, अन्न तथा रोगनाशक जडी-नूटियों 
है, वे सवभी मेँ दर| जिन मन्त्रके दवारा ये सब कम सम्पन्‌ 
होते हँ ओर जिनका विभिन्नव्यक्तियोहाय विभिन्न भवच 
जप किया जाता है, वे सब मन्त्र भी मेँ | य्ञके व्ये जिन 
घृतादि सामभ्रिषोकी आवद्यकता होती है, वे सव हवि भी मै 
ह; गाहपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि आदि भी प्रक्रारके 
अग्नि भी यैंद्र ओर जिससे यज्ञकमं सम्पन्न होता है वह्‌ 
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इवनःक्रिया भीमे ही दर । अभिप्राय यह किः यन्न, श्राद्ध आदि प्रव्येकके साथ “अह मू' पदका प्रयोग किया गया है ओर “एव' 

शछाखीय श्युभकमे प्रयोजनीय समस्त वस्तुरपं, तत्सम्बन्धी का प्रयोग करके इसीकी पुष्टि की गयी है कि भगवान्‌के सिवः 
अन्त्र, जिसमे यज्ञादि किये जाते ह, वे अधिष्ठान तथा मन, अन्य कु भी नहीं है; इस प्रकार विभिन्न रूपो दीखनेवाये 
ज्ाणी, ररीरसे होनेवा टी तद्विषयक समस्त चेष्टा ये सव॒ सव दु भगवान्‌ ही है; भगवान्‌का तत्व न समङ्खानेके 
मगदानके ही स्वरूय हैँ । इसी बातको सिद्ध करनेके व्यि कारण ही सब वस्तु उनसे पृथक्‌ दीखती हँ । 


पिताहमस्य जगतो माता घ्राता पितामहः । 


वेद्यं पवित्र्मोकार ऋक्साम यजय च ॥ १२७॥ 
इस सस्पृणे जगत्‌क्ा धाता अथौत्‌ धारण करनेवाला श्वं कर्मके कलने देनेवाला, पिता, मासा . 

पितामहः जाननेयोम्य, पदि ओङ्कार तथा छऋश्वेद्‌, सामवेद ओर यजुर्वेद भीतै दी ह ॥ १७॥ 

रन -अस्यः विरोषणके सहित (जगतः' पद किक्षका पवित्र करनेवाठे पदार्थ है, वे सव भगवानूके ही स्वरूप 
वाचक है तया मगवान्‌ उसके पिता, माता, धाता ओर हैँ तथा उनमें जो पवित्र करनेवाठी शक्ति है, वह॒ भी 
पितामह कसे है ए भगवानकी ही है-- यही भाव दिखलानेके व्यि भगवानूने 

उत्तर-यहों “जगतः? पद॒ चराचर प्राणियेकि सहित अपनेको (पवित्र कहा है | 
मस्त विश्वका वाचक ह } यह समस्त विद्व भगवानूसेह्ी गश्च “ओङ्कारः किसे कहते है ओर या भगवानरे 
इत्यन्न इअ है, भगवान्‌ ही इसके महाकारण ह । इसच्यिये अपनेको ओङ्कार क्यो बतलाया है ? 
मगवान्‌ने अपनेवृधे इसका पिता-माता कडा है । भगवान्‌ उत्तर-*ॐ” भगवानूका नाम है, सीव श्रणव भैः 
अपने एक अशमे इस समस्त जगत्को धाणण कि हए ह वहतं है । आघ्यं अध्यायके तेरह स्मोके इसे अद्य 
(१०।४२) एवं वे ्ी सव प्रकारके कमफर्गोका यथायोग्य बतलाया है तथा इसीका उचारण वनेव च्य कः 
विधान करते है, इसव्ि उन्दने अपनेके इसका श्वाता' गया हे । यँ नाम तथा नामीका अभेद प्रतिपादन वरन 
का है ओर जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियोंसे सृषटिकी र्गा के ल्ि दही भगवान्‌ने अपनेको ओङ्कार बतलाया है । 
होती है उनको भी उत्पन्‌ करनेवाले भगवान्‌ ही क इप्तीव्िये द्रश्च । ऋक्‌, ) धामः ओर ध्यु: ये तीनां पद 








। ९ 

८ अपनेक्पे 'पितामष्ः वतलया € त 9 ह र 

छ. छन्ने अपने शका ह ४ ह । ५ ले ठिये.भोये हे भौर मातरानूका इनको अपन 
॥ ; 4 क, शि ठ 1 ` दछवरूप वतकनेमे क्या अभिप्राय हैं ? 

। नेका “वेव कदहनेका क्या ह ॥ ये तीनो दोव 

2 उत्तरं तीनां पद तीनां बरेदोके वाचक हैँ । वेदक) 


उतचर-जाननेयोग्य वस्तुको "वेयः कहते है ¦ स्षमस्त 

| वेदोके द्वारा जाननेयोग्य परमतच्च एकमात्र भगवान्‌ दी हँ 
| (१५।१ ५); इसलिये भगवान्‌ने अपनेको (वेच कटा है । ८ 
| श्र्न--्पव्त्रि' श्ब्दका क्या अर्थदहै ? ओर भान्‌ स्वरूप बतलाया  । 

का अपनेको पित्र कहनेका क्या अभिष्राय है १ रन--यट“चजीर^एव' कै श्रयोगका क्या अभिप्रायहे ? 
। उत्तर-जौ स्वयं विदद हौ ओर सहज ही दूसरयेवः = उत्तर--'च'भव्ययसे इसश्चेकये वर्णित समसत पदा 
| वरपौका नाडा करके उन्हें भी विजुद्ध बना दे, उसे पवित्रः का प्याह कियागया है ओर'एषसे भगवानूके षिवा अन्य 
| कते है । भगवान्‌ परम पवित्र है ओौर मगवानके दशन, वस्तुमात्रकी सत्ताका निराकरण किया गया है । अभिप्राय 
आषण ओर स्मरणसे मनुष्य परम पवित्र हौ जाते हँ ।इतके यह टै कि ईस सैके वर्णित सभी पदार्थं भगवान्‌के 
अतित्कि जगत जप, तपः त्रत, तीर्थ आदि जितने मी ही सख्य हं, उनके मिनन कोई भी वस्तु नहीं है । 

| 4 


। 


| च 
॥ 
भा क 4 
8 ¢ | # 
॥ 1 9 3 क, स ~ _ अ= # ~ व क अ” 7 ~ ~" ककम कड. ` ` - ७9 ~ आः एव पल क "क "क ककत २ 


शाक्य भगवान आ है तया सारे वेदसे भगवानक 
ज्ञान होत} दै, इसलिये सन वेदौको मग्वानूने अपनः 











+ नर्व अन्याय ॐ 


गति्भतो 
पमः 


प्रः साक्षी 
प्रख्यः शयानं 
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निवासः शरणं सहत । 
निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्राप्त हयेन योष्य एरम धाय, भरण-पोषषः करनेवाला, सडक! खामी, शुभाश्भका देनेवाला, सलक 
धारूसख्याल , शरणः ठ नेोग्य, शव्युकार न चाहकर त करनेवःला» सबकी उत्पत्ति-प्रलयकः हेतु, स्थिदिक। 
माघार, निधान ओर अदिनाश्ची कारण भीमेदहादहं॥ १८ ॥ 


प्रस्न-"गतिः, पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- ग्राप्त करसेकी वस्ता नाम “गतिः है ¦ सनस 
शक्र प्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र भगवान्‌ ही हैः 
रश्षील्यि उन्होने भपनेको “ति! कडा है । परा गतिः, 
"परमा गतिः, “भविनाक्षी पद” भादि नाम भी इसीके है| 

प्ररन-“मर्ता' पदका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-पारन-पोषण करनेवालेको “भर्ता कहते हैँ । 


यूर्णं जगत्ता रक्षण ओर पार्न करनेवाले भगवान्‌ 
ह्वी , इषीष्यि उन्होने अपनेको “भर्ता कहा है | 
म्रन-~प्रयुः, पदका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-शासन करनेवाखा खामी प्रमु रूहराता ३ । 
भगवान्‌ ही सवे एकमात्र परम प्रस्‌ ह । ये ईखरेके महान्‌ 
श्वर, देवताओकि परम दैवत, पतियोकि परम पति, समस्त 
शुवनेके खामी भौर परम पूज्य परम देव हैँ (श्वेवाख्तर उ ० 
। ७ ); तथा सूये, अग्नि, इन्दर; वायु ओर षृस्यु आदि 
ह्वे भयसे !भपनी-अपनी मर्यादां स्थित ह (कठ उ० 
२।२३। ३) । इसलिये भगवानूने भपनेको प्रमु, कहा है । 
प्रल्न-घाक्षीः पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवान्‌ समस्त लोकोकोः सव॒ जीरवोको ओर 
छनवे शुमाज्चुभ समस्त कर्मोको जानने ओर देखनेवाठे है । 
भूत, वर्तमान भौर मविष्यमे कदं भी, किसी भी प्रकारका 
दसा फोई भी कमं नहीं है जिसे भग्वान्‌ न देखते हो, 
कनके -सैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नदीं है, वे सवज्ञताकी 
सीमा ह । इसलिये उन्होने अपनेको साक्षी कदा है । 
प्रन--"निवासःः पदका क्या अर्य 
उत्तर. रमेके स्थानक! नाम “निवासः है | उठते-वैव्तेः 
त्ोतै-जागते, चरते-किरते, जन्मते-मरते, समस्त जीव 
शदः -पर्वदा ओर सर्वथा केवल भगवानमं ही निवास करते 
र: इसल्यं भगवान्‌ने अपनेको (निवासः कद्ध है | 


# 





प्रभर-( दारणम्‌ पदका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-जिसकी शरण ठी जाय उसे शरणम्‌ कडठे 
है । भगवानके समान शरणागतवत्सल, प्रणतपाक ओर 
रारणागतके दुःखोका नाश्च करनेवाला अन्य कौ भी 
नहीं है । वाल्मीकीय रामायणमें कहा है- 
सकृदेव प्रपनाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
(६। १८३३) 
अर्थात्‌ एवः बार भी भे तरा ह" यों कहकर मेरी 
शरण्मै आये इए ओर मुञ्चसे अभय चाहनेवाेकरे यै 
पमी भूतोसे अमय क्र देता हँ यह मेरा त्रत है )' 
इसीवल्ि मगवानूने अपनेको “शरणः क्ा है । 
प्रन--“सुहत्‌, पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-म्रत्युपकार न चाहर बिना हयी किसी कारणक 
खाभाविकः ही हित चाहने एवं हित करनेवाले दयालु ओर 
रमी पुरुषको सुत्‌, कहते हँ । भगवान्‌ समस्त प्राणि्योँके 
बिना ही कारण उपकार करनेवाठे परम हितैषी ओर सवके 
पाथ अतिशय प्रेम करनेवाठे परम बन्धु है, इसल्यि उन्हानि 
अपनेको (सुहृत्‌ का है । पांचवें अध्यायके अन्मे भी 
भगवान्‌ने कहा है कि (मुञ्चे समस्त प्राणिर्योका सुद्‌ जानकर 
मनुष्य परभशान्तिको प्राप्त हयो जाता है (५। २९) ।' 
प्रजन~-प्रमवःः, (प्रल्यः ओर ‹स्थानम्‌'- इन तीनों 
पोका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-समस्त जगत्‌की उत्पत्तिके कारणको प्रभवः 
स्थितिवेः आधारो “स्थानः ओर प्रख्यके कारणको "प्रख्य 
कहते है ¦ इस सम्पूण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्यः 
भगवानके ही संकल्पमात्रसे होते है; इसथ्े उन्होनेः 
अपनेको प्रसवः, (प्रख्यः ओर 'स्यानः कहा है । 
प्रन-“निघानम्‌ः पदका क्या अभिप्राय है 
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| उत्तर-जिसमे कोई वस्तु बहत दि नकि व्यि रक्वी जाती 
| डो, उसे (निधान कहते है । महाप्रल्यमें समस्त प्राणियेकि 
सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान्‌के ही किसी एक अरामं 
घरोहरथी भति बहुत समयतक अक्रिय अवस्थामें खित 
रहती है, इसे मगवान्‌ने अपनेको “निधान कहा है | 
प्रन-“अव्ययम्‌ विशेषणके सहित “वीजम्‌? पदका 
क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जिसका कभी नारा न हो उसे“अव्ययः कहते है । 
भगवान्‌ समस्त चराचर भूतप्राणियोकि अविनासी कारणहै । 
सबकी उत्पत्ति उन्दीसे होती है, वे ही सवके परम आधार 
ई । इसीसे उनको अन्यय वीजः कहा है । सातवें अध्यायके 
दसवें श्छोकमें उन्हीको “सनातन बीजः ओर दस्र अध्यायके 
तपाम्यहमहं वषं 
० भ 

अस्त चत्‌ 

त दी खु्य॑रूपसे तपतः ह, वषीका आकर्षण 


वि 


भमै ही सू्यूयसे तपता द्व, तथा वर्षीको आकर्षित 
करता जर बरसाता द्र--इस कथनका,क्या अभिप्राय है 


अपनी क्रिरणेद्वारा समस्त जगतो उष्णता ओर प्रका 
श्रदान करनेवाला तथा समुद्र आदि खानि जलको उठाकर 
रक शखनेवाला तथा उसे लोकहिताय मेधकि द्वारा यथातमय 
यथापोम्य वितरण करनेवाला पूय भी मेरा ही खरूप € । 
` ब्रश्न-“अगृतम्‌? पदका क्था अभिप्राय है ? 
-त्त?-जिसके पान कर ठेनेपर मनुष्य मृ्युके वान 
होकर अमर हो जाता है उसे अगृत कहते हँ । देवोकके 
जिस अगृतकी बात कदी जाती है, उस अग्रृतके पानसे यपि 
देवताओंका मरण म्युलेकके जीवक समान नही होता, 
इनसे अयन्त विचक्षण होता है, परत यह बात नही किं 
ठसक पानसे नाच दीन हो| एेसे परम अमत तोएक भगवान्‌ 
वी है जिनकी परति हो जानेपर मनुष्य सदाके व्यि यके 
पासे मुक्त हो जाता है । इसील्ं  भगवानूल अपृनेको 
(अगृतकहा है ओर इसीव्ि सुक्तिको भी अमृतः कतं है । 
शचः? पद किसका वाचक दै ओर भगवानका 





ॐ गीता-तच्वधिवेचनी टीका # 


निगरह्णाम्युत्सखजामि 
ब्टत्युन्न 


अस्रुत ओर सत्यु हं ओर खत्‌-अखत्‌ भीमे हं ॥ १९ ॥ 


उत्तर कथनसे मगवान्‌ने यह माव दिखलया है किं दै। खष्टि-ीला सुचारुरूपसे चते रनेमे 


उन्ाटीसवें स्गेकरमे "सब भूरतोका बीज, बतलाया गया है ! 
प्ररन-ईस श्येकमे भगवानूने एक वार भी अहम्‌? 
पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है ? 
उत्तर-अन्य स्ेकरमि आये इए क्रतु, यज्ञ, खधा, 
ओषध, मन्त्र, घृत, ऋक्‌, यजु आदि बहत-से शब्द रसे है, 
जो खभावतः ही भग्वानूसे भिन्न वस्तुअकि वाचक ई । 
अतएव उन वस्तुओंको अपना रूप बतटानेके च्िये 
भगवान्‌ने उनके साथ (अहम्‌? पदका प्रयोग किया है | 
परंतु इस इलोकमं जितने भी शब्द आये है सब-केसब 
भगवानूके विशेषण रहै; इसके अतिरिक्त पिछले स्गेक्म 
आये इए "अहम्‌? के साथ इस्‌ इलेकका अन्वय होता है | 
ईसव्य इसमे “अहम्‌? पदके प्रयोगकी आवरयकता नहीं है | 


च । 


सदसचचाहमलन ॥ १९ ॥ 
ढं प जते बलता ह । दे अयन त | 





करता 


उसे अपना खरूप बतखानेका क्या अमिग्राय है ! | 
उत्तर-सवका नार करनेवाठे (कार) कतो मृत्युः क्ते | 
दोनोकी ही परम आवहयकता है ओर ये वन यर 
ए दोनोंही क 
टीकामय भगवान्‌ करते हँ; वे ही पथासमय लेकोका सं र 
करनेके ल्य महाकाररूप धारण किये रहते ह, | 
भग्वान्‌ने खयं कहा है कि भ्न लोकोको क्षय न | 
च्वि बढा हआ महाकाठ दैः ( ११। ३२ ` इसीचे 
भगवानूने मृत्यु" के अपना खख्प बतलाया है 
ग्रभ-सत्‌ ओर “अमत्‌? पद किनके वाचक है ओह 
उनके अपना खूप बतलानेका क्या ४ 7 
उत्तर-जिसकोा कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी सी 
आत्माको “सत्‌, कहत हैँ ओर न रावान्‌ अनित्य व॒ । स्तु 
मात्रका नाम असत्‌? है । इन्दी दोनोँको पद्रहवं अध्यायम्‌ 
अक्षरः ओर श्वरः पुरुषके नामते कहा गया है । ये दोनो 
ही मगानूकी रा ओर (अपरा, प्रकृति है ओर वे 
कृतियाँ भगवानूसं अभिन्न है, इसच्ि भगवानूने त्‌ 
ओर असतुको अपना खद्ूप कहा है । 








॥ 


# नर्वौ अध्याय # 
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सम्बन्ध-तेरहवेसे षंद्रहवे स्टोकतक अपने सगुण-निगुण जौर षिराट्रूपक्री उपासना ओका वणन करके म गवानूने 
उन्नीसवें खठोकतक समस्त विस्वको अपना स्वरूप बतटलाया । समस्त बिस्व मेरा ह्ली स्वरूप ल्लोनेके कारण इन्द्रादि 
अन्य देवोकी उपासना भी प्रकारान्तरे मेरी ही उपासना है, एसा न जानकर फलासक्तिपुवक पृथक्‌-पुथक्‌ भावसे 


उपासना करनेवालोको मेरी प्रापि न होकर विनाद्यी फल ही सिलता हे। इसी बातको दिखलानेके च्थ्यि अकः 
दौ स्कोकोमे भगवान्‌ उस्र उपासनाका फलसहित वणन करते है- - 


तरेविया मां 


सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वरति प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाद्य सुरेनद्ररोकमदनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
तीनो वेदम विधान किये हष सक्ामक्मौको करनेवाले, सोमरखको पीनेवारे› पापरदिव षुरूष 


्रु्ठको यन्ञोके छारा षूजकर स्वग की भराति चते है; वे घुरुष अपने! पुण्योके फ्डरूप स्वगेलोकको घात 
होकर स्वरम दिव्य देवताओंके भोगोको भोगते ह ॥ २० ४ 


गररल-श्रेविचयाः, (सोमपाः, ओर (पूतपापाः इन 
तीनों पदोका क्या अथं है तथा ये किंस श्रेणीके 
मनुष्योके विरोषण हँ १ 


उत्तर-ऋक , यजुः ओर साम-इन तीनों वेदौको 
“वेद्‌ त्रयी! अथवा त्रिविद्या दहते ह । इन तीना वेदो वणित 
नाना प्रकारवेः यज्ञोकी विधि ओर उनके फले श्रद्रा तरेम 
श्खनेवाठ एवं उसके अनुसार सकाम कमं करनेवाले मनुष्यों 
यो त्रैविद्यः कहते हैँ । योम सोभक्ताके रस्पानकी जो 
विधि बतलायी गयी है, उस विधिसे सषोमल्तके रसपान 
करनेवाखेको (सोमपाः कहते हैँ । उप्यक्त वेदोक्त कर्मोका 
विधिपूवक अनुष्ठान करनेसे जिनके सग॑प्राधिमे प्रतिबन्धक 
ङ्प पाप नष्ट हो गये है, उनको “पूतपाप, कहते हैँ । ये तीनों 
विशेषण रेसी श्रेणीके मलुष्योके व्यि है, जो भगवानूकी 
वखूपतासे अनभिज्ञ है ओर वेदोक्त कमंकाण्डपर प्रेम 


धीर श्रद्धा रखकर पापकर्मोसि बचते इए सकाममावसे 


यज्ञादि कर्मोका विधिपूवक अनुष्ठान किया क्रते हैँ । 

पररन-(पूतपापाः' से यदि यह अथं मान लिया जाय 
करि जिनके समस्त पाप सवथा घुल गये है, वे (पूतपाप' 
्, तो क्या हानि है 


उत्तर--अगले शलोकम पुण्योंका क्षय होनेपर्‌ उनका पुनः 
रव्युलेकमे लोट आना बतलाया गया है 1 यदि उनके सभी 
पाप स्र्वथानष्ट हो गये होते तो पुण्यकमेकि श्य होनेपर 
उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाष्िये थी । जब पाप- 
पुण्य दोनोहीका अभाव ह्यो गया,तो फिर जन्मे कोड कारण 


र 
$ म अ 1 


दी नहीं रह ग्या; रेसी अवस्थामे पुनरागमनका प्रस्न 
ही नहीं उठाना चाहिये था । परंतु उनका पुनशगमन 
होता है; इसन्मियि जसा अथं क्रिया गया है, वही ठीक है । 

प्ररन-यहँ (माम्‌) पद किनका वाचक है ओर 
उनवगे यज्ञोारा पूजना क्या है १ 

उत्तर- यहां “माम्‌” पद भग्वानके अङ्खभूत इन्द्राद 
देवताओंका वाचक है, शाखविधिके अलुसार श्रद्धापूवक 
यज्ञ ओर पूजा आदिके हारा भिन-भिनन देवताओंका पूजन 
करना हयी (सुञ्जको यज्ञोदारा पूजना, है । यहो भगवानूके 
इस कथनका यह भाव है कि इन्द्रादि देव मेरे अङ्खभूत 
होनेसे उनका पूजन भी प्रकारान्तरसे मेरा ही पूजन है । 
किंतु अज्ञानवरा सकाम मनुष्य इस तच्छको नहीं 
समञ्चते; इसलिये उनको मेरी प्रापि नहीं होती । 

प्रन-“खगतिम्‌) पद किसका वाचक है १ उसके 
व्ये प्राथना करना क्या है ए 

उत्तर-खगकी प्रापिरे “खर्गतिः कहते है । उपयुक्त 
वेदविदित कर्मोदारा देवताओंका पूजन करके उनसे खग- 
पराधिकी याचना करना ही उसके च्थयि प्राथना करना है \ 

परन-पुण्यम्‌, . विशेषणके सहित “सुरेन्द्रलोकम' 
पद्‌ किस लोकतो क्ष्य करके कहा गया है ओर बहो 
(देवताओंके दिन्य ोगोका भोगना, क्या है १ 


उत्तर- यज्ञादि पुण्यकमेकि फलरूपमे प्राप्त होनेवाे 
न्दरत्ोकसे केकर ब्रह्म्ेकपर्यन्त जितने भी लोक है, उन 
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प्षबको च्छ्य करके यह “पुण्यम्‌ विरोषणके सहित अपने पुण्यकर्मायुसार उनः 


'सुरेनद्ररोकःम्‌? पदका प्रयोग किया गया है | अतः ्ुरेन्र- 
चोकम्‌? पद॒ इन्दरेकका वाचक होते हए भी उसे 


उल येकम जाकर--जो मनुष्य - 
लोके नहीं मिठ सक्ते, रेसे तेजोमय ओर विखक्षण 
देव-मोरगोका मन ओर इन्दि्योद्यार भोग करना ही 


उपयुक्त सभी सोककेका वाचक समश्नना चाहिये | अपने- ्ेवताओकि दिव्य मोर्गोको मोगना है | 
ते तं भुक्वा सर्गोकं विदां क्षीणे पुण्ये मत्यखोकं षिरान्ति । 


एवं त्रथीधममनुप्रपन्ना 


गतागतं कामकामा 


लभन्ते ॥ २१ ॥ 


वे उस विग स्वग॑लोकको भोगकर पुण्य ्ीण ्ोनेर सत्यलोक को प्रा हते हं । इल प्रकार स्वर्गे 


शाधनरूप तीनों वेदाम कहे हुए सकाप्र कर्म॑ रः आश्रय टेनेवारे ओौर भं 


कामनावाले पुरूष बार-बार वा- 


गमनको भात श्ोते हैँ अर्थात्‌ पुण्यके प्रभाव से स्वर्गे जाते ह ओर पुण्य क्षीण दोनेपर सुल्युलो कमै आते है ॥ ५१॥३ 


प्रल-खगलेकको विराठ कहनेका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-खगादि लोकोकि विस्तारा, वहँकी भोग्य 
वस्तु्जका, भोगग्रकार्योका, भोमग्यवस्तुर्भोकी सुखखूपताका 
भोर मोगनेयोग्य शारीर तथा मानसिक शक्ति ओर 
परमायु आदि सभीका विविध प्रकारा परिमाण मृ्यु- 
ककी अपेक्षा कहीं विदद्‌ ओर महान्‌ है । इसीव्धिि 
उत्तको विराट कहा गया है | 

ग्रल्ल-पुण्यंका क्षय होना ओर मत्युगोकको प्राप्त 


क्येना क्याहै ? 


उत्तर-जिन पुण्यकृर्मोका फक भोगनेके विये जीवको 


चरगचोककी प्रापि होती है, उन पुण्यफमकि फलका 
भोग समाप्त हो जाना दही “उनका क्षय हो जाना? है; 
भौर उसं खगं वयक पुण्यफल्की समाति होते ही दूर 
बचे हए पुण्य-पापोका भोग करनेके च्य पुनः म्रयु- 
ओैकर्मे गिराया जाना ही भृव्युलयेकको प्राप्त होना है । 
ब्रह्ल-्रयीधमंम्‌ः पद किस धमका वाचक है ओर 
उसका आश्रय लेना क्याहै? 
उत्तर-ऋछक्‌, यजुः, ताम-इन तीनों वेरो जो स्वगकी 
्रा्षिके ` उपायभूत धमं बतकये गये हैँ, उनका वाचक 
त्रयीधर्मम्‌ पद है | स्वर्गप्राधिके साधनखूय उन धर्मोका 


यथाविधि पाकन करना ओर खगसुखको ही सबसे ढक 
प्राप्त करने योग्य दस्तु मानना (्रयीधर्मः का आश्रय छेनाहै | 

भगवानूके खरूप-तत्त्वको न जाननेवाऊे सकाम मनुष्य 
अनन्यचित्तसे भगवानूकी शरण ग्रहण नहीं करते, मोग- 
कामनाके वदे होकर उपर्य धरमम॑का आश्रय ठेते ह | इसी 
कारण उनके कर्मोका फ अनित्य होता है ओर इसीचिये 
उन्हं फिर म्वयोकर्मे कोटना पड़ता है । किंतु जो पुरुष 
खगंसुल प्रदान करनेवारे इन धर्मोका आश्रय छोडकर एकः- 
मात्र मगवानक ही शरणागत हो जाते हैः वे साक्षात्‌ भग- 
वानो पराप्त करके सव बन्धरनोसे सर्वथा छट जाले है । इसचियि 
उन कृतकृत्य पुरुषों का फिरसे जगत्‌ जन्म नहीं होता । 

ग्रलल-'कामकामाः? पदका क्या अर्थ है ? यह्‌ किन 
पुरु्षाका विहेषण है तथा गतागत! ( आवागमन ) कै 
पराप्त होना क्या है 

उत्तर-कामः साप्ता्कि भोका नाम है ओर उन्‌ 
भोगोकी कामना करनेवाठे मनुष्येकि व्यि (कामकामाः? पद- 
का प्रयोग इआ है । यह उप्यक्त खर्ग्रापतिके साधनरूप 
वेदवित सकामकम ओर उपासनाका अनुप्रान करनेवाछे 
मनुरष्योका विशेषण है, ओर टैसे मनुष्यो का जो अपने कर्मा 
का फल भोगनेके लिये वाट-बार नीचे ओर ऊँचे लोकमि 
मटक रहना है, बही गतागतः को प्रपत ह्यना है । 


समवन्ध--षहठे ठो श्लोको बननद्रारा दैवताजोकरा पूजन करनेवाले नामी मनुष्यो देवपूजनका फ़ल उनका 
जावागामन वतताकर अव भगवान्‌ उनसे भिन्न जपने अनन्य प्रेमी निष्काम भक्तोकी उपासनाका फ़ल उनका 


योगम वहन करना बतठ्ाते है-- 
अनन्याधिन्तयन्तो मां 
तेषां नित्याभियुक्तानां 


पयुपासते । 
१ भ्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


गे जनाः 


योगक्षेमं 
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जो अनन्यप्रेमी भक्तजन सुश्च पःमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते इण निष्कामभावसते भजते ह, उन 
नित्य निरन्तर सेरा चिन्तन करनेवाले पुरूषो डा योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हं ॥ २२ 


ग्र्-“अनन्याः' पद्‌ केसे भक्तोका विरोषण है १ 

उत्तर - जिनका संसारके समस्त गोसे प्रेम हटकर 
केवठपात्र भगवानमं ही अटल ओर अचल प्रेष हो गया है, 
भगवानूक्ता व्रियोग जिनके लिये असह्य है, जिनका भगवान्‌से 
मिन दूसरा कोई भी उपास्यदेव नहीं है ओर जो भगवानको 
ही परम आश्रय, परम गति ओर परम प्रेमास्पदर्‌ मानते -- 
एसे अनन्यप्रेमी एकनिष्ठ भक्तोंफा विरोषण (अनन्याः'पद्‌ है । 

ग्रभ-यहाँ “माम्‌ पद्‌ किनका व चकः है ओर उनका 
(चिन्तन करते दए निष्कामभावसे भजन करना, वया है 

उत्तर--यह। (माम्‌? पर सगुण भगवान्‌ पुरुष्ोत्तमका 
वाचक है | उनके गुण, प्रमःव, तच ओर रहस्यको समञ्ञकर 
चलते-किरते, उठते-व्रेठते, सोते-जागते ओर एकान्तमे साधन 
करते, सब सपय निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे उनका चिन्तन 
करते हए, उन्दीके आज्ञानुसार्‌ निष्काममावसे उन्दींकी 
प्रसन्नताके लिये चेष्ठा करते रहना यही उनका “चिन्तन 
करते हए भजन करना' हे । 

ग्र्-निव्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तीकः। 
योगक्षेम वहन करना क्या है ! 

उत्तः-अप्राप्तकी प्रापिका नाम ध्योग' ओर प्राप्तकी रक्षा 
का नाप (क्षेप है | अतः भगवान्‌ की प्रा्िके व्ये जो घ्ताधन 
अन्हे प्राप्त है, सव प्रक।रके विध्न-बाधाओंसे बचाकर उतस्तकीौ 
रक्षा करना ओर जिस साधनकी कमी है, उसकी पूति करके 
स्वयं अपनी प्रापि करा देना- यही उन प्रेमी भक्तोका “योगक्षेमः 
चाना है । मक्त प्रह दका जीवन इसका सुन्दर उदाहरण 
है । हिरण्यकशिपुद्ररा उसके साधनम बड़े-बड़े विध्न 
उपस्ित करिधे जानेपर भी सब प्रकरे भगवानने उसकी 
रश्ता करके अन्तम उसे अपनी प्रापि क्खा दी । 

प्रभ-मगवरान्‌ साघनसम्बन्धी योगक्षेपका वहन करते 
है-- यह तो टीषः ही है, परंतु क्या जीवननिर्वाहोपयोगी 
टोविंक योगक्षेपका भी वे बहन करते हैँ ? 

उत्तर-जन सम्पूणं व्रिश्चके छोटे-बडे अनन्तं जीवोका 
भरण-पोषण भगवान्‌ ही करते हैँ; कोई भजता है या नही- 

गी० त° वि० ४८- 


इस वातकी परा न करके जव ायाविङ््‌ ही प्रभ 
सुदद्‌भावसे समस्त विश्वके योगन्तेपका सारो मार माकानूने 
उठा रक्खा दै, तब अनन्य भक्तका जीवनमार्‌ वे उठा 
ठे इसमे तो कहना ही क्या९वबात यह दहै किं जो 
अनन्य मक्त नित्य-निरन्तर केद भगवान्‌के चिन्तनमें ह्वी 
गे रहते है, भगवानूको छोडकर दूप्तरे सी भी विषय- 
की कुछ भी परवा नदीं करते-रेषे निव्याभियुक्त 
भक्तोकी सारी देखभाल भगवान्‌ दी करते हे । 

जैसे मातपरायण छोटा शिष्य केवर साताङ्ो ही जानता 
है, उसकी कौन-कौन-पी एेसी वस्तं है, जिनकी रशा होनी 
चाहिये ओर उसे कब किन-क्रिन वस्तुओंकी आवद्यकता 
होगी, इस बातकी वह कभी कोई चिन्ता नदीं करता; माता 
ही यह ध्यान रखती है कि इसकी कोन-कोन-सी वस्तु 
संभालकर रखनी चाहिये, माता ही यह्‌ विचार करती हे कि 
इसे ल्य कब किंस वस्तुकी आवरेयकता होगी ओर माता 
ही उन-उन वस्तुओंकी रक्षा करती है, तथा टीक सनयपर 
उसके ल्यि आवदयकः वस्तुओका प्रबन्ध करती है । इसी 
प्रकार निव्याभियुक्त अनन्य भक्तके जीवनम ोक्रिकः या 
पारमार्थिक किश्-किस वस्तुवी रक्षा आवस्थक है ओर किंस- 
किसकी प्रापि आवद्यक है, इसका निश्चय भी भगवान्‌ 
करते है ओर उन-उन प्रप्त वस्तुजौकी रक्षा तथा 
अप्राप्तकी प्रापि भी मणवरान्‌ हीक्रा देते हँ, 

जो सातपरायण वाल्क माताकी देख-रेखमे होता है, 
माता जैसे उस बच्चेकी बुद्धिकी ओर ध्यान न देकर उसका 
जिष्मे वास्ति ए हित होता है, वही करती है-- उसे भी 
बहत बढ़कर भगवान्‌ भी अपने भक्तका जिसमे यथाथ हितः 
होता है, वही करते है । एेसे भक्तोके च्य कब किस वस्तुक 
आवदयकता होगी ओर किन-किंन वस्तुओंकी रक्वा आवद्यक 
है, इसका निश्चय भगवान्‌ ही करते है ओर भगवान्‌का 
निश्चय कल्याणसे ओतभ्रोत होता है ओर भगवान्‌ ही रक्षा 
तथा प्रापिका भार बहन करते हैँ । गो किक-पारमार्थिकका 
कोई प्रन ही नदीं है तथा न अघयुकत वस्तुकी व्रापति-अप्राप्तिका 
प्रश्न है | जिन वस्तुजओके प्राप्त होनेमे य। रहनेमे मलुष्य भगवान्‌ 
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को भूककर विपयमोगेमे फस जाता है, जिनसे वस्तुत : उसके 
योगक्षेमकी हानि होती है, उनका प्राप्त न होना ओर न रहना 
दी सच्चे योग्षेपकी प्राप्ति है तथा जिन वस्तुओंके न होनेसे; 
जिनकी रक्चा न होनेसे भगवान्‌क्ी स्प्रृति्मे बाधा पर्हचती है 
ओर इघय्यि उसका वास्तविकः कल्याणके साथ योग होनेमें 
तथा कल्याणकी रन्ता होनेमे वाधा उपस्थित होती है, उनके 
प्राप्त होने ओर सुरक्षित रहनेमे दी सचा योगक्षेम है | 
अनन्य निव्याभियक्त मक्तके वास्तविक कल्याणका ओर 
सच्चे योगक्षेमका भार भगवान्‌ वहन करते है -इसका 
तात्पर्य यदी है कि उसका कल्याणके साथ योग किंन व्त॒ओं- 
वी प्रा्िमें ओर किनके संरक्षणमे है, इस्त वातपर छशष रखते 
दए मगवरान्‌ ही खयं उनकी प्रापि कराते हैँ ओर भगवान्‌ ही 
उनकी रक्षा करतें हँ, चाषे वे लोकिकं हों या साधन- 
सम्बन्धी । इप्तसे यह निश्चय समञ्चना चाहिये कि जो पुरुष 
सम्वन्ध-ूवरछो कौम मगवानूने समस्त विश्वको 


==> = = ४ च 
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मगवानके ही परायण होकर अनन्यचित्तपै उनका प्रेम- 
पूर्वकः निरन्तर चिन्तन करते दए ही सव्‌ कार्य करते हेः 
अन्य क्रिंसी मी व्रिंषयकी कामना, अपश्ना ओर्‌ चिन्ता 
नहीं करते, उनके जीवननि्वहिका सारा मार भी भगवान्‌ 
पर्‌ रहता है; वे ही सवराक्तिपान्‌, सर्वज्ञ, सर्वदर्ा, परन- 
सुद्‌ भगवान्‌ अपने भक्तका सव प्रकारका योगक्षेम 
चरति रहै; इसय्ि उसमे कभी भूक नही होती; ओर 
उसका विपीत परिणाम नहीं हो पकता | मगवानक्ता 
चाया हआ '्योगक्षेम' बहत दी सुख, शान्ति, प्रे ओर 
आनन्द ॒देनेत्राटया होता है ओर भक्तको वहत शीघ्र 
मगवान्‌का सान्तात्‌ करानेमै परम सहायकं होता ह । 
इसीव्िये यहां योगका अथ-- मगवत्छरूपकी प्रापि ओर 
क्ेपका अथ---उस भगवत्प्रापिके टियि करिये जानेवाठे 
साधननोकी रक्ता किया ग्या है । 

अपना स्वरूप वताया, फिर यकञोदरारा की जानेवाट) 





देवपूजाको प्रकार।न्तरसे अपनी ही पूजा बताकर उका फ़ल जावा नके चक्र्म पड़ना जौर अपने अनन्य 
भक्तक्री उपात्रनाका फल उप्ते अपनी प्राति क देना कषे वताया ? इतपर कहते है-- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता 
तेऽपि मामेव 


कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २ 
हे अजुन ! यथपि शद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दुसरे देवताओंको पूजते है, 


यजन्ते श्रदडयाच्िताः | 


=: 
से 
\ 


|| 
चे भी सुद्यको ही पूजे 


है, किंत उनका वह पूजन अविधिपूवंक अथीत्‌ अज्ञानपूवंक है ॥ २३ ॥ 


शन श्रद्याचिताः' का क्या अभिप्राय है १ तथा 
यँ इत विदोषणका प्रयोग किसव्यि किया गया हं ? 
उत्तर तद-शाक्लोमे वर्णित देवता, उनकी उपास्तना 
ओर खर्गादिकी प्रापिरूप उसके फवब्पर जिनका अदर 
पूर्वक दद्‌ विध्ास हो, उनको याँ श्चद्धयानिताः' का 
गया है| ओर दस विदोषणका प्रयोग करके यह भाव 
दिखाया गया है क्रिंजो बिना श्रदरके दम्भपू्वक यज्ञादि 
कोहर देवताओंका पूजन करते है, वे इस श्रेणीमं 
नहीं आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी प्रकृतिमे हं । 
ग्रश्न-एेसे मनुष्योका अन्य देवताओंकी पूजा करना क्य 
है ! ओर वह मगवानक्ती 'अविधिपूवकः प्रजा क्यो हे ए 





कमद्रारा श्रद्धापूवक्र पूजा करना 
करना है । समस्त देवता भी 
है, भगवान्‌ ही सवके खामी है ओर 
उनके रूपम प्रकट हइ तच्वको न जानकर उन देवता 
को मगवान्‌से मिन समञ्चकर सकामभवसे जो उनकी 
कएना है, यही भगवानूकी उव्रििपू्वकः पूजा है | 


विधिपू्व॑क पूजा किस प्रकार 
उसका फल क्या हे ! 


उततर-जिल कामनाकी तिदविके लिये © 


न स देवता 
पूजाका शाच्चमं विधान हे, उस देताकी ५५ 


राखत यज्ञादि 
अन्य देवताओंकी पूजा 
भगवानूके ही अङ्कभूत 

श्त्तुतः भगवान्‌ ही 
ओं 
पूजा 


्रभ--अन्य देवताओंकी पूजके द्वारा भगवानक्री 
की जा सकती है ओर 


उत्तर-अन्य देवता भी भगवरान्‌करे ही अङ्गमूत होनेके 





२ 
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कारण सब भगवानके ही खल्प दह, एेसा समञ्ञकर अनुसार उन सबकी सेवा आदिका कायं करता है, उक्तकी 
भगवान्‌की प्राप्तिके व्यि निष्कामभावेसे उन देवताओंकी वह॒ सेवा विधिपूवक भगवानू्वी सेवा होती है ओर 
राखोक्त प्रकारसे श्रद्धापूवक पूना करना, उन देवताओँ- उसका फक भगवानूकी प्रापि ही होता है । 
की पूजाके दारा भावरानूक्वी 'विधिपूवक पूना करना! है; . इस तच्वको समञ्च बिना जो सकामबुद्धिसे श्रदरा-परम- 
ओर इसका पल भी मगवान्‌ङ्ी दी प्राप्ति है । पूवक अन्य देवताओंक्षी यशायोग्य सेवा-पूना आदि की जाती 
राजा रन्तिदेवने अतिथि एवं अभ्यागतोको भगवान्‌का है, वह सेवा-पूजा भी ययपि होती तो है भगवान्‌की ही, 
खर्प समञ्चकर खयं भूखक। कष्ट सहन करके अननदान- क्योकि भगवान्‌ ही सब यज्ञोके भोक्ता ओर सबके महेश्वर 
ररा निष्कासमावसे मगवानक्ती पूना की थी } इसके फल- हैँ ओर भगवान्‌ ही सवरूप है, तथापि भावकी न्यूनताके 
खरूप उनको भगवानकी ग्रा्ि हो गयी । इपी प्रकार कोई कारण वह॒ भगवानूकी विपिपूवक सेवा नहीं समज्ञी 
भी मनुष्य जो देवता; गुरु, ब्राह्मण, माता-पिता, अतिथि- जाती । इसीव्ये उसका फठ भी भगवत्‌ प्रपि न होकर 
अभ्यागत आदि समस्त प्रणियोको भगवान स्वरूप स्वर्ण-प्रप्ि ही होता है । भगवत्सखरूपकी अनभिकज्ञताकें 
समञ्षकर भगवान्‌की प्रसन्नताके छ्यि उन्हीकी आज्ञाके कारण फलम इतना महान्‌ भेद हयो जाता है | 
रम्बन्ध-अन्य देवताजोक पूजन करनेवालोंकी पूजा मयवान्‌की विधिपूकर पूजा नही है, यह कहकर अब 
वे्ती पूजा करनेवाले मनुष्य भगवतपरा्िरूप फलके वञ्चित क्यो रहते हे, इसका सषटसूपते निरूपण करते है _ 


अहं हि सवैयज्ञानां भोक्त च प्रमुख च। 


नतु मामभिजानन्ति तत्त्ेनात्च्यवन्ति ते ॥ २४॥ 
कयाकि सम्पूणं यज्ञोका भोक्ता ओर खाभी भी मै ही ह; परंतु वे सुन्च परमेश्वरको तत्वसे नदीं जानते, 


इसीसे गिरते है अथौत्‌ पुनजेन्मको प्राप्त होते है ॥ २४ ॥ 


प्ररन-मगवान्‌ ही सब यज्ञोके भोक्ता ओर प्रभु कैसे है ! 

उत्तर-यह सारा विश्च भगव्रानका ही विराट्‌ खूप हो नेके 
कारण भिन्न-मिन यज्ञ-पूजादि कमेकि भोक्ताखूपमे माने 
जानेवाले जितने भी देवता है, सब भगवानूकरे ही अङ्घ 
है, तथा भगवान्‌ ही उन सवके आत्मा हैँ (१० । २० )। 
अतः उन देवताभके रूपमे भगवान्‌ ही समस्त यज्ञादि 
केकि मोक्ता है । भगवान्‌ ही अपनी योगराक्तिके द्वारा 
सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर म्रख्य क्रते ऋ 
सको यथायोग्य नियममे चलते है; वे ही इन्द्र, वरुण, 
यमराजः प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल ओर्‌ देवता- 
गण हे उन सवके नियन्ता है; इसल्यि वही सबके 
प्रमु अथात्‌ महैस्वर हैँ ( ५ । २९ ) | 

प्ररन-यहां तु का क्या अभिप्राय है १ 

उतर-^तु यहां "परंतु, के अथमे है । अभिप्राय यह 
हैकिपेसा होते इए भी वे मगवान्‌क्े प्रभावक्ौ नहीं 
जानते, यह उनकी कसी अज्ञता है । 


 मगवानूको त्से न जाननेके कारण ही वे मनु 


रनयं “ते, पद किन मलु्योको क्य करता है 
तथा उनका मगवानको तच्वसे नहीं जानना क्या है 
उतर-यहँ "ते, पद पूवस्टोकमे वणित प्रकारसे अ 
देवताओंकौूजाहयाा अविधिपू्क मगवानूकी पूजा करन 
वाठे सकाम मनुष्योको लक्ष्य करता है तथा सोग्रे 
उन्नीसवें इटोकतक भगवान्‌के गुण, प्रभावस॒हित 
स्वरूपक्ता वणेन हआ है उसको न जाननेके कारण स 
को सब यज्ञोके भोक्ता ओर समस्त ल्योकोके महान्‌ § 
न सम्चना-- यही उनको तच्वसे न जानना ह रर 
्रसन-“अतः! पदका क्या अभिप्राय है ओर उसके सा 
(च्यवन्ति, क्रियाका प्रयोग करके क्या भावं दिखाया गया ५ 
उत्तर-“अतः' पद हैतुवाचक है । इसके सा 


ग्‌ रि है < 'व्यवन्तिः 
करियाके प्रयोगका यहो यह अभिप्राय है कि इसी म 6 


1 भगवप्राप्ति- 


जिस 


"वान्‌ 
~ 


ख अव्यन्त उत्तम फलसे उच्चित रहकर सख्मप् 
फक्के भागी होते हँ ओर आवागमनके पक्छरमे 


रप अल्प 
१३ तेह । 
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सम्बन्ध-भगवान्‌के मक्त आवायमनकौ प्राः नही ह्लोते जौर अन्य देवताजोकं उशत्तकः आवागमनक्र 


ग्रस्त होते हैँ, इसक्रा क्या कारण हं ? इत जिन्नाताः 
फ़टमं मद होनका नियम वततलाते ई-- 


यान्ति दवता 


दुवा।न्पतन्या,न्त 


उपास्यकरे स्वह्प ओर उप'्तकके भावप उगतनाके 


पितव्रताः | 


भूतान यान्ति भृतज्या यान्ति मदययाजन।ऽपं साम्‌ ॥ २ ॥ 


देवता अ पूजनेव'े देवताओं को प्रा्त होते है, पितशेको प्रूजनेवाछे पितरोको धातत दोते द" 
भरता ल परूजनेवाटे तोका प्राप्त होते हं ओर मेरा पूजन करनेवाले भक्त मुद्धका हा प्राप्त हातदं। सटय 


मरे भक्छाका पन जन्म नदीं दता ॥ ८५ ॥ 
ग्रदन-ष्देवत्रताः पद किन मनुष्योका वाचक है ¶ 
र उनका देवको प्राप होना क्याहै ए 
उत्तर -देवताओंकी पूजा वरना, उनकी पूजाके ट्य 
वतखाये इए नियपंका पाटन करना, उनके निमित्त 
यज्ञादिका अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना ओर 
उनके निपित्त ब्राह्यण-मोजन कराना--इव्यादि सभी 


बातं ्दवताौके तरत दहै । इनका पालन करनेवाले 
मनुष्योका वाचकः 'देवत्रताःः पद्‌ है 1 रेसे सनुर््योको 


अपनी उपासनाके फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोकोकी; 
उनके सद्य योगोंकी अथवा उनके-जैसे खूपकी प्राप्ति 
होती है, वदी देको ग्राप्त होना हे । 

ग्ररन-तीसरे अध्यायके ग्यारहवें सोके, चौथे 
अध्यायकरे पचीसे र्केकमे तो देवपूननको कल्याणमे हेतु 
बतलाया हे ओर यहं (२०; २१,२४ मं) उसका फल 
अनित्य खगकी ब्राप्ति एवं आवागपरनके चक्रमे पड़ना 
ब्रतरति है; इसका क्या कारण हं ! 


उत्तर- तीसरे ओर चौये अध्यायोम निष्कामभावसे 
देवपूजन करनेका विषय हे; इस कारण उप्तका फ परम्‌ 
कल्याण बतलाया गया हे; क्योकि निष्कापमाव्से की दइर 
` दिवपूजा अन्तःकरणवी जद्विम हैत होनेसे उसक। फर परम 
कल्याण दी होता हं । कित्‌ यह सकाममावसे को जान- 
वाटी देवपूजाका श्रकरण हं | अतः इतका फ उन देवताअ- 
¢ श्रावितका दी बतया जा सकता है । वे अधिक-से- 
अघि उन उग्रस्य देवता की भयुपयन्त स्गादि लोकां 
म एह सकते दँ । अतएव उनक। पुनरागन निशित ह । 


^ 
चर , 











्रसन-“पितृत्रताः पद किन मनु्योका वाचक हं 
ओर उनका पितसको प्राप्त होनाक्यादह १ 
उत्तर-पितसेके व्यि यथा्रिधि श्राद्ध-तपण कल्ला; 
उनके निमित्त ब्राजञणीको मो जन कराना, हवन करना, ञ। 
करना, पाठपूजा करना तथा उनके लिये शाच्रमे बतला 
हए व्रत ओर नियमोँका मटीर्मोति पाटन करना आद्‌ 
८पितरोके व्रत हैँ ओर इन सबके पाटन करनेवाकका 
वाचकः "पितत्रताः? पद है जो मचुपष्य सकापतयावसे इन 
तोका पाटन करते टैः व मरनेके नाद्‌ पितृलोकम्‌ जाति दै 
ओर वहाँ जाकर उन पितरोके-जेसे सखूपको प्रात करके 
उनके-जैसे भोग मोगते हे । यही पितरोको प्राप्त होनाहै | 
ये मी अधिक-से-अधक हव्य पितरोकी आयुपर्यन्त ही 
वह रह पकते हँ | अन्तम इनका भी पुनरागमन होता है । 
यँ देव ओर पितरेकी पूजाका निवेघ नहीं समञ्ञना 
चाहिये । देव-पित्‌-पूजा तां यथापि अपने-अपने वर्णाश्रम- 
के अधिकारानुपार सबको अवद्य ही करनी चाहिये; परंतु 
वह पूना यी सकानभावसे हती है तो अपना अधिक-से- 
परिक फ देकर नण्डहो जाती है ओर यटि कर्तव्युद्धिसे 
भगवत्‌ आज्ञा मानकर या भगवत्‌ -पूजा समज्ञकर की जाती 
तो उह भरत्‌ प्रारूप महान्‌ फल्मे कारण होती हं । 
इस्तव्ये यदा समज्ञना चाहिये किं देव्-पिंतृकमं तो अव 
ही कर; परंतु उनम निष्कामभाव छानेका प्रयःन कर । 
प्रन-“मूतेज्याः, पद्‌ किंन मदुप्योका वाच ५ 
ओर उनका मूताको प्राप्त होना क्षयाहं ? 
उत्तर-जो प्रेत ओर भूतगणोकी पूजाक 
पूनके नियमोंका पाटन करते है, उनके छथि हवन = 1 ५/7 
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आदि जो भी कुछ करते हँ, उनका वाचक (भूतेज्याः, पद 
है । रेसे मनुष्योंका जो उन-उन भूत-ग्रेतादिके समान 
रूप-भोग आरिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना 
हे । भूत-परेतोंकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फर देने- 
वाटी है, इसव्ि उघ्को नहीं करना चाहिये । 

प्ररन-यहोँ 'मयाजिनः) पद किनका वाचक है ओर 
उनका भगवान्‌को प्राक्त होना क्या है 

उत्तर--जो पुर्प भगवानूके सगुण निराकार अथवा 
साकार--किंसी भी रूपका सेवन; पूजन ओर भजनःध्यान 
आरि करते है, प्तमस्त कमं उनके अण करते है, उनके 
नामका जप करते हँ, गुणानुवाद्‌ सुनते ओर गाते हैँ ओर 







इसी प्रकार भगदद्धक्तिषिषयक विविध भौतिके सा 
करते है, उनका वाचक यहोँ 'मयाजिनः' पद्‌ है | ९ 
उनका भगवान्‌के दिन्य व्प्ैकमे जाना, मगवान्‌के समप 
रहना, उनके ही-जेसे दिव्य रूपको प्राप्त होना अथवा उनमें 
लीन हो जाना-- यदी भगवानक्को प्राप्त होना हे । 

प्ररन-इस वाक्यमे 'अपि' पदके प्रयोगकाक्या मावह 

उत्तर- “अपि, पदसे भगवान्‌ने यह भाव दिख्लाया 
हे कि मेरे निराकार. साकार, किंसी भी रूपकी निष्काम- 
भावसे उपासना करनेवाखा सुञ्चको प्राप्त होता है -इसमे 
तो कहना दही क्याहै, किंतु सकाममाञ्से उपासना 
करनेवाला भी मुञ्चे प्राप्त होता हें । 








सम्बन्ध -भगवान्‌कौ भक्तिका भगवतपरातिरूप महान्‌ एल हयोनेपर मी उसके साधनमें कोई क उनतत नही 
है, बल्कि उस्रा साधव बहुत ही सुयम हे-- यही वात दिललानेके चयि भगवान्‌ कहते है-- 


पत्र पुष्पं फटं तोयं यो मे 
तदहं भक्त्युपहुतसदनामि 


भक्त्या प्रयच्छति । 
प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


जो कोद भक्त मेर लिये प्रमसे पन्न, पुष्प, फल,जल आदि अर्पण करता है, उख शुद्धबद्धि निष्काम चमी 
भक्तका प्रमपूवंकं अपण क्रिया हज वह पत्र-पुष्पादिः मे सगुणरूपसे प्रट हाकर प्रीतिसहित खाता हँ ॥२६॥ 


मररन- भ्यः, पदके प्रयोगका क्या माव हे १ 

उत्तर--इससे भगव न्‌ने यह भाव ट्िखिखाया हे कि 
किसी भी वर्ण, आश्रम ओर जातिका कोई भी मनुष्य 
पुत्र पुष्प फ़ल) जट आदि मेरे अपण कर सकता हे । 
बल, रूप, घन, आयु, जाति, युण ओर विया आदके 
कारण मेरी किसीमे भेदबुद्धि नदीं हे; अवरस्य ह अपण 
करनेवाटेका भाव विदुर ओर राबरी आदिकी भोति 
सर्वथा शद्ध ओर प्रेमपूं होना चाहिये । 

गरन पूजाकी अनेक सामभ्रियोमैसे केवल पत्र, पुष्प; 
कल ओर जच्के ही नाम टेनेका क्या अमिप्राय हे १ ओर्‌ 
हन सनक भक्तिपूवक भगवानूको अपण करना क्या है ! 

त्तर- यँ पत्र, पुष्प, फ ओर जलका नाम लेकर यह 
भाव दिष्खया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्को 
निना किी परिपरम) हिक्ता ओर व्ययकै अनायास पिट 
सकती है-- री को भा वस्तु भगवानूके अपण की जा 
सकती हे | भगवान्‌ पूणकाम होनेके कारण वस्तुके भूखे 


नहीं है; उनको तो केवल प्रेमकी ही आवद्यकता हे । मुज्- 
जेसे साधरारण-से-साधारण मनुष्यदरारा अर्पण की हई छोटी 
से-खोदी वस्तु भी भगवान्‌ सहर्षं खीकार्‌ कर छेते है, यह 
उनकी कंसी महत्ता है ! इप्त भावसे भावित होकर प्रेम- 
विहृ चित्तसे किंस भी वस्तुको भगवान्‌ समपण करना 
उसे भक्तिपूर्वक भगवानके अर्पण करना है । 

म्रन-प्रयतात्मनः' पदका क्या अथं ह १ ओर इसके 
प्रयःगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिप्तका अन्तःकरण शुद्ध हो, उसे ्रपतास्मा? 
कहते ह । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह माव दिखटाया 
हे कि यदि अपण करनेवालेका भाव शद्ध न हो तो बाहरसे 
चाह जितने शिष्टाचारकर साथ, चाहे जितनी उत्तप-से-उत्तम 
सामप्री मुञ्चे अपण की जाय, तै उसे कभी खीकार नहीं 
करता | मेन दुर्योघनका निमन्त्रण अस्ीकार कर्के भाव जुद्ध 
होनेके काएण त्रिदुरके घरपर जाकर प्रेणपूवक भोजन किया, 
पुदामाके चिउरोका बडी रुचिकर साथ मोग चाया, द्रौपरी 
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की बहल वच इए "पत्ते को खाकर विश्वको तृप्त कर 
दिया, ग्जेन्द्रद्मारा अपण किय हए प्पुष्पः को स्वयं वहां 
कटं चकर स्थी कार्‌ किया, शाबरीकी कुट्यापर्‌ जाकर उसके 
दिये इए “फ्ोका भोग गाया ओर रन्तिदेवके ‹नल' को 
स्वीकार करके उसे कृताथ किया । इसी प्रकार प्रयेकं भक्तकी 
्रेमपूवक अपण की इई वस्तुको मे सहर्ष स्वीकार करता द । 
इन भर्तोका विदोषतः इस प्रपङ्कसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
घटनाओंका संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है-- 
विदुर 
वरह वपका वनवास ओर एक वर्षका अज्ञातवास 
पूरा करके जब पाण्डवने दुर्योधनसे अपने राज्यकी मोग 
की, तव दुर्योधनने राज्य देनेसे साफ इन्कार कर दिया। 
इसपर पाण्डवांकी ओरसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बन- 
कर कौरवे के यँ गये । बाहरी रिष्टाचार दिखलानेके 
व्यि दुर्योध्रनने उनके स्वागतकी बडी तैयारी की थी । 
जब भोजनके व्ये कहा, तव भगवान्‌ने अस्वीकार कर 
दिया । दर्योघनके कारण पृष्नेपर भगवानने कहा-- 
(भोजन दो प्रकारसे किया जाता दहै । या तो जहां प्रेम 
हो, वहो जो कु भी मिठे, बडे आनन्दसे खाया जाता है । 
था जब भूखके मारेभ्राण जाते हों तन चाहे जँ, चे जिस 
मावसे, जो दुख मिले उसीसे उदसपूर्तिं करनी पडती है । 


यहां दोनां दी बाते नहीं ह प्रेम तो आपे है ही नहीं, ओर 


भूखो भे नहीं मरता । इतना कहकर भगवान्‌ बिना दही 
बुत्ये भक्त विंदुरजीके घर्‌ चठ दिये। पितामह भीष्म, द्रोणा- 
चाय, कृपाचाय, बाहीक आदि बडे-वरदे कोगोने विदुरके घर 
जाकर श्रीकृष्णसे अपने-अपने घर्‌ चल्नेके व्यि भी अनुरोध 
किया, पर तु भगवान्‌ किंसीके यहो नही गये ओर उन्डोंने 
विदुरजीके घरपर्‌ ही उनके अच्यन्त व्रेमसे दिये हुए पदार्थोका 
भोग लगाकर उन्हें कृताथ किया | ( महा ० उद्यौग०९१ ) 
दुर्यो्नकी मेवा व्यागी,साग विदुर्‌ घर खायो, प्रसिद्ध ही है । 


सुदामा 
एुद्‌मा ञी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकें बाल्यकाखके सखा 


® रीता-तच्चविवेचनी टीका # 


थे । दोनों उञ्जेनम सान्दीपनिजी महाराजके घर एक 
साथदहीपदेथे। घुदामा वेदवेत्ता, व्रिषयोँसे विरक्त, 
शान्त ओर जितेन्िय ये] विवा पह चुकनेपर दोनो 
पा अपने-अपने धर्‌ चठे गये | 





सुदामा बडे ही गरीवथे | एक समय रसा हआ 
कि लगातार कई दिनोंतक इत ब्राह्मणपसिारो अन्नतरं 
दरान नहीं हए । मूके मारे वेचारी ब्राह्ममीका मुख सुख 
गया, वर्की दशा देखकर उसकी छती भर्‌ आयी । 
वह जानती थी कि द्वारकाधीरा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
मेरे खामीके सखा हैँ । उसने उरसे कपते-कपते पतिक 
सव हात सुनाकर द्वारका जानकर व्यि अनुरोध किया | 
वह पतिके निष्कामभावको भी जानती थी, इपसे उसने 
कहा--श्रभो | मँ जानती दर्षि आपको घनी स्तीभर 
भी चाह नही है, परतु धन विना गृहस्थीका निर्वाह 
होना कड़ाकटठिन है । अतएव मेरी सम्षसे आपका अपने 
प्रिय मित्रके पास जाना ही आवद्यक ओर उचित है |? 

सुदामाने सोचा कि ब्राह्मणी दुःखोसे घवडाकर धनव 
व्ि मुदचेवहँ मेजना चाहती है । उन्हे इस कार्थके लिये 
मित्रके घर जाने बड़ा संकोच हआ । वे कहने टगे-“पगली। 
क्या तु घनकें व्यि मुञ्चे वहाँ मेजती है ? क्या ब्रह्मण कमी 
धनकी इच्छा किया करते हँ १ अपना तो काम भगवान्‌का 
भजन ही करना है । भूख कगनेपर्‌ भीख मोँग ही सकते है |! 


ब्मणीने कहा--'यह तो ठीक है, पस्तु यल्यँ भीख भी 
तो नसीब नहीं होती । मेरे फटे चिथडे ओर भूखसे छटपटाते 
बचोके मुंहकी ओर तो देखिये । मुद्चे घन नहीं चाहिये | 
नहीं कहती किं आप उनकं पास जाकर राञ्य या रक्षमी मनि । 
अपनी इत दनद शाम एक बार वहा जाकर आप उनसेमिख 
तो आदये ।! सुदामाने जानेमे बहत आनाकानी कीभपर्त॒ 
अन्तमं यह विंचारकर कि चलो दसी बहाने श्रीकृष्णचन्द्र 
दुरम दशनका परम्म होगा, सुदामाने जानेका निश्चय 
कर च्ा। परंतु खाटी हाथों केसे जाय ? उन्हौने खीपे 
कहा-'हे कल्याणी | यदि कुछ भेट देनेयोग्य सामग्री घरमे 


‰ सम्प्रीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्धोज्यानि वा पुनः| न च सम्प्रीयसे राजन्न चेवापद्रता वयम्‌ ॥ 


( मदा० उच्रोग० ९१। २५ ) 
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हो तो लाओ । पतिकी बात तो ठीक थी, परतु वह 
वचारी क्या देती 2 घरमे अनकी कनी भी तो नहीं थी | 
बाह्मणी चप हो गयी । परतु आखिर यह सो चकर कि 
कुछ दिये विना सुदामा जार्यँगे नही, वह बड़ संको चसे 
पडोप्तिनके पपत गयी | आश्नां तो नही थी › परंतु 
पङो्िनने दया करके चार मुदरी चिउरे उसे दे दिये | 
ब्रमणीने उनको एक मैले-कुचैटे फटे चिथडमं नोँधकर 
्रीकृष्णकी मेटके व्व पतिको दे दिया | 
घुशाभाजी र्का पेचे । पूछते-पूते मणवान्‌के 
महलोके दरवाजेपर गये । यपर कविवर नरोत्तमजीने 
बड़ा खुन्दर वणन श्रिया है। वे किते ङ द्वारपाठ 
खुदामाजीको आदरसे वहीं बेठाकर सवाद्‌ देने प्रस॒के पास 
गया ओर वहाँ जाकर उतने कहा- - 
सीस पगा नज्ञगातन पै प्रस 
जाने को आहि, वसे केहि गामा । 
बाती रटी-सी च्टी दुपदी, 
अरु पायं उपानहकी नहिं सामा ॥ 
दरार खड़ो द्विज दुर्बल, देखि 
र्यो चकि सो बुधा अभिरामा | 
पूत दीनदयाक को घाम, 
नतावत॒ आपनो नाम सुदामा || 
भगवान्‌ दामा खब्द्‌ सुनतेही सारी सुध-बुध भूक गये 
ओर इडबडाकर उटे । सुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं 
गिर पडा, पादुका भी नहीं पहन पाये ओर दौड द्वारपर ! 
मगवानने दृरसे ही सदामाका बुरा हाल देखकर कहा-- 
एेसे बिहाल वबिवाहन सो, 
पग कंटक जाक गड पुनि जोये | 
हाय | महादुख पाये सखा ! तुम 
भये इते न; किते दिन खोये ॥ 
देखि दामा की दीन दपा, 
करुना करिके करुनानिषि रोये | 
पानी परात को हाथ दुयो नहि, 
नैननके जल सों फ धोये॥ 
( नरोत्तम कवि ) 
परातका पानी छरूनेकी भी आवर्यकता नहीं इई | 
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सरकारने अपने ओंसुओंकी धारासे ही सुदामाके पद 
पखार डाठे ओर उन्हे छातीसे चिपटा च्या । तदनन्तर 
भगवान्‌ उन्हं आदरसहित मह्यम ठे गये ओर वहो अपने 
दिव्य पठ्णपर्‌ वैठाया, तथा खयं अपने हाथोसे पूजनकी 
सामग्रीका संग्रह कर, अपने ही हाथोसे उनके चरणोंको 
धोकर, उस जल्को खयं त्रिलोकपावन होते इए भी 
अपने मस्तकपर धारण किया । 
तदनन्तर मगवान्‌ने प्रिय मित्रके इारीरमें दिव्य गन्धयुक्तं 
चन्दन, अग्‌ तथा कुङ्कुम लगाया ओर छुगन्धित धूप, दीप 
आदिसे पूजन करके उन्हे दिव्य मोजन कराया । पान-सुपारी 
दो । ब्राह्मण सुदामाका शरीर अत्यन्त मलिन ओर क्षीणथा। 
देहभरमे स्थान-स्थानपर नसे निकटी हई थी । वे एक फटा- 
पुराना कपड़ा पहने इए थे । परतु भगवान्‌के प्रिय सखा 
दोनेके नाते साक्षात्‌ जक्ष्मीका अवतार रुकिमिणीजी अपनी 
सखी देविय सहित रत्नदण्डयुक्त व्यजन-चामर हाथोमे चयि 
परम ददि भिक्षुक ब्राह्मणकी बड़ी चावसे सेवा-पूजा 
करने लगीं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒सुदामाका हाथ अपने 
हाथमे लेकर ल्ड़कपनकी मनोहर बाते करने ल्गे | 
ठु देशके वाद मगवानूने प्रिय मित्रकी ओर परमपू्ण 
दृष्टिसे देखते हए हँसकर कहा किं “भाई ! तुम मेरे व्ये कुछ 
भेट भी खये हो १ भरक्तोकी प्रेमपूर्वक दी इई जरा-पी वस्तुको 
भी मे नहत मानता क्योंकि भैँप्रेमका भूखा द्र | अभमक्तके 
दारा दी इई अपार सामग्री भी म॒ज्े संत॒ष्ट नहीं कर सकती ।! 
पत्रं पुष्पं फ़ठं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक््युपहवमदनामि प्रयतात्मनः ॥ 
८ श्रीमद्वागवत १०। ८१ । 9) 
भगवान्‌के इतना कहनेपर भी सुदामा चिररोँकी 
पोटरी भग्रानको नहीं दे सके । 
भगवानकी अतुक राजघम्पत्ति ओर बभ देखकर 
उन्हे चिऽरा देनेमे सुदामाको बडी र्जा इई | 
तब सब प्राणियोके अन्तस्की बात जाननेवाले हिने 
ब्राह्मणके आनेका कारण पमञ्चकर विचार किया यह 
मेरा निष्काम भक्त ओर प्रिय सखा है । इसने घनकी कामना- 
से पडले भी कभी मेश भजन नहीं किया ओर न अब भी 
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इसे किसी तरहकी काणना है । परंतु यह अपनी पतित्रता 
पत्नी प्राधनासे येरे पास आया है, अतएव इसे भै वह 
( मोग ओर शोक्षरूप `) सम्पत्ति दूँगा, जो देवताञओंको 
भीदुल्मदहै।' 
यों व्रिचारकर भगवान्‌ने ध्यह क्या है ? कहकर 
जल्दीसे सुदामाकी बगच्मै दवी इई चिउरोकी पोटली 
जवरदस्ती खच ठी | पुराना फटा कपड़ा था, पोटटी 
घुट गयी ओर चि उरे चासं ओर विखर गये । भगवान्‌ 
वड प्रेमसे कहने स्मे - 
नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे । 
तपयन्त्यङ्गं मां क्रिधमेते प्ृथुकतण्डुलाः | 
( श्रीमद्धागतरत १०। ८१ | ९ ) 
हे सखे ! आपके द्वारा खया हआ यह चिरा 
उपहार मुञ्चको अत्यन्त प्रसन करनेवाला है । ये चिरे 
मुञ्चको ओर ८ मेरे साथ ही ) समस्त विश्वको तप्त कर 
दगे | यों कहकर भगक्रान्‌ उन बिखरे हए चिउरको 
बीन-बीनकर उन्हं चवाने खगे | मक्तके प्रे मपूव क्न रये 
हए उपहारका इस प्रकार योग च्णाकर भगवान्‌ने अपने 
अतुलनीय प्रेमका परिचिय दिया | 
कु दिन बडे आनन्दपूवक वह रहकर सुदामा 
अपने घर छोटे | इधर घरक्रा ख्पान्तर हयो गया था | 
मगवान्‌ की टीट द्रूटी मड़या खणमहरके रूपमे पणित 
हो चुकी थी । सुदामाने भगवान्‌की टीढा समञ्चकर उसे 
खीकार्‌ क्रिया । उन्होने मन-दी-मन कहा-- धन्य है, मेर 
घवा एेसे हँ कि याचको विना बताये गुप्तख्यसे सव कुख 
देकर उक्तका मनोरथ पूर्णं करदै है । परत मुञ्चे धन नही 
चाहिये, मेरी तो बार-बार यही प्रार्थना है कि-- जन्म- 
जन्मान्तर वही श्रीकृष्ण मेर सुहृद्‌, सखा तथा कित्र हयँ भौर 
मै उनका. अनन्य मक्त एर | मै इस सपत्तिवो नहीं चाहता; 
मञ्जको तो परघ्येकं जन्मे उन वेगुणक्षम्पनन भगवानकी 
विशयद्ध भक्ति ओर उनके भक्तोका पवित्र सङ्ग मिता रहे । वे 
दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धनके गर्वसे 
धनवानोका अधःपतन हो जाता है | इप्तल्िये वे अपने 
अदृरद दी भक्तको सम्पत्ति, २।अय ओर रे श्वय नहीं देते ।' 
 छदामा आजीवन अनासक्तमावसे धरम रहे ओर उन्होने 
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अपना सव समथ मगवान्‌के भजनम दी वरिताया । 
द्रौपदी 

पाण्डव वनम रहकर अपने दुःखक्रे दिन काट रहे ये, 
परतु दुर्योघनकी खलटमण्डटी अपनी द्ष्टताके कारण उनके 
भरिनिङकी ही बत सोच रही थी । दुर्योधने एक वार दुर्वासा 
सुनिको प्रन करके उनसे यह वर्‌ माँगा कि (हमारे 
धर्मात्मा वड़े माई महात्मा युधिष्ठिर अपने भादयो सहित वने 
रहते हँ । एक दिन आप अपने दस हजार शिष्योहित 
उनके यहा भी जाकर अतिथि होये । पस्तु इतनी 
प्राना है कि वँ सब ठोगोके भोजन कर चुकनेपर जव 
यिनी द्रोपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रही हो, उसी 
समय जायेगा ॥ दुर्योधने दुष्टमण्डलीकी साहसे यह 
सोचा कि द्रौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके लिये सूयते 
दिये हए पात्रसे अन मिलेगा नहीं, इससे कोपन-खभाव 
दुर्वासा पाण्डर्वोको शाप देकर भस्म कर डाटेगे ओर 
इष प्रकार सहज ही अपना काम सध जा यगा । सरल- 
हृदय दुर्वासा ुर्योधनके इस कपय्को नहीं समञ्च 
ईसथ्े वे उसकी वात मानकर पाण्डवो यँ काम्थर 
वनम जा पचे । पाण्डव द्रोपदीपदित भोजनादि का 
निनृत्त होकर सुखसे बैठे वारतत्यिप कर रहै ये । इतनेहीमं 
दस हजार शिप्ंसहित दर्वापठानी वँ जा पचे | 
युधिष्ठिरने भाईयोंसदहित उठकर ऋषि ला गत-सत्कार 
किया ओर भोजनके वि प्रार्थना की । दुर्गाघाजीने प्रर्थना 
खीकार की ओर वे नहानेके ल्यि नदीतीपर चले गये | 
इधर द्रपदीको बड़ी चिन्ता इई । परंतु इ पिपत्तिसे 
पिय बन्धु श्रकृष्णके सिग उनकी प्यारी कृष्गाको जोर कौन 
जचाता १ उन भगवानका स्मरण करते हए कहा- 
कृष्ण | हे गोपाल | हे अरारण-रारण ! हे शरणागतवत्सल । 
अव इस विपत्तिसे तुम्ही ब चाजो- - | 

टुः शासनादहं पूवं समायां मोचिता यथा । 

तथेव संकटदस्मान्मासुदधर्तमिहार्हि ॥ 
( महा० वन ० २६२ | १६) 
"तुमने पहले कोरवोंकी राजभा जैसे दष दु: शास्तनके 
हाथसे मुञ्चे छुडाया था, वैसे ही तुम्हे इस विपत्तिसे भी मञ्च 
उबारना चाहिये ।' इस्त समय भगवान्‌ ्रारकामे रुविभणीजीके 
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पास्त मह्मे ये । दोपदीकी स्तुति सुनते ही उसे संकटमे जान 
भक्तवत्सङ भगवान्‌ रुकिमणीको त्यागकर बड़ी ही तीत्रगतिसे 
दोपदीकी ओर दौड़े] अचिन्त्यगति परमेश्वस्को आते क्या दैर 
लगती १ वे तुरंत द्रौपदीके पाच आ पचे । द्रौपरीके मानो 
प्राण आ गये । उसने प्रणाम करके सादी विपत्ति भगवान्‌ 
कह सुनायी । भगकान्‌ने कहां यह सव बात पीके कना] 
सुत्ने बडी भूख लगी है)पुदचे सीघ्र कुछ खारेको दो ;!दरौपदीने 
कहा-“भगवन्‌ | खानेके फेम पडकर तो मने तुम्हं याद्‌ ही 
किया है । मै भोजन छर व्ुकी द अब उस पात्रमे कुछ 
भी नहीं है ।' भगवान्‌ बड़े विनोदी हैँ, कहने ख्गे-- 
कृष्णं न नमकालोऽयं श्षुच्छुमेणातुरे मयि । 
दीघं गच्छ मम सथारीमानयिता प्रद्चय ॥ 
( महा० वन ० २६३ ।२३) 
हे द्रौपदी ! इस समय मै भूष ओर रस्तेकी 
धकावटसे व्यङ्कुल हो रहा ह यह मेरे पाथ विनोदका 
तमय नहीं है । जल्दी जाओ ओर सूर्यका दिया हआ 
नर्तन खाकर सुल्चे दिखाओ ।› 
बेचारी द्रौपदी क्या करती १ पात्र यकर सामन रख 
दिया | भावान्‌ने तीक्ष्णदृष्टिसे देखा ओर एक सागकरा पत्ता 
दढ निकाला । भगवान्‌ बोटे-(तुम कह शी थी नक्षि इछ 
भी नहं है,इस पत्तेसे तो त्रिुवन तृप्त हयो जायगा ¦ यज्ञभोक्ता 
भगवान्‌ने प्पत्ता उसया ओर सुंहपे डाल्कर्‌ कहा- - 
विश्वासा प्रीयतां देवस्तुषटश्वास्िति यज्ञभुक्‌ । 
( महा० वन ० २६२ । २५ ) 
इस पत्तसे सारे विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता मगवान्‌ तृप्त हो 
जाय । पाथ ही सहदेवसे कहा कि-- (जाओ ऋषिको 
भोजनके व्ये बुका राओ ।! उधर नदी-तटपर दूसरा ही गु 
विल रहा था, संध्या करते-करते ही ऋरयोके पेट एक गये 
ओर डकारं आने ली थीं । शि््पोने दुर्वाससे कहा-महा- 
राज | हमारा ती नटेतक पेट मर्‌ गया है, बह जाकर हम 
खाये क्याएदुरवासाकी मी यही द्या थी, वे नडे भ्तैया। 
मगो यसे जल्दी ! ये पाण्डव बड़ेही धर्मासमा, दिद्रान्‌ ओर 
सदाचारी है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक्त है | ३ चाहे 
हमे वैसे दी भस्म कर सकते है जसे रूडैके देरको आग तै 


अभी अम्बरीषग्रटी घटना भू नही ह श्रीकृष्णवे शरणागत 
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मुञ्चे वड़ा भादी डर लगती है | दुवांसाके ये वचन सुन शिष्य- 
सण्डठी यत्र-तत्र भाग गयी । सह देवको क्लीं कोई न पिव | 
अब मावानने पण्डवोसे ओर द्रौपदीसे कहा---ये 
अब तो सञ्च दारका जाने दौ | तुमव्मेण धमात्पा ह्य, जो कोर 
भी निरन्तरधम करनेवाठे है, उन्हे कभी दुःख नहीं होता? 
-- धमनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कर्हिचित्‌ 
( महा० वन ० २६२ 1 ४४) 
गजराज 
गजराज त्रिकूट पदे तपर रहता था । एक दिन वह गरमी- 
सेव्याङुर ह्योकर अनेकों वडे-बडे हाथियों ओर हथिनि्योके 
साथ दर्णदेवके ऋतुमान नामक बगीचेमे अत्यन्त विस्तृत 
एुन्दर सरोवरके तटपर पचा । तदनन्तर बह सरोवरके अंदर 
ष गया ओरं अमृततुस्य जल पीकर हथिनियों ओरं उनके 
खोट-छ2 बचचोदे साथ खेकने खगा | उस सरौवरमे एक महान्‌ 
वख्वान्‌ प्राह रहता था] ग्राहने गजराजका पैर पकड च्िया। 
गजराजे अपना सारा बर लगाकर उसे पैर द्ुडनेकी चेष्ट 
की, परंतु वह न छ्ुडा का ¦ इधर राह उसे जक्के अंदर 
खींचने च्गा ¦ काथङ्गे हाथी ओर हथिनियों सूंड-से-सूड 
पिलाक्रर ग जराजक्ौ बचानेके च्वि बाह खीचने ल्ग, 
परंतु उनकी एक भी नहीं चरी । कहत पसमयतक यह 
लड़ाई चरती रही । अन्तमं बह कातर होकर भगवान्‌ 
की शरण हो गया । उने कहा-- 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादमिधाबतो गरम्‌ | 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यदूभया- 
न्मृ्युः प्रधावत्परणं तमीमहि ॥ 
( श्रीपद्रागवत ८ | २।३३ ) 
{जो बहत तेजीके साथ इधर-उधर दौडते हए इ प्रचण्ड 
वेणवाले महावटी कठ काटद्पी सर्षके भयसे भीत होकर 
शरणम जाये इ९ व्राभीकी रक्षा करता है तथा निके भयसे 
मृत्यु भी [ प्राणियोंको मासलेके ल्यि ] इतस्ततः दौडता खता 
हे-रेसा जौ कोई ईर है, उक्षकी हम शरण जाते है ।› 
फर्‌ गजयजने मन-ही-मनं मगवानूकी बड़ी ही पुन्दर 
सतुति की; मगवानूने मक्तकी पुकार घुनी ओर सुनते ही वे 
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भक्तको वचयिके च्ि अधीर हो उटे \ यह एक कवि- 
की बडी ही सुन्दर उक्ति है-- 
पयङ्कं विसृजन्‌ गणानगणयन्‌ भूषामणिं विस्मर- 
न्लुत्तानोऽपि गदागदेति निगदन्‌ पस्मामनाखोकयन्‌ । 
निर्गच्छनपर्च्छिदं खगपति चारोहमाणोऽतु 
ग्राह्रस्तमतङ्घपुद्धवस्मुद्धाराय नारायणः ॥ 
“ग्राहके चंगुल फसे हए गजराजको कचानेके चयि 
पटगको छोडते इए, पाषर्दोकी परा न करते इए, 
कोस्तुभ-मणिको मुटाकर, उठते-उष्ते ही गदा, गदा? 
इ प्रकार पुकारते इए, ल्क्मीजीको भी न देखते इर 
ओर गरुडजीपर बिना कुछ विछाये नंगी पीठ ही चढ़कर 
जानेवाटे भगवान्‌ नारायण हमारी रक्षा करं ' 
गरुड्की पीठपर्‌ चकर भगवान्‌ वह जा पर्ैचे । 
गजेनद्रने आकाशम गरुडपर सित भगवान्‌ क दर्शन किये 
जीर सुडसे एक कमल्का पुष्प उपरको उठाकर 
अत्यन्त कष्टसे--आत्तंखरसे कहा-^हे नारायण, दे घवबके 
गुर्‌ | आपको नमस्कार है ।; 
मगवान्‌ने भक्तके व्रेमपूवंक दिये इर्‌ कमलके पुष्प- 
को खीकार किया | अपने घुदश्नचक्रसे ग्राहका पिर 
काटकर गजेन्द्रको महान्‌ संकटसे दुडाया । 
शबरी 
दावरी भीगनीः थी | हीन जातिकी थी | प्रतु थी 
भगवान्‌ क्षी परम भक्त | उसने अपने जीवनक बहुत-स्ता अंश 
दण्डकारण्यम छिप-क्िपकर छषियोकी सेवा करनेमे बिताया 
था | जिघरसे ऋषिं स्नान करने जाते, उक्त रास्तैको श्राडना, 
कंकरीली जमीनपर्‌ बाट्‌ बिछठाना, जगल्से काट-काटकर्‌ 
ईधन लाकर उनके आश्रम स्ख देना यही उसका काम 
था । मतङ्ग मुनिने उस्तपर्‌ कृपा की । भगवान्‌के नामका 
उपदेश किया ओर ब्रहमोक जाते समय वे उससे कह गये कि 
(भगवान्‌ राम तदी कुवियापर्‌ पघारेगे । उनके दश्च॑नसे ही 
` त्‌ कृताथं हो जायगी । तवतक यहीं रहकर भजन कर्‌ । 
शबरीको भजनकी ठगन ठग गयी ओर उसका जीवन 
रामकी वाट जोहनेमं ही बीतने लगा | ज्योँ-<्यो दिन बीते 


+ गीता-तत्त्वविवेचनी यीकए ॐ 





लगे, व्योँ-दी-व्यां शवरीकी उस्कण्ठा वदने ख्मी ] यह 
सो चकर कि--अब प्रभु पवारते दी होगे, कीं प्रभुके 
पैरमं कोटा न गड जाय, वह जल्दी-जट्दी जाकर दूरतक 
रास्ता बुहार आती । पानी छिडकती । ओंगनको गोबर से 
ठीपती ओर भगवान्‌के विराजनेके च्यि सिद्री-गोवर्की 
सुन्दर चीकी बनाकर रखती । जंगल्म जा-जाकर चाख- 
चाखकर जिस पेडके फर मीठे होते, तोड-तोडकर खाती 
भर्‌ दोनोमे भरकर रखती । दिन-पर्‌-दिन बीतने चने । 
उपस्तका रोजका यही काम था| न माद्टप वह दिने 
दितनी वार रास्ता बुहारती, कितनी वार चौका ख्ग!ती ओर 
चौकी बनाती तथा फ चुन-चुनकर रती । आखिर 
मगवान्‌ उप्तकी कुटियापर्‌ पधारे । शारी कृतकृत्य हय 
गयी । श्रीरामचदितिमानस्मे गोसाई जी च्खिते & - 
परी देखि राप गृह आए | मुनि के वचन समुश्जि जिय माए॥ 
परशसिज रोचन बाहू विप्राखा 1 जटा मुकुट सिर उर बनमाला] 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सवरी परी चरन ल्पटाई ॥ 
प्रेम मगन सुख वचन न आवा 1 पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा 

राबरी आनन्दसागरे हव गयी । त्रेसके आवेशे उसकी 
वाणी रुक गयी ओर वह बार-बार भगवान्‌के पावन चरण्‌- 
कम्मं मस्तक टेक-टेककर प्रणाम करने गी | फिर उसने 
भगवान्‌का पूजन किया । फट प्तामने रक्खे। भगवान्‌ने उसकी 
भक्तिवी बडाई करते हए उ्तकी पूजा खीकार की ओर उसके 
दिये इए प्रेमभरे फलका मोग ख्गाकर उसे कृताथ कर दिया | 
उक्तके फडोमं मगवान्‌को कितना अपूर्वं साद मिल,इसका 
वर्णन करते हुए श्रीत॒टसीदा्रजी कहते है-- 
घर, गुरुगृहः प्रिय-सदन, ्ासुरे मई जब जः पहना । 
तव तहूं कहि सबरी के फकनि की रुचि माधुरी न पाई # 

रन्तिदेव 

महाराज रन्तिदेव संकृतिनामक राजक पुत्र थे] ये बडे 
ही प्रतापी ओर दयादु ये | रन्तिदेवने गरीबोको दुखी देखक 
अपना सवसव दान कर डाटा । इसके बाद वे किसी तरह 
कठिनतासे अपना निह करने खगे । पर्‌ उन्हे जो कुछ 
परिता था,उसे स्वयं भूते रहनेपर भी वे गरीबोको बट दिया 


# यह्‌ इतिहास श्रीरामचरितमानस आदि म्रन्थोते लिया गया है । 
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> नर्वो अध्यायं > 
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कृश्ते ये । इस प्रकार राजा सवंथा निधैन होकर सपखिर 


अत्यन्त कष्ट सहने खगे | 
एक समय पूरे अङताटीस दिनतक राजाको भोजनक 


कोन कषे, जक भी पीनेको नहीं मिख | भूख प्याप्रसे पीडित 
बकदीन राजाका राीर कोपने लगा | अन्तम उन्‌ चासवे दिन 
प्रातःकार राजाको घी, खीर, हत्वा ओर जर मिल | 
अङताटीष् दिनके लगातार अनरानसे राजा पखिारसहित 
बडे ही दुर्बल हो गये ये | सबके शारीर कोप रहै ये। 
रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण 
अतिथि आ गथा | करोड़ रुपयोमेसे नामके व्यि खख 
रुपये दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अन्नदान 
करना बडा कढिनि कायं & | पर सर्वत्र हरिको व्याप्त 
देखनेवाटे भक्त रन्तिदेवने वह अन्न आदरसे श्रद्धपूर्धक 
ब्राह्मण्य अतिथिनारायणको बट दिया । ब्राह्मणदवता 
भोजन करके तृप्त होकर चले गये | 
उसके बाद राजा वचा हओ अन पलिारको बोँटकट 
खाना ही चाहतेथे कि < श्र अतिथिने पदापंण 
किया । राजाने भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करते हए बचा 
हआ कुछ अन्न उस दरिद्रिनारायणकी भट कर दिया | 
इतनेमे ही कईं कुत्ता शो साथ व्यि एक ओर सलनुष्य 
अतिथिं होकर वा आया ओर कहने क्गा-- स॒जन्‌ | 
मेरे ये कुत्ते भौर मँ भूखा पै, भोजन दीजिये |? 
हरिमिक्त राजाने उसका मी सत्कार किया ओर आदर 
पूवक वचा हआ सारा अनन कुत्तोसहित उस अतिधि- 
भगवान्‌के समपंण क्र उसे प्रणाम किया | 
अब; एक मनुष्यकी प्यास बुञ्च सके-केवठ इतना- 
सा जल बच रदा था] राजा उ्तको पीना ही चाहते 
थे कि अकस्मात्‌ एक चाण्डाल्ने आकर दीन खरश्से 
कहा-“महाराज | भै बहुत ही थक्रा इं ह, स्च 
अपत्त्र नीचको पीनेके व्यि थोड़ा-सा जक दीजिये ।' 
चाण्डालक दीन वचन सुनकर ओर्‌ उसे थका हआ 
जानकर रजाको बड़ी दया आथी ओर उन्होंने ये अगत. 
मय वचन कषे-- 
न॒ कामयेऽहं गतिमीश्ररत्परामद्धियुक्तामपुनर्भवं वा | 
आरति प्रपबेऽखिव्देहमाजामन्तःखितो येन भवन्यटुःाः॥ 
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यत्तद्‌ श्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्कमः शोकविषादमोहाः । 


स्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीषिषो जीवजर्पणान्मे ॥ 
( श्रीमद्‌भागवत ९ । २१। १२-१२ ) 
म परमात्सासे अणिमा आदि आठ ्िद्वियोसे युक्त उत्तम 
गति या सक्ति नहीं चाहता; मँ केवट यही चाहता हँ कि सै 
ही सव प्राणियोके अन्तःकरणमें सित होकर उनका दुःख 
मोग करूं, जिससे वे लोग दुःखरहित हो जार्यं ।' 
(इस मनुष्यके प्राण जठ बिना निकल रहे है, यह प्राण- 
रक्षाके लिये सुञ्षसे दीन होकर जल माँग रहा है, जीनेकी 
इच्छावाठे इस दीन प्राणीको यह जीवनरूप जल अपंण 
करनेसे मेरी भूख, प्या; थकावट, चारि कष्ट, दीनता, 
क्लन्ति, शोक, विषाद ओर मोह आदि सब मिट गये ।* 
इतना कङ्कर खामाविक दयादु राजा रन्तिदेवने खयं 
प्याद्धके सारे मरतप्राय रहनेपर भी उक्त चाण्डाच्को बह 
जल आदर ओर्‌ प्रसननतापूर्वक दे दिया । 
फठकी कामना करनेवालोको फर दनेवाठे तरिमुवननाथ 
मवान्‌ ब्रहम, विष्णु ओर महेश ही महाराज रन्तिदेवकी 
परीश्ा ठेनेके व्ि मापाके द्वारा ब्राह्मणादि खूप धर्कर आये 
थे । राजाका पयं ओर उसकी भक्ति देखकर वे परम प्रसन्न 
हो गये ओर उन्होने अपना-अपना यथार्थं खूप धारणक 
राजाको दर्शन दिया । राजाने तीनों देका एक ही साथ 
परतयकष दर्योन कर्‌ उन्हे प्रणाम किया ओर उनके कहनेपर 
भी कोई वरनदीं मांगा | क्यो कि राजाने आसक्ति ओर कामना 
त्यागकर्‌ अपना मन केव भगवान्‌ वाघुदेवमे लगा रक्खा 
था | यों परमात्माके अनन्यभक्त रन्तिदेषने अधना चित्त 
्रगङ्पसे केवल ईश्वरम च्गा दिया ओर परमाताके साथ 
तन्मय हो जानेके कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने. 
से छप्नके समान टीन हौ गयी | रन्तिदेधके पलिरके 
अन्य सुव लेग भी उनके सङ्के प्रमाश्से नारायणपरायण 
होकर योगियोकी परगतिको प्राप्त हए । 
ब्र्न--“क्त्युपहतम्‌ः कां क्या अर्थ है ओर उसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-उपयुक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भीवस्तु जौ प्रेम- 
पूवक सपपण की जाती है, उसे (मक्सयुपहृतः कहते है । 
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इसके प्रपोगसे भगवानने यह भाव दिखखाया है कि बिना 
प्रेमे दी इई वस्तु को में खीकर नष्टं करत। 1 ओर जह प्रेम 
लोताहै तथा जिसको मञ्चे वस्तु अर्पण करनेमे ओर मेरे द्रात 
उष्ठके खीकार हो जानम सच्चा आनन्द्‌ हता है, वँ उप 

| मक्तके दारा अपण किये जनिपर्‌ खीकार कर लेनेकी बात ही 
५ | कौन-ी है ? पुण्यमयी व्रनगोपिकाओंके दररकी तरह उन 
| भक्तोके घरोमे घुस-वुसकर तै उनङी सामग्रियों क्ा मो ठ्गा 
जाता द्रं । वस्तुतः में प्रेमका। भूवा ई, वस्तुभंका नद्य | 


्रश-अद्म्‌? ओर (अरनापि' का क्या भावै ¢ 

उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवान्‌ने यहं भाव दिखाया है 
कि इस प्रकार द्र मवसे व्रेपपूर्वक समपंण की हई वस्तुर्ओं- 
को पै खयं उक्त सक्ते सम्तुख प्रव्यन्न प्रकट होकर खा ठेता 
र अर्थात्‌ जव मनुष्धादिके ख्परभे अतीण होकर सं्ारमे 
विचरता दै, तव तो उक्त ख्ये वरँ पर्हैचकर ओर्‌ अन्य 
समयम उस भक्ते इच्छानुसार रूपमे प्रकट होकर उसकी 
दी हृ वस्तुका भोग च्गाक उसे कृताथं कर देता ह । 


॥ सख्--यदि रती ही वात हेतो मून्ने क्था करना चाहिये, ऽत जिज्ञातापर भगवान्‌ अजनक्नो उसक्रा 
कृतव्य वतटाते हँ - 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यत्ति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे अजुन ! तू जो कर्म करता दै, जो खाता है, जो हवन करता दै, जो दान देता है ओर जो तप 


करता है, वह सव मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥ 
ग्र्र-“यत्‌ पदके साथ-साथ करोषि, “अद्नासि, 
“जुहोषि, ददासि! ओर्‌ (तपस्यसि'-इन पाँच क्रियां 
के प्रयोगक्ता यहां क्या अभिध्रायहे 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने सव्र प्रकाे कर्तत्यकर्भोक्ता 
समाहार करिया है । अभिप्राययह है किं यज्ञ, दान ओर 
तपके अतिर्ति जीविकानिवाह आदिके व्यि किये जानेवाये 
वर्ण,आश्रम ओर्‌ लेकन्यवद्वारके कर्म तथा मनवानूका भजन, 
ध्यान आदि जितने भी शाच्रीय करम ह; उन सनका क्षमाविरा 
ध्यत्क्रोषिमे, शरीर-पाल्नके निसित्त किये जानेवारे दान- 
पान आदि कर्मोकाश्वदद्नाछि, मै, पूजन ओर इवन-सम्बन्धी 
| समस्त कर्मोका यज्जुक्ीषि' म॑, सेवा ओर दानसम्बन्धी 
| समस्त क्मोका "ददासि ओर संयम तथा तपह्म्बन्धी 
घषमस्त कर्माका प्मावेश 'यत्तपस्यप्तिः मे किथा गय 
है ( १७। १४--१७ ) | 
्र्-उपयुक्त समस्त कर्मोकौ भगवान्‌के अपण 
कलना किसे कहते हैँ ! 
 उत्तर-पसाधारण मनुषयक्री उन कपिमिं ममता ओः 
आध्षक्ति होती है तथा वह उनमें फच्वी कामना रता है । 
अतएव स्त करपेमिं ममता, आपक्ति ओर फलकी इच्छक 
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त्याग कर देना ओर यह्‌ समन्नना कि समस्त जगत्‌ भगवान्‌- 
का है, मेरे मनः बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी सगवान्‌के है 
ओर म खयं भी भगवान्‌का द्र, इसव्यि मेरे द्वारा जो कुक 
भी यज्ञादि कम किये जते है, वे सवर मगवानके दी है । 
कटपुतरीको नचनेवाठे सूत्रधारकी माति भगवान्‌ ही 
मुञ्लसे यह सव कुछ कला रै हं ओर वे ही सव सपो 
टन सवके भोक्ता भी ह; म तो केवट निपित्तमात्र ह 
एसा पसमश्चकर जो भगवान्‌के आज्ञादुप्तार भगवानकी ही 
प्रघन्नताके व्यि निष्कामभावसे उपर्युक्त कर्मका करना 
है, यही उन दर्मोको भगवरान्‌के अपण करना है | 
प्रभ-पहठे किंपी दूसरे उदृदेदयसे किये हए कर्मक 
वादस मावानको अपण क देना, कर्मं करते-करते बीच्मे 
ही भगवान्‌के अपण वृर्‌ देना, कमं समाप्त होनेके साथ- 
साथ भगवान्‌के अपण कर देना अथवा कर्मोका फट ही 
भगवानूके अपं ण करना--इत प्रकारका अर्पण, वास्तवमे 


अर्पण करना है या नहीं ? 


उत्तर-ईस प्रकर्से करना भी भगवान्‌करे ही अर्पण 
करना है । पहर इसी प्रकार होता है । एेसा करते- 
वरते ही उपरक्त प्रकारसे पूतया भगवदर्पण हता है । 


सम्बन्ध प्रकार समस्त कर्मोक्रो यापे अर्पण करनेते क्या होगा, इत जिन्नासापर कहते है-- 





# नर्व अध्याय # 


३८९. 
शुभाशधभपङेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमो मासरपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


इस पकार, जिसय समस्त कमं सुश्च भगवानके अपण द्योते है- देसे संन्यासयोगसे युक्त चिन्तवाल्छा 
तू युभाद्युभ पररूप कमेबन्धनसे सयुक्त दो जायगा ओर उनसे सुक्त होकर सुञ्यको दी भरात्त होगा ॥ २८ ॥ 


ग्रभ्न-“एवम्‌) पदक सहितं “संन्याघ्वयोगयुक्ताप्ा! का 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर--"एवम्‌? पद कै प्रयोगका यह भाव है कि यहं 
(सुन्याप्ठयोगः पद सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोगका वाचक 
नहीं है; वितु पूर्वस्ेकके अनुसार समस्त कर्मोको 
भगवानूके अपण कर्‌ देना ही यहा सन्यातयोगः है । 
इ्व्थि पेदे संन्याक्षयोगसे जिप्तका आत्मा युक्ते हो, जिक्तके 
मन ओर बुद्धिभ प्र्रलोकके कथनानुसार समस्त क 
मगवानूके अर्पण कंरनेका माब सुद्‌ हो गया हो, उसे 
।सन्यासयोगयुक्तास्ाः समन्नना चाहिये । 

्रभ्न-ञ्यमाडुभपरख्प कमं-बन्धनसे मुक्त दोना क्या है 
ओर उनसे मुक्त होकर भगवान्‌को प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-मिन-भिन छमाञ्चमकमकि अनुसार स्वर्ग,नरकं 
जर पञ्च, पक्षी एवं मनुष्यादि लोकोके अंदर नाना प्रकारकी 
योनियोँमे जन्म लेना तया सुख-दुःखोका सोग करना-- यही 
उमाद्यम फल है, इसीको कर्मबन्धन कडते है क्यो कि करमो 
का फ मोगना ही कर्मवन्धनमे पड़ना है | उप्यक्त प्रकारसे 
समस्त कर्म भगवानके अपण कर देनेवाय मनुष्य कर्मफल- 
हप पुनर्जन्मसे ओर खदु खोक मोगसे सुक्त हो जाता है, 
यही ज्ुमाञ्युभ फटूप कम॑बन्धनसे मुक्त हो जाना है | 
मरतेके बाद भगवान्‌के परम धामे प्च जाना या इष 
जन्मर्मे भगवान्‌को प्रव्यक्त प्राप्त कर लेना दही उस कर्म 
बन्धने मुक्त होकर भगवानको प्राप्त होना है | 


सम्बन्ध-- उपयुक्त ग्रकारते भगवान्‌की भक्ति करनेवालेको भगव 
ते भगवानूमें विषमताके दोषकी राङ्क हो सक्ती है | जतए 


न 9 ५९५ वेभू प न [ॐ 
समाऽहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न शियः) 


प्रभ-पूवर्लोकके कथनानुक्तार भगवदर्पण कमं करने 
वाखा मनुष्य अद्यु कमं तो करता ही नहीं, फिर अद्ुभके 
फस द्ुटनेकी बात यहम कैसे कदी गयी १ 
उत्तर-ईइस प्रकारके साधनम लगनेसे पहॐे, पूवेके 

अनेक जन्मोमे ओर इष जन्ममे भी उसके द्वारा जितने अञ्च 
कम॑ हए हें एवं 'सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाण्निखिाबृताः*के 
अनुसार विहित करमोकि करनेमे जो आनुषङ्किकः दोष बन 
जाते उन सबसे यी,करमोको भगवदपैण करमेबारा साधकं 
मुक्त हो जाता है।थदी माव दिखलनेके व्यि जुम ओर अज्म 
दोना प्रकारके कमफले सुक्त होनेकी बात कटी गयी है । 

ग्रञ्-ङुभ कर्मोका १.२ बन्यर्नकारक् क्यों बतलाया गया! 

उत्तर-पूवरछोकके कथनानुसारं जब समस्त ञ्युम कर्म 
भगवान्‌के अपण हो जाते है, तब तो उनका फर भगवता | 
ही होता है । पस्तु सकामभावसे किये हए ्॒भकइस लोकः 
ओर पर्टोकमं भोगखूप फल देनेवले होते है । जिन कर्मो 
का फठ भोगपरा ह, वे पुनज॑न्ममे डलनेवाठे ओर भोगेच्छा 
तथा जस॒क्तिसे भी बंधनेवाखे होते है । इसव्ि उने पल- 
को बन्धनकारक बतलाना टक ही है । परंतु इसे य नङ्खं 
समञ्चन चाहिये कि युम कमं त्याव्य हँ | चमकम तो कसते 
ही चाहिये, परंतु उनका कोई फल न चाहर उन्हे 
भगवदपंण करते रहना चाहिये । रसा कनेर उनका 
फ बन्धनकारक न होकर भगवस्रपति हयी ह्येगा | 
नूकी प्रति होती हे,दू सरको नही होती इस कथन- 
व उत्का निवारण करते हुए भगवान्‌ कहते ६ 





॥ } 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चःप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
तै सव भूतम समभावसे भ्यापकं हँ, न कोई मेरा अप्रिय हे ओर न प्रिय है; प 


9 रतु जो भक्त सुश्यको 


परमते भजते है, वे सुद्चमे है ओर मे भी उने प्रयश्च प्रकड ह ॥ २९ ॥ 
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प्रन“ सव भूतम छम ह! तथा भेरा कोई अप्रिय 
या प्रिय नही है इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिलाया 
है कि मँ ब्रह्मासे >ेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियों 
अन्तयांमीखूपसे समानभावसे व्याप्त द्व । अतएव मेरा 
सनम सममाव है, किसीमे मी मेरा राग-दरेष नहीं है | 
दतय्यि वास्तवमे सेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है | 

प्रस्न-मक्तिसे भगवान्को भजना क्या है तथा "वे 
सञ्चमं हं भर म भी उनमें प्रय् प्रकट ह! इसत कयनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-मगवान्‌के क्षाकार या निराकार किसी भी 
ख्पका श्रद्धा ओर परेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना ; उनके 
नामःगुणश्रमावः महिमा ओर टील-चसतिंका श्रवण, मनन 
ओर कीतन करना; उनको नमस्कार कना; पत्र, पुष्प 
आदि यथेष्ट सानम्रियोके द्वारा उनकी प्रेमपूर्वक्‌ पूजा करना 
ओर भपने समस्त कमं उनके समर्पण काना आदि पमी 
्रियार्जका नाम सक्तिपू्वक भगवानको भजना है । 

जी पुरुष इध प्रकार भगवानको भजते है, भगवान्‌ 
भी उनको वैसे दी भजते हैँ । वे जैसे भगवान्‌को नहीं 
मूढतेभवेसे ही भावान्‌ भी उनको नहीं मूढ सकते. यही 
माव दिखलानेके व्यि मावानूने उनको अपने बतटाया 
है ओर उन भक्तोका विछुद्ध अन्तःकरण भगवल्नेमसे 


सम्बन्ध--मगशवान्‌ भजन करनेवा्टोमे अपना 


परिपूण द्यो जाता है, इससे उनके हृदयम भगवान्‌ सद्‌ा- 
षवदा प्रत्यक्ष दीखने क्गते हँ | यदी भाव दिखलारेके 
स्यि भगवान्‌ने अपनेको उनमें वतलया है । 

अभिप्राय यह है किं इसी अध्यायके चौथे ओर पांचवे 
इ्टोकोके अनुसार भगवान्‌का निराकार खूप समस्त चराचर 
प्राणियोमे व्याप्त ओर स्षमस्त चराचर प्राणी उनमें सदा सित 
होनेपर्‌ भी भगवान्‌का अपने भक्तंको अपने हृदयम विदोष 
पसे धारण करना ओर उनके हद यमे खयं प्रव्यश्नखूपसे 
निधास्र करना भर्तोकी भक्तिके कारण ही दहोता है| 
इसीसे भगवान्‌ने दुर्वाक्षाजीसे कहा है-- 

साधवो हृदयं मह्यं साधूनां दृदयं वहम्‌ | 

मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 

( श्रीमदूमागवत ९ | ४ | ६८ ) 

ताध ( मक्त) मेरे ह्य हैँ ओर भँ उनका हृदय 
र| वे मेरे ्तिवा ओर किघीको नदीं जानते तथा तै उनको 
छोडकर ओर किघीकी किञ्चित्‌ भी नद्यं जानता }! 

जैसे सममावसे क्तव जगहे प्रकरा देनेवारा तूर्य दर्पण 
आदि खच्छ पदापि प्रतितिम्बित होता है, काष्ठादिमे नही 
होता, तथापि उत्तमं विषमता नहीं है, वेसे ही भावान्‌ भी 
भक्तोको मिख्ते है, दृप्तरको नह पिठते-हृसमे उनकी 
विषमता नहीं है) यह तो मक्तिकी महिमा है | 
समभाव प्रदन्नित करते हए यवे अगले दौ श्टोकोमे 


दराचारीको मी चाशत्‌ न्नानति प्रात्त हयनेक्री धौपणा करके जपनी भक्तिकी विशेष महिमा रिद लाते है- 


अपि चेत्युदुराचारो 


भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साधुख स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३० ॥ 


यदि कोद अतिदाय इराचारी भी अनन्यभावसते मेरा भक्त होकर सुहयको भजता है तो वह साधु 
ही मानने योग्य है; क्योकि वद यथार्थं निश्चयवाटा है । जथीत्‌ उसने भखीर्भौति निश्चय कर लिया डे कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नदीं हे ॥ ३० ॥ 


ब्रह्म-'अपिःका प्रयोग किंस अभिप्रायसे किया गयाहै ! 
उत्तर-अपि'के दारा भगदान्‌ने अपने समभावका 
प्रतिपादन किया है | अभिप्राय यह है कि घदाचारी ओर 
साधारण पापियोका मेत भजन करनेसे उद्धार ह्यो जाय- 





इमं तो कहना दी क्या है, मजनसे अतिराय दुराचारीका 
भी उद्धार ही सक्ता है | 
प्ररन-थ्चेत्‌ अन्ययका प्रयोग यहयो क्यों किया मय। १ 
उत्तर-'चेत्‌? अग्यय '्यदि'के अर्थमे है| इसका प्रयोग 
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करके भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि प्रायः दुराचारी 
मनु्योंकी विषयोमे ओर पापोमे आप्क्ति रहनेके कारण वै 
सुञ्मे प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते | तथापि किस्त पूर्व 
ट्ुभ संस्कारकी जागृति, भगवद्वावमय वातावरण, शाख्के 
अध्ययन ओर महात्मा पुरषे सत्सङ्गसे मेरे गुण, प्रभाव, 
महर ओररहस्यका श्र्ण करनेसे यदि कदाचित्‌ दुराचारी 
मनुष्यकी सुद्मे श्रद्धा-भक्ति हो जाय ओर वह मेरा भजन 
करने खगे तो उप्तका भी उद्धार हो जाता है। 

ग्रभ- सुदुराचारः, पट्‌ केसे मुष्यक्रा वाचक है ओर 
उसका अनन्यभाक्‌ हीकर भगवानको भजना क्या है १ 

उत्तर-जिसके आचरण अत्यन्त दूषित हों, खान-पान 
ओर चाल-चलन भ्रष्ट ह, अपने खमाव, आसक्ति ओर बुरी 
आदतसे विव्य होनेके कारण जो दुरचारोंका व्याग न कर 
कता हो, एसे मनुष्यका वाचक यहाँ सुदुराचारः ! पद है। 
देसे मनुष्या जो भगवान्‌के गुणः, प्रभाव आदिक सुनने 
लौर पद्नेसे या अन्य किष्ी कारणसे मगवान्‌को सर्वोत्तम 
घतमञ्च ठेना ओर एकमात्र भगवानूक्ता ही आश्य टेक 
अतिशय श्रद्धा-ग्ेमपूवं क उन्हींको अपना इष्टदेव मान लेना 
है यही उक्षका “अनन्यभाक्‌ होना है । इस प्रकार 
भगवान्‌क्रा सक्त कनकर जो उनके खरूपका चिन्तन करना, 
नाम, गुण, महिमा ओर्‌ प्रभावका श्रवण, मनन ओर कीर्तन 
करना, उनको नमस्करि करना, पत्र-पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु 
उनके अपण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये इए 
छुभकर्मोका भगवान्‌क समपण-करना है--यदी अनन्यभाक्‌ 
होकर भगवान्‌का भजन करना है | 

प्रभ्र-रेसे मवुष्यको “साधु समञ्लनेके स्यि कहकर 
उसे जो यथाथ निश्चयवाला बतलाया है, इम भगवान्‌- 
का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखाते हैँ कि मेरा भक्त 
यदि दुयचारैके सवथा व्यागकी इच्छा ओर चेष्ठा करनेपर 
भी खभाव ओर अभ्यासकी विवशतासे किसी दुराचाका 
पूर्णतया व्याग न कर सकता हौ, तो भी उसे दुष्ट न समन्ञकर 
साधु ही समन्नना चाहिये । क्योकि उतने जो यह दढ 


निश्चय कर्‌ लिया है कि (भगवान्‌ पतितपावन, सरके सुहृद्‌, 


सवशाक्तिमान्‌, परम दयाटु, सरव, सबके खामी ओर 
सर्वोत्तम हैँ एवं उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनका 
परम कतंन्य है; इससे समस्त पापों ओर पापवासनाओंका 
समूढ नारा होकर भगवत्करपासे सुञ्चकरो अपने-आप ह्वी 
भगवत्परा्ि हो जायगी ।'-यह बहत ही उत्तम ओर यथार्थं 
निश्चय है } जिसका रेस निश्वय है, वह सेश भक्त है; ओर 
मेरी भक्तिके प्रतापसे बह शीघ्र ही पूणं धर्पासा हयो जायगा। 
अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना 
उचित है | 
मर्ष सातवें अध्यायके पंद्रह इलोकम तो भगवान्‌ने 
कहा है कि दुष्कृती ( दुराचारी ) मलष्य सुद्धे नहीं भजते, 
ओर यह दुराचाीके मजनका फक बतलाते हैँ । इस प्रकार 
भगवान्‌के वचनोँमे विरोध-सा प्रतीत होता है, इसका 
क्या समाधान है १ 
उत्तर- वहाँ जिन दुराचारियोंका वणेन किया गया है, 

वे केवर पाप ही नहँ क्रते | उनका न तो मावानमे विश्वाघ् 
है, न वे भगवानूक्रो जानते है ओर न पाप-कर्मोसे बचना ही 
चाहते है । इसीय्यि उन नास्तिक ओर मूढ पुरुषोके च्य 
(माययापह्तज्ञानाः,! (नराघमाः'ओर 'आघुरं मावमाश्िताः' 
इत्यादि विरोषण दिये गये है; परंतु ययँ जिनका वणेन है 
इनसे पाप तो बनते है, पर ये उन पाोंसे द्ृटनेके ल्य 
वयग्र हँ । इनकी भगवान्‌के गुण, प्रभाव, खूप ओर नामे 
सक्ति है तथा इन्होने टद्‌ विश्वासके साथ यह्‌ निश्चय कर 
च्या है कि "एकमात्र पतितपावन परम दयाडु परमेश्वर ही 
सव्रकी अपेक्षा परमश्रेष्ठ हैँ । वे ही हमारे परम इदेव है, 
उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनका परम कतंग्य है | 
उन्हीकी कृपासे हमारे पापोका समू नाश हो जायगा ओर 
हमको उनकी सहज ही प्राप्ति हो जायगी 1" इसील्ये इनको 
सम्यग््यवसितः' ओर्‌ अनन्यमाक्‌) भक्त बतलाया गया 
है । अतएव इनके द्वारा भजन होना खाभाविक ही है । 
ओर नास्िकोका भगवानमे विघराक्त नदीं ह्येत! इसच्ि 
उनके द्वारा भजन होना सम्भव नहीं है 1 अतएव भगवान्‌के 
दोनों वचनोँमे कोई विरोध नदीं है । प्रसङ्खमेदसे दोना ही 
कथन दीक है | 
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क्षिप्रं भवति धमोत्मा शचच्छास्ति निगच्छति 
कौन्तेय प्रति जानीहि नमे भक्तः प्रणयति ॥ ३१॥ 


नेवाली अजेन ५२५ 
वह दीघ ही धमोत्मा हयो जाता हे भौर सदा रहनेवाठी परम रान्तिको प्रा होता है । हे अन ! 
तू निश्चययूवंक सत्य जान क्षि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


म्रश्--उपयुत्त ग्रकारसे भगवान्‌का भजन करनेवाे 
मक्तका रीघ्र ही घर्माा बन जाना क्या है १ तथा श्रत्‌ 
शान्तिः को प्रप्त होना क्या है ! 

उत्तर-इसी जन्मे बहत ही शीघ्रघ्तब प्रकारे दुग 
भीर्‌ दुराचरेसे रदित होकर सोच्डये अध्यायक्ग पहले, 
दूरे ओग तीसरे स्वको वर्णित देधी सम्पदि युक्त हो 
जाना अर्थात्‌ मगशनूक प्रातिका पात्र वन जाना दी शप्र 
धरमत्मा बन जाना है ओर जो सदा नेवाटी शान्ति है, 
जिसकी एक वार प्रि हो जानैपर फिर कमी अमाव नहीं 
होताः जिसे नैष्ठिकी शान्ति ( ५। १२ ), निर्वाणपरमा 
शान्ति (६। १५) ओर परमा शन्ति (१८।६२) कड्ते 
है, परमेश्श्वी प्रा्िखूप उप्र शान्तिको प्रात हो जाना ही 
“शश्वत्‌ श्चान्ति' को ग्राप्त ह्योदाहै। 

ग्रभ-श्रति जानीहि पदका क्या अर्थ है ओर इसके 
प्रयोगका यहो क्या अभिधाय है ! 

उत्तर-श्रति, उपक्तगेके सहित क्ञाः धातुसे बना हथ 
श्रति जानीहि? पद है । इसका अर्थ श्रतिज्ञा करोःया द्‌ 
निश्चय करोः होता है | यल इसके प्रथोगसे भगत्रान्‌ने यह 


भव दिखव्यया कि अर्जुन ! मैने जो तुम्हें अपनी भक्तिका 


ओर भक्तका यह्‌ महत्व वतखया ह, उसमे तुम्हं किञ्िन्मात्र 
भी संशय च रखकर उसे पूर्वथा प्व्य समञ्चना ओर 
ददृतापूच्क धारण कर लेना चाहिये ।; 
्रध--“मेरा भक्त नट नही ह्येता" इस कथनका क्या 
अभिप्राय है 
उत्तरया श्र" उपतरगके सहित "नस्ति क्रियाका 
भावाथ पतन हना है | भतः यछ मगवान्‌के कहनेका यह 
अभिप्राय है किं मेरे मक्तका क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, 
पतन नहीं हता । अर्थात्‌ वह न तो यनी सितिसे कभी 
गिरता है ओर्‌ न उद्तको नीच योनिया नरकादिदी प्राहिरूप 
दु्गतिकी ही प्रि होती है; वह्‌ पूव कथनके अनुषार करम; 


दुगुभ-दुराचासेसे सर्वथा रहित होकर शीघ ही धर्मासा 
बन जाता है ओर परम शान्तिकरो प्रप्त हो जाता है| 
प्रभ-रेसे किकी भक्तका उदाहरण भी है ! 
निल्वमङ्ल 

उत्तर-अनेको उदाहरण हे | अभी हारका उदाहरण भक्ति- 
रकषपूण श्रीकृष्णकणग्रतःकान्यके रचयिता श्रीविल्वमङ्गल- 
जीका है । दक्षिणके कृष्व्रेणी नदीकरे तटपर एक म्राममे 
राभदाप्तनामक मक्त ब्राह्मण निवाप करवै थे, विल्वमङ्क 
उन्हीके पुत्र थे | पदे-टिते थे; शान्त, शिष्ट, साधुख्भाव 
थे; परंतु पिताके मरनेपर कुसङ्खम पडकर्‌ ये अत्यन्त ही 
दुराचारी हो गये । वेदयके यह पडे रहना ओर दिन-रात 
पापकमंमे रत रहना ही इनका काम हो गया । चिन्तापणि- 
नामक एक वेद्यापर्‌ ये अनुरक्त थे । वेद्या नदीके उस पार 
रहती धी । पिताका श्राद्ध था, इ्टय्ये ये दिनम उसके घर 
नँ जा सके | तन घम्म था, प्र मन वहम खगा था | श्राद्रका 
काम समप होते-हीते शाम हो गयी | ये जानेको तैयार हर | 
लोन कह्ा--आज पिताका श्राद्ध है, मत जाओ । पस्तु 
उनकी कौन नता ? दौडे नदी-तटपर पट्ैचे | तूसान भ 
गया मूसल्धार पानी वर्तने खगा । केवर्गेने डरकर नार्व. 
को किनारे बाधकर पेडंका आश्रय लिया | बड़ी भयावनी 
रात ही गयी । इन्होने वेवर्येको सपन्नाया, लालच दिया; 
परतु जान देनेको कौन तैयार होता ? इनकी तो कणन ही 
दूत थी | कुछ मी अगापीछा न सोचकर ये नदीने कूद 
प३ । किप लीकी सदी टरा बही जा रही थी, अवैर कुछ 
तूजञतातो था हीनहीं । फिर ये तो उप्त समय कामान्ध ये । 
हन्दाने सधक्ना, व्कडी है शौर उसे पकड़ टिया | न सुरदेका 
खयाल न दुगन्धका; दैवयोगसे पार पैव गये ्ौर दौड्कर 
चिन्तामणिके घर पर्ये | घरका दाना वंह था, पर हनकी 
छ्टपटाहट तो अजीव थी । इन्ोने दीवार फौदिकर अंदर 
जाना चाक् | हाथ बाया | एक रेशमका-सा कोम रस्सा 
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हाथ छण गया, वह था कात्र नागसपं; फन दीवाक्पर था, 
नीचेकी ओर टकः रडा था । ये उप्तकी पूं पकड़कर ऊपर 
चट गये । भगवान्‌की लीला थी, सपने इन्दं काटा नहीं । 
इन्होंने जाकर चिन्तामणिको जगाया | वह इन्हे देखते ही 
सह मी-पी रह गयी, उसने कहा- (तुम इस भयावनी रातमें 
नदीपार होकर बद्‌ घरमे कैसे आये ®विल्वमङ्खलने काट्पर्‌ 
चदकर नदीपार होने ओर रस्सेकी सहायतासे दीवाटपर 
चदनेकी कथा सुनायी । वृष्टि थम चुकी थी । चिन्तामणि 
दीपक हाथमे ठेकर बाहर आयी, देखती है तो दीवार्पर्‌ 
भयानक काल। नाग कटक रहा है ओर नदीके तीरपर सडा 
मुर्दा पडा है । `बिल्वपङ्गलने भी देखा ओर देखते ही वे कोप 
उटे । चिन्तामणिते मत्॑ना करके कहा किं (त्‌ ब्राह्मण है 
अरे ! आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परंतु एक हाड-मांसकी 
पुतटीपर तू इतना आसक्त हयो गया पि अपने सारे घर्म -कम- 
को तिख।ञ्चलि देकर इ उरावनी रतम सुरद ओर सपवी 
सहायतासे यहोँ दोडा आया । तू आज जिसे परम सुन्दर 
समञ्चकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन 
तो वही दरा होनेवाली है जो तेरी ओंखोके सामने इस सडे 
मुदेकी है ! धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्तिको ! अरे! यदि तू 
इसी प्रकार उस मनमोहन स्यामघ॒ुन्दरपर असक्त होता- 
यदि उससे मिलनेके व्यि यों छटपटाकर दौडता तो अब- 
तकः उसको पाकर अक्सय ही कृताथ हो चुका होता ! 
याके उपदेराने जादृूका काम किया । विल्वङ्कल्की 
हृद यतन्त्री नवीन सुरो से बज उटी । विवेकी आग घधकने 
टमी, उसने उसके करपषको जका रिया | अन्तःकरणकरी 
यद्धि होते ही मगव्रतप्रेमका समुद्र॒ उमड़ा ओ उनकी 
ओंखांसे अश्चओंषी अजस धारा बहने ली । विल्वमङ्कलने 
चिन्तामणिके चरण पकड च्वि ओर कहा किः “पाता ! तते 
आज सुज्जको विवेकदश्ि देकर कृताथ कर दिय, |` मन-ही 
मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम क्रिया । इतके वाद 
रातभर चिन्तामणि उनक्रो भगवान्‌ श्रोकृष्णक्री लीला गा- 
गाकर्‌ सुनती री। बिस्वमङ्गक्पर उसका बड़ा ही प्रभाव पडा 
वे प्रातःकाठ होते ही जगचिन्तामणि श्रीक्रष्णके पवित्र चिन्तन- 
म निमग्न होकर उन्मत्तकी भोति चिन्तामणिके धरसे निकल 
पड़े । बिल्वमङ्खलके जीवन-नाटकका परदा बदल गया । 
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विल्वमङ्खक कृष्णवेणी नदीके तटपर रहनेवाठे महात्मा 
सोमगिरिके पास गये ओर उनसे गोपाल-मन्त्रराजकी दीक्ष 
पाकर भजनमें चग गये । वे मगञन्‌का नाम-कीर्तन करते इए 
विचरण करने टये । सनमें मगवानूके दरनकी खालसा जाग 
उरी; परतं अमी दर चारी खमावका सवथा नाडा नहीं इजा 
था | बुरे अभ्याससे विवडा होकर उनका मन फिर एक 
युवतीकी ओर ठ्गा । विल्वमङ्कक उस्तके घरके दरवाजेपर जा 
बैठे | धरके मालिकने बाहर आकर देखा कि एक मलिन -सुख 
ब्राह्मण बाहर बैठा है।उसने कारण पू । बिल्वमङ्गले कपट 
सेडकर सारी घटना सुना ठ ओर कदा कि “पै एकः बार 
उस युवतीको प्रण भरकर देख केना चाहता दै, तुम उसे 
यँ बुख्वा दो ।' युवती उस सेठ्की धम पत्नी थी । सेढने 
सोच। कि इक्तमे हानि ही क्या है, यदि उसके देखनेसे ही इस- 
की तपि होती ह्यो तो अच्छी बात है | साघु-खमभाव्र सेठ 
अपनी पत्नीको बुखानेके लिये अंदर गया । इधर विल्वमङ्खऊ- 
के मनसमुद्रमै तरह-तरहवी तङ्गीका तूफान उठने च्गा । 

बिल्वमङ्खक मगवान्‌के भक्त बन चुके थे, उनका पतन 
कौसे होता दीनवत्सल भगवान्‌ने अज्ञानान्ध बिल्वमङ्गल्को 
विवेकचशर प्रदान किये; उनको अपनी अवस्थाका यथाथ 
भान हो गया, हदय. शोकसे मर गया ओर न माद््म क्या 
सोचकर उन्होंने पासके बेच्के पेडखे दो कटि तोड ल्यिे। 
इतनेमे ही सेव्वी घ्त॑पत्नी वहो आ पर्ची, बिल्ममङ्गजने 
उते फिर देखा ओर मन-दी-मन अपनेको धिक्तार देकर 
कहने खगे कि 'अमामी ओंखं ! यदि तुम न होतीं तो 
आज मेरा इतना पतन क्यो हीताइतना कहकर विल्वमङ्खक- 
ते चाहे यह उनक्षी कमजोरी हो या ओर कुछ, उस समय 
उन चञ्चल नेको दण्ड देना ही उचित समज्ञा ओर तत्काल 
उन दोनों कंको दोनों अंखोमे भोक च्या । ओसि 
रुधिी धार बहने कमी । विल्वमङ्खर हँसते ओर नाचते 
हर तुम॒र हरिष्वनिसे आकारको गुंजाने कगे । सेठको ओर 
उनकी प्रलीको बडा दुःख इआः, परतुवे बेचारे निरपाय 
थे । बिल्वमङ्करुका बवचा-घुचा चित्तमल भी आज सार 
नष्ट हो गया ओर अब तो वे उस अनाथके नायकौ अति- 
सीघ्र पानेके व्ये अत्यन्त ही व्याकुल हो उठे । 

परम प्रियतम श्रीकृष्णके विषोगकी दारण व्यासे उनकी 
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टी जँदोने चोबीद घंट ओंसुञओंकी डी व्या दी । न 
। भूवः पतः है न प्यासका, न सोक ज्ञान हे ओर न जागने- 
` का} रष्ण-कृ्छकी पुकारसे दिक्ञाओंको सुजाते इए 
¶बल्व डर जंग्छ-जगर ओर गेँव-गं वरे चुम हे है । जिद 
दीनवन्धुके व्यि जान-नृह्षकर भलि फोड़, जिस प्रियतम- 
। को पानके व्यि ेश्च-आशमपर लात मारी, वह मिल्नेमे 
इतना विम्ब करे-यह मला किसीसे कँसे छहन हो १ रेसी 
द्मे व्रममय श्रीष्ण कसे निश्चिन्त रह सकते हैँ १ एवं 
छरेट-से गोप-बाटकके वेदाम भगवान्‌ बिल्वमङ्कच्के पास 
आकर छपनी मुनि-मन-मौहिनी मधुर वाणीसे बोले, “सूर- 
दासजी | आपके बडी भूखं चमी होगी । यै कु मिठाई 
खाया ह, ज भी खया ह; आप इसे ग्रहण कीजिये ।' 
बिल्वमद्घलके श्राण तो बाख्कके उस मधुर खरसे ही मोहि 
जा चुके थे, उनके हाथका दुटम प्रताद पाकर तो उनका 
हदय हर्षके हिव्योरो से उद उठा । विल्वमङ्खख्ने बालकसे 
पूछ; शैया ! तुम्हार धर कहां है १ तुम्हारा नाम क्या 
है? तुम क्याकिया करते दही? 
बाटकने कहा “मेरा घर पास ही है । मेय कोई खास नाम 
नही; जो युद्चे जिघ्ठ नामसे पुकारता है, मँ उसीसे बीक्ता 
| ई, गाये चराया करता ह| सक्षसे जो प्रेम कते हैमे भी 
उनसे प्रेम कता द |? बित्वमद्कट बालकवी मधुर्‌ वाणी 
नकर विमुग्व हो गये । बाख्क जाते-जाते कह गया कि मे 
तेज आकर आपकी मोजन कणा जाया कर्गा ।' 
बिल्वमङ्गले कहा, “बडी अच्छी बात है, तम॒ रोज आय 
करो | बालक चतम गया ओर बिल्वमङ्खल्का मन भी 
पाथ छेता गया | बालक रोज आकर भोजन करो जात ष. 
बिल्वमङ्गले यद तो नहीं मञ्चा कि मने जिसके लिय 
$वीरीका बाना ल्या शीर आंखो कटे चुभायेयह बालके 
बही है; परंतु उस गोप-बालकने उनवे हदयपर्‌ इतना 
क्रधिकार अवद्य जमा छया कि उनकी दूसरी वातकी घनन 
भी असद हो उठा एका दिन विल्वमङ्गल मन-ही-मन विच 
छरते ल्मे कि छी भप्त छोडकर यहातक्‌ आया; 4६ । 
बह नयी आफत च्म गी चीके मोहसे छटा ते इस बादकः 
क मोहे फँ णया। वौं सोच दी रहै थे कि वह रसिकं बालक 
छनके पाघ्ठ भा ठा धरोर अपनी दीवाना बना देनेवागी 





# क २. 


अ 


च `" ~ क न हि चिष्को -वोग्नरुधः स कि ~ = अला 











वाणीसे बोस, "बाबाजी ! चुपचाप क्या सोचते हो ? इन्दावन 
चच्छोगे ए वृन्दावनका नाम सनतं ही विल्वमङ्खलक्षा हृदय 
इरा ह) गया, परत अपनी असमथता प्रकट करते इए बोले 
षिः (नैया ! मै अधा बृन्दावन कसे जाऊं ? बाटकने कहा, 
"यह ल मेरी लाटी, मैं इसे पकड-पकडे तुम्हारे साथ चरता 
र ।'विल्वमङ्गलका चेहरा लिक उठा खटी पकड़कर भगवान्‌ 
भक्तके अगे-आगे चलने कगे । धन्य दयादता ! भक्तकी 
लाटी पकड़कर मागं दिखाते है । थोडी-सी देरमं बार्कने 
कहा, "टो वृन्दावन आ गया, अव मै जाता ।› बल्व- 
मद्गलने बाक्कका हाथ पकड व्या । हाथका स्यदो होते ही 
सारे शरीरम बिजली-सी दौड गयी, साल्िकः प्रकादासे सारे 
दरार प्रकाशित हयो उठे; बिल्वमङ्घलने दिव्यदृष्टि पायी ओर 
उन्होने देखा किं बा्कके शूपमे साक्षात्‌ मेरे श्यामघुन्दर ही 
है । विल्वमङ्कल्का शरीरं पुटकित हो गया, अंखिसे प्रेमके 
आओंसुओंकी अनवरत धारा बहने ट्ण । मगवान्‌का हाथ 
उन्होने ओर्‌ भी जोरसे पकड ख्या ओर कहा किथ्ञव पहं चानः 
य्या हे, बहत दिनेकि बाद पकड घकार | श्रमो ! अन नहीं 
तप्रेडचेका |) मगवानूने वह]; “छोड़ते हो कि नह 2 
बिल्वमङ्कटने कहा, "नहीं, कभी नही, त्रिकाल भी नहीं । 
भगवानने जरसे ब्चटका देकर हाथ चुडा चछया | 
भटा, जिघके बलसे बलान्विता होकर मायाने सारे जगत 
को पट -द्‌ लित कर्‌ रक्खा है, उसके वल्के सामने बेचारे 
अंधे विल्वमद्धर क्या कर्‌ सवते थे १ पर उन्होने एकः 
रेसी डोदीस उनको बधचस्यिथा छि जिससे छटकर 
जाना उनके ल्ि बडी टेदी बात थी | हाथ छुडाते ही 
बरिल्वमङ्कटनं कहा-+जातं हो ए पर स्मरण रक्यो ! 
हस्तमुक्क्िप्य यातोऽपि बलात्कृष्ण किंमद्धतम्‌ । 
हृदयादि निर्णधि पोरषं गणयामि ते ॥ 
हे कृष्ण ! त॒म बलपूवक सुञ्चसे हाथ चुडाकर जाते 
हो इसमे क्या आश्वय है ! मै तम्हारी बीरता तो तब 
समु, जन तुम मेरे हृदयसं निकञ्कर्‌ जाओ ।› 
निल्वमङ्खर अत्यन्त दुराचारी थे, भक्त बने ओर पतनका। 
कारण सामने आनपर्‌ भी बच गये तथा अन्तमे भगवानृको 
प्रा करके कृताथ हो गये । बृन्दावन जाते समय इन्हौँने 
तस्तमें भावावेदके समय जिन मधघुर्पदयोवी सचना की हे 









[मी 


श्लोके चिन्तामणि गुरु बताकर उनकी बन्दना की है- 
चिन्तामणिजयति सोमगिरि्थसमे 
शिक्षायुरुश्च मगदाच्छिखिपिच्छमोटिः । 
यत्पाद कल्पतरूपल्च्वेखयेषु 
टीकाखयंवररसं ठ्भते जयश्रीः ॥ 
"मेरे मोहको दूर करनेवाटी चिन्तामणि वेद्या ओर 
दीक्षागुरुं सोपगिखिी जय हो ! तथा सिरपर मयूरपिच्छ 


+# नर्वो अध्याय # 


् 


 , २९५ 


उन्दीका नाम श्रीक्ृष्णकर्णग्ित' है । उसके पहकठे दही धारण करनेवाटे मेरे चिक्षागुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जव | 


ह्यो ¦ जिनके चरणरूपी कल्यटृक्षके पत्तोके शिखरि 
बिजयल्द्मी टीलासे खयवरछखका लाम करती है 
( अर्थात्‌ भक्तोकी इच्छाको पूण करनेवारे जिनके चर्ोमि 
विजयलक्ष्मी सदा अपनी इच््रसे निवास करती है ›) । 

श्रीञ्यकदेवजीकी भोति श्रीबिल्वमङ्गलजीने भी भगवान्‌ 
श्रकरष्णकी मधुमयी टीटाका आखादन किया था, इक्षीसे 
इनका एकः नाम "टीव्ाडुकः भी है । 


सम्बन्ध- हस अकार सदा चारिता ओौर दुराचारिताके कारण ह्योनेवाटी विषमताका अषनेमे अमाव दिखला- 


कर अव दो ठीके भगवान्‌ 


अन्छी-बुरौी जाति कारण होनेवाटी विषरमताका अपनेमे जमाव रिसलाते इर 


रणायातिरूप भक्तिर नहत प्रतिपादन करके अर्जनको भजन करनेकी आश्ञा देते हँ-- 


मां हि पार्थ 
सखियो वेरयास्तथा 


व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


न अ जुन ! 9» = ~ ® क क. 
दे अञ्न ! सी, वेदयः शद तथा प। पयोनि-चाण्डालादि जो कोर भीष, वेभी मेरे शरण शेकर 


परमगतिको ही प्रात होते हँ ॥ ३२ ॥ 
पभर-पापयोनयः' पद यँ किसका वाच है ! 
उत्तर-पूवेजन्पक पापोकेकारण चाण्डलदि योनि 
मे उत्पन्न प्राणियोको 'पापयोनिः माना गया है । इनके सिवा 
श्लोके अनुसर हण, भील, खस, यवन आदि म्छेच्छ जाति- 
के मनुष्य मी पापयोनि, ही माने जाते | यहं (पापयोनिः 
पद्‌ इन्दी सवना वाचक है । भगवानी भक्तिये लिये किसी 
जाति या वणे ल्य कोई स्कावट नहीं है | व्ल तो डद 
रमकी आवर्यकता € ।* सी जातियों प्राचीन जौर अर्वा 
चीन कालम भगवानः अनेकं रेस महान्‌ भक्त हो चुके है, 
जिन्हे अपनी मक्तिकै प्रतापसे भगवान्‌ प्राप्त करिया था | 
इृनयें निषाद जातीय गुह जआदिके नामतो अ्यन्त प्रसिद्ध है। 


निषादराज गुह 

निषादजातीय गुह शरङ्खवेखुरमं श्रीलके राजा थे ¦ ये 
मगवानूके बडे ही भक्त थे । भगवान्‌ श्रीरघुनाथ जी जक 
श्रीसीताजी ओर छक््मणजीसहित वन पधारे, तन उन्होनि 
इनका आतिथ्य खीकार करिया था । भगवान्‌ इनको अपना 
सखा मानतेये । इसीसे भरतजीने इनके अपने दयसे ख्गा 
च्या था| 

कर्तं ॒द्‌डवत दे तेहि भरतं खीन्ह उर लाई । 

मनहं लखन सन सेट भह त्रेमु न दृदयं समाई ॥ 

शथ--यदि पापयोनयः पदक ङी, वैस्य ओर डूदोका 
विशेषण सानं ----------------- द विरेषण मान व्यि जायतो क्या हानि है १ जायतो स्या हानिं है? 


% ( १ ) नात्ति तेषु जातिविधारूपङुलघनक्रियादिेदः, | 
म ¦ | ( नारदभक्तिसूञ्र ७२ 
भक्तोमे जातिः विचा, रूप, कु, घन ओर क्रियादिका मेद नहीं हे । 


८ २ ) आनिन्ययोन्यधिक्नियते पारस्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌ 


वेत्‌ । ( शाण्डिस्यमक्तिसच्च ७८ ) 


1 


(शाखपरम्परासे अरदिसादि सामान्य धरमो्धी मति क्ते मी चाण्डालादि खमी निन्य योनितक्रके भनुष्योका 


अधिकार है 


( ३ ) मक्त्यादमेकया ग्राह्यः शद्धयाऽऽत्मा प्रिय; सताम्‌ । 


भक्तिः पुनाति मचिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


क 


( श्रीमद्धा० ११। १४। २१) 


द्वाण्टालको भी पवित कर्‌ देती है |) 





२९२.द # गीत(-तत्वविवचनी टीका > 





उन्तर-वेश्योकी गणना दिजेोमे की गयी है । उनको भक्तिके महच्चको प्रकट करती है.# वह वैसे रहेगी, 
चेद पदनेका ओर यज्ञादि ठेदिक क्मेकि करनेका शाम अतएव "पापयोनयः पद खी, वैद्य ओर दादोका विदोषण न 
पूणे अधिकार दिया गया ह । अतः दविज होनेके कारण मानकर इ्की अपेक्षा भी हीन जातिके मनुष्योका वाचकः 1} 








वेश्योंको "पापयोनि' कना नहीं वन सकता । उवे 


अतिर््ति छान्दोग्योपनिषद्मे जहाँ जीर्वोकी कर्मानुरूप 
गतिका वणन है, यह स्पष्ट कहा गया है कि. 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यारो ह॒ यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कप्रयां योनिमाप- 
चरअश्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ॥ 
( अध्याय ५, खण्ड १०; मं० ७) 
(उन जीवोमें जो इस लोकमें रमणीय आचरणवामे 
अर्थात्‌ पुण्यात्मा होते हँ, वे सीर ही उत्तम योनि- त्राह्ण- 


योन; क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिकौ प्राप्त.क्रते है । 


ओर जो इत संसारमें कश्य (अधम) आचरणवाले अर्थात्‌ 
पापकर्मा होते हँ, वे अधम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, सुकर- 
की या चाण्डाल्की यौनिको प्राप्त करते हँ 

इससे यह सिद्ध है कि वे््योकी गणनां “पापयोनिःमे 
नहीं वी जा स्षकती । अव ही चियोकी बात-- सो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर्‌ वैर्योवी ्ियोका अपने पतियोके साथ यज्ञादि 
वेदिक कमेमिं अधिकार माना गया है । इस कारणसे उनको 
भी पापरयोनि कहना नहीं बन सकता । सबसे बड़ी अडचन 
तो यह पड़गी कि भगवान्‌की भक्तिसे चाण्डाठ आदिको भी 
परमगति मिलनेकी बात, जो कि सवंशालसम्मत है ओर जो 


# किरातहूणा्रपुलिन्द पुल्कसा 


आभीरक्ड्का यवना 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः जुद्धयन्ति तस्मै प्रमविष्णवे नमः ॥ ( श्रीमद्धागवत 


हे- --एेसा मानना दही प्रतीत होता है | 

खी, वेसय ओर इद्र भी अनेकः भक्त दए हैः 
संकंतमात्र वतलानेके स्वि यहाँ यक्नपत्नी, समाधि ओर 
सञ्नयकी चर्चा की जाती है--- 


यज्ञपत्नी 
बरन्दावनमे कुछ ब्राह्मण यज्ञ॒ कर रहे थे । भग्वान्‌ 
श्रीकर णकी अनुमतिसे उनके सुखांने जाकर उनसे 
अन माँगा | याज्ञिक चऋरषि्योने उनको फटकारकर निकाल 
दिया | तव वे इनकी पल्नियोके पास गये; वे श्रीक्ष्णका 
नाम सनते ही प्रसन्न हो गयीं ओर मोजन-सामग्री ठेकर 
श्रीक्रष्कं समीप गयीं | एक त्राह्मणने अपनी पत्नीको नही 
जाने दिया, जबरदस्ती पकड़कर बंद वर दिया | उसका 
प्रेम इतना उमड़ा किं वह भगवानके सुने हए रूपका ध्यान 
करती इई देह छोडकर सवसे पहले श्रीकृष्णको प्राप्त हो 

गयी ८ श्रीमद्रागवत १०। २३) 

समाधि 
समाधि दरुमिणनामकं धनी वेश्यवे पुत्र थे | इनवो इनके 
खी-पुत्रने घनके लभसे धररसे निकाठ दिया था | ये वनम 
चले गय, वहाँ सुरथनामक. राजासे इनकी मैट दुई | वे भी 
मन्त्रो, सेनापतियों ओर खजनोसे ही घोखा खाकर वनम 


भाग आये भर | टोनोकी एक-सी दी दञ्चा थी । आखिर दोनोने 


खसद्यः | 
५४/१० 4 


“जिनके आश्रित मक्तोक्रा आश्रय टेकर किरातः द्रण, आन्धः पुलिन्द, पुल्कस, आमीरः कंक, यवन ओर खस आदि अधम 
जातिके लोग तथा इनके तिवा यौर मी बडे.से-बडे पापी मरष्य श्ुदध हो जाते टै उन जगत्प्रभु भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दै । 
व्याघस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गनेन््रस्य का 
का जातिर्विदरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पोरुषम्‌ | 
कऋन्जायाः कमनीयरूप्मधिकं किं तत्युदाम्नौ धनं 
भक्त्या ठष्यति केवलंनं च गुणेभक्तिध्रियो माधवः ॥ 
८व्याधका कौन-सा ( अच्छा ) आचरण था १ ध्रुवकी आयु दी क्या थी १ गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी १ विदुरकी 


कौन-सी उत्तम जाति थी १ याद्वपति उग्रसेनका कौन-सा पुरुषार्थं था ? दुन्जाका एेला क्या विशेष खुन्दर रूप था १ सुदामाके 
पाच वौन-ता धन था १ माधवतो केवल मक्तिते दी संदष्ट होते दै गुणोंसे नदी; कर्थं उन्द भक्ति दी परिय ई ।' 














# नर्वो अध्याय # 


ही सचिदानन्दमयी भगवतीकी शरण टी ओर वे दोनों विषधों- 
की आसक्तिका त्याग करके भगवतीकी आराधना करते ल्मे | 
तीन वषं आराधना करनेपर उन्हें भणवतीने दशन दिये ओर 
वर मोँगनेको कहा । राजा सुरथके मनमें भोग-वास्तना दोष थी, 
इससे उन्होने भोगोकी याचना की । परंतु समाधक्ता मन 
वेराग्ययुक्त था; वे संसारी क्षणभङ्गुरता ओर दुःखरूपताको 
जान चुके थे; अतएव उन्होने भगवत्तत्वके ज्ञानकी याचना 
की | भगवतीकी कृपासे उनका अज्ञान नष्ट हो गया ओर 
उनको भगवत्‌-तके ज्ञानकी प्रापि हो गयी ( माकंण्डेय- 
पुराण १८। ९.३; ब्रह वतपुराण ्र< &२९। ६३ ) | 
संजय 
संजय गवलणनामक सृतके पुत्र ये । ये बडे ठान्त, 
रिष्ट, ज्ञानविज्ञानसम्पन, सदाचारी, नभय, सत्यवादी, 
नितेन्दिय, धर्मात्मा, स्पष्टमाबी ओर श्रीकृष्णके परम भक्त तथा 
उनको तवसे जाननेवाटे ये। अनक साथ सञ्चयकी कड्क- 
पनसे मित्रता थी, इसीसे अजुनके अन्तः पुरम सं जयकवो चाषे 
जव प्रवेदा करनेका अधिवररं प्राप्त था ] जिस समय सञ्चय 
कौौरवोकी ओरसे पाण्डवोके यहो गये उस समय अर्जुन 
अन्तः पुरपे ये; वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर देवी द्रौपदी तथा 
सत्यभामा थीं । सञ्चयने वापस खटकर वरहोका बडा सुन्दर 
स्पष्ट वर्णन क्रिया है ८ महा ० उद्योग० ९ ) | 
महाभारतयुद्धे भगवान्‌ वेदव्यासजीने इनको दिव्य 
दृष्टि दी थी, जिसके प्रमाव्रसे इन्होने धृतराष्टको युद्धका 
तारा हाक सुनाया था । 
(~© न्त ह ~~ 
महर्षिं व्यास, सञ्जय, विदुर ओर भीष्म आदि कुछही 
से महालमाव ये जो मवान्‌ श्ण; यथाथ खूप को 
पह.चानते ये| धृतरके पूछनपर सञ्चयने कहाथा कि क 
ी-ु्रादिके मोहम पडकर अविक सेवन नही करता, 
त अपण कयं बिना वृथा घमका आचरण नहीं 


भगवान व 
करता; पै शद्धमाव ४, भक्तियोगे दास हय जनादन श्री 
कृष्णके खरूपको यथाथ जानते हू भगवान्‌ खूप ओर 
परात्रष बतलते इए सञ्चयने कहा--उदारहदय श्रीवासुदेव- 
क चक्का मध्यभाग पाच हाथ विस्ताखाल है; परतु 
भगवान्‌क इच्छानु ८ व्ह चाष जितना बड़ा हो सकता है | 
बह तेजःपुञ्जसे प्रकाशित चक्र एनक सारासारं बलकी धाह 





डे९र.५ॐ 


ठेनेके लिये बना है । वह कौरवोका संहार ओर पाण्डवोका 
प्रियतम है । महाबख्वान्‌ श्रीकृष्णने टीलासे ही भयानकः 
राक्तस नरकासुरः, शम्बराडर ओर अभिमानी कंस-रिुपाल- 
का वघ कर दिया, परम रेश्चयवान्‌ सुन्दर शष्ठ श्रीकृष्ण मनके 
संकल्पसे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर खगको अपने वामे करं 
सकते हैँ । “एक ओर सारा जगत्‌ हो ओर दूसरी ओर 
अकेले श्रीकृष्ण हो तो सारख्पमे वही उस्र सबसे अधिक 
टहरंगे । वे अपनी इच्छामात्रसे ही जगत्‌बो भरम कर सकते 
हैपरतु उनको भस्म करनेमे सारा विश्च भी समथ नहीं है। 
यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीराजवं यतः | 
ततो भवति गोविन्दौ यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
( महा० उद्योग० ६८ । ९ ) 
जहो सत्य है, जहाँ धमं है, जहौ इईश्वरविरोधी कार्यस 
ल्ज्ना है ओर जहाँ ृदयकी सरल्ता होती है, वहीं श्रीकृष्ण 
रहते; ओर जहाँ श्रीकृष्ण रहते है, वहीं निःसंदेह विनय 
है । सव भूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण खीलासे पृथ्वी, अन्तरिश्च 
ओर खगंका संचान किया करते हैँ, वे श्रीकृष्ण सब लोर्गो- 
को मोहित करते इए-से पाण्डवोका बहाना करके तुम्हारे 
अघरमीं मूख पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने प्रभावसे काल-चक्र,जगत्‌ चक्र ओर युग-चक्रको सदा 
घुमाया करते हैँ । मै यह सत्य कहता दँ किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही काठ, मव्य ओर स्थावर-जङ्कमरूप जगत्‌के एकमात्र 
अधीश्वर है । जसे किंसान अपने दी बये इए खेतको (पक 
जानेपग ) काट केता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्रीकृष्ण 
समस्त जगत्‌के पाठनक्त्ता होनेपगर भी खयं उसका संहार- 
रूप कमं भी करते ह । वे अपनी महामायाके प्रमावसे सबको 
मोहित करते है, परंतु जे सनुष्य उनकी इरण ग्रहण क्र 
लेते है, वे मायासे कभी सोहको प्रा नदीं होते- 
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते म॒द्यन्ति मानवा; । 
( महा० उद्यो1० ६८। १५) 
फिर इन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम॒ ओर उनके 
ष्टु सुन्द्र्‌ अथं धृतराष्रफो सुनाये 1 सञ्जयने भी महा- 
भारत-युद्धके न होने देनेफी बहुत चेष्टा की, परंतु वे 
उसे रोक नहीं सके ! धृतराट्र जब बन जाने कगे तब 
सञ्जय भी उन्हीके साथ चले गये । 
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परश य दो कार्‌ “अपिः के भ्रयोगक क्या माव है? 
` उत्तर- यह्घ “अपिशक्य दो वार्‌ प्रयोग करके भगवान्‌ने 
ङची-नीची जातिके कारण होनेवाठी विषमताका अपनेमं 
= शर्दथः अभाव दिखाया है ¦ मगवानूके कथनका य यह 
असिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ओर्‌ क्षत्रियोंद अपेक्षा 
` डीन मञ्चे जनेदाठे वी, वेश्य ओर इद्र एवं उनसे भी दीन 
मञ्चे जानेवाे चाण्डाल आदि कोई भी होः नेरी उनमें 
ञेदबुद्धि नदीं दै मेरी शरण होकर जो कोई भी मुञ्चको 
 पजते ई, उन्हीको परम गति मिक जाती है | 
।  प्रभ-यरहा “भगवानकी शरण होना? क्या हे ? 


` उ्त-भगवानःपर पूण विस करे चौ तीव स्ट कके 
छथनालुसार प्रेमपूवक सव प्रकारसे भगवानूकी उरग हो 


किं पुनब्रोह्यणाः 
अनित्यमष्टखं खोकमिमं 


‡ गीता-तत्वविवेचनी टीका % 
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जानः अर्थात्‌ उनके प्रत्येक विधानम सदा संतुष्ट रहना, 
उनके नाम, खूप, गुण्‌, टीका आदिका निरन्तर श्रवण, 
कीर्तन ओर चिन्तन करते रना, उन्ींको अपनी गति, 
मर्ता, प्रमु आदि माननः, श्रद्रा-मक्तिप्रवंक उनका प्रूजन 
करना, उन्हँ नमस्कार करना, उनकी आज्ञाका पालनः 
नरना ओर समस्त कर्म उन्दीके समपेण कर देना 
आदि भगवानूकी दारण होना है । 

्रश्र-इस प्रकार भगवानक्ी शरण दहो जानेवार 
भक्ता "परम गतिः क प्रप्त होना क्या है ? 

उत्तर- साक्षात्‌ परमेश्वरे प्राप्त हो जाना ही परम गति- 
करो ग्राप्त होना है { अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकारसे 
मावानूी रण ग्रहण करनेवाटे खी -पुरुप किसी भी जाति- 
तर क्यो न हँ, उनको भगवानूक्ती प्राप्ति हो जाती है । 


भका राजषेयस्तथा । 
प्राप्य जख मास्‌ ॥ ३३ ॥ 


किर इसमे ऊना हो कया दह, जो पुण्थदरविक शरान तथा याजविं भजन मेरौ शरण दोकर परम 


गतिको प्र दोतते है । इख्य््यि तृ खुखरदित ओर क्लणभङ्खुर इख 


ही भजन कर. ध ३३ ॥ 
प्रभ-“किम्‌ ओर प्पुनः "के ्रयोगका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-किम्‌" ओर “पुनः "का प्रयौग करके भगवान्‌ने 
यह माव दिखाया है किं जव उपयुक्त अत्यन्त दुराचारी 
८९} ३० ) ओर चाण्डा आदि नीच जातिके मनुष्य 
मी (९ । ३२) मेरा भजन करके परम गतिक प्राप्त 
हलो जाते ई, तब फिर जिनके आचार-ग्यवहार ओर वणं 
अत्यन्त उत्तम है, पेसे मेरे भक्त पुण्यञचीट ब्राहमण ओर 
शजषिंलोग मेदी शरण होकर परम गतिको प्रात हो जाय 
इसमे तो कहना ही क्या है 

्रभ्-ुण्याः, पदका क्या अथे है ओर यह विरेषण 

बाह्ममोका हे या ब्राह्मण ओर राजि--दोर्नोका ! 
<त्तर--जिनकषा खमाव ओर आचरण पवित्र ओर 
उत्तम हो, उनको पुण्य ( पवित्र ) कहते हं । यह 
क्िरेषण ब्राहमणोका है; करयोकि जो राजा होकर ऋषियो- 
ॐ-ञसे शद खभाव ओह उत्तम आचरणोबार ह, उन्ही 





पनुष्यद्ारीरको परत होकर निरन्तर सरेरा 


राजर्षिं कहते ह । अतः उनके साथ पुण्याः, विेषण 
देनेषी आवहयकता नहीं है । 

्रश्ष-्मक्ताः, पदका सम्बन्ध किसके साथ है १ 

त्तर-५यक्ताः' पदका सम्बन्ध ब्राह्मणं भर्‌ राजर्षि 
तनके दी साथ है, क्योकि य| भक्तिके ही कारण उनको 
परम गतिकी श्राति क्तकायी गयी है | 

ब्रमण ओर राजषियोमे तो अगणित मक्त इए है ! 
इनवी मदिमाका दिग्दशन करनेमात्रके ल्य यदय महर 
सुतीक्ण ओर राजिं अम्बीषकी चर्चा की जाती है । 

सुतीक्ष्ण 

पहि सुतीक्ष्ण दण्डकारण्यभं रहते ये, ये अगहस्यजीके 
शिष्य ये । ये बडे तपखी, तेजखी ओर मक्त ये । इन्दोने 
दुषपण्यनामवः एक वेश्यकषजो अपने पाके कारण पिशाच 
हो गया था, उद्धार किया था ( स्कन्द्‌ व्रह्म ० २२ ) । ये 
मावान्‌ श्रीरामजीके अनन्य भक्त थे | जब इन्डोने सुना किं 
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भगवान्‌ श्रीरघुनायजी जगलननी श्रीजानकीजीसहित इधर 
हयी पघार रहे हतो इनके आनन्दकी सीमा न रही । ये भाति- 
मंतिके मनोरथ करते इए सामने चटे। प्रमे बेदुध हो गये । 
मँ कोन ह, कहो जा रहा दँ; यह कौन दिद है, रास्ता है किं 
नहो? सव भूर गये । कभी पीठे धमकर फिर आगे चलने 
छते, कभी प्रसुके गुण गा-गाकर नाचने ठ्गते | भग्वान्‌ 
भीरघुनाथजी पेडकी आडमें छिपकर भक्तकी व्रेमोन्माद- 
दश्चाक देख रडे ये । सुनिका अत्यन्त व्रेम देखकर मव- 
मयहारी भगवान्‌ सुनिके हदयमे प्रकट हो गये | हृदये 
भगवान दरान पाकर सुतीदणजी रास्तेके बीचमें ही 
अचल होकर वेठ गये | हर्षके मारे उनका शरीर पुककित 
हो गया } तब श्रीरघुनाथजी उनके पास आकर उनवी 
प्रेमदरा देखकर बहुत ही प्रसन्न इए । 

श्रीघुनाथजीने सुनिको बहुत प्रकारसे जगाया; परंतु 
पुनि नहीं जागे ] उन्हें प्रसुकेष्यानका दुख प्राप्त हो रहा था। 
जव श्रीरामजीने अपना बह खूप हृदयसे हटा छ्य, त्‌ 
व्यार होकर उठे । ओं खोल्ते ही उन्होने अपने सामने 
श्रीसीताजी ओर रक्ष्मणःजीसहित श्यामहुन्दर॒घुखधाम 
श्रीरामजीको देखा } तपस्याका फक प्राप्त ह्यो गया । वे 
धन्य हो गये ! ( श्रीरासचर्तिमानस्त-अरण्यकाण्ड ) 


अम्बरीष 
एजषि ७म्बरीष वेषस्तत मुके पौत्न,महाराज नाभाग 
प्रतापी पुत्र थे । ये चक्रवती द्म ट्‌ थे)पर्तु वे इस बातको 
आनते ये कि यह सारा देर खणे देसे हर पदार्थोकी मति 
श्रसत्‌ है, ईसव्यि उन्होने अपना साया जीवन परमात्मक 
चरणो अपण कर्‌ दिया था । उनकी समस्त इन्दियो मन- 
सहित सद-सवदा मग्वानकी सेवामे ही चमी रहती शीं । 


एषः समय शजाने हनीसपेत श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये 
एक वकी एकाद शियोके त्रतका नियम च्या ! अन्तिम 
एकादरीके दूसरे दिन विधिवत्‌ भगवानूवी पूजा की गयी । 
तजा पारण कला हयी चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने 
शिष्यौ सहित पधारे । राजाने सब प्रकारसे दुर्बासाजीका 
श्षत्कार कर उनसे भोजन केरनेके च्वि प्राथनाकी | करषिने 
भोजन करना खीकार किया ओर वे मध्याहका नित्यकं 





क श्र्मका = - क " क # कत कि कक 


३९.९ 


वरनेके छ्य यमुनाजीके तटपर चठे गये ! द्वादशी केवट 
एक ह}. घेड़ी बाकी थी । दइादश्चीमें पारण न ह्येनेसे तरत-भः 
डता है । राजान गराह्मणोंसे व्यवस्था ठेकर श्रीहरिके चरणो- 
द्कसे पारण कर ल्या ओर भोजन करानेके व्यि दु्बसिाजी- 
वभे बाट देखने लगे।दुर्बासाजी अपनी नित्यक्रियाओंसे निचत्त 


होकर राजमन्दिरमे कोटे ओर अपने तपोबल्से राजाकरे पारणः ` 


६ 


कर्‌ ठेनेकवी बातको जानकर अत्यन्त क्रोधे व्यौरी चढाक्र , ` ` 


अप्राधीकगे तरह हाथ जोड सामने खड इए राजासे कहने 
ल्गे--“अहो ! इस धनमदसे अन्ध अघम राजाकी धृष्टता 
ओर धर्मक निरादर्को तो देखो ! अब यह विष्णुका भक्त 
नहीं है | यह तो अपनेको ही ईर मानतां है। मुज्ञ अतिथिको 
निमन्त्रण देकर इसने सुञ्चे भोजन कराये बिना ह्वी खयं भोजन 
क्र छिया ! इसे अभी इसका फक चखाता हँ । यों कङ्कर 
दर्वासाजीने मस्तकसे एक जटा उखाडकर जोरसे उसे प्थ्वी- 
पर पटका, जिससे त्कार काकाग्निके समान कृत्यानासक 
एकः मयानक राक्षसी प्रकट हो गयी ओर वह अपने चरणो- 
क चोटसे प्रथ्वीको कंपाती हई त्वार हाथमे व्यि राजाकी 
ओर ज्जञपटी | परत भगवान्‌पर्‌ दद भरोसा रखनेवाले अभ्बरीष 
ज्यो-के थो वहां खंडे रे, वेन पीठे हटे ओर न उन किसी 
प्रकारका भय ही हआ । जो मस्त संसारे परमात्माक्ये 
व्यापक समञ्चता है, वह किससे क्यों उरे ओर कंसे डरे 
कृत्या अम्बरीषतक पर्व ही नहीं पायी थी किं भगवान्‌ 
के सुदरानचक्रने कृत्याको उसी क्षण रसे भस्म कर दिका 
जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सपको भस्म कर गाक्ता हँ । 
अव सुदर्शन ऋषि दुर्वासाकी खबर ठेनेके लये उनके पीडे 
चत्य | दुर्वासा बडे धवडाये ओर प्राण लेकर मागे । चक्र 
उनके पीछ-पीछे चला । दुर्वासा दसों दिशाओं ओर चोदहौं 
भुवनोमे वके । पर तु कहीं भी उन्हे ठहरनेको ठर नहीं 
मिटी | किंसीने मी उन्दँ आश्रय ओर अभयदान नहीं दिया! 
अन्ते बेचारे वेकुण्ठमे गये ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणो - 
म पड़कर गिडमिडाते हए बोके--हे प्रभो ! मने भाषके 
प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपमान किया है, 
मुस इस अपराधसे द्ुडाहये । आपके नामकीतनमात्रसे 
दी नके जीव भी नखे, करटोसे ट जते है, अत- 
एव मेरा अपराध क्षमा कीजिये } 
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भग्वानने कहा- - 
हे ब्राह्मण! ! नै मक्तके अधीन दर, खतन्त्र न्दी द्र । मुस 
भक्तजन बडे प्रिय हैमेरे हृदयपर उनका पूणे अधिकार € । 
जिन्डोने मुद्चकतो दी अपनी परम गति माना है उन अपन 
परम मक्त सत्युरुषोकि सामने भँ अपने आत्मा ओर सम्पू श्री 
८ या अपनी लक्ष्मी ) को भी कुछ नहीं समञ्चता । ज भक्त 
(मेरे चयि) दी, पुत्र, घर, पछिर, धन, प्राणः इस ोकः 
ओर परलोक सवको व्यागकर केवर मेरा ही आश्रय ट्य 
रहते है, उन्दं मै कंसे छोड सकता हँ १ जसे पतिव्रता खी 
अपने ञुद्ध प्रेमसे श्रेष्ठ पतिको वरम कर ठेती है, उसी प्रकार 
मुञ्मे चित्त ख्गानेवाठे सवत्र समद शँ भक्तजन भी अपनी 
डुद्ध भक्तिसे षुञचे अपने वदाम कर ठेते हैँ | काट प्राकर नष 
होरेवाटे खर्गाटि टोकतोकी तो गिनती ही क्या है,मेरी स्वा 
कटनेपर उन्हं जो चार प्रकी ८ सालोक्य) सामीप्य, 
साप्य ओर सायुज्य) मुक्ति मिलती है, उसे भी वर ग्रहण 
नटी करते! मेरे प्रेभके सामने वे सबको तुच्छ समञ्चते ह ॥' 
अन्तम मगवानूने कहा--'तुग्हं अपनी रक्ता करनी ही 
तो & ब्रह्मन्‌ ! ठम्हाय कल्याण हो; त॒म उसी महाभाग 


राजा अम्बरीषवे समीप जाओ ओर उससे क्षमा मगो; 


तभी तुमको यान्ति मिलेगी ।' भगवानूष्ठी आक्ञा पाकर 
ुर्वासाजी छोट चले । 

इधर भक्तरिरोमणि अम्बरीधकी विचित्र अवस्था थी | 
जवसे दुर्वासाजीके पीठे चक्र चला था तभीसे राजषिं अम्ब- 
रीष षके संतापसे संतप्त हो रह मे । अम्बरीषजीने मनम 
सोचा,ब्राह्मण मूखे गये हैँ ओर मेरे दी कारण उन्हे मव्युमय- 
से त्रस्त होकर इतना दौडना पड रहा है; इस अवस्थामें 
मुञ्चे भोजन करनेका क्या अधिकार है ? य विचाएकर 
शाजाने उसी क्षणसे अन्न व्याग दिया ओर वे केवल जलः 
पीकर श्टने ले । दुर्बासाजीके लौटकर आनेमे पूरा एक 
रष बीत गया, परेतु अभ्बरीषजीका व्रत नहीं टला । 


ुर्वासाजीने आत ह्य जाके चरण णका व्ि। राजा- 


को बड़ा संकोच हआ । उन्होने बड़ी व्िनयके साथ सुदशनः 
करी स्तृति कलते हए कहा; “यदि मेरे मनमेदर्वसाजीके प्रति 


ऋ मोता-तरवेविवेचनी रीका ऋ 





जरा भीद्रेपनडौ ओर सब प्राणिरयोके अधमा श्रीभगवान्‌ 
मुञ्चपर प्रसन्न हों तो आप चान्त हौ जायं ओर ऋष्क संकट- 
से मुक्त करं एसुदरान शान्त हो गया । दुर्गासाजी भयूपी 
अग्निसे जट रहे थे, अव वे खस्थ दरुए ओर उनक्रे चेह रेपर 
हथ ओर कृतज्ञताके चिह स्यष्टखूपसे प्रकट हो ग्ये 
( श्रीमद्भागवत; नवम स्कन्ध, अध्याय ४-५ ) 

्रशन-इस्‌ सुखरहित ओर क्षणभङ्गुरं शरीरको पाकर 
तृ मेरा ही भजन कर-इस कथनका क्था अभिप्राय है 

उत्तर-मनुष्यदेह बहत ही दुलभ है । यह बड पुण्यबल- 
सं ओर खास करके भग्वानृक्षी करपासे विकता ` है ओर 
मिलता है केवछ भगवत्प्रापिके व्यि ही। इस रारीर षो पाकर 
जो भगवत्प्रापिके व्ये घाधन करता है,उक्ीका मनुष्य-जीवन 
सफल होता है । जोईसमे सु खोजता है, वह तो अघली 
लाभे वचित दी रड जता है । क्योकि यड सवथा सुव- 
रहित है, इसमे कीं खुखका ठेशा भी नहीं है । जिन विषय- 
भोगेके सम्बन्धकरो मनुष्य सुखख्प समञ्चता है, वह बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्रमे डाकनेवाका होनेके कारण वस्तुत 
दुःख्प ही दै । अतएव इको घुह्य न समञ्च कर यह 
जि उदेद्यक्ीश्तिद्विषे व्ये मिखा दै,उत उदरपफर शोत्र 
से-्ीत्र प्राक्च कर लेना चाहिये।्योकिं यड शतैर्‌ श्वणमङ्कर 
है; पता न्दी, किं क्षण इसका नश हौ ज।य ¦ इपचये 
सावधान हो जना चाहिये । न इषे सुवल्म समञ्र 
विषयेमिं फना चहिये ओर न इसे निय सतञ्जकर्‌ भजन्मे 
देर दी करनी चहिये। कराचित्‌ अपनी अप्ताप्रवानीमे यड 
व्ययं ही नष्ट होगया तो फिर सिवा पछतानेके ओर कुछ भी 
उपाय हाथमे नहीं रह जायगा । श्रुति कडती दै-- 
इह चेद वेदीथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन्महती विनष्टिः । 

( केनोपनिषद्‌ २। ५ ) 

यदि इस मनुष्यजन्ममे पर ाह्माक्तो जन कि्धा तन 
तो ठीक है ओर यदि उसे इस जन्मे नीं जाना तन 
तो बडी भारी हानि है । । 

इसीटिये भगवान्‌ कहते हैँ कि देते शरीप्को पाकर 

















# नर्व अध्याय ॐ 


नित्य-निरन्वर मेरा भजन ही करो । क्षणभर भी सञ्च मत भूखे । 
प्रभ- (माम्‌ पद्‌ किस्तका वोचक है तथा उसको मजना 

क्या है ओर भजनके व्यि आज्ञा देनेमे क्या हेतु है ! 
उत्तर-“माम्‌, पद्‌ यहां सगुण परमेश्वरका वाचक है, 

ओर अगले श्छोकमे बतलायी इई विधिसे भगवान्‌के परायण 
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हो जाना अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर आरि- 
को भगवान्‌के ही समपण कर देना उनका सजन करना है | 
ओर मजनसे ही भग्वान्‌की प्राप्ति शीघ्र हयोती है तथा 
मगवत्प्राप्िमे ही मनुष्यजीवनके उद्देस्यकी सफक्ता है, 
इघी तसे भजन करनेके व्यि कटा गया है ¦ 


सम्बन्ध-- पिछले रठो कमे भगवान्‌ने अपने भजनको महच दिखलाया ओर अन्तमं अजेनको मजन करनेके टये 
कहा । अतएव अव भगवान्‌ अपने मजनकरा अथात्‌ छरणागातिका ग्रकार वतलाते हुए अध्यायकरी समापि करते है-- 


मत्नना भव 
९९ 
मामेवेष्यसि 


सद्क्छो मधघाजी मां 
युकत्देवमात्मानं 


नमस्कुरु । 
सत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


मुखम मनवाला हो, मेरा भक्त षन, मेरा पूजन करनेवाला हो, सुद्षके प्रणाम कर । इस प्रकार 
आत्माको सुश्च नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू सु्चको टी प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


ग्रश--मगवानूम मनवाका होना क्या है 

उत्तर-भगवान्‌ ही सव॑शक्तिमान्‌, सवज्ञ, सवठोक- 
महे रपर्वातीव, सवंमय, निगुण-सगुण, निरा क्ार-साकारः, 
पोन्दर्य, माधुर्य ओर रेर्थके समुद्र ओर परम प्रेम्चरूप 
है इस प्रकार भगवानूके गुण, प्रभाव, तच ओर रहस्यका 
यथाथ पर्चिय हो जानेषे जब साधकको यह निश्चय हो जाता 
है कि एकमात्र भगवान्‌ ही हमारे परम व्रेास्पद है, तव 
जगत्की किप्ती भी वस्तुमे उसकी जरा भी रमणीय-बुद्धि नह 
शह जाती । एेसी अवस्थामें संसारके किसी दुलभ-से-दुलभ 
भोगमे भी उसके व्यि कोई आकषण नहीं रहता । जब इस्‌ 
प्रकारकवी स्थिति हो जाती है, तब खाभाविक ही इस लोक 
भोर परटोकवी समस्त वस्तुओंसे उसका सन सवथा हट 
जाता है ओर बह अनन्य तथा परम प्रेम ओर श्रद्राके 
साथ निरन्वर भगवानका हयी विन्तन करता रहता है । 
भगवान्‌का यह प्रेमपूरणं चिन्तन ही उसके प्रार्णोका आधरार 
होता दहै, बह क्षणमात्रकी भी उनकी विस्पृतिको सहन 
नहीं कर॒ सकता । जिसकी रेसी स्थिति हो जाती है, 
उसीको भगवान्‌ मनवा कहते हें । 

प्रभर-मगवानका भक्त होना क्या है ? 

उत्तर-भगवान्‌ ही परमगति है, वे ही एकमात्र भर्ता ओर 


खामी है, ३ ही प्म आश्रय ओर परम आत्मीय संरक्षक है, 


ठेसा मानकर उन्हीपर निभर हो जाना+उनके प्रत्येक विधान- 
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म सदा ही संतु रहना, उन्हकी आज्ञाका अनुसरण करना, 
मगवान्‌के नास, रूपः, गुण, प्रभाव, लीला आदिके श्रवण, 
कीतन, स्मरण आदिमे अपने मन, बुद्धि ओर इ्दरियोको 
निमग्न रखना भोर उन्हीकी प्रीतिके व्ये प्रत्येक कार्यं 
करना -- इसीका नाम भगवानूका मक्त बनना है । 
प्रभ्र-भगवान्‌का पूजन करना क्या है १ 
उत्तर-भगवान्‌के मन्दिरोम जाकर उनके मङ्घक्मय 
विप्रहका यथा्रिधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने-अपने 
घरमे इष्टरूप भगवान्‌की मूति स्थापित करके उसका विधि- 
पवक श्रद्धा ओर्‌ प्रेपके साथ पूजन करना, अपने हृदयम या 
अन्तरिक्षम अपने सामने मगान्‌की मानक्तिक मूतिं स्थापित 
करके उनकी मानस-पूजा करना, उनके वचनोंका, उनकी 
ली[भूमिका ओर चित्रपट आदिका आःर-सत्कार करना, 
उनकी सेगके का्यमिं अपनेको संन रखना, निष्काम 
भावसे यज्ञादिके अनुष्ठानके द्वार मगवानूकी पूजा करना, 
माता-पिता, व्राह्मण, साघु-महात्ा ओर गुरुजनोको तथा 
अन्य समस्त प्राणियोंको भगवान्‌का ही खूप समञ्चकर 
या अन्तर्याभीरूपसे भगवान्‌ सवम व्याप्त हैँ, रसा जानकर 
पवको यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना, ओर तन-मन- 
घनसे सबको वथायोभ्य छख पर्हचनेकी तथां सबका 
हित करनेकी यथां चेष्टा करना--ये सभी क्रियाँ 
भगवानकी पूजा ही कहलाती हँ । 


व त क्का । 
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कि सो क जती, त क पि ज क दु न्यादः "वियन्ता युना 
हि ॥ 
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भिति 


्रश्न- माम्‌ पद किसका वाचक है ओर उसको 
नमस्कार करना क्या है ! 
उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण, निगुण, निराकार, 
घाकार आदि अनेक रूप हँ, जो विष्णुरूपसे सवका पालन 
करते है, ब्रहमारूपसे सबकी स्वना करते दँ ओर सुद्ररूपसे 
सबका संहार करते; जो भगवान्‌ युग-युगमे मत्स्य, कच्छप, 
वाराहः वरससिह, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि दिव्य ख्पोमि 
अवतीणे होकर जगतमे विचित्र टीला कते है; जो 
भक्तोकरी इच्छाके अनुपार विभिन्न रूपोम प्रकट होकर 
उनको अपनी शरण प्रदान करते हैँ--उन समस्त 
जगत्‌के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सवशक्तिमान्‌, 
सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वसुदद्‌, सवगुणसम्पन परम पुरुषोचतम, 
समग्र भगवान्‌क्ता वाचक यह (माम्‌। पद है | 
उनके प्ाक्रारं या निराकार खूपको, उनकी मूरतिको, 
वित्रपटको, उनके चरण, चरणपादुका या चरणचिहोँको 
उनके तच्च, रहस्य, व्रेम, प्रभाव ओर उनकी मधुर 
टीखओंका व्या्यान करनेवाटे सत्‌-रालखको, माता- 
प्ति, ब्राह्मण, गरु, साधु-पंग ओर महापुरषंको तधा 
विश्वके समस्त प्राणियोको उन्ह्ीका खख्प समञ्चकर या 
अन्तर्यापीरूपसे उनको सनम व्याप्त जानकर श्रद्धा 


# गीता-तंस्वकिवेचनी रीका # 





भक्तिट्हित मन, वाणी ओर रारीरके हारा यथायोग्य 
प्रणाम करना-- यही भगवान्‌को नमस्कार करना है | 

रसन -“आत्मानम्‌' पद किस्का वाचकं है ओर उसे 
उपयुक्त प्रकारसे भगवान्‌ युक्त करना क्या है ? 

उत्तर-मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो पतषित दारीरका वाचकं 
यह (आत्मा) पद है तथा इन सवक्रो उपयुक्त प्रकारसे 
भवानम चणा देना ही आत्मको उस्म युक्त करना हे । 

गरदन -भग्ान्‌दे, परायण होना क्या है ? 

उत्तर-इप प्रकार घव कुछ भःवानको समर्पण कर देना 
ओर भगवानूकतो ही परम प्राप्य, परम गति, प्रम आश्रय 
ओर अपना सव्व समञ्लना भग्वानके परायण होना है । 

प्रसन--“एव, के प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा 
भगवानूक्तो प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-्एवः पद अवधारणके अथे है । अभिप्राय यह 
है कि उपयुक्त प्रकारसे साधन करक तुम सुशको ही प्रात 
होगे; इसमे कुछ भी संराय नहीं है तथा इसी मनुष्य- 
रारीर्म ही भगवान्‌का पाक्षा्कार्‌ हो जाना) भगवानूको 
तत्स" जानकर उनम प्रवेश कर जाना अथवा भगवानफ् 
दिव्यलेकर्मे जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके-जैसे 


हप आदिकोे प्राप्त कर ठेना--ये सभी मगवस्प्राप्ि दी है । 


[~ ^ - अ (> ~ ` गि १1 


ॐ तत्तदिति श्रीसङ्घयवद्रीतसूपनिषत्सु बह्मविदायां योगश्च श्रीकष्णाजुनतंवादे 
राजविदाराजगुह्ययोो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 











र गकि ककत 


 अध्यायका नाम 





ॐ श्रीपरमात्मने नसः 


दशमोऽध्यायः 


इस्त अध्यायमे प्रधानरूपसे मगव्ान्‌की विभूति्योका ही वर्णन है, इसव्यि इस 
अध्यायका नाम श्रिभूतियोग, रक्खा गया है | | 
इस अध्यायके पहले इनोकमे भगवानने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेशा प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा 
करके उसे सुननेके च्यि अजुनसे अनुरोध किया है । दूक्वरे ओर तीपरेमे '्योग शब्दवाच्य अपने 

प्रमावका वन करके उप्तके जाननेका फल बतलाया है ! चोयेसे छटेतक विभूतियोका संक्षेपे वर्णन करके 
सातदेमे अपनी विभूति ओर योगको तत्छसे जाननेका फक बतकया है । आव्वे ओर नेम अपने बुद्धिमान्‌ अनन्य 
प्रेष भक्तोके भजनका प्रकार बतलखकर दस्त ओर ग्यारहवेभ उ्तके फलका वणेन किया है | तदनन्तर वारहवैसे 
पंदहवेतक अजुनने भवानी स्तुति करके सोकहवेसे अखारहवेतक पिभूतियोंका ओर योगराक्तिक। पुनः विस्तारपूवक 
वणन करनेके व्यि भगगानसे प्राना की है । उन्नीसवेम भगवान्‌ने अपनी विभूति्योके विस्तारको अनन्त बतटाकर 
प्रधान-प्रधान विभूतियोंके वणन करनेकी प्रतिज्ञा कर बीपवैसे उन्ारीष्ठवैतक उनका वर्णन किया हे ! चाठीस्ेमे 
अपनी दञ्‌ विभूतियाके विस्तारो अनन्त बतत्रक९ इ प्रकरणकी समाप्ति की है । तः नन्तर इकताशी्वेमै ओर 
वयारीसवे रोको “योग' रब्दवाच्य अपने प्रमावका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया है । 

स्बन्ध-सातवे अध्याये लेकर नवे जध्यायतक विज्ञानसहित ज्ञानका जो वर्णन क्रिया गया उकषके बहत 
गम्भीर हयो जानेके कारण अव पुनः उसी विषयक दूसरे प्रकारसे मलीर्मोति सरमञ्चानके टये द्वे जध्यायक्ना आरम्भ 
किया जाता हे | मरह पहले शलोकम भगवान्‌ पूर्वोक्त विषया ही पूनः वर्णन करनेकगी प्रतिना करते है-- 


अध्यायका संक्षिग 


श्रीभगवानुवाच 
भूय॒ एव॒ महाबाहो श्णु मे परमं वचः 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


ध्रीभगवान्‌ बोले -हे पहावाहो ! फिर भी मेरे परम रदस्य ओर .प्रभावयुक्त वचन शो खुन, जिसे 
म तुद्च अतिहाय प्रेम रखनेवालेके लिय दिवकी इच्छसे कर्मा ॥ १॥ 


प्रश-‹भूयः ओर्‌ (“एवः पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-“भूयः' पदका अथ प्पुनः, या “फर्‌? होता है 
ओर “एवः पद यँ .अपि'के अथमे आया है | इनका प्रयोग 
द्रके भगवान्‌ यह्न भाव दिखरा दहे & कि सातरेसे नवे 
अध्यायतक भने जिस विषयका प्रतिपादन किया है, “उसी 
विषयको अब प्रकारान्तरसे फिर भी कह रहा हँ । 
्र्र-“परम वचन! का क्या भावहै १! ओर्‌ उसे 
पुनः सुननेके लि कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जो उपदेश परम पुरुष परमात्साके प्म गोपनीय 
गुण प्रभाव ओर तवका रहस्य खोनेवाखा हो ओर जिससे 


उन परमेश्वरकी प्राति हो, उसे.परम वचन, कहते हँ } अतएव 
इस अध्यायमे मगवान्‌ने अपने गुण, प्रभाव ओर तच्वका 
रहस्य प्षमञ्चानेके व्यि जो उपदे दिया है, वही (परम वचनः 
है। ओर उसे फिरसे ननेके व्यि कहकर मगव्रान्‌ने यह्‌ माव 
दिखलाया है कि मेरी भक्तिका तच्च अत्यन्त ही गहन दहै; 
अतः उसे बार-बार सुनना परम आवश्यकः समञ्जकर, बड़ी 
सावधानीके साथ श्रद्धा ओर प्रेभप्रवंक सुनना चाहिये । 

प्रर --'्रीयमाणायः विरोषणका ओर “हितकाम्यया 
पदका प्रयग करके भगवान्‌ने क्या भाव दिखलाया है ! 

उत्तर-श्रीयमाणायःविशेषणका प्रयोग करके भगवान्‌ने 


क 
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यह दिलाया है कि हे अजुन ! तुम्हारा म॒ञ्जमे अतिहाय प्रेम 


है, मेरे वचर्नोको तुम अमरृततुल्य षमञ्चकर अत्यन्त श्रद्धा ओर 
परमके साथ सुनते हो; इसीष्यि रै किसी प्रकारका संकोच 
न करके विना पूर भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय 
गुणः प्रमाव ओर त्वक] रहस्य वार-वार्‌ खोक हा हरं। यह 


# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 
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तुम्हारे प्रेम्का ही फर है । तथा (हितकाम्यया पदके ` 
प्रयोगसे ण्ह भाव दिखाया है कि तुम्हारे प्रेमे मेरे 
खमावमं तुम्हारी हितकामना भर रक्खी है; इसय्यि म जो 
कुछ भी वह रहार खाभाविक हीवे दही बातें कह रहा 
र जो केवट तुम्हारे हित-दी-हितसे मरी है । 


सम्बन्ध--हटे टटोकमें भगवान्‌ ने जिक्त विषयपर कहनेकी ग्रतिन्ना की हे, उसका वणन आरम्भ करते 
इए पे पहले पचि रठोकोमे योङ्नव्दवाच्य प्रमावका ओौर अपनी विभूतिका संक्िप् वर्णन करते है-- 


नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सव॑शः॥ २ ॥ 


पि ७ [* @\ । को के क त + £ 
मेरो उत्पत्तिकः अथात्‌ टीटासे प्रव.ट दोनेको न देवतालोग जानते हँ ओर न महषिंजन दही जानते 
दै, कयावि' मे सब भरकारसे देवताओंका ओर मटर्षियोका भी आदिकारण हं ॥ < ॥ 


ग्रश्-यहां श्रमवम्‌' पदका क्ण अर्थं है ओर 
उसे समस्त ॒देवक्षमुदाय ओर महर्षिजन भी नही 
जानते, इस्त कथनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-मगवान्‌क्रा अपने अतुटनीय प्रमावसे जगत्‌ का 
सजन, पान ओर संहार करनेके व्ये ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ 
रुद्रके रूपम दुष्टके विना, भक्तोके पच्रण, धर्मके 
संस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र-विचित्र टीराअके द्वारा 
जगत्‌के प्राणियांके उद्धारके स्यि श्रीशमश्रीकृष्ण,श्रीमस्स्य, 
श्रीकच्छप आदि दिव्य अवतार्योके रूपमे, मक्तोको दन 
देकर उन्हं कृताथ करनेके च्थि उनके इच्छानुरूप नाना 
ख्पोमें तथा रीवयवे चित्रयकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके 
व्यि समस्त विश्वके ख्पमे जो प्रकट होना है-उसीका वाचक 
यहश्रनवम्‌"पद है | उसे देवप्तमुदाय ओर महर्षिलोग नहँ 
जानतेःइप्त कथनसे भवान्‌ ने यह भाव दित्या है कि रै 
किंस-किस समय किंन-किन रूपमे किन-किन हे तुभौसे 
किप प्रकार प्रकट होता ह इसके रहस्यको साधारण 


यो मामजमनादिं च 
असमूढः स 


मर्त्येषु 


मनु््पाकी तो बात द्वी क्या है, अतीन्द्रिय विषर्योको समञ्ने- 
म समथ देवता ओर महर्षिलोग यथार्थरूपसे नदीं जानते | 
्ररन- यहां “सुरगणाः' पद किनका वाचक है ओर 
“महषयः से क्रिन-किन महरधियोको समञ्चना चाहिये १ 
उत्तर- सुरणा; पद एकादश रुद्र, आठ वसु, 
बारह आदित्य; प्रजापति, उनचास मरुद्रण, अ्िनी- 
कुमार ओर इन्द्र॒ आदि जितने भी शाखीय देवताअवि 
समुदाय हैँ -. उन सवका वाचक है । तथा महर्षयः! 
पदसे यहोँ सप्त मह्िंयोको समञ्जना चाहिये । 
प्ररन-देवताओंका ओर महधिं्योका मै सब प्रकारसे 
आदि है, इस कथनका यह क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इपस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव ॒दिखलाया है 
किं जिन देवता ओर महषि योपि इस सारे जगत्‌की उत्पत्ति 
हई है, वे सन मु्चसे ही उत्पन्न हए है; उनका नि मित्त ओर 
उपादान कारण तँ ही हँ ओर उने जो विया,बुद्धिःशक्ति, 
तेज आदि प्रभाव हवे सव भी उन्दं स॒ञ्षसे ही मिक्ते ह| 


वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वपापेः प्रम॒च्यते ॥ २३ ॥ 


जो भुश्च को अजन्मा अर्थात्‌ वास्तव जन्धरहित, अनादि ओर लोकोका मक्शान्‌ दैभ्वर तच्वसे जानता 


है, वह मवुष्यामे ज्ञानवान्‌ पुरूष सम्पूणं पाख सक्तं दो जला 


्ररल-भगवान्‌ को अजन्धा, अनादि ओर लोकोका 
महेश्वर जानना क्या है ? 


हे ॥२३॥ 
उत्तर--मगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना रूपम प्रकट 
होते हुए अजन्मा हँ ( ४ । ६); अन्य जीर्वोकी भति 














# दसवां अध्यायं # 


= न 





न 


उनका जन्म नही होता, वे अपने भक्तोंको खख देने ओर 
धर्मकी स्थापना करनेके च्यि केवल जन्मधारणकी टीटा 
किया करते हैँ-इस बातको श्रद्धा ओर विश्वासके साथ ठीकः- 
ठीक समञ्च लेना तथा इसमे जरा भी संदेह न करना- यही 
(भगवान्‌को अजन्मा जानना! है । तथा भगवान्‌ ही 
सवके आदि अर्थात्‌ महाकारण हँ, उनका आदि कोई नही 
है; वे नित्य हैँ तथा स्दासे हँ, अन्य पदार्थोकी मति 
उनका किसी काक्विरोषसे आरम्भ नहीं हआ है- इसत 
बातको श्रद्धा ओर विश्वाप्तके साथ टीक-टीक समञ्च ठेना- 
'भगवान्‌को अनादि जानना है । एवं जितने भी ईश्वरकोरिमे 
मिने जानेवाठे इन्द्रः वरुण), यम, प्रजापति आदि लोकपार 
है-- भगवान्‌ उन सबके महान्‌ ईश्वर है; वे ही सबके 
नियन्ता, प्रेरक, कर्ता) हरता, सब प्रकारसे सबका भरण- 
पोषण ओर संरक्षण करनेवाठे सर्वशक्तिमान्‌ परमे श्र 
है---इस बातको श्रद्वापूवक संरायरहित टीक-टीक समश्च 
लेना, “भगवान्‌ कोकोका महान्‌ ईश्वर जानना है | 


सुदि-्ञोनमसंमोहः 


४०२५ 


~ वि 





ब्रभ-एेसे पुस्षको 'मनुष्योमे अप्म्मूढ' बतलाकर जो 
यह कडा गया है कि वह सम्पूणं पापोंसे सुक्त हो जाता 
है", इसका क्या अभिप्राय है ? 

उतत्तर-भगवान्‌क्तो उप्यक्त प्रकारसे अजन्मा, अनादि 
ओर लोक -महे चर जाननेका फर दिखलानेके व्व रसा 
कहा गया है | अभिप्राय यह है कि जगत्‌के सब मनुष्यो 
जो पुरुष उपयुक्त ग्रकारसे भगवान्‌कै प्रभावको टीक-टीक 
जानता है, वही वास्तवमे भगवान्‌को जानता है । ओर जो 
मगवानक्तो जानता है, वही (असम्मूढ' है; रेष तो सब 
सम्मूढ ही है ओर जो मगवान्‌के ततत्वको भलीभंति समञ्च 
लेता हे, वह खाभाविक ही अपने मनुभ्यजीवनकं अमूल्य 
समयको सब प्रकारसे निरन्तर भमगवान्‌के भजनम ही 
ख्गाता है ( १५। १९ ); विषयी लोगोकी भोति मोगोको 
सुखके हेतु समञ्चकर उनमे फसा नहीं रहता । इसाव्ये 
वह इस जन्म ओर्‌ पूव जन्मोके सब प्रकारके पापोसे सर्वथा 
सुक्त होकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 





क्षमा सत्यं दमः शमः| 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ ४ ॥ 
अ्हिसा समता वुष्िस्तपो दानं यशोऽयज्ञः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव॒ प्रथगिधाः ॥ ५ ॥ 


निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थं ज्ञान, असम्मूढता, चमा, सत्य, इन्द्रियांका वश्ञमे करना, मनका 
निग्रह तथा खुल-दुःख, उत्पत्ति परलय ओर भय-अभय तथा अदिस, समता, संतोष, तप, दान, कीर्तिं 
भर अपकीति- पैसे ये ्राणियोके नाना प्रकारके भाव सुद्चसे यी होते है ॥ ४-५॥ । 


प्रभ-ुद्धि', श्ञान' ओर “असम्मोहः - ये तीनो 
शाब्द भिन-भिन्न किंन भावके वाचक हैँ ! 

उत्त--कर्त्य-अकतव्य, प्राद्य-अग्राह्म ओर भले-बुरे 
आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाटी जो वृक्ति है, 
उसे शुद्धि कहते ह 

किसी भी पदार्थको यथाथ जान लेना ज्ञान, है; यहाँ 
न्ञानः शब्द प्ताधारण ज्ञानसे ठेकर भगान्‌के शरूप्ञान- 
तक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचक है । 

भोगस्क् मनुष्योको नित्य ओर सुखप्रद प्रतीव होनेवाये 
समस्त सांघाखि भोगेको अनित्य) क्षणिक ओ दुःखमूल्क 


समज्ञकर उनम मोहित न होना-यदही “असम्मोह' है | 
्रभ्र-श्षमा' ओर सत्यः किक्षवे वाचक हँ १ 
उत्तर-बुरा चाहना, बुरा करना, घनादि हर लेना; 
अपमान करना, आघात प ईचाना, कड़ी जबान कहना या 
गाडी देना, निन्दा या चुगली करना, आग ख्गाना, विष देना; 
मार डाटना ओर प्रपयक्ष या अप्रत्यक्ष क्षति प्चाना आदि 
जितने भी अपराध है, इनमेसे एक या अधिक किसी प्रकारका 
भी अपराध करनेवाखा कोई भी प्राणी क्यं न हो अपनेमे 
बल लेनेका पूरा साम्यं रहनेपर भी उससे उस अपशधकां 
किसी प्रकार भी बदला लेनेकी इच्छका सवथा व्याग कर देना 
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ओर उस अपराघके कारण उसे इस खोक या परलोक पर्टुचानेके भावक “अर्दिसा' कहते हें | 
कोई भी दटण्ड न भिरे--एेसा भाव होना श्षमाः है। घुख-दुःख, टाभ-हानि;, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति, 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरण्ारा जो वात जिस रूपम मान-अपमान, मित्र-रान्न॒ आदि जितने भी क्रिया, पदार्थ 
देखी, खुनी ओर अुभवर की गयी हो, टीक उसी रूपमे ओर घटना आदि विषमताके हेतु माने जाते हैँ, उन 
दृसरेको समञ्ञानेके उददेदयसे हितकर प्रिय शब्दो सवम निरन्तर राग-दवेषरहित समबुद्धि रहनेप्रे भावको 
उसको प्रकट करना "सत्यः है | 'पमताः कहते हं | 
प्र्-^दमः ओर “शामः शब्द किसके वाचकं £? ओ कु भी प्राप्त हो जाय, उसे व्रार्यका भोग या 
उत्तर-निष्ोंकी ओर दोडनेवाी इन्दर्योको उनसे भगव्रानका विधान समञ्लकर सदा संतुष्ट रहनेके भार्को 
रोककर अपने अधीन बना ठेना-- उन्द मनमानी न दुष्टिः कहतेहै। 





करने देना दमः कहता है । ओर मनको भली भति संयत प्रश्ष-तप, दान, यदा ओर अयश -इन चातका 
करके उसे अपने अधीन वना लेनेको “रामः कहते हँ |  अक्ग-अल्ग अर्थ क्या है १ 
प्रस-शुखः ओर प्दुःख, का क्या अर्थं है ! उत्त-सखधम-पाटनके छवि कष्ट सहन करना चपः 


उक्तर-ग्रिय ( अनुक ) वस्तुके संयोगसे ओर है, अपने खत्वको दूसरंकं हितके व्यि वितरण करना 
" अप्रिय ( प्रतद्ू ) के तरियोगसे ह्यनेवाले सब प्रकारके (दानः है, जगतमें कीतिं होना ध्यः है ओर 
सुका चक यहां खः है । इसी प्रकार प्रियके अपकीर्तिका नाम “अयञ्च है | 
 श्ििगसे ओर अप्रियके संयोगसे होनेवाठे आधिभोतिकः, प्रभ्र-प्राणियोंकं नाना प्रकारके भाव सुञ्जसे ही होते 
आदिदैविक ओंर आध्याल्िक>#- सव प्रकारकं दुःखोका है, इस्त कथनका क्या अभिप्राय है 





वाचक यहाँ दुःखः खन्द है | उत्तर-ईस कथनसे भगवानने यह भाव दिखकाया है 
श्र - “भवः ओर (अभावः तथा (मय ओर अमय कि विभिन्न प्राणिंकं उनकी श्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त 
ङब्दोका क्या अर्थं है 2 प्रका जितने भी विभिन माव हाते हं, वे सव मघपे 
उत्तर- सगकाले समस्त चराचर जगत्‌का उध्यनन ही होते है, अथि. वै सव मेरी ही सहायता, शाक्ति भर 
हीना “भव' है, प्रल्यकार्य्मे उसका टीन हो जाना सत्तासे होदे दे । 
अभा?” हं | किसी प्रकारकी हानि या शरघ्युके कारणक्रो ्न्न-यहां इन दी स्छोकोमे सुख, मव, अभय ओर 
देखकर अन्तःकरणं उत्पन्न होनेदाले भावा नाम यरा-- इन चार ही मा्वोके विरोधी भाव द;ख अभाव, 
भ्रयः हे ओर छदत्र एकर पररमेरदरको व्याप्त समञ्च ठलेनेसे अय ओर अपयशचका वणन कया गया है | शतमा, सत्य, 
अधवा अन्य किसी कारणसे मयका जो सर्वथा अमाव ॒ दम ओर अहिंसा आटि भावके िरोधी भवोका वर्णन 


हो जाना है वह (अभयः है | कर्यो नही किया गया ? 
प्रभ--(अहिसाः, (मताः आर व्वुष्टि" कौ परिमाधा उत्तर-दुःख, अभाव, भय ओर अपयल्ञ आदि माव 
क्याहै 8 जीवांको प्रारन्धका मोग करानेके ल्यि उत्पन्न होते है; 


उत्त८- किती भी प्राणीकरो किसी भी समय क्िप्ती भी इसव्ि इन सवका उद्रव कमफल्दाता ओर जगत्‌ 
प्रकारसे मन; वणी या शाररक द्वारा जया भी कष्ट न नियन्त्रणकर्ता भगवानूसे होना ठीक ही दहै | परंतु क्षमा, 


# मनुष्यः पद्यु, पश्ची; कीटः पतंग अ।रि प्राणिर्योकरे निमित्तसे प्राप्त हनेव।ले क्ठोको _ (अधिभोतिकः; अनातव्रष्टि 
अतिवृष्टिः भूकम्पः वच्रपात्र ओर अकाल आदि देवीप्रको५से दोनेवाले कष्टोको ‹ आधिदेविकः ओर शरीरः, इद्दिय तथा अन्तः- 
॑ करणम किसी प्रकारके रोगसे होनेवाठे करटको “आध्यात्िकः दुःख कहते है | 
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पत्य, दम ओर अहिंसा आदिक वितेधी क्रोध, असत्य, 
इन्दियों का दास्षव्व ओर हिंसा दि दुगण ओर दुराचार 
भगवानूपषे नदहवीं उत्पन्न होते | वरं गीताम ही दूसरे थानो 
इम दुगुण-दुरा चार्‌की उत्पत्तिकः । मूर कारण अज्ञान- 
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जनित कामः बतलाया गया है (३ । २७ ) ओर इन्हे मूल- 
सहित व्याग देनेकी व्रेरणा की गयी है | इसच्ि घव्यं आरि 
द्युण ओर सदाचारोके विरोधी भावोंका वर्णन यहाँ 
नहीं किया गया है | 


चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येषां लोकं इमाः प्रजाः॥ £ ॥ 
+ सात म॒हषिंजन, चार्‌ उनसे भौ पूर्वम होनेवाटे ध सनकादि तथा खायम्भुव आदि रौदह सलु-ये 
सुश्चमे भाववाले सब-के-खव मेरे संकल्पसरे उत्पन्न हुए है, जिनकी संसारम यह सम्पूणं प्रजा है ॥ ६ ॥ 


प्ररत महषियोके क्य लक्षण हैँ? अर वे 
कोन-कौन है ! 

उत्तर-सपतियंके लक्षण बतखाते हए कडा गया है 

एतान्‌ भावानघीयाना ये चैव॒ क्रषयो मताः| 


सप्तेते सहमिर्चेव गुणैः पप्तष॑यः स्मृता. ॥ 


प्रव्यश्षघमाणो गोत्रप्रबतकाश्च ये॥ 
( वायुपुराण &१ । ९३-९४ ) 
तथा देवषिंयां के इन ८ उपयुक्त ) मार्वोका जो 
अध्ययन ( स्मरण ) व रने्ाले है, ३ ऋषि माने गये हैन 
ऋषियोमे जो दीर्घायु, मन्त्रकता, एे शर्यवान्‌, दि व्यदृष्टियुक्त, 
गुण-विधा ओर आयुमे बद्ध, धमे का प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार ) 
करनेवाठे ओर गोत्र चखनेवाले हरसे सातां गोसे 
युक्त सात ऋष्को ही सपर्भिं कहते है इन्दीसे प्रजाका 

विस्तार हौता है ओर धमकी व्यवसा चल्ती है । 
ये सप्तर्षि प्रस्येक मन्वन्तरमे भिन-भिन्न होते है । हाँ 


वृद्धाः 


जिन सप्तषियोका वणेन है, उनको भगवानूते स्महि! 
कहा है ओर उन्हे संकल्पसे उत्पन्न बतलाया है ¦ इसव्थये 
यँ उन्हीका लक्ष्य है जो ऋषियोंसे भी उच्स्तरके हैँ ¦ 
ठेसे सप्तषियोंका उतल्ठेख सहाभारत-शान्तिपवंमं मिलता 
है; इनके व्यि घाक्षात्‌ परम पुरुष परमेश्वरने देवताओं- 
सहित ब्रह्माजीसे कहा है-- 
मरीचिरङ्खिश्वात्रिः पुरस्य: पुब्हः क्रतुः । 
वसिष्ठ इति सप्तैते मान्ता निमिता हिं ते+ 
एते वेदविदो मुख्या वैदाचार्याश्च कल्पिताः । 
परवत्तिघपमिणक्चैव प्राजापत्ये च कल्पिवाः ॥ 

८ महा ० शान्ति० २४७ । ६९-७० ) 
“मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलसत्यः पुर, क्रतु ओर 
वपिष्ठ-- ये तातो महषि तुम्हारे (्रह्माजीके) दारा ही अपने 
मने रचे हए हैँ । ये सातो वेदक ज्ञाता है, इन शो पने सख्य 
वेदाचायं बनाया है । ये प्रवृत्तिमागंका संचाक्न करसेवाले 
है ओर(मेरे ही हारा प्रजापतिके कमम नियुक्त किये गये हैँ |! 


# देवर्षियोके लक्षण इसी अध्यायमे १२-१३ वें इलोर्कोकी टीकामे देखिये | ~ 
{` ये सतपि प्रवृत्तिमागीं होते ई, इनके विचारोका ओर जीवनका वर्णन इस प्रकार है-- 


षटकमामिरता नित्यं शालिनो 
ˆ ॐ © € 
अग्राम्येषेतयन्ति स्म 
४ नट न 
करुतादिषघ युगाख्येषु सवष्वयेव 


ठनो गरदमेधिनः । तव्येम्य॑वहरन्ति स अदृष्टेः कमहेत॒भिः ॥ 
रसेदचेव स्वयंक्तेः । कुटुम्बिनः ऋद्धिमन्तो बह्यान्तरनिवासिनः ॥ 
पुनः पुनः । वर्णाश्रमव्यवस्थाने क्रियते प्रथमं त॒वे॥ 


( वायुपुराण ६१ । ९५--९७ ) 


ये महिं पटना-पदाना, यज्ञ करना-कराना, दान देना-लेना--इन छः कर्मोक्रो सदा करनेवाटे, ब्रह्मचारि्ोको पटानेके 


लिये घरोमि गारङ्खल रखनेवाले तथा प्राकी उत्पत्तिके लि दी खी ओर अग्निका ग्रहण करनेवाले होते ह । कमंजन्थ अद्षटकी 
टष्सि ( अत्‌ वर्णं आदिम ) जो समान ईँ, उर्दि साथ ये व्यवहार करते द ओर अपनेदीद्रारा रचित अनिन्ध भोग्य 
पदाथि निह करते दै । ये वाट-बच्चेवाले, गे -घन आदि सम्पत्तिवाले तथा लेगोके बाहर-भीतर निवास करनेवङे दै । 
सत्य आदि समी युगोके आरम्भम पहले-पहल ये दी सब महर्षिगण बार-बार बणौश्रसेघस्की व्यवस्था किया करते ई । 





०८ ` # नीता-तच्वविवेलरी टीका # 


प मा लिन प 





इख कल्पके स्वप्रथम खवायम्ुव॒मन्वन्तरके सप्तपिं गरन - यहौँ सप्त महर्षियोंसे इसत वतमान मन्वन्तरके 
यही ईह ( हरिवंडा० ७ । ८, ९) । अतप यद्यं स॒र्षियोँ- विश्वामित्र, जमदग्नि, भ्राज, गोतम, अत्रि, वपिष्ठ ओर 


से इन्हीका ग्रहण करना चाहिये । # कर्यप-इन पातको सान लिया जाय तो क्या आपत्ति है १ 


% ये सातो दी अच्यन्त तेजस्वी; तपस्वी ओर बुद्धिमान्‌ प्रजापति दै । प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाले होनेके कारण 
इनको ‹सप्त ब्रह्माः कहा गया दै ( महाभारतः यान्तिथवं २०८ । ३; ४५ ५ ) । इनका संक्िप्त चरि इस प्रकार है-- 

( १ >) मरीचि- ये भगवानूके अंशांशावतार माने जाते ह । इनके करई पलिनर्यो दै, जिनमें प्रधान दश्षप्रजापतिकी पुत्री 
सम्भूति ओर घर्मनामक ब्राह्मणी कन्या धर्मरता दँ 1 इनकी सन्ततिका बड़ा विस्तार है 1 महर्पि कदयप इन्दीके पुच दै । त्रहाजीने 
इनको पञ्चपुराणका कुक अंशि सुनाया था | प्रायः सभी पुराणमि, महामारतम ओर वेदम मी इनके प्रसङ्गो बहत कुछ कदा गया 

। हे । ब्रह्माजीने सवसे पटले ब्रह्मपुराण इ्दीको दिया था । ये सदा-सवंदा सृष्टिकी उत्पत्ति ओर उसकरे पाटनके कायमे लगे रहते है | 
इनकी विस्तृत कथा वायुपुराणः स्कन्दपुराण; अग्निपुराणः पद्यपुराणः माकंण्डेय पुराणः विष्णुपुराण ओर महाभारत आदिमे हे | 
( २ ) अङ्गिरा ये वड़े दी तेजस्वी मदि दै । इनके कई पलिनर्यो द । जिनमे प्रवानतया तीन रै; उनमेसे मरीचिकी 
कन्या सुरूपासे बृदस्पतिका, कर्दम ऋषिकी कन्या स्वरासे गोतम-वामदेवादि पौ पुत्रका ओर मनुकी पुत्री पथ्यासे विष्णु 
आदिं तीन पूरका जन्म हुआ ( वायुपुराण अ° ६५ ) तथा अग्निक कन्या आ्रेयीसे आङ्खिरसनामकर पू््रकी उत्पत्ति इई । 
( ब्रह्मपुराण ) क्रंसी-करिसी प्रन्थमे माना गया ह क्रि वृदस्पतिक्रा जन्म इनकी उभानामक्र पत्नीसे हुआ था | ( महाभारत ) 
(३ 9) जत्रि-ये दक्षिण दिशाकी ओर रदते दै | प्रिद्ध पतिव्रता अनसूयाजी इन्दीकी धर्मपत्नी ह । अनसूयाजी 
भगवान्‌ कपि्देवी वदिन ओर कद॑म-देवहूतिकी कन्या दै । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वनवासके समय इनक्रा आतिथ्य 
स्वीकार किया था | अनसूयाजीने जगजननी सीताजीको मेति-मौतिके गहने-कपडे ओर सतीघरका महान्‌ उपदेश दिया था | 
|, ब्रहमवादियोमि श्रेष्ठ महभि अत्रिको जव ब्रद्माजीने प्रजाविस्तारके ल्यि आज्ञा दी, तवर अन्रिजी अपनी पत्नी अनसूयाजी- 
| सहित ऋक्षनामक पवंतपर जाकर तप करने खगे । ये दोनों भगवानके वड़े दी भक्त द । इन्दोनि घोर तप क्रिया ओर तपक्रे फल- 
। स्वरूप चादा भगवानक्ता प्रत्यक्न दशन । ये जगत्पति भगवानके शरणापन्न होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने लो । इनके मस्तकसे 
। योगाग्नि निकलने ठगी, जिससे तीनों खोक जलने रगे । तत्र इनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर-- तीनां इन्द वर 
॑ देनके चि प्रकट हुए । भगवान्‌के तीनों सवरूपोकि दशन करके मुनि अपनी पत्नीसदित कृतार्थो गये ओर गद्रद होकर भगवानकरी 
| स्वति करने त्रो । भगवानूते इन्द वर ्मोगनेको कदा । ब्रह्माजीकी सष्टि स्चनेकी आज्ञा थी, इसच्िथि अच्निने कटा--“ने पुत्रके 
| व्यि भगवान्ी आराधना की शी ओर उनके दशान चदि ये? आप तीनां पवार गये । आप लोर्गोकी तो कोई कल्पना भी नीं 
कर सकता । मुञ्चपर यह कपा कैसे दई, आप ही बतल्पाइये ।> अत्के वचन सुनकर तीनों सुस्करा दिये ओर बोले- व्रह्मन्‌ | 
तुम्दाया संकल्प सत्य है । ठम जिनक्रा ध्यान कसते हो; दम तीर्नोवे दी दै--एकके दी तीन सरूप द । हम तीनो अंशसे तुम्दारे 
तीन पुत्रगे । ठम तो कृतार्थरूप दो दी ।; इतना कदकर भगवानके तीनो सरूप | अन्तान हो गे । तीनोनि उनके वँ 
अवततार धारण क्रिया । भगवान्‌ विष्णुके अंशसे दत्तात्रेयः वरहमाके अंसे चन्द्रमा आर शिवजीके अंशसे टुवांसाजी हुए । 
भक्तिका यही प्रताप है । जिनकी ध्यानम मी कल्पना नदीं दौ सक्ती; वे दी वच्चे बनकर गोद्मै खेलने लो ( वाल्मीकीय 





रामाषण वनक्राण्ड ओर श्रीमद्धागवतः स्कन्ध ४) । 
ये बडे ही धरम ओर तेजस्वी दै । योगविद्याके बहत बडे आना ~ 
( ४ ) पुल्स्व्य- ये वड़ ही धमपरायणः तपस्व। अ।र तजर व गवच्याक बहुत बड़ आचायं ओर पारदशी 


है । पराश्यरजी जव राक्षसोका नाश करनेके ल्य एक बड़ा यज्ञ कर रदे थे, तव वसिष्ठकी साहसे पुखस्त्यने उनसे यज्ञ बंद 
करनेके चयि कदा । पराशरजीने पुटस्त्यकी वात मानकर यज्ञ॒ रोक दिया | इससे प्रसन्न होकर मदर्षिं पुलस्त्ये एता 
आशीर्वाद दिया; जिससे परारारको समस्त शाच््का ज्ञान हो गया | 

इनकी सन्ध्या, प्रतीची प्रीति ओर विभ नामक पलिनरयो ई--जिनसे कई पुत्र हुए । दत्तोलि अथवा अगस्त्य ओर 
परसिद्ध ऋषि निदाघ इन्दीके पुत्र । विश्रवा भी इर्न्दकि पुत्र है--जिनसे कुवेरः रावणः कुम्भकर्णं ओर विभीषणकां जन्म 
हुआ था । पुराणम ओर महाभारतम जगह-जगह इनकी चर्चा आयी है । इनकी कथा विष्णुपुराण; ब्रह्मवेवर्तपुराण, कूर्म 
पुराण, श्रीमद्धागवत्तः वायुपुराण ओर महाभारत उच्चोगपर्वमे विस्तारसे हे । 








ॐ दसर्वो अध्याय ॐ ४०९ 


ममी मि मि कथ 





उन्तर-इन विद्वामित्र आदि सप्त महर्षियोमे अत्रि ओर तप्तं तपो विविधल्येकसिसक्षया से 
वसिष्ठके अतिर्कि अन्य पोच न तो भगवान्‌के दी मानस आदौ सनात्खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
पत्र हैँ ओर न ब्रह्माके दी । अतएव यहँ इनको न मानकर प्राक्तल्पसंप्ुवविनष्टमिहात्मतं 
उन्हीको मानना ठीक है । सम्यग्‌ जगाद सुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥। 
म्र्न-भ्चत्वार: पूरवे से किंनको ठेना चाहिये ? ८ श्रीमद्धाग्त २। ७।५) 
उत्तर-सवसे पहटे होनेवाटे सनक, सनन्दन, (मैने विविच प्रकारके लोकोको उत्पन्न करनेकी इच्छासे 


सनातन ओर सनत्कुमार--इन चारोको लेना चाहिये । ये जो सबसे पहठे तप किया, उस मेरी अखण्डित तपस्यासे दी 
भी भगवान्‌करे ही खरूप है ओर ब्रह्माजीके तप करनेपर मगान्‌ खयं सनक,सनन्दन,सनातन ओर सनत्कुमार-इन 
सवेच्छासे प्रकट इए हैँ । ब्रह्माजीने खयं का है -- चार (सनः नामवा>े रूपोमे प्रकट इए ओर पूवकल्पमे प्र्य- 


८ ५ ) पुख्ट-ये बड़े टेश्वयवान्‌ ओर ज्ञानी महिं द । इन्दोने महिं सनन्दनसे ईश्वरीय ज्ञानकी शिका प्राप्त की थी 
ओर वह्‌ ज्ञान गोतमको सिखाया था । इनके दक्षप्रजापतिकी कन्या क्षमा ओर कर्दम क्रषिक्री पुत्री गतिसे अनेको सतान 
हुईं । कूमपुराणः विष्णुपुराण ओर श्रीमद्धागवतमे इनकी कथा है । 


( £ ) क्रतु-ये भी वड़े दी तेजस्वी महिं हँ । इन्दौने कदंम ऋषिकी कन्या क्रिया ओर दक्षपुत्री सन्नतिसे विवाह 
किया था | इनके साट हजार बारखिल्य नामक ऋषियोने जन्म लिया । ये ऋषि भगवान्‌ सूयंके रथके सामने उनकी ओर 
मुह करके स्तुति करते हए. चलते ह । पुराणोमे इनकी कथाएं कड जगह आयी है । 

( श्रीमद्भागवत-चतधस्कन्ध; विष्णुपुराण-प्रथम अंश ) 

( ७ ) वसिष्ठ-- महर्षिं वसिष्ठके तपः तेजः क्षमा ओर धरम विश्वविदित द । इनकी उ्पत्तिके सम्बन्धमे पुराणोमे कई 
प्रकारके वणेन मिलते दैः जो क्पमेदकी दष्टिसे सभी ठीक दै । वसिष्ठजीकी पत्नीका नाम अरुन्धती दहै । ये बड़ी दी साष्वी 
ओर पतित्रताओंमे अग्रगण्य दँ । वसिष्ठ सूयवंशके कुल्पुरोदित थे । मसादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके दशन ओर सत्सं गके 
लोभसे दी इन्दोनि सूयंवंशी राजाओंकी पुरोदिती स्वीकार की ओर सूयवंशके हितके ल्व ये लगातार चेष्टा करते रहे । भगवान्‌ 
श्रीरामको रिष्यरूपमे पाकर इन्दौने अपने जीवनको कृतकृत्य समज्ञा | 

कहा जाता है कि (तपस्या बडी हे या सत्संग ? इस विषयपर एक बार विश्वामित्रजीसे इनका मतभेद हो गया । वसिष्ठजी 
कहते थे कि सत्संग बड़ा है ओर विश्वामित्रजी तपको बडा बतलते थे | अन्तमै दोनों पञ्चायत करानेके च्थि रोषजीके पस पर्हचे | 
ट्‌नके विवादके कारणको सुनकर रोष मगवान्‌े कदा किं (भगवन्‌ | अप देख रहे है, मेरे सिरपर सारी प्रथ्वीका भार हे । आप 
दोनोमे कोई महात्मा थोड़ी देरके ल्ि इस भारको उठा ठै तो म सोच-समञ्चकर आपका स्चगड़ा निपया दू | विश्चामित्रजीको 
अपने तपकरा बड़ा भरोसा था; उन्होने दस हजार वषंकी तपस्याका फल देकर प्रथ्वीको उठाना चाहाः परंवु उठा न सके । पृथ्वी 
कपे सगी । तवर वसिष्ठजीने अपने सत्संगका आघ क्षणक्रा फल देकर प्र्वीको सहज ही उठा लिया ओर बहुत देरतकर उसे च्य 
खड़े रदे । विश्वामित्रजीने रोषभगवानसे पूछा कि इतनी देर हो गयीऽञापने निणय क्यो नदी सुनाया १ तब उन्दौने ह सकर कहा-- 
(क्रोषिवर ! निर्णय तो अपने अप दी हो गया। जव आधे क्षणके सत्संगकी मी बराबरी दस हजार वषरके तपसे नहीं हो सकती 
तब आप दी सोच लीजिये किं दोनोमे कोन बड़ा है ।› सत्संगकी महिमा जानकर दोनो दी ऋषि प्रसन्न होकर लोट आये । 
वसिष्ठजी वसुसम्पन्न अथौत्‌ अणिमादि सिद्धियोसे युक्त ओर ग्दवासियोम सवश्रष्ठ ह, इसी इनका नाम (वसिष्ठः 
पड़ा था | काम, क्रोधः लोभः मोह आदि शत्रु इनके आश्रमके समीप भी नदीं आ सकते थे | सौ पुत्रका संहार करनेवाछे 
विश्वामिन्रके प्रति, अपनेमे पूरा सामथ्यं होनेपर भी क्रोध न करके इन्दौने उनका जरा भी अनिष्ट नहीं क्रिया । महादेवजीने प्रसन्न 
होकर वसिष्ठजीको ब्राह्मणोका आधिपत्य प्रदान किया था । सनातन घमके म्सको यथाथ रूपसे जाननेवालोमे वसिष्ठजीका नाम 
सर्वप्रथम लिया जनेयोग्य है | इनके जीवनकी विस्तृत घटनाएं रामायण, महाभारतः देवीभागवतः विष्णुपुराणः मल्सयपुशाणः 
वायुपुराण; शिवपुराणः लिङ्गपुराण आदि ग्रन्थोमे हं । 
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कालके समय जो आत्मतच्छके ज्ञानक्ता प्रचार इस संसारम नष्ट 
हो गया था+ उसका इन्टोने भरीर्भाति उपदे किया, जिससे 
उन सुनियोने अपने हृदयम आत्मतच्का साक्नात्कार किया |! 
ग्र्-इसी शकम कहा है-- जिनकी सव ल्योकोमे 
यह प्रजा है", प्र तु ध्चत्वार पूरे का अर्थ सनकादि महरि 
मान छेनेसे इनमे विरोध आता है; क्योकि सनकादिकी 
तो कोड प्रजा नीं है 
` उत्तर-सनकादि सवक ज्ञान प्रदान करनेवाटे निवरत्ति- 
मके प्रवर्तक आचार्य है | अतएव उनकी रिका ग्रहण करने. 
वाके समी लोग रिष्यके सम्बन्धसे उनकी प्रजा ही माते 
जा सकते हँ । अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है । 
ग्रभ-“मनवः पद्‌ किनका वाचक ह 2 





एक चवुयुंगी ( सदहायुग दिव्ययुग 
| हकदत्तर चत्युंगी 
+ 
। 
| 


४२; २०१३००० १२,००० 

२० ६७३२०००० ८१५ २१००० ॥ 

कल्पक सन्धि १७१२८००० ४१८०० । 
मन्वन्तरकी चौदह संध्या २,४.१९ २०००० ६७,२०० 
सन्धिसदित एक मन्वन्तर द ०१८४१४८; ०० ८५६१८०० 
चौदह संध्यासदित चौदह मन्वन्तर ४५३ ११८ २०७२१००० १;१९३९५५२०० 


कट्पक] सन्धिसदहित चोद्‌ मन्वन्तर या एक कल्प 


ब्रह्ाजीका दिनि ही कत्य हैः इतनी ही बड़ी उनकी रत्रि दै । इस अहोरा्रके मानसे ब्रह्माजीकी परमायु एकर सौ वषं 
ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा माग अत्‌ एक पराद्धं व्रिताकर दूसरे पराद्ध॑मै चल 
दे ह । यदह उनके ५वे वर्षका प्रथम दिन या क्प दै । वर्तमान कल्पके आरम्भसे अवतक सवायम्धुव आदि छः मन्वन्तर 
अपनी-अपनी संध्याओंसदित बीत चुके है, कल्पकी संध्यासमेत सात संध्या बीत चुकी दै । वर्तमान सातवें वैवस्वत मन्वन्तरके 
२७ चत॒युग बीत चुके ह । इस समय अद्चईस्ं चवयुगके कलियुगका संध्याकाल चल रहा है । ( सूयं सिद्धान्तः मध्यमाधिकार 


ह । इते (परः कहते हँ । इस समय 


दलोक १५ से २४ देखिये ) | 


संवत्‌ २०२३ वि°्तक कलियुगके ५०६७ वषं वीते है । कल्युगके आरम्भयै ३६,००० वर्षं संध्याकाल्का मान 
होता दै । इस हिसाबसेअभी कटियुगकी संध्याके ही ३०९३३ सैर वर्षं वीतने बाकी ह । 


‰ गीता-तच्चविवेचनी टीका ॐ 


9 ~ स आदिका जो वणन दैः उसके अनुसार इस प्रकार समद्यना चादिये-- 

सोरमानसे ४३; २०२००० वर्धकी अथवा देवमानसे १२,००० वर्धकी एक चतुरयुगी होती द । इसीको मदायुग कते हे | 
एसे इकदत्तर युगोका एक मन्वन्तर होता है । प्रसेक मन्वन्तरकरे अन्तमं सत्ययुगके मानकी अथौत्‌ १७०२८१०० ०वर्की संध्या 
होती हे । मन्वन्तर वीतनेपर जव संध्या होती दै, तव सारी प्रथ्वी जलम द्भव जाती दै । प्रलये 
चोदद मन्वन्तर अपनी-अपनी संध्या्ओकि मानके सदित दोते ई । इसके सिवा कल्पकरे आरम्भकाखपे भी एक सत्ययुगकरे मान- 
कट्की स्या होती दै । इस प्रकरार एकर कल्पके चौद मनुओँे ७१ चतुयुंगीके अतिरिक्त सत्ययुगके मानी १५ सं 
होती दं । ७१ महयुगौके मानसे १४ मनुओंमे ९९४ मदहायुग होते है ओर सत्ययुगके मानकौ १५ संध्या्ओका काटः पररा ६ 
महायुगोके समान दो जाता है | दोनोका योग मिलनेप्र पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग ब्रीत जति हैँ | ५ 

इस दिसावसे निग्नटिलित अङ्कते द्वारा इसको समञ्चिये-- 
सोरमान या सानववर्प 


४३ २३० ०१००१००० 





----- - 


उत्तर- त्र्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हे, प्रत्येकः 
मतुके अधिकरारकाट्को “मन्वन्तर कहते हैँ । इकहत्तर 
चतुयगीसे कुछ अधिक कारका एक मन्वन्तर होता है । 
मानवी कषगणनाके हिंसावसे एकः मन्वन्तर तीस करोड 





` पडसट टाव वीस हजार क्षसे ओर दिव्य-वषंगणनाकें 


टिसावसे आट छाख वावन हजार वष से कुछ अधिक काठका 
होता है (विष्णुपुराण १। २) ।# प्रत्येकः मन्वन्तरे धर्मकी 
व्यवस्था ओर ठोकरक्षणके लिये भिनन-मिनन सप्र्धि होते है । 
एवः मन्वन्तरके वीत जानेपर जव मनु वदट जाते है, तव 
उन्ीके साथ सप्तर्षि, देवता, इन्द्र ओर मनुपुत्र भी वद्र जाते 
हँ । वतमान कल्पके मनुओके नाम ये हैँ खायम्मुव, 
खारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवखत, सावर्णि, 





























कल्पमे ( ब्रह्माके एक दिनम ) 








ध्या 























देवमान या दिव्य वर्ष 


११२९०५००१००० 
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ॐ दसवां अध्याय ॐ 


# ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावणि, धमंसावणि, रुद्रसावर्णि, देव- 
सावर्णिं ओर इन्द्रसावणि ।* चौदह मनुओंका एक कल्प 
बीत जानेपर सव मनु मी बद जाते हैँ | 

प्रश्ष-इन सप्त महपिं आरके साथ मद्रावाः' 
विरोपण देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-वे सभी भगवानमे श्रद्धा ओर प्रेम रखनेवारे 
है, यही भाव रिखलानेके व्यि इनके व्यि (मद्भावाः? 
यह विशेषण दिया गया है | 


1 +) ष्क 
+ 4 = ० = ॐ ~ ~ ~ क का १ प," ११ र + च क = 
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प्रभ-सप्तपरयोकी ओर सनकारिकी उत्पत्ति तो 
ब्रह्माजीके मनसे दी मानी गयी है । यल भगवान्‌ 
उनको अपने मनसे उत्पन्न केसे का 2 

उत्तर-इ्नकी जो ब्रह्माजी से उत्पत्ति होती है,वह वस्तुतः 
भगवानूसे दी होती है; क्योकि खयं गतवान्‌ ही जगत्‌की 
स्वनाके लिये ्रद्याका ख्य धारण करते हें । अतएव ब्रह्माके 
मनसे उत्पन्न होनेवालोको भगवान्‌ “अपने मनसे उत्पन्न 
होनेवाटे' कहे तो इसमे भी कोई विरोधकी बात नहीं है । 


सम्बन्ध ईत प्रकार दूसरे जीर तीरे सलोकोदवारा जो भगवान्‌के योगं ( प्रभाव ) का जर चौयेते छ्ठेतक 


०9 ¢ ( ~ ७ 
उनकौ विभूतिर्योका वणन क्रिया यया, उसे जाननेका फल अगले श्लो बतल 


एतां विभूतिं योगं च 
सोऽविकम्पेन . योगेन 
जो पुरूष मेरी इस परमैश्वर्यर् £ बेभूतिको 
भक्कियोगसे युक छ जाता ह" विभूति 
प्रभ--यहां "एताम्‌, विरोपण सहित पविमूतिम्‌? 
पद किंसका वाचक है ओर्‌ योगम्‌, पदसे क्या कहा 
गया है तथा इन दोनोको तवसे जा ननाक्याहि ? 
उत्तर-प्रिछठे तीनों श्लोकों भगवान्‌ने जिन बुद्धि 
आदि भावोंको ओर महिं आदिक अपनैसे उत्पन बतलाया 
हे तथा सातवें अध्याये "जख रस ह" (७1 ८) एवं 
नवे अव्यायमे (रतु भैक, ध्म (3 ११९ | ) 
इत्यादि वाक्योसे जिन-जिन पटार्थोका, भा्वोका ओर 
देवता आरिका वणन किया है उन सबका वाचक 
यहा “एताम्‌, विदोषणकरे सहित ‹ विभूतिम्‌ पद्‌ है | 
मगवानूकी जो अलोकिक राक्ति है, जिसे देवता ओर 
महधिगण भी पूणख्पसे नही जानते (१०।२, २); जिसके 
कारण खय साचिक, राजस ओर तामस मावे अभिन्न- 
निपित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान्‌ सुद्‌] उनसे न्यारै 
बने रहते ह ओर यह कहा जाता है किन तोये भाव भगवान्‌ 
महै ओर्‌ न मवान्‌ ही उनमें है (७।१२ ); जिस शतिः 
से सम्पूणं जगती उत्पत्ति, सिति ओर संहार आरि कज पत परम दयात, सतते द्‌ ओर सान्त्मी मानना यह 
# श्रीमद्धागवतके आठवें स्कन्धके पटे, रपौ 
विभिन्न पुरणोमे इनके नामभेद्‌ मिलते है | यँ थे 








ओर तेरह अध्याय 
गाम श्रीमद्धागेवतके अनुसार दिये गये ह । 


या जाता हे -- 
ॐ 
मम॒ या वेत्ति तत्सतः । 


 युञ्यते नात्र संशायः॥ ७ ॥ 


१. फो ओर योगराक्तिको तससे जानता हे, वह निश्च 
न ऊच भा संशाय नहीहै॥ ७॥ 


कमं कते हए भगवान्‌ समधूर्णं जगतकतो नियभम चलति 
है; जिसके कारण वे समस्त व्येकोके महान्‌ ईर, 
समस्त भूतोके सुद्‌, सपस्त यज्ञादिके मोक्ता, सर्वाधार 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ है; जिस शक्तिसे मगान्‌ इस समस्त 
जगत्‌को अपने एक अंशामें धारण किये इए हैँ (१ ०।४२) 
ओर युग-युगमें अपने इच्छानुसार व्रिमिन्न कायेकि च्ि 
अनेक दख्पर धारण करते हँ तथा सब कुछ करते इए 
शो समस्त कमपि, सम्पूरणं जगतूसे एवं जन्मादि समस्त 
विकारोसे सर्वथा निरे रहते है ओर नव अष्यायके 
पोचवे इलोकमे जितको पश्य योग, कहा गया है, उस 
अदुमुत शक्ति ( प्रभाव ) का वाच यौ "योगम्‌! पद है । 

इस प्रकार समस्त जगत्‌ मणवान्‌ष्षी ही रचना है ओर सब 
उन्हीकि एक अंशमे धित है । इसय्यि जगते जो भी वस्तु 
रक्तिसम्पन प्रतीत हो, जँ भी कुछ विरोषता दिषखगयी दे, 
उसे-अथवा समस्त जगतो ही भगवान्ी विभूति अर्थात्‌ 
उन्ठीका खूप समञ्ञना एवं उपर्ु्त प्रकारते भगवानूकषो 
तनस्त जगत्‌के कर्ता-हर्तीसव॑शक्तिमान्‌, सर्वेश, स्वाधार, 
९1 दया, सवके सुद्‌ ओर सर्वान्तर्यामी मानना-यह 
मे. इनका विसारसे वणन पटना चाहिये | 
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(भगवान विभूति ओर योगको तच्चसे जानना है । 
ग्र्-“अविकम्पेनः विरोषणके सहित भोगेन पद्‌ 
किंसका वाचक है ओर उससे युक्त हो जाना क्या हँ ? 
उत्तर-भगवान्‌की जो अनन्यभक्ति हे ( ११ । ५५ ) 
जिसे अव्यभिचारिणी भक्तिः (१३। १०) ओर (अन्यमि- 
चारी सक्तियोगः (१४।२६) भी कहते ह; सातवें अध्याय- 


‰ गीता-तच्वविवेचनी रीका > 


के पहले सकोकमे जिसे योग के नामसे पुकारा गया है 
ओर नवम अध्यायके तेरवें, चोद एवं चौतीसवे 
तथा इसी अध्यायके नवे श्छोकमे जिसका खख्प 
वतलाया ग्या दै--उस (अविचल भक्तियोगःका वाचक्र 
यां (अविकम्पेन विदोषणकरे सहित भ्योगेनः पट है । 
ओर उसमें संखन रहना ही उससे युक्त हो जाना है । 


सम्बन्ध--भगवानूके प्रभाव ओर्‌ विमूतियोके ननानकरा फट अविचल भक्तियोगकी प्रापि वतटायी गयी, 
अन दो छीकोमें उत्त सक्तियोगकी प्रातिका क्रम वतलाते हं - ` 


प्रभवां 


अहं सर्वस्य 


मत्तः सवं प्रवर्तते | 


94 १ 
इति मत्वा भजन्तं मां बुधा भावसतमन्विताः॥ ८ ॥ 
म वासदेव ही सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हँ ओर मुद्चसे दी सव जगत्‌ चेष्ठा करता है, इस 
प्रकार समश्चकर श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुञ्च परमेश्वरको ही निरन्तर भजते ह ॥८॥ 


रध-मगतानूको सम्पूणं जगत्का रभवः समञ्लना 
क्या ह ? 
उत्तर-सम्पूणं जगत्‌ भगवानूसे ही उत्पन्न है, अतः 
मवान्‌ ही समस्त जगत्‌के उपादान ओर निमित्त कारण 
है, इसव्ये भगवान्‌ ही सर्वोत्तम है, यह समञ्जना 
मगवानूको समस्त जगतका प्रभव समञ्लना है । 
ब्र सम्पूण जगत्‌ भगवानूसे ही चेष्टा करता 
है यह समञ्चना क्या है ? ्‌ 
उत्तर-भगवान्‌के ही योगबलसे यह सृष्टिचक्र चर रहा 
है; उन्हीकी शासन-शक्तिसे सूर्थ, चन्द्रमा, तारागण ओर 
ध्वी आदि नियमपूवक धुम रै द; उर्दि शासनसे समस्त 
प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म 
धारण कर्के अपने-अपने कर्मोका फल भोग रहे है-इस 
प्रकारसे भगवानूको सबका नियन्ता ओर प्रवर्तक समन्चना ही 
सम्पूणं जगत्‌ भगवानसे चेष्टा करता है" यह समञ्नना है । 


मच्चित्ता मद्रतप्राणा 


ग्रभ-(मावसमन्विताः' विरोषणकरे सहित वुधाः' 
पद कँसे भक्तोका वाचक है | 

उत्तर-जो भगवान्‌ अतिराय प्रेमसे युक्त है, 
भगवानूमे जिनकी अट्ठ श्रद्धा है, जो भगवान्‌के गुण 
ओर प्रभावो भठीमोति विश्वासपू्वक समञ्चते है - 
भगवान्‌्ते उन बुद्धिमान्‌ भक्तोका वाचक (भावसमन्विताः! 
विरोपणवे सहित वुधा, पद है । 

्रभ-उपयुक्त प्रकारसे समञ्चकर भगवानूको भजना 
क्या ? 

उत्तर--उपयुक्त प्रकारसे भगवान्‌्तो सम्पूणं जगतका 
कर्ता; हर्ता ओर प्रवतक समन्नकर्‌ अगले रोकमे 
कै हए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा ओर प्रेमपर्वक मन, 
युद्धि ओर समस्त इन्दियोदयारा निरन्तर भगवानूका स्मरण 
ओर सेवन करना ही भगवानूको भजना है । 


बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं ष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 


निरन्तर सुहयम मन ख्गानेवाे ओर सुद्चमै ही प्राणोको अर्पण करनेवाके भक्तजन बेरी भक्तिकी 
[पसप ॥ ख्‌ के [> छ 
चचीके द्वारा आपसम मेरे भ्रभावको जनाति हृष तथा गुण ओर प्रभावसदहित मेरा कथन करत हण ही 
निरन्तर संतुष्ट होते हँ ओर सुद्य बाखदेवमे ही निरन्तर रम्रण करते है ॥ ९ ॥ 


ग्रधष-'मचित्ताः का क्या अभिप्राय है? 





परम आत्मीय) परम गति ओर परम प्रिय समञ्चनेके कारण 
उत्तर-भगवान्‌की ही अपना परम प्रमी, परम सुद्‌, जिनका चित्त अनन्य भावसे भग्वाने लगा द्भ है (८। 





# द्‌सर्वो भध्याय # 


१७; ९ । २२); मगवानूके सिवा किसी भी वस्तुमे 
जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नीं है; जो सदा- 
सर्वदा द्यी मगवानूके नामः, गुण, प्रभाव, टीला ओर 
सरूपका चिन्तन करते रहते हँ ओर जो शाखविधिके अनु- 
सार कर्म करते इए उठते-बेठते, सोते-जागते, चकते-फिरते, 
खाते-पीते, व्यवहारकालमे ओर ध्यानकाल्मे कभी क्षण 
मात्र भी भगवान नहीं भूते, रेसे नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करनेवाटे भक्तोके व्ये ही यँ मगवान्‌ने.मचित्ताः! 
विदोषणक्ता प्रयोग किया हे | 

ब््-'मद्रतग्राणाः' का क्या भाव है ? 

उत्तर-जिनका जीवन ओर इन्द्ियोकी समस्त चेष्टां 
केवल भगवानके दी च्य हे; जिनको क्षणमात्रका भी 
मगवान्‌क्रा वियोग असद्य है, जो भगवानछ्े ल्यि ही 
प्राण धारण करते है; खाना-पीना, चल्ना-फिरना, सोना- 
जागा आदि जितनी भी चेष्टा है, उन सनम जिनका 
अप्रना ङु भी प्रयोजन नहीं र गया है-जो सब बु 
मानक च्थि ही करते है उनके व्यि मगवानूने 
'मदृगतप्राणाः? का प्रयाग किया है | 

ग्रश-“परस्परं बोधयन्तः का क्या भाव है ? 

उत्तर-भगवानमे श्रद्धा-मक्ति रखनेवाठे प्रेमी भक्तोका 
जो अप्रने-अपने अनुभवके अचुसार्‌ भगवान्‌कते गुण्‌- 
परमाव, तत्व, टीका, माहास्य ओर रहस्यको परस्पर नाना 
परकारकी युक्तियोसे समञ्ानेकी चेष्टा करना है-यही 
परस्य भगवान्वा बोध कराना है । 


४१३ 


प्रभ-भगवान्‌का कथन करना क्या है ? 

उत्तर-श्रद्धा-मक्तिपूवंक भगवान्‌के नाम, गुण, प्रभाव, 
टीका ओर खरूपका कीर्तन ओर गायन करना तथा 
कथा-व्या्यानादिद्रारा लोगोमें प्रचार करना ओर उनकी 
स्तुति करना आदि सब भगवानूका कथन करना है । 

प्रभ-उपयुक्त प्रकारसे सव कुछ करते इए नित्य 

सन्तुष्ट रहना क्या है 

उत्तर प्रत्येक क्रिया करते इए निरन्तर परम आनन्द्‌- 
का अनुभव करना ही "नित्य सन्तुष्ट रहना' है । इर प्रकार 
सन्तुष्ट रहनेवाले भक्तफी सान्ति, आनन्द ओर सन्तोषका 
कारण केवर भगवान्‌के नाम, गुण, प्रभाव, टीटा ओर 
खर्प आदिका श्रवण, मनन ओर कीर्तन तथा 
पठन-पाठन आदि ही होता है । सांसार्ि वस्तुओंसे उसके 
आनन्द ओर सन्तोषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 

्शर-उपयुक्त प्रकारसे सब कुछ करते हए भगवान 
निरन्तर रमण करना क्या है ? 

उत्तर- भगवान्‌ नाम, युणः प्रभाव, टीला, खरूप, 
तत्व ओर रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन ओर कीर्तन करते 
हए एवं उनकी रुचि, आज्ञा ओर संकेतके अनुसार केवर उन- 
मे प्रेम होनेके लये ही प्रत्येक क्रिया कते हए मनक द्वारा 
उनको सदा-सवदा र्क्षवत्‌ अपने पास समञ्चकर निरन्तर 
मप्र उनके दशन स्यशं ओर उनके साथवार्तणाप आदि 
डा करते रहना-यही मवान्‌ निरतर रपण करना है । 


सम्बन्ध--उपयुक्तप्रकारसे भजन करनेवाठे भक्तोकर ग्रति भगवान्‌ क्या करते है, अगले दौ सटोकोमे यह वतठाते है 


सततयुक्तानां 


तेषां 
ददामि बुद्धियोगं तं 


न निरन्तर मेरे ध्यान आदिं # 
जिससे वे सुक्चको ही परा हेते है ॥ १० ॥ 


देता हृ ध 
ताम्‌ पद किनका वाच है ! 


प्रभ 
उत्तर 


दोसे ं जिन ५९) 
अननपी धक्तोका वाचक यह। (तराम्‌! प हे | 


यती णु „न व म +, 


पूर्वके दो श्लोकम धुषा ओर “मच्चित्ताः, आदि 


भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 


येन॒ मामुपयान्ति ते॥ १०॥ 


दमे खगे हप ओर प्रमपूवक भजनेवाङे भक्तोको मै वह तच्वन्ञानरूप योग 


प्रभ्र-'सततयुक्तानाम्‌ः का क्या अभिप्राय है? 
उत्तर पूवरोकमे 'मचित्ताः,' (पद्रतप्राणाः१, परस्परं 


सबका पमाहार्‌ 'सततयुक्तानाम्‌! पदमे किया णया है | 


४१ कै ॥- 
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प्रभ--श्रीतिपूवकं भजताम्‌) का क्या अमिप्राय है? 
उत्तर-पूवं छोकमे “निवयं तुष्यन्ति च रमन्ति चमे जो 
वात कदी गयी है;उसका समाहार यहं श्री तिपू्कं मनतामः 
म किया गया है | अमिप्राय यह है कि पूरं चोकम भगवान्‌ 
जिन भक्तोका वणेन हुआ है, वे भोगो कामनकरे च्यि 
सणवान्‌क्रो भननेवटे नदीं है वितु क्रिसी प्रकारा 
भी फट न चाहकर्‌ केवट निष्काम अनन्य प्रेमभावपूर्वक 
ही भगवान्‌का; उस रखोकम कहे दए प्रकारसे, निरन्तर 
भजन करनेवाटे हँ | # 
्र्-एेसे मक्तोको मावान्‌ जो बुद्धियोग प्रदान करते 


तेषामेवानुकम्प।थंसंहमन्ञानज 
ज्ञानदीपेन 


न।राथाभ्यात्मभष्थ 


# गीता-तच्वविवेचनी रीका > 


ह 


है, वह क्या है ओर उससे भाव्रान्‌क्तो प्रप्त हो जाना क्या है 
उत्तर भगवानूक्रा जो भक्तके अन्तःकरणमे अपने 
प्रभाव ओर महचािके रदस्यसहित निगुण-निराकार तच- 
को तथा रीरा, रहस्य, महच्च ओर प्रभाव आरके सहित 
सगुण-निराकार ओर साकार तच्क्रो यथा्थरूपसे समञ्ने- 
की शक्ति प्रदान करना हे--वदी धु द्वियोगका प्रदान करना 
है | इसीको भगवान्‌ने सातवे ओर नपरे अध्यायमें व्िज्ञान- 
सहित ज्ञान कहा है ओर इस वुद्धियोगके द्वारा भगवान्‌क्तो 
प्रयश्च कर छना ही भगव्रानको प्राप्त हो जाना है | 








तमः । 
भाष्वता ॥ २१ ॥ 


भ € क वः # त्र (~ >+ ॐ कषे 
दे अञ्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमे स्थित हुआ मे स्वयं ही उनके 
अक्ञानजनत अन्धकारक प्रकारमय तच्वज्ञानरूप दीपकके द्वया नघ्र कर देता ह ॥ ११॥ 


ग्रभ-उन भक्तपरः अनुग्रह करने व्यि भै खयं दी 
उनके अज्ञानजनित अन्धकारा नाच कर्‌ देता हर इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखटाया है 
करि अपने भक्तपर अनुग्रह कनेक व्ये मँ खयं ही उनके 
अन्ञानजनित अन्धकारा नारा कर देता र इसके व्यि 
उनको कोई दूसरा सधन नहीं कना पडता । 
प्रभ-अङ्गानजम्‌' विदोषणक्रे सहित (तमः) पदं 
किंसका वाचक है ओर उसे मँ उनके आलभावमे स्थित दभा 
नाश कता द्र मगवान्‌के इस कथनक्रा क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-अनादि सिद्ध अन्नानसे उसन्न जी आवरणदक्ति 
है जिसके कारण मनुष्य भगवान्‌करे गुण, प्रमवर ओर 
खरूपको यथार्थं नदीं जानता---उततक्षा वाचक्र यहाँ 
“अज्ञानजम्‌, विरेषणक्रे पदहित (ततः, पट है | उसे मै भक्तो 
के आलभावमं सित हआ नश्च करता ह इस कथनसे' 
मवान्‌ने मक्तिफी महिमा ओर अपने विषपताके दोषक्रा 


अमाव द्विखलाया हे | भगवान कथनका अभिप्राय यह है 
कि म सवके हःयदेशमे अन्तयाभीखूपसे सद्‌ -सर्वदा सित 
रहता द तो भी व्येग मुञ्चे अपने शित नहीं मानते; इसी 
कारण भ उनका अज्ञान जनित अन्धकार नाश नीं कर 
सकता । प्रर तु ॥ मेरे प्रेमी भक्त मुस अप्रना अन्तयौमी 
पञ्चते हए पूव स्लेकमे कषे दए प्रकारसे निरन्तर मेरा 
भजन करते है, इस कारण उनके अन्ञानजनित अन्ध- 
कारका मै सहज ही नाश कर देता | 

्रभ--“माखता! विरोषणके सहित ज्ञानदीपेन! पद 
करिसका वाचक है ओर उसके द्वारा अज्ञानजनित 
अन्धकारा नादा करनाः क्या है ? 

उत्तर-पूवर्खोकमे निप ञुद्धियोग कहा गया है; जिसके 
्रारा प्रभाव ओर महिमा आदिके सहित निर्भुण-निशकार 
त्का तथा टीका, स्य महच ओर प्रभाव आदिक सहित 
सगुण-निशकार ओर साकारतचक्रा ख्य भलीरमोति जाना 
जाता है; जिसे पातवे ओर नवे अध्यायमे विन्ञानसहित ज्ञानको 


# न नक्प्रष्ठं न च पारमेष्ठयं न सा्वमोमं न रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीरपुनभवं वा समञ्खत त्वा विरहय्य काङ्क्षे ॥ 


( श्रीमद्‌भागवत & । ११। २५ ) 


(हे सवसदृगुणयुक्त ! आपको त्यागकर न तो मँ खगम सव्से ऊंचे लोकका निवासत चाहता द्रुः न व्रह्माका पद्‌ चाहत। 
हर, न समस्त व्रथ्वीका राज्यः न पाताल्ल्योकका आधिपत्य; न योगकौ सिद्धि--अधिक क्या मुक्ति भी नहीं चाहता ॥ 
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 नामसे कहा है से संशय, विपर्यय आदि दोपसेरहित का नारा होता हे या मगवानूकी ग्रापि होती है ? १९ 
दिव्य बोधः का वाचकः यदय (भाखताः विरोषणके सहित उत्तर-ज्ञानदीपके टरा यद्यपि अज्ञानका नारा आ 
ज्ञानदीपेन पद ह । उसके दारा भक्तोके अन्तःकरणे भगवान्ी प्रा्ि--दोन एक ही साथ हो जाते है, तथापि 
मगवत्तचज्ञानकै प्रतिबन्धक आवरण-दोषका सर्वथा अमाव॒ यदि पूर्वापरका विभाग किया जाय तो यही समङ्लना चयि 
कर देना ही (अज्ञानजनित अन्धकारका नारा करना है| कि पहले अज्ञानका नादा होता है ओर फिर उसी क्षण 
परल ईस क्ञानतप (बुद्धियोग ) के द्वारा पठे अज्ञान- भगवरानूकी प्राति भी हो जाती है । 
सम्बन्ध ` -सातकें अध्यायके पहले छोकमे जपने समथरूपका ज्ञ/न करानेकाठे चित्र शिषयको सुननेके लिये 
भयवानूने जजुंनको आह्न दी धी तथः दूरे छोकमे जितत विन्नानहित ज्ञानको पूणतया कहनेकी प्रतिज्ञा की थी- 
उत्क्ता वणन मरवान्‌ने सातवे अध्यायमें किया | उसके वाद जावे अध्याये जजुनके सात ग्रननोका उत्तर देते हए मी 
भगवान्‌ने उसी विषया स्यष्टीकरण किया; ्ितु वहा कहनेकी रली दूसरी रही, उ्तठिये नवम जध्यायके जारस्भसे 
पुनः विन्नानतहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी विषयक अरङ्ग -रतयङ्गांसहित सल्ीमोति समञ्ञाया । 
तदनन्तर दू सरे न्मे पुनः उसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दसवें अभ्यायके पठ सोके उप्ती विषयक पुनः कहने 
्रतिज्ञा करौ जीर पचि छोकरोदवारा अपनी योग्ति गौर विभूतियोका वणन करके सातवे रत्ेकमे उनके जाननेका फ़ल 
अविल भक्तियोगक्ती प्राति अतलायी । दिर जाटनें ऊौर्‌ नवे रलोकोमे भक्तियोगके द्वारा मगवा नूके भजनमें ले हए 
मक्तौके भाव जीर जाचरणका वर्णन ङ्िया यौर दसवें तथा र्यारहवेमे उत्का फल अन्नानजनित अन्धकारक्ना नाच्च 
ओर भगवान्‌को ग्रापति करा देनेवाठे बुद्धियोग की ग्रा्ि वतलाकर उस पिषयका उपत्हार कर दिया । इसपर मयवानूकी 
विमूति जीर योगको तच्वसते जानना मगवल्मातिे प रम सह्ययक हे, यह बात समल्नक र अब सात उ्टोकोमे अजन पहले 
मगवानूकौ स्तुति करके भगवानसे उनकी योगाक्ति ओर विभूति्यो का विस्तारसहित वर्णन करनेके दिये प्राना करते हे-- 
अयन उवाच 
९ ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
“स्व शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
-आ्स्त्ार्षयः सवे देवषिनोरदस्तथा | 
असितो देवो व्यासः खयं चैव बरवीषि मे॥ १ २ ॥ 
अज्ञुन वोे--भाप परम बरह्म, परम धाम ओर परम पविज हैः क्योकि आयको सव ऋषिगण सनातन 
दिव्य पुरुष पव्‌ देवोका भी आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी कहते है, वैसे ही देवि नारद्‌ तथा असित 
ओर देव ऋषि तथा मदषि न्यास भी कहते है ओर खयं आपं भी मेरे पति कंते है ॥ १२-१ ३॥ 
क्ष-“आप परम ब्रहम, परमधाम ओर परम पवित्रः के श्रवण, मनन ओर्‌ कीर्तन आरि सबको सवथा परम 
है, --अजुनके दस कथनका क्या अमिप्राय है पत्र करनेवाले है; इसलिये आप धपरम पितर है| 
उत्तर--इस कथनसे अज्ञनने यह भाव दिखटाया है प्र्षे विरेषणके सहित (ऋषयः, पद्‌ किन 
निस निगण परमाःपाफछो (परम ब्रह्म वहते ह वे आपके ही ऋषियोका वाच है एवं आपको (सनातन दिव्य पुरषः, 
खरूप ह तथा आपका जो निव्यघाम है वह भी स्चिदानन्द्‌- (आदिदेवा; ध ओर अजन्मा कहते है--ईस कथन- 
मय दिष्य ओर आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही का क्या अभिप्राय है ॥ 
खरूप है तथा आपके नाम, गुण, प्रपाव, लीला ओर खरूपौ- उत्तर-“स्वै' विदषणके सहित (छषयः'# पद्‌ यहाँ 


# ऋषीव्येष गतौ घातुः श्रुतो सस्ये तपश्यथ । एतत्‌ सन्नियतं यस्सिन्‌ ब्रह्मणा स क्रृषिः स्मृतः ॥ 
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माकण्डेय, अद्धिरा आदि समस्त ऋषियोका वाचक है ओर 
अपनी मान्यताके समथेनमें अज्जुन उनवे कथनका प्रमाण दे 
रहे हँ | अभिप्राय यह है कि वे टोग आपको सनातन-- 
नित्य एकरस रहनेवाटे, क्षयव्रिनारारहित, दिव्य-खतः- 
प्रकारा ओर ज्ञानखरूप, सवके आदिदेव तथा 
अजन्मा--उत्पत्तिरूप विकारसे रहित ओर सर्वव्यापी 
बतठाते हँ | अतः आप शरम ब्रह्मः, '्रमधामः ओर 
“प्रम पित्र हँ--उसमे कुछ मी संदेह नहीं है |# 
्रभ्र-देवधिवे क्या लक्षण हैँ ओर ेसे देवरं कौन- 
कोन हैँ? 
उत्तर-देव्षिके लक्षण ये है 
देवलकग्रति्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः मा; । 
देवषयस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्ष णम्‌ || 
वतभन्यभवज्ज्ानं सत्यामिव्याहृतं तथा | 
सम्बद्धास्तु खयं ये तु सम्बद्वाये चवै खयम्‌ | 
तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भे वैश्च प्रणोदितम्‌ | 
मन्त्रव्याहार्णि ये च देशवर्यात्‌ सर्वगाश्च ये । 
ह्येते ऋषिभिर्युक्ता देवद्विजनृपास्तु ये | 
( वायुपुराण ६१ । ८८ न्म्ल कमत ओर नार्‌ तमा वयप ९०; ९९; ९२) 





‰ गीता-तच्वविवेचनी टीका % 
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जिनका देवव्योकमे निवास है, उन्हं जुम देवपिं समञ्ञना 
चाहिये । इनके पिवा वैसे दी जो दूसरे ओर भी देवर्षि है, 
उनवे टक्चषण कहता | भूत, मग्रिषयत्‌ ओर वर्तमानका ज्ञान 
होना तथा सव प्रकारसे सत्य बोकना --देवर्षिका लक्षण है | 
जो खयं मकीभांति ज्ञानको प्राप्त हैँ तथा जो खयं अपनी 
इच्छासे दी संसारसे सम्बद् है, जो अपनी तपस्याके कारण 
इस संसारमं विद्यात है, जिन्दौने (प्रह्ादारिको ) गर्भम ही 
उपदेशा दिया है, जो मन्त्रके वक्ता हैँ ओर जो पेशर्य 
(सिद्धि) के बसे सर्वत्र सव ोकोमे बिना किसी वाधावें 
जा-आ सक्ते हैँ ओर जो सदा ऋषियोसे विरे रहते है, 
वे देवता, त्राण ओर राजा- ये समी देवर है | 
देवधिं अनेकों ह, जिनमेसे वुच्के नाम ये है. _ 
देवर्षी धमपुत्रौ त॒॒नरनारायणाघुभौ । 
बाठद्िल्या क्रतोः पत्राः कर्दमः पुखहस्य तु | 
पवतो नारददचैव करयपस्यात्मजावुभौ | 
ऋत देवान्‌ यसमतते तस्मादेवर्षयः स्पृता; 
@ दोनो ५ बधुण ९१ । ८३, ८४, ८५) 
धके दोनों पुत्र नरनारायण, कातुके पुत्र बाल- 
तिल्य ऋरिपुटवे पत्र कदंमपर्वत ओर नारद तथा क्यप 


ˆ गव्यधदपतेरघातोर्नामनि्रत्तिरादितः 


ठि गमनः जानः श्रवणः सत्य जर तप--इन अर्थम प्रयुक्त होता हे । मे सव वाते जिके अंदर ए 
निश्वितरूपते दो, उसीक। नाम ब्रह्मान ष्‌? रक्खा हे । गत्यथक चष? धतिसे दी चक्रपः 
आदिका्मरं चकि यह ऋरषिवर्ग खयं उत्पन्न होता है, इसील्यि इसकी (रषिः संज्ञा है। 


| यस्मादेष खयम्मूतस्तस्माच ऋषरिता स्मृता || 

( वायुपुराण ५९ | ७ ९१; ८१ 
के साथ 
गान्द्क निष्पत्ति हई है ओर 


# परम सत्यवादी धममूर्तिं पितामह भीष्मजीने ुर्याधनको भगवान्‌ श्रीकरष्णका प्रभाव वतवते हए कहा है-- 


(भगवान्‌ वासुदेव सव देवताओंके देवता ओर सवे प्रष्ठ हये दी धर्मैः धर्मज है, वरद्‌ है, सत्र कामनाओंक्रो 
ह ओौरये ही कर्ता, कमं ओर ख्यं प्रु ह । भूत, भविष्यत्‌, वतमानः संध्या, दिशाँ, आकादा ओर सव नियभों 
तप ओर जगत्‌की सृष्टि करनेवाछ प्रजापतिको 
अग्रज संकषणको भी इन्दौने ही रचा । लोक जिनको “अनन्तः कहते दँ ओर जिन्होने पदाड़ोवमेत सारी प्रध्वीको धारण कर रका 
चर्चिह ओर वामनका अवेतार धारण करनेव ले है, ये ही सवके मात-पिता 
है इने शरेष्ठ ओर कोई मी नहीं है; पे दी केशव परम तेजरूप हँ ओर सव लोगौके पितामहं है मुनिगण इन्दं 
हैः ये दी आचाय, पितर ओर गुरु है| ये श्रीकृष्ण जितपर प्रसन्न दते है, उसे अक्षय लोककी प्रपि होती 
होनेपर जो इन भगवान्‌ केशवके शरण जता है ओर इनकी स्वति करता 


जनादनने रच। है । इन महामा अविनी प्रसूने क्षिः 


हः वे दोषनाग भी इन्हीसे उतपन्न हः येही वाराहः 


८जो छोग भगवान्‌ शीकृष्णकौ दरारणमे 
लोगोंकी भी भगवान्‌ जनादन नित्य रक्चा करते है | 


पूण करनेवाले 
को इन्दी 
स्च | सव प्राणि्योके 


द॒पीकेश कहते 


दै । मय प्रा 
†* ६ भनुष्व परम सुलको प्रप्त होता है ॥ 


चले जते हैः वे कभी मोदको न्दी प्रात होते । महान्‌ भय ( संकट ) भे छर हुए 


य च वर्ण प्रपचन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः | मये महति मग्नाश्च पाति नित्यं जनार्दनः ॥ 





( महा० भीष्म ६७ । २४) 











४: द्खखर्वां अच्याय ऋ र. 
के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र अप्तित ओर वत्सर-ये चूँकि देवताओं-  खउत्तर--देवर्षिं नारद, असित, देवर ओर व्यास- ये 


को अधीन रख सकते हँ, इसव्यि इन्दे देवर्षिः कहते हे । चारो हयी मगवान्‌के यथार्थं तच्छके जाननेवाटे, उनके महान्‌ 

्रभ-देवर्पिं नारद, असित, देवक ओर व्याप्त कौन प्रेमी भक्त ओर परम ज्ञानी महिं हं ।# ये अपने काठके बहुत 
हैँ १ अर्जुनने खास तौरसे इन्हीके नाम क्यों गिनाये ओर ही सम्मान्य तथा महान्‌ सत्यवादी महापुरुष माने जते हे, 
इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री पद्गिमामें क्या कहा था ! इषीसे इनके नाम खास तोरपर गिनाये गये हैँ ओर मगत्रान्‌- 


‰ नारद्‌ कई हुए ह; परंतु ये देवषि नारद एक दही हँ । इनको मगवान्का “मनः कदा गया हे | ये परम तच्छज्ञः 
परम प्रेमी ओर ऊ््वंरेता ब्रह्मचारी हैँ । मक्तिके तो ये प्रधान आचायं ह । संसारपर इनका अमित उपकार ह ! ग्रहाद्‌, धरुवः 
अम्बरीष आदि महान्‌ मक्तोको इन्दीने मक्तिमाग॑में प्रवर्त क्रिया ओर श्रीमद्धागवत तथा वाल्मीकीय रामायण जेसे दो अनूठे ग्रन्थ 
भी संसारको इन्दीकी कृपासे प्राप्त हुए । ञ्चकदेव-जेसे महान्‌ ज्ञानीको भी इन्हने उपदेश दिया । 

वे पूवंजन्ममे दासीपुत्र ये । इनकी माता मह्ियोकि जँठे वतन मजा करती थीं । जव ये पोच ही वर्षके थे, इनकी माता- 
की अकस्मात्‌ मृत्यु हो गयी | तब ये सब प्रकारसे सांसारिक वन्धनेसि पक्त होकर जगल्की ओर निकल पड़ । वहां जाकर ये एक 
बृक्षके नीचे ब्रौठकर भगवान्‌के सखरूपका ध्यान करने लो । ध्यान करते-करते इनकी वरत्तिर्यो एकाग्र हो गयीं ओर इनके दयम 
भगवान्‌ प्रकट हो गये । परंतु थोड़ी देरके च्ि इन्द अपने मनमोहन रूपक ज्चख्क दिखलाकर भगवान्‌ ठुरंत अन्तर्धान हो गये | 
अव तो ये बहुत छटपटाये ओर मनको पुनः स्थिर करके मगवानका ध्यान करने ख्गे | किंतु भगवानकता वह रूप उन्हे फिर न 
दीख पड़ा । इतनेदीमे आकाडवाणी हुई कि दे दासीपुत्र ! इस जन्ममे फिर तुमह मेरा दरान न होगा । इस शरीर दो त्यागकर 
मेरे पार्षदरूपमे ठम सन्ने पुनः प्राप्त करोगे ।› मगवानके इन वाक्योको सुनकर इन्द बड़ी सान्त्वना हई ओर ये मत्युकी बार 
जोहते हुए निःसंग होकर प्रथ्वीपर विचरने रमो । समय आनेपर इन्हने अपने पाञ्चभोतिकं शरीरको त्याग दिया । कल्के अन्तमे 
भगवान्‌के प्राणम प्रविष्टो गये ओर फिर दूसरे कस्पभं ये दिव्य विग्रह धारणकर बरह्माजीके मानसपुतरके रूपम पुनः अवतीणं हुए ओर 
तवसे ये अखण्ड ब्रह्मचयं-रतको धारणकर वीणा बजाते हए मगवानकरे गुणोको गाते रहते द (श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १ अ० & ) | 

मदामारत सभापवंके पचे अध्यायमे कदा है । | 

देवर्षिं नारदजी वेद ओर उपनिषदोके मर्मज्ञ, देवग्णोखे पूजितः इतिद्ास-पुराणोकि विदोषन्ञ, अतीत क््पोकी बाताँको 
जाननेवाठे, न्याय ओौर ध मके तत्वज्ञ; शिक्षाः कल्पः व्याकरण; आयुकेंदादिके जाननेवाल््रमे श्रेष्ठ; परस्पर विरुद्ध विविध विधि- 
वाक््योकी एकवाक्यता करलेम प्रवीणः प्रमावडाटी वक्ताः नीतिज्ञः मेधावी, स्मरणशीलः ज्ञानी कवि, भले-बुरेको पथक्‌ एधक्‌ 
पहचाननेमे चतुरः समस्त प्रमार्णोद्राया वस्तुतच्वक्रा निर्णय करनेमे ससं, न्यायके वाक्योके गुण-दोषोको जाननेवाे, बहस्पतिजी- 
जेसे विद्वानोँकी शङ्का्ओंका समाधान करनेमे समर्थं, घ मं, अर्थ, काम ओर मोक्षकै तच्वको यथा्थरूपमे जाननेवाठे, सारे ब्रह्माण्डमें 
ओर िलोकीमे इधर-उधर ऊपर-नीचे जो कुछ होता है - सबको योगवल्से प्रत्यक्ष देखनेवारे, सांख्य ओर योगके विभागको 

जाननेवाटे, देव-देत्योको वेराग्यका उपदेश करनेमे चतुर, सन्धि-विग्रहके तत्वको जाननेवाढे, कतव्य-अकतंव्य्रा विभाग 
करने दक्षः षाड गुण्य-प्रयोगकं विषयमे अनुपमः, सकल शा्रमिं प्रवीणः युद्धविच्यामे निपुणः सगीत-विशारदं ओर भगवान्‌ङ्े 
भक्तः विघ्रा ओर गुरणोके भण्डारः सदाचारके आधार, सवके हितकारी ओौर सव त्र गतिवाक़े ह । उपनिषद्‌, पुराण ओर 
इतिहास इनकी पवित्र गाथा्ओंतसि भरे द । | 
< | न्< >< >< 
महरि असित ओर देव पिता-पुत्र हैँ । इनके सम्बन्धमे कूर्मपुराणे वर्णन मिर्ता ै-- 
एतानुत्पाद्य प्रास्त प्रजासन्तान कारणात्‌ । करयपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः ॥ 
तस्येव तपतोऽत्यथं प्रादुभूतौ सखताविमो । वत्सरश्चासितश्चैव ताबुभौ ब्रह्मवादिनौ ॥ 
अचितस्येकपणीयां ब्रहिष्ठः तमपद्यत । नाम्ना वै देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः ॥ 
। ( कूमपुराण १९ । १; २५) 
'कडयपमुनि प्रजाविसरके देसे इन पु्ोकरो उत्पन्न करके फिर पुत्र-प्रा्तिकी कामनासे सहान्‌ तप करने रगे । उनके इस 
प्रकार उग्र तप करनेसे ये वत्सरः ओर “असितः नामके दो पुत्र हुए । वे दोनों दी ब्रह्मवादी ( बावे एवं ब्रह्मका उपदेश 


गी० तं० किर ५३--~ 





~ अ [ववे = ~ न को, + 








` दकया ~ ययोर्यदताकेनरतनयानद 


॥ ,. भ ती मी मि 





४१८ + मीता-लस्वविधेचनी टीका # 


= 





यि 


की महिमा तो ये नित्य दी गाया करते ह । इनके जीवनका की महिमा गानेको करई प्रसङ्ग आये हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रधान कार्थं है मगवानूकी महिमाका ही विस्तार करना 1 सम्बन्धमे किंस ऋषिने क्या कहा था, इसका संक्षिपसे 
महामारतमें भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि-महर्षियोके भगवान्‌- भीष्पपवमं ही पितामह भीष्पने वणन (तया है |# 


करनेवाके ) ये | असितः के उनकी पत्नी एकपर्णीके गभसे महातपस्वी योगाचायं देवल नामके वेदनिष्णात पुत्र उत्पन्न हुए । 
| ये दोनों ऋम्वेदके मन्तरदरष्टा ऋषि द । देवल ऋषिने भगवान्‌ रिवकी आराधना करके सिद्धि प्रप्र की थी ये दो 
वडे दी प्रवीण ओर भ्राचीन महष दै । प्रत्यूषनामक बसुके भी देवल कऋरषिनामक पुत्रये ( दइिंश ३। ४४) । 
>< >< >< >< 
श्रीवेदव्यासजी भगवानके अंशाबतार माने जाते द । इनका जन्म द्वीपम हुआ थाः इससे इनका ध््रेपायनः नाम पड़ा; 
रीर श्यामवर्णं है, इससे ये (कृष्णद्वेपायन, कदलाये ओर वेदोकि विभाग करनेसे छोग इन्दं वेदव्यासः कहने तमो । ये महामुनि 
परारारजीके पुत्र द । इनकी माताका नाम सत्यवती था । ये जन्मते दी तप करनेके ल्ि वनम चले गये ये| ये भगावततत्त्वके 
पूण जाता ओर अद्वितीय महाकवि दै । ये ्ञानके असीम ओर अगाध समुद्र ई, विद्रत्ताकी पराकाष्ठा ौर कवित्वकी सीमा । 
ग्यासके हृदय ओर वाणीका विकास दी समस्त जगत्‌के ज्ञानक प्रकाशा एवं अवलम्बन दै । 
्रह्मत्रकी सचना भगवान्‌ व्यासने दी की । महाभारत-सदश अलोकिक ग्रन्थका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया । 
अटारद पुराण ओर अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये । मारतका इतिहास इस बातका साक्षी दहै । आज सारा संसार 
व्यासके ज्ञानप्रसादसे अपने-अपने कतव्यक्रा मागं खोज रहा दै । 
्रतयेक द्वापरयुगमे वेदक विभाग कएनवके मिज-मिन्न व्यास हते द । इसी वैवस्त मन्वन्तरके ये पराशरपु् 
श्ीृष्णद्रेायन अट्टा वेदव्यास ई । इन्दो अपने प्रधान शिष्य पेठको ऋण्वेदः बेशम्पायनको यजुवेदः जेमिनिको सामवेद्‌ 
ओर सुमन्तुको अथर्ववेद पदाया एवं सूतजातीय महान्‌ बुद्धिमान्‌ रोमहषण मदामुनिको १५ ओर पुराण पटाये । । 
‰ रदने कदा--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त लोर्कोको उत्पन्न करनेवाले ओर समस्त भावोको 
वो म न त रम 
मार्कण्डेय मुनिन कहा-श्ीकरष्ण यज्ञोके यज्ञ त्पोके तप ओर भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानरूप ई ।› 
भृगुने कद्म--थे देवता ओके देवता ओर परम पुरातन विष्णु है | 
व्यासने कदा--ये इन्द्रको इनद्रत्व देनेवाठे देवता ओके परम देवता द ।' 
अन्खिराने कहा--“ये सव प्राणियोकी रचना करनेवठे द ।; 
सनत्कुमार आदिने कहा-“इनके मस्तके आकाश ओर जाभसि प्रथ्वी व्याप्त दैः तीनों रोक इनके पेयम ३; ये 
सनातन पुरुष है; तपसे अन्तःकरणकी शुद्धि दोनेपर दी साघक इन्दं जान सते द । आत्मदरानसे तृत ऋषिगणेमे भी ये 
परमोत्तम माने जते दँ ओर युदधसे पीठ न दिलानिवाले उदार राजर्षिरयोके भी ये परम गति है । ( महा० भीष्म० ६८ 
महामार, वनपर्वके वारहवें अध्यायम भक्तिमती द्रीपदीका वचन दै-- 
अधित ओर देवल ऋषिने कदा दै--श्रीकृष्ण ही प्रजाकी पूर्वसष्टिम प्रजापति ओर सब लोकोकि एकमा रचयिता 
ह / परद्यरामजीने कहा--चे दी विष्णु है, इन्द कोद जीत न्दी सक्ता; ये ही यज्ञ है, यज्ञ करनेवले दै ओर यश्व द्वारा 
यजनीय द ॥ 
नारदजीने कदा दै “ये साध्यदेवोके ओर समस्त कल्याणक ईश्वयोके मी ईश्वर द | 
(लेते बालक अपने इच्छानुसार खिलौने सि खेला करता है, वेसे दी श्रीकृष्ण भी ब्रह्माः दिव ओर इन्द्रादि देवता्ओंको 
ठेकर खेटा करते है 1) 
नके अतिरिक्त महाभारतम भगवान्‌ व्यासने कदा है--सोराष्देशमे द्वारिका १) कौ एक पवित्र नगरी है, उसमे 
लाकषात्‌ पुराणपुरुषोत्तम मधुसूदन भगवान्‌ विराजे द । वे खयं सनातन ध मकी मूतिं दह । वेदज्ञ ब्राह्मण ओर आत्मज्ञानी घर्ष 
महात्मा श्रीक्ष्णको साक्षात्‌ ‹लनातनधमंः बतलते है । 4 ५१८९ पविर््ोमि परम पवित्र, पुण्योमि परम पुण्य ओर 
मङ्गलोके परम मङ्गल द । वे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनो लोकम सनातन देवोके देव है । वे ही मधुसूदन अध्षरः क्षर? 
्त्जञ, परमेश्वर ओर अच्तयमूतिं द । ( भदा वन° ८८ । २४ से २७ ) 





# द्स्तर्वा अ च्याय ॐ 


ग्रसल-आप खयं भी समञ्जसे कह रहे है- इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इस कथनसे अुंन यह भाव दिखाते है किं 
केवर उपयुक्त ऋछषिकोग ही कहते हैँ, यह बात नहीं है; 


सवेमेतदतं मन्ये 


प्ररन--यहां "केराव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--त्रह्मा, विष्णु ओर महेश -इन तीनों शक्तियो 
क्रमशः “कः (अः ओर्‌ “ईश्च (केश) कहते हैँ भोर ये तीनों 
जिक्तके वपु यानी खलू्प हो,उसे केशव, कहते है । अतः यहं 
अष्खुन श्रीकृष्णको केशव कहकर यह भाव दिखाते हैँ किं 
आप समस्त जगत््‌की उत्पत्ति, पाठम ओर संहार आदि करने- 
वारे साक्षात्‌ परमेश्वर है,इपमे सुज्ञ कुछ भी सन्देह नं है । 

परभ- यहं 'एतत्‌' ओर "यत्‌, पद॒ मगवान्‌के किंस 
कृथनका संकेत करते हँ ओर उस सबको सत्य मानना 
क्या है ! 

उत्तर- सातवं अष्यायके आरम्भे केकर इस अध्याथके 
गयारहवें इखोक तक भगवान्‌ने जो अपने गुणः प्रमाव, खूप, 
महिमा, रहस्य ओर देशव आदिकी बातं कही है, जिनसे 
श्रक्रष्णका अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर खीकार करना सिद्ध 
होता है- -उन षमस्त वचनोंका संकेत कश्नैवार “एतत्‌? 
ओर "यत्‌, पद्‌ ह; तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त जगत्‌ क 
हतो कता, सर्वाधारसर्वन्यापी, सवंशक्तिमान्‌, सबके आदि, 
सबके, नियन्ता, सर्वाःतर्याभी,दे वाके भी देव ,प्चिदानन्दघन्‌ 


-साक्षात्‌ पूणब्रह्म परमात्मा समञ्लना ओर उनके उपदेशाको 


सव्य मानना तथा उसमे किचिन्मान्न भी सन्देह न कना 
उनं सब वचनोंको सव्य मानना है । 
परभ-- (भगवन्‌ सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 


यन्मां 
नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 


हे केशव ! जो कु भी मेरे परति आप कहते है, इस सबको मै सत्य मानता ह । हे भगवन्‌ ! आपके 
लीरामय खरूपको न तो दानव जानते है भौर न देवता ही ॥ १४॥ 





७१९ 












छ्वयं आप भी म॒ञ्चसे अपने अतुलनीय प्रभाककी बातं इस 
समथ मी कह रहै हँ (४ । ६ से ९ तक; ५।२९; ७।७ 
सेश१२तक;९।४से११ ओर १६ से १९ तक; 
तथा १० । २;३।८ ) । अतः मँ जो आपको साक्षात्‌ 
परमेश्वर समञ्जता ह, यह ठीक ही है । 


बदति केशव । 


उत्तर- विष्णुपुराणे कहा दै-- 
देश्वयस्य समग्रस्य धम॑स्य यङसः श्रियः । 
ज्ञानवेराम्ययोक्वैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
( ६ । ५} ७९) 
सम्पूणं रेखय, सम्पूणं॑घम, सम्पूणं यज्ञ, सम्पूर्णं 
श्री, सम्पूणं ज्ञान ओर क्ष्पूणे वेरग्य--इन छहोका नाम 
८भग, है । ये सब जिसमे हो, उसे भगवान्‌ कहते है । 
वहीं यह भी कहा है-- 
उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति वि्यामषिधां च प्त वाच्यो थगवानिति॥ 
“उत्पत्ति ओर प्रख्यको, भूतोकि आने ओर जानो तथा 
त्रिया ओर अियाको जो जानता है, उसे 'मगवान्‌, कना 
चाहिये |, अतएव यहाँ अजन श्रकृष्णको (भगवन्‌ 'तम्बोधन 
देकर यह भाव दिखाते हैँ कि आप प््वैश्वयसम्पन्न ओर 
सर्वज्ञ, साक्षात्त परमेश है इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है। 
प्रभ-यहो “व्यक्तिम्‌, पद किंसक्ा वाचक दै वथा 
उसे देवता ओर दानव बही जानते इस कथनक। क्या 
अभिप्राय है १ 
उत्तर-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओ? संहार करनेके 
य्ि, धर्म॑की स्थापना ओ? भक्तोको दशन देकर उनका 
उद्धार करनेके टये, देकता्ओका संरक्षण ओर रक्षर्तोका 


लोकोको पविच करनेवाले मुनिगण वु्दारे महल्छमे पधारते द ओर मानवचिहधारी साक्षात्‌ परब्रह्म गूढ रूपते य्ह विराजते दँ । 
अहा ! महात्मालोग जिस कैवल्य निवौण सुखके अनुभवको खोजा करते है, ये श्रीकृष्ण वही परम ब्रह्म ह । ये वुम्दारे धियः सुदटद्‌? 
मामके कड्के, पूर्य, पथप्रदशक एवं गुर द; तब बताओो, वुम्हारे समान भाग्यक्षाली ओर कोन है ¢ (७ । १५ । ७५-७६ ) 
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संहार करयेके च्य एवं अन्यान्य कारणस जो भगवान्‌ भिन- 


पिन्न डीलापमय खूप धारण करते हँ, उन पवक वाचक 
यह “व्यक्तिम्‌, पद्‌ है | उनको देवता ओर दानव नही 
जानते--- यह कहकर अर्ज नने यह भाव दिखाया है किं 
मायासे नानारूप धारण करनेकी शक्ति रखनेवाठे दानव- 


रोणी 


# णीसा-वस्वकिविखनी टीका # 





लोग तथा इद्दिधातीत विषयोंका प्रत्यक्ष करनेवाठे देवता- 
लोग भी आपके उन दिव्य ठीखामय रूपौँको, उनके 
धारण कष्वैकी दिष्य राक्ति ओर्‌ युक्तिक, उनके 
निपित्तको ओर्‌ उनश्री कीलाअकिं रहस्यको नहीं जान 
घक्वे; फिर पाधारण मनुरष्योक्ती तो बात दही क्याहै ! 


स्रयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तव॑ पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेरा देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 


हे भूतोको उत्पन्न करनेवाडे ! हे भूतोके दैभ्वर ! दे देर्वोके देव ! हे जगत्‌के खामी ! हे पुरूषोत्तम । 


आप खय ही अपनेदे अपनेको जानते दै ॥ १५ ॥ 

्र-“भूतभावन', “भूतेश, "देवदेध, “जगत्पते ओर 

` पुरूषोत्तमः--हन पाँच तम्बोधर्नोका क्या अर्थं है ओर यहाँ 
एक द्वी ताथ पाँच पम्बोधनेकिं प्रयोगका क्या अपिप्रायह 
उत्तर- जो सपस्त प्राणि्योको उत्पन्न करता है, उसे 
'मूतभावन'कडते है; जो पमत्त प्राणिर्योको नियधमे चगने- 
वाठ सतर शसक हो, उसे “भूतेश कहते है; जो देशका 
भी पूजनीय देव हो, उसे "देवदेव" कहते है; समस्त जगत्‌- 
के पठन कए्नैवाठे खामीको "जगत्पति" क्ते हैँ लथा जो 
श्र ओर अक्षर दोनों उत्तम हो उसे “पुरुषोत्तमः कहते हैँ । 
यहाँ अज्नने इन पचो प्म्बोधनोँका प्रयोग करके यह भाव 
दविखिलाया है कि आप समस्त नगतूक्तो उत्पन्न कनेवि, 
सवके नियन्ता, सवके पूजनीय, प्तबका पाठन-पोवण कने- 
वाठे तथा “अवराः ओर्‌ “प प्रकृतिनामक क्षर ओर 
अश्रपुक्ष हँ, उनपे उत्त साक्ःत्‌ पुरुषरोत्तप भग गन्‌ है । 


वक्तुमहंस्यश्ेषेण 


दिव्या 
याभित्रिभूतिभिर्छोकानिमांस्तं 


प्रभ्र-“आप खयं ही अपनेपे अपनैको जानते है" इस 
कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इ्त कथनसे अज्जुनने यह भाव द्िखनाया है किं 
आप समस्त जगत्‌के आदि ई; आपके गुण, भ्रमाव, गीला, 
माह्ास्य ओर्‌ खूप आदि अपरिमित है इस कारण आपके 
गुणः प्रभव नीला, माह!) रहस्य भरर खरूपं आदिक 
कोई भी दूसरा पुरुष पूणता नहँ नान सकत 1, खयं आप 
ही अपने प्रभव आदिको जनते ह ओर भापका यह जानना 
भी उत प्रकारका नही है, जितत प्रकार मनुष्य अपनी 
ुद्धिरक्तिके दस शाल्लादिकी सक्ायतासे अपनेसे भिन्न 
किपी दुप्ती वस्तुके खरूपको जानते ह } आप खयं 
ज्ञनखर्प हँ, अतः अपने ही द्रा अपनेको जानते 
है । आपे ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेया कोई मे नहं है 


दयात्मविभूतयः । 
व्याप्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ 


इसलिये सप ही उन अपनी दिद विभूतियोको सस्पृणतासे कधनेमै समर्थं ह, जिन विभूतियोके 
द्वारा आप इन सव सौ शंको व्यक्त करके स्थितै ॥ १६ ॥ | 


्रशच-- “दम्यः! विशेषणके पतहित आत्मविभूतयः, पद्‌ 
किन विभूति्योका वाचक है ओर उनको आप ही पूर्णतया 
कषनेमे सपर्थं ई-- दस दथनका क्या भाव है! 

उत्तर-घमस्त लोकम जो पदाथ तेज) बल, विधा, 
शर्य, गुण ओर दाक्ति आद्रि प्म्पन्न है)उन सवका वाचक 
यहाँ "दिव्याः! विदोषणक्ते सहित (आत्मविभूतयः, पद है | 


तथा उनको पूतया आप ही कहने समथ ह इष्ठ कथनका 
यह अभिप्राय है क्नि वे सव व्रिभूति्यौँ आपकी ईँ _ इस- 
व्यि एवं आपके सिवा दूष्रा करोर उनको पूर्णतया 
जानता ही नही--इप्तय्यं भी आपके अतिस्कि दूस 
कोई भी व्यक्तं उनका पृणैतया वर्णन नद्यं दर सक्ता; 
अव कृपया आप दी उनका वर्णन कीन्यि । 
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ग्रसन-जिन बिभूतियाद्रारा आप इन समस्त टोकांको 


व्याप्त क्रिये हए स्थित है-इघ्च कथनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर- इस कथनसे अज्ुनने यह माव टिखटाथा 


हैक र केव इती रीकमे लित आपकी दिव्य 
कथं विद्यामहं योभिस्त्वां 


षरिमूतियोंक्रा वणन नहीं घुनना चाहता; मै आपकी उन 
समस्त विभिन्न विभूतियोकः पूरा वर्णन खुनना चाहता 
ह, जिनसे विभिन रूपमे आप खर्गादि समस्त रोके 
पिणं हो रहे हें । 

सदा परिचिन्तयन्‌ | 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
हे योगेश्वर ! मँ किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानू ओर दे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन भावोम मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य है ?॥ १७ ॥ 


प्रभ-इप्त श्लोकम अर्जुनक प्रश्न षा क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-अयुनने इसमे मगवानसे दो बातें पृद्ठी है-- 
(१) श्रद्धा ओर प्रेमके साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता 
ह ओर गुण, प्रभाव तथा तत्के सहित आपको मठीभांति 
जान सर्कू-रेसा कोई उपाय बताइये । (२) जड-चेतन 


विस्तरेणात्मनो योगं 


जितने भी चराचर पदाथं है, उनमें मे किन-किनको 
आपका ष्वखूप समञ्ञकर उनम॑ चित्त र्गा । इसकी 
भ्याख्या कीजिये । अगिप्राप यह है कि किन-क्िन 
पदार्थेमिं किप प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज 
ही मगवान्‌के गुण्‌, प्रभाव, तत्व ओर रहस्यको समञ्चा 
जा सकता है- इसके सम्बन्धे अय॑न पूछ रहे ह । 


विभूति च जनादन । 


भूयः कथय तृप्तिहिं श्रण्बतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे जनादन ! अपनी योगशाक्तिको ओर विभूतिको पिर भी विस्तारपूर्वक किये, क्योकि आचके 
अग्यतमय वचनांको सुनते हप मेरी ठति नदीं होती अथौत्‌ खुननेकी उत्कण्डा बली ही रहती है ॥ १८ ॥ 


प्रभ- यहं (जनादन, सम्बोधनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-घभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तु्ओंके 
ठिये जिससे याचना करे उसे (जनार्दन, कहते है | यह 
अजुन भगवानक्तो (जनादन नामसे पुकारकर यह भाव 
दिरंखाते है किं आपसे प्तभी सनुष्य अपनी इष्ट वस्तुओंको 
चाहते है ओर आप पवको सवर कुछ देनेमे पर्थं है; 
अतएव मै भी आपसे जो कुक प्राथना करता हँ, कृपा 
करके उसे भी पूणं कीजिये । 

प्रभ-यहौँ '्योगम्‌, ओर षविभूतिम्‌, पद किनके 
वाचकः है १ तथा उन दोनों को फिरसे विस्तारपूर्वक कनेक 
चि प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जि अपनी ईश्वरीय शक्तिके द्वारा भावान्‌ खयं 
हस जगतके रूपमे प्रकट होकर अनेक खू्पोमे विस्तृत होते 
है, उस शक्तिका नाम '्योग' है ओर उन प्रभिन्न रूपके 
विस्तारा नाम व्रिमूति! है । इती अध्यायके साते श्लोके 
मावानने इन दौनी शन्दाका श्रयोग किया है, वहाँ इनक्षा 


अथं विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है । उप श्छेकमे इन 
दोनोँको तक्छसे जाननेका फल अत्रिचर भक्ति योगकी प्रापि 
होना बतल्मया गया है ¦ अतएव अर्जुन इन विभूति, भौर 
'योग, दोनोंका रहस्य भटीभोंति जाननेक्ी इच्छसे बार-बार 
विस्तारपूर्वक वर्णन रनेके ल्यि भगवानूसे प्रार्थना करते है । 

प्र्-यहोँ अजुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है 
के (आपके अमृतमय वचनी को सुनते-दुनते मेरी तपि 
ही नहीं होती ? 

उत्तर-इसमे अज्जुन यह भाव दिखलाते हैँ किं आपके 
वचनामिं पेसी माधुरी भरी है, उन पे आनन्दकी वह सुधाधारा 
वह रही है, जिसका पान करते-करते मन कभी अघाता 
ही नहीं । इस दिष्य अमृतका जिहना ही पाम करिया जाता 
दै, उतनी ही उत्तकी प्यास बहती जाती है । मन करता 
है कि यह अमीरस निरन्तर दी षीला र । अतएव भगवन्‌ | 
यह मत घोचिते कि 'अपुक बात तो कही जा चुकी है, 
अथा बहत कुछ कदा जा चुका है, अब ओर क्या कह | 
बस, दया कः कै यह दिग्य अमूत बरसाते ही रहिये । 








कशः 


न म भी मि मिनि मी भि यक कमः 


ॐ बरद ः-तत्छवियेलनी रीका # 
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सम्बन्ध-अजुनक द्वारा योग॒ ओौर विभूतिर्योका विस्तारपृवक पृणरूपपते वणं न करनेके ठिये प्राथना की जानेपर 
भगवान्‌ पहटे अपने विस्तारकी अनन्तता बतलाकर प्रघानताकषे अपनी विभृतिरयोका वणं न करनेकी प्रतिज्ञा करते हँ 
श्रीभगवानुवाच 


५ 


हन्त त 
ब्चन्यतः 


कथयिष्यामि 


दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


कुरुश्रे्॒ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले -हे कुरशचेष्ठ ! अव मै जो मेरी विभूतिर्य ह, उनको तेरे लिये प्रधानतासे करेगा, ` 


क्योकि मेरे विस्तारका मन्त नदीं है! १९ ॥ 
प्रभ-वुरेश्रे्ठ, सम्बोधनका क्या भाव है ! 
उत्तर-अज्मनको (कुरश्रे्र' नामसे सम्बोधित करके 
माप्रान्‌ यह भाव दिखखते हे कि तुभ कुरुकुल्मे र्वश्रष्ठ हो, 
इसव्ये मेरी विभूतिर्योका वणन सुननेके अधि कारी हो । 
श्र्न-पदिष्याः, विरोषणके सहित “आस्मत्रिभूतयः, 
पदका क्या अर्थ है ओर्‌ उन सबको अब प्रधानतासे 
कद्वैगा-- इसत कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जवब सारा जगत्‌ भगवान्‌का ब्ख्प दै, तब 
साधारणतया तो षमी वस्तुं उन्हीकी विभूति हँ; परंतु वे 
सव-के-्व दिष्य विभूति नहीं हँ । दिव्य विभूति उन्हीं 
वस्तुओं या प्राणिर्योको समञ्चना चाहिये, जिनमे भगवान्‌के 
तेज, बल, विचा, रेश्वय, कान्ति ओर दाक्ति आदिका विरोष 


विका हो । भगवान्‌ यँ पेसी ही विभूतिर्योके चि 
कहते हँ कि मेरी रेसी विभूतियाँ अनन्त है; अतएव 
सबका तो पूरा वणन हो ही नदीं सकता । उनर्मसे जो 
प्रधान-श्रवान हें, यहाँ मै उन्हींका वर्णन करणा । 

्रभ्र-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है- इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ए 


उत्तर-ईइससे भगवान्‌ अज्ँनके अटारहवें शलोकम की 
इई उस बालका उत्तर दे रहे है, जिसमे अर्जुने विस्तार- 
पूवक ( पू्णैरूपसे ) विभूतियोका वर्णन करनेके च्य 
प्राथना की थी । मगवान्‌ कहते है कि मेरी सारी विभूलियो- 
कातो वणेन हो ही नहीं सकता; से जो प्रघान-प्रघान 
विभूति्यो हे, उनका भी पूरा वणन सम्भव नहीं है ।# 


% विश्वमे अनन्त पदार्थौ, भावो ओर विभिन्न जातीय प्राणिरयोका विस्तार है | इन सवका यथाविधि नियन्नण ओर 
सञ्चाख्न करनेके य्ि जगत्खष्टा भगवानकरे यरल नियमके द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थौ, भावों ओर जीवोके विभिन्न समष्टि-विभाग 
कर दिये गये दँ ओर उन सबका ठीक नियमानुसार सजनः पालन तथा दारका कायं चरता रहे- इसके स्थि प्रत्येक समष्टि 


विभागके अधिकारी नियुक्त द । सद्रः वसु, आदित्य; 


इन्द्र; साध्य; विदवेदेव; मरत्‌, पितृदेव; मनु ओर सप्तषिं आदि इन्दी 


अधिकारियोकी विभिन्न संजर द । इनके मूतं ओर अमृतं दोनों ही रूप माने गये द । ये सभी भगवानकी विभूतिर्यौ दै । 
सर्वे च देवा मनवः समस्ताः सप्तषयो ये मनुसूनवश्च । इन्द्र योऽयं त्रिदशेशभूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ताः ॥ 







तिर्या है । 


( श्रीविष्णुपुराण ३ । १ । ४६ ) 


डः देवता, समस्त मनु; सप्ति तथा जो मनुके प्र ओर ये देवताओंके अधिपति इन्द्रर्दैये सभी भगवान्‌ 


` इनके अतिरिक्तः खष्ि-सञ्चाटनार्थं प्रजाके ससष्टि विभागोमैसे यथायोग्य निर्वाचन कर ल्या जाता है। इस सरे 
निर्वाचने प्रधानतया उन्दीको छिया जाता हे; जिनमे भगवानके तेजः राक्तिः विश्या; ज्ञानःयर क्ल आदिका विदोषं विकास 


हो । इसीलिये भगवान्‌ने इनं सवरको भी अपनी विभूति बतलाया । 
वायुपुराणके सत्तरवं अध्यायसं वणन आता दै किं महषि कद्यपके द्वारा जव प्रजाकी सृष्टि हो गयी? तव प्रजापतिने विभिन्न 





` जातीय व्रजाओंमेसे जो सबसे श्रेष्ठ आर तेजखी ये, उनकर चुनकर उन-उन जातियोकी ्रजाका नियन्बण करलेके लिय उरनं उनका 
राजां बना दिया । चन्द्रमाको नक्षच-मद्‌ आदिकाः; बृहस्पतिको आङ्किरसीौकाः श्ुक्राचायेको मागवोकाः विष्णुको आदित्योक्रः 
पावकको वयुओ॑का, दश्चको प्रजापति्याकाः प्रह्वादको देर्योकाः इन्दरको मबतोका; नारायणको साभ्योकाः ईशंकरको सदरौकाः वङुणकी 


[1 
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वणन करते है-- 
अहमात्मा 
अहमादिथ 


गुड केदा 
मध्य च 


ऋ = = = 


सवेभूताङयस्थितः । 
भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ 


ह अञ्ञुन , | मे सव भूतांके इद यमे स्थित सबका आत्मा हँ तथा सम्पूण भूतोका यादि, मध्य ओौर 


अन्त भीमंदहीहु॥२०॥ 

प्ररन- "गुडाकेश, पम्बोघनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-"गुडाका' निद्राको कहते हैँ । उसके खाभीको 
'गुडकिंरा' कहते हँ । भगवान्‌ अञ्नको “गुडाके श्च" नामसे 
सम्बोधित करके यह माव दिखल्वाते है किं त॒म निद्रापर 
व्रिजय प्राप्त कर चुके हो । अतएव मेरे उपदेश्चको धारण 
करके अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो । 

प्रभ-“सवंभूताशयस्थितः' विरेषणके सहित आत्मा 
पद किंसका वाचक है ओर वह “आत्मा मँ ह, इस 
कथनका क्या अभिप्राय हि ! 

उत्तर-समस्त प्राणियोके हृदयमे खित जो चेतन, है, 
जिप्तको परा ्रकृति' ओर पकषेत्रजञ भी कहते हैँ (७ | ८; 
१२ । १ ), उसीका वाचक यहाँ 'सव॑भूतादायथितः! 


आदित्यानामहं 
मरीचिम॑रुतामस्सि 


विष्णुर्ज्योतिषां 
नक्षत्राणामह 


विरोषणके सहित “आत्मा! पद है 1 बह भगवानूका ह्वी ` 


अंश होनेके कारण (१५। ७ ) वस्तुठः भगवत्छलू्प ही है 
( १३।२) इसव्वयि भगवान्‌ने कहा है किष्वह आत्मा सै है|! 

प्रभ-“भूतानामः पद किसका वाचक है ओर उनका 
आदि,मघ्य भोर अन्त मेँ इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-चराचर समस्त देहधारी प्राणियोका वाचक यँ 
“भूतानाम्‌! पद है ¦ समस्त प्राणियोका खजन, पालन ओर्‌ 
संहार भगवानूसे ही होता है । सन प्राणी भगवानूसे ही 
उत्पन्न होवे है, नीमि सित है ओर प्रल्यकाल्मे भी 
उन्हीमे लीन हेते है; मगवान्‌ ही सबके मूलकारण ओर 
आधार है यदी भाव दिखत्नेके व्यि भगवान्‌ ने अपनेको 
उन सनका आदि, मध्य ओर अन्त बताया है । 


रविरंशुमान्‌ । 
रारी ॥ २१ ॥ 


, मं अदितिके षारह पुरम विष्णु ओर ज्योतिर्न किरणोबाल सू्यं॑हं तथा मै उनलास वायु- 
देवताओंका तेज + ओर नक्ष्ंका अधिपति चन्द्रमा हँ ॥ २१ ॥ 


९“ . „भ नि = 


जलका, कुबेरको यक्ष-राक्षसादिका, च्ूलपाणिको मूत-पिशाचोको, सागरको नदिरयोका, चिघ्ररथको गन्र्वोकाः उच्चेःश्रवाको 
घोडोका, सिंहको पडर्ओंकाः सडको चोपायोका, गरुड़को पक्षि्योका, षको डसनेवार््ेका, वासुकरिको नागोँका, तक्चकको दूसरी 
जातिके सप ओर नागोकाः दिमवान्को प्रतीका, विप्रचित्तिको दानरवोकाः बैवस्वतको पितरा, पजन्यको सागरः, नदी ओर 
मेषोंकरा, कामदेवको अप्सरा ओंका, संबत्सरको ऋतु ओर मासादिकाः सुधामाको पूवंकाः, केतुमान पश्चिमका ओर वैवस्वत मनु- 
को सव्र मनुष्योका राजा बनाया । इन्हीं सब अधिकारियोद्वारा समस्त जगत्का सञ्चालन ओौर पालन हो रदा है, यद्यं इस 
अध्यायमे जो विभूतिवणंन हे, वह बहत अंशम इसीसे मिलता-ज॒ल्ता दै । 

# उनूचास मरुतोके नाम ये ह - सत्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तियगुज्योतिः सज्योतिः ज्योतिष्मान्‌, इर्ति, 
शतजित्‌? सत्यजित्‌? सुषेण, सेनजित्‌, सत्यमित्र, अभिमिन्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, बिधत, विधारय, ध्वान्त, धुनि, 
उग्र, भीम, अभियुः साक्षिपः इक्‌ अन्याहक्‌? याट्‌, प्रतिकृत्‌, रक? समिति, संरम्भः ईक्ष, पुरुष, अन्याहक्ष, चेतत, 
समिता, समिद प्रतिदक्षः मरुतिः सरतः देव, दिद, यजुः, अनुदक्‌, साम, मानुष ओर विश्‌ ( वायुपुराण ६७ । १२३ से 
१२० ,) । गरुडपुराण तशा अन्यान्य पुरार्णोमे कुछ नाममेद पये जति ठै; परंतु (मरीचिः नाम कहीं मी नहीं मिला है। 
इसील्िये (मरीचिः को मरुत न मानकर समसत सद्गु्ोका तेज या किरणें माना गया है | 


ह 





1. 


सस्वन्ध--अव अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार मराकान्‌|नीसकेते उनूचालीसके सलोकतक पहले अपनी किभूतियोंक्ा 
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प्रभञ--यहौँ “आदित्य, राब्द्‌ किनका वाचकः है ओर प्रभ 'वायुदेवताओंका "मरीचि, डउब्दवाच्य तेज प 
उनमें "विष्णु, मेँ दरु इस ऋयनका क्या अभिप्रायदहै! द" दृत सथनका क्या अभिप्राय है { 
उत्तर -अदितिके धाता, मित्र, अयमा, राक्र, वरुण, 


क उत्तर्‌-दितिपुत्र उन्‌चासत॒ मस्द्गण दिति देषीकै 
‹ अंशा, भग्‌, विव्डान्‌, पूः सविता, खटा ओर विष्ुनामक ममदूष्यानरूप त्रतके तेजसे उत्पन्न हैँ | उस तेजके ही 
व.रह पुरोको हाद छ आदित्य कहते हँ । # ईनम जो विष्णु है, करण इनका गर्भे पिनाश्च नहीं हो सकता था † इसलिये 
| | वे इन सवके राजा हँ; ओर अन्य सवसे श्रे है | इदीष्वयि 


॥ उनके इत ते जको भणवानने अपना खखूप बतलाया है | 
भगवान्‌ ने विष्णुकमे अपना खरूप बतलाया है । ५ 


्रभ-ज्योति्मि किरणवाल सूय ई इष शल “नक्षत्रोका अधिपति चन्द्रमा इस कथन- 
कथनका क्या अरभिप्रायहै ! काक्या अमिप्रायहै 1 


उत्तर-सूय, चन्द्र, तारे, विजरं जौर अग्नि आदि उत्तर -अधिनी, भरणी ओर कृत्तिका भादि जो पत्ताईघ 
जितने भी प्रःसमान पदाथ हँ --उन सवम सूर्य॑ नक्षत्र है, उन सवके लाभी ओर सम्पूरणं तारा-मण्डलके राजा 
्रवान हे; इसल्यि मानने समक्त ज्योति सू्थको होनेसे चन्द्रमा मगवानकी प्रधान विभूति है । इसव्ि यदं 
अपना छरूप वतखाया है । उनको भगवान्‌ने अपना खहूप बतलाया है । 


| वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामसि वासवः | 


इन्द्रियाणां मनश्चासि भूतानामसि चेतना ॥ २२॥ 


म वेरोमै सामवेद ह, देवोमे इन्दर ह, इन्द्रियम मन हं ओर भुतप्राणिणकी चेतना अथौ जीवन- 
शक्ति हं ॥ २२॥ 


| दक्षकन्या मरत्वतीसे उत्पन्न पुरक भी मरद्रण कदते द ८ हरिवंश ) । भिन्न-मिनन मन्वन्तर्यमै भिन्न-भिनन नामेंसे 
तथा विभिन्न प्रकारसे इनकी उत्पत्तिके वर्णन पुरार्णोमे मिलते ई । 
# धाता मिवोऽयंमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । मगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमसथा ॥ 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादसो विष्णुरुच्यते । जवन्यजस्तु सवेघरामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
( महा० आदि० ६५ । १५-१६ ) 
{ कद्यपजीकी पतनी दितिके बहुत-से पु चके नष्ट दो जानेपर उसने अपने पति कद्यपजीको अपनी सेवासे प्रसन्न किया । 
॥ उसकी सम्यक आराधनसि सन्तुष्ट हो तपखिरयोमं श्रेष्ठ कद्यपजीने उसे वर देकर सन्तुष्ट करिया । उस समय उसने इन्द्रके वध 
। . करनैमे समथ एक अति तेजस्वी पुचका वर मोगा । सुनिश्र्ठ कदयपजीने उसे अभीष्ट वर दिया ओर उस अति उग्र वरको देते 
| हए वे उसके बोे--ध्वदि ठम निव्य मगवानके ध्यानम तत्पर रदकर अपने गर्मको पवित्रता ओर संयमके साथ सौ वर्तक 
धारण कर सकोगी तो द्दारा पुत्र इन्दकौ मारनेवाद्छा दोगा ।' उत गर्मको अपने वघकरा कारणजान देवराज इन्दर भी विनयपूरवाक 
। दितिकी ठेवा कस्नेके चिं आ गये । उसकी पविच्रतमि कमी बाधा हो तो मकु कर सक, इसी प्रतीक्षाभे इन्द्र बहौ हर समय 
| उपस्थित रहन च्छो । अन्तम सो वषम जव कुछ दिन दी कंम रे थे तव एक दिन दिति विना दी चरणद्यद्धि किये अपने विद्धीने- 
| पर ठेट गयी । उसी समय निद्राने उसे धेर टिया | तब इन्द्र मोका पाकर हाथमे वज्ज लेकर्‌ उसके कोम प्रवेश कर गये ओर 
उन्होनि उत्त महागभके सात टुकडे कर डे | इस प्रकार वसे पीडति दोनेसे वह्‌ गमं जोर-जोरसे रोने ख्गा । उन्द्रने उनसे 
पुनः-पुनः का करि “मत रो । किंठु जव वहं गभं सात मागोमिं विभक्त दक्र भीन मरा तो इन्द्रने अत्यन्त कुपित हो फिर 
एक-एकके सात-सात ट्कंडे कर डे । इस प्रकार एकसे उनूचास होकर भीवे जीवित रदे। तध इन्द्रने जान ल्या ये 
बरे नरही। वरे ही अति वेगवान्‌ मरुत्‌ नामक देवता हुए । इन्द्रे जो उनसे कहा था क्रि भ्मा रोदीः ( मत से ) इत्तलिये 
बरे भरत्‌ कलये ८ विष्णुपुराण प्रम अंशः अध्याय २१ ) 





म ~, 














| दै? 


 दसर्वोँ अध्याय >) 


ग्रभ-षरेदामे साभवेद पै रहै इस कथनका क्या 
अभिप्राये ? 

¢ <=. ने 

उत्तर--ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथव उन चसे वेदो - 





` मे सामवेद अत्यन्त मधुर संगीतप्तय तथा पर मेद्वरशी अत्यन्त 


रमणीय स्त॒तियोंसे युक्त है; अतः वे रोमे उसकी प्रधानता है | 
इसलिये भगवान्‌ने उसको अपना खरूप बतलाया हे । 
 ग्रश्न-ष्दवोमे मैन" इस कथनका क्या अभिप्राय हे ? 


उत्तर--सूय, चन्द्रमा, अनि, वायु आरि जितने मी देवता 


है; उन सवके शासक ओर राजा होनेके कार इन्द्र सवर 
प्रधान है; अतः उनको भगवान्‌ते अपना खूप बतटाया है | 
प्र्- इन्द्रियम पै मन र १ उस कथनक्ा क्या अभिप्राय 


उत्तर- चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, वाक्‌ हाथः 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि 
वसूनां पावकश्चासि 


"~~~ ~~~ ~~~ ~ -~-~-~ ~ ~~ -~-~-~~-_---~~-~~-~~ 


= 2 उच्य 
पैर, उपस्थ ओर गुदा तथा मन-उन ग्धारड इनद्धियोमे 


मेरुः 


@ 2२८९ 





~~ 








मन अन्य दसों उद्धियोका खा थी, प्रेरक, उन सवते सून 
ओर श्र्र होनेके कारश सवप प्रान डे । इसलिये उसो 
मगवान्‌ने अपना खषप बतलाया है | 

प्रभ-“मूतप्राणियोंकी चेतना पै द इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त प्राणियोकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके 
द्रारा उनको दुःख-सुखका ओर सस्त पदार्थोका अनुभव 
होता है, जो अन्तःकरण वृत्तिवरिरोष है, तेरहतरे अध्यायकरे 
छट उोकमे निसक्ी गणना श्षेत्रके वरिक्रारोपे को गयी है, 
उस ज्ञानशाक्तिका नान ध्चेतना है । यड प्राणियों 
समस्त अनुभवोकी हेत॒भूता प्रधान शक्ति है, इसव्विये 
इसको भगवान्‌ने अपना खूप बतकाया है | 


वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
रिखरिणामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


मै एकादशा सद्रोमे शंकर हँ ओर यश्च तथा राक्चसोमे धनकरा खामी कुवेर हं । मै आट वसखुओमे अग्नि 


ह ओर रिषखरवाले पव॑तोमे खमेर पर्वन हं ॥ २३॥ 
प्रभ-एक्रादश रद्र कोन हैँ ओर उनमें शंकरो 


` अपना ख्प बतलकानेका क्या अभिप्राय हे ? 


उत्तर-हर, बदरूप, त्यम्बक, अपराजित, वपा कपि, 


ॐ रेव १ रि 
दाम्भु, कप दी, रवत, मृगत्याघ, रावे ओर कपाली -ये ग्यारह 


रद्र कटलते हे । इने शम्भु अर्थात्‌ शंकर सवके अधीर 
(राजा) है तथा कल्याणप्र दाता ओर कल्याणखरूप हैँ | 
इसलिये उन्हें भगवान्‌ने अपना खरूप कडा है । 


प्र यश्च राक्रसोमें धनपति कुतेरफो अपना खखूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- कुबेर | यश्च राक्षसंकर राजा तथा उनभे श्रेष्ठ ह 
ओर धनाध्यक्के पपर आष्ट प्रसिद्ध टोकपाठ है, इसव्यि 
भगतरान्‌ने उनक्रो अपना खूप बतटाया है | 

प्र भ-आठ वसु कौन-से हैँ ओर उनमें पावक (अग्नि) 
को अपना खरूप बतखानेका क्या अभिप्राय हे ए 


भ, 


# दरश वहुरूपश्च व्यम्वक्श्च पराजितः | व्रषक्रपिश्च राम्बुश्च कपर्दी रवतस्तथा ॥ 
१ ^+ # भ (द 
म्रगव्याधश्च शवश्च कपटी च विशांपते । एक्रादशेते कृथित। रुद्राछ्िभवनेश्राः ॥ 


( हरिविश० १। ३। ५१, ५२ ) 


न ४ = (~€ 
[मर पुटस्त्य ऋषिक पोत्र है ओर विश्रवाके ओरस पुत्र है । मरद्राजकन्या देववर्णिनीके गभ॑से इनका जन्म हुआ धा । 


टनके दीघक्र(्तफ़ कठोर तप करमेपर त्रह्माजीते प्रसन्न होकर इनमे वर मोगनेकरो कद्‌। । तप इन्हौने विश्वके घनरक्तक दोभेकी 

| इच्छा प्रकट कौ । इनपर व्रह्माजीने कद कर भ्म मी चोप टोकरपाक्की नियुक्ति करना चाहता दँ; अतएव इन्द्र, यम ओर वरुणक्री 

| मंतिवुममी इम पदको ग्रहण करो ॥ उन्दने ही इनको पुष्पक्रविमान दिया । तवसे ये ही धनाध्यक्ष है । इनकी विमाता कैकसीसे 

|  रावण-कुम्भकणोदिक जन्म हुआ धा ( वाल्मीक्रिरा० उत्तरकाण्ड स° ३ ) | नलक्रूवर ओौर मणिग्रीवः, जो नारद मुनिके गपसे 

जडे हपट अज॒नकै ब्र हो गये थे ओर जिनका मगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धार करिया था, कुवेरके दी पुर ये (श्रीमद्‌ मगवत१०। १०) | 
गी० त° विं० ५४-~ 
























४२द ‰ गीता-तच्चविवेचनी का # 


उत्तर- धर, धुव, सोम, अहः, अनि, अनल, प्र्यूप 


ओर प्रभास-उन आटेको वसु कहते हैँ |# इनमे अनठ 
( अग्नि ) वसुओके राजा हैँ ओर देवताओंको हवि पद्ैचाने- 
वाटे हैँ । इसके अतिरक्त वे भगवान्‌के मुख भी माने जाते 
है । इसीच्िये अग्नि ( पावक ) को मगवानूने अपना 
खर्प बतलाया है | 





प्रभ--रिखरवाटोमे मेरु द्र, इस कथनक्रा क्या 
अभिप्राय दहं ? 
उत्तर सुमेर परवत नक्षत्र ओर द्रीपोका केन्द्र तथा 
सुत्रण ओर रनक भण्डार माना जाता है; उसके शिखर अन्य 
पवरतोकी अपेक्षा ऊंचे दँ । इस प्रकार हिखरवाठे पवेतोमे 
प्रघान होनेसे सुमेख्को भगवान्‌ ने अपना खूप बतलाया है | 





पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं ब्रहस्पतिम्‌ | 


सेनानीनामहं स्कन्दः 


सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 


~~ हिति क 1, @. ५.५५ [ क्स मे रायामे ९७4 ४4 (4 | 
उसाष्टताम मुखया ब्रहस्पति मुद्यको जन । हे पार्थं ! मै सेनापतिर्योमे स्कन्द ओर जट समुद्र ह। २ 


परभ च्दस्पतिकरो अपना खरूपं वतटानेका क्या 
अभिप्राये ? ॑ * 
उत्त“ च्रहस्यति देवराज इन्द्रके गुरु, देवताओके 
उुलपुरोित ओर त्रिया-वद्धिमे सर्वश्रेष्ठ है तथा संसारके 
समस्त पुरोहितं मुख्य ओर आद्विरसेकि राजा माने गये 
› इसष्टिये भगवानने उनको अपना खर्प कहा ह । 
्ष-स्वन् कोन ह ओर सेनापतियोमे इनको 
मगवान्‌ने अपना खरूप क्यो बतलाया ? 
उत्तर -स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय है । इनवे छःमुख 


महर्षीणां भरगुरहं 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि 


(€ ५९ नि टान्दसि ९. 
मे मदर्षियोमि श्रगु ओर शा्दोभि प्क अश्नर अशथीत्‌ ओङ्क।र हं । सव प्रकारके 


रहनेवाटामं हिमालय पदाङ टह ॥ २५॥ 

ग्र (~) फीन = भ है ह ४ 

भ महाप कौन-कौन हँ ओर उनके क्या 
टक्षणु हें 


भरोग सोमश्र जह्रनिकेऽनलः प्रचरन्ति ----- प्रत्यूषश्च प्रमासश्च वसवोऽग्नौ 
† ये महिं अङ्गिराके बड़े दी प्रतापी पूतर है । स्वारोचिष म- 


( मत्स्यपुराण ९|८ ) 
सव इन्दति सीखे रे । ( बृहद्रमपुराण मध्य° १६ | ६९ 


कृरनैसे मनुष्यका कल्याण हो सकता हे | मह्‌ 


६ (समुद्रः से य्ह (समष्टि समुद्रः समञ्चना चदय । 


सि को 


भ 0 ~ --~ वि ठि अ 
१ = + र ॥ ४ + की 


| ये व्रड़े भारी विद्रान्‌ हैँ | वामन-अवत।रपे पव गतरान्‌ने स[ङ्ोपाङ्ध चेद 


नि य डदि ६. = 
+ पः; ~ = [2 त 


ओर वारह हाथ हें | ये महादेव जके; पुत्रओ देवता ओके 
सेनापति हँ । संसारके समस्त सेनापतियोमे ये प्रधान हैः 
इसीट्यि भगवान्‌ ने इनको अपना खरूपं वतटखाया है । 

प्रध्ष-जटादायामे समुद्रको अपना खरूप बतटानेका 
क्या भाव दहे ? 

उत्तर-प्रृध्वीमे जितने भी जटाराय हँ › उन सचमे 
समुद्र; वड़ा ओर सवका राजा माना जाता है; अतः 
समुद्रकी प्रधानता है । इसलिये समस्त जलाशये 
समुद्रको भगवान्‌ने अपरना खर्प बतलाया है । 


गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
सथावराण। हिमालयः ॥ २१५॥ 
यज्ञां जययज्ञ ओर स्थिर 
उत्तर-मह्िं बहृत-से है, उनके ठक्च ओर उने 
प्रतान दस्के नाये है 


प्रकीर्तिताः || ( मर्ह्‌[{9 अदि ६६ | १८ ) 
न्वन्तरमे ब्रहस्पति सपर्ियोमें प्रधान ये ( दसविंश० ७। १२) 
र) चद्‌ रास्त्रिः स्म्रति, अगम आदि 


९ से ७३) । दकि पृतच्र कचन शुक्राचार्यकरे यहो रहकर सन्नीवनीविध्ा 
सी्ली श्री । वे देवराज इन्द्रके पुरोदितकरा काम करते हैँ । इन्दौने समय.समयपर इन्द्रको जो दिः 


य उपदेश दिये है, उनका( मनन 


दामारतकरे शन्ति ओर अनुशासनपर्व उनके उपदे्ोकी कथा पटनी चये । 
† कर्दी-कर्दी इन्द अग्निक तेजसे तथा दक्षकन्या स्वादाकर द्रारा उत्पन्न म 


दनके सम्बन्ध महामारत ओर पूरणमे बड़ी दी विचित्र-विचित्र कथां भिक्त ह । 


ना गया है ( मदामारत, वनपर्व २२३ ) । 
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ईश्वराः खयपुद्‌भूता मानसा ब्रमणः सुताः । उत्तर पहपियोमे भरगुजी मुख्य हैँ । ये भगवान्‌के 
यस्मान्न हन्यते भानेमहान्‌ प्रसितः पुरः ॥ मक्त, ज्ञानी ओर बड तेजी हैँ; इसव्िे इनको भगवान्‌- 
गस्माद्रपन्ति ये धीरा महान्तं सवतो गणैः । ने अपना खछ्प वतठाया ह । 

तस्मान्महपयः प्रोक्ता बुद्धे: प्ररमदरिनः ॥ गरभ--“गिराम्‌ः पदका क्या अथ है, “एकम्‌ अन्तरम, 
भ्रगुर्मरीचिरत्रि अ्धिराः पुण्ड; क्रत । से क्या लेना चाहिये ओर उसे भावान्‌ रूप वतलाते- 
मनुदक्षो वसिष्टश्च पुलश्यस्चेति ते दश्च ॥ 4 ५. अ 

ब्रह्मणो मानसा दयेत उद्भूताः स्वयमीश्रराः । < तरत अथक नान्‌ वातार सनी गी. 
प्रतत ऋष्रयस्मान्महांस्तस्मान्महर्षयः ॥ ( वागा , कते € आर्‌ ओङ्कार (प्रगव ) को “एक अश्र 


कंठते ह ( ८।१३ ) । जितते भी अर्थवोधक शब्द है, उन 
सवम प्रणवकरी प्रवानता है, क्योकि प्रग मगवान्‌का नाम 
ठे (१७। २३.) | ग्रवके जपते भगवान्‌ प्राति होती 
दे | नाम ओर नामीमे अभेद माना गया है । इसच्ि 
मगतरान्‌ने श्रणव'को अपना खह्य बतलाया है । 

ग्रश्र-समस्त ॒यज्ञोमं जपयज्ञफो अपना खष्य 
बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जपयक्ञमे हिंसाका सवथा अभाव है ओर 


( वायुपुण "~९, । ८२-८२, ८९-९.० ) 
त्रहमाके ये मानस पुत्र रे्वयव्रान्‌ ( सिद्वियोसे सम्पन्न ) 
एवं खयं उत्पन हे | प्ररिमाणसे जिसक्रा हनन नहो (अर्थात्‌ 
जो अपर्मिय हो) ओर जो सवत्र व्याप्त होते दए भी सामने 
८ प्रव्यक्त ) हो, वही महान्‌ हे । जो बुद्धिं पार प्च इए 
(भगवत्प्राप्त ) विक्ञजन गुणक द्वारा उस महान्‌ (परमेश्वरः 
का सवर ओरसे अवटम्बन करते हे, बे इसी कारण ("महान्तम्‌ 
ऋमन्ति इति महषयः” इ व्युपत्तिके अनुसार ) मधि जप्य मावान्‌का प्रयश्च करानेवाा ह । मलुसपतिमे भी 
कहलाते ह । मृग्‌, मरीचि, अग्रिअङ्गिरा, पुण्ड, करतु, मलु, जपय्ञफी वहत प्रशंसा की गवी है ।† इसच्यि समस्त 
दक्ष, वसिष्ट ओर पुलस्त्य ये दस महिं हँ । ये सव ब्रञमाके यज्ञम जपयज्ञकी प्रधानता है, यह भाव दिखलानेके व्ये 
मनसे खयं उतयन हए है ओर रेयवान्‌ हे । चकि ऋषि भगवान्‌ने जपयक्ञको अपना खरूपर बतलाया है | 


( ब्रह्माजी ) से इन कश्ियाके ख्पमे खयं महान्‌ ( परमेश्वर ) ग्र्-स्थावरोमे हिमाल्यको अपना खलू्प बतटाने- 
ही प्रकट दए) इसच्े ये महिं कहलये ।: काक्या भावे? 
(1 पमे 4 4 प्र 27 र ~. २) = ह = ११) 
प्रभ्-पह प्रयाम । रुक्तो ` अप्रना सख्य वतलानं- उत्तर स्थिर रहनवाट।करो स्थावर कहते हें | जितने भी 
का क्या असिप्रायहै? पहाड हस अचल होनेके कारण स्थावर हैँ | उनमें हिमालय 


% ब्रह्माजीके मानसपूत्रोम शगु एक प्रधान हे । स्वायम्भुव ओर चा्रुष आदि करई मन्वन्तरे ये सपर्धियोमे रह चुके 
है । इनके वंशजे बहुत से ऋषिः मन्तरप्रणेता ओर गोप्रघतकर हुए है| मदर्भियोमे इनका बड़ा भारी प्रमाव है । इन्दोने दक्षकन्या 


` ख्यातिसे विवाह क्रिया धा । उनसे घता-विधाता नामके दौ पुत्र ओर श्री नामकरी एक कन्य हई थी । यही कन्या भगवान्‌ नारायणकी 


पत्नी हुईं । च्यवन ऋषि मौ इर््दकि पुत्र थे । इनके ज्यो ।तष्मान्‌, सुकृति, हविष्मान्‌? तपोधृतिः निरुत्सुक ओर अतिवाह नामक 
पुत्र विभिन्न मन्वन्तसेमे सपतपियोमे प्रधान रद चुके दै । ये महान्‌ मन्त्प्रगेत। मर्धि ह । विष्णु मगवानके वक्नःखल्पर ठत मारकर 
इन्दोने ही उनक्री स्वक क्षमाको परोक्षा खी थौ | आज मी विष्णु भगवान्‌ इस भ्गुट्ताके चिहको अपने हृदयपर धारण किये 
हुए हं । भगु? पखस्त्यः पुख्ट ? क्रतुः अङ्गिरा मरीचिः दक्षः अत्रि ओर वसिष्ठ-- ये प्रजा-सृष्टि करनेवालि होने “नो बरह्मा; माने 
गये दँ | प्रायः सभी पूरणौमे शरगुजीकी चचा भरी है (इनकी कथाका विस्तार हरिव. मत्स्यपुराण रिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराणः 
देवीभागवत, माकरण्डेयपुराणः पद्यपुराणः वायुपुराण; महाभारत ओर श्रीमद्धागवतमे हीः 

{ विधियज्ञजपयज्चे विरिषटो दशमिगुगेः । उपांञचः स्यच्छतगुणः सादस्लो मानसः स्मृतः ॥ ( मनु २ । ८५ ) 

(विधियते जप-यज्ञ दसगुनाः उपाच जप सौ गुना ओर मानस जप हजरगुना श्रेष्ठ कद। गया है 
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५२८ ‰ गीता-तत्वविवेचनी नीका ॐ 


सर्वोत्तम है । वह प्रम प्रवित्र तपोभूमि टै ओर मुक्तिमे 


सहायक हे । भगवान्‌ नरनारायण वदरीं तपस्या कर चुकरे है 
€ 3 
अश्रल्यः सव्रत्रक्षाणा 
१.9 [अ गर 
स{ग्ध्रवाणा 'चत्ररधः 


साध दही डिमाख्य सव प्रवतोँका राजा भी दहै । उसो 
उसको मग वरानन अप्रना खर्प वतलया ह्‌ 
द्‌तरषाणा न्च 


सिडानं 


नारदः | 


कपिल मनिः॥ २६ ॥ 


मे सव ब्रश्वाम पीपटका वृश्च, देवर्षियोमे नारदमुनिः गन्धर्वोमि चित्र थ ओर सिद्धम कपि मुनि हं ॥ २ 


श्र- बृक्ाम प्रीपटकं वृक्षक अपना खर्प वतराने- 
का क्या अभप्राय हे 
उत्तर-पीपटका वक्ष सस्त वनस्पतियोमे राजा 
ओर पूजनीय माना गया है । इस भगवान्‌ने उसको 
अपना ख्य वतलखाया | 
प्रन्न-दत्रपं कनको कहते हँ ओर उनमे नारदकां 
अपना खर्पर बल्टानेका क्या अभिप्राय हि 
उत्तर-देवर्पिके टक्षग बारे, तेरे स्टोकोंकी 
टीकामे स्यि गये हैँ, उन्हें वहाँ पढना चाये । रेसे 
देवरधियोमं नारः जी सवे श्रेष्ठ है, साथ दही बे मगवानूके 
परम अनन्य मक्त, महान्‌ ज्ञानी ओर निपुण मन्त्दर्ट 
हे । इसीष्यि नारदजीको सगवान्‌ने अपना खर्प 
बताया है । नारद जीके सम्बन्धे भी वारहवं, तेरहवं 
स्खकोकी टिपमीमे देखना चादिये । 
प्रर -चित्ररथ गन्धवश्षो अपना ख्य वतलानेका 
क्या अभिप्राये ? 
उत्तर- गन्धव एकः देवयोनिविदोप है; ये देवलोकमे 


गान, वाद्य ओर्‌ नाच्यामिनय श्रिया करते हं | खमे ये सवपते 

सुन्दर ओर अव्यन्त रूपवान्‌ माने जाते हं । “गुह्यक -ठोकः 

से ऊपर ओर 'व्रिया्र्‌ -टोक'के नीचे इनका न्यव -खोक' 

टे । दवता ओर पितरो की भात गन्वव भी री प्रकारके होते 
हं - -म्य ओर दिव्य | जो मनुष्य मरकर पुण्यव्रकते गन्यव- 

ठोकक प्राप्त होते है, वरे “मत्यं! हँ ओर जो कल्पके आरम्भे 
ही गन्धव है, उन्दं “दिव्यः कते हैँ | रव्य गन्धर्वी दो 
श्रेणियो हँ -‹भौनेय' ओर राधेयः | दर्भं कल्यपकी दौ 
पलियकि नाम धे-- मुनि ओर प्राधा । इन्दींसे अघ्रिकांडा 
अप्सराआं ओर्‌ गन्धर्वो उत्पत्ति दईं । भीभसेन, उग्रसेन, 
सुपण; वरुण, गोपति, ध्रतराष्टू, सूयवर्चा, सत्यवाक, अकप 7; 
प्रयत, भीन, चित्ररथ, शालिशिरा, पर्जन्य, कलि ओर नारद 
---ये सोलह द्व गन्धव (मुनिः से उत्पन्न होनेके कारण 
“मोनेय' कहलये | ओर सिद्धः पू#, वर्हि, पूर्णायु, ब्रस्मचारी, 
रतिगुण, सुप्रण, विश्वावसु, सुचन्द्र, भानु, अतिवाह, हाहा, 


ओर्‌ तुम्बुरु-ये चौदह ्राघासे उत्पन होनेके कारण 


प्राघरेयः कहलाये ( महामारत, आदविपवं ६५) । इनमे हाहा; 





# पुराणेमि अङवत्थका वड़ा मादात्म्य मिर्त। दै । स्कन्दपुराणमे दै-- 
मृटे विष्णुः स्थितो नित्य स्कन्धे केराव एव च | 


नारायणस्वु 
फलेञच्युतो न सन्देह 


ससापु पतरप्ु भगवन्‌ दरः || 


सवंदेवे 


समन्वितः | 


स॒ एव विष्णुद्रुम एव मूता महात्मभिः सेवितपुण्यमृटः | 


यस्याश्रयः पप्रस्दखहन्ता 


भवेन्त्रणां 


कमदुघ्रो गुणाढ्यः ॥ 


( स्कन्द० नागर ० २४७ | ८१ › ५४२; ४४ ) 


प पटकी जड्मे विष्णुः तनम केव; शाश्वाओंमे नारायणः पत्म भगवान्‌ हरि ओर फलम सव्र देवताओंसे युक्तं 
अच्युत सदा निवासं करते हँ--उस्म कुर्मी स नी है । यह्‌ व्रश्न मूतमान्‌ श्रीविष्णुस्वरूप ह्‌; मात्मा पुरू इस रश्चके 


पुण्यमय मूटकी सेवा करते हँ । इसका गुणोसे युक्त ओर कामनादायक्र आश्रय मनुष्योके दजारौँ पपोकरा नाय करमैवाख हे । 


इसके अतिरिक्त वेश्रकर म्रन्धोपे मी अर्वत्धकौ बड़ी महिमा हे-- इसके पत्ते; फल, ऋक सभी रोगन दै । 


रक्तविकार; क्फ; वात; पित्त; दाहः 


वमन; योधः अरुचिः विषदोषः रोस; विप्रम-ज्वर, दहिचक्री, उरःक्नत, नासारोगः 
विसप, कमि; कुष्ट; त्वचा-त्रणः, अग्निदग्धत्रणः वागी आदि अनेक रोगोमे इसक्रा उपयोग होता द । 
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ॐ दसर्वो अध्याय # ४२९. 


ह्र, विश्वावसु, वम्बुरु ओर चित्ररथ आदि प्रधान हैँ । 
ओर उनमें मी चित्ररथ सवके अप्रिपति माने जाते हैँ | 
चित्ररथ व्य संगीत-वियके प्रारदरां ओर अत्यन्त ही 
निपुश हँ । सीसे भगवान्‌ने इनको अपना खूप 
बतलाया इ । इनक्ष कथाए्‌ अग्नपुराण, माकण्डयपुराण, 
महासारत-आदिपव, वायुपुराण आ्धिमे हें । 

ग्रश--सिद्र परिसक्ो कहते हैँ ओर उन सबमे कपिट 
मुनिको अपना खूप बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--जो सत्र प्रकारफी स्थूरं ओर सुम जगती 
सिद्रियोवो ग्राप्त द तथा घम; ज्ञान, पेश्चय ओर वैरग्य आदि 
र्ठ गृणोसे पृणतया सम्प हों उनको सिद्ध कहते हे । पेसे 
ह जार सिद्ध है, जिनमे भगवान्‌ कपिर सवप्रधान है । 
भगवान्‌ कपि सान्नात्‌ ईश्वरके अवतार हैँ । महायोगी कदम 








-~ ~ ~ ` ~ ~ ~ 


उच्चेःश्रवसमश्चानां ` विदि 
नराणां 


एेरावतं गजेन्द्राणां 


सुनिकी पत्नी देवहूतिको ज्ञान प्रदान करनेकरे छिये इन्दोने 
उन्हीके गभ॑से अवतार च्या था । इनके प्राकव्यके समय 
खयं ब्रह्माजीने आश्रममे आकर श्रीद्वह्तिजीसे कहा था- 
अयं सिद्रगणणाधीडश्चः सांख्याचायं; सुसम्मत 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवधनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २।२४। १९) 
“यं सेद्धगणाकं अधीश्वर ओर सां्यके आचायेद्रारा 
पूजित होकर तुम्हारी कीतिको बद़ावेगे ओर लोकमे 
"कपटः नामस प्रसिद्ध होगे | 
ये खभावसे ही निव्यज्ञान, रेश्चय, घमं ओर वैराग्य 
आदि गुणोसे सम्प हें । इनकी बराबरी करनेवाला भी 
दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, रिरि इनसे बढ़कर तो को 
हो ही केसे सक्ता है ? इसील्िये मगतान॒ने सस्त 
सिद्धामे कपिल मुनिको अपना खर्प बतलाया है 


ड | 
माममताद्भवम्‌ । 
च नराधेपम्‌ ॥ २७ ॥ 


घोडोमे अस्तक साथ उत्पन्न दोनेवाला उच्चेःश्रवानामक घोडा, श्रेष्ठ दाथियोमे देरावत नामक 


हाथी ओर मचुष्योमे राजा मुस्चको जान ॥ २७ ॥ 

पर--घोडोमे उच्चैःश्रवा घोडेको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय ह ? 

उत्तर--उच्चेःश्रवाकी उत्पत्ति अगृतके ल्य समुद्रा 
मन्थन करते समय अमृतके साथ इई । अतः यह चौदह 
एनोमे गिना जाता है ओर समस्त घोडोका राजा सपञ्ा जाता 
हे । इसय्यि इसको भगवानने अपना खख्य बतत्रया है । 

प्रशध-गजेन्द्ोमे रेरावत नापक हाथीको अपना 
सरूप बतटानेका क्या अभिप्राय हं ? 

- उनत्तर-बटत-से हाथियोमे जो श्रे्र हो, उसे गजेन्द्र 
कहते है । ेसे गजेन्द्रमे भी ेरावत हाथी जो इनद्रका वाहन 
हे, सर्वश्रेष्ठ ओर गजः जातिका राजा माना गया हे । इसकी 
उत्ति भी उच्चैःश्रवा घोडेकी माति समुद्रमन्थनसे दी इई 
शी | इसय्ि इसको भगवानने अपना खरूप बतलाया है । 

रक्न-मनुष्योमे राजाको अपना खूप कहनेका 
क्या अभिप्राय हे 


उत्तर-राखोक्त लक्षणोसे युक्त धमपरायण राजा 
अपनी प्रनाको पापोंसे हटाकर धमे प्रवृत्त करता है ओर 
सेवकौ रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्योसे राजा 
रष माना गया है । रेसे राजामें मगवान्‌री शक्ति साधारण 
मनुष्याकी अपेन्ना अधिक रहती है । ऽसीच्ि भगवान्‌ने 
राजाको अपना खर्प कहा हे । 
रभ साधारण राजाओको न लेकर यहो यरि प्रत्येक 
नवन्तरमं होनेवाटे मनुओंको ठे, जो अपने-अपने समयक 
मनुष्योके अधिपति होते है, तो क्या आपत्ति है ? इस 
मन्वन्तरे चये प्रजापतिने वैवखत मनुको मनुष्योका 
धिपति बनाया था, यह कथा प्रसिद्ध है । 
नुष्याणापधिप्रति चक्रे वैवलतं मनुम्‌ | 
( वायुपुराण ७० । १८) 
उत्तर-फोई आपत्ति नहीं है । व्रैवखत मनुको भी 
(नराधिपः माना जा सकता है । 
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आयुधानामहं वज्ज 
प्रजनश्चास्मि कन्द्पः 


धेनूनामस्ि 


> गीता-तच्चविवेचनी रीका # 


जः 3 = १ जतः जेः क 
का रा का 9 भो - 
पिति 


कामघुक्‌ । 


सपोणामस्ि वासकिः ॥ २८ ॥ 


भ राख्रामे वज्ञ ओर मौओमे कामधेनु द्वं । राखरोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका देतु कामदेव हः 


` ओर सर्पोमि सपेराज वासुकिं ह ॥ २८ ॥ 


प्रभ-राखरमे वच्रको अपना खखूप बतटानेक्रा क्या 


अभिप्रायदह 
उत्तर-जितने भी शच्च हँ, उन सवमे वन्न अत्यन्त 


श्रष्ठ ठ; क्योकि वज्रम दमोचि ऋषिक तपका तथा साक्षात्‌ 


भगवानूका तेन विराजमान है ओर उसे अमोध माना 
गया हे । ( श्रीमद्भागवत & । ११।१९-२० ) इसलिये 
वज्रको भग्वान्‌ने अपना खख्य वताय ह । 

रन्द्र दनेवाटी गायोपें कामघेनुको अपना खद्प 
वतलानक्रा क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- कामधेनु समस्त गोओमे शरेष्ठ दिव्य गौ है, यह 
देवता तथा मनुष्य समीकी समस्त कामनाओंको पूर्ण 


करनेवाटी है ओंर इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्थनसे हई 


ह; सव्ये भगवान्‌ने इसक्रो अपना खूप बतटाया हं । 
प्रश्र-कन्दपके साथ ्रजनःः विरोपण देनेका क्या 
अभिप्राय हं ? 


अनन्तश्चासि नागानां 


पितृणामयेमा चासि 
र ममि सोथ ह 
मं नागाम रोषनोग ओर जटचरोका अधिप 
तथा श(खन करनेवाखोमे यमराज तं द ॥ २९२ ॥ 
्रश-नागोमं दोषनागको अपना ख्य बतटनिका 
क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-रोपनाग समस्त नौके राजा ओर हजार फणो 
से युक्त हँ तथा भगवानूक्री र्या बनकर ओर नित्य उनक्षी 
सेवामं टगे रहकर उन्हे सुख पर्चानेवाठे,उनके परम अनन्य 


भक्त ओर बहत बार भगवानूके साथ-साथ अवतार ठेकर 


भ्रेषं ` चक्वा 11. चचत्क्- रोष 


यो धास्यति भूतानि 


"दन परमदेवने विदवरूप अनन्त नामक देवस्वरूप दोषनागको उत्पन्न किया; 
तथा मूतमत्रको धारण कयि हए हैँ ।' 


चाकल्पयदृदेवमनन्तं 


उत्तर-कन्दपः शब्द्‌ कामदेवका वाचक है । इसके 
साथ प्रजनः? विरोपण देकर भगवान्‌ने यह भाव डिखलाया 
हे कि जो धर्माुकरू सन्तानोत्पत्तिके चये उपयोमी है; 
वही “कामः मेरी व्रिभूति हं । यदी भाव सातवें अध्यायकर 
ग्यारहवें दखोकमें भी---कामके साथ '्वर्माविरुद्रः विशोषणं 
देकर दिखाया गया है । अभिप्राय यह है कि उन्दरियाराम 
मनुष्यके द्वारा विषयसुखके लि उपभोगमे आनेवाला काभ 
निक्ष ह वह धर्मानुकू नहीं है; परतु रशाखरविधिके 
अनुसार संतानकी उत्पत्तिके ल्िे इन्दियजयी पुर्पोके द्वारा 
प्रयुक्त होनेवाटा काम ही धर्ानुकूक होनेसे श्रेष्ठ है | 
अतः उसको भगवानूकी विभूतियोमे मिना गया है | 

प्रभ- सर्पोमि वासुक्षिको अपना खूप बतठानेका क्या 
अभिप्राय हे ? | 

उत्तर--बासुकि समस्त सपेकि राजा ओर भगवान्‌ 
भक्त होनेके कारण सर्पोमिं श्रेष्ठ माने गये है, इसन्यि 
उनको भगवान्‌ने अपना खखूपर बताया है । 


वरुणो यादसामहम्‌ । 
यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


धिपति वरूण देवता ह ओर पितरोमे अर्यमा नामक पितर 


उनकी रीलामं सम्मिलित रहनेवाले हैँ तथा इनकी उत्पत्ति 
भी भगवानसे ही मानी गयी है ।# इसलिये भगवानने 
उनकी अपना खूप बतलाया है । 

्र्न--जकचरोके अधिपति वरुणको अपना सरूप 
बतलानका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-वरुण समस्त जठकचरोके ओर जकदेवताओके 

विदवरूपिणम्‌ | 

चेमां सपवंताम्‌ ॥ 

.( मदहा० भीष्म० ६७ । १३ ) 
जो पवतोके सदित इस सारी प्रथ्वीको 


धरां 








ॐ दसर्वो अध्याय ॐ 
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अधिपति, वोकपराक देवता ओर भगवानूके भक्त होनेके इसय्े उनको भगवान्‌ने अपना खूप वतखया है । 


कारण समे श्रेष्ठ माने गये हैँ । इसच्ये उनको भगव्रान्‌ने 
अपना खखूय बतलाया है । 

्रभ्र-पितरोमे अयमाको अपना खरूप बतलानेका 
करेया अभिप्राय दहै ? 

उत्तर--कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अयमा, अननिष्वात्त 
ओर वर्हिषद्‌-- ये सात पितृगगण हैँ ।# इनमे अयमानाभकं 


ग्रश्र-नियमन करनेवाकोमे यपको अपना 
वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- मत्य ओर देवजगतमे, जितने भी नियमन 

कर नेवाठे अधिकारी हे, यपराज उन सवम वदकर्‌ है | इनके 

सभी दण्ड न्याय ओर ध्॑से युक्त, हितपूण ओर पापनाशकः 

ठोते हैँ । ये भग्वान्‌कर ज्ञानी भक्त ओर व्वोकपाक भी है । 


सर्म 


पितर समस्त पितरो प्रान हो नेसे उनमे श्रेष्ठ माने गये हं | इसीय्यि भगवान्‌ने इनको अपना खरूप वतलाया है । { 
२१ + 
प्रह्वादश्चासि देत्यानां काटः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च म्रगेन्द्रोऽहं बेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


मँ देत्योमे प्रह्वाद ओर गणना करनेवालोक। समय हृं तथ। पुआ खगराज सिह ओर पक्षियमि 
म गरड हं ॥ २० ॥ 
प्रभ-दैत्योमे प्रह्ादको अपना खरूप बतलानेका 
क्या अभिप्राये 


----------- ~~~ -- ~ 


उत्तर-दितिके वंशजोको दैत्य कहते हैँ । उन समे 
प्रहाद उत्तम माने गये हे; क्योकि वे सवंसद्गुणसम्पन्न, परं 


# कव्यवाहोऽनलः सोमो यमस्चैवायंमा तथा | 
(~€ ६५ € < ज 
अग्निष्वात्ता वर्हिषदख्रयश्चान्त्या ह्यमूतेयः ॥ ८ शिवपुराणः धम० ६३। २) 


की-कदीं इनके नाम इस प्रकार मिलते है--सुकाल, आङ्गिरसः सुस्वधा, सोमपा वैराजः, अग्निष्वत्त ओर वर्हिषद्‌ 
( दरिवंशः पूव ° अ० १८ ) । मन्वन्तरभेदसे नामोका यह मेद सम्भव ह । 

[ यमराजके दरवारमं न करिसीके साथ किसी भी कारणसे कोई पक्षपात ही होता दहे ओर न किसी प्रकारकी सिफारिश 
रिश्वत या खुदामद्‌ ही चलती है | इनके नियम इतने कठोर हँ किं उनम जरा भी रियायतके ल्िि रजाइश नदीं द । इसीव्यि 
ये “नियमन करनेवालोमे सरसे बद्क्ररः माने जति हं । इन्द्रः अग्निः निच्छतिः वरुणः वायुः कुवेरः इयानः बह्मा; अनन्त ओर 
यम--ये दस दिक्पाठ हे | ( बरहद्धमपुराणः उत्तर० ९ ) ये समष्टिजिगत्‌को सव दिशाओके संरक्षक हैँ | 

कहते द कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज सखामाविक ही सोम्यमूर्तिं दीखते ह ओर पापियोको अत्यन्त लल नेच 
विकराल द्‌।ट्‌; त्रिजटी-सी ख्पर्पाती हुदै जीभ ओर ऊपरको उरे हुए मयानक वालो युक्त अत्यन्त भयानक कालौ आश्चति- 
वाठे तथा दामे काक्दण्ड उटये हुए दिखत्यौ देते दँ ( स्कन्दपुराण काडीखण्ड पूर्वं° ८ । ५५ ५६ ) । 

ये प्रम ज्ञानी हँ । नचिकेताको इन्दोने आत्मतच्वका ज्ञन दिया था। कठोपनिषद्‌ महाभारतः अनुदा सनपव ओर 
वारापुराणमे नचिकेताकी कथा मितौ हे । साय ही ये बडे ही भगवद्भक्त दै । श्रीमद्‌भागवत, छठे स्कन्धके तीसरे अध्यायमेः 
विष्णुपुराणः ततीय अंशके सातवें अध्यायमे ओर स्कन्दपुराण, कारीखण्ड पूर्वाधके आवे अध्यायमे इन्दौनि अपने दूतोके ` 
स।मने जो मगवान्‌की ओंर भगवन्नामकी महिमा गायी है, वह अवश्य दी पटने योग्य ह । ` 

परतु इनको भी छकानेवाले पुरुष॒ कमी-कभी हो जति हैँ | स्कन्दपुराणमे कथा आती दहै करि कीर्तिमान्‌ न।मक एक 
चक्रवती भक्त राजा थ । उनके सदुपदेशसे समस्त प्रजा सदाचार ओर भक्तिसे पूणं हो गयी । उनके पुण्यफल्ते इनके यर 
जो पहटेके जीव थः उन सवकरो सद्रति होने क्गी ओर वतमानमे मरनेवाले सब कोग परम गतिको प्राप्त होने ल्गे | इससे नये 
जीवौका इनके यर्हौ जाना दी बन्द्‌ हो गया । इस प्रकार यमलोक सूल हो गया । तव इन्दौने जाकर त्रह्माजीसे कद, उन्होने 
उनको श्रीविष्णुभगवान्‌के पास भेजा । मगवान्‌ विष्णुने कहा, (जवतक ये धर्मात्मा भक्त कीतिमान्‌ राजा जीवित है, तव्रतक 
तो फेस दी दोगाः परंतु संसारम एता सदा चल्ता नहीं । ( स्कन्दपुराण, विष्णु° वै° ११। १२। १३ ) 
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२२ 
व्मोत्वा तथा भग्वानूकरे परम श्रद्धाटु, निष्काप ओर 
अनन्प्रेधी सक्त हैँ तथा दैव्योके राजा है । इसे 
सगव्रानने उनको अपना खूप वतलाया है | 
| प्रक्षयं काटः र्द किंसका वाचकं है ? ओर 
| | उसे अपना स्वप वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
॥ उत्तरया काठः ब्द श्ण, घडी, दिन, पश्च, मास 
आदि नापीसे कदे जानेवाठे समयका वाचक है । यह 
| | गणितव्रिद्याके जानकवालकी गणनाका आधार ह । 
दसट्यि कालको मगतानूने अपना खरूपं वतताया है । 
प्न-सिंह तो हिंसक पड्यु है, इसकी गणना 
चपतरन्‌न अपनी व्रिमूतियोमें कैसे की ? 


पवनः 
सरषाणां 


ण 
1 प प पाः प प प = प पा पा 


० 


पवतामस्मि 
मकरश्चास्मि 


श्रीभागीरथी गङ्गाजी हँ ॥ ३१ ॥ 

{अ “पवताम्‌ पटका अथ यदि वेगवान्‌ मान य्या 
जाय तो क्या आप्ति है 

गच्च यद्यपि व्याकरणकी दृष्टिसे वेगवान्‌” अर्थं नही 
| गताः परत दीकाकारोने यह अर्थ मी माना है | इसच्ि 
| ॥ वोः 1 तो परान भी सक्ते हैँ | वायु वेगवानोमि (तीव्र गति- 
। 1 ) % भी सभर माना गया हे ओर पवित्र 
| रनव्राट ^ । अतः दोनों प्रकारे ही वायुकी श्रेष्ठता है 
( 4 गडा “रामः शब्द किंसका वाचकः है ओर 
उनको अप्रना ख्य॒ वतठनिका क्या अमिप्राय है? 





। तच्र- ८ (-न-6 
19 ध 7 रन्द्र द्रारथपुत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
ध + € । उसको अपना खूप बतठाकर मगवान्‌ने 
। यह भाव रिखल्ाया > >-- {> रि गमे 

॥.| १ ५९ ५ +ना ह कि भिन्न-मभिन्न युगोमे मिन्न-मिन् 





र[मः 
सोतसामस्मि 
में पवित्र करनेवाखमे वायु ओर राख्रधारियोनं श्रीराम हँ तथा मच्यियोमे मगर हं ओर नदियौ 


# गीता-तस्वचविवेचनी रीका # 


~~ 


उत्तर- सिंह सव प्रद्युओंका राजा माना गया द्‌ | वह 
सवसे वरान्‌, तेजखी, शरीर ओर सादसी होता दे । 
इसलिये मगत्रान्‌ने सिंहो अपनी विभूतिथोमे गिन है 

प्रभ पक्षियोमे गस्डको अपना खरूप वतटनेका 
क्या अभिप्रायं 

उत्तर-वरिनताके, पुत्र गरुड जी प्नियोके राजा ओर उन 
सवसे बडे होनेके कारण पश्षियोमं श्रे माने गये हें | साथ 
ही ये भगवानूके वाहन, उनके प्रप भक्त ओर्‌ अव्यन्त 
पराक्रभी हैँ । इसलिये गरुडको भगवान्‌ने अप्रना खस्य 


ऋ 


वतटाया हं | 
रास्रश्रतामहम्‌ । 
जाह्ववी ॥ २३१ ॥ 


@-9 केह 


म ही श्रीरामरूपमे अव्रतीणं होता ट | 

पररन-मछलियोमे मगरो अपनी व्रिमूति बतटानेकरा 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर- जितने प्रकरी मच्लिथोँ होती है, उन सते 
मगर बहत बड़ा ओर बलवान्‌ होता है; इसी व्रिरोषतके 
कारण मछछलियोमे मगरो मगवानूने अपनी विभूति 
वतटाया है | 

प्र्-नदियोमे जाह्वी ( गङ्ख ) को अपना खरूप 
वतटानेका क्या अभिप्राय ? 

उत्तर-जाहवी अथात्‌ श्रीभागीरथी गङ्खाजी सस्त 
नदियों परमश्रेष्ठ है; ये श्रीभगवानकरे चरगोद कसे उत्पनन 
ओर परम पवित्र हँ ।# पुराण ओर इतिहासे इनका 
बड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया है | | 

इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक वार्‌ मगान्‌ 


| # धातुः कं मण्डटलुज तदुरुक्रमस्य पाद्‌ावनेजनपविचतया नरेन्द्र | 
| स्वधुन्यमून्नभसि स[ पतती निमार्धि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीतिं ४} || 
( श्रीमद्‌भागवत ८ । २९ ॥ ४ ) 


"हे राजन्‌ | वह ब्रह्माजी कमण्डलका जकः भगवान्‌के -चर्णोक्रे धोनेसे पव्रित्रतम होकर स्वर्ग-गङ्ञा ( मन्दाकिनी ) 


| 

) 1 

। कृषः 1 7 रः में कोई 1 

^ ह | श्रातमं ओर मुञ्षमे कोई अन्तर्‌ नीं है, खयं 
। लर ~ 


(~ (0) = 


हो गया । वह गङ्ग! भगवनकी निमल कीर्तिके समान आकाशते प्र्वीपर गिरकर अवतक तीनों छोकौको पविच्र कर रदी हे । 





% दसवां अध्याय # ४३३ 


विष्णु खयं ही द्रवरूप होकर बहने कगे ये ओर त्रह्माजीके ब्रहमद्व होनेके कारण भी गङ्गाजीका अत्यन्त माहात्म्य है | # 
कमण्डलुमे जाकर गङ्गारूप हो गये थे । इस प्रकार साक्षात्‌ ईसीटिये भगवान्‌ने गङ्गाको अपना खरूपं बतलाया है । 
| सगोणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजन । 

| अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


| | दे अजुन ! खष्टियोका आदि क अन्त तथा मध्य भौ मे ही हं । मै विदयाओमै अध्यात्मविद्या अथौत्‌ 
| ब्रह्मविद्या ओर परस्पर विवाद करनेवालोक। तस्व निणयके लिये किया जानेवाला वादं ह ॥ ३२ ॥ 

| प्रस्न-ीसवें इटोकमे भगवान्‌ ने अपनेको भूतोका आरि- सष्टिका वाचक है | 

| 





मध्य ओर अन्त बतलाया है;यहाँ फिर सर्गोक। आदि, मध्य ओर ग्रदन- समस्त वि्याओंमे अध्यात्मवि्याको अपना खरूप 
अन्त बतलाते हँ । इसमे क्या पुनरुक्तिका दोष नहीं आता ? बतलनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहं है; क्योकि वहां “भूतः  उत्तर-अध्यात्मद्विया या ब्रह्मविद्या उस शरियाको कहते है 
ङाब्द चेतन प्राणेर्योका वाचक है ओर यहाँ सग” शब्दगड- जिप्का आत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतच्का प्रकार करती 
येतन समस्त वस्तुं ओर समस्त लोकोके सहित सम्पूणं है ओर जिसके प्रभवसे अनायास ही ब्रहमका साश्वात्कार हो 


न. दयेतत्परमाश्चयं स्धुन्या यदिहोदितम्‌ । 

अनन्तचरणाम्मोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥ 

सन्निवेश्य मनो यस्मिञ्छ्रद्धया मुनयोऽमलाः | 
वरेगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सथो यातास्दात्मताम्‌ ॥ ( श्रीमद्धागवत ९ । ९ । १४-१५ ) 
(जिन अनन्त भगवान्‌के चरणकमलोमे श्रद्धापूर्वक भलीर्मोति चित्तको लगाकर निम॑लददय मुनिगण तुरत ही दुस्त्यज 
त्रिगुणोके प्रपञ्चको त्यागकर उनके स्वरूप बन गये है, उन्दीं चरण-कमलसे उत्पन्न हृईः भव-बन्धनको काटनेवाल्ी भगवती 

गङ्खाजीका जो मादात्म्य य्ह बतटाया गय। है, इसमे कोई बड़े आश्यंकी बात नहीं है | 

# जगजननी महेश्वरी दक्षकन्या सतीके देहत्याग करनेपर जवर भगवान्‌ रिव तप करने मो तत्र देवताओने जगन्माता- 
की स्तुति की । महेश्वरी प्रकट हुई । देवताओंने पुनः शङ्करजीको वरण करनेके य्यि उनते प्रार्थना की । देवीने कदा- भ्य दो 
रूपम सुमेरुकन्या मेनकाके गभसे शेकराज दिमाख्यके घर प्रकट दोऊँंगी । तदनन्तर वे पदे गङ्खारूपसे प्रकट हई । देवता 
उनकी स्तुति करते हए उन्ह देवलोकम ठे गये । वर्हौ वे मूर्तिमती हो शङ्करजीके साथ दिव्य कैखासधामको पधार गयीं ओर 
ब्ह्माजीकी प्राथनापर अन्तधौनां शसे अथात्‌ निराकारसूपसे उनके कमण्डलमे स्थित हो गयीं ( अन्तधानांशभागेन धिता ब्रह 
कमण्डलो ) । ब्रह्माजी कमण्डलमे उन्ह ब्रह्मरोक ठे गये । तदनन्तर एक वार भगवान्‌ शङ्करजी गङ्गाजी सहित वेकरुण्ठमे पधार । 
वरौ भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध, करनेपर उन्होने गान क्रिया । वे जो रागिनी गाते, वही मूर्तिमती दोकर प्रकट हो जाती । वे श्रीः 
रागिनी गाने ल्मे, तव वह भी प्रकट हौ गयी । उस रागिनीसे मुग्ध होकर रसमय भगवान्‌ नारयण खयं रसरूप होकर बह गये । 
ब्रह्माजीने सोचा ध्रं्मसे उत्पन्न संगीत ब्रह्ममय है ओर खयं ब्रह्म हरि भी इस समय द्रवीभूत हो गये है अतएव ब्रह्ममयी ग ज्गाजी इन्द 
संवरण कर रे 1 यह विचारकर उन्दने व्रहमद्रवसे कमण्डट्का स्पशं कराया । स्प ोते दी सारा जल गङ्ाजीमे पिर गया 
ओर निराकार गङ्ञाजी जलमयी हो गयीं । ब्रह्माजी फिर ब्रह्मलोके चले गये । इसके वाद जवर भगवान्‌ विष्णुने वामनः 
अवतारमे अपने साधिक पादसे समस्त चयुखोकको नाप लिया; तब ब्रह्माजीने कमण्डलके उसी जख्से भगवच्ररणक्रो स्नान कराया । 
कमण्डलका जल प्रदान कस्ते ही वह चरण वर्दी खिर हो गया ओर मगवानूके अन्तर्धान 'हेनेपर भी उनक्रा दिव्य चरण वही 
खर्ग-गङ्धके साथ र्ट्‌ गया । उसीसे उत्पन्न गङ्गाजीको महान्‌ तप करके भगं र्थजी अपने पूर्व पुरुपोका उद्धार करनेके चि 
इस लोकम लये। यद मी श्रीशङ्करजौने दी उनको मस्तकमे धारण क्रिया | गङ्गाजीके मादातम्यकी यद बड़ी दी सन्दर, उपदेश- 
म्रद ओर विचित्र कथा वि्तासूवक व्रदद्म॑पुरणके मध्यलण्डमे बावे अध्यायसे अयूढाईसवे , अध्यायतक पदनी चद्यि । 


गी ° त° विण ५५-- 
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जाता है । खंसारमें ज्ञात या अज्ञात जितनी भी विचारं है, 
सभी इस ब्रह्मविद्यासे निकृष्ट है; क्योकि उनसे अन्ञानका 
बन्धन टरूटता नही, बल्कि ओर भी दृढ होता है । परतु इत 
ब्र्मवियासे अज्ञानकी गोठ सदाके व्य घुट जाती है ओर 
परमात्माके खरूपका यथाथ साक्तात्कार हो जाता है | 
इसीसे यह सवसे श्रेष्ठ है ओर इघी्यि भगवान्‌ने इसको 
अपना खरूप वतटाया है । 


म्ररन - वादको विभूतिं बतखनेका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-शाच्राथके तीन खर्प होते है-जल्प) तरितण्डा 
भोर वाद्‌ । उचित-अनुचितका विचार छोडकर अपने पक्षक 


अक्षराणामकारोऽसमि दन्दः 


अहमेवाक्षयः कारो 


# गीता-त्वविवेचनी रीका # 





मण्डन ओर दूसरेके पक्षका खण्डन करनेके च्ि जो विवाद 
किया जाता है, उसे “जल्प' कहते ह, केवर दूसरे पक्षका 
खण्डन करनेके च्य किये जानेवाठे विवादको "वितण्डा 
कहते हैँ ओर जो तचनिर्णयके उदेर्यपे ज्द्ध नीयतसे किया 
जाता है, उसे “वाद्‌, कहते हे । "जल्प! ओर्‌ ¶ितण्डा,से देष, 
वरोधः हिंसा ओर अभिमानादि दोषोँकी उत्पत्ति होती है, 
ओर'वादःसे सत्थके नि्णेयम ओर कल्याण-साधनमे सहायता 
प्राप्त होती है । (जल्पः ओर 'वितण्डाः व्याव्य है तथा 
“वाद्‌, भावस्यकता होनेपर ग्राह्य है | इसी विरोपताके 
कारण भगवान्‌ने वादको अपनी विभूति बतलाया है । 


सामासिकस्य च| 
धाताहं विश्तोम्रखः ॥ ३३ ॥ 


मे अक्षरोमे जकार दँ ओर लमासोमे दन्द नामक समास ह, मक्षय काल अर्थात्‌ कालका भौ महाकाल 
तथा सव ओर सुखवाला, विराट॒सखरूप सवका धारण-पोषण करनेवाा भी दी हँ ४ ३३ ॥ 


ग्ररन-अक्षरमे अकारको अपना खूप वतखनेका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-खर ओर व्यञ्जन आदि जितने भी अक्षर हँ, 
उन सवम भकार सवका आदि है र वही सवमे व्याप्त 
है । श्रुतिमे भी कहा है-- 
अकाे वं सर्वावाक्‌' ( रेते ्रा० प० ३। ६) । 
(समस्तं बाणी अकार्‌ है | इन कारणौसे अकार सव 
वणोमिं श्रेष्ठ है, इपीलिये मगवानने उसको अपना खरूप 
बतलाया है | 


प्ररन-सव प्रकारके समासोमे दन्द समास्तको अपनी 
विभूति बतलनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर--न्द्र समासमं दोनों पदोके अर्थकी प्रधानता 
होनेके कारणः वह अन्य समापतोसे श्रेष्ठ है, इसव्यि 
भगव्ान्‌ने उस्तको अपनी विभूतियोम भिना है । ` 

्रन-तीसवेरढोकमे जिस काङ्को मगवानूने अपना 


सरूप बतलाया है, उसमे ओर इस शोकम बतलाये इए 
कालः मे क्या मेद्‌ है ! 


% संस्कत ^ # संत व्याकरणक अनुसार समास चार है -१ अव्यवीमाव, र तपस्व रन्पहिउ------ अनुसार समास चार है-१ अव्ययीभाव, २ तत्पुरुष, ३ बहुव्रीहि ओर ४ दन्द | कर्मधारयं ओर 


द्विगु-ये दोनों तत्पुरुषके दी अन्तग द । अव्ययीभाव समासके पूर्वं ओर उत्तर-इन दो पदोसे 
है । जसे अपिहरि-यर्दा अव्ययीभाव. समास दै; इसका अर्थ हे--दरौ अर्थात्‌ दस; 
ओर यदी व्यक्त करना यर्दा अभीष्ट है । तत्पुरुष समासमे उत्तरपदके अर्थकी प्रधानता दोतीहै; जेसे 
के अन्तगत "सीतपति? शब्दम तत्पुरुष समासहे । इस वाक्यक्रा अर्थं है-सीताके पति शरीरामच 
सीता ओर पति-इन दो पदैसे "पतिः पदके अर्थकी ही प्रधानता हे; कयो्रि (सीतापतिः 
है । बहुतरी समामे अन्य पदके अर्थकी प्रधानता होती है जैसेष्पीताम्बरः यं 
दों वह व्यक्ते | यर्दा पूर्वपद्‌ है “पीतः ओर उत्तरपद है ८अम्बरः 
दवारा जो (अन्य व्यक्तिः ( भगवान्‌ ) रूप अर्थं व्यक्त होता है 


परवान्‌ता रहती है--जेसे “रम्ष्मणो पडवः--राम ओर क 
ठोता है; अतः दोनों पदोके अर्थकी प्रधानता है । 





पूवं पद्के अर्थकी प्रधानतां हती 
समी विभक्ति दी (अधिः शाब्दका अथै 
सीतापतिं बन्देः इस वाक्य- 
्रजीको प्रणाम करता दँ | यर 
शन्दसे श््रीरामःका दी बोध होता 
दौ बहुव्रीहि समास | इसका अर्थ है-जिसके पीले व 
। इनमसे किसी भी पदके अर्थकी प्रधानता नदीं है, इनके 


उसकी प्रधानता हे । इन्द्र समासमे दोनों दी पदक अर्थकरी 
मणकरो देवो । यर्दा राम ओर लक्ष्मण-दोनकतो दी देलना व्यक्त 


4 














# सवौ अध्यायं # 


उत्तर- तीप्तवं रढोकमे जिस "कार का वणेन है वह 
कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी ओर क्षण आदिके 
नामसे कषे जानेवाठे समयः का वाचक है 1 वह प्रकृतिका 
कायं है, महाप्रयमे वह नहीं रहता । इसी्ये वह “अक्षयः 
नहीं है । ओर इसत रलोकमे जिस काल का वन है, वह 
घनातन, श्चाश्चत, अनादि, अनन्त ओर नित्य परतरह् 
परमात्माका साक्षात्‌ खखूप है, इसीय्थये इसके साथ 'अघ्षय 
व्िरोषण दिया गया है | अतएव तीप्तवे इलोकम वणित "काक 


ग्ल 


सवेहरश्याहस॒द्धवश्च 





ॐ३ 


से इसमे बहत अन्तर है । वह प्रकृतिका कायं है ओर 
यह प्रकरृतिसे सबवेथा अतीत है |> 

ग्र्-सब ओर म॒खा घाता अर्थात्‌ सवका धारण- 
पोषण करनेवाट। मँ ई, इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने विराट्‌ के साथ अपनी 
एकता दिखव्यी है । अभिप्राय यह है करि जो घबका 
घारण-पोषण करनेवाखा सर्वव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है, 
वह म ही ह; मुश्चसे भिन्न वह कोई दूसरा नदीं है । 


भविष्यताम्‌ | 


कीर्तिः श्रीवौक्व नारीणां स्रतिमधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
मै सवका नाश कश्नेवाला स॒ल्थु ओर उत्पन्न होनेवालोका उत्पत्तिदेतु हँ तथा खियोमे कीर्तिः, रीः 


वाक, सरति, मेधा, धरति ओर क्लमा ह ॥ ३४ ॥ 
ग्रभ-सवका नादा करनेवाठे मृल्युको अपना खरूप 
बतलनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर- भगवान्‌ ही पृ्युरूप होकर सबका संहार 
करते हैँ । इपल्यि यँ भावानूने पुल्युको अपना खूप 
बतलाया है । नवम अध्यायके उन्नीसवं श्लोकम भी कहा 
है कि भव्य ओर अमृतततदहीह।' 

ग्रभष-अपनेको उत्पन्न होनेवारोका ` 
बतरानेका क्या अभिप्राय है 


उत्पत्तिहेत 


उत्तर-जिपत प्रकार मृद्युरूप होकर सगवान्‌ सबका 
नाश्च करते हँ अर्थात्‌ उनका शरीरसे वियोग कराते है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ ही उनका पुनः दूसरे शरीरोसे सम्बन्ध कराके 
उन्द उन्न करते हैँ यही भाव दिखलनेके व्यि भगवान्‌ने 
अपनेको उत्पन्न होनेवालोका उपत्तिषेतु बतलाया है । ` 


# कालक्के तीन मेद्‌ है 
१-“समयः वाचक काल | 


प्र कीतिं, श्री, वाक, स्परृति, मेधा, धृति ओर 


क्षमा-ये सातो कोन है ओ इनको अपनी विभूति 


तलानेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-खायम्भुव मनुकी कन्या प्रति प्रजापति दक्तको 
व्याही थीं, उनसे चौबीप्त कन्या इई । कीरति, सेधा, 
धृति, स्मृति ओर क्षमा उन्दीमेसे हैँ । इनमें कीर्ति, मेधा 
ओर धृतिका विवाह धर्मसे इ आ; स्मृतिका अङ्खिरासे ओर 
क्षमा महिं पुख्हको व्याह गयीं । महि भगुकी कन्या- 
का नामश्री है, जो दक्षकन्या ख्यातिके गभंसे उत्पन इई 
थीं | इनका पाणिग्रहण भगवान्‌ विष्णुने किया ओर वाक्‌ 
्रह्माजीकी कन्या थीं । इन सातोके नाम जिन गुणोका निदे 
करते हये पातीं उन विभिन गुणोकी अधिष्ठातृ देवता हैँ 
तथा संसारकी समस्त चियोमे श्रे मानी गयी है | 
इसीटिये भगवान्‌ने इनको अपनी विभूति बतलाया है | 


₹-्रकृतिः रूप काठ । महाप्रल्यके बाद्‌ जितने समयतक प्रकृतिकी साभ्यावखा रहती है, वही प्रकृतिरूपी काल है । 


२-नित्य शाश्वत विन्ञानानन्दघन परमात्मा | 


समयवाचक स्थूल काख्की अपेक्षा तो बुद्धिकी समञ्चमे न आनेवाल प्रकृतिरूप काठ सृष्ष्म ओर पर है; ओर इस 
्रकृतिरूप कालसे भी परमात्मरूप कार अत्यन्त सूक्ष्म; परातिपर ओर परम श्रे्ठ है । वस्ततः परमात्मा देश-काठ्ते सर्वथा 
रदित दै; पररवु जदा प्रकृति आर उसके कायरूप संसारका वर्णन करिया जाता है, वह॒ सबको सतता स्पत देनेवाञे 
होनेके कारण उन सवके अपिष्ठानरूप विज्ञानानन्दघन परमात्मा दी वास्तविक (काकः है | वे ही ८अक्षयः काल ह | 








७३६६ ॐ शीता-तस्वविवेचनी टी क! # 








चह॒तसाम साग्रं 


मासानां 


तचा 


मागरीर्षोऽहमरतूनां 


~= =-= =-= =-= =-= =-= अ अ ्यायछन्कननकन्यडकक्कन्कच्छच क ~ 


गायत्रीं छन्दसामहम्‌ । 


कुष्ुमाक्रः ॥ २३५९ ॥ 


तथा गायन करने योग्य श्रुतियोमे मं बृहत्साम ओ छन्दोम गायत्री छन्द ह तथा मही नो मार्मज्ञीरषं 


ओर ऋतुओमे वसन्तमें ह ॥ ३५ ॥ 
प्रभ-सामवेदको तो भगवान्‌ने पदले ही अपना खदूप 


तखा दिया है८(१०।२२), फिर यहां ॒हत्सामः 
को अपना खेख्प बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-सामवेदके “रथन्तरः आदि पामे घ्इत्‌ सामक 
( हत्‌" नामक ताम ) प्रधान होनेके कारण सवमें श्रेष्ठ हैः 
इसी कारण यहा श्रुहत्‌ सामःको अपना खद्प बतलाया है | 


प्रध-छन्दोमे गायत्री छन्दको अपना खूप बतलानेका 
क्था अभिप्राय है १ 

उत्तर-तेटोकी जितनी भी छन्दोबद्ध ऋचां हँ, उन 
सवम गायत्रीकी ही प्रघानता है | श्रुति, स्मृति, इतिहास 
ओर पुराण आटि दाघ्ोमे जगह-जगह गायत्रीकी महिमा 
भरी हे | † गायत्रीकी इस श्रे्ठताके कारण हयी भगवान्‌ने 
उप्तको अपना खूप बतलाया है | 





# सामवेदमे श्वृदत्सामः एकर गीति-विशेष दे। इसके द्वारा परमेश्वरी इन्द्ररूपमं स्तुति की गवी दे । 
अतिरात्रः यागम यदी प्र्ठस्तोत्र दै । 
{ गायत्रीकी मदहिमाका निम्नाङ्कित वचरनोरारा ्रिच्चित्‌ दिष्द्रान कराया जाता द । 
“गायत्री छन्दसां मातेति । ( नारायणोपनिष्रद्‌ ३२४ ) 
'गायत्री तमस वेदांकरी माता दहं ॥ 
सववेदसारभूता गायत्यास्तु समचना | । 
ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यावां तां ध्यायन्ति जपन्ति च| ( देवीभागवत ११। १६ | १५ ) | 
“गायत्रीकी उपासना समस्त वेदोँकी सारभूत दैः व्रह्मा आदि देवता मी सन्ध्याकाले गायत्रीका ध्यान ओर जप करते दै । | 
गायन्युपासना नित्या सववेदः समीरिता। 
यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणघ्यास्ि सर्वथा ॥ ( देवीमागवत १२॥। ८ । ८९ ) 


“गायत्रीकी उपासनाको समस्त वेदने नित्य ( अनिवाय ) काद । इस गायत्रीकी उपासनाके विना ब्राहमणका तो 
सव तरहसे अधःपतन है | 











| अभीष्टं लोकमाप्नेति प्राप्नुयात्‌ काममीप्सितम्‌ | 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनारिनी | 
| गायव्याः परम नासि दिवि चेद्‌ च पावनम्‌ । 
हस्तत्राणधदा देवी पततां ` नरकाणवे ॥ ८ शद्धुस्मृति १२ । २४-२५ ) 
| ( गायव्रीकी उपासना करनेवाला द्विज ) (अपने अभीष्ट टोक्को पाजाता हैः मनोवाछत भोग प्राप्त कर ठेता है । 
गायत्रा समसन वेदौकी जननी ओर सम्पण पापोंको नष्ट करनेवाटी ह । स्वगंटोकै तथा प्रध्वीपर गायत्रीसे बटकर पवित्र 
| स्नवाटी दूसरी कोई वस्तु नहीं है । गायत्री देवी नरकसमुद्रम गिरनेवालोंको दाथक्रा सहारा देकर वचा ठेनेवाटी है ।: 
गायत्यास्तु परं नासि शोधनं पापकर्मणाम्‌ | 
दाग्याहृतिसयुक्ता प्रणवेन च संजपेत्‌ | ( संवर्तस्मृति २१८ ) 
“गायत्रीसे वद्कर पापकर्मोकरा शोधक ( प्रायश्चित्त) दूसरा कुछ भी नहीं है । प्रणव ८ अ्भ्कार ) सहित तीन 
महाव्याहति्ोसे युक्त गायत्रीमन्वका जप करना चाहिये |?  „ 
नास्ति गङद्धास्मं तीधं न देवः केशवात्परः | 2. 
गायत्यास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्यति ॥ ८ वृहव्योगियाज्ञवस्क्य १० | १० ) 
“गङ्ञाजीके समान तीर्थं नदीं दैः श्रीविष्णुभगवान्‌से बदकर देवता नहीं है ओर गायत्रीसे बदटकर जपनेयोग्य मन्त्र न 
हआ; न होगा| 
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प्रयन-महीनोमे मागंञ्चीषको अपना खरूप बतलानेका 
क्या अभिप्रायहै ९ 


ही आरम्भ होती थी ( महा० अनुशासन ० १०६ ओर 
१०९. ) अतः यह सब मासमे प्रथम मास है । तथा इस 
माप्तमं किये ए त्रत-उपवासोका शाम महान्‌ फक 
वतखाया गया है | नये अन्नकी इष्टि ( यज्ञ ) का भी इसी 
महीने विधान है | वाल्पीकीय रामायणमं इसे संव सरका 
भूषण बतलाया गया है । ६ प्रकार अन्यान्य मासोकी 
छटयतामस्मि 

व्यवसाया. स्म 





म छर करनेव"लोमै जूआ ओर प्रभावशाली पुरुषोका; प्रभाव हं । मे जीतनेवालोक। विजय ह 
निश्चय करनेवाट का निश्चय ओर सात्विक पुरुषोका सात्विक भाव हू ॥ ३६ ॥ 


प्रन- यत अर्थात्‌ जूआ तो बहूत बुरी चीज है ओर 
राख्रोमे इसका बड़ा निषध हँ, इसक्रो भगान्‌ने -अपना 
खूप क्यों बतलाया १ ओर यदि भगवान्‌का ही खर्प है 
तो फिर इतके खेलनेमे क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-संसारमे उत्तम, मध्यम ओर नीचं जितने थी 
जीव ओर पदार्थ है, सभीमे मगवान्‌ व्याप्त है ओर भगवान्‌छ्ती 
ही सत्ता-स्छर्तिसे सब चेष्टा करते हैँ । रेखा एक भी पदाथ 
नहीं है जो भगवान्न्‌ सत्ता ओर्‌ शाक्तिसे रहित हो । एेसे सन 
प्रकारके साचिकः, राजस ओर तामस जीवों एवं पदाथेमि जो 
विंरोष गुण, विशेष प्रभाव ओर विरोष चमत्कारसे युक्त है, 
उसीमं भणवानकी सत्त ओर शक्तिका विरोष विकास है । 
इसी टष्टिसे यहाँ भगवान्‌ने बहुत ही संक्षेपमे देवता, देव्य, 
मनुष्य, पञ्च, पक्षी ओर सपं आदि चेतन; तथा वन्न, उद्दरिय, 
मनः, समुद्र आदि जड पदाथेकि साथ.घाथ जय, निश्चय, 
तेज, नीति, ज्ञान आदि भावोका भी वणन किया है । थोडमे 
सबका वणेन हो जाय, इसीमे प्रधान-प्रधान समष्टि विभागे 
के नाम बतलाये है | अभिप्राय यह है कि जिस-जिस व्यक्ति, 


# शुक्ले मागशिरे प्च योषरिद्भुंरनुज्ञया । आरभेत 


(पहले-पदल मामप क्ल पश्चमे खी अपने पतिकी आसे सब कामनाओवे देनवाले इस पुंसवन्‌-वरतका आरम्भ करे 


-इसवो अपना खष्प बतलाया है । 
उत्तर-महाभारतश्नाल्मे सहीनेकी गणना मागङषसे ` 


अपेश्षा इमे कई विशेषताएं है, इसलिये भगवान्‌ने 


ग्रदन-ऋछतुओमे वपन्त ऋषतुको अपना खरूप 
बतरानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-वसन्त सव ऋतुओंमे श्रेष्ठ ओर सबका राजा 
है । इसमे निना ही जले सब वनस्पतियोँ हरी-मरी 
ओर नवीन पत्रों तथा पुष्पोसे समन्त हो जाती हैँ । 
इसमे न अधिक गरमी रहती है ओर न सरदी । इस ऋतुं 
प्रायः. समी प्राणगियोको आनन्द होता है । इसीच्ये 
भावान्‌ने इसको अपना खूप बतलाया है । 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
सव॒ सच्रवतामहम्‌ ।॥ २& ॥ 


पदाथ, क्रिया या भावका सनसे चिन्तन होने गे उस्-उसमें 
मेरा ही चिन्तन करना चाहिये । इसीसे छल करनेवारोमे 
जूएको भगवानने अपना खूप बताया है 1 उसे उत्तम 
बतखाकर उसमे प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे नहीं । 
` भगवान्‌ने तो महान्‌ क्रूर ओर हिंसक सिंह ओर 
मगरको एवं सहज दी विना करनेवा>े अग्निको तथा 
सवसंहारकारी मत्युको भी अपना खूप बतलाया है । 
उसका अभिप्राय यह थोडे दी है कि कोई भी मनुष्य 
जाकर सिह या. मगरके साथ खेले, आगमे कूट्‌ पड़े अथवा 
जान-बृञ्ञकर मघ्युके सुंहमे घुसत जाय । इनके करनेमे जो 
आपत्ति है वही आपत्ति जूआ खेलनेमे है । 

्ररन--'प्रभाव,) ¶विजय,' (निश्चय, ओर 'पाच्चकमभाव 
को अपना खषूप बतलानेका क्या असिप्राय हे ! 

उत्तर-ये चारों दी गुण भगव्प्राप्िमे सहायक है, 
इसलिये भगवान्‌ने इनको अपना खषूप बतखाया है | इन 
चारोको अपना खर्प बतलाकर भगवानूने यह भाव भी 
दिखलाया है किं तेजखीप्राणियोमे जो तेज या प्रभाव है, वह 


व्रतमिदं सावक्राभिकमादितः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ६ । १९। २) 











| ४३८ ‰ गीता-तच्चविवेचनी रीकां # 





,९ = 
वास्तवम मेरा ही है । जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समञ्चकर इनके निमित्तसे अभिमान करना भी बड़ी भारी व 
अभिमान करता है, वह भूर करता है । इषी प्रकार विजय इसके अतिरि इस कथनम्‌ यह भाव भी ह किं जिन-जिनमें | | 
रात करलेवाछका विजय, निश्चय क नेवा्योका निश्चयओर उपदुक्त गुण हं उनमें भगवान्‌कर तेजकी अथधेकता समञ्चकर 
स।चिक पुरुषांका साच्िक भाव-ये सव गुण भीमेरे ही हैँ । उनको प्रष्ठ मानना चहिये | 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥ 
प कवि वन्त न व्यवनन न पनिषदूमे एक गाथा है--एक समय खगत देवतानि परमात्माके प्रतापसे असुरोंपर विजय प्राप्त की । देवकी 
कीतिं ओर मदिमा सव तरफ छा गयी । विजयोन्मत् देवता भगवान्‌को भूलकर कटने छग कर 'टमारी दी जय हुई है । दमने अपने | 
पराक्रम ओर बुद्धिवल्से दैत्योका दलन क्रिया हैः इसीव्ि छोग हमारी पूजा करते दँ ओर हमरे विजयगीत गति ह । देवताते 
अभिमाना नाश कर उनका उपकार करके लिये परमात्मात्रहयने अपनी टीस एक फेला अद्भुत रूप प्रकट क्रिया? जिसे देल- 
कर देवताओंकी इद्धि चकर खा गयी । देवतानि इस यक्षरूपथारी अदभुत पुरुषका पता लगानेके ल्य अपने अगुआ अग्नि 
दवत कहा जातवेदस्‌ ! हम सवम आप सवपिकषया अधिक तेजस्वी है, आप इनका पता लगाडये कि ये यक्षरपधारी 
 वास्तवमें कौन ह £ अग्निने कटा-‹टीक ह; मेँ पता ट्गाकर आता हू |? यों कट्कर्‌ अ ग्नि वरदो गये; परत उत्तके समीप पहु चते । 
ही तेजसे एेसे चकरा गये कि बोटनेतकका साहस न हया । अन्तम उस यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पृछा-- (तू कोनहै अग्निने । 
 कहा- “मेर नाम परसिद्ध हैः सुनने अग्नि कहते ई, ओर जातवेदस्‌ भी कहते हें |? ब्रह्मने फिर पूछा--ध्यह सव तो ठीक दै परंतु दे । 
अग्निदेव { तसम किल प्रकारका सामर्थ्य दैःत्‌क्याकर सवतादै १ अग्निने कटा --ष्दे यक्ष | इस ्रथ्वी ओर अन्तरिश्मे | 
जो ऊच मी सखावरजज्गम पदारथ हँ उन सवक भँ जलाकर भ नर सकता हू | | 
ब्रह्मने उसके सामने एक सू घासका तिनका डालकर कदा क्रि (इस तृणको तू जला दे | अग्निदेवता अपने पूरे वेग- 
` से तृणको जखानेके ल्िं सर्वपरकारसे त्न करने खनेः परंतु त्रणको नदीं जला सके | छजासे उ नक्रा मस्तक नीचा हो गया 
ओर अन्तम यक्चसे विना कुछ के दी अग्निदेवा अपना-सा मुंह व्यि देवताओकि पास लोट आये ओर बेेक्रि मैतो इस 
वातकरा पता नदी गा सका फ यह यक्ष कौन ३ ¢ | 
„ . इसके बाद्‌ वायुदे व यक्षके पास गये, प्रतु उनकी भी अग्निकी-सी दशा हो गयी, वे बो नदीं सके । यक्षने पूछा--^्तू 
कौन दहै वायुने यत म वयुः मेरा नाम ओर गुण परसिद्ध है- मँ गमनक्रिया केवाटा ओर प्रथ्वकी गन्धको , वहन 
करनेवाला द्र । अन्तरिश्चमे गमन करवाया होने रण मुञ्चे मातरिश्वा भी कहते ई ।; यश्चने कदा- तुञ्चं क्या . सामथ्यं 
दे ¢ वायुने कहा- इस एव ओर अन्तरिक्षम जो कुछ भी पदार्थं हैः उन सवक मैँ ग्रहण कर सकता हू ( उड़ा ठे सकता 
हरं ) ।› वर्ने वायुके सम्मुख भी वदी सूखा तिनका रख दिया ओर कदा- (स तिनकेको उड़ा दे।› वायुने अपना सारा बल 
ख्गा दिया, परंतु तिनका हिलातक नहीं । यट देखकर वायुदेव बड़े छजित हुए ओर तरत दी देवताओंके पासं आकर उन्होंने 
कहा---*हे देवगण ! पता नही, यह यश्च कौन हमेँतो कुक मी नदीं जान सकरा | 
अव इन्र यक्षके समीप गये | देवराजको अभिमानमे भरा देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वसि अम्तर्षान हो गये, इन्द्रका 
-अमिमान चूण करनेके ल्यि उनसे बाततक नहींःकी । इतनेमे उन्होने देखा कि अन्तरिश्चमे अत्यन्त योभायुक्त ओर सब प्रकारके 
उत्तमोत्तम अल्ङ्कायोसे विभूषित दिमवानकी कन्या भगवती उमा खड़ी है । इन्दरन विनयभावसे उनसे पूछा-- 





। 


.  भ्माता { अभी जो यक्ष हमे दर्शन देकर अन्तर्धान दो गये? वे कोन थे ¢ उमाने कदा- वे यच प्रसिद्ध ब्रह्य ये। दे इन्र | 
दन ब्रह्मने ही असुरोको पराजित रिया, ठमलोग तो केवल निमित्तमा्र दो; ब्रह्मी विजयसे दी ठमलोगोकी ' महिमा बदी है | 
ओर इसीसे ठम्दारं धरूजा भी होती हे । ठमलोग॒ अपनी विजय ओर मदिमा मानते दो, वह सव ठम्दारा मिथ्या अभिमान | 
है; इते त्याग करो ओर यद समन्नो करि जो छछदोता हे सो केवल उस बरह्मकी सन्तासे दी होता दहे । | 
„  उमाके वचनोसि इन््रकी अखि खुर गर्थी, अभिमान जाता रहा | ब्रह्मकौ मदती शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र ढोटे | 
ओर उन्दोने अग्नि ओर वादको उपदेशः दिया । अग्नि ओर वायुने भी ब्रह्को जान ल्या । इसीसे ये तीन देवता 
सवते श्र हए । इनम भी इन्द्र सवसे श्रेष्ठ माने गये । कारण, उन्दने ब्रहमको सवसे पठे जाना था | 
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# द्सर्वोा अध्याय # ४३९ 


चृष्निवंशियोमे वाखदेव अथौत्‌ मै खयं तेरा सखा, पाण्डवो धनञ्जय अथोत्‌ तू, सुनियोमे वेदव्यास 


ओर कवियोमे शछकाचा्यं कवि भीमेद्ीदटहं॥ ३७ ॥ 

प्रभ-बृष्णिवंरियोमे वासुदेव मेँ ही द इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अवतार ओर अवतारी- 
की एकता दिखायी है । कहनेका भाव यह है कि र्मे 
अजन्मा, अविनारी, सब भूतोका महे.र, सवंशक्तिमान्‌+ 
पूणम पुरुषोत्तम ही यहो वसुदेवके पुत्रके रूपमे टीरासे 
प्रकट इआ है (४1 & ) अतएव जो मतुष्य सुदच 
साधारण मनुष्य समञ्जते हैँ वे भारी भूक करते हैँ । 

प्रभ-पाण्डवोम अज्ञंनको अपना खशूप बतसखानेका 
क्या अभिप्राय दहै, क्योकि पोंचों पाण्डवम तो धमराज 
युधिष्ठिर ही सबसे बडे तथा भगवान्‌के मक्त ओर धर्मात्मा ये ! 


उत्तर- निःसंदेह युधिष्ठिर, पाण्डवोमे सबसे बडे, धर्मात्मा 
ओर भगवानवे परम भक्त ये, तो भी अजुन ही सन पण्डवेमे 
रष माने गये है । इसका कारण यह है कि नर-नारायण- 
अवतारमे अजुन नररूपसे भगवानके साथ रह चुके 


क 


हैँ 1 इसके अतिरिक्त वे भगवानके परम त्रिय सखा 
दण्डो 


ओर उनके अनन्यत्रेभी भक्त है । इसव्यि अज्जुनको 
मगवान्‌ने अपना खरूप बतलाया है ।# 

प्रभ-मुनियोमे व्याप्तको अपना खरूप बतलानेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-भगवान्‌के खरूपका ओर वेदारि शाल्रोका 
मनन करनेवाखोको मुनि, कहते हैँ । सगवान्‌ वेदव्यास 
समस्त ॒वेदोका भटीभांति चिन्तन करके उनका विभाग 
करनेवाठे, महाभारत, पुराण आरि अनेक राख्के 
रचयिता, भगवान्‌के अंशावतार ओर स्वसद्गुणसम्पन्न 
है । अतएव मुनिमण्डल्मँ उनकी प्रधानता होनेके कारण 
भगवान्‌ने उन्हं अपना खष्प बतटाया है । 

ग्रभ-कवियोमे जुक्राचायको अपना खरूप बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ हो, उसे कवि कहते है । 
रात्रा चार्थजी भार्गवोके अधिपति, सब त्रिया ओमं विारदः 
संजीवनी विघाके जाननेवाठे ओर कवियोमे प्रधान हँ, इस- 
व्यि इनको मगवान्‌ने अपना खरूप बतखाया है ।¶ 


दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


मोनं चेवासि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


# भगवान स्य कदा दै-- 
नरस्त्वमसि दुद्धषं 


अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं स्वत्तश्चाहं तथैव च । नावयोरन्तरं 


हरिनारायणो ह्यहम्‌ । कले लोकमिमं प्राप्तो नरनारायणा्रषी ॥ 


राक्य वेदिं भरतषभ ॥ 
( महा० वन० १२ । ४६-४७ ) 


दि इद्धं अर्जुन | त्‌ भगवान्‌ नर है ओर मै सयं हरि नारायण ह| हम दोनों एक समय नर ओर नारायण 
रषि होकर इस छोकमे आये थे । इसख्यि हे अजुन | त्‌ मुञ्चते अरग नहीं है ओर उसी प्रकार मे तञ्चसे अलग नदीं द्र । 
दे भरतश्रेष्ठ ! दम दोनोमे कुछ भी अन्तर दैः यह करिसीके जाननेम नदीं आ सकता । 0 

[ महषि भगुके च्यवन आदि सात पुमे शक्र प्रधान ह । इन्दोने भगवान्‌ शंकरकी आराधना करके सञ्जीवनी विचा 

ओर जरा-मरणरहित वञ्रके समान दृद शरीर प्राप्त किया था | भगवान्‌ शंकरे प्रसादसे दी योगविद्यामे निपुण होकर इन्दोने 

योगाचा्यंकी पदवी प्राप्त की थी । ये दैत्योके पुरोहित दै । (काव्यः; (कवि, ओर (उना, इन्हीके नामान्तर है | पितयेकी 

मानसी कन्या गोसे इनका विवाह हआ था । षण्ड-अमक नामक दो पु जे प्रह्ादके गुरु ये, इर्ीसि उत्पन्न हए ये । ये अनेक 

अत्यन्त गु ओर दुम मन्त्रके ज्ञाता, अनेकों विधाओकि पारदर्शी, महान्‌ बुद्धिमान्‌ ओर परम नीतिनिपुण है । इनकी 

८टुक्रनीतिः प्रसिद्ध ह । वृहस्पति पुत्र कचने इरन्दसि सञ्जीवनी विद्या सीखी थी । इनकी महाभारतः श्रौमद्धागवतः, वायुपुराण 
ब्रह्मपुराण; मल्यपुराण ओर स्कन्दपुराण आदिमं बड़ी दी विचित्र ओर शिक्षधरद कथा ह । | 
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मे दमन करनेवाटोक। दण्ड अथौत्‌ दमन करने दाक्ति हः जीतनेकी इच्छावाखंकी नीति ह, गु 


# गीता-तचवविवेचनी टीका # 
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रखने योग्य भावोका रक्क मौन टह ओर ज्ञानवानांका तच्वक्लान मेदी ॥ ३८ ॥ 


ग्रञ्न-द्मन करनेवाटोके दण्डको अपना 
वतखानेका क्या अधिप्राय है ! 


उत्तर-दण्ड ( दमन करनेकी राक्ति ) घम॑का त्याग 


करके अधममें प्रवृत्त उच्छु्कर मनुष्योंको पापाचारसे रोक- 
कर सत्कमर्मे प्रवतत करता है । मनु्योके मन ओर्‌ इन्द्रिय 
आदि भी इस दमन-शाक्तिके दरा ही वशम होकर मगवान्‌की 
्रा्तमे सहायक बन सकते ह । दमन-राक्तिसे समसत 
प्राणी अपने-अपने अधिकारका. पाटन करने हैँ । इप्तय्यि 
जो भी देवता, राजा ओर शसक आदे न्यायपूर्वक दमन 
करनेवाले है, उन सकी उस दमन-शाक्तिको मगवानूने 
अपना खर्प बताया हे । | 

्रभ्र-व्रिजय चाहनेवाडोक्री नीतिको अपना खूप 
वतलटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- नीति, शब्द यँ न्यायका ` वाचक है । 
न्यायसे ही मनुष्यकी सच्ची विजय होती है । जिस राज्ये 
नीति नही रहती, अनीतिका वर्वाव होने टणता है, वह 


स्लसर्प 


राज्य भी शीघ्रनष्टहो जाता है | अतएव नीति अर्थात्‌ 
न्याय विजयका प्रधान उपाय है । इस टेये विजय चाहने- 
वालोंकी नीतिको भगत्रान्‌ने अपना खर्प बतलाया है । 
्र्-मोनको अपन] खरूप बतटानेका क्या भावहै १ 
उत्तर-जितने भी गृप्त रखनेयोग्य भाव हैँ वे मौनसे 
(न बोरनेसे ) ही गुप्त रह सकते हैँ । बोलना वंद किये 
विना उनका-गृप्त क्खा जाना कटिन है । इस प्रकार 
गोपनीय भावोंके रक्षक मोनवी प्रवानता होनेसे मौनकौो 
भग्ान्‌ने अपना खरूप बतलाया है | 
्रञ्र-यहां ज्ञानवताम्‌, पः किन ज्ञानियोका वा चक है १ 
ओर उनके ज्ञानको अपना खरूप बतगनेका क्या भाव हे ? 
उत्तर - ज्ञानवताम्‌, पद परब्रह्म परमालसाके खरूपका 
साक्षात्‌ कर ठेनेवाे यथाथ ज्ञानियोंका वाचक है | उनका 
ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । इसव्यि उसको भगवान्‌ने 


-परमाताका खरूप बतलाया है । तेरहवें अध्यायके सतर हवं 


रलोकमे भी मगवान्‌ने अपनेको ज्ञानखरूप बताया है | 


यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमर्ज॑न । 
न॒तदंस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओर हे अजुन ! ज सव भूतो की उत्पत्तिका कारण दे, वह भीम ही हः क्योकि फेला चर ओर अचर 


कोद भी भूत नदी है, जो सुसे रदित हो ॥ ३९ ॥ 
भर- समस्त चराचर प्राणिर्योका बीज क्या है? ओर 
उसे भपना खरूप बनत्रखनेका क्या अभिप्रायहै ! 

° चर्‌ भावान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियोके पम 
आधार हं ओर उन्दसे सवकी उत्पत्ति होती है अतप ते 
8ी सवके वीज यामहान्‌ कारण है । इीते सातवे अध्यायके 
दसथ रोके उन्दे सव मूतोका (सनातन बीज! ओर नवम 
अध्यायके अटारहवें छो गमे'अगिनाशी बीजः वत्या गया है| 
ईसीटिये भगवान्‌ने उक्तको यह अपना खूप बतलाया है | 

प्रभ-एस। कोई भी चर या अचर प्राणी नह्य है, जो 


मुश्चसे रहित हो--इस कथनका क्य। अभिप्राय है ? 
उत्तर-इपसे भावान्‌ ने अपनी सर्व्पापकता ओर स्व- 
रूपता दिषलायी है | अभिप्राय यह है रि चर्‌ या जच! जिते 
भीप्राणी है, उन सवे मै व्या; कोई भी प्राणी मुञ्ञसे रहित 
नहीं हे । अतएव ससत प्राणि्योको मेरा खरूप समङ्क 
ओ मुञ्चे उनमें व्यक्त समञ्षकर जह भी तुम्हारा मन जाय 
वहो तुम मेरा पिन्तन करते रहो । इ प्रकार अर्जुनके उस 
प्ररनका शङ्गे आपको किन-किन भावम चिःतन करना 
चाहिये ? ( १०। १७ ) भी इससे उत्तर हो जाता है । 


तस्वन्ध- उरी क्टोकमे भगवान्न अपनी दिव्य विमूतियोकरो अनन्त वतलाकर प्रधानता उनका 
¢ स ‹ =. + उन्‌ । ~ ् क 
वणन करन प्रतिन्ना की थी, उ्षके अनुत्तर वी पपेते उन्‌ चाली सवे रोकतक उनका वर्णन किया | अव पुनः 
अपनी हिन्व तिगूतिर्योकी अनन्तता दिखलाते इए उनका उपहार करते है _ 
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# दसवां अध्याय # (10 ७९१ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । 
एष तुदेरातः प्र्॑छो तरिमूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 


हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोका अन्त नदीं है, मैने अपनी विभूतियोका यह विस्तार तो तेरे 


लिये पएकदेश्चसे अथात्‌ संक्ेपसे का है ॥ ४० ॥ 
ग्र्र-मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलखया है कि मेरी 
साधारण विमूतियाकरौ तौ बात ही क्या है, जो दव्य विभूतियों 
दै, उनकी भी सीषा नहीं है | जैसे जक ओर प्रथ्वीकं 
परमाणु्ओंकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी 
विभूतिर्योकी भी गणना नहीं हयो सकती । वे इतनी हैँ किन 
तो कोई भी उन्हे जान सकता है ओर न उनका वणन ही कर 


सकता है । अनन्त ब्रहमण्डोमे मेरी अनन्त विभूतियों हे, 
उनका कोई भी पार नदीं पा पकता । 

प्ररन-यह विभूतियोका विस्तार मैने एकदेरामे अर्थात्‌ 
संश्नेपसे कहा है, इस कथनका स्या अभिप्राय है १ 

उत्तर -इस ३ थतसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि मेने अपनी दिव्य पिभूतियोंज्ञा जो कुछ भी विस्तार तुम्हें 
बतलाया है, वह उन रित्य विभूनिधोके एकदेश (अंञ्चपात्र ) 
का ही वणन है ओर्‌ पूरा वर्णन तो अत्यन्त ही कठिन है । 
अतएव अब मे हृ वणनका यहीं उपसंहार करता द | 


सम्बन्ध-अठारहपे स्छोकमें अजुनने भगवानतते उनकी विमूति ओर योगसक्तिका वणन करनेकी प्रार्थना की थी, 
उप्तके अनुसार भगवान्‌ अपनी दिव्य विमृतियोका वणन त्तमा करके जज संक्षेपे अनी योग्यता वर्णन कते है- 


यद्यद्विभूतिमत्सच्ं 


तत्तदेवावगच्छ त्वं 


श्रीमदूजितमेव 
मम 


वा | 
तेजो {शसम्भवम्‌ ॥ ४२१ ॥ 


जो-जो भी विभूतियुक्त अथौ त्‌ गेश्वयंयुक्त, काम्तियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु है, स -उघको त्‌ मेरे 


तेज्के अंदाकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ६१ ॥ 

प्ररन--\यत्‌-यत्‌, तथा 'विभूतिमत,› श्रीमत्‌, ओर 
(ऊर्जितम्‌ विरोषणोँके सहित (समः पद किसका वाचकं 
है ओर उसको मगवानूके तेजके अंशकी अभिव्यक्ति 
समञ्जना क्या है ! 

उत्तर-जो भी प्राणी या कोई जड वस्तु रेश्वयसम्पन, 
श्लोभा ओर कान्ति आदि गुणोँसे सम्पन्न एवं बल, तेज, 
परक्रम या अन्य किसी प्रकारकी श्क्तिसे युक्त हँ उन सबका 
वाचक यहाँ उपयुक्त विरोषणोंसहित "सखम्‌ पद है । ओर 
जिसमे उपयुक्त रेश्चय, शोमा, शक्ति, बक ओर तेन आदि 
पन-के-सन या उनमेसे कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस 
प्र्येक प्राणी ओर प्रत्येक वस्तुको भप्वानके तेनका अं 


सभञ्चना ही उसको भगवान्‌क तेजके अंशकी अभिव्यक्ति 
समञ्लना है | 

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिजटीकीि शाक्तिसे 
कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंत चल शै है, कहीं जक 
निकड रह। है, कहीं रेडियोमे दूर -दूरके गाने घुनायी पड़ रै 
हँ उप प्रकार मिन्न-मिन अनेकों स्थानो ओर भी बहत 
कायं होरे है| परंतु यह निश्चय है कि जहाँ जहो ये 
काय होते है, वहो वहा बिजटीका ही प्रमाव कार्ष कर रहा 
है, वस्तुतः वह बिजलीके ह) अंशकी अभिव्यक्ति है । 
उसी प्रकार जिम प्राणी या वस्तमे जो भी किसी तर्हकी 
विरेषता दिखायी पड़ती है, उसमे भगवान्‌ ही तेजके 
अंशक अभिव्यक्ति सपञ्चनी चाहिये । 


सम्बन्ध-हस शकार मुस्य-मुख्य वस्तुजोभे अपनी योगग्नक्तिषूपी तेजके अकी अभिव्यक्त वर्णन कारके 
अक भगवान्‌ यह बतला रहे हँ कि स१स्त जगत्‌ मैरी योग्चक्तिके एक अंश्ते ही धारण किया हज है 


गी० त° वि० ५६ 
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अथवा वहुनेतेन किं ज्ञातेन तघार्जन । 
विष्टभ्याहमिदं त्स्नमकांरोन शितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा हे अजु ! दख वहन जाननेसे तेरा कया श्रयोजन है । मे इस सम्पूणं जगत्‌को अपनी 
योगशाक्तिके पक अामरात्रसे धारण करके स्थित ह ॥ ४२ ॥ 
गरदन -यहां “अथवा! शब्दके प्रयोगका क्या माव है १ समन्न टो; फिर सव कुक अपने-आप ही सम्म आ जायगा, 
उत्तर-*अथवा' शब्द्‌ पक्षान्तस्का बोधक है । बीसवेसे उक वाद्‌ तारे लिये कु भी जानना रेष नही द्देगा। 
उनचारीसवे इलोकतक मगवान्‌ने अपनी प्रधान-प्रघान  प्रतन--पदम्‌। ओर करःश्नम्‌) विरोषर्मोके सहित 
विभूति्याका वणन करे ओर्‌ इकत।ीषवं श्लोकम अपने (जगत्‌ पद किसका वाचक है १ ओर उको भगवान्‌ 
तेजकी अभि्यक्तिके स्थानोको बतखाकर जो बात समञ्ञायी योगराक्तिक एक अंदरासे घारण किया ट्‌आ बतलानेका 
है, उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रभावदी वात अव क्या अभिप्राय है ! 
कहते हँ. यही माव दिखटनेके व्यि यहं (अथवा, 
दाब्दका प्रयोग किया गया है | 
प्ररन- ईस बहत जाननेसे तेरा क्था प्रघोजन है! 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर--यहँ इदम्‌ ओर "कृत्स्नम्‌? विरोषर्णोके 
सहित (जगत्‌ पद्‌ मन, इन्द्रिय ओर शरीरसहित समस्त 
चराचरं प्राणी तथा भोगप्तामम्री, भोगस्थान ओर समस्त 
लोककि सहित ब्रह्माण्डका वाचक दहै । यह ब्रह्माण्ड 

उत्तर-ई्तकथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिलाया है किं मगवानूे किसी एक अंशम उन्दीकी योगशाक्तसे धारणं 
तम्हारे पूछनेपर तने प्रधान-प्रधान विभूतिर्योका वर्णन तो कर किया हआ दहै, यही भाव दिखटानेके लिये भगवानूने 
दिया, कितु इतना ही जानना यथेष्ट नही है । सार बात यह॒ इष जगत सम्पूण विस्तास्को अपनी योगराक्तिके एकः 
है जो मेँ अव तुम्हे बतमा रहा ट, इसको तुम अच्छी प्रकार अंसे धारण किया हआ बताया ह । 


(| ट्ट 





:. ॐ तत्सदिति श्री मद्धगवद्रीतातुपनिषत्सु बह्मतरि्ायां योगद्चास्त्रेश्रीङष्णार्जुनसंवदे 
विमूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ ० ॥ 

। 

| 

| 

| 

| 

। 
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ॐ श्री परमास्मने नमः 


र 
एवशदर्र ध्यायः 
इस अध्यायमे अज्ुनके प्राथना करनेपर भगवान्‌ने उनको अपने विश्रूपके दर्चन कराये है । 
भध्यायका नाम अध्पायके अधिकांश केवर विश्वखूपका ओर उघ्तके स्तवनका ही प्रकरण है, इसय्ि इस अध्याय- 
का नाम 'व्िश्वखूपदर्चनयोग' रक्खा गया है | 

| इस अध्यायमे पहठेसे चोथेतक अज्जुनने मणवान्‌्षी ओर उनके उपदेशकी व्ररांसा करके 
अध्याया संक्षेप विश्वरूपके दडान करानेके च्य भगवानूसे प्राथना की है । पांचवे आर्येतक भगवान्‌ने अपने अंदर 
देवता, मनुष्य; पञ्ु, पन्षी आदि समस्त चश वर प्राणियों तथा अनेकों आश्चयप्रद्‌ दृश्यों स्तहित सम्पूण जगत्‌को देखनेकी 
भज्ञा देकर अन्तमं दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी ब।त कही है । नवमं सञ्जयने भगवान्‌कै द्वारा अञ्जुनको विश्वरूप दिखरानेकी 
बात ककर, दक्वेसे तेरहवबेतक अजंनको कंसा रूप दिखलाथी दिया-इप्तका वर्णन किया है । चौटहवेमे उस रूपको 
देखकर अुनके विस्मित ओर हित होकर श्रदधाके साथ मगवान्‌ङो प्रणाम करके बोलनेकी बात कही ह । तदनन्तर 
पद्रहवेसे इकतीसवेतक अजुनने विश्वरूपका स्तवन, उसके ्रभावक्रा वणन ओर उसमे दिखायी देनेवाछे द्दयोका वर्णन 
करके अन्तर्मे भगवान्‌से अपना वास्तविक परिचय देनेके लिये प्राथना की है , बतीस्वेपे चौतीसेतकः भगवान्‌ने अपनेको 
लोकोका नाशा करनेवाला "कार! तथा भीष्म-दरोणादि समस्त वीरोको पहले ही अपने द्वारा मारे हए बतलटाकर अजुनको 
उतताहित करते हए निमित्तमात्र बनकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । इसके वाद पैतीपवेमे मगवानके व वन सुनकर आश्चर्य 


ओर भयमे निमग्न अजुंनके बोनेका प्रकार बताकर छतीसवेसे छियाटीपवेतक भगवान स्तुति, उनको नमस्कार, ` 


उनसे क्षमा-याचना ओर दिव्य चतुभुजरूपका दशन करानेके व्यि प्रार्थना वरनेका वर्णन हे । सताठीसवे ओर 
भङतागीसवेम भगवान्‌ने अपने विश्वरूपको महिमा ओर उसके दशनकी दुमता बतलाकर उन्‌चापवेमे अञनको 
आश्वासन देते इए चतभु नरूप देखनेकी आज्ञा दी है 1 पचाम चतु्ुजरूपके दर्शन कराकर फिर मनुष्यरूप 
होनेका सञ्जयने वणन किया है । इक्यावनवेंमे अ्जुनने भगवान्‌का सौम्य मानवरूप देखकर सचेत ओर प्रकरतिगत 
होनेकी वात की है । तरनन्तर बावनवे ओर तिरपनवेभ भगवान्‌ने अपने चतुर्मु नरूपके दर्थनको दुर्भ बताकर 
चौवनवेम अनन्य भक्तिके दरा उत्त रूपका दशनः ज्ञान ओर प्राप्त होना सुलभ बतलाया ह | पिर पचपन्ेमे 
अनन्य मक्तिकरा खरूप ओर उघ्तका फक बतलकर अध्यायका उपसंहार किया है | 
सम्वन्ध--दसवे अध्यायके सातवें र्टोकतक भगवनन अपनी िमूति तथा योगशचक्तिका ओौर उनके जाननेकर 
माहात्म्यकरा सक्षेपमें णन करके ग्यारहवे रलो शतक भक्तियोग ओर उत्तके फलका निरूपण किया | इसपर वारह केसे 
अटारहवे सशोक तक अचुंनने भगवानूकी स्तुति करके उनसे दिव्य [विमूतियोकरा यौर योग शक्तिका विस्तरत वर्णन करने- 
के ववि प्रार्थना की, तव भगवानूने चती सें रलो क तक अपनी विमूतियोका वर्णन समाप्त करके जन्मे योगञचक्तिका 
प्रभाव बतलाते हए समस्त बह्ञाण्डको अपने एक अं्रमेँ धारण च्रिय/ हुजा कहकर अध्यायक्ता उपसंहार किंवा | ज्स 
प्रतर सुनकर अजुनके मनम इत महन्‌ स्वसूपकरो ८ जिपके एक अमे समस्त विच स्थित हे ) प्रत्यक्ष देलनेकी 
च्छ उत्पन्न ह्यो गयी । इसीटिये इसन ग्यारहवे अध्य यके आरम्भमें पहटे चार ३ शरं भगवानूकी जौ( उनके 
उपदेशक भर्ता करते ह९ अजुन उनसे विश्वरूपा द्चैन करानेके लिये व्रर्भना करते ल 
अजुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्वयाोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १ ॥ 
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ब्र. 





जुन बोटे--सुञ्चपर अदुग्रह करनेकं ये अपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषपयक वचन अथौ 
उपदेदा चदा, उससे चेरा यड अक्ञान नण्होगय।दै॥ १ ॥ 


ग्रदन--“मद लुग्रहाय, पद्‌ के प्रयोग्का क्या अभिग्रायहै १ 
उत्तर-दसवं अध्यायके प्रारम्भमें प्रेम-ससद्र भगवान्‌ने 
अजु न ! त॒म्ह।रा सुञ्चमे अव्यन्त प्रम है, इसीसे मै ये सव 
बाते तुम्हरे हितवे टये कह रहा ह" देसा कहकर अपना 
जो अलोकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अजुनके हृद यमे 
कृतज्ञता, सुख ओर्‌ प्रेमकी तरे उचछल्ने क्गीं । उन्होति 
सोचा, “अहा ! इन सवलोकमषे शवर भगवानूकी सुञ्च तुच्छपर 
कतन॑ छपा हे जो ये मुञ्च क्ुद्रको अपना त्रेषी मान रह 
है ओर मेरे सामने अपने महचकी कौसी-कैसी मोपनीय 
बाते खुले खब्दामे प्रकट करते ही जा रह है ।' अव तो उन्दे 
महषिर्योकी कही हई वा्तोका स्मरणा हो आया र उन्होने 
परम चिदाप्तके साथ मगवान्‌का गुणगान क्रते दए पुनः 
योग्क्ति ओर विभूतियोका विस्तार सुनानेके च्वि व्रेमभरी 
परायना की, मगवान्‌ने प्राथना चुनी ओर अपनी विभूतियो 
तथा योगका सुक्षिप्त वणेन सुनाया । अजुनके हृद यपर 
मगवत्कृपाकी मुहर खग गी । वे भगवल्कृपाके अपूर्वं 
द रान कर आनन्दमुग्ब हो गये । 


साधकक) जबठक अपने पुर्षाथ, साधन या अपनी 
यो्यताकां स्मरण होता है) तबतक वह भगवत्‌ करृपाके परम 
लाभसे वश्चित-सा ही रहता हं । भगदत्कृपाके प्रमाव्रसे वह 
सहज ही पाघनके उच स्तरपर नहीं चद्‌ सकता । परतु 


जव उसे भणवत्क्रपासे ही मग्वत्करृपाका मान होताहै ओर 


वह प्र्यक्षवत्‌ यह समञ्च जाताहै कि जोकुरुदहो रहाहै, 
सब भगवान्‌के अनुग्रहसे ही हो रा है, तब उस्तका हदय 
कृतज्ञतासे भर जावा है ओर वह पुकार उठता है, ओहो, 
भगवन्‌ ! मै किसी भीयोग्य नहीं । मतो सवथा 
अनधकार दर । यह स्तब तौ अपके अचुग्रहकी ही टीला 
है ।' पसे ही कृतङ्गतापूणं हदयसे अर्जुन कह रे ह कि 
भगवन्‌ ! आपने जो कु भी महच्च ओर प्रभावी बत 
घुनायी है, मै इसका पात्र नदीं दर| आपने अनुग्रह करने- 
के रिये ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुञ्चको छनाया 
हे ! (मद नुग्रह।य, पद के प्रयोगका यही अभिप्राय ह | 


प्ररन-"परमम्‌, बुदयम्‌?, 'अध्याप्मसंज्गतम्‌?--ईइन 





तीन व्िशेष्णोके सहित "वच. पद्‌ मगवान्‌के कोन-से 
उपदेशका सुचक है तथा इन विरोपर्णोका क्या भाव है १ 

उत्तर-दष्वे अध्यायके पहठे उलोकम जिन परम 
वचनोको मगवान्‌ने पुनः कह नेकी प्रतिज्ञा की है भर उस 
प्रतिज्ञके अनुप्तार ग्यारहवे इटोकतक जो भगवान्‌करा उपदेश 
है एवं उत्तके वाद अयुनके पूछनेपर पुनः बीसेसे 
वयाटीप्तवे श्छोकतक भगवानूने जो अपनी विभूतियोका 
ओर योगशाक्तिका परिचय दिया है तथा सातवे ओर न्वं 
अध्यायमे विज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
भगत्रान्‌ने जो अपने गुण, प्रभाव, ेखय ओर खरूपका 
तत्व ओर रहस्य समश्चाया है-उप्त सभी उपदेशका 
वा च, यड "रनम्‌, गुह्यम्‌, ओर (“अघ्यात्ससं क्तम्‌ 
टन तीना प्रिरोषणेके पहित वचः, पट्‌ है | 

निन-जिन प्रकरणम भगवानने अपने गुणः प्रमा 
ओर तका निख्पण करके अर्जुनको अपनी शरणमे आने- 
के चये प्रेरगा की है ओर स्पष्टरूपसे यह बतलाया है कि पै 
श्रीकृष्ण जो तुम्दारे सामने विराजित द, वही समस्त जगत्‌- 
का कतां, हर्ता, निगुण, सगुण, निराकार, साकार, 
मायातीतः सवशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेख्वर द्व । उन 
प्रकरगीको मगवानुने खयं प्परम गृह्यः बतसखया है । 
अतएव यहं उन्ही विशेषर्णोका अनुवाद करके अञ्जन यह 
भाव दिखलते हँ कि आपका यह उपदेशा श्य ही 
परम गोपनीय है | 

प्ररन--गहां "अयम्‌? विरोषणके सहित "मोहः पद 
अजुनके फिस मोहका वाचक है ओर उपयुक्त उपदेशके 
दारा उक्तका नाशदहोजानाक्याहै ! 

उत्तर-अजुन जो भावान्‌करे गुण, प्रभाव, रेखय ओर 
खरूपको पूणरूपसे नहीं जानते ये-- यदी उनका मोह 
था । अब उपयुक्त उपदेशके द्वारा भगवान्‌के गुण, 
प्रमव्व रेश्वय, रइस्य ओर स्वरूपको कख समङ्षक वे 
जो यह जान ण्ये हैँ किं श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमे 
है--यदी उनके मोहका न्ट होना है । 
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# ऽयारहर्बा अध्याय # 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष 


हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
माहात्म्यमपि 


चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


याकि हे कमलनेज् ! मेने आपसे भूतो क्षो उत्पत्ति ओर प्रलय विन्तारपूर्वक खने है तथा आपको 


अविनाशी सहिमा भी सनी है ॥ २॥ 

प्रर्न--मेने आपसे भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रल्य विस्तार- 
पूवक सुने है, इस कथनका क्या माव है 

उत्तर--इससे अज॒नने यह भाव दिखलाया है कि आपसे 
ही समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, आपही 
उनका पान क्रते हँ ओर वे सन आपे ही ठीन 
होते है--यह बात मैने आपके सुखसे ( सातवे अध्यायसे 
लेकर दसवे अध्यायतक ) विस्तारे साथ बार-बार खुनी है । 

प्ररन--तथा आपकी अविनाशी महिमा भी खुनी है, 
इष कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर--इससे अजु नने यह भाव दिखाया है कि केवर 


मूर्तोकी उत्पत्ति ओर प्रर्यकी ही बात आपसे खुनी हो, देसी 
नात नही है; आपकी जो अिनारी महिमा है, अर्थात्‌ आप 
समस्त तर्का सूजन, पारन ओर संहार आदि करते हए भी 
बास्तवमे अकर्ता है,सबक्रा नियमन करते हए भी उदासीन =. 
सवव्यापी होते हृए भी उन-उन वस्तुओंके गुण-दोषसे वथा 
निचि है, सभाञ्चभ कर्माका सुख-दु ःखरूप फर देते हए 
भी निर्दयता ओर विषमताके दोषसे रहित ह प्रकृति , काल 
ओर समस्त व्ोकपा्ेके रूपमे प्रकट होकर सब का नियभनं 
करनेवाले सवक्तिमान्‌ भगवान्‌ है इत प्रकारे 
माहात्म्यको भी उन-उन प्रकर्णोमे बार बार सुना है । 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेवर । 
द्रष्टुमिच्छमि ते रूपमेश्वरं पुरुषेत्तम॥ ३ ॥ 


हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते है, य दीक देल ही है, 
ज्ञान? पेश्वय, शक्ति, वल, वीयं ओर तेजसे युक्त रेश्वर-रूपको ये 


प्रभ--“परमेश्वरः ओर “पुरुषोत्तम--इन दोनों 
सम्बोधनोंका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- “परमेश्वर! सम्बोधनसे अर्जन यह माव दिखलति 
है कि आप इखरोकि भी महान्‌ ईश्वर है ओर सर्वसमर्थ 
है, अतएव मे आपके जिस एेखवर-खहूपके दर्शन करना 
चाहता दु, उसके दशान आप सहज ही करा सक्ते है | 
तथा (पुरषोत्तम) सम्बोधनसे यह माव दिखते है किं 


आप क्षर ओर अक्षर--दोनोसे उत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 


है । अतएव सुक्षपर द्या करके मेरी इच्छ पूर्ण 
कीजिये । 

परभ--आप अपनेको जैसा कहते है, यह ठीक रेसा 
ही है--ईइस कथनका क्या भाव है १ 

उत्त-ईस कथनसे अज्ुनने यह भाव दिखखाया है 
कि अपने गुण, प्रभाव, तच्च ओर देखवष॑का वर्णन करते हृए 
आपने अपने विषयमे जो कुछ कहा है-वह पूरण्पसे 
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परतु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
प्रस्यश्च देखना चाहता ह ॥ ३ ॥ 


यथां दे, उसमे सुञ्चे कि्धिन्मात्र भी राका नहीं हे | 


प्रभ णे्वरम्‌" विरोषणके सहित ८ ख्यम्‌, पद किंस 


रूपका पाचक दै ओर उसे देखना चाहता त इ 


कथनका क्या अभिप्राय है ! | 

उत्तर-असीम ओर अनन्त ज्ञान, शक्ति, वक, वीरय 
ओर तेज आदि ईवरीय गुण र प्रभाव जिम प्रायक्ष 
दिखलायी देते हों तथा सारा विश्च जिप्तके एक अशमे हो, 
एसे रूपका वाचक यह 'देदवरम्‌' विरोषणके सहित 
रूपम्‌ पद ह ओर “उसे म देखना चाहता ह इस 
कथनसे अजुनने यह भाव दिखलाया हे कि एेसा अद्भत खूप 
मैने कभी नहीं देखा; आपके मुखे उसका वणन सुनकर 
( १०।४२ ) उसे देखनेकी मेरे मनमे अत्यन्त उत्कट 
₹च्छा उन्न हो गयी है, उस रूपके द्धन करके त 
छतच्रव्य हो जाजगा-- मै रसा मानता ह । 
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ग्रञ्न-यदि अज्जुनको भगवान्‌के कथनमे पूण विदास 


था, किसी तरहकी रांका थी दही नही, तो फिर उन्दने 
वेसा खूप देखनेकी इच्छ ही प्रकट क्यो की ! 

उत्तर-जंसे किसी सव्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि 

या अन्य कई अद्भत वस्तु हो ओर उसके बतरानेपर घुनने- 

वाटे मलुष्यको यह पूणं विदा भी हो जाय कि इनके पा 

अमुक वस्तु अवश्य है, इमे कुछ भी सं देह नहीं है; तथापि 

वह अद्धुत वस्तु पहले कभी देखी इई न होनेके कारण यदि 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया 
त्व 


यागेद्वर ततो मे 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


ति 
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उसके मन्म उसे देखनेकी उत्कट इच्छा हो जाय ओर्‌ बह 
उसे प्रकट कर दे तो इससे विवासे कभी होनेकी कोन- 
सी वात है! इसी प्रकार भगवान्‌के उप्त अलोकिक 
खरूपको अजुनने पहले कभी नहीं देखा था, इससिये 
उसे देखनेकी, उनके मनम इच्छा जाग्रत्‌ हौ गयी ओर 
उपको उन्होंने प्रकट कर दिया तो इमे उनका विश्वास 
कम था---यह नहीं समञ्च( जा सकता । बल्कि विश्वाप् 
था तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की | 


द्रष्ट्मिति प्रभो । 
द्रोयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


दे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा आपका चह रूप देखा जान। शक्य है- पेखा मानते हैः,तो हे योगेश्वर ! 


उस अविनाशी स्वरूपका सुञ्चे दर्शन करादइये ॥  ॥ 
प्रसन-प्रमो' ओर 'येोगेश्चरः- इन दो सम्बोधननोका 
क्या अभिप्राय ? 

उत्तह-श्रभो' सम्बोधनसे अज्जुनने यह भाव दिखटाया 
है कि आप प्तवकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रस्य तथा 
अन्त्यामीरूपसे शास्तन करनेवाठे होनेके कारण स्वंसमथं 
है । इ्व्ि यदि नै आपके उक्त रूपके दर्नका सुयोग्य 
अधिकारी नहीं द, तो आप कृपापूर्वक अपने प्तामथ्यसे 
मुञ्चे योग्य अधिकारी बना पतकते हँ तथा शयोगेश्वर' 
विरोषण देकर यह भाव रिखटाया है कि आप सम्पूर्ण 
योगोके खामी हँ | अतप्व यदि आप चहं तो म॒ञ्जको 
अपना वह खूप अनायप्त द्यी दिखा क्षकते ह । जव 
साधारण योगी भी अनेक प्रकारसे अपना रेश्वयं दिखा 

सकता है, तब आपकी तो बात ददीक्याहै? 
प्रभ--यदि मेरे द्राय आपका वह रूप देखा जा सकता 
है एेसा आप मनतेर्हैः तो व्ह मुञ्चे दिख्ठाहये, इस 

कथनका क्या अभिप्रायहै ? 


उत्त इस कथनसे अनने यह भाव दिष्टया है क्रि 
आपका जो प्रभाव मेँ आपके श्र॑मुखसे सुन चुका त, वह 
वस्तुतः वेसा ही है । इसमे जरा भी संदेह नहीं है ओर यह 
भी ठीक है किं आपने यदि उस खरूपके दर्शन मुञ्जको नहीं 
करये तो उससे यह सिद्ध नी हो जायगा कि दरशन कराने. 
काआप योगेश्वरमें सामध्य न्हाँहै ओर न किंसीभी 
अंशम मेरा विश्वत ही कम होगा । परंतु इतना अवद्य है कि 
मेरे मनम आपके उत रूपके दरानकी खासा अत्यन्त प्रचल 
है । आप अन्तर्यामी हं, देखे, जानटे कि मेर वह लालसा 
सच्ची ओर उत्कट है या नही | यदि आप उस खाटसाक्षो 
सची पाते ह तवतो प्रभो | उस खख्पके दर्धनका 
अधिकारी हो जाता = | कं धरकि आपतो भक्त- वाज्छकल्पतरु 
ह, उसके भनकी इच्छा ही देखते है, अन्य योग्यताको नहीं 
देखते । ईसव्े यदि उचित समञ्च तो कृपा करके अपने 
उस खद्पके दशन मुञ्चे करादये | 


सम्ब -परम शराठु ओर परम प्रेमी जजुनके इत प्रकार प्रार्थना करनेषर तीन रोको भणवान्‌ 
अपे विरवरूपका वर्णन करते हए उसने देखनेके विये अजुंनको जनना देते है - 
श्रीभगवानुव।च 
र ४९ = 
पर्य मं पाथं सरूपाणि रातशोऽथ सहस्रशः । 
स + 
नानावणोकरतीनि च॥ ५॥ 


नानाविधानि दिव्यानि 

















# ग्यारहर्लो ध्याय > 


श्रीभगवान्‌ बोडे--हे पाथं ! अव त्‌ मेरे सैकडां-जारां नाना भकारके ओर नाना वर्णं तथा नाना 
तू 


आङृतिवाटे अलोकिक रूपोंको देर ॥ ५ ॥ 
गरसन-यहोँ “दातः ओर 'सहस्रश्चः, इन संख्या- 
वाचकः दो पदोँके प्रयोग करनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्‌ने अपने खूपोकी 
असंख्यता प्रकट की है । भगवान्‌के कथनका अभिप्राय 
यह है कि इस मेरे विड्वरूपमे एक ही जगह तुम॒ असंख्य 
खूपोंको देखो । 
ग्रभ-(“नानाविघानि' का क्या भाव है 
उत्तर-'नानाविध)नि' पट बहूत-से मेदोंका बोधक 
है । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ ने विरवशूपमे दीखनेवाले 
रूपोके जातिगत भेद की अनेकता प्रकट की है---अर्थात्‌ 
देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीवोके 
नाना मेदोंको अपनेमे देखसेके लिये कहा है । 
ग्र्-“नानावर्णाक्रितीनि का क्या अभिप्राय है ( 
उत्तर-"वण शब्द खाल, पीठे, काठे आदि विभिन्न 


` परयादित्यान्वस्‌न्रद्रानशिनो 
पदयाश्चयौणि 


वहन्यदष्टपूवाणि 


=+} 
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र्गोका ओर “आकृति? शब्द अङ्ककी वनावटका वाचकं 
है । जिन रूपोके वणं ओर उनके अङ्खोकी बनावट पृथक्‌- 
पृथक अनेकं प्रकारकी हों, उनको (नानावणांकृति, कते 
है । उन्हीके व्यि (नानावर्णाक्रतीनि, का प्रयोग इहै । 
अतएव इस पदका प्रयोग करके भगवान्‌ ने यह भाव 
दिखलाया है कि उन रखूपोके वणं ओर उनके अज्ञोकी 
वनावट भी नाना प्रकारकी है, यह भी त॒म देखो । 

प्रभ-“दिव्यानि, का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अलोकिक ओर आश्वयजनक वस्तुको दिव्य 
कहते ह । ‹दिव्यानिः पदका प्रयोग करे भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि मेरे शरीरम दीखनेवाले ये 
भिन-मिन्न प्रकारके असंख्य खूप सवब-केसब दिव्य है-- 
मेरी अद्सुत योगदाक्तिके हारा रचित होनेसे अलोकिक ओर 
आश्वयजनक है । 


मरुतस्तथा । 
भारत ॥ & ॥ 


हे भरतवंशी अजुन ! र अ'दित्याको अथोत्‌ अदितिके दादश पु्रोको, आर वसुओंको, पकादरा 
खदरौको, द्‌\नौ अश्विनीकुमारोको ओर उन्‌ चास मरद्रणोको देख तथा सौर भी बहुत-से पडे न देखे 


हु आश्चयमय रूपौको देख ॥ ६ ॥ 
ब्रश्-भदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अद्िनीकुमारे ओर 
मरुद्र्णोको देखनेके लिये कहनेका क्या अपिप्राय है ! 


उत्तर-उपर्यक सभी क्षब्द प्रघान-प्रधान देवताओंक 


वाचक हँ । इनका नाम लेकर भग्वान्‌ने समी देवताओंको 
अपने विराट्‌ रूपमे देखनेकं व्यि भजुनको आज्ञा दी है । 
इनसे आदिय ओर मरद्रणोकी व्याल्या दसवें अध्यायक 
इकीसवें शोकम तथा वसु ओर रुदरकी तेईसवेमे की जा 


चुकी है । इसव्यि यहं उसका विस्तार नहीं किथा गया 
है । अञिनीकुमार दोनों माई देव-वैच ह + 
प्रभ-'अदषटपूर्वाणि, ओह बहूनिः इन दोनों वरिरोषणो 
कं सहित (आश्चर्याणि, पदका क्या अर्थं है ओर उनवो 
देखनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जो द्र्य पहले कमी देखे हए न हो, उन्हे अद्- 
पूव कहते हे । जो अदूमुव अर्थात्‌ देखनेमात्रते आश्रय 


~~ ~ ~ ~ =: ४ = ५ है ---------~---- ~ 
# ये दोनों सूकरी पत्नी संजञासे उत्पन्न माने जते है (विष्णुपुराण३।२।७) अग्निपुराण२७३। ४) | कहीं इनको करयपके ओर 


= ओर अदितिके गभ॑से उत्पन्न ( वाल्मीकीय रामायण अरण्य १४। १४ ) तथा कदी ब्रह्मे कानोसे उन्न मी माना गया है ` 
(वायुपुराण ६५।५७) । कस्पमदसे समी वणन यथार्थ ह । इन्दोने दध्यङमुनिसे लान प्रात करिया था | ( ऋग्वेद १।१७ | ११६।१२, 
देवीभागवत७।२६)रजा रायौतिकी पुत्री एवं च्यवन सुनिकी पत्नी सुकन्यापर प्रसन्न होकर इन्होनि बद्ध जर अन्ध च्यवनो नैर ओर 
नवयोवन प्रदान क्रिया धा (देवीभागवत ७ ।४-५) । महामारतः पुराण ओर रामायणम इनकी कथाएं अनेक जगद आती दै | 














७८  णीता-तच्वविधेखनी दीका # 


च्व च) 
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उत्पन्न करनेवाले हो, उन्दं आश्चयेः (आश्चयेजनक) कहते देखनेके ट्यि कहकर मगवान्‌ने यह भाव दिग्वलाया है कि 
है । "वहूनि, विशेषण अधिक संख्याक बोधक है | एेसे बहत- जिन वस्तुओंको तमने या अन्य करि ्ीने आजतक कभी 
से पहले किंपीके द्वारा भीन देखे दवएु आश्चयंजनक रूपोको नहीं देखा हे, उन सवको भी तुम मेरे इ विराट्‌ रूपे देषो । 





इटेकस्थं  जगत्करत्स्नं पद्या सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


हे अजुन ! अव इस मेरे दारीरमे पक जगह स्थित चराचरसखदित सम्पूणं जगत्कतो देख तथा 


ओरभी जो कुछ देखना चाहते षो सो देख ॥ ७ ॥ 
प्रन ` "गुडाकेश" सम्बोधनका क्या अभिप्राय दै १ 
उत्तर-यहां अुनको "गुडावेड' नामसे सम्बोधित 
करके भव्रान्‌ यह माव दिखलते ह कि तुम निद्राके खामी 
हो, अतः सावधान होकर मेरे रूपको भलीरमोति देखो 
ताकि किसी प्रकारका संशय या भ्रम न रह जाय | 
परस्न--अध' पदका क्या अभिप्राय है 
उत्तर्‌-“अघय' पद यहाँ (अव! का वाचकः है । इससे 
भगवान्‌ने यह माव दिखटाया है करि तुमने मेरे जिस खूप- 
के ददान करनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलानेमे 
जरा भी विम्ब नहीं कर रहा र, इच्छा प्रकट करते ही 
म अमी दिखला दहा हँ । 
ग्रन--स चराचरम्‌” ओर (कृत्स्नम्‌? विशेषणोके सहित 
“जगत्‌” पर किसकरा वाचक है तथा {इः ओर्‌ "एकस्थम्‌? 
पदक प्रयोग करके भगवान्‌ने अपने कौन-से दारीरम ओर 
किंस जगह समस्त जगत्‌ को देखनेके व्यि कहा है ? 
उत्त-पञ्यु, पक्षी, कीट, पतङ्ग ओर देव-मनुभ्य आदि 
चलने-किरनेवाटे व्राणिर्योको “चरः कहते है; तथा पहाड़; 
वरश्च आदि एक जगह स्थिर रहनेवाटोको “अचर कहते 
हँ । ठेसे समस्त प्राणि्योके तथा उनके शरीर, इन्धिय, मोग- 


सम्बन्ध ङ्प प्रकार तीन चोकम बार-बार अपना अद्भुत रूप देखनेके टिये जान्ना 
अजुन भणवान्‌के रूपको नही देस सके तव उपक न देख सक्नेके कारणको जाननेव 


अजुनकरो दिव्यदटि देनेकी इच्छा करके कहने ठे 
नतु मां 


स्थान ओर भोगसामप्नियोकि सहित समस्त ब्रह्माण्डकां 
वाचक यहा ्रत्स्नम्‌ ओर (सचराचरम्‌--इन दोनों 
विशेपर्णोके सहित (जगत्‌ पद्‌ है | 

“इद! पद्‌ देहे, का विरोषण है । इसके साथ । एकःस्यम्‌? 
पद का प्रयोग करके मग्वान्‌ने अजुंनको यह भाव दरिखराया 
दै कि मेरा यह शरीर जो कि सारथीकरे रूपमे तुम्हारे सामने 
रथपर विराजित है, इसी ₹रीरके एक अरा तुम समस्त 
जगत्‌को शित देषो । अजञुनको भगवान्‌ने दघ अध्यायके 
अन्तिम इक जो यह बात कही थी किंन इस समस्त 
जगत्को एक अंशमें धारण किये स्थित ह, उधी बातदो 
यहां उन्हे प्रत्यक्ष दिखला रहे है | ्‌ 

प्रन-ओर भी जो कुछ तू देखना चा 
देख ~ इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-ईइस कथनसे मगव्रानूने यह भाप दिखलाया है 
कि इस वतमान सम्पूर्ण जगत्‌ को देखनेके अतिच्क्ति ओरभी 
मेरे गुणः प्रभाव आदिके चोतक कोई दृश्य अपने ओर दूसरो- 
के जय-परानयकर दद्य अथवाजो कुमी भूत, भव्रिष्य ओर 
वतमानको घटनाएं देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, उन सबको 
तुम इप्त समय मेरे शारीरके एक अंामे प्रव्यक्त देख सकते हो। 
दनेपर गी जब 
ठि अन्तयामी भगवान्‌ 


हता हे, सो 


शक्यसे द्रष्टुमनेनेव खचक्षुषा । 


दिव्यं ददामि ते चषकः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
परंतु सुञ्चको तू इन अपने प्राकृत नेदधारा देखनेमे निःलंदेह सपरं नही हे, दसीस्ि जै वचि दिव्य 





अथौत्‌ अलोक्किक चक्षु देता है; इससे तू भेरी ईश्वरीय योगद्ाकिको देख ॥ ८॥ 











+ ग्यारह्वा अध्याय ॐ 
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गर्यो (तु पदके साथ-साथ यह कहनेका क्या 
अभिप्राय है कि त्‌ मञ्चे इन अपने ( साघारण ) नेत्रद्रारा 
नहीं देख सकता ? 

उत्तर -इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है किं तुम 
मेरे अद्धत योगराक्तिसे युक्त दिव्य छशूपके ददान करना 
चाहते हो, यह तो बडे आनन्दकी बात है ओर तै भी 
तुम्हे अपना वह रूप टिखलानेके व्यि तैयार ह । परत 
भाई ! इन साधारण नेत्रद्वाा मेरा बह अरोकिक रूप 
देखा नहीं जा सकता, उप्तको टेखनेके व्ये जिस शक्ति- 
की आवदयकता है, वह तुम्हारे पास नहीं है । 

्र्-भगवान्‌ने जो अजुनको दिव्य दृष्टि दी थी, वह 
दिव्य दृष्टि क्या थी? 

उत्तर-भगवान्‌ने अज्नको विश्वखूपका दशन करनेके 
लिये अपने योगबलसे एकं प्रकारकी योगाक्ति प्रदान की 
धी, जिसके प्रमावसे अजयैनमे अगोकिंक मामध्येका प्रादुर्भाव 
हो गया--उस दिव्य खूपको देख सकनेकी योग्यता प्राप्त हो 
गयी । इसी योगदाक्तिका नाम टिव्यद्ृष्टिहै] रे्ीही 
दिभ्य दृष्टि श्रीवेदग्यासजीने सञ्यको भी दी थी । 

म्रभ्र-यदि यह मान लिया जाय करि भगवान्‌ने अज्जुनको 
ठेसा ज्ञान दिया किं जिससे अजन इस समस्त विख्को 
भगवान्‌का रूप मानने लगे ओर उस ज्ञानका नाम ही 
ययँ दिव्य दृषटिहै; ती क्या हानि है? 

उत्तर-यहकि प्रसङ्खको पदकर यह नहीं माना जा 
पकता कि ज्ञानके द्वार अञ्जुनका इस दद्य-जगत्‌को 
मगवदृरूप समज्ञ लेना ही व्रिदवरूपद्च॑न, था ओर वह 
ज्ञान ही “दिव्य दृष्टिः थी । समस्त विदवको ज्ञानके द्वारा 
मगवानके एक अंशम देखनेके व्यि तो अज्ैनको दसवें 
अध्यायके अन्तमं ही कहा जा चुका था ओर उसकी उन्होने 
सखीकार भी कर चिया था । इत प्रकार खीकार कर ठेनेके बाद 
भी अज्जुन जब भगवानूरे बल, वीर्य, शक्ति ओर्‌ तेजसे युक्त 
उनके ईखदीय खरूपको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा करते § 
जर्‌ भगवान्‌ भी अपने श्रीकृष्णरूपके अंदर ही एक ही जगह 
समस्त ग्रिवक्षो दिखला रह है, तब यह कंसे माना जा 
तक्रता है कि वह ज्ञानद्वारा समज्ञा जनेवा खूप था । 
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इसके अतिरिक्त मगवान्‌ने जो विदरूपका वर्णन किया 
है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि अन भगवान्‌के जिस 
ल्पे समस्त ब्रहमाण्डके टस्य ओर भविष्यसे होनेवाटी युद्ध- 
सम्बन्धी घटनाओंको ओर उनके पश्णिामको देख रहे थे, 
वह रूप उनके सामने था; इससे यही पनना पडता है किं 
जिस विद्म अजन अपने फो खड देख रहे ये, वह विख भग- ` 
वाने शरीरम दिखायी देनेवाछे विसे भिन्न था । रेसान 
होता तो उप्त विराट्‌ खूपके द्वारा दद्य -जगतके खगलोकसे 
ठेकर पृरथ्वीतकके आकाशको ओर सव दिश्चाओको व्याप्त 
देखना सम्भव ही न था । मगवानूके उस मयानक रूपको 
देखकर अजुनको आश्चर्य, मोह, भय, संताप ओर दिग्भमादि 
भी हो रहे थे, इससे भी यदी बात सिदध होती है कि मगवान्‌ने 
उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा इस इ्य-जगत्‌को अपना 
खर्प समञ्चा दिया हो एेसी बात नहीं थी, रेखा होता 
तो अजनको भय, संताप, मोह ओर रिग्ध्रमादि ह्लोनेका 
कोई कारण नहीं रह जावा । 
प्रश्र-पह मान ल्या जाय तो क्या आपत्ति है कि 
जेसे आजकर रेडियो आदि यन्त्रद्रारा दूर देशके शब्द 
सुने तथा इश्य देखे जा सकते है, वैसे दी भगवान्‌ने उन्हें 
कोई रेता यन्त्र दे दिया हो जिससे वे एक ही जगह खड 
समस्त विदको बिना किप्ती बाघाके देख सके हों ओर 
उस यन्त्रको ही दिव्य दष्ट कहा गया हो ? 
उत्तर-रेडियो आदि यनत्रौद्रारा एक काम एक जगह 
दूर देशक वे ही शन्द ओर द्य खने ओर देखे जा सकते है, 
जो एकदेरीयहों ओर उस क्षमय वतमान हों । उनसे एक ही 
यन्त्रसे एकं ही कालम एक ही जगह सब देशोकी घटना" 
नहीं देखी-सुनी जा सकतीं, न उनसे कोगोके मनकी बाते 
प्रत्यक्ष देखी जा सकती है ओर न भविष्यमे होनेवाी घटनाओं- 
के दृर॑य ही । इसके अतिरिक्त योक प्रसह्खमे एसी कोई बात 
नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अनने किसी यन्त्रद्ारा 
भगवान्‌क विश्वरूपको देखा था। अतएव रसा मानना सवथा 
युक्तिविरुद् है । हौ,रेडियो आदि यनत्रौके आविष्कारसे आज- 
कल्को अ्रिश्वासी लोगोको किकी सीमावक समञ्चाया जा 
पकत। है कि जब रेडियो आदि भोतिक यन्त्ोद्रार दूर देशकी ` 
घटनाएं सुनी-देखी जा स्तकती है, तन मगवानूकती प्रदान कौ 
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इई योगडाक्तिद्वारा उनके विश्वरूपका देखा जाना कौन बड़ी 
वात है १ अवदय दी यह यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह 
भग्वान्‌का कोई रेखा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके 
प्रमावसे अजुन विना ही इए देसी घटनाओंको खप्नके द्दयो- 
की भोति देख रह थे । अजुन जिस खखूपको देख रहे ये, 
वह प्रत्यक्ष सव्य था ओर्‌ उसके देखनेका एकमात्र साधन 
था--भगवत्करृपासे मिरी हई योगदाक्तिखूप दिव्य दृष्टि ! 
ग्र्-रेश्वरम्‌ः विदोषणके सहित '्योगम्‌ पद किसका 
वाचक है ओर उसे देखनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-अजुनको जिस रूपके दशान हुए ये, वह दिव्य 
था | भगत्रानने अपनी अद्धत योगयक्तिसे दी प्रकट करके 
उसे अुनको दिखलाया था । अतः उप्तके देखनेसे ही 
भगवानूकी अदधत योगदाक्तिके दरन आपही हो जाते है | 
इसील्यि यहं ेश्वरम्‌, विरोषणके सहित '्योगम्‌ पद 
मगवान्‌की अदभुत योगराक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट 
किये हए मगवान्‌के विराट्‌ खरूपका वाचक है, ओर 
उसे देखनेके च्य कहकर भगवानने अर्जुनको अपने विराट 
ख्पके दरानद्वारा योगशक्तिको देखनेके व्यि कहा है | 


पम्बन्य-अजुंनको दिव्य-टि देकर मगवानूने जिस प्रकारका अपना दिव्य विराट्‌ स्वरूप दिखलाया था; 





ग्ररन- यहां सञ्जयने भगवान्‌के व्यि (महायोगेश्वरः, 
4 ओर रिः? इन दो विरोषर्णोका प्रयोग करके क्या माव 
्‌ दिखलया है 
1 उत्तर-जो महान्‌ यानी बड़े-से-बड़ योगेश्वर हों उनको 
/ (महायोगेश्वरः तथा सब परप ओर दुःखोके हरण करने- 
वाठेको “हरिः कहते हैँ । इन दोनों विरोषणोका प्रयोग 
करके संजयने भगवानूकी अदूमुत राक्ति-सामरथ्यकी ओर 
लक्ष्य कराते हए धृतराष्ट्को सावधान किंया है | उनके कथन- 
का भाव यह है किं श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है वे 
बड़े-से-बडे योगेश्वर ओर सव पापों तथा दुःखोकि नाश्य 
करनेवाठे साक्षात्‌ परमेश्वर हँ । उन्होने अघ्नको अपना जो 
दिव्य विश्वद्प दिखलाया था, जिसका वर्णन करकं मँ अभी 
| भापको घुनाञगा, वह रूप बड़े-से-बडे योगी भी नहीं दिख 
सकते, उसे ती एकमात्र खयं परमेश्वर हीं दिखा प्तकते है । 


न १ © 
अनकववत्रनयनमनकाद्ुतदरानम्‌ 


अनेकदिव्याभरणं 
दिव्यमाल्याम्बरधरं 


सवोशर्यमयं 


1 9 का व 9 = 


[1 नि 


अव पाचि उलकोद्रारा संजय उसका व्ण न करते है - 


देवमनन्तं 


संजय उवाच 
एवस॒क्त्वा ततो राजन्महायोगेश्चरो ५ हरिः । 
दशयामास पा्थौय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


सञ्जय वोे--हे राजन्‌ ! महायोगेश्वर ओर खव पापक; नाश करनेवाङे भगवानने इल रकार 
कहकर उसके पश्यात्‌ अञ्नको परम रेश्वर्थयुक्त दिव्य खरूप दिखलाया ॥ २ ॥ 


म्रभ--“रूपम?के साथ (परमम्‌? ओर “एरम्‌ इन दोनों 
विरेपणोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जो पदाथ शुद्धः शरेष्ठ ओर अलोक्रिक हो उसकी 
विशेषताका चोतक "परमः विशेषण है ओर जिसमे ईश्वरके 
गुण, प्रमाव एवं तेज दिखलायी देते हं तथा जो ईश्वरकी 
दिव्य योगशक्तिसे सम्पन्न हो, उसे "शवर, कहते ह । भगवान्‌- 
ने अपना जो विराट्‌ खरूप अजुंनको दिखलाया या, वह 
अलोकिकः, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ ओर तेजोमय था साधारण 
जगत्‌की माति प्चभोतिक पदार्थतते बना 9 नहीं था; 
भगवान्‌ने अपने परम प्रिय भक्त अघ्ुनपर नलद 
अपना_अदूमुत प्रभाव उसको समञ्चानेके व्ययि ही अपनी 
अद्धत योगराक्तिक द्वारा उस रूपव प्रकट करके दिखलाया 
धा इन्द भावंको प्रकट करनेके व्ये सञ्लेयने ‹ रूपम्‌ 
पदर साथ इन दोनां विरोषर्णोका प्रयोग किया है | 


| 
दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यगन्धाचुरेपनम्‌ । 
विरवतामखम्‌ ॥ ११ ॥ 




















#+ ग्यारहवां अष्याय ॐ 


दिव्य शस्रोको हाथामे उञाये हए, दिष्य माला 


७९९९ 


अनेक मुख ओर नेजोखे युक्त, अनेक पा › बहुत-से दिभ्य भूषणोसे युक्त ओर वडत-से 
ओर व्ोको धारण किये हए ओर दिव्य गन्धका सारे शरीर- 


मे डेप किये हुए, सव प्रकारके आश्चर्यासे युक्त, सीम!रहित ओर सब ओर सुख कयि इए विरारस्वरूप 


परमदेव परमेश्वर को अज्चुंनने देवा ॥ १०-११ ॥ 
व्र्- “अनेकवक्त्रनयनम्‌ का क्या अथं है ! 
उत्तर-जिसके नाना प्रकारके असंख्य सुख ओर 
ओंखं हो, उस रूपको (अनेकवकवत्रनयनः कहते हैँ । 
अजुनने भगवानका जो रूपे देखा, उसके प्रधान नेत्र 
तो चन्द्रमा ओर सूय बतलाये गये हैँ ( ११। १९ ); 
परंतु उनके अंदर दिखलायी देनेवाले भौर भी असंख्य 
विभिन्न मुख भौर नेत्र थे, इसीसे भगवानक्रो अनेक मुखं 
कौर नयनो से युक्त बतत्या गया है । 
तररन-“अनेकाद्धतद दानम्‌ का क्या अर्थं है 
उत्तर-जो द्र्य पहठे कभी न देखे हृए हों, जिनका दंग 
विचित्र ओर भश्चयजनक हो, उनको “अद्धुतद्चनः कहते 
ह । जिस रूपमे एेसे असंस्य अदूमुतदशंन हों, उसे 
(अनेकादू॒तद शनः कहते ह । मगवानके उस्‌ विराट्‌ रूपमे 
अर्यनने देसे असंख्य अरोकिक विचित्र द्य देखे ये, 
इसी कारण उनके लिये यह विरोषण टिया गया है | 
ग्ररन-“अनेकदिन्याभरणम्‌ः का क्या अर्थं है 
उन्तर-आभरण गहनोंको कहते हँ । जो गहने लोकिकं 
गहनस विलक्षण, तेजोमय ओर अलोकिक होँ---उन्हे 
दिव्यः कहते है तथा जो रूप देसे असंख्य दिव्य 
आभूषणोसे विभूषित होः उसे (अनेकदिष्याभरणः कहते 
हं । भावाना जो खूप अज्ुनने देखा था, वह नाना 
प्रकारके भसंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणसे युक्त था; इस 
कारण मगवानूके साथ यह विशेषण दिया गया है | 
ग्ररन- दिव्यानेकोचतायुधम्‌ः का क्या अथं है १ 
उनत्तर-जिनसे युद्र किया जाय, उन शचरोका नाम 
(आयुध! है । ओर जो आयुध अलोकिक तथा तेजोमय 
ल उनको दिव्य कहते है-जेसे भगवान्‌ विष्णुके चतर, 
गदां ओर धनुष आदि है 4 इस प्रकारके असंख्य दिव्य 
श मगन पने योम उम्‌ सते य, इय 
लन्द "दिव्यनिकोधतायुध) कडा है \ 


प्रभ-“दिन्यमाल्याम्बरधरम्‌? का क्या अथ है? 
उत्तर-जिप्ने बहत उत्तम तेजोमय अगोकिक माखओं 
ओर वर्को धारण कर रक्खा हो, उसे 'दिव्यमाल्याम्बरधर 
कहते हैँ । विश्वरूप भगवान्‌ने अपने गलेमे बहूत-सी ुन्दर- 
सुन्दर तेजोमय अगोकिक मालां घारण कर रक्खी थीं तथा 
वे अनेक प्रकारके बहत ही उत्तम तेजोमय अलोकिक वल्ञोसे 
सुसन्नित थे, इसट्ये उनके साथ यह विरोषण दिया गया है । 
प्ररन--"दिव्यगन्धालुटेपनम्‌ का क्या अर्थं है ! 
उत्तर-चन्दन आदि जो लोकिकं गन्ध है, उनसे 
विलक्षण अलोकिंक गन्धको '्दिव्यगन्धः कहते है । रेसे 
दिव्यगन्धका अनुभव प्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर दिव्य 
इन्द्रियाद्रारा ही किया जा सकता है, जिसके समस्त 
अद्खोमे इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिव्य गन्ध त्मा हो, 
उसको "दिग्यगन्धायुटेपनः कहते हैँ । 
प्रभ-“पवाश्चयमयम्‌) का क्या अथं है १ 
उत्तर-भगवान्‌के उक्त विराटरूपमे उपयुक्त प्रकारसे 
सुखानेत्र आभूषण, शच, माया, वख ओर गन्ध आदि सभी 
आश्चयजनक ये; इसय्यि उन्हे “सर्वाश्चर्यमयः कहा गया है । 
्रभ्-'अनन्तम्‌? का क्या अभिप्राय है ? 
उ त्तर-जिपका कहीं अन्त, किसी ओर भी ओर-छोर 
न हो, उसे.अनन्त' कहते हैँ । अनने मगवानके जि 
विरवरूपके दशन किये, ह इतना ंबा-चोडा था जिसका 
कहं भी अन्त न था; इसव् उसको अनन्तः कहा है । 
प्रभ (विश्वतोमुखम्‌ का क्या अभिप्राय है 


उत्तर-जिसके मुख घब दिशाओमि हो, उसे 'विखतो- 
मुख' कहते हँ । मगवान्‌के विराट्‌ रूपम दिखायी देनेवाले 
असंख्य मुख समस्त विद्म सब ओर ये, इसथ्यि उन्हे 
(विश्वतोमुख! कहा है 


्रभर-ष्देवम्‌? पदका क्या अथ है ओर इक प्रयोगका 
क्या अभिप्राय हि 
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उत्तर-जो प्रकाश्य ओर पूज्य हो, उन्दं देव कहते दिखाया है कि परम तेजोमय 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 
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दितीति आते, क की = कि ~ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको अयुनने 








रै । यह (देवम्‌! पदका प्रयोग करके सद्नयने यह भाव उपयुक्त विरे पणोसे यक्त देखा | । 
सम्बन्ध-उप्युक्त ॒विराट्‌स्वरूप परमदेव परमेरवरका प्रकाशन कैसा था, अव उत्का वर्णन भिया जाता है-- 


दिवि सूयेसहस्रस्य 
यदि भाः सच्शी सा 


| भवेदयुगपदुत्यिता । 
स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 


८ कातर हजार सूयकि एक साथ उद्य होनेसे उत्पन्न जो प्रकादा हो, वह्‌ भी उस विश्वरूप पर. 


मात्माके म्रकाशके सदा कदाचित्‌ ही हो ॥ १२ ॥ 
ग्र्र-भगवान्‌ के प्रका्चके प्ताथ हजार सुयकि प्रका- 


का साद्द्य बतानैका क्या अभिप्रायहै ? 

उत्तर-इसके द्वारा ॒विराट्खरूप भगवान्‌के दिष्य 
प्रकाराको निरुपम बताया गया है | अभिप्राय यह है किं 
जिघ् प्रकार हजार तारे एक क्षाथ उदय होकर भी सूर्यकी 


समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक 
साथ आकारमें उदय हो जायं तो उनका प्रकारा भी उस 
विराट्‌ खरूप भगवानके प्रकाश्चकी समानता नह कर सकता। 
इसका कारण यह हे कि सूर्योका प्रकार अनित्य, मोतिकः 
ओर सीमित है; परंतु विशट्‌ खरूप भगवान्‌का प्रकाश नित्य, 
दिभ्य, अगोकिक ओर्‌ अपरिमित है । 


तम्वन्ध-भगवान्‌ र उत्त ग्रकारामय अदत स्वरूपे अनने हारे विसवको कित प्रकार देखा, जब यह्‌ 


बतलाया जाता है-- 
तत्रैकस्थं 


अपदयद्‌देबदेवश्य 


जगत्कृत्स्नं 
रारे 


प्रविभक्तमनेकधा | 
वण्डवस्तदा ॥ १२ ॥ 


पाण्डुपुत्र अजने उल समय अनेक ्रकारसे विभक्त अथात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ ससू जगत्‌को देवौके देव 


श्रीकृष्ण भगवान्‌के 
श्य 'तद]' पद किस समयका वाचकं है ! 
उततर जि समय भावानूने अर्जुनको दिव्यदृष्टि देकर 
अपन असाधारण योगहक्तिके तदित विराट रूप देखने 
व्यि अङ्गा दी (११।८ ), उसी समयका वाचक यहा तदा! 
पद है| 
1- "जगत्‌, पद के प्ताय (अनेक्षधा प्रविभक्तम्‌, ओर 
₹त्सनम्‌” विशोषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है ? 
० तइन विशचेषणोका प्रयोग करके यह यह भाव दिल- 
गाया गवा है कि देवत, मनुष्य, पल्ु-पक्षी, कीट-पतंग ओर 
द आद मोक्तृवगृष्वी, अन्तरित, लं ओर्‌ पाताल 
आदि मीग्यस्थान एवं उनके भीगनेयोग्य असंस्य सामग्रियो- 
के भेदसे ब्रिमक्त इत समस ब्रमाण्डको अर्ुनने भगवान्‌- 
के रारीरके एक देशे देखा; अर्थात्‌ इसके किसी एक अश- 
की देलाहोया हके समस्त भेदको विभिन्नभापसे परथक्‌- 
पथक्‌ न देखकर मिले-जुले इए देखा हो-रैसी बात नही है, 


उस शरीरम एक जगह स्थित देखा ॥ १२ 


॥ 
समस्त विस्तारको ज्यो क्रा-लयो एक्‌ -परथक्‌ देखा | 
शरल--'एकस्यम्‌ः के प्रयोणका क्या माव ह ¢ 
सत्तर-दसवे अध्यायके अन्तम मगवान्‌ने जो यह बात 
कह धी कि इस सम्पूर्णं जगत्को पँ एक अशमे धारण किये 
इए स्थत र उसीको यहाँ अर्जुने प्रक्ष देखा | इ्षी बात- 
को स्पष्ट करनेके व्यि “एकस्थम्‌, अर्थात्‌ एक देशम स्थितः 
पदका प्रयोग करिया गया है | 
(तत्रः पद्‌ किप्तका विशोषण है ओर इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
°च 'तत्र' पद पूवके वर्णनसे सम्बन्ध रखता है ओर 
यहां यह देषोके देव भगवानूके शारीरका विशेषण है | इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओंके भी 
देवता सर्वश्षठ, ब्रह्मादि देवतानेकि भी पूज्य भगवान्‌ 
श्ीकृष्णके उपयुक्त रूपम पाण्डुपुत्र अर्जुने समस्त जगतो 
एकं जगह सित देखा । 
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सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनद्वारा भगवान्‌का विराट्रूप देखे जानेके पवात्‌ क्या हज, इस जिन्नासापर कहते हे- 
स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा 
देवं 


उसके अनष्तर वह आश्चर्यसे चकित ओर पुककिंतशरीर अज्ञुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको 
श्द्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला--॥ १४ ॥ 


ततः 


णस्य शिरसा 


ग्ररन-“ततः' पदका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-" ततः? पद (तत्पश्चात्‌, का वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है कि अघ्युनने जब 
भगवानवे उपयुक्त अद्धुत प्रभावी रूपके दशान किये, 
तब उनमें इस प्रकारका पखितंन हो गया । 

म्ररन-"घनञ्जयः' के साथ व्विस्मयाविष्टः ओर (ष्ट- 
तेमाः इन दो विरोषणोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर - बहुत-से राजा ओंपर विजय प्राप्त करके अजनने 
धनसंग्रह किया था, इसव्ये उनका एक नाम “घनञ्चयहो 
गया धा । यहां उस ्वनज्ञयः पट्‌ के साथ-साथ ¶विस्मया- 
विष्टः, ओर श्टरोमाः इन दोनों विशेषणेका प्रयोग करके 
अज्नके हधे ओर आश्चयेकी अधिकता दिखलाधी गदी ह | 
अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ के उस रूपको देखकर अनको 
इतना महान्‌ हषं ओर आश्चयं हभ, जिप्तके कारण उसरी 
क्षण उनका समस्त शरीर पुरुकित हो गया । उन्होने इससे 
पूर्व भगवान्वा रेषा देश्चयपूणं खूप कभी नहीं देखा थाः 
इसव्ये इस अलोकिक रूपको देखते ही उनके हदयपटपर्‌ 
सहसा भगवान्‌के अपरिमित प्रभावका कुछ अंडा अङ्कित हो 


४०३. 


क वा सि 


धनञ्चयः । 
कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


गया, भगवानका कु प्रभाव उनकी समञ्म आया । इससे | 
उनके हषं ओर आश्वयकी सीमा न रही । 

प्रभ--ष्दे वम्‌ पद्‌ कका वाचक है तथा “हरसा 
प्रणम्य, ओर कृताञ्ञलिः' का क्या माव है ? 

उत्तर-यहां (देवम्‌ पद भगवानूकरे तेजोमय विराट- 
खरूपका वाचक है ओर “शिरसा प्रणम्य तथा 'ृताञ्लकि;; 
इन पद का प्रयोग करके यह भाव दिखल्यया गया है कि 
अनने जब भगवान्‌का रेसा अनन्त आश्चयेमय दृदयोसे 
यक्त परम प्रकाशमय ओर असीम रेश्वयसमन्वित महान्‌ 
खर्प देखा तब उससे वे इतने प्रभावित इए कि उनके मनसे 
जो पूवं जीवनकी मित्रताका एक भाव था बह सहसा विदुप्त- 
सा हो गया; भगवानूकी महिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्त 
तुच्छ समञ्चन रगे । भगवान्‌के प्रति उनके हृद्यम्‌ अत्यन्त 
पूञ्यमाव जाग्रत्‌ हो गया ओर उक्त पूज्यमावके प्रवाहने 
बिजलीकी तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्ततकको उसी 
क्षण भगवान्‌के चरणोमे टिका दिया ओर वे हाथ जोड़कर 


नडे ही विनम्रमावसे श्द्धामक्तपू्वक भगवान्‌का स्तवन 
करने खगे | 





सम्बन्ध-- उपयुक्त प्रकारसे हषं ओर आशवय॑से चकित अजुन जब मगवान्‌के विरवरूपमे दीस पडनेवाले 
दयोका वर्णन करते हए उतत विरवरूपका स्तवन करते है--- । 


अजुन उष्राच 
पद्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
बह्माणमीरां कमलासनखमषीश्च सवोलुरगांशच दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


अज्ञुन बोटे-हे देव ! मै आपके शरीरम सस 
आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेव को ओर सम्पूणं 


्रभ-यहयं ्देव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 
<त्तर-भावान्‌के तेजोमय अदूमुव॒शूपको देखकर 
अर्जुनक भगवानूमे जो श्रद्वा-भक्तियुक्त अयन्त पूम्यमावहो 


पूणे देवां को तथा अनेक भूतोके ससुदायौको 
ऋषियोको तथा दिव्य सर्पौको देखता ह ॥ श 


गया था, उसीको दिखलनेके ल्य यहाँ “देव सम्बोधन 
का प्रयोग किया ग्या है । 


प्र्-(तव देहैः का क्या अभिप्राय है १ 





|) 3. 


| | कहनेकी क्या आवद्यकता रह गयी ! 


उत्तर-जगत्‌के समस्त प्राणियोम देवता पवसे श्रेष्ठ 
माने जाते हँ, इीव्यि उनका नाम अल्मचख्ियाहै। 
ग्रश्न-ज्रह्ा ओर रिव तो देवकि अंदर आ ह्वी गये, फिर 
उनके नाम अच्ग क्यों व्यि गये ओर ब्रह्मके साथ "कमट- 


सनस्थम्‌? विरोषण क्यों दिया गया ? 
उत्तर-त्र्मा ओर्‌ रिव देवकि भी देव है तथा श्छर-कोटि- 


 अन्र-षिदवेसवरः ओर “विरूपः इन दोनो सम्बोधन 
का क्या अभिप्राय? 
उत्तर--ईइन दोना सम्बोधर्नोका भयोग करके अर्जुने यह 
भाव दिखलाया है कि आप ही इ समस्त विश्वके कर्त -दर्त 
ओर सबको अपने-अपने कामि नियुक्त करनेवाले सवके 
अीस्वर है ओर यह समस्त विव वस्तुतः आपका ही खरूप 
› अप ही इसके निमित्त ओर उपादान कारण; है । 
श्रन-अनेकवाहूदरवक्त्नेत्रम्‌ः का क्या अर्थ है 
उ त्तर-इतसे अजुनने यह ॒दिखलाया है कि आपको 
ईस समय म जिस रूपमे देख रहा $ उषतके सुजा, पेट, 
सुल ओर नेत्र असंख्य है; उनकी को किसी मी प्रकारसे 
गणना नहीं कर्‌ सकता | 
शरन सवतः अनन्तरूपम्‌? का क्या भाव है ? 
उनत्त--इतसे अनने यहं भाव दिखलाया है क्रि आपको 
इस समय मै तव ओरसे अनेक प्रकारके पथक्‌ पथक्‌ 





जनका 


ककन । 


उत्तर-इन दोनो पदोका प्रयोग करके अनने यह 
भाव दिखाया है कि आपका जो उरीर मेरे सामने 
उपस्थित हैँ, उसीके अंदर मै इन सबको देख रहा द्र । 
ग्रभ--जन अजुनने यह बात कह दी कि मै आपके 
दारीरमं समस्त चराचर प्राणियोके विभिन्न समरुदार्योको 
। देख रहा द, तव समस्त दवोंको देख रहा द्र-यह अलग 


# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 





म॑ ह, इसलिये उनके नाम अटग व्यि गये है । एवं ब्रह्माके 
साथ कमलसनस्थम्‌? विरोषण देकर अर्जुनने यह भाव 
दिखलाया है किं मेँ भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे निकले हूए 
कमटपर विराजित ब्रह्माको देख रहा दँ अर्थात्‌ उन्हीके साथ 
आपके विष्णुूपको भी आपके शरीरम देख रहा ह | 
प्ररन- समस्त ऋषिर्योको ओर दिभ्य र्पोको अत्ता 
वतलानेका क्या अभिप्राय है 
उनत्तर--मनुप्यलोकके अंदर सव प्रणि्योमे ऋषियोंको 
ओर पाताटलोकमे वासुकि आदि दिव्य सर्पौको श्रेष्ठ 
माना गया है । इसीषिये उनको अल बतलाया है | 
यँ खर्ग, मत्य ओर पाताक तीनों लोकोके प्रधान- 
प्रान व्यक्तियोके त्मुदायकी गणना करके अङ्ुनने यह 
माव दिखलाया है कि मेँ त्रिभुवनात्मक समस्त विक 
आपके शरीरम देख रहा द | 


अनेकबाह्रदरवक्तरनेत्रं पदयामि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विद्वेश्चर विदवरूप ॥ १६ ॥ 


हे सम्पूणं विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक भुजा, देर, सुख ओर नेत्रासे शुक्त तथा सव ओरसे अनस्त 
रूपावाटा देष्ठता ह । हे विश्वरूप ! मँ आपके न अन्तको देखता हँ, न मध्यको मौर न आषिको टी ॥ १६॥ 


अगणित रूपासि युक्त देख रहा द्र, अर्थात्‌ आपके इस 
एक ही शरीरम्‌ सुश्च बहुत-से भिन-मिन अनन्तरूप 
ताये ओर फेठे हए दीख रहे है । 

पररन--आपके आदि, मध्य ओर अन्तको नहीं देख रहा 
द ईस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर--इष् कथनसे अजुनने यह भाव दिखलायाहै कि 
आपके इस विराट्‌ रूपका मै कटी भी आदि ओर अन्त नही 
देख रहा द्र अथात्‌ मुञ्चे यह नहीं माद्धम हो रहा है कि यह 
कसि कर्हातक पौल हआ है । ओर इप प्रकार आदि-अन्त- 
कापतान कानेके कारण मै यह भी नहीं समञ्च रहा ह किं 
इसका बीच कह है, इसय्यि म आपके मध्यको भी नही देख 
रहा रं । सुस तो अगे-पीछे, दाहिने-बाये ओर ऊपर-नीचे-- 
सब ओरसे आप सीमारहित दिखायी पड़ रहे & । किसी 
ओरसे भी आपकी कोई सीमा नदीं दीखती । 





# ग्यारहवां अध्याय ॐ 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीपिमन्तम्‌ । 


पदयामि त्वां दुनिरीक्षयं समन्तादीप्तानटाकचुतिमप्मेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


आपको नै सुङ्खयुक्तः गदायुकत ओर चक्रयुक्तं तथा सष ओरसे प्रकादामान तेजके पुः प्रज्वलित अचि . 
ओर खूर्यके सद दा ज्योतियुक्त, कठिन तासे देखे जानेयोग्य ओर सब ओरसे अप्रमेयखरूप देष्वता हँ ॥ १७ ॥ 


प्ररन--“किरीटिनम्‌ः, गदिनम्‌! ओर '“चक्रिणम्‌का 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- जिसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त रोभा 
ओर तेजसे युक्त मकुट विराजित हो, उसे “किरीटी, कहते है; 
जिसके हाथमे गदा" हो, उसे "दी" कहते हँ ओर जिसके 
पास “चक्र हो उसे 'चत्रीः कहते है । इन तीनो पदोका 
प्रयोग करके अञ्जु नने यह भाव दिखलाया है कि मँ आपके 
इस अदू्चत रूपमे भी आपको महान्‌ तेजोमय मुकुट धारण 
किये तथा हा्थोमिं गदा ओर चक्र व्यि हए ही देखरहा द । 

प्ररन-“स्वतः दीप्तिमन्तम्‌ ओर (तेजोराशिम्‌? का 
क्या अभिप्राय है ! 

डत्तर-जिसका दिव्य प्रकाश्च ऊपर नीचे, बाहर-भीतर 
एवं घब दिशाओं फेढा हआ हौ--उसे (्सवैतो दीप्तिमान्‌! 
कहते हैँ । तथा प्रकारके समूह को (तेजोराशि, कते हँ । 
इन दोनों पोका प्रयोग करके अजने यह भाव दिखलाया है 
किं आपका यह विराट्‌ ङ्प सुङ्ञको मूर्तिमान्‌ तेजपुञ्च तथा 

ब ओरसे परम प्रकारायुक्त दिखलायी.दे रहा है । 

प्रभ-“सवतो दीप्तिमन्तम्‌ ओर (तेजोराशिम्‌' यह 
व्रिरोषण दे चुकनेके बाद उसी मावके योतकं (्दीप्तानखकं- 
तिम्‌, पद के प्रयोगकी क्या आवरेयकता है १ 
ˆ उत्तर-भगवानका वह विराट्‌ रूप परम प्रकाशयुक्त 
ओर मूर्तिमान्‌ तेजपुञ्च कैसे था, अग्नि ओर सूयकी उपमा 
देकर इती बातक्रा टीक-टीक अनुमान कश दैनेके स्यि 
(दीप्तानखर्कधुतिम्‌? पदका प्रयोग किया गया है । अजुन इससे 


यह भाव दिखा रहे है कि जैसे प्रज्वकिति भग्नि ओर 
प्रकाश्चपुञ्ज सूं प्रकाशमान तेजकी रारि वैसे ही 
आपका यह विरट्‌ष्ठरूप उनसे भी असंख्यगुना अधिकः 


प्रकादामान तेजपुज्च है । अर्थात्‌ अग्नि ओर सूर्यका वह 


तेज तो किसी एक ही देशम दिखायी पडता है; परंतु 
भापका तो यह विराट्‌ शरीर सभी ओरसे उनसे भी 
उनन्तगुना अधिक तेजोमय दीख रहा है । 
प्रभ--पदुर्निरीक्ष्यम्‌,का क्या माव है १ ओर यदि भगवान्‌ 
का वह रूप दुर्निरीक्षय था, तो अज्ञन केसे उसको देख रहे थे १ 
उत्तर-अव्यन्त अदूुत प्रकारासे युक्त होनेके कारण 
प्राकृत नेत्र उप्त रूपके सामने खुले नहीं रह सक्ते । 
अतएव स्वसाधारणके ण्य उसको "दुर्निरीक्ष्यः बतलाया 
गया है । अर्जुनको तो भगवान्‌ने उप्त रूपको देखनेके 
च्य ही दिव्य दृष्टिदी थी ओर उघीके द्वारा वे उसको 
देख रे थे । इस कारण दूसरोके व्ये दुरनिरीक्ष्य होनेपर 
भी उनके च्ि वेसी बात नहीं थी । 
प्रसन-*समन्तात्‌ अप्रमेयम्‌! का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो मापा न जा सके, या किंी मी उपायसे 
जिसकी सीमा न जानी जा सके, वह 'अप्रतेयः है । जो 
सन ओरसे अप्रमेय है, उसे (समन्तात्‌ अप्रमेय कहते 
ह । इसका प्रयोग करके अष्जुनने यह भाव दिखाया 
है कि आपके गुण, प्रमाव, शाक्तिं ओर खरूपको कोई भी 
प्राणी किसी भी उपायसे पूणेतया नद्यं जान सकवा । 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाश्चतधमेगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
आप दी जानने योग्य परम अक्षर अथोौत्‌ परब्रह्म परमात्मा है, प ही इस जगत्‌के परम आश्चय है, 


आप ५९ 
` व्रहन-वेदितव्यम्‌ ओर 'परमम्‌! विशेषणके सहित 


प॒ टी अनादि धर्मक रक्षक ह ओर भप ही मविना्षी सनातन पुरुष है । फेसा मेरा मत है ॥ १८॥ 


उत्तर-निस जाननेयोग्य परमतखको सुप॒क्षु पुरुष 


(अक्षरम्‌? पद्‌ करिका वाचक है ओर उसका क्या भाव है { जाननेकी इच्छा काते दहै, जिपतके जाननेके च्य जिज्ञास 
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घाधकः नाना प्रकारके साघन करते ह, आवें अध्याये 
तीसरे रोके जिस परम अ्षरको व्रह्म बतटाया गया 
है-उसी परम तचखरखूप सच्चिदानन्द घन निगुण निराकार 
परत्रह्म परमात्माका वाचक यह "वेदितव्यम्‌? ओर (परमम्‌ 
विोषणेकि सहित “अक्षरम्‌? पद है; ओर इस्तसे अनने 
| यह भाव दिखलाया है कि आपका विराट्‌ रूप देखकर 
मुञ्चे यह दृद्‌ निश्चय हो गया कि वह परत्रह्य परमात्मा 
निगुण ब्य भी जपदहीहै। 

गरन--“निधानम्‌ः पदका क्या अथं है ओर भगवानूको 
इस जगत्‌क। परम निधान बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिस स्थानम कोई वस्तु रक्खी जाय, वह उस 
वस्तुका निधान अथवा आधार्‌ ८ आश्रय ) कहता है | 
यहाँ .अज॒ुनने भगवानको इत जगत्‌का निधान कहकर 
यह भाव दिखाया है किं कारण ओर कार्यके सहित यह 
सम्पण जगत्‌ आपे हयी खित है, आपने ही इसे धारण 

कर रक्ला है; अतएव भाप ही इसके आश्रय है | 


क 





[वकः ॐ क क 
क र 
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रभ सौलहवे इगोकमे अर्जुने यह कहा था कि भ 
आपके आदि, मध्य ओर अन्तको नहीं देख रहा त 
पिर यहाँ इस कथनसे कि (पै आपको आदि, मध्य ओर 


होता है । अतः इतका क्या भाव है ? 

उत्तर- वहं अनने भगवानूके वरिराट्रूपको भसीम 
बतलाया ह ओर्‌ य उसे उत्पत्ति आदि छः विकासे रहित 
नित्य बतलाया है । इसलिये पुनरुक्तिका दोष नीं है । इसका 
अथं इत प्रकार समञ्चन चाहिये किम्आादि! शब्द उधयत्तिकाः 
मध्य उत्पत्ति ओर विनाशके वीचमे होनेधारे सिति, बद्धः 
क्षय ओर परिणाम--हन चारो मावविकारौका ओर “अन्तः 
राञ्द विनाराखूप विकारका वाचक है । ये तीनां जिम न 
ह] उसे 'अनारिमध्यान्तः कहते है । अतएव यहोँ अर्जनके 


क क, कापि {> 








अन्तसे रहित देख रहा र" पुनसुक्तिका-सा दोष प्रतीत 


+ गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


ग्रन-'शाश्चतधर्म' किसका वाचक है ओर मगवानूको 
उपवे "गोप्ता बतठानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जो सदसे चखा आता हो ओर्‌ सदा रहनेवा 
हो, उप्त सनातन ( वैदिक) धम॑को 'शाखतघम॑ कहते है । 
भगवान्‌ बार-बार अवतार लेकर उसरी धर्म॑की रक्ता करते है, 
इसव्ये भगवानूको अजुनने “शाखतधर्ममोपताः कहा है ! 

परस्न-“अव्ययः ओर (सनातनः विरोष्णेके हित 
“पुरुषः शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिसका कभी नाद न हो उसे (अन्यय, कहते 
ह तथा जो सदासे हयो ओर सदा एकरस बना रषे, उसे 
सनातनः कहते हैँ । इन दोनों विरोषणेके सहित "पुरुष 
शब्दका प्रयोग करके अजुनने यह बतलाया है कि जिनका 
कभी नारा नहीं होता--रेसे समस्त जगत्‌के हर्ता, कर्ता, 
सवशक्तिमान्‌, सम्पूर्णं विकारोसे रदित, सनातन परम 
पुरुष साक्षात्‌ परसेदवर अप ही है | 


अना दिमध्यान्तमनन्तवी्य॑मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 


परयामि तवा दीपतहुताशववत्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


आपको आदि, अन्त ओर मध्यसे रदित, अनन्त सामथ्ये युक्त, अनन्त भुजावारे, चन्द्र-सू्यरूप 
नेांवाले, पज्वलित अग्निरूप मुखवाटे ओर अपने तेजसे इस जगत्‌ को संतत्त करते हप देखत हं ॥ १९ ॥ 


इस कथनका यह भाव है कि म आपको उत्पत्ति आदि 
छः भावविकाशोसे सर्वथा रहित देख रहा ह | 
प्भ--(अनन्तवीयेम्‌) का क्या भाव है 
उत्तर-षवीय' शब्द सामर्ध्य, वर, तेज ओर शक्ति 
आदिका वाचक है । जिपके वीर्थका अन्त न हो, उसे 
(अनन्तधीय' कते हैँ । यहं अर्जुने मगवान्‌कतो “अनन्त- 
वीय कटक यह भाव दिखाया है कि आपके बछ, 
वीयः तामध्य ओर तेजकी कोई भी सीमा नही है । 
्रन-*अनन्तवादह्भम्‌ का क्या भाव है १ 
उत्तर-जिप्तकी भुजाओंका पार न हो, उसे 
अनन्ता, कहते हे | इससे अर्ज॑नने यह माव दिल्या 
है किं आपके इस विराट्‌ खूप पँ जिस ओर देखता ह 
उपी ओर सुद्ञे अगणित सुजा दिखलायी दे रही है । ` 
प्रम -“शशिसूयनेतरम्‌, का क्या अर्थ है १ 








‰ भ्यारहर्बो अध्याय > | 
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उत्तर-इससे अज॑नने यहं माव टरिखकाया है कि 
चन्द्रमा ओर सुयक्तो मै आपके दोनों नेत्रोके स्थानमे देख 
रहा द्व । अभिप्राय यह हं करि आपके इस विराट्‌ खरूपमे 
मुञ्चे सव ओर आपके असंख्य मुख रिखलायी दे रहे हैः 
उनमें जो आप्रका प्रधान मुख है, उस मुखपर नेत्रोके 
स्थानम मै चन्द्रमा ओर सुयको देख रहा | 

प्र -ष्दीप्तद्रतारावक्त्रम्‌ःका क्या भाव है ? 

उत्तर-ताराः अग्निका नाम है तथा प्रञ्रलित अग्निक्रो 
'दीप्तद्रतारः कहते है; ओर जिसका मुखं उस प्रज्वलित 


अग्निके सदय 


प्रकाशमान ओर तेजपूण दहो, उसे 
'दीप्तद्तारवक्त्रः कते हैँ । इससे अजुनने यह भाव 
दिखल्यया है करि आपके प्रधान मुखको मै सव ओरसे 
प्रज्लित अनिनिकी भांति तेज ओर प्रकाशसे युक्त देख रहा । _ 

्रश्र- “अपने तेजसे जगत्‌को संतप्त करते इए देखता 
त," इसका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-इससे अजने यह बतलाया है कि सन्न एसा 
ररिखलायी दे रहा है, मानो आप अपने तेजसे इख सारे 


[| 


विश्वको-जिसमे मै खड़ा दह संतप्त कर रहं हें । 


यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं ल्येकेन दिशश्च सवीः। 
ट्टादभुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रभ्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


हे महात्मन्‌ ! यह स्वर्ग ओर पृथ्वीके वीचका सम्पूणं अआकादा तथा दिशा एक आपसे ही परिपूणं 
मे रकि [कय गर न भ [8 नो क ५९ क 9 
ह; तथा आपके इस अटौकिंक ओर भयंकर रूपको देखकर तीनों टोक अति व्यथाको प्रप्त हो रहे हं ॥२०॥ 


ग्रभ--उस्‌ टोका क्या तात्पयं है 

उत्तर- "महात्मन्‌? सम्बोधनसे भगवान्‌को समस्त विश्व- 
= त = <» ~ 
के महान्‌ आत्मा बताकर अजन यह कह रहै हं कि आप्रका 
यह विरट्रूप इतना विस्तृत है किं खग ओर पृरथ्वीके बीच- 
चा यह सम्पण आकाड ओर सभी दिशाँ उससे व्याप्त हो 


रही है । पेखा कोई स्थान मुञ्चे नहीं दीखता, जहो 
आप्रका यह खलख्प न हो । साथ ही मे यह देख रहा 
त कवि आपका यह अद्धत ओर अत्यन्त उग्र रूप इतना 
भयानकः है कि खगे, म्यं ओर अन्तसत्ति--ईन तीनो 
लोकोके जीव इसे देखकर भयकरे मारे अत्यन्त ही त्रस्त - - 
पीडित हो रहे है।उनकी द शा अत्यन्त ही शोचनीय हयौ गयी हं । 


अमी हि लां सुरसंघा विशान्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गरणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्ता महषिसिद संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पृष्कलभिः॥ २१॥ 


.-. वेदी देवतांके समूह अपम प्रवेश करते है ओर कुक भयभीत होकर हाथ जोड आपके नाम 
ओर गु्णोका उच्चारण करते हँ तथा महषिं ओर सिद्धँके समुदाय "कल्याण हो" देखा कहकर उत्तम-उत्तम 


स्तो्रो द्वारा आपकी स्तुति कस्ते हैँ ॥ २१ ॥ 


प्रशष-सुरसद्गाः'के साथ 'अमीः विरोषण देकर धे ही 
आपमे प्रवेदा कर रहे हः यह कहनेका क्या अभिप्राय हं ? 


उत्तर- सुरसङ्घाः, पदके साथ परोक्षवाची (अमी) 
व्रिरोषणु देकर अज्ञुनने यह भाव दिखलाया है किं मै जवं 


खगल्छोक गया था, तव बह जिन-जिन देवसमुद्रायोको मैने - 


देखा था--मै आज देख रहा द्व कि वै ही आपके इ 
विशट्‌ रूपमे प्रवेश कर रहै हैं । 
प्रशष-कितने. ही भयभीत होकर हाथ जोडे आप्रके 


नाम ओर गणका उच्चारण कर रहे है--इस कथनका 


क्या भाव दहै ? 
जीं० तश वि० (१८ 





उत्तर--इससे अजञुनने यह भाव दिखलाया है किं 
बहुत-से देवताओको भगवानूके उग्ररूपमे प्रवेदा करते 
देखकर रेष बचे हए देवता अप्रनी बहत देरतक बचें 
रहनेकी सम्भावना न जानकर रके मारे हाथ जोड़कर 
अपके नाम ओर गुणोका बखान करते हए अप्रको 
प्रसन करनेकी चेष्ठा कर रहे हैँ | 
 प्रभ-महर्षिसिद्रसङ्चाः, किनका वाचक है ओर वे 
सवका कल्याण हो" एेसा कहर पुष्कल स्तोत्रोद्वारा आपः 


` की स्तुति कते हे, इस कथनका क्या अभिप्राय है. ! 








५८ 


उत्तर--मरीचि, अद्धिरा, श्रगु आदि महर्ियोकि ओर 
ज्ञाताज्ञात सिद्धजनकि जितने भी वियिन्न समुद्राय ह-उन 
पमीच्ा वाचकः यट “महर्षिसिद्धसङ्खाः' पद है । वे "सवका 
कल्याग हौः एेसा कडकर्‌ पुष्कल स्तोत्रद्रारा आपक्री स्तुति 
करते हैँ इस कथनसे अजनने यह माव दिखाया है कि 


| १ 
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आपके तक्रा यथार्थं रहस्य जाननेवाले होने कारण वे 
आपके इस उग्र ख्पको देखकर भयभीत नीं हो रै है; वरं 
समस्त जगतके कंल्याण्करे चये प्रार्थना करते द्रप अनेकं 


प्रकारके सुन्दर भावमय स्तोत्राय श्रद्वा ओर प्रेमपूर्वक 


आपका स्तवन कर रहे हँ--पेसा मै देख रहा द्रं | 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या किदेऽधिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 


श्‌ + 1 क ४ च 4 6 
गन्धवेयक्षास्॒रसिद संघा वीक्षन्ते तां विस्ितादचेव सवरे॥ २२॥ 
जो ग्यारह शुद्र ओर वारह आदित्य तथा आठ वसु, सध्यगण, चिद्येदेव , अश्विनीङकुमार तथा 
मर्द्वण ओर पितराका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर सिद्धोके समुदाय है--बे सव ही विसित 


होकर आपको देखते है ॥ २२॥ 
प्र्--“स्द्रा:)*'आदित्याः+वसवः','खाध्याः),्विडेः, 
"अशिनो, ओर “मसुतः!-- ये सव अखग-अल्ग किन-किन 
देवताओके वाचक हैँ ? | 
उत्तर्‌-ग्यारह रुद्र, वारह आदिव्य, आठ वसु ओर 
“ उनूचात्त मरुत्‌-इन चार प्रकारके देवताओकि समूरहोका 
वरणन तो दस्रं अध्यायके इक्कीस ओर तेर श्छोकोकी 
भ्याख्या ओर उसकी रिप्पणी्े तथा अध्िनीकुमारोकी 
यहे अध्यायके छटे शछोककी टिप्पणीं किया जा चुका 
ट वहो देखना चाहिये | मन, अनुमन्ता, प्राण, नर्‌, यान, 
चित्ति, <न, नय, हसः, नारायण, प्रमवर ओर विभु-ये बारह 
सम उता हं ।# ओर्‌ क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काठ, काम, 
उनि, उस्वान्‌., प्रमवान्‌ ओर रोचमान-ये दत विदवेदेष 








है | आदित्य ओर ख आदि देवताके आठ गण 
( समुदाय ) है, उर्न्दीमिंसे साध्य ओर विद्ेदेव भी दो 
विभिन गग हैँ ( ब्रह्माण्डपुराण ७१ ।२)। 
प्रभ-'ऊष्मपाः, पद्‌ किनका वाचक है ? 
उत्तर-नो ऊष्म ( गरम ) अन्न खाते हों, उनको 
“ऊष्पपाः, कहते हैँ | मनुस्म्रतिकरे तीसरे अध्यायके दौ 
सो सैतीसवें श्छोकमे कहा है कि पितरलोग गरम अनन 
टी खाते हँ । अतएव य्ह "ऊष्मपाः, प्रद पिते 
समुदायका वाचक समञ्लना चाहिये । 
प्रभ--गन्धवयन्नासुरसिद्रसंघाः, यह पट किन-किन 
समुदायोका वाचक है ! 
"~" -भान-प दस विदे __ उ्तर-करयपजीकी पनी सुनि ओर्‌ प्रापासे तथा पत्नी सुनि ओर्‌ प्राधासे तथा 






% मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च वीयवान्‌ ॥ 
१ ० 

चित्तिहयो नयदचेव हंसो नारायणस्तथा । 

प्रभवोऽथ विभुदन्वैव ताध्य। द्रादश जजिरे ॥ 


€ ^ [५ 
चमक परत्ना दक्षकन्या साध्यासे इन बारह सध्यदेवत।्ओकी 
नानन्तर मिलते हैमन, अनुमन्ता; प्राण, नरः अपान, भक्ति, 
( स्कन्दपुराण प्रभासखण्ड २१। १७-१८ ) । मन्वन्तरमेदसे सवर ठीक ३ । 


{ विच्वेदेव।स्तु विश्वाया ` 
क्रतुदक्षः श्रवः सत्यः 
कुर्वान्‌ प्रभवांद्चैव ` 


( वायुपुराण ६६ । १५-१६ ) 
उत्पत्ति हुई शी । स्कन्द पुराणम उनके इस प्रकरार 
भयः, अनत्रः हंसः नारायणः; विभु ओर प्रभु। 


जज्ञिरे दश विश्रुताः | 
कलः कामो धुनिस्तथा ॥ 
रोचमानश्च ते दश ॥ 


( वायुपुराण ६६ । ६१-३२ ) 


धमकी पतनी दक्षकन्या विश्वसे इन दस विद्ेदेवोकी उत्ति दुद थी । कु पुराणो मन्वन्तरमेदसे इनके भी 


नामान्तर निख्ते ह | 


{ पितर्यौके नाम दस अभ्यायके उन्तीतरव लोककी व्याख्यामे बतखये जा चुके है | 


त (किति + क ^ 


| 
| 
| 
| 
| 





* श्यारहर्वो अध्याय > 


अरिष्टासे गन्धर्वोकी उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग-रागिनियो- 
के ज्ञानम निपुण हैँ ओर देवल्मोककी वाद-चत्यकलमें 
कुराल मञ्चे जाते हैँ । यक्ोकी उत्पत्ति महपिं करयपकी 
खसा नामक पत्नीसे मानी गयी है । भगवान्‌ रांकरके 
गणोमे भी यक्षलोग हैँ | इन यक्षोके ओर उत्तम 
राक्षप्षोके राजा कुबेर माने जाते हैँ । देवताओके विरोधी 
दैव्य, दानव ओर राश्षसोको असुर कहते हँ । करयपजी- 
की खी दितिसे उत्पन्न होनेवाठे "दैव्य, ओर (दनु+से 
उत्पन्न होनेवाठे (दानव! कहते हैँ । राक्षसोकी उत्पत्ति 
विभिन्न प्रकारसे इई है । कपिर आदि सिद्धजनोको 


` &९९९, 





'सिद्ध कहते हं । इन सवके विभिन्न अनेकों समुदायो 
का वाचक यहाँ “न्धवयन्नासुरसिद्रसङ्गः' पर है । 

प्रभवे सव विस्मित होकर आपको देख रहे हैँ, 
इस कथनक्ता क्या अभिप्राय हं ? 


उत्तर-इस कथनसे अजुनते यह भाव दिखाया है 


कि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गन्धवं, यश्च, असुर 


ओर सिद्धोके भिन्न-भिन्न समुदाय आश्वयचकित होकर 
आपके इस अद्भुत रूपकी ओर देख शै है रेखा सुञ 
दिखलायी देता ह । 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुदपादम्‌ । 


बहूदरं बहद॑ष्राकरारं दष्टा कोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे महावाहो ! आपके वहत मुख ओर नेचोवाछे, वहत हाथ, जङ्घा ओर पेरोवाटे, वडुत उदद्रोबाले 
ओर बहुत-सी दादोके कारण अत्यन्त विकार महान्‌ रूपको देखकर सखव लोग व्याङ्कर हो रहे हँ तथा 


मरै भी व्याक्ुरु हो रहा हं ॥ २३ ॥ 

्श्र-सोलहवे श्टोकमे अजुनने यह कह दिया थ। 
किं मै आपके विराट्‌ खूपको अनेक भुजाओं, उदरो, 
खों ओर नेत्रोसे युक्त देख रहा द्र; फिर इस स्छोकमे 
पुनः उसीके च्िये “बहुवक्त्रनेत्रम्‌, "नहवाद्ररुपाद म्‌ 
ञ्ओीर '्वह्ृदरम्‌" विरोपण देनेकी क्या आवद्यकता हे ? 

उत्तर-सोलहवें श्छोकमे अजने केवट उस खूपको 
देखनेकी ही बात कही थी ओर यहो उसे देखकर अन्य 
लोकोके ओर खयं अपने व्याकु हो जानेकी बात कह 


रहे है, इसी कारण उस खूपका पुनः वणेन किया है । 


प्रभ तीनों ल्ोकोके व्यथित होनेकी बात भी बीसवें 
स्लोक्मे कह दी गयी थी | फिर इस श्छोकमे पुनः 
कहनेका क्या अभिप्राय हं ? 

उत्तर-थीसवें स्तयेकमे विराट्‌ ख्पके असीम विस्तार 
८ बाई चौडाई ) ओर उसकी उग्रताको देखकर्‌ कंवट 
तीनों लखोकोके ही व्याकरुक होनेकी बात कही गथी है 
ओर इस श्छोकमे अर्जुन उसको अनेकः हाथ, पैर, जङ्घा, 
मख, नेत्र ओर पेटसे यक्त ओर बहृत-से दादौके कारण 
अत्यन्त विक्रार देखकर अपने व्याकु होनेकी भी बात 
कह रष ह; इसलिये पुनरुक्तिफा दोष नहीं हे । 


नभशसपरडं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविक्ञाटनेत्रम्‌ । 


दृष्टा हि तं प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
कयोकि हे विष्णो ! आकाराको स्पशं करनेवाले, देदीप्यमान, अनेक वणौँसे युक्त तथा पफौलाये इण 
ल॒ ओर प्रकाशमान विरा नेसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला म धीरज ओर 


शान्ति नदीं पाता ह ॥ २४ ॥ 
प्रभ--यहोँ "विष्णु, सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवान्‌को विष्णु नामसे सम्बोधित करके 
अर्जन यह दिखकते हैँ कि आप साक्षात्‌ विष्णु ही 
थ्वीका भार्‌ उतारनेके ` लि कृष्णरपमे प्रकट इए हैः 





भ [जाक कक क 1 क क कका ` क क ऋ 


अतः अपर मेरी भ्याक्ुकताको दूर्‌ करनेके व्यि इ 
विश्वरूपका संवरण करके विष्णुरूपे प्रकट हो जाइये । 

्रशर-वीसवे श्लोकम खगं ओर प्रथ्वीके बीचका आकाश 
भगवानूसे व्याप्त बतकाकर उसकी सीपारद्ित छंबाईकः। 


~ त ~ नि 
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वणन कर ही चुके ये, फिर यदहौँ (नभ ःस्पराम्‌) विदोपण 
देनेकी आवद्यक्रता क्यो इई ? 


उत्तर-वीसवं इखोकरमं विराय्‌ खूपकी छवाई-चोडाइका 
वणन करके तीनों खोकोके व्याकु होनेकी बात की 


गयी हे; ओर इस श्टोकमे उसकी असीम छंबाईको देखकर 
अजुनने अपनी व्याकुटताका तथा वर्यं ओर रान्ति 
नाङ्का वणन किया है; इस कारण यँ 'नभःस्परराम्‌ 
विरोपणका प्रयोग किया गया है | 

ग्रभ-सतरहवे श्लोकम दीप्तिमन्तम्‌? व्रिरेषण दिया 
ठी गया था, फिर यहां ष्दीप्तम्‌ः विोषण देनेकी क्या 
आवरयकता थी ? 


उत्तर-बहां केवकं मगवान्‌के खूपको देखनेकी ही 
वात कदी गयी शी ओर यहा उसे देखकर वीर्य ओर 
दान्तिके भङ्खं दोनेकी वात कदी गयी हे, इसील्िये उस 
ख्यका पुनः वणेन क्रिया गया है | 

प्रभ-अजुनने अपने व्याकुलं होनेफी बात भी 
तसे श्टोकमे कह दी थी, किर इष श्टोकमे “प्रन्ययि- 
तान्तरात्मा' व्रिदोप्रण देकर क्या भाव दिखाया है ! 

उत्तर- वहां केवट ध्याकुट होनेकी बात ही कदी थी | 
य्ह अपनी सितिको भटीर्मोति प्रकट करनेके व्ये वे पुनः 
कहते हैँ किं में केवर व्याकुल ही नदीं हो रहा र, आपके 
पैठाये इए मुखो ओर प्रञ्लित नेत्रोसे युक्त इस विकराल 
र्पको देखकर मेरी धीरता ओर शान्ति भी जाती रदी है । 


` दष्राकराखानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि | 


९ दिशो न जाने न लमे च शाम प्रसीद देवेक्ञ जगन्निवाक्च ॥ २५ ॥ 
क य्‌ कारण विकराल ओर प्रखयकाटकी अग्निकरे समान प्रज्वलित आपके मुखोको देखकर में 
दिश नहीं जानता हँ ओर खु भी नहीं पाता ह्वं। इसच्यिये हे देवेरा ! हे जगन्निवास ! आप 


प्रसन्न दह ॥ २५ ॥ 
प्रभ-तेडसवे सोके भगवानके व्रिराट रूपका व्रिडोषण 
"बह्दष्राकराटमः दे ही दिया था, किर यँ पन; उनके 
मुखोका विहेषण॒ ध्वं करालानि देनकी क्या 
आव्रस्यकता हं ? 
उत्तर वरहा उस खूयको देखकर अर्जुनने अपे 
व्याक्ुट हीनेकी वात कडी थी ओर यँ दिग्रम ओर 
खुखके अभावकी वात व्ररोषरूयसे कह रहे है, इत्ये 
उसी विंदोपगका पुनः सुखोके साथ प्रयोग क्रिया गया ह | 
प्रभ-दवेराः ओर (“जगन्निघास,-इन तोन 
सम्बोधर्नाका प्रयोग करके भगवानसे प्रसन्न होनेके चयि 
प्राथना करनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- देवेशः थोर (जगन्निघाप्नः इन दोनों सम्बोधन 
का प्रयोग करके अज्जुन यह भाव दिखते है फ्रि आप 


समस्त देवताओक खापरी सवन्यापी ओर सम्पूण जगत्‌के 
परमाधरार हँ -उप बातश्षो तो मैने परहलेसे दी खुन रक्खा 
था; ओर मेरा विश्वास भीथाक्रिआप रेसे हीह । आज 
मेने आपक्रा वह व्रिराटखूप प्रत्यश्न देख टा | अव तो 
आपके दितरेश ओर "जगन्निवास, होनेम कोई संदेह ही 
नहीं रह गया | ओर प्रसन्न होनेकरे लिये प्राथना करने- 
का यड भावं फि प्रमो ! आपका प्रभाव तो मैने 
प्रयश्च देख ही टिया | प्ररतु आपकर इस विराट्‌ रूपो 
देखकर मेरी वड़ी ही शोचनीय दशा हो रीहै, मेरे 
सुल, शान्ति ओर वैर्यक्ा नाशा हो गया है, यहाँतक 
करि मुञ्चे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं रह गया दै | अतएव 
द्या करके अव्र आप अपने इस व्रिराटख्यश्नो सीर 
समेट लीजिये | ॥ » 


अमी च तवं धृतराष्टस्य पुत्राः सर्वे सहैववनिपालयैः । ` 
भीष्मो द्रोणः सूतत्रस्तथासौ सहासदीयैरपि योधम॒ख्यैः ॥ २६॥ 


वक्त्राणि ते खरमाणा विशानित द्॑रकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना वृशानान्तरषु संद्यन्ते चूणितैरत्तमाद्ैः ॥ २७ ॥ 
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वे सभी श्रृतराषटके पुत्र राजाओंके ससुदा आपमे भवेरा कर रहे है ओर भीष्मपितामह, 
दरोणाचायं तथा वह कणं ओर हमरे पश्चके भी धान योद्धाओंके सहित संव-के-सव आपके दाढ़ंके कारण, 
विकराल भयानक मुले वड़े वेणसे रोडते हु पेश कर रहे है ओर करं एक चूणे इए सिशंखहित 
आपके दोतिंके बीचमे लगे हुए दीख रहे है ॥ २६-२७ ॥ 








्रभर-शध्रतराष्टस्य पुत्राः"के साथ “अमी, स्वरे" ओर 
"एव! इन पदक प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अमी'से यह भाव दििखलाया है किं धृतराषटके 
पुत्र जिन दुर्योघन।रिको मै अभी-अभी अपने सामने युद्धके 
लिये तैयार खड देख रहा था, उन्हींको अब मै आपे प्रवेरा 
होकर नष्ट होते देख रहा दँ तथा स्वे ओर “एवः से यहं 
भाव दिखाया है किं वे दुर्योधनादि सारे के-सारे ही आपके 
अंदर प्रवेश कर रहे हे; उन एक सौमेसे एक भी बचा हो, 
ठे बात नहीं है । 

परभ--“अवनिपालसङ्खेःः ओर सहः प्रहका क्या 
अमिप्राय टे ? 

उत्तर-“अवनिपाक राग्द्‌ राजाओंका वाचक है ओर 
ठेसे राजाअकि बहुत-से समूहोका वाचक “अवनिपाटसङ्खः" 
धद है । उसका ओर (सहः पका प्रयोग करके अर्जनने यह 
दरिया ह किं केषर ध्रतराष्ट्पुत्रोको ही मै आपके अंदर 
प्रविष्ट होते नदीं देख रहा ठ; उन्हीके साथ यै उन सव 
राजाओके समूह॑को भी आपके अं दर प्रवेश करते देख रषा 
, जो दुर्योचनकी सहायता करनेकरे स्थि अये घे | 
` ब्रक्ष-भीष्म ओर द्रोणके नाम अल्पा गिनानेका क्या 
अभिप्राय है? 

उत्तर-पितामह भीष्म ओर गुरु श्रोण कौरघसेनवें 
सर्वप्रधान महान्‌ योद्धा थे । अज्जुनके मतमें इनका परास्त 
होना या मारा जाना बटृत ही कठिन था । यँ उन दोनोके 
नाम कंकर अन यड कड रहै हे फं “मगवन्‌ | दूरके 
ल्थि तो कना ही क्या हैः मैदेख रहा द; भीष्म ओर्‌ द्रोण- 
दरीखे महान्‌ योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुखोमे 
विश कष्टे हं ।' > 

्र-सुतपुत्रके साय असत) व्रिशेषण देकर कथा भाव 
दरिखछया ह ! ति 

उत्तर-वीखर कणसे अजुनकी खामाविक प्रतिदरन्दिता 
थी; इसलिये उनके नामके साथ 'असौ' विदेषणका प्रयोग 


करके अजुन यह भाव दिखते हैँ कि अपनी डाएीरताके 
दपमे जो कं सवक तुच्छ समञ्जते थे, वे भी आज आपके 
विकराल मुखोमे पडकर नष्ट हो रहे हैं । 

म्रञ्ञ-“अपिः परक प्रयोगका क्या माव है तथा “सहः 
पका प्रयोग करके अस्मदीयैः, एवं भ्योधमुख्यैः' इन दोनों 
पदोसे क्या बात कही गयी है ? 

उत्तर-'अपिः तथा प्रनमे आये हए अन्यान्य पदोका 
प्रयोग, करके अजुनने यह भाव दिखलाया है कि केवकं 
रातुपश्तके वीर ही आपके अंदर नदीं प्रवेश कर रहे है; 
हमारे पक्षके जो सुल्य-मुल्य वीर योद्धा है, श्रपक्षके 
वीरोके साथ-साथ उन स॒वक्ो भी मै आपके विकराल 
मुखोमे प्रवेरा करते देख रहा द । 5 पि 

प्रभ -त्वरमाणाः प्रद्‌ किनका विरेषण है ओर इसके 
प्रयोगको क्या पाव है तथा (पुखानि'के साथध्दष्करालानि' 
ओर “भयानकानिः व्िशेपण देकर क्या माव दिखलाया है ? 

उत्तर--(्वरमाणाः' पूरवह्ोकमे वर्णित दोनों पक्षक 
समी योद्राओका विरोषण है | "दष्ाकराखानि' उन मलोका 
विरोपण है, जो बड़ी-बड़ी भयानक दादोकरे कारण वहत 
विकराल आक्रतिके हो; ओर 'भयानकानिःका अर्ध है-जो 
देखनेभात्रसे भय उ्पन्न करनेवारे हो | यहा इन पट्‌।का 
प्रयोग करके अजुनने यह भाव द्विखताया द क्रि विले 
सतोकमे वणित दोनों पक्के सभी योद्धा्ओको तै बडे केके 
साथ दोड-दोडकर आपके बड़ी-बड़ी दादोके कारण 
विकराल ओर भयानक मुखेम प्रवेश वरते देख रहा ह, 
अर्थात्‌ मुञ्च यह प्रयश्च दी रहा है कि सभी वीर चारं 
ओरसे बेड वेगके साथ दोड़-दौडकर आपके भयंकर मुखोमि 
प्रविष्ट होकर न्ट हो रहे है |` ८. 

भरभ-क्रितने ही चूत मस्तकोसहित आपके दौतोभे 
फंसे हए दीतत है, इस कथनका क्या अमिव्राय है १ 

उत्तर-इससे अजने यह भाव शिखलीयां है कि उन 
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बको केवर आपके मुखोमे प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा 


उनके मस्तक चूण हो गये हैँ ओर वे बुरी तरसे आपके 


ह; उनमेसे किंतर्नोको पेसी बुरी दामे भी देख रहार्हरकि दतिमिं फंसे दए है| 
` स्म्बन्ध-दोनों सेनाजके योद्धाओोको अयन कित प्रकार भगवानूके विकराल मुखोमिं प्रविष्ट होते देख रहे हे, 
अव दो छोकोमें उत्तका पहले नदि्योके जलके दष्टान्तसे ओर तदनन्तर परतङ्गोकि दष्टान्तसे स्पष्टीकरण कर रहे हँ 


यथा नदीनां बहवोऽष्वुवेगाः समुद्रमेवाभिप्रुखा द्वन्त । 


तथा तवामी नरछोकबीर। 


विशान्ति वक्त्राण्यभिषवेञवटन्ति ॥ २८ ॥ 


जसे नदियोके वदुत-से जलके भरवाह खाभाविक ही समुद्रके ही सम्मुख दौड्ते ह अथौत्‌ समुद्रम 
भवेरा करते है, वेसे ही वे नरखोकके वीर भी आपके ज्वलित मुखम प्रवेरा कर रहे है ॥ २८ ॥ 


्र्-इस शछोकमे नदियोके समुद्रम प्रवेरा करनेका 
दृष्टान्त देकर प्रवेरा होनेवाठकि वि "नरलोकवीरा ;? वरिरोषण 
किस अभिप्रायसे दिया गया है तथा मुखेकि साथ अमिवरिख- 
छन्ति विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-स स्तकमें उन भीष्म्रोणादि श्रेष् शरवीर 
पक प्रवेश करनेका वर्णन किया गया है, जो भगवान्‌ 
्ा्िके व्यि साधन कर रै थे तथा जिनको विना ही इच्छा 
युद्धम प्रवृत्त होना पडा था ओर जो युद्धम मर भगवान्‌- 
वो प्रात करनेवाले ये | इसीहेतसे उनके व्यि“नरटोकवीराः' 
विरेषण दिया गया है । वे मोतिक युद्धे जैसे महान्‌ वीर थे 
वैसेही मगतत्राप्िके साघनशूप आध्यासिक युद्रमे भी काम 
आरि ातुओंके साय बडी वीरतासे क्डनेवाठे थे | उनके 
प्रवेशमं नदी ओर समुद्रका दान्त देकर अर्जुने यह भाव 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्खा विदान्ति नाराय सम्रदवेगाः 


दिखलाया है करि जसे नदि्योके जठ खाभाविक ही सम॒द्रकी 
ओर दोडते हैँ ओर अन्तमे अपने नाम-रूपको व्यागकर 
समुद्र ही बन जाते है, वे सेही ये शरवीर भक्तजन भी आप- 
की ओर मुख करके रोड रे हैँ ओर आपके अंदर अभिन्न 
भावसे प्रवेश कर रहै हैँ | 

यहा मुखि साथ (अभिविञ्लन्ति, विरोपण देकर यह 
भाव दिखाया गया हं कि जैसे समुदं सव ओरसे जल-ही- 
जक भरा रहता है, ओर नदियोका जल उस्तमे प्रवेश करके 
उसके पाथ एकत्वको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सव 
मुख भी सव ओरसे अव्यन्त ्योतिम॑य हैँ ओर उनमें प्रवेरा 
करनेवाले शूरवीर भक्तजन भी आपके मुखो महान्‌ थोति- 
मे अपने बाह्यखूपको जलाकर खयं ्योतिमंय होकर आपमे 
एकताको प्राप्त हो षे हैँ । 


४» 0 


भ ~ 
तथव नाराय विदन्ति खोकास्तवापि वक्त्राणि समरद्धवेगाः ॥ २९॥ 


कः जेसे पतङ्ग भोहवरा नष्ट होनके ययि प्रज्वलित अग्निम अतिवेगसे दोडते हुए प्रवेदा कसते है, वैसे 
ही ये सव रोग भी अपने नारके लिये आपके मुखम अतिवेगसे दोडते हुए प्रवेरा कर रहे ह ॥ २९ ॥ 


= ग्रशन-इस श्ख्ेकमे प्रचलित अग्नि घौर पतङ्घोका 


प्रसक्ति अग्नि ओरपतङ्खोका दृष्टान्त देकर अजुनने यह भाव 


दृष्टान्त देकर भगवान मुखोमे सब त्मेकोकि प्रवेश करनेकी दिखकाया है किः जैसे मोहम पड हए पतङ्ग नष्ट होनेके लिये 
बात कहनेका क्या अभिप्राय है ? ही इच्छापूवेक बडे वेगसे उड़-उड्कर अनिमें प्रवेश करते है 

` ` उनत्तर-इसरृचयेकमे पिछले श्खकमे बतलाये हए भक्तोसे वैसे हीये सव लोग भी आपके प्रभावकी न जाननेके कारण 
मिनन उन समस्त साधारण लोग प्रवेशका वणन करिया गया मोहम पडे हए है ओर अपना नाश्च करनेके च्ि ही पतङ्ग 
है, जो । ~ युद्ध कटनेके व्यि आये थे; इसीव्यि की भति दौड-दौडकर आपके मुखोमिं प्रविष्ट हो रहे है । 
सम्बन्ध-रोनों तेनाजकरे लोगो प्रवेश्नका दष्टान्तद्वारा वर्णन करके. जब उन लोगो भगवान्‌ किप्त प्रकार 

नष्ट कर रहे है, इ क्क्रा वणन शिया जाता है-- (५ | 


~~~ 
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ठेछिद्यवे ग्रसमानः समन्ता्ोकान्समग्रान्वदनेज्चंलद्धिः । 
तेजोभिरपूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आप उन खस्पूणं रोकोको घज्वचित मुखोद्धारा रास करते इषः सब ओरसे वार-वार चाट रहे हँ, 
हे विष्णो ! आपका उच्र धकारा सम्पूर्णं जगत्‌को तेजके दारा परिपूर्णं करके तपा रहा दै ॥ ३० ॥ 
ग्र-इस स्त्रोकका क्या भाव है 2 हैँ अपने उन विकराक मुखोसे आप समस्त लोकोको 
उत्तर-मगवान्‌के महान्‌ उग्र रूपको देखकर यहाँ भय- निगल रहै है ओर इतनेपर भी अतृघ्तमावसे बार-बार अपनी 
भीत अञ्जन उस अत्यन्त भयानक रूपका वर्णन करते इए जीभ ल्पकपा रहे हैँ तथा आपके अत्यन्त उग्र प्रकारके 
वह रे हैँ कि जिनसे अग्निकी मयानक कपटे निकल रदी भयानक तेजसे सारा जगत्‌ अत्यन्त संतप्त हो रदादहै। 
सम्बन्ध-अजुनने तीसरे ओर चौथे दछोकोमें मगवानूसे अपने टेधयंमय ख्यका ददन करानेके च्वि प्रार्थना की 
थी, उसके अनुसार भगवानूनै अपना विश्वरूप अजुंनको दिखलाया, परंतु भगवान्‌के इस भयानक उमरखूपश्चे देखकर 
अजन वहत उर गये जर उनके मनमें इत बाते जाननेकी इच्छा उत्यन् ह्यो ययी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः कौन 
है ? तथा हत महान्‌ उय्र स्व्पके द्वारा अकर ये क्या करना चाहते हैँ ? इसीटिये वे भगवानूते पढ रहे है-- 
न र ~ 
आख्याहि मे को भवानुभ्ररूपो नमोऽस्तु ते देवघर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ २३१॥ 
मुञ्चे वतखादइये किं आप उग्नरूपवाखे कोन ह १ हे देवोमे श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप पसनन ` 
होदये । आदि पुरुष आपको भै विशोषरूपसे जानन! चाहता ह, क्योकि मै आपकी परच्तिको नहीं जानता॥२१॥ 
` प्रध्ष--अुन यह तो जानते ही थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, अतः भगवान्‌ ष्देववर' नामसे सम्बोधित करके अजुन 
ही अपनी योग-शाक्तिसे सुञ्ञे यह अपना विश्वरूप दिखला रै उनके ईशवरत्वको व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे है, 
है, फिर उन्होने यह कैसे पूछा किं आप उप्र रूपधारी कोन द? तथा उनके भयानक रूपो देखकर अञंन भयभीत हो 
 उत्तर-अर्जुन इतना तो जानते थे किं यह उम्र खूप गये ये, अतः उनसे प्रसन होनेकी प्रार्थना कर रहे है । 
श्कृषणका ही है; पर तु इस भयंकर ख्पको देखकर उनके ्रभ-आपकी प्वृत्तिको ध नदीं जानता इस कथनका 
मनमे यह जाननेकी इच्छा हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः क्या अभिप्रायहै? (9 
है कौन, जो इस प्रकारका भयंकर खूप भी घा कर उत्तर-इससे अञ्न यह भाव दिखत्मया है किं यहं 
सकते हैँ । इसीच्यि उन्हयने यह भी कहा है किं आप इतना भयंकर रूप-जिसमे कोखपक्षके ओर हमारे प्रायः 
आदिपुरुषको मे विरोषरूपसे जानना चाहता ह्व । सभी योद्धा प्रयक्न नष्ट होते दिखलायी दे रहे है-आप मुञ्च 
्रश्च-“देववर' सम्बोधन देकर मगवानूक्तो नमस्कार करने- किंसल्िये दिखला रहे है+तथा अव निकट भविष्यमें आप क्या 
का ओर प्रसन होनेके ल्य कडनेका क्या अभिप्राय है £ करना चाहते है -ईइस रहस्यको मै नही जानता । अतएव 
उत्तर-जो देवताओमे सवेशरष्र हो उसे द्देववर' कहते अब आप कृपरा करके इसी रहस्यको खोलकर बतलाह्ये । 
सम्बन्ध-- इत प्रकार अजुंनके पृछ्नेपर मगान्‌ अपने उयरूप धारण करनेका कारण बताते इए 


्रभानुसार उत्तर देते है 
श्रीसगवानुवाच 


कालोऽसि लोकक्षयकृत्पकृदो कोकान्‌ समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ` 
ऋतेऽपि तौ न भविष्यन्ति सर्वै येऽविताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ , . 








ववा $ = ` ` ककु = क 7 "७ कक ~ स्म , ^ ॥  # +, ~ + > 
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श्रीभगवान्‌ बोटे-मै खोकोका नारा करनेवाला वढ़ा हुआ महाकाल हं । इस समय इन खोकोको 


नशर करनेके चयि पच्त्त इञा ह । इसलिये जो प्रतिपक्षिर्योकी सेनाम स्थित योद्ध( खोग हं, वे सव तरे 
* (= ट्गे ४ तेरे + भ~ 
विना भी नहा रहगे अथात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सवका नारा हदो जायगा ॥ २२ ॥ 


प्र्षे लोकोका नाशा करनेवाा वदरा दा काटः 

ह, इस कथनका क्या अभिप्राय ह ? 
उत्तर-इस कथनसे भगतानने अजु नके पटले प्रद्नकषा 

उत्तर दिया हं, जिसमे अलुनने यह जानना चाहा धा फं 
आप कौन हें | भगवानूके कथनका अभिप्राय यह है कि 
म सम्पूणं जगत्‌का सूजन, प्राठन ओर संहार करनेवाटा 
साक्षात्‌ परमेश्वर द्र | अतएव इस समय म॒ज्ञको तम इन 
सवका संहार करनेवाला साक्नात्‌ कार समञ्ो । 

ग्रश्र-उस समय में इन टोकोको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त 
ट्आ द्र इस कथनका क्या अभिप्राय टै ? 

उत्तर-इस कथनसे भग्वान्‌ने अजुनकेः उस प्रदनका 
उत्तर दिया हैँ जिसमे अजुनने यह कटा था किं “वै आपकी 
्रवृत्तिको नदीं जानता | भगवानके कथनका अभिप्राय यह 
दैकि इस समय मेरी सारी चेष्टां इन सव्र टोगोका नारा 
करनेके च्ि दही हो रदी है, यही बात समञ्चानेके ल्ि 
मैने इस विराट्‌ रूपके अंदर तुञ्चको सवके नाशका 
मयंकर दद्य द्रिखाया है | 

श्रक्न-जो प्रतिपक्षियोकी सेनाम उपथित योद्धा लेगहैः 
वै तेरे बिना भी नदी रहैगे, इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-ईस कथनसे भगवान्‌ने यह दिखाया है कि गुर, 


ताऊ, चाचे, मामे ओर भाई आदि आमीय खजनोंको युद्धे; 
व्रि तंयार्‌ देखक्रर तुम्हारे मनम जो कायरताका माव आ 
गया है ओर उसके कारण तुम जो युद्रसे टना चाहते हो. 
यह उचित नदीं ह; क्योकि यदि तुम युद्ध करके इनको न 
भी मारेगे तव भी ये बचेंगे नदीं । इनका तो मरण ही निधित 
टे | जव मँ खयं इनका नाडा करनेके व्ये प्रवृत्त द्र, तव पेसा 
फो भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्ता हो सके । इसलिये 
तुमको युद्धसे हटना नदीं चाहिये, म्ारे व्ि तो मेरी 
आआज्ञाके अनुसार युद्रमं प्रवृत्त होना ही हितकर है | 
्र्--अर्जुनने तो भगवानके विराट्‌ रूपम अपने ओर 
दातरपश्के समी योद्धाओंको मरते देख; था, रिरि भगवान्‌ने 
यँ केवल कौरपक्षके योद्धा्ओंकी बात कंसे कटी 
उत्तर-अपने पक्षक योद्धागणोका अजुनके द्वारा मार 
जाना सम्मत नदीं है, अतएव तुमनमा रोगे तो भी तरे 
तो मरंगे दी एसा कथन उनके लिये नदीं बन सकता | 
इसी भगवान्‌ यँ केवल कौरतपश्चके वीरो विषये 
कहा है । इसके सिवा अजनो उत्साहित करनेके छथि 
मी भगवरानके दरार रेस कहा जाना युक्तिरसंगत है | 
भगवान्‌ मानो यह समञ्चा रहे हं कि दातुपक्तके जितने भी 
योद्धार बे सब एक तरहसे मरे ही ए है; उन्ट 
मारनेमें तुम्हे कोई परिश्रम नहीं करना पडेगा | ` 


 सम्बन्य-इत प्रकार अर्जुनके प्रशरका उत्तर देकर अव भगवान्‌ ६ स्टोाद्रारा युद्ध करने सव प्रकारे 
ताभ दिखाकर अर्जुनको युद्धके लिय उत्साहित करते हए जज्ञा देते ह 
 तस्मच्चपत्तिष्ठ यशो रुभख जित्वा शत्रून्‌ भुङ््व र।उ्य समरम्‌ । 
मयेवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


अतपव तू उट ! यश प्रात कर ओर रातरुओंको जीतकर धन-धन्यसे सम्पन्न र।ज्यक्रो भोग । ये सव 
दुरवीर पदलेहीसे मेरे ही दारा मारे हण ह । हे सव्यसाचिन्‌ | तू तो केवल निमित्तमात्र वन ज।॥ ३३ ॥ 


प्रभया तस्मात्‌? प्रदके सहित “उत्तिष्ठ क्रियाका 
प्रयोग कके क्या भाव दिखाया गया हं ? 

उत्त-तस्मात्‌ः के साथ “उत्तिष्ठ क्रियाका प्रथोग 
करके भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं जब तुम्हारे 


युद्ध न करनेपर भी ये सव नहीं बचेंगे, निःसंदेह मरेगे 
ही, तव तुम्हारे व्यि युद्ध करना ही सव प्रकारसे लभ- 
र हं । अतएव्र तुम किसी प्रकारसे भी युद्धसे हरो 


मत, उत्साहके साथ खडे हो जाओ । 





+ 
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ग्रश्र-यश-खाभ करने ओर शत्रओंको जीतकर समृद्ध 
राज्य मोगनेके टये कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है किं इस 
युद्धमें तुम्हारी विजय निधित है, अतएव राघ्रुओंको जीतकर 
धन-घान्यसे सम्पन महान्‌ राज्यका उपभोग करो ओर दुरम 
यरा प्राप्त करो, इस अवसरो हाथसे न जाने दो । 
प्रभ-'सव्यसाचिन्‌' नामसे सम्बोधित करके यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है कि ये पहटेसे ही मेरेदरारा 
मारे इए हैँ, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ ? 
उत्तर-जो वायं हाथसे भी बाण चला सकता हो, उसे 
(सन्यसाची' कहते है } यहोँ अजनको सम्यपाचीः नामसे 
सम्बोधित करके ओर निपित्तमात्र बननेके लिये कहकर 
भगवान्‌ने यह याव टदिखलया है किं तुम तो दोनों ही 
हाथोसे बाण चलखानेमे अत्यन्त निपुण हय, तुम्हारे व्यि इन 


दरोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणं तथान्यानपि योधप्रीरान्‌ । 


मया हतास्सं जहि मा व्यथिष्ठा युध्य जेताति रणे सपलनान्‌ ॥ २४ ॥ 


द्रोणाचार्यं ओर भीष्मपितामह तथा जयद्रथ ओर कणं तथा ओर भ्य वडत-से ४ धः ४ 
वीर योद्धाभको तू मार । भय मत कर । निःसंदेह तू युद्धम वेरियोको जीतेगा । इसचय ==, । | 


मरश्न-द्रोण,मीष्म,जयद्रध ओर कण--इन चारवे अलग 
अलग नाम लेनेका क्या अभिप्राय है ? तथा.अन्यान्‌?विशेषण- 
के सहित योधवीरान्‌" पदसे क्रिनका कश्य कराया गया हे ! 
ओर इन सबको अपनेद्रारा मारे हए बतलाकर्‌ मारनेके लये 
कहनेका क्या तात्पयं है ? 
उत्तर. द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शाखञाल्ल-प्रयोग- 
की विवामें अव्यन्त पारङ्गत ओर युद्धकलामे परम निपुण थे । 
यह बात प्रपिद्ध थी फ्रि जबतक उनके हाथमं रल रहेगा? 
तवतक उन्हे कोई भी मार नदीं सकेगा । इस कारण अन 
उन्दं अजेय समश्षते ये; ओर साय दी युर हीनेके काण _-------------------- ये; ओर साथ दी यरु होनेके कारण 
‰ जयद्रथ चिन्धुदेशके राजा दधक्षत्रके पुत्र थे | 
पाण्डवोके वनवासके तमय एक बार उनी अनुपखितिये ये 
तब उन छोगोँने इनके पीके जाकर द्रोपदीको छुडाया ओर इन्द 


डरवीरोपर विजय प्राप्त करना कोन-सी बड़ी बात है । किर 
इन सनको तो वस्तुतः तुम्दं मारना दी क्या पड़गा, तुमने 
्र्यक्च देख ही ल्या करि सब-के-सन मेरेद्रारा पह्ीसे 
मारे हए है । तम्हारा तो सिफ़ नापभर होगा । अतएव अव 
तुम इन्द मारनेमें जरा भी हिचरो मत । मार तो मैने रक्वा 
ही है, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ । 

निपित्तमात्र बननेके व्यि कहनेका एक भाव यह मी है 
रि इन्हे मारनेपर तुम्हे किसी प्रकारका पाप होगा, इसकी भी 
सम्भावना नहीं है; क्योक्रि त॒म तो क्षत्रधमके अनुसार 
वर्तव्यरूपसे प्रपत युदधमे इन्दे मारनेमे एक निमित्तम्‌ बनते 
हो । इससे पापकी बात तो दूर रदी, तुम्हारे दवारा उच्टा क्षात्र 
धर्मका पालन होगा । अतएव तुम्हे अपने मनम किसी प्रकार- 
का संशाय न रखकर, अहंकार ओर ममतासे रहित होकर 
उत्साहपुरवकः युद्धमे ही प्रवृत्त होना चहिये । 


अधन उनको मारना पाप भी मानते थे । भीष्मपितामहकी 
रता जग्प्रसिद्ध थी । परद्यराम-सरीखे अजेय वीरको भी 
उन्होने छकरा रिया था । साथ द्वी पिता शान्तनुक्रा उन्हं यह 
वरदान था क्रि उनकी बिना इच्छके मल्यु भी उन्हें नहीं मार 
तकी । इन सब कारणोसे अजुनकी यह धारणा थी किं 
पितामह भीष्मपर्‌ विजय प्राप्त करना सहज कायं नहीं 
है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वध 
वरना पराप भी समश्ते थे । उन्दने कई बार कहा भी है, 
तै इन्द नहीं मारना चाहता । 

जयद्रथ# खयं बड़े वीर थे ओर भगवान्‌ शाङ्करके भक्त 


इनका धृतराष्की एकमा कन्या दुःशक साथ विवाह हज था। 
्रौपदीको हर छे गये थे । भीमसेन आदिने छोटकर जव यह बत सुनी 
पक्रड़ लिया था । फिर युधिष्ठिरे अनुरोध करनेपर सिर मूड़कर 


छोड़ दिया था । कुरुक्षे्रके युद्धम जब्र अर्जन संशाप्तकौके साथ युद्ध करनेमे ल्म थे; इन्दौने चक्र्म द्वारपर युधिष्ठिरः भीमः 
नक्ुख, सहदेव-- चारोको रिवजीके वरदानसे रोक लिया, जिससे वे अभिमन्युकी सहाय॒ताके स्यि अंदर नदीं जा सके ओर कद 
महारथि्योसे चेरे जाकर अभिमन्यु मारे गये । इसपर अनने यह प्रतिज्ञा की कि कर सूयं अस्त होनेसे पटटे-पहले जयद्रथको न 
मार दूंगा तो मँ अधमे प्रवेश करके प्राण त्याग कर दुगा | कौरवपक्षी वीरोने जयद्रथको बचानेकी बहुत चेष्टा की; परत भगवान 
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गये थे } किर दुर्योधनकी बहिन दु:शव्मके खामी होनेसेये नदीं है । क्योकि श्नत्रियधर्मानुसार इन्दं मारनेके जो त॒म 

प्राण्डवांके बह नो भी ठ्गते ये | सामाविक ही सोजन्य ओर निपित्त.बनोगेः इसमें तुम्हें कोः भीपाप नहीं होगा वृर्‌ धर्मका 
[# २९ क्ता ण॒ जुन ४५. उन्हं भी ० ० त ध 

अआल्वायतक कणरण्‌ ॐ <" 2 भा मारनम्‌ हू वक्त ध | ही पाटन होगा | अतएव उटो ओर इनपर विजय प्राप्त करो | 


ग्क्त [न ¢ ~ (^ 2५ | 
ठ ~ । भा ~ अ जु कस >> | त्‌ भाव ~ (१ 
7 सी ५ २। ५ र त प्ररन-“मा व्यथिष्ठाः काक्या मावह ? 
नहीं मानते थे र्मरमे प्रसिद्ध था किं अ्जुनके योग्य = दिया हे छि 
^ (1 ५ उत्तर-इससे मगवानने अजुनको आधासन द्विया है फं 


प्रति्रन्द्री कग ही है | ये खयं बड़े ही वीर ये ओर परडाराम- >> ४ 8 
जीके द्वारा दकम ५ दान अध्ययन था | मेर ध (व ॥ भ ऋ, म त 
इसीच्िये इन चरोके थत्‌ थक्‌ नाम लेकर ओर हो ५ हो, यह ठीक अ.) १ महारा प्रिय वही कृष 
अन्यान्‌.विलेषणके साथ '्वोधवीरान्‌' परस इनके अतित्कि इसव्यि तुमन तो जरा भी भय करो ओर न सन्तत ही होओ। 
भगदत्त, भूरिश्रवा ओंर शाल्यप्रभ्रति जिन-तिन योद्धाओक्ो रन -युद्धमं शवुओंको तू निःसन्देह जीतेगा, इसलिये 

अजुन वहत बड़े वीर्‌ सम्मते थे ओंर जिनपर्‌ व्रिजय श्रप्त युद्ध कर इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
करना आसान नीं समन्नते थे, उन सवका सभ्य कराते हए उत्तर-अजुनके मनमें जो इस वाती शङ्का थी विं 
उन सवक अपने द्वारा मारे इए बतलछकर्‌ ओर उन्दं मारने- न जाने य॒द्धमे हम जीतेगो या हमारे ये रात्रु ही हमको 
मे ठि आज्ञा देकर मगवानूने यह माव दिखयया है करि जीतेगे (२। ६), उस शङ्काको दूर करनेके ल्म 
तुमको किसीपर भी विजय प्राप्त करनेमे किसी प्रकारका भी भगतरान्‌ने एेसा कहा है । भगवानके कथनका अभिप्राय 
सन्देह नहीं करना चहिये । ये सभी मेर्ारा मारे हए है । यह है किं युद्धम निश्चय ही तुम्हारी विजय होभी, इसल्ये 
साथही इस वातका भी सक्षय करा दिया है कि तुम जो इन तुम्द उत्साहपूर्वक युद्ध करन। चाहिये । 

सम्दन्ध- इत प्रकार मगवानूके मुखे सव वाते तुननेके वाद अवुंनक्री केसी परिस्थिति हुईं ओर उन्होने 


क्या जरिया इतत जिन्नासापर सजय कहते हैँ _ 








पज्ज्थ उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशधस्य॒कृताज्ञरििपमानः किरीरी । 
नमस्करत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः परणम्य ॥ २३५ ॥ 


व्रोडे । ®^ ५%/ 
सञ्जय बोडे-रराव भगवान्‌के इस वचनको खनकर सुकखधारी अक्जुन हाथ जोड़कर कोपिता हुआ 
नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर णाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णे पति गद्धद वाणीसे 


वोदा--॥ ३५ ॥ 
। प्रहन-मगवान्‌फे वचनोको सुनकर अजुनके भयभीत भगवानूके इत प्रकार आश्वासन देनेपर भी उनका डर दूर्‌ 
ओर कम्थित होनेके वणनका क्या भाव है ? नही इआ; इतच्े वे उरके मारे कोपते दए दी भगवानूसे 


उत्तर-इससे सञ्जयने यह भाव दिखाया है कि श्रीक्ष्ण- उस रूपका संवरण करने व्ये प्राथना करने ल्मे | 
के उस धीर खूपको देखकर अजुन इतने व्याकुल हो गये पि प्रभ--अजुनका नाम "किरीटी क्यों पड़ा था ? 


श्रीकृष्णके प्रभावते उनकी सारी चेष्टं व्यथं हो गयीं ओर अनने सूयौस्तसे पहले ही उनका सिर घड़से अल्ग कर दिया । 
जयद्रथको एक वरदान था कि जो तुम्हारा कटा सिर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरके उसी क्षण सौ टुकड़े हो जा्यंगे । इसील्यि 
भक्तवत्सल भगवान्‌ आज्ञा पाकर अजुनने जयद्रथके कटे सिरको ऊपर-दी-ऊपर वाणोके दारा छ जाकर समन्तपञ्चक तीथपर बेठे 
हए जयद्रके पिता इद्धक्षत्रकौ गोदे डर दिया ओर उनके द्वारा जमीनपर गिरते दी उनके सिरफे सौ टक्डेहोगये। 
। | ( महाभारत, द्रोणपवं ) 


1 
| 
॥ 








. कणा 
1 


[> पा शा ` वा क (प पा त का ग प 


उत्तर-अज्जुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया इ 


सूयके समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था, 
इसीसे उनका एक नाम "किरीटी" पड गया था । 

्र्ष--.कृताञ्जछिः, विशेषण देकर पुनः उसी अथ- 
के वाचक्र (नपस्करृवा ओर 'प्रणम्यः इन दो पदोके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-“कृताञ्जलिः' विरोषण देकर ओर उक्त दोनो 
पोका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिखठाया है कि 
भगवान्‌के अनन्त एेश्वयमय खरूपको देखकर उस खरूपके 
प्रति अर्जनकी बडी सम्मान्य दृष्टो गयी थी ओर वे उरे हए 
ये ही | इसीसे वे हाथ जोडे इए बार-बार भगवान्‌को नमस्कार 
ओर प्रणाम करते इए उनकी स्तति करने च्गे । 

प्रभ्-“भूयः' पदका क्या अभिप्राय है ए 


> ग्यारहर्वो अध्याय # ¦ ४६७ 





उत्तर-“भूयः' से यह दिखलाया है कि जसे अजुनने 
पहले मगवान्‌की स्तुति की थी, भगवान्‌के वचनोको सुनने- 
के बाद वे पुनः उसी प्रकार मगवान्ी स्तुति करने लगे । 

प्र्-“सगद्रदम्‌ पदका क्या अथं है ओर यहं 
किंसका विरोपण है ? तथा यहाँ इसका प्रयोग किंस 
असिप्रायसे किया गया है ? 

उत्तर-“सगद्रदम्‌ः पद क्रिंयाविरेषण है ओर अजुन- 
के बोलनेका दंग समक्चानेके व्यि ही इसका प्रयोग किया 
गया है । अभिप्राय यह है किं अजुन जब भगवान 
स्तुति करने कगे तब आश्चयं ओर मयके कारण उनका हृदय 
पानी-पानी हो गया, नेत्रम जक भर आया, कण्ठ रक गये 
ओर इसी कारण उनकी वाणी गद्रद हो गयी । एकत 
उनका उच्चारण अस्पष्ट ओर करुणापूण हो गया । 


सम्बन्ध---अव छन्ती सके छियाली सवे रटो शतक अचजुनद्वारा श्रिये हुए भगवान्‌के स्तवन, नमस्कार ओर 
क्षमायाचना परहित प्राथनाका वणन है, उसमें प्रथम स्थाने पदकरा प्रथोगा करके जगत्के हित ह्येने आदिका 


 ओचित्य बतटाते है- 


अजुन उवाच 
स्थाने हषीकेदा तव प्रकीत्यो जगस्परहष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्वन्त सवे नमस्यन्ति चसिदसंघाः ॥ ३६ ॥ 
अञ्जन बोटे-दे अन्तयीमिन ! यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण ओर प्रभावके कीतनसे जगत्‌ 


अति हषिंत हो रहा है ओर अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राश्चसलोग दिशामि भाग रहे 
है ओर सव सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहे हैँ ॥ ३६॥ 


प्रन-‹स्थाने पका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-‹स्थानेः अन्यय है ओर इसका ओचित्यके अथ 
म प्रयोग हज है । अभिप्राय यह है कि आपके कीतंनादिसे 
जो जगत्‌ हित हो रहा है ओर प्रेम कर रहा है, साथ दही 
राक्षसगण आपके अदधत खूप ओर प्रमावको देखकर उरके 


` मारे इधर-उधर भाग रहे हैँ एवं सिद्धोके सन -के-सब समदाय 


आपको बार-बार नमस्कार कर रहे है-यह सब उचितदी है 
ठेसा होना ही चाहिये; क्योकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर है | 
प्ररन- यहा प्रकीर्त्या" पदका क्या अथं है तथा उससे 


# पुरा शक्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवष॑मैः । क्रिरीटं मूर सूयौभं तेनाहम किरीटिनम्‌ ॥ 


जगत्‌ हर्षित हो रहा है ओर अनुराग कर रहा है-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-'वीति' शब्द यहोँ कीतनका वाचक है । उसके 
साथ श्र उपसगका प्रयोग करके उचखरसे कीतन करनेका 
माव प्रकट किया गया है | अभिप्राय यह है कि आपके नाम, 
ख्य, गुण, प्रभाव ओर माहाप्म्यके उच्श्वरसे कीतंनद्रारा 
यह चराचरात्मक समस्त जगत्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है 
ओर्‌ सभी प्राणी प्रेमे विहृल हो रे हे । 

्रभ-भगवानके विराट्‌ खूपको केवल अजन ही देख 


जण ` ० ॐज्क्कका०कक = = = 


( महा० विराट० ४४ | १७ ) 


विरापुत्र उत्तरकुमारसे अजन कहते है -पू्वकालम जित समय मने बड़े भारी वीर द्‌नवेसे युद्ध करिया था, उस समय 
इन्द्रने प्रसन्न होकर सूयके समान प्रकाशयुक्तं किरीट मेरे मस्तकपर पटना दिया था; इसीसे छोग सुञ्चे (क्रिरीटी' कदते हे । 











2८ 


द्रेयेया सारा जगत्‌ १ यदि सारा जगत्‌ नहीं देख 
रहा था तो सवके हर्षित होनेकी, अनुराग करनेकी ओर 
राक्षखकि सागनेकी एवं सिद्धोके नमस्कार करनेक्ती बात 
अनने कैसे कदी 
उत्तर-भगवान्‌के द्वारा प्रदान की द्रई दिभ्य दष्टे केवर 
अजुन ही देख रे थे, सारा जगत्‌ नहीं । जगत्‌का हर्धित ओर 


ॐ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


अनुरक्त होना, राक्षसोंका डरकर भागना ओर सिद्रोका 
नमस्कार करना--ये सव उस त्रिरट्‌खूपके दी अद्ध हैँ | 
अभिप्राय यह है रि यह वणेन अजं नकौ दिखलायी देनेवाले 
विर्‌ रूपका ही है, बाहरी जगत्‌करा नदीं | उनो भगवान्‌ 
काजो विराट्‌ ख्प दीखता था, उ्तीके अंदर ये सव द्र्य 
दिखायी पड़ रे थे | इसीसे अजने एसा कडा है | 


सस्वन्ध--पृषरटोकरमे जो स्थाने" पदक प्रयोग करके तिदतमुदायोका नमस्कार आदि करना उचित बतलाया 
गया धा, अव चार रोको सगवान्‌ के प्रभावका वर्णन करके उसी वातको तिद्ध करते हुए अ्जंनके बार-बार 


नमस्कार करने भाव रिखलाते है - 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 


अनन्त द्वेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २३७ ॥ 


[५ आद्विकन + ५ 
द महात्मन्‌ | ब्रह्माके भी आदिकती ओर सवसरे वड़े आपके स्यि वे कैसे नमस्कार न कर, 
कर्याकि हे अनन्त | दे देवेरा ! ठे जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्र अर्थात्‌ सचिदानन्द्घन 


ब्रह्म है, वह आप ह्य हैँ ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्न "महात्मन्‌", अनन्तः, ष्देवेरा' ओर "जगन्निवासः 
इन चार सम्बोधनोका प्रयोग करफे अर्जुने क्या 
भाव दिखाया है ? 
< 
उत्तर-इनका प्रयोग करके अजुन नमस्कार आदि 





= क्रियाओंका ओचिष्य सिंद्र कर रहे है | अभिप्राय यह है 


षि आप समस्त चराचर प्राणियोके महान्‌ आत्मा है 
अन्तरित हँ--आपके दप, गुण ओर प्रभाव आदिकी 
सीमा नहीं हे; आप देवताअकि भी खामी है ओर समस्त 
जगतकं एकमात्र परमाधार हैँ | यह सारा जगत्‌ आपमें ही 
स्थित है तथा आप इसमें व्याप्त है | अत्व इन सवका आपको 
नमस्कार आदिं करना सब प्रकारसे उचित ही है | 
बर्ष--शरीयसेः ओर ब्रह्मणोऽप्यादिकर्तरै का क्या 
भाव है 
उत्तर--इन दोनों पदोका प्रयोग भी नमस्कार आदिका 
ओचिव्य सिद्ध करनेके उदेश्यसे ही किया गया है | अभिप्राय 


यह है कि आप सवसे वड़े ओर्‌ श्रेष्ठतम है; जगत्‌क्री तो 
वात ही क्या है, समस्त जगत्‌की रचना करनेवाटे ब्रह्मके 
मी आदि रचयिता आप ही है | अतएव सवके परम पूज्य 
ओर परम श्रे होनेके कारण इन सवका आपको 
नभस्कारादि करना उचित ही है | 

प्रभ-जो “सत्‌, असत्‌ ओर उससे परे “अक्षर, 
दै-क्ठ अपदही हे, इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस्र अवि- 
नरी आत्माको सत्‌" ओर नारावान्‌ अनित्य वस्तुपात्रको 
असत्‌, कहते हैइन्हीको सत्रे अध्यायमे परा ओर अपरा- 
करेति तथा पंद्रह अध्याये अक्षर ओर क्षर पुरुष कहा गया 
है | इनसे परे परम अक्षर सच्चिदानन्दघन परभासतच है | 
अजुन अपने नमस्कारादिके ओचित्यक्ो सिद्ध करते हए 
कट रहे हे रि यह सब आपका ही खरूप है । अतएव 
आपको नमस्कार आदि करना सव प्रक्ारसे उचित है । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष है, आप इख जगत्के परम आश्रय ओर ज्ञाननेवाडे तथा जानने- 


योग्य ओर परम धाम हैँ । हे अनन्तरूप ! आपसे यह सव जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्णं हे ॥ ३८॥ 








| 


परश्ष-आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌्री स्तुति करते इए अजुनने यहं 
बतलाया है कि आप समस्त देवोके भी आदिदेव हैँ ओर सदा- 
से ओर सदा ही रहनेवाटे, सनातन नित्य पुरुष परमात्मा हे । 

प्रभ-अप इस जगत्‌के परम आश्रय ह, इस 
कथनक्ा क्या भाव है 

उत्तर-इससे अजने यह भाव दिखाया है कि 
यह सारा जगत्‌ प्रख्यकाल्मे आपमे ही ीन होता है 
ओर सदा आपके ही किसी एक अंशम रहता है; इस- 
व्यि आप ही इसके परम आश्रय हैँ । 

गर्न वेत्ता पदको क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अजुनने यह माव दिखलया है किं अप 
इस भूत, वतमान ओर भविष्य समस्त जगत्‌को यथाथ तथा 
पूणरूपसे जाननेवाठे, सवके नित्यदा है; इसलिये आप 
वज्ञ है, आपके सदश सर्वज्ञ को नहीं है । 

प्र्ष-वेयम्‌ पट्का क्या साव है ! 

उत्तर-षेयमः पदसे अनने यह भाव रिखाया है 
क्रि जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मलुष्यजन्भका 





ॐ ग्यारहर्घो अध्याय > ४६९ 
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परम उदर्य है, तेरहवं अध्यायमे बारहवेंसे सतरहवें 
स्लोकतक जिस ज्ञेय-तत्वका वणेन किया गया है- वे 
साक्षात्‌ परत्र परमेश्वर आप ही हैँ । 

ग्रभ--“परम्‌? विरोषणके सहित ध्वाम' पदका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-ईइससे अजुन यह भाव दिखलाया है कि जो 
मुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य 
वापस नहीं खोटता; वह साक्षात्‌ परम धाम आप ही हे । 

ब्रश-“अनन्तखूप' सम्बोधनका क्या माव है ? 

उत्तर-जिसके खख्य अनन्त अर्थात्‌ असंख्य हो, उसे 
(अनन्तरूपः कहते हे । अतएव इस नामसे सम्बोधित करके 
अनने यह भाव दिखाया है कि आपकर खूप असीम ओर 
अगणित हँ, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता । 

प्रभ्ष-यह समस्त जगत्‌ आपसे व्याप्त है, इस कथनका ` 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव रिखल्या है कि 
सरे विश्वके प्रयेकं परमाणुमे आप व्याप्त है, इसका 
कोई भ स्थान आपसे रहित नहीं है । 


वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्त सहसरकरत्वः पुनश्च भूधोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
अप वायु, यमराज, अचि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजके खामी ब्रह्य ओर बह्माके भी पिता है । आपके च्वि 
हजारो वार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार || ॥ ३९ ॥ 


्र्-वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा ओर प्रना- 
पति ब्रा आप ही है यह कहनेका क्या भाव है ? 

उतः-इस कथनसे अजने यह भाव दिखाया है 
कि जिनके नाप भने गिनाये है, इनके सहित जितने 
भी नमस्कार करने योग्य देवता है-- वे सब आपके ही 
खख्प हैँ । अतः आप ही सब प्रकारसे सवके द्वारा 
नमस्कार करनेके योग्य है । 

्र्ष-आप श्रपितामहः अर्थात्‌ त्रमके भी पिता है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-३इस कथनसे अजैनने यह दिलाया है वि समस्त 
जगत्‌को उत्पन्न कर नेवाले करयप, दकषप्रजापति तथा स्तषि 





आरके पिता होनेसे त्र्या सवके पितामह है ओर उन 
ब्र्माफो भी उयन करनेषाटे आप है; इसन्यि आप 
सन्करे प्रपितामह हैँ । इसल्यि भी आपको नमस्कार 
करना सर्वथा उचित ही है । 

प्रभ-सहखकृलः' पदके सहित बार्‌-बार्‌ (नमः 
पके प्रयोगक्ता क्या भाव है ? 

उत्तर-“सहस्रकृवः, पदके सहित बार-बार (नमः? 
पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि 
अर्जन भावानूके ग्रति सम्मान ओर अपने भयके कारण 
हजाये बार नस्कारं करते-करते अधाते ही नहीं है, वे ` 
उनको नमस्कार ही करना चाहते हैँ । | 





९७० ॐ गीता-तच्चविवेचनी रीका ॐ 


नमः पुरस्तादथ प्ृठतस्ते नमोऽस्त ते सवत एव सवै | 


~ ~ ~ `~ ~ ~ ज ति भि मा क = 


अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं सवं समाप्नोषि ततोऽसि स्वः॥ ४० ॥ | 
हे अनन्त सामथ्यवारे ! आपके लिये अगेसरे ओर पीडेसे भी नमस्कार । हे सवौतमन्‌ ! आपकर टिये 
सव ओरसे दी नमस्कार दो । क्योकि अनन्त पराक्रमराटी आप समस्त संसारको व्याप्त कियि हए है, 


इखसे आप दी स्वरूप है ॥ ८० ॥ 
म्रभ्न-“सवंः सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीकते 
ओर सव ओरसे नमस्कार करनेका क्या भाव है ? 
¢ सम्बोपि (क 
उत्तर--'सवः नामसे धेत करके अजुनने यह 
भाव दिखटाया है क्रि आप सवके आत्मा, सर्वव्यापी ओर 


परिमित नहीं है, आप अपरिमित पराक्रमशाठी हैँ । अर्थात्‌ 

आप जिस प्रकारसे राल्लादिके प्रयोगकी टीका कर्‌ सकते 

है, वेसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर सक्ता । 
्ररन-आप समस्त संसारो व्याप्त किये दए है, इससे 





आप सवेरूप है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-अजुन पहटे्सर्व' नाभसे मवान्‌ को सम्बोधित 
कर चुके हँ | अव इस कथनसे उनकी सर्वताको सिद्ध करते 
हँ । अभिप्राय यह दै किं आपने इस सम्प जगत्‌को व्याप्त 
कर रक्वा है | विश्वमे क्षदसे भी क्षद्रतम अगुपात्र भी रेसो 
कोई जगह या वस्तु नहीं है, जहाँ ओर जिसमे आप न हों । 
उत्तर-ईस विदोषणका प्रथोग करके अजुनने यह भाव॒ अतएव सव बु अप ही है । वास्तवे आपसे प्रथकं 
रिखटाया है क्रि साधारण मनुष्योकी मति आपका विक्रम जगत्‌ कोई वस्तु ही नहीं है, यदी मेरा निश्चय है । 
सम्बन्ध-- इत प्रकार मगवान्‌कौ स्तुतिं ओर्‌ प्रणाम करके अव भगवान्‌के गुण, रहस्य ॐर्‌ माहयात्मय्रको यथायथं न 
जाननेके कारण बाण) ओर करियद्वारा किये गये अपराधो क्षमा करनेकेचिये दो छो कोे मवान्‌ अजुन प्राना करते ह 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त हे कष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मथा प्रमादात्मणयेन वापि ॥ ४१॥ 
यच्चावहासाथंमसत्छरतोऽसि विहारश्चय्यासनभोजनेषु । 


एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

आपके इस प्रभावको न जानते हष, आप मेरे सखा है पेला मानकर प्रेमसे अथवा परमादसे भी मेने हे 
| रष्ण {*, “हे यादव !*, शदे सखे [* इस पकार जो कुछ विन। सोचे-खमश्ने दटात्‌ कहाहै ओर हे अच्युत | अपजोमेरे 
दारा विनोदकेिये विहार, शय्या, आसन ओर भोजनादिमे अकेठे अथवा उन सलाओंके सामने भी अपमानित 
किये गये ह -वह सव अपराध अप्रमेयखरूप अथीत्‌ अचिन्त्य प्रभाववाठे आपसे म क्षमा करवाता ह ॥ ४१-४२॥ 
ग्रश्न-“इदम्‌ः विदोषणके सहित (महिमानम्‌? पदका प्ररन--“मयाः के साथ (अजानताः विरोषण देनेका 

क्या भाव है? | क्या भाव है ? | 
| उत्तर-विराट्‌ खरूपका दशन करते समय अज॑नने जो उत्तर-“अजानता'पद्‌ यहाँ हेतुगर्म विदोषण है । “मयाः 
भगवान्‌के अतुलनीय तथा अप्रमेय रेश्चय, गौख, गुण के साथ दृसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय है किं आपका 
| ओर प्रमावकौ प्रक्ष देवा- -उसीको ल्क्य के भहि- जो माहाल्य मैने अभी पर्यक्ष देखा है, उसे यथार्थं न जानने- 
। मानम्‌? पदकं साथ इदम्‌? विंरोषण दिया गया है । के कारण ही मने अपके साथ अनुचित भ्यवहर किया है । 


सवर्प है; इसच्ि मेँ आपको अगे-धीके, ऊपर-नीचे, 
दाहिने-वायं-सभी ओरसे नमस्कार करता द | क्योकि 
एसा कोई स्थान है ही नही, जहोँ अप न हँ । अतएव 
सवत्र सित आपको मै सव ओरसे प्रणाम करता # । 
प्रभ-'अमरितविक्रपः!का क्या भाव है 
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६४७१ 


अतषएुत्र अनजानम किये इए मेरे अपराधोको आप अवश्य भगवन्‌ ! मेरे रेसे व्यवहारो वस्तुतः आपकी कोई हानिं 


ही क्षमा कर दें । 

प्ररन-(सला इति मलाः, श्रणयेन' ओर “प्रमादात्‌, 
--इन परोके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे अनने यह भाव रिखलाया है किं आपकी 
अप्रतिम ओर अपार महिमाको न जाननेके कारण ही मैने 
आपको अपनी बरावरीका मित्र मान रका था ओर इसीलिये 
मैने वातचीतमे कभी आपके महान्‌ गौख ओर सर्वपूज्य 
महश्वका खया नहीं रक्खा | अतः प्रेषया प्रमादसे मेरे द्वारा 
निश्चय ही बड़ी भूल हई । बडे-से-बडे देवता ओर महर्षिगण 
जिन आपके चर गोकी बन्दना करना अपना सोभाग्य सन्ते 
हे, मैने उन अपकरे साथ बराबरीका बरताव किया । अब आप 
इसके छिये अपनी दयादतासे स॒ञ्ञको क्षता प्रान कीजिये | 

प्ररन-्रसभम्‌ पदका प्रयोग करके ह कृष्ण, हे 
यादवः, € सखे- इन परोके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-अजुन प्रेम या प्रनादवश जिन अपराधोक्षा 
अपने हरा होना मानते हैँ, यहाँ इन पोका प्रयोग करके 
वे उन्हीका स्पष्टीकरण कर्‌ रहे हैँ । वे कहते हैँ किं श्रमो | 
कड़[ आप ओर कँ मै ! इतना मूढमति हयो गया किं 
आप परमन पूजनीय परमेश्वरो मँ अपना पित्र ही मानता 
रहा ओर किसी भी आद्रसूच क विशेषणका प्रयोग न करके 
सदा बिना सोचे-समन्चे कृष्णः, "यादव! ओर "सते, आदि 
कहकर आपको तिरस्कायपूर्वक पुकारता रहा । मेरे इन 
अपरधोको आप क्षमा कीजिये। ` 

प्ररन-'अच्युतः सम्बोधनका क्या भाव है ! 

उत्तर-अपने महत्व ओर स्वरूपसे जिसका कभी पतन 
न हो, उसे “अच्युतः कहते है । यहो मगवानू्ो (अच्युतः 
नामसे सम्बोधित करके अजन यह भाव टिखला रहे है 
कि मैने अपने व्यवहार्‌-ब्तविद्रारा आपका जो अपमान 
करिया है, अवद्य ही वह मेरा वड़ा अपराध है; किंतु 


र ` # भमनागवत यदुर बन ह (क नन अज॑नके वचन है-- 


शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिष्वेक्याद्‌ 


नहीं हो सकती । संसारमे रेसी कोई भी क्रिया नदीं ह्ये 
सकती, जो आपको अपनी महिमासे जरा भी डिगा सके । 
किसीकी सामथ्यं नही, जो आपका कोई अपमान कर 
सके । क्योकि आप सदा ही अच्युत है । 

ग्ररन- यत्‌" ओर “चः कै प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर--पिखले लोकम अजु नने जिन अपराघोका स्पष्टी- 
करण किया ह, इस स्त्येकमे वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार 
दारा होनेवाठे दूरे अपराधोका वर्णन कर रहे हे-यह भाव 
दिखलानेके लिये पुनः यत्का ओर पिछले रलोकमे वर्णित 
अपरा घोके साथ इस श्येकमे बताये हए समस्त अपराधोका 
समाहार करनेके ल्य (चः का प्रयोग किया गया है | 

प्रभ-“अवहासाथम्‌ःका क्या भाव है ? 

उत्तर-ग्रेमः प्रपाद ओर विनोद ईन तीन कारणोसे 
मनुष्य व्यवहारमे किंसीके मानापमानका खयाठ नहीं रखता । 
प्रेमे नियम नहीं रहता, प्रमादम भूलहोती है ओर विनोदमे 
वाणीकी यथाथताका सुरक्षित रहना कठ्नि हो जाता है । 
किंसी सम्मान्य पुरुषके अपनानमें ये तीनों कार्ण भिल्कर 
भी हैत ढौ सकते है ओर यक्‌ एथक्‌ भी । इनमे शरणः 
ओर श्रमाद्‌, इन कारणोके विषयमे पिछले द््येकमे अज्जन 
कह चुके हे । यहोँ “अवहासार्थम्‌ परसे तीसरे कारण 
ह सी-मजाकः का क्क्य करा रहे हैं । 

रशन -'विहाररय्यासनभोजनेषु, “एकः ओर 
'तत्सतन्तमु,- -इन पदोका प्रयोग करके “असत्कतोऽसिः 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? | 

उत्तर-इनके द्वारा अन उन अवसरोका वर्णन कर्‌ रह 
है, जिनमे वे अपने दरा भगवानक्ा अपमान होना मानते है| 
वे कहते हँ कि एक साथ चकते-फिरते, विछलोनेपर सोते, 
ऊंचे-नीचे या बराबरीके आसनोपर बैठते ओर खाते-पीते 
समय मेर द्वारा आप्रा जो बर्‌-बा्‌ अनादर किया गया हैः 
9, ^" 


वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः | 


सख्युः सखेव पिव्रवत्तनयक्य सवे सेहे महान्‌ मदितया कुमतेरं मे ॥ 


( १। १५। १९ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने ओर भोजनादि करनेमे भेरा-उनका एसा सहनभाव हो गया 
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_ फिर वह चाहे एकान्तम किया गया हो या सव लोगोके 
सामने- तै अव उसको बड़ा अपराध मानता द ओर रेस 
प्रत्येक. अपराध्के च्य आपसे क्षमा चाहता ह्र | 
म्रदन -प्तत्‌, पद किंसका वाचक है तथा वाम्‌? के 
साथ “ अप्रमेयम्‌) विदोषण देवर क्षामये" क्रियाके प्रयोग- 
काक्या मावह? 
उत्तर-“तत पद यहाँ इकताटीस्वे ओर वयारीसवें 
दलयेकोमे जिन अपराधोंका अज्ुनने वणेन किया है, वसे 
समस्त अपराघोका वाचक है; तथा श्वाम्‌! पदके साथ 
८अप्रमेयम्‌? विरोषण देवर (क्षामये त्रियाका प्रयीग करके 
अजुनने भगवानूसे उन समस्त अपराघोको क्षमा करनेके 
व्ि प्राथना की है । अजुन कह रे है विः प्रमो ! आपका 
स्वरूप ओर महत्व अचिन्त्य है । उसको पूेख्पसे तो कोई 
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भी नहीं जान सकता । किंसीको उसका थो डा-बहृत ज्ञान 
होता है तो वह आपकी कपासे दी होता है । यह आपके 
परम अनुग्रहका दी फल है कि मै- जो प्रहले आपके प्रभावको 
नहीं जानता था; ओर इसीव्ये आपका अनादर किया करता 
था-अव आपके प्रभावको कुछ-वुख जान सका हँ । अवदय 
ही एसी बात नहीं है कि पने आपका सारा प्रभाव जान छया 
है; सारा जाननेकी बात तो दूर रदी- तै तो अमी उतना भी 
नहीं समञ्च पाया ह, जितना आपकी दया मुञ्चे समक्ष देन: 
चाहती है । परतु जो कुक षमक्ना ह, उसीसे सच्चे यह सटी- 
भोति माद्धम हो गया है कि आप सवेशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ 
परमेदवर हँ । मेने जो आपको अपनी वरावरीका भित्र मानकर 
आपसे जैसा वर्ताव किया, उसे यै अपराघ मानता र; ओर 
देसे समस्त अपराधोके व्यि मँ आपसे क्षमा चाहता द \ 


सम्बन्ध-इ प्रकार अपराध क्षमा करनेक द्यि प्राथना करके अव दो दटोकोमे जयुँन मगवान्‌कते प्रमावका वर्णनं 
करते हृए अपराध क्षमा करनेकी योगयताका प्रतिपादन करके भगवान्‌तते प्रसर लोनेके टिये पुनः प्राथना करते है- 


पितासि छखकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूञ्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो छकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभाव ॥ ४३ ॥ 


आप इस चराचर जगत्‌के पिता ओर सबसे वड़े गुरु एवं अति पूजनीय हँ, हे अदधुपम पमाववाछे । 
तीनों ७ १७७९ [9 ९ [अ [#२ [कप केसे त है 
तीनों खोकमिं आपके समान भी दुसरा कोदं नदीं है फिर अधिक तो केसे हो सकता है ॥ ४३ ॥ 


्रसन-आप ईस चराचर जगतके पिता, बड़-से-बड़ 

गुरु ओर पूच्य है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-ईइस कथनसे अजुनने अपराध क्षमा करनेके 
ओचित्यका प्रतिपादन किया है । वे कहते है “भगवन्‌ ! यह 
पाय जगत्‌ आपदीसे उयन है, अतए आप ही इसके पिता 
है; संसारमे नितने भी बेडे-बडे देवता, महिं ओर अन्यान्य 
समर्थं पुष हँ---उन सनमे सबकी अपेक्षा बडे ब्रह्माजी ह; 
क्योकि सबसे पह उन्दीका प्रादुर्भाव होता है; ओर वे ही 
आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सवको ,यथायोग्य रि्षा देते ह । 
परत हे प्रमो ! वे ब्रधाजी भी अपहदीसे उन्न होते है ओर 
उनको वह ज्ञान भी अपदीसे भिकता है । अतएव € सवेश । 
सबसे बडे, सब बड़ंसे बडे ओर सबके एकमात्र महान्‌ गुरु 


पिता अपने पके अपराधको सहा करता है 


आप ही हैँ | समस्त जगत्‌ जिन देवताओंकी ओर महरियो 
की पूना करता है, उन देवताओंके ओर महर्भियोके भी परम 
पूञ्य तथा नित्य वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता ओर वसिष्ठादि 
महिं यदि क्षणभरके व्य आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तबन- 


का सुअवसर पा जाते हँ, तो अपनेको महान्‌ भाग्यवान्‌ 


समते हैँ । अतएव सव पूजनीयोके भी परम पूजनीय 
आप ही है, इसव्ि मुञ्च क्षद्रके अपराधोको क्षमा करना 
आपके लिये सभी प्रकारसे उचित है । 
प्ररन-“अप्रतिमप्रमाव, सम्बोधनके साथ तीनों लोकोपे 
आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है तो फिर अधिक कैसे 
हो सकता है” इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिषके प्रमावकी कोई तुलना न हो, उसे 


तक जं कसी.कमी ह मिच | ठम बडे सच बोरनैवले हो | एसा कह कर आक्षेप भी करता था, परंतु वे महात्मा प्रभु अपने 
बडप्पनके अनुसार मुञ्च कुलुद्धिके उन समस्त अपराधोको वैसे 


ही सहते रहते ये, जेते मित्र अपने मिच्रके अपराधको या 


ए ककर जाकर क ` ` १ "ह क 








# ग्यारहवों अध्याय # 


“अप्रतिमगप्रमाव' कडते हँ । इसका  भ्रपोग करके आगे कष 
इर वाक्यसे अनने यह भाव दिखलाया है कि विश्व-त्र्माण्डमें 
ेसा कोई भी नहीं है, जिसकी आपके अचिन्त्यानन्त महान्‌ 
गुणोंसे, रेश्चयसे ओर महत्वसे तुखना हो सके । आपके 


८\जद 


समान तो वस, आय हयी हैँ ओर जब आपके समान मी 
दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बकर कोई है-रेसी तो 
कल्पना भी नहीं हो सकती। एेसी सिति, हे दयामय ¦ आप 
यदि मेरे अपराधोंको क्षमा न करेगे तो कोन करेणा 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीरामीञ्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः परियायाहेसि देव सोम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतपव हे प्रभो ! नै दारीरको भरीर्भति चरणोमे निवेदित कर, प्रणाभ करके स्तुति करने योग्य आप 


ईश्वरको ध्रसन्न होनेके लिये पार्थना करता ह्रं । हे देव ! पिता जेसे पुत्रके, लखा जेसे सखाके ओर पति जेसे 
प्रियतमा पत्नीके अपराध स्न करते है वेके ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य ह ॥ ७४ ॥ 


प्रभ्र- (तस्मात्‌ पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर- पिछले इच्ेकमे जो भएवान्‌के महामहिम गुणों 
ऊ वणन किया गया है, उन गुणोको भगवान प्रसन होनेमे 
तु बतलनेके च्य (तस्मात्‌? पदका प्रयोग भ्या है । 
अभिप्राय यह है किं आप इस प्रकारके महत्व ओर प्रभावसे 
युक्त हँ, अतएव मुञ्ञ-जैसे दीन शरणागतपर दया करके 
श्रसन होना तो, मै समञ्चता दर आपका खमाव दही है । 
इसीव्िय मे साहस कके आपसे विनय पवक यह प्राथना 
करता द्व कि आप मुञ्ञपर प्रसन्न होये । 
प्रभ ^्वाम्‌ पदके साथ “ईशम्‌? ओर (ईड्यम्‌? विरोषण 
देकर मे शरीरको चरणोमें निवेदित करके, श्रणाम ` करके 
आपसे प्रपतन होने चयि प्रार्थना करता ह इस 


कथनसे क्या भाइ दिखाया है ? 


_ उत्तर--जो सवका नियमन करनेवाले खामी हों, उने 
दा, कहते है ओर जो सतुतिके योग्य हो, उन्दँ (ई्यः 
ते हं । इन दोनों विशेषर्णोका प्रयोग करके अर्जुन यह 
भाव दिखते हे कि हे प्रमो ! इस समक्त जगत्‌ का नियमन 
करनेवले-य्हां तक किं इन्द्र, आदित्य, वरुण, कुबेर ओर 
यमराज आदि लेकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियमे 
रलनवार आप सवके एकमात्र महेशर है ओर आपके गुण- 
गरव तथा महत्वका इतना विस्तार है किं सारा जगत्‌ सदा- 
सवदा आपका स्तन करता रहै तब भी उस्ना पार नहीं पा 


सकता; इसल्यि आप ही वस्तुत; स्तुतिके योग्य हैँ । सुक्षमे न 
तो इतना ज्ञान है ओर न वाणीरमे ही बल है कि जिप्तपे मे 
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स्तवन करके आपको प्र्न कर सङ्क । मे अबोध भला आपक्रा 
क्या सवन करं ? मै आपका प्रमाव बतलनेमे जो कु भी 
कटरा, वह वास्तवे आपके प्रमावकी छायाको मी न छ 
सकेगा; इसव्ये वह आपके प्रभावको धटानेवाक ही होगा । 
अतः मै तो बस, इस शरीरफो ही ठ्कदीकी भति आपके 
चरणप्रान्तमे टुटाकर-समस्त अङ्घोके दारा आपको प्रणाम 
करके आपकी चरणधूलिके प्रषठादसे दी आपकी प्रसनता 
प्राप्त करना चाहता ह| आप कृपा करके मेरे सब अपराधो 
को मुखा दीजिये ओर सुश्च दीनपर प्रसन्न हो जादये | 

ब््र-पिता-पुत्रकी, मित्र-मित्रकी ओर पति-पत्नीकी 
उपमा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध 
क्रनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-ईइकतालीसवं ओर बपालीसवें स््ेकोमिं बतलाया 
जा चुका है कि प्रमाद, विनोद ओर प्रेम--इन तीन कारणों 
से मनुष्याहयारा कफिसीका अपराध बनता है । यहं अज्जुन 
उपयुक्त तीनों उपमां देकर भगवानूसे यह प्राथना करते 
हैँ पि तीनों ही हेतुओंसे बने हए मेरे अपराध आपको 
सहन करने चाहिये । अभिप्रायं यह है कि जेसे अज्ञान- 
म प्रमादवरा किये इए पुत्रके अपराधो षो पिता क्षमा 
करता है, हंसी-मजाकमे किये इए मित्रके अपराधोको 
मित्र सहता है ओर प्रेमवरा किये इए प्रियतमा पत्नीके 
अपराधोको पति क्षमा करता है- वैसे ही मेरे तीनों दी 
कारणोसे बने इए समस्त अपराधोको आप. क्षमा 
कीजिये | 











# गीता-वच्वविवेचनी रका # 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ अपने अपराधोकि ल्य क्षमा-याचना करके अव अजुन दो र्ठोक्रोमे 
भगवानूसे चतुमजख्यका दद्चन करानेके व्यि प्रार्थना करते है-- 

अदृष्टपू्े हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

तदेव मे द्शेय देवरूपं प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


मे पडे न देख हृष आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हर्षिंत हो रहा हँ ओर मेरा मन भयस्ते 
अति व्यङ्खर भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने चतुर्युज विष्णुरूपको दी सुसचे दिखलाइये । द देवे ! 


हे जगन्निवास ! प्रसन्न होये ॥ ४५ ॥ 
प्रभ-“अदृषटपूवम्‌ का क्या भाव है भौर उसे देखकः 
हर्षित दोनकी ओर साथ ही भयसे व्याकुल होने की बात 
कहकर अनने क्या भाव दिखाया है | 
उत्तर-जो खूप पहले कभी न देखा हआ हो, उस 
भाश्चयजनक रूपको अदृषटपूवं" कहते हैँ । अतएव यहं 
भुनव कथनका भाव यह ह किं आपके इस अटोकिवः 
हूपमं जव भै आपके गुण प्रभाव ओर रेशर्थकी ओर देवकः 
विचार करता द्र तव तो मुञ्चे बडा भारी हर्ष होता है किं 
(अहो ! मे बडा ही सौभाग्यशाटी ह, जो साक्षात्‌ परमेश्वरकी 
भुञच तच्छपर इतनी अनन्त दया ओर पसा अनोखा प्रेम है कि 
जिससे वे कपा करके सञ्चको अपना यह अलौकिक रूप 
दिख शे हँ पतु इसीके साथ जव आपकी भयावनी 
विकराल मूतिकी ओर मेरी दृष्टि जाती है तब सेरा मन भयते 
कप उठता द ओर मै अघ्यन् व्याकुल हो जाता ह ॥ 
भजुनका यह कथन सहेतुक है । अभिप्राय यह है किं 
इसीव्ि मै आपसे विनीत प्रार्थना करता द किं आप 
भपने इस खूपको शीघ्र संवरण कर टीजिये । 
परभ-“एवः पदके सहित (तत्‌, पदका प्रयो कके 
देवरूप दिलनेके व्यि प्राना करएनेका क्या अभिप्रायहे ? 
उत्तर-तत्‌, पद्‌ परोक्षवाची है | साथ ही यह उस 


प्रव्यक्त न हो तथा “एवः पद्‌ उससे भिनरूपका निराकरण 
करता है | अतएव अज्ञुनके कथनका अभिप्राय यह होता 
है कि आपका जो वैकुण्ठघामरमे निवास करनेवाटा देवरूप 
अर्थात्‌ विष्णुख्य है, मुञ्जको उसी चतुभुजरूपके ददान 
करवाईये । केवर "तत्‌ का प्रयोग होनेसे तो यह वात भी 
मानी जा सकती थी कि भगवान्‌का जो मनुष्यावतारका रूप 
है, उसीको दिखलनेके च्यि अज्गुन प्राथना कर रहे है कितु 
ख्पके साथ "दव पद रहनेसे यह स्पष्ट दही मानुषरूपसे 
भिन्न देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है । 

्रभ्र-“दवेदाः ओर (जगन्निवासः सम्बोधनका क्या 
भाव है ? 

उत्तर-जो दवताओंके भी खामी हो; । उन्हें (देवेशः 
कहते हं तथा जो जगत्‌के आधार ओर सवनव्यापी ह, उन्दे 
(जगन्निवासः कहते है । इन दोनों सम्बोधरनका प्रयोग करके 
अ्युनने यह भाव दिखाया है किं आप समस्त देवकः 
खामी साक्षात्‌ सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर हँ, अतः अपर 
ही उस अपने देवरूपको प्रकट कर कते हैँ । 

प्रभ-“्रसीद, पदका क्या भाव है 

उत्तर-प्रसीदः पदसे अञ्जन भगवान्‌ प्रसन्न 
होनेके व्यि कहते हैँ । अभिप्राय यह है कि आप शीत्र 
ही इस विकराक रूपको समेटकर मुच्च अपना चतुभज 


की कात ह ` शि रिः 
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स्तुका भी वाचक है जो पहले देखी हई हो, विंतु अव॒ स्वरूप दिखलनेकी कपा कीजिये । 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथेव । 
= चतुर्यजे 
तेनेव रूपेण न सहस्रबाहो भव विदमूर्ते ॥ ४६ ॥ 


म वेले ही आपको सुङ्कर धारण करिये हप तथा गद्‌ा बौर चक्र शाथमे चयि हष देखना चाहता ह? | 
इललिये हे विश्वस्वरूप ! हे सह स्रवादो ! माप उसी चतुभुजरूपसे प्रकट होदये ॥ ७६ ॥ । 
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# ग्यारह अध्याय # ` ` ७७ 


प्र्-“तथाः के पाथ एव के 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-महाभारत-युद्धमे भगवान्‌ने राद्-ग्रहण न 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी ओर अजुनके रथपर बे अपने 
हा्थोमें चाब्वुक ओर घोडोकी क्गाप थामे विराजमान थे । 
परंतु इस समय अञुन भगवानके इ द्विभुज कूपको 
देखनेसे पहले उस चतुभज रूपो देखना चाहते हं, 
जिसके हार्थोमे गदा ओर चक्रादि है; इसी अमिप्रायसे 
'तथा' के साथ “एव, पदका प्रयोग हआ है । 

प्रभ--'तेन एवः पर्टोसे क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पूवं श्गेकमे आये इए (तत्‌ देवरूपम्‌ ए? को 
लकय करके दी अजुन कहते हँ कि आप वही चतुभुजरूप हो 
जाइये । यहो (एव, पदसे यह भी ष्वनित होता है कि 
अजुन प्रायः सदा भगवान्‌के द्िसुन रूपका ही दशन करते 
ये, परंतु यह 'चतुभुनखूप'को दी देखना चाहते हैँ । 

रःन-चतुभजरूप श्रीकृष्णे लिये कहा गया है या 
देवरूप $हनेसे श्रीविष्णुके लिये ए 

उत्तर-श्रीविष्णुके ल्यि कहा गया है, इसमं निम्न- 
ठिखित क्ड्‌ हेतु है - 

( १ ) यदि चतुर्भुज खूप श्रीकृष्णका खाभाविकः रूप 
होता तो फिर "गदिनम्‌ ओर “चक्रहस्तम्‌ कहनेकी कोई 
आव्यकता न थी; क्योकि अज्लुन उस खूपको सदा देखते 
ही थे | वर (चतुजः कहना भी निष्प्रयोजन था; अजुन- 
का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि भ अभी छ देर 
पहले जो रूप देख एा था, वही दिखर्ये । 

८ २ ) पिले छ््ेकमे 'देवख्पम्‌? पद आया है, जो 
आगे इक्यावनवे रुलोकमे आये हए “मालषं रूपम्‌" से सवथा 
विलक्षण अथ रखता है; इससे भी सिद्ध है क्रि देवरूपसे 
शरीविष्णुका ही कथन किया गया है । 

` ( ३ ) आगे पचासवें शोकम आये हए 'खक्गं ख्पम्‌' 
के साथ “भूयः” ओर “सोम्यवपुः? के साथ “पुनः” पद 
आनेसे भी यहोँ पह>े चतुर्युज ओर किर द्विभुज 


प्रयोगका क्या 





प्राथना कर रहे हैँ | | 
सम्बन्ध-अजुंनकी व्राथनापर अब अगठेदो श्टोकोमें भगवान्‌ अपने विदरूपकी महिमा जीर दुमका 
वणन करते हए उनूचासवे शकम अजुंनको आरपासन देकर चतुरमुजरूप देखनेके ल्यि कहते है-- 
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मालुषरूप दिखाया जाना सिद्ध होता है । 

८ 9 ) आगे बावनवें श्तेकमे खुदुदंशम्‌, पदसे यह 
दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुरम है ओर फिर 
कहा गया है कि देवता भी इस रूपको देखनेकी नित्य 
आकांक्षा करते है । यदि श्रीकृष्णका चतुसुजरूप खामाविकः 
था, तब तो वह रूप मनुष्यांको भी दीखता था; फिर देवता 
उसकी सदा आकांक्षा क्यो करने रगे ? यदि यह कहा जाय 
कि विश्वरूपवे ्यि एेसा कहा गया है तो पेसे घोर 
विश्ररूपकी देवतार्ओंको कल्पना भी क्यं होने र्गी, 
जिसकी दादे भीष्म-द्रोणादि चूण हो रहे है । अतएव यही 
प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके 
द्नवी दी आकांक्षा करते हैँ । 

८ ५ ) विराट्खरूपकी महिमा अड़ताटीसवें श्ये कमे 
(न वेदयज्ञाध्ययनेः? इत्यादिके द्वारा गायी गयी, परं 
तिरपनवं श्गेकमे (नाहं वेदेन तपसा! आदिमे पुनः 
वैसी ही बात आती है । यदि दोनों जगह एक ही विट्‌ 
रूपकी महिमा है तो इसमे पुनरुक्तिदोष आता है, इससे 
भी सिद्ध है कि मानुषरूप दिखलानेके पह>े भगवान्‌ने 
अजुनको चतुर्युज देव्य दिखकाया; ओर उसी 
महि पामे तिरपनवांँ शोक कहा गया । 

८ ६ ) इपी अध्यायके चौ बीसवें ओर तीसवें स्लोकोमे 
अजने "विष्णो पदसे भगवान्‌को सम्बोधित भी किया है । 
इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकांक्षा प्रतीत होती है । 

इन हेत॒ओंसे यदी सिद्ध होता है कि यहाँ अजुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे चतुभज विष्णुरूप दिखल्नेके च्य 
प्राथना कर रहे हैँ । 

प्रभ-.सहस्रवाहो, ओर "विश्वमूर्ते सम्बोधन देकर 
चतुभज होनेके च्ि कहनेका क्या अभिप्राय है १ | 
उत्तर-अजुनको भावान्‌ जो हजारो हाथोवाठे विराट्‌ 
खख्पसे द शन द र है, उस खूपको समेटकर चतुपुनखूय 
होनेके च्वि अजन इन नामोसे सम्बोधन करके भगवान्‌स 
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श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजैनेदं रूपं परं दरितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विखमनन्तमायं यन्मे सदन्येन न ॒दृ्पूवेम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोे- हे अञयुन ! अयुग्रहपूर्वक मेने अपनी यो गदाकति के प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, 
[+ 9 भ ०. ,५ = न्ने 
सवका आदि ओर सीमारटित विराट्‌ रूप तुद्चको दिलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दुखरे किसीने पठे 


नदीं देखा था ॥ ७७ ॥ 
ग्रश्-'मयाः के साथ श्रसन्नेनः विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दिख्छया है करि 
तम्दारी भक्ति ओर प्रर्थनासे प्रसन होकर तमपर दया करके 
भपना गुण, प्रभाव ओर तच्च समन्नानेके चये भने तुमको 
यह अढोकरिक रूप दिखगया है । रेसी यिति तुम्हे 
मय, दुःख ओर मोह होनेका कोई कारण ही नहं था; 
पिर तुम इस प्रकार भयसे व्याकुल क्यो हो रे हो 
बरश्र-'अत्मयोगात्‌ का क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं मेर 
इस विराट्‌ रूपके दर्शन सव समय ओर सवको नदीं हो 
प्कते | जिस समय मै अपनी योगदाक्तिसे उसके दर्शन 
कराता द उसी समय होते हैँ । वह भी उसीको होते है 
जिसको दिव्य दष्ट प्रप्त हो; दूसरेको नहीं । अतएव इस 
ल्पका दान प्राप्त करना बड़े सोभाग्यकी बात है | 
ब्श्न--“खूपम्‌ के साथ दम्‌, भरम्‌? (तेजोमयम्‌, 
“आचम्‌, (अनन्तम्‌? ओर “विश्वम्‌? विरोषण देनेका क्या 
भाव है? 
उत्तर-इन विशेषणोके प्रयोगसे भगवान्‌ अपने 


मञ्चा हे हँ । वे कहते हँ कि मेरा यह रूप अत्यन्त उक्ष 
ओर दिव्य है, असीम ओर दिव्य प्रकाशक पुञ्च है, सवको 
उत्पन्न करनेवाला प्तवका आदि है; असीम खूपसे विस्तृत 
है, किसी ओरसे भी इस्तका कहीं ओर-खोर नहीं मिता | 
तम जो कु देख दहे हो, यह पूण नहीं है । यह तो 
मेरे उस महान्‌ रूपका अंशमात्र है । 
्रभर-मेरा यह रूप (तेरे सिवा दृस्रेके द्वारा पहले नहीं 
देखा गयाः भगवान्‌ने इस प्रकार कैसे कहा, जव कि वे इससे 
पहटे यशोदा माताको अपने मुखमें ओर भीष्मादि वीरको 
वरवोकी समामे जपने विराट्‌ खरूपके दान करा चुके है £ 
उत्तर-यशोदा माताको अपने मुखमें ओर भीष्मादि 
वीरको कोरवोंकी समामे जिन विराट रूपोके दर्दान वराये 
थे, उनमे ओर अ्युनको दीखनेवाटे इ विराट्‌ रूपमे बहत 
अन्तर ह | तीनके भिन्न-भिन्न वणन है | अज्ुनवो भगवान्‌ 
ने जिस रूपके दशन कराये, उसमें भीष्म ओर द्रोण आदि 
ररवीर भगवानके प्रच्वलति सुखोमिं प्रवेश करते दीख 
पडते थे । दसा विराट्‌ रूप भगवान्‌ने पहले कभी किसी- 
कौ नहीं दिखाया था । अतएव भगवानूके कथनमे 


| | भटोकिक ओर अद्भुत वरिराट्‌खरूपका महत्व अजु नको किसी प्रकास्की भी असङ्गति नहीं है । 

॥ न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभि तपोभिरैः | 

। | 1 र 1 >. ~ 

| एवंरूपः शक्य अहं चरके दष्टं त्वदन्येन कुरुपवीर ॥ ४८ ॥ 


हे अज्ञुन ! भनुष्यलोकमे इल प्रकार विद्वरूपवाला मे न वेद ओर यज्ञके अध्ययनसते, न दानसे, न 
| ` क्रियाओंसे ओर न उग्र तपसि ही तेरे अतिरिक्त दसरेके द्वारा देखा जा सकता ह ॥ ७८ ॥ 

| गरभर-'वेदय्ञाध्ययनः?, (दानः, क्रियाभिः ओर उप्रैः उत्तर वेदवेत्ता अधिकारी आचार्यके द्वारा अङ्ग-उपाङ्ञो- 
। तपोभिः-इन पदाका एं इनसे भगवान पिराट्‌ रूपका सहित वेदोको पदकः उन्हे भटीभोति समञ्च नेका नाम 
। दैखाजाना चक्य नहीं है-इस कथनका क्या अभिग्रायहै £ ववेदाष्ययनः है | यञकियामेसुनिपण याज्ञिक पुरमोकी सेवा 
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मे रहकर उनके द्वारा यज्ञविधिर्योको पढना ओर उन्हीकी 
अध्यक्षतार्मे विधिवत्‌ किये जानेवाठे यज्ञोको प्रत्यक्ष देख- 
कर॒ यज्ञसम्बन्धी समस्त क्रियाओंको भलीभोंति जान 
लेना ध्यज्ञका अध्ययन? है | 

धन, सम्पत्ति, अन्न, जल, विद्या, गो, पृथ्वी आदि 
किसी भी अपने खत्व्ी वस्तुका दूसरोके ख ओर 
द्वितके च्य प्रसन्न हृदयसे जो उन्हं यथायोग्य द देना 
है---इसका नाम पदान है । 

श्रोत-स्मातं यज्ञादिका अनुष्ठान ओर अपने वर्णाश्रप- 
घर्मका पाक्न करनेके च्ि किये जानेवाठे समस्त 
श्ाज्ञविहित कर्मोको “क्रियाः कहते हैँ | 

कुच्छु -चान्द्रायणादि त्रत, बिभिन्न प्रकारके कठोर 
निय्मोका पालन, मन ओर इन्द्रियोका विवेक ओर बलपूर्वक 
दमन तथा धमके व्यि शारीर्कि या मानसिक कठिन क्ठेों 
का सहन अथवा शाखविधिके अनुसार की जानेवाटी अन्य 
विभिन्न प्रकारकी तपस्या्-इन्दीं सबका नाम (उग्र तपः है । 

इन सब साधनोके द्वारा भी अपने विराट्‌ खरूपके 
दरछनको असम्भव बताकर भगवान्‌ उस रूपकी महत्ता 
श्रकट करते इए यह कह रहे है कि इस प्रकारके महान्‌ 
प्रयत्नोसि भी जिसके ददान नहीं हो सकते, उसी रूपको 
तम मेरी प्रसन्नता ओर पाके प्रसादसे प्रत्यक्ष देख रहे 


दो- यह तुम्हारा महान्‌ सोभाग्य है । इस समय तुम्हे जो 
भय, दुःख ओर मौह हो रहा है--यह उचित नहीं है । 

ग्र-विराट्‌ . रूपके दश्चनको अर्ज॒नके अतिरिक्त 
दूसरोके व्यि अाक्य बतलाते समय लोके पदक 
प्रयोग करनेका क्या भाव है ? क्या दूसरे लोकम इसके 
द्‌ रान अराक्य नहीं है ? 

उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य 
विभिन प्रकारफी क्रियाओंका अधिकार मनुष्यलोवमे ही है 
ओर मलुष्यरारीरमे ही जीव भिन-मिन प्रकारके नवीन कामः 
करके भंति-मोतिके अधिकार प्राप्त करता है । अन्यान्य सद 
लोकः तो प्रधानतया भोग-स्थान ही है । मनुष्यत्येकके इसी 
महत्वको समञ्ञानेके च्य यहो “लेके पदका प्रयोग किया 
गया हे । अभिप्राय यह है कि जब मनुष्यलोके भी उपयुक्त 
साधनोहारा दूसरा कोई मेरे इस रूपको नहीं देख सकता, 
तव अन्यान्य ्रकार्मृःओर बिना किसी साधनके कोः नहीं 
देख सकता--इक्मे तो कहना ही क्या है ? 

प्रन कुरुप्रवीरः सम्बोधन क्या भाव है ? 

उत्तर-इसका प्रयोग करके भगवान्‌ ने भाव 
दिखलाया है कि तुम कौरबोमे शरेष्ठ बीर पुरुष हो, हार स 
वीर पुरुषके चयि रस भ्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे 
सकता; इसे भी तुम्हे भय नहीं करना चा दिये | 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं ारमीदऋमेदम्‌ | 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पनस्तं 


ठत = . 
तदव मं रूपमिदं प्रपह्य ॥ ४९ ॥ 


मेरे इस धकार इस विकराल रूपको देखकर तुद्षको उ्याङ्गलता नदं होनी चाहिये ओर मूढभाव भी 
नीं दोना चाहिये । तू भयरहित ओर प्रीतियुक्तं मनवाला होकर उखी मेरे इस शङ्ख-चक-गदा-पदमयुक्त 


चतुजरूपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 
ग्रभ-मेरे इस विकराल रूपको दंखकर त्जको 
व्याकुलता ओर मूढभाव नहीं होना चाहिये, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है वि 
मैने जो प्रसन्न होकर तुम्हे इस परम दुलम विशट्‌ वर्मक 
दशन कराये है, इससे तुम्हारे अंदर व्याढुरुता ओर भः 
का होना कदापि उचित न था । तथापि जब हसे दखकर्‌ 
तुम्हे व्यथा तथा मोह दहो षा है ओर त॒म चाहते हो किं 





म अव इस स्वरूपकवो संवरण कः ट्‌, तब तुम्हरे इच्छानुसार 
तम्दे इए करनेके च्य अव मै इत रूपको तम्हारे सामनेसे 
दिपा ठेता द तुम मोहित ओर डके मारे व्यथित न होओ । 

्रभ-त्वम्‌, के साथ व्यपेतभीः, ओर ्रीतमना? 
विशेषण दनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-^त्म्‌के साथ श्यपेतमीः, ओर श्रीतमनाः' 
विशेषण देवर भगवानने यह भाव दिरखया है किं जि 
रूपे तुम्हे य ओर व्ा्लता हो ही धी, उसको संबरण 
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तम्हारे सामने है । अभिप्राय यह्‌ है कि अब तुम्हारे सामनेसे 
वह विश्वरूप हट गया है ओर उसके बदले चतुुजखूप 
प्रकट हो गया है, अतएव अव तुम निभय होकर प्रसन्न 
मनसे मेरे इस चतुमुजरूपके दरन करो । 

“पुनः! पदक प्रयोगसे यहो यह प्रतीत होता है किं 
भगवान्‌ ने अञ्ुनको अपने चतुसुजरूपके दशन पहले भी 
कराये ये, पतारीसवं ओर छियारीसवे श्लोकम की इई 
अर्जनकी प्रा्थनामे (तत्‌ एव! ओर (तेन एव पर्दोके 
प्रयोगसे भी यही भाव स्पष्ट होता है । 


करके अब तै तम्दारे इच्छित चतुसंज-खूपम प्रकट टोता 
र; इसव्यि तुम भयरहित ओर प्रसन्न-मन हौ जाओ । 
्र्न-“ख्यम्‌'के साथ (तत्‌, ओर “इदम्‌? विदोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है १ तथा शुनः! पद का प्रयोग करके 
उप्त ूपकतो देखनेके व्यि कहनेका क्या माव है 
उत्तर-^तत्‌, ओर इदम्‌! विदेषण देकर यह भाव 
दिखाया है कि जिस चतुर्मु देवखूपके दशान भने तुभको 
पहये कराये ये एवं अमी जिसके दर्यौनके ययि तुम प्राथना 
ङर्‌ रहे हो, अव तुम उसी खूपको देवो; यह वही रूप अव 








सम्बन्ध-इस प्रकार चतु्मुजख्यका ददन करनेके व्यि अर्जुनको आज्ञा देकर भगवानूने क्या किया, 


अव सजय धृतराष्टूसे वही कहते है-- 


सज्जय उवाच 
इत्यजैनं वाखदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 


वमार न भूत्वा पुनः सोम्यवपुरम हात्मा ॥ ५० ॥ 
खञ्जय वोठे-व बभ भगवानने अजुनके प्रति इस रकार ककर फिर वैसे टी अपने 
दिखलाया, फिर प्रहात्मा श्रीकृष्णे सौम्यमूतिं दोकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ॥ रप 


ब्रश्--वासुदेवः पदका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्र- 
ख्पमें प्रकट इए है ओर आत्मखूपसे सवम निवास करते 
है, प्तव्यि उनका नाम वासुदेव है । 

ब्र्न-'ह्पम्‌के साथ (उकम्‌! विरोषण ल्गानेका ओर 


 श्ट्दायामाघ् क्रियाके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर--“स्वक ख्यम्‌" का अर्थ है अपना निजी खूप । वेसे 
तो विश्वख्य भी मगवान्‌ श्रीकृष्णका ही है ओर वह भी उनका 
स्वकीय ही है तथा भगवान्‌ जिस मानुषख्पमें सवके सामने 
प्रकट रहते थे-- वह श्रीकृष्ण भी उनका स्वकीय ही है, 
कवित यहाँ “खूपम्‌ के साथ (स्वकम्‌! विेषण देनेका 
अभिप्राय उक्त दोनोसे भिन्न किसी तीसरे ही रूपका ठक्षय 
करानके च्यि होना चाहिये; क्योकि विश्वरूप तो अजुनके 
सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयभीत हो षे थे; 
अतएव उसे दिखटनेकी तो यहोँ कल्पना भी नहीं की जा 
घरकती ओर मालुषरूपके च्य यह कहनेकी आवद्यकता नही 
शती कि उसे भावान्‌ले दिखाया ( दरायामाप ); क्योंकि 
विश्र्पको हट लेनेके बाद भगवानूफ्रा जो खामाविक 


मनुष्यावतारका रूप है, वह तो ज्यो-का-त्यों अर्नके सामने 
रहता ही; उसमे दिखलानेकी क्या बात थी, उसे तो अज्जुन 
स्वयं ही देख ठेते । अतएव यँ “स्वकम्‌, विरोषण ओर 
'दरायामास' करियाके प्रयोगसे यही भाव प्रतीत होता ह 
कि नरटीलाके च्य प्रकट किये हुए सके सम्मुख रहने- 
वाठे मानुषखूपसे ओर अपनी योगराक्तिसे ` प्रकट करके 
दिखलये इए विश्खूपसे भिन्न जो नित्य वरकुण्ठधाम्ें 
निवास करनेवाका भगवानका दिव्य चतुुज निजी ख्य 
है--उसीको देखनेके व्यि अञ्॑नने प्रार्थना की थी ओर 
वही रूप भगवान्‌ने उनको दिखाया | 

प्श्न-“महात्मा' पदका ओर (सौम्यवपुः? होकर भयभीत 
अज्जुनको धीरज दिया, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिनका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ हो, उरे 
महात्मा कहते हैँ । भगवान्‌ श्रीक्रष्ण सबके आत्मरूप है, 
दसय्थयि वे महात्मा है | कहनेका अभिप्राय यह है कि अजुन- 
को अपने चतुभुजखूपका दशन करानेके पश्चात्‌ महात्मा 
श्रक्रष्णने “सौम्यवपुः, अर्थात्‌ परमरान्त श्यामसुन्दर मानुष- 
ख्पसे युक्त होकर भयसे भ्याकुल इए अर्जुनो पेयं दिया। 


सम्बन्ध--इत प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णने जपने रिशध्सक्रो संवरण करके, चतुभु जरूयके दन देनकरे प्रश्वात्‌ 








जव स्वामागिक्रि मानुषशूपते युक्त होकर अ्जुनक्तो जादाक्तन दिया त अजुन सावधान होकर कहने ल्गे-- 
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# ग्यारहवों अध्याय ॐ ` 


टष्टेदं मानुषं रूपं 
इदानीमसि सव्न्तः 


अजुन उवाच 
न्ध, ० 

तव॒ सम्य 
सचेताः 


जनादन । 


प्रकृतिं गतः ॥ ९१॥ 


 . अजन बोटे- दे जनार्दन ! आपके इस अति शान्त मजुष्यरूपको देखकर अब मै स्थिरः-चित्त हो गया 
हँ ओर सपनी खयाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हं ॥ ५१ ॥ 


प्रभ-“रूपम्‌ के साथ “सोम्यम्‌, ओर “माचुषम्‌' 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उ त्तर-भगवानका जो मानुषरूप था, वह बहत ही मघुर, 
छन्दर ओर शान्त था; तथा पिले इटोकमे जो भगवान्‌के 
पौम्यवपु हो जानेकी बात कही गयी है, वह भी मानुषरूप- 
को लक्ष्य करके ही कही गयी है-इसी बातको स्पष्ट करनेके 
य्थ्यि यहो “खूपम्‌? के साथ (सोम्यम्‌, ओर (मानुषम्‌ इन 
दोनों विरेष्णोका प्रयोग किया गया है | 

ग्रभ-“सचेताः संततः ओर धप्रक्रतिं गतःका 
क्या भाव है ? 


उत्तर-भगवान्‌के विराट्‌ रूपको देखकर अजने मनम 
भय, व्यथा ओर मोह आदि दिकार उत्पन हो गये थे, उन 
सवका अभाव इन पदोके प्रयोगसे दिखखाया गया है । 
अभिप्राय यह है किं आपके इस इ्यामसुन्दर मधुर माचुष- 
रूपको देखकर अब मे सिरचित्त हो गया ह अर्थात्‌ 
मेरा मोह, श्रम ओर भय दूर्‌ हो गया ओर मं अपनी 
वास्तविकः स्थितिको प्राप्त हो गया हँ । अर्थात्‌ भय ओर 
व्याढुरुता एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे 
मन), इन्द्रिय ओर रारीरमें उत्पन्न हो गये थे-उन सबके दूर्‌ 
हो जानैसे अव मँ पूववत्‌ खस्थ हो गया ह 


सम्बन्ध--इस प्रकार अजुँनके वचन सुनकर अब भगवान्‌ दौ शरेकोद्वारा अपने चतुभज देवरूपके दद्रनकी 


दू॑मता ओर उसकी महिमाका वणन करते हँ - 


सदु दंशेमिदं रूपं 
देवा अप्यस्य रूपस्य 


श्रीभगवानुवाच 


दष्वानसि यन्मम । 
नित्यं दशेनकाङ्किणः ॥ "२ ॥ 


भीभगवान्‌ चोले-मेरा जो चुन रूप लुमने देखा देः यह खडुदंशं है अथौत्‌ इसके दोन बडे ही 
डुरंभ हैँ । देवता भी सदा इस रूपके ददानकी आकाङ्घा करते रहते हँ ॥ ५२ ॥ 


्र-“रूपम्‌, के साथ  सुदुदशम्‌ः ओर “इदम्‌ 
विशेषण देरेका क्या अभिप्राय है ? 

उन्चर-श्ुदुदं शंम विशेषण देकर भगवानने अपने 
चतुर्भुज दिव्यरूपके दशनकी दुकभता ओर उसकी महत्ता 
दिखायी है । तथा दमः पद निकटवती वस्तुका 
निर्देश्ष करनेवाला होनेसे इसके दारा विश्वरूपके पश्चात्‌ 
दिखलाये जानेवारे चतुथंज रूपका संकेत किया गया है । 
अभिप्राय यह ह कि मेरे जिस चतुरज, मायातीत, दिभ्य 
गुणोंसे युक्त निव्यरूपके तुमने दशन किये है, उस रूप- 
रे दर्शन बडे ही दुम है; इसके दर्शन उसीको हो 


नाहं वेदेन तपसा 


शक्य एवविधो द्रष्टु 


सकते है, जो मेरा अनन्य भक्त होता है ओर जिसपर 
मेरी कृपाका पूणं प्रकाश हो जाता है । 

परभ-देवताल्येग भी सदा इस श्ूपका दशन करनेकी 
इच्छा रखते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? तथा 
इस वाक्यम (अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे भी भगवान्‌ने अपने चतुभुजरूपके 
दशानकी दुल्भता ओर उसकी महत्ता ही प्रकट की है । तथा 
अपि" पद के प्रयोगसे यह भाव दिखलाया है कि जब देवता- 
लोग भी सदा इसके देखनेकी इच्छा रखते है, विंतु सब देख 
नहीं पाते, तो फिर मनुष्योकी तो बात ही क्या है ? 


न दानेन न चेज्यया । 


टृषवानसि मां यथा॥ ५३ ॥ 

















&@ 


ॐ गीता-तत्वविवेचनी डीका # 


जिख भकार तुमने सुक्को देखा है--इस ध्रकार चतुर्युज रूपवाला मँ न वेदोंसे, न तपसे, न दानल्े 


ओर न यजक्ञसे दी देखा जाःसकता हं ॥ ५३ ॥ 
पर्न-नवम अध्यायके सत्ताईइसवं ओर अद्भाईसवें द्लोकोमे 
यह्‌ कहा गया है कि तुम जो कुर यज्ञ करते द्यो, दान देत हो 


ओर तप क्रते हो सब मेरे अपण कर दो; एसा करनेसे तुम. 


सव करमोसि मुक्त हो जाओगे ओर मुदे प्रपत हो जाओगे | तथा 
सखतरहवें अध्यायके पचीसवं श्टोकमे यह बात कही गयी है कि 
मोश्षकी इच्छवाे पुरुषोदयारा यज्ञ, दान ओर तपरूप क्रियां 
फख्की इच्छा छोडकर की जाती ह; इससे यह माव निकलता 
है कि यज्ञ, दान ओर तप मुक्ति ओर भगवानूछरी प्रापतिमे 
अवदय दी हत॒ ह । विंतु इस यकम मगवान्‌ने यह वात 
कही है कि मेरे चतुभज रूपके दर्न न तो वेदके अध्ययना- 
ध्यापनसे ही हो षक्ते हँ ओर न तप, दान ओर य्ञसे 
डी । अतएव इस विरोधका समाधान क्या है ? 
उत्तर-इसमे कोई विरोधकी बात नहीं है, क्योकि कर्मो- 
को भगवानके अपण करना अनन्य भक्तिका एक अद्ध है । 
पचपनवें श्छोकमे अनन्य भक्तिका वर्णन करते हए मगवान्‌ने 
सखयं'मत्कमंकरत्‌? (भेरे व्यि कर्म करनेवाका) पदका प्रयोग 
किया है ओर चौवनवें श्लोकम यह स्पष्ट घोषणा की है कि 
अनन्य भक्तिके द्वारा मेरे इस खशूपको देखना, जानना ओर 
प्राप्त करना सम्भव है । अतप्व यहाँ यह समञ्चना चहिये किं 


तम्बन्ध-यदि उप्यक्त उपायोसे आपके दर््न नही हलो सकते 


जज्ञा ह्येनेपर भगवान्‌ कहते है- 
र्क्त्या लनन्यया 
ज्ञातुं द्रष्टुं च 


रक्य 
तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४॥ 


निष्काममावसे भगवदथ ओर भण्वदर्पणबुद्धिसे किये इए 
यज्ञ, दान ओर तप आदि कमं भक्तिके अङ्ख होनेके कारण 
मगवान्‌की प्रापतिमं हेतु है सकामभावसे किये जानेपर 
नीं । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञादि क्रियाँ 
मगवान्‌का दशन करानेमे खभावसे समर्थं नहीं § । 
भगवानके दशान तो प्रेमपूवक भगवानूके शरण होकर 
निष्कामभावसे कमं करनेपर भगवत्‌ -करपासे ही होते | 

परभयं “एवंविधः ओर (मां यथा दृष्टवानसि के 
प्रयोगसे यदि यह बात मान टी जाय किं भगवान्‌ने जो 
अपना विरूप अजुनको दिखलाया था, उसीके विषयमे 
भं वेदोदरारा नहीं देखा जा सकता, आदि वाते भगवान्‌- 
नेकदीदहै, तो क्या हानि है 

उत्तर--विंश्वरूपकी महिमम प्रायः इन्हीं पदोका प्रयोग 
अङ ताटीसवं स्केकमे हो चका है;इस त्मेकयो पुनः उषी 
विशवरूपवी महिमा मान लेनेसे पुनरुक्तिका दोष आता है| 
इसके अतिरिक्त) उस विश्वरूपके व्यि तो भगवान्‌ने कहा है 
कि यह तुरहार्‌ अतिरिक्त दूसरे किसीके दारा नहीं देखा जा 
सकता; ओर इसके देखनेके लिये अगले ङ्ोकमे उपाय मी 
बतठते हँ । इसव्यि जेसा माना गया है वही ठीक है । 


तो क्रिस उपायसे हो सकते है, ेसी 


अहमेवविधोऽज॑न । 


परंतु हे परंतप अन ! जनन्य भक्तिके द्वारा इस धकार चतुर्भुज रूपवाला तै पत्यश्च देखनेके दिये, 


तत्वे जाननेके लिये तथा धरवेदा करनेके लिये मरथौत्‌ पक्रीभावसे प्रास्त होनेके चयि भी 


प्ररन-जिसके द्वारा भगवान्‌का दिव्य चतुभज ख्य 
देखा जा सकता है, जाना जा सकता है ओर उसमे प्रवेश 
करिया जा सकता है- वह अनन्य भक्ति क्या है? 
उत्तर-मगवानमं ही अनन्य प्रेम दहो जाना तथा 
अपने मन, इद्धिय ओर शरीर एवं धन, जन आदि 
सर्वह्लको भगवान्‌का समश्चकर भगवानके ल्य भगवान्‌- 
की ह्यी सेवामें सदाके व्यि ल्गणा देना-- यही अनन्य 
अक्ति है, इसका वर्णन अगले इक अनन्य भक्तके 


५९ 
लक्षणोमे विस्तारपूर्वक किया गथा तशु व 
परल -सास्ययोगके द्वारा भी तो परमात्माको प्राप्त होना 
वतटाया गया है, फिर यल केवल अनन्य भक्तिको ही भगवान्‌- 
के देखे जाने आदिमे हेतु क्योकर बतलाया गया 
उनत्तर-सांस्ययोगके द्वारा निगुण ब्रह्मकी प्रापि बतलायी 
गयी है; ओर वह सर्वथा सत्य है । प्र तु सांख्ययोगके हारा 
सगुण-साकार्‌ भगवानूक दिव्य चतुरुज रूपके भी द शन हो 
जां, एेसा नदीं कहा जा सकता । क्योकि सांख्ययोगके द्वार 
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साकाररूपमे दशन देनेके ल्य भगवान्‌ वाव्य नहीं ह | 
५५. |च 4 
यहाँ प्रकरण मी सगुण मगवानके दशनका ही है, 


अतएव यहो केवल अनन्य भक्तिको ही भगवदरन आदिमं 
हेतु बतलाना उचित ही है| 


सम्बन्ध--अनन्य भक्तिके द्वारा भगवानूको देखना, जानना ओर एकीमावसे प्राप्त करना सुलम बतलाया जानेके 
कारण अनन्यभक्तिका स्वरूप जाननेकी आकाङ्का होनेपर अब अनन्य भक्तके लक्षणोक्ता वर्णन क्रिया जाता हे-- 


मत्कमैक्रन्मत्परमो 
- निवेरः 


मद्भक्तः 
सवेभूतेषु यः स मामेति 


सङ्खवजितः । ` 
पाण्डव ॥ ५९५ ॥ 


दे अज्ञेन ! जो पुरूष केवल मेरे ही लिय सम्पूण कतेवयकमँको करनेवाला है, मेरे परायण दै, मेया 
भक्त है, आसक्तिरदित है ओर सम्पूण भूतप्राणियोमे वेरभावसे रहित दै-- वह॒ अनन्यभक्तियुक्त पुरूष 


सुञ्चको दी प्रात होता है ॥ ५५ ॥ 
 प्ररन-“मत्कमकृत्‌, का क्या भाव है 


` उत्तर-जो मनुष्य खाथं, ममता ओर आसक्तिको ` 


छोडकर, सब कुक भगवान्‌का समश्चकर, अपनेको केवल 
निमित्तमात्र मानता हआ यज्ञ, दान, तप ओर खान-पान- 
व्यवहार आदि समस्त शाखविहित कतन्यकर्मोको 
निष्कामभावसे भगवान्‌की ही प्रसन्नताके ल्य भगवान्‌- 
के आज्ञालुसार करता है-- वह ।मत्कम॑कृत्‌, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ लिय भगवान्‌ कर्मोको करनेवाला है । 
प्ररन-“मत्परमः, का क्या भाव है ! 
उत्तर-जो भगवान्‌को ही परम आश्रय, परम गति, 
एकमात्र इरण छेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सवराक्ति- 
मान्‌, सबके सुद्‌, परम आत्मीय ओर अपने सर्वख समञ्लता 
है तथा उनके किये इए प्रत्येक विधानमे सदा सुप्र 
हता है - वह मत्परमः अर्थात्‌ भगवानके परायणहै | 
परशन-"मद्रक्तः का क्या धाव है? 
उत्तर-भगवानमे अनन्यप्रेम हो जानेके कारण जो 
भगवान्मे ही तन्मय होकर नित्य-निरन्तर भगवानके नाम- 
ख्य, गुण, प्रभाव ओर रीवा आदिका श्रवण, कीर्तन ओर 
मनन. आरि करता रहता है इनके बिना जिसे क्षणभर्‌ भी 
चैन नीं पडती; ओर जो भगवान्‌के दर्शनके च्य 
अत्यन्त उत्कण्ठके साथ निरन्तर कालापित रहता है-- 
वह “मद्भक्त: अर्थात्‌ भगवान्‌का भक्त है | 
प्ररन--“सङ्खवजितः' का क्या भाव है ? 


उत्तर-शरीरः, सखी, पुत्र, घर, धन, कुटुम्ब तथा 
मान-बड़ाईं आदि जितने भी इस खोक ओर परटोकके 
भोग्य पदाथ है उन सम्पूणं जङ-चेतन पदाथेमिं जिसकी 
किंञ्चिन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी है; मगवानकतो 
छोडकर जिसका किसीमे भी प्रेम नहीं है, वह (सङ्घवजिंतः? 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है । 

प्रभ-“सवंभूतेषु निर्वैरः, का क्या भाव है 

उत्तर-समस्त प्राणिर्योको भगवानका दी खरूप 
समञ्चन, अथवा सनमे एकमात्र मगवान्‌को व्याप्त समञ्चने- 
के कारण किं्षीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार 
किया जानेपर भी जिसके मनम विकार नहीं होता; 
तथा जिसका किसी भी प्राणीमे किन्िन्मात्र भी द्वव या 
वैरभाव नहीं रह गया है-- वह (सर्वभूतेषु निर्वैरः अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियोमे वैर-भावसे रित है । 

्ररन-“यः' ओर सः) किसके वाचक है ओर 
"वह सुञ्चको ही प्राप्त होता है, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर यः, ओर "सः, पद उपर्युक्त क्षणोवाे 
भगवान्‌ के अनन्य भक्तवे वाचक हैँ ओर वह मुञ्चको ही प्राप् 
होता है- ईस कथनका भाव चौवनवें स्ेकके अनुसार 
सगुण मगवान्‌के प्रत्यक्ष द हान कर ऊना, उनको मटी- 
भोति तसे जान ठेना ओर उनमें प्रवेश कर जाना है। 
अभिप्राय यह है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त जो भगवान्‌- 
का अनन्यभक्त है, वह भगवानूको प्राप्त हो जाता है । 


` ॐ तत्सदिति श्रीमञ्चयवद्ीतासूपनिषत्सु बरहमति्ायां योगास्ते श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 


विर्वरूपदर््नयोगो नामेकाद्श्नोऽध्यायः ॥ ¢ ? ॥ 
० ्््््9-9-9- 
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ठे श्रीपरश्मास्मने नमः । 

न्‌ ऽध्य । 

द्रादशोऽध्यायः | 

इस वारव अध्याये अनेक प्रकारके साधर्नो्हित मगवानूकवी भक्तिका वणन करके । 


अध्यायका नाम भगवद्क्तकि लक्षण वतटाये गये हँ । इसका उपक्रम ओर उपसंहार भगवा नकी भक्तिर्मे ही हज 
है । केवट तीन र्लोकोमे ज्ञानके साधनका वणन है, वह भी मग्वद्भक्ति ओर ज्ञानयोगकी परस्पर तुना करनेके 
व्यि ही है; अतएव इस अध्यायका नाम (भक्तियोग" रक्वा गया है । 
तण इष अध्याये पदे सोके समुण-साकार ओर निरोण-निराकास्के उपासको कौन शरेष्ठ है, 
` ` “` ^" ह जानने लि अर्ुनका प्रन है । दूसरे अने प्रनका उत्तर देते दए भगवानने सगुण-साकारके 
उपासको युक्ततम ( श्रेष्ठ) बतलाया है । तीसरे-चौये नि्गुण-निराकार परमात्माके विरोषणोंका वर्गन करके उसकी 
उपास्तनाका फर मी भावरतप्राप्ति बतलाया है ओर पोँचत्रमे देहाभिमानी मनुष्योके व्यये निराकारवी उपासना कथि बतलायी 
ई । छटे ओः सात्मं मगवरानूने ह बतलाया है कि सव करमोको सुखम अर्पण करके अनन्यमावसे निरन्तर सु्च सगुण 
परमशवरका चिन्तन करनेवाले मक्तौका उदार खयं मेँ करता द । आर्ेम भगवानने अजुंनको मन-बुद्धि अपनेमे अपण 
करनेके व्यि आज्ञा दी है ओर उसका फक अपनी प्राप्ति बतलाया है । तदनन्तर नवे ग्यारहववेतक उपशुक्त साधन न 
कर सकनेपर्‌ अम्यासयोगका साधन करनेके च्यि, उसमे भी असमर्थ होनेपर्‌ भगवदथं कमं करनेके ल्य ओर उसमे 
भी असमथ होनेपर समस्त कर्मोका फर्त्या करनेके व्ये क्रमशः कहा है । वारहर्वेमे कर्मफलव्यागको सर्वश्रेष् 
बतलाकर्‌ उसका फक तत्का ही रान्तिवी प्राप्ति होना वतव्ाया है । तत्पश्चात्‌ तेरहवेंसे उन्नीसवैतक भगव नने 
अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तोकि लक्षण बतटाये है ` ओर वीसवैमे उन ज्ञानी महात्मा भक्तोके ठक्षणोको आदद 
मानकर श्रद्रापूवक वेसा ही साधन करनेवाले भरक्तोको अत्यन्त प्रिय बताया है । | | 
तवन दूर जप्यायते ठेकर छठे जध्यायत र भगवान्‌ने जगह-जगह निर्गुण वढाकी गौर सरुण-साकार 
परमेरवरकी उपात्नाकौ भर॑ता की है । सातवें ध्यायते ग्यारह जध्यायतक तो विगषरूपते सगुण-सा शकर भयवानूक्गी 
उपापतना का मह च दिंखलाया हे | इसके साथ पचे जघ्याथमे सतरहवेसे छन्वीसर रोकतक,छ्ठे जध्यायमें चौवीसकेस 
उन्तीसकेतकर, जटवे अध्यायमे ग्यारह तेरहवेतक तथा इसके धिवा ओर मी कितनी ही जगह निगण-निराकारकी 
उपासनाक्रा महन ख मी दिखटाया है | आचिर ग्यारह जध्यायके जन्तमे पयुण-साकार मगवान्‌की अनन्य भक्तिको फट 
भयवत्प्रापति बतलाकर “मतम्‌! ते आरम्भ होनेवाले इस अन्तिम रलोकमे सगुण साकार स्वरूप मगवान्‌करे मक्तकी विजचेष 
रूपे बह्ाहं की । इसपर अजुनके मनमे यह जिन्नात इई क निगुण-निराकार ब्रहमक्री ओर सगुण-साकार भयवानूकी । 
| उपात्ता करनेवाले दनो प्रकारके उपातकोमे उत्तम उपात्तक्र कौन है, इसी जिन्नासाके अनुसार अजुन पृछ रहे है- - 
| | | अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 


| ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवि्तमाः॥ १ ॥ 

| अज्ञुन बोटे-जो अनन्यपरेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके धजन-ध्यानम लगे रहकर आप 
| खगुणरूप परमेश्वरको ओर दूसरे जो केवल अविनाशी सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको दी अतिधेष्ठ भावसे 
| भजते दँ--उन दोनां भकारके उपासकोमे अति उत्तम योगवेत्ता कौन हं १?॥ १॥ 
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प्रसन-“एवम्‌! पदका क्या असिप्राय है ? 

उत्तर-“एवम्‌ प्रदसे अज्ञुनने पिछले अध्यायके 
परचपनवें शोकम बतटाये दए अनन्य भक्तिके प्रकारका 
निर्दा किया है | 

प्ररन- (त्वाम्‌, पद्‌ यहो किसका वाचक है ओर 
निरन्तर भजन-ध्यानमे लगे रहकर उसकी श्र उपासना 
करना स्याह ? 

उत्तर-“ताम्‌ः पद यदपि यहाँ भगवान्‌ श्रीक्रष्णकरा 
वाचक है, तथापि भिन-भिन्न अवतारोमे भगवान्‌ने जितने 
सगुण रूप धारण किये हँ एवं रव्य धाममे जो भगवान्‌षछ्षा 
सगुण रूप विराजमान है-- जिसे अपनी-अपनी मान्यताके 
अनुसार लोग अनेकों खूप ओर नामांसे बत ते हैया 
(त्वाम्‌' पदको उन सभीका वाचक मानना चहिये; क्योकि वे 
सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अभिनन हँ । उन सगुण भगवानछ्रा 
निरन्तर चिन्तन करते हए परम श्रद्धा ओर प्रेमपूक 
निष्कामभावसे जो समस्त इन्द्रियोको उनकी सेवामे लगा 
देना है, यदी निरन्तर भजन-ध्यानमे रगे रहकर उनकी 
भरे उपासना करना है । 


ग्र्-“अक्षरम्‌? विशेषणके संहित (अव्यक्तम्‌ पद यहां 
किंसका वाचक है ? 

उत्तर--“अक्षरम्‌' विरोषणके सहित “अब्यक्तम्‌, पद्‌ यहं 
निगण निराकार सच्चिदानन्द धन ब्रह्मका वाचकः है | ययपि 
जीवात्माको भी अक्षर ओर अव्यक्त कहा जा सकता है, पर 
अजुनके प्ररनका अभिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है; क्योकि 
उसके उपासकका सगुण भगवान्‌के उपासकसे उत्तम होना 
सम्भव नहीं है ओर पूव प्रसङ्गमे कही उसकी उपासनाका 
मगवान्‌ने विघान भी नहीं किया है । 

ग्रञ्र-उन दोनों प्रकारके उपासकोमे उत्तम योगवेत्ता 
कोन है ?-इप्त वाक्यकाक्या मावह? 

उत्तर-इसवाक्यसे अज्ुनने यह पूछा है करं यद्यपि उपयुक्त 

प्रकारसे उपासना करनेवाठे दोनों ही श्रे हँ इसमे 
कोई संदेह नहीं है, तथापि उन दोनोंकी परस्पर तलना 
करनेपर दोनों प्रकारके उपासकोमेसे कोन-से उत्तम 
है यह बतलादये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुंनके पूछनेपर उसके उत्तरम मगवान्‌ सगुण-साकारके उपासकोको उत्तम बतलाते हे-- 
श्रीमगवानुवाच 


हि 


मय्यावेदरय 
श्रदया 


मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
परयोपेतास्ते मे 


युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-मुञ्चमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मरे भजन-ध्याने लगे हए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ 
धखासे युक्त होकर मुद्ध सगुणरूप परमेश्वरको भजते है, वे मुद्धको योगियोंमे अति उत्तम योगी मान्य हैँ ॥२॥ 


प्ररन--भगवानूमे मनको एकाग्र करके निरन्तर उन्हीके 
भजन-ध्यानमे लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या ह ! 

उत्तर- गो पियोकी भांति# समस्त कमं करते समय परम 
प्रेमास्पद, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सम्पूण गुणोके समुद्र 


# या दोहनेऽवदनने 


भगवानूमे मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव ओर 
स्वरूपका सदा-सवंदा प्रेमपूवक चिन्तन करते रहना ही 
मनको एकाग्र करके निरन्तर उनके ध्यानमे स्थित रहते 
हए उनकी उपासना करना है । 


मथनोपलेपप्ेह्कद्खनार्मरुदितोक्षणमार्जनादौ । 


गायन्ति चेनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो धन्या ्रजख्िय उरक्रमचित्तयानाः ॥ 


( श्रीमद्धागवत १० | ४४ । १५ ) 


(जो गों ओंका घ दुहते समयः वान आदि कूटतं समयः दही बरिखोते सम य; ओगन टखीपते समय; व्राख्कोको पाटनेमे 
राते समयः रोते हुए बर्चोकरो लोरी देते समयः रोम जल छिड़कते समय ओर श्चाहू देने आदि कर्मक कसते समय प्रेमपू्णं 
चित्तसे अखिंमि आसु. भरकर गद्रद वाणीस श्रीकृष्णकरा गान क्रिया करती है इस प्रकार सदा श्रीकृष्णमे दी चित्त 


लगाये रखनेवाली वे ब्रजवासिनी गोपरमणिर्यो घन्य ह । 





८८४ ` # मीता-तत्वविवेचनी टीकां # 1 
` प्रभ-अतिदाय र श्रद्धाका क्या स्वखूप है £ ओर से भगवानपर निर्भर हो जाना दी उपयुक्त श्रद्धासे युक्त 
. उससे युक्त होना क्या है ? होना है | । | 
| उत्तर-भगवान्‌की सत्तामे, उनके अवतारोमे, वचनम, प्र्षे मुदचे उत्तम योगवेत्ता मान्य हं इसका क्या भाव ह 
उनकी दाक्तिमे, उनके राण, प्रमाव, टीला ओर रेश्चयं आदिमे उत्तर--इस वाक्यसे भगवानने यह भाव टिखलाया हे 
अत्यन्त सम्मानपूर्वक जो प्रव्यक्षसे भी बटकर विश्वास है -- किं दोनों प्रकारके उपासकोमे जो मुञ्च सगुण परमेश्वरके 
वही अतिदाय श्रद्धा है ओर भक्त प्रह्ादकी मति सव प्रका उपासक है, उन्दीवो मे उत्तम योगवेत्ता मानता ह्रं | 
सम्बन्ध-यूषदटोकमं सगुण-तसाकार परमेश्वरके उपाप्रकोको उत्तम यौगवेत्ता बतलाया; इत्तपर यह जिज्ञासा 
हयो सक्ती है कन तो क्या नि्गुण-निराकार ब्रहके उपासक उत्तम योगवेत्ता नही हैँ ! इसपर कहते हं -- 





ये लक्षरमनिदेद्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च क्रूटस्थमचरं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्ियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवैभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


परंतु जो पुरुप इन्द्रियोके समुदायक्रो भरी भ्रकार वदाम करके मन-वुधिख परे, सवत्यापी, 
अक्रथनीयखरूप ओर खदा एकरस र हनेवाखे, नित्य, अचल, निराकार, अविनाक्ी सच्िदानन्द घन ब्रह्मको 
निरन्तर पकीभावसे ध्यान करते हुए भजते ह, वे खम्पूण भूतोके हितम रत ओर :सवमे समान भावकषाले 








| 
| 
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योगी मुद्धको ही प्राप्त होते हँ ॥ ३-४ ॥ 
प्र्--“अचिन्त्यम्‌ःका क्या अर्थ है 
उत्तर-जो मन-बुद्िका विषय न हो, उसे (अचिन्त्यः 
कहते ह । 
प्रन-शरवत्रगम्‌का क्या अर्थ है ! 
उत्तर-जो आकारकी मति स्रभ्यापी हो, कोई भी 
जगह जिससे खाटी न हो, उसे 'स्व॑त्रण कहते हँ | 
प्ररन-८अनिर्देदयम्‌'का क्या अथं है ! 
उत्तर-जिसका निर्देश नहीं रिया जा सकता हो-- 
किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका स्वरूप समञ्ाया या 


परशन-“अचलम्‌'का क्या अथ है १ 

उत्तर-जो हटन-चलनकी क्रियासे सवथा रहित हो 
उसे (अच कहते हैँ | 

्रभ-“अव्यक्तम्‌'का क्या अथं है { 

उत्तर-जो किंसी भी इन्द्ियका विषय न हो अर्थात्‌ 
जो इन्द्रियोद्रारा जाननेमें न आ सके, जिसका कोई रूप 
या आक्रति न हो, उसे “अव्यक्त कहते है | 

प्रभ्र-“अक्षरम्‌!का क्या अथ है ! 

उत्तर-जिसका कभी किसी भी कारणसे विना न 


बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे “अनिरदेद्य' कहते ह । हो, उसे “अक्षर कहते है | 


प्रन-^कूटस्थम्‌'का क्या अथ है ? 

उत्तर-जिसका कभी किसी भी कारणसे पखितन न 
हो, जो सदा एक-सा रहे, उसे "कूटस्थः कहते हँ । , 

प्रन -श्ुवम्‌एका क्या अथ है ? 

उत्तर--जो नित्य ओर निश्चित हो--जिसकी घत्तामे 
क्रिसी प्रकारका संडाय न हो ओर जिसका कभी अभाव 
न हो, उसे ्धुव' कहते ह । 


+ ~ 2 । + 1 11 


्श्र-इन सब विशेषणेके प्रयोगका क्या भाव है ओर ` 
उस ब्रह्मकी श्रष्ठ उपासना करना क्या है १. 
उत्तर-उपयुक्त विरोषणोंसे निगुण-निराकार तब्रह्मके 
स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस परलक्म- 
का उपयुक्त स्वरूप समञ्ञकर अभिन्न भावसे निरन्तर 
ध्यान करते रहना दही उसक्षी उत्तम उपासना करना है । 
प्ररन “सर्वभूतहिते रताःष्का क्या भाव है ! 
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उत्तर--'सवभूतहिते रताः१से यह भाव दिखाया है कि 
जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमें रत रहता है, उसी 
प्रकार उन निगुण-उपासकोका सम्पूण प्राणियों आत्मभाव 
हो जानेके कारण वे घमान भावसे सबके हितमे रत रहते है। 
` अभ-'सवत्र समबुद्धयः 'का क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है किं उपयुक्त 
प्रकारसे निगुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना करनेवाटोकी 
कहीं मेद-बुद्धि नहीं रहती । समस्त जगते एक ब्रह्मे 
भिन्न॒ किसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब 
जगह समबुद्धि हो जाती है | 
-. प्रभवे म॒ञ्चेदही प्राप्त होतेह इस्त कथनका क्या 
भाव है ? 
उत्तर-ईइस कथनसे भगवान्‌ने ब्रह्मको अपनेसे अमिन 
बतलाया है | अभिग्राययह है किं उपयुक्त उपासनाका फल 
जो निगुण ब्रह्मवी प्राति है, वह मेरी ही प्रापि है); क्योंकि व्रह्म 


सम्बन्ध -हस प्रकार निगुण-उपासना ओर उप्तके फलका प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ अब देहाभिमानियोके 


अव्यक्त गतिकी प्रा्िको कठिन बतलाते हे-- 


केशो ऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 

गतिदुःखं 
उन सच्िदानन्दघन निराकार ब्रह्ममे आसक्त चित्तवाले पुरूषोंके साधनमे परिश्रम विरोष हे, का 

दे्टाभिमानियोँके दारा अन्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥ ५॥ ॥ 


अव्यक्ता हि 


प्रभ-'तेषाम्‌, पदके सहित “अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
पद्‌ किनका वाचक है १ ओर उनको पस्रिम अधिक 
है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-पूर्व शोको जिन निगण-उपासकोका वणन 
हे, जिनका मन निर्युण-निराकार सचिदानन्दधन ब्रहम ही 
आसक्त है--उनका वाचक यहाँ (तेषाम के परहित 
८अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? पद है | उनको परिश्रम अधिकं 
है, यह कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
निगुण ब्रमका तच बड़ा ही गहन है | जिसकी बुद्ध 
शुद्ध; स्थिर ओर सूक्ष्म होती है, जिसका शरीरम अभिमान 
नह होता वही उसे समञ्च सकता है, साधारण मनुष्योकी 
समक्षम यह नहीं आता । इसल्यि नि्गुण-उपासतनाके 
पाधनके आस्मकालमे पलछिम अधिक होता है । 


= ~ ~ = 
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मुञ्षसे भिन्न नहं है ओर मैं ब्रमसे मिन नहीं ह । वह 
ब्रहम मै ही है, यही भाव भगवान्‌ने चौदह अध्यायके 
सत्ताहसवे स्येकमे श्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌" अर्थात्‌ में 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है इस्र कथनसे दिखाया है | 

ग्रभ्र-जवब दोनोको ही परमेश्वरकी प्रापि होती है, 
तब पिरि दूसरे रस्टेकमे सगुण-उपासकोको श्रे 
बतलानेका क्या भाव है ? 

उत्तर-गयारहवे अध्यायमे भगवानने कहा है किं 
अनन्यमक्तिके हारा मनुष्य मुञ्चे देख सकता है, तखसे 
जान सकता. है ओर प्रा कर सकता है ८ ११ । ५४ )। 
इससे माट्म होता है कि परमात्माको तच्वसे जानना ओर 
प्राप्त होना-ये दोनो तो निणुण-उपासकके ल्य भी समान 
ही है; परतु निगुण-उपासकोको सगुणरूपमे दर्खान देनैके 
व्यि भगवान्‌ वाध्य नहीं है; ओर सगुण-उपासकको 
भगवानके दरान भी होते है--यही उसकी विशेषता है | 








देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


्श्॒-देहामिमानिोवे दवारा अव्यक्तविषयकः गति 
ुःलपूषक पराप्त की जाती है--इस कथनका क्या भाव है ? 

उततर-उपु्त कथनसे मगवान्‌ने पूर्वाद्धमे बतलाये 
ए परश्रमका हेतु दिखलाया है | अभिप्राय यह है किं 
देहम अभिमान रहते निर्गुण व्र्का तच समञ्चमे आना 
बहुत कठिन है । इसल्यि जिनका शरीरमे अभिमान है 
उनको वेसी स्थिति बडे परिशरमसे प्रा होती है । 

प्रन यहां तो अव्यक्तकी उपासनामे अधिकतर 
परिश्रम बतलाया है ओर नवे अध्यायके दूसरे स्लोकमे 
कुमः सुसुखम्‌ पदोसे ज्ञान-विज्ञानको सुगम बतटाकर 
चये, पचर ओर छठे इोयोमे अव्यक्तका ही वर्णन 
किया है; अतः दोनों जगहके वर्णने जो विरोध सा 
प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है ? 
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उत्तर- विरोध नदीं है, क्योंकि नवे अव्यायमें ज्ञानः ओर 
“विज्ञानः शब्द सगण मगवानूके गुण, प्रभाव ओर तसे 
विरोष सम्बन्ध रखते हैँ; अतः वहं सगुण-निराकारकी 
उपासनाको दी करनेमे सुगम बतलाया है । वों चौय 
द्लोकमं आया इआ “अव्यक्तः ब्द सगुण-निराकारका 
वाचक है; इसीय्यि उसे समस्त भूर्तोको धारण-पोषण 
करनेवाला, सवमें व्याप्त ओर वास्तवे असङ्ग होते इए 
भी स॒वकी उत्पत्ति आदि करनेवाक बतलाया है | 

प्रश्न-छ्टे अध्यायके चौवीसवेंसे पत्ताईसवें श्टोकतक 
निगुण-उपासनाका प्रकार बतटाकर अद्भाईसवें श्ेकमे 
उस प्रकारका साधन करते-करते सुपूवक परमासमप्रा्तिखूप 
अत्यन्तानन्दका खाम्‌ होना बतलाया है, उसकी संगति 
कंसे वेठेगी ! | 

सम्बन्ध--हस प्रकार निगुण-निराकार श्रह्मकी उपासना 
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ये तु सबोणि कमौणि 
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अनन्यंनव यागन 
परतु जो मेरे पराथण रहनेवाले भक्तजन 
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उत्तर- वका वणन, जिसके समस्त पाप तथारजो- 
गुण ओर तमोगुण शान्त हो गये हँ, जो श्रह्मभूतः हो गया है 
अर्थात्‌ जो ब्रहममे अभिन्न मावसे स्थित हो गया है-पेसे पुरुष- 
के व्यि है, देहामिमानियकि य्ियि नदीं । अतः उसको 
सुखपूवक ब्र्मकी प्रापि बताना उचित ही है । 

ग्रञ्॒-क्या निगुण-उपास्तकोंको दही साधनकालमे 
अधिकः पर्रम होता है, सगुण उपासकोको नहीं होता ! 

उत्तर---सगुण-उपाप्कोको न्दी होता; क्योकि एक तो 
सगुणकी उपासना सुगम है, दूसरे वे मगवानूपर ही निभर 
रहते है, इसि खयं मगान्‌ उनकी सव प्रकारसे सहायता 


करते है । रखी अवस्थामे उनको परिश्रम केसे हो ! 
ते देहाभिमानियोके ठिये परमात्माकी प्रापि कठिन बतठानेके 


उपरान्त अब दौ रहोकरोदवारा सगुण परमेखरक्री उपासनासे परमेरवरकी प्राति स्रीघ्र जीर जनायातल्योनेकी बात कहते है-- 


मयि सन्यस्य मत्पराः । 
ध्यायन्त उपासते ॥ £ ॥| 
सम्पूणं कर्मौको सुश्चमे अपेण करके सुश्च सगुणरूप 


परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हप भजते हैँ ॥ ६ ॥ 


ग्रश्र- तु, पदका यहाँ क्या अभिप्राय है 
उत्तर--.तु' पद यहाँ निगुण-उपासकोकी अपेक्षा 
सगुण-उपासकींकी विलक्षणता दिखलनेके व्यि है | 
प्रस्न-मगवान्‌के पयण होना क्या है ? 

उत्तर-भगवानपर निभर होकर भँति-भोतिके दुःखो 
की प्राति होनेपर भी भक्त प्रह्ादकी भांति निभय ओर निर्वि 
कार रहना; उन दुःखोको भगवान्‌का भेजा हआ पुरस्कार 
समज्ञकर्‌ सुखखूप ही समञ्लना तथा भगवानको ही परम 
रमी, परम गति, परम सुद्‌ ओर , सव प्रकारसे शरण 
ठेनेयीग्य प्षमञ्चकर अपने-आपको भगवान्‌के पमपण वृर्‌ 

देना--यदही भगवान्‌के परायण होना है । 
बररन--सम्पूण कर्मोको मगवान्‌के समपंण करना क्याहैः 
उत्तर- कमक करनेमं अपनेको पराधीन समञ्चकर 
मगवान्ी आज्ञा ओर संकेतके अनुसार कटपुतलीकी भति 
पतमस्त कर्म करते रहना; उन कमम न तो ममता ओर 





ए ˆ = = काका पका कः 


आसक्ति रखना ओर न उनके फलसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखना, रालरालुकूल प्रत्येक क्रियाम देसा ही भाव रखना किं 
मे तो केवल निमित्तमात्र द, मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं 
हे, मगवार्‌ दी अपने इच्छानुसार मुञ्ञसे समस्त कमं करवा 
रहे है यही समस्त कर्मोका भगवान्‌के समपंण करना है । 
्रहन-अनन्य भक्तियोग क्या है ? ओर उसके द्वारा 
भगवानूका चिन्तन करते हए उनकी उपासना करना क्या है 
उत्तर--एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोर नहीं है, वे ही 
मेरे सर्वख है रेसा समञ्जकर जो भगवानमे खार्थरहित तथा 
अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना है-जिस प्रेमे खार्थ, 
अभिमान ओर व्यमिचारका जरा भी दोष नहीं है; जो सर्वथा 
पूर्णं ओर अटल है; जिक्तका किञ्चित्‌ अंश भी मगवानूसे भिन्न 
वस्तुमे नहीं है ओर जिक्तके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान्‌- 
की विस्मरति असह्य हो जाती है-उस अनन्य प्रेमको “अनन्य 
भक्तियोगः कहते है । रेसे भक्तियोगारा निरन्तर 





ब्द 





# खारहर्वा अध्याय ॐ ७८७ 


मगवान्‌का चिन्तन करते हृए जो उनके गुण, प्रमाव ओर आदि करना है-- यदी अनन्य मक्तियोगके दारा मगवान्‌- 


म - --- 








कः = क षमी म िमिमिरैरी 
॥ कि शा  ----- 
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टीखाओंका श्रवण, कीतन, उनके नारमोका उच्चारण ओर जप॒ का चिन्तन करते इए उनकी उपासना करना है । 


समता 
नचिरात्पाथं 


तेषामहं 
भवामि 


मरत्युसंसारसागरात्‌ । 
मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अजुन | उन समुद्यम चित्त खगानेवाले प्रेमी भक्तौका मे शीघ्र दी सत्युरूप संसार-खसुद् से उद्धार 


करनेवाला होता ह ॥ ७ ॥ 

पररन-^तेषाम्‌? पदके सहित “मय्यावेशितयेतसामः 
पद्‌ किनका वाचक है ? 

उत्तर- पिले ईलोकमे मन-बुद्धिको सदाके च्य 
भगवान्मे लगा देनेवाठे जिन अनन्यप्रेमी सगुण-उपापर्को- 
का वणन आया है, उन्हीं प्रेमी भक्तंका वाचक यजँ 
(तेषाम्‌'के सहित “मय्यावेशितचेतसाम्‌' पद है । 

प्ररन-“ृत्युरूप संसारसागरः क्या है ? ओर उससे 
भगवानका उपयुक्त भक्तो शीघ्र ही उद्धार कर देना 
क्या है ? 

उत्तर-इस संसारम सभी कुछ मृल्युमय है, इसमे पैदा 
होनेवाठी एक भी चीज रेस नहीं है, जो कमी क्षणमर्‌- 
के लिये भी मृत्युके थपेडोंसे बचती हो । जेसे समुद्रभं 
असंघ्य लहर उटती रहती ई, वैसे ही इस अपार संसार 
सागरे अनवरत जन्म-मृल्युरूपी तरङ्गं उठा करती है । 
समुद्रकी लहरोकी गणना चा हौ जाय; पर जबतक परमेश्वर- 


की प्रापि नहीं होती, तबतक जीवको कितनी बार जन्मना 
ओर मरना पडेगा-ईसकी गणना नहीं हो सकती । 
इसीष्ि इसको 'ृव्युूप संसारसागरः कहते है | 

उपयुक्त प्रकारसे मन-चुद्धिको भगवान लगाकर जो 
भक्त निरन्तर भगवानकी उपासना करते हँ, उनको भगवान्‌ 
तत्का ही जन्म-मरल्युसे सदाके व्ये छ्ुडाकर यहं अपनी 
प्रापि करा देते हैँ अथवा मरनेके वाद अपने परम धाममे छे 
जाते है -यहोँतक कि जेसे केवट किंसीको नोकामे बैठाकर 
नदीसे पार कर देता है, वैसे ही भक्तिरूपी नोकापर्‌ स्थित 
भक्तके लिये भगवान्‌ स्वयं वेवट बनकर उसकी समस्त 
कठिनाय ओर विपत्तियोको द्र करे बहत शीघ्र उसे 
भीषण संसारससुद्रके उस पार अपने परम धाममे ठे जाते 
है । यही भगवानूका अपने उपयुक्त भक्तको मृल्युरूप 
संसारसे पार कर देना है । 


सम्बन्ध-ङस प्रकार पूं सठोकोमे निरुण-उपासनाकी अपेक्षा सगुण-उपासनाकी पुगमताका प्रतिपादन क्षिया 
गया । इसलिये अब मगवान्‌ अजुंनको उसी प्रकार मन-बुद्धि लगाकर सगुण-उपासना करनेकी आन्ना देते है- 
मय्येव मन आधत्ख मयि बदिः निवेदय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संरायः॥ < ॥ 
मुञ्चे मनका खगा ओर मुद्चमे दी बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तृ सुषम ्ी निवास करेगा, इसमे 


कु भी संहाय नदीं है ॥ ८ ॥ 


्ररन-बुद्धि ओर मनको भगवान च्गाना किसे 


कहते दै ! 

उत्तर-जो सम्पूणं चराचर संसारको व्याप्त करके सब्बे 
हृदयम सित है ओर जो दयाटुता, सज्ञा, सुशीलता तथा 
सुहृदता आदि अनन्त गुणोके समुद्र है उन परम दिव्य, 
म्रेममय ओर आनन्दमयः सवशक्तिमान्‌, सर्वोत्तम; शरण 
लेनेके योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव ओर रीाके तख तथा 





शस्यको मलीभति समञ्चकर उनका सदा-सवंदा ओर 
सवत्र अटल निश्चय रखना-यदी बुद्धिको भगवानूमे ख्गाना 
ह । इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवानूके 
अतिरि अन्य समस्त विषयोसे आस्तिको सर्वथा हटाकर 
मनको केवर उन्हीमे तन्मय कर देना ओर नित्य-निश्तर 
उपयुक्त प्रकारसे उनका चिन्तन करते रहना-- यही 
मनको भगवानूमे ल्गाना है । 
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इस्‌ प्रकार जो अपने मन-बुद्धिको भवानम खगा देता 
है, वह रीत्र ही भगवान्‌को प्राप्त ह्यो जाता है | 
प्ररन-मगवानमं मन-बुद्धि लगानेपर यदि मनुष्यको 
निश्चय ही मगत्रानक्ी प्राप्ति हयो जाती है, तो फिर सव 
लेग मगवानूमे मन-बद्धि क्यो नहीं ख्गति १ ¦ 
 उत्तर-गुण, प्रमाव ओर टीकाके तच ओर रहस्यको 
न जाननेके कारण भगवानूमे श्रदवा-परम नहीं होता ओर 
अक्ञानजनित आस्तिके कारण सांसा विषयोंका चिन्तन 
हीता रहता है । संसारे अधिकारा लोगेकी यही लिति 
2, इसीसे सव वेग मगवान्‌मे मन-बुद्धि नह्य व्गाते | 
र्च-जिस अज्ञानजनित आसक्तिसे कोम सांसाखिः 





# गीता-तत्वयिवेचनी टीका ॐ 


भोगोके चिन्तनकी बुरी आदत पड़ रही है, उसके टरृटनेका 
क्या उपाय है ? ॑ ॑ 

उत्तर-भगवान्‌के गुण, ग्रमाव ओर रीटावे तच्च ओर 
एदस्यको जानने ओर माननेसे यह आदत द्रृट सकती है | 

्र्न-भगवानूके गुण, प्रभाव, टीटके तख ओर 
रहस्यका ज्ञान कसे हो सकता है ? ॥ 

उत्तर-भगवान्‌के यण, प्रभाव ओर टीलाके तच ओर्‌ 
रहस्यको जाननेवाठे महापुरूषोका संग, उनके गुण ओर 
आचरणोका अनुकरण तथा भोग, आलस्य ओर्‌ प्रमादको 
छोडकर उनके वतकाये दए मागका विश्वासपूवक तत्परताके 
पाथ अनुसरण करनेसे उनका ज्ञान हो सकता है | 


सम्बन्धा यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मँ उप्यक्त प्रकारसे आपे मन-वुदधि न लगा सकं तो 


मृलचै क्या करना चाहिये ? इपर कहते है- 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि सरम्‌ । 


अभ्यासयोगेन 


ततो 


` प्रन्न-इस स्टोकका क्या भाव है ? 

उत्तर-भगवान्‌ अुनको निमित्त बनाकर समसत 
जगत्‌के हिताथ उपदेश वर शे है । संसासे सव साधको 
की प्रकृति एक-सी नहीं होती, इी कारण सवके लये एक 
साधन उपयोगी नीं हो सकता | विभिन्न प्रक्रतिके 
मनुष्योके ट्य भिन्न-भिन्न प्रकारके साधन दही उपयुक्त 
होते हँ । अतएव भगवान्‌ इस श्टोकमें कहते हैँ किं यदि 
त॒म उपयुक्त प्रकारे सुशचमे मन ओर बुद्धिके खिर स्ापन 


= करनेम अपनेको असमर्थं सम्मते हो, तो तुम्हे अभ्याक्तयोग- 
कै दवाय मेरी प्रा्ठिकी इच्छा करनी चाहिये | 


ग्रश-अभ्यासयोग किसे कहते हैँ ओर उसके द्वारा 
भगवल्प्राधिके लिये इच्छा करना क्या है ? 


उत्तर-मगवानी प्रा्तिके व्यि भगवानूमे नाना प्रकार- 


की थुक्तियोंसे चित्तको स्थापन करनेका जो बार-बार प्रयत्न 


क्रिया जाता है, उसे अभ्यासयोग! कहते हँ | मगवान्‌के जिस 
नाम, रूप, गुण भीर टीला आदिम साघककवी श्रद्धा ओर 








मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदि तू मनको सुञ्चमै अचर स्थापन करनेके चियि समथ नदीं है तो दे यन ! अभ्याखरूप योगक्घे 
दारा मुद्रो प्राप्त दोनेके चये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


रम हो-उसीमं केवठ भगवतपरातिके उदेश्यसे ही बार-बार 
मन च्गानेके लिये प्रयत्न करना अभ्यासयोगके 
भावान्‌को प्राप्त करनेकी इच्छा करना है । 
भवानम मन ल्गानेके साधन शाखोमे अनेवों परकरारके 
बताये गये है, उनमेसे निम्न ठिखित कतिपय साधन सर्व 
साधारणके लये विंरोष उपयोमी प्रतीत होते द ^: 

( १ ) सूयके सामने ओंखे मूनेपर मनके द्वारा सव्र 
समभावसे जो एकं प्रकाराका पुञ्ञ प्रतीत होता है › उससे भी 
जाये गुना अधिक प्रकाशका पुञ् भगवत्स्वरूपमे है-इस 
प्रकार मनसे निश्वय कके परमात्माके उस तेजोमय ज्योतिः- 
स्वरूपम चित्त लगानेके व्यि बार-बार चेष्ठा करना । ¦ 

( २ ) जसे दियासलाईमे अगि व्यापक है वैसे ही. 


५१।६। 


भगवान्‌ सवत्र व्यापक हैँ यह समश्नकर जहो मन 
जाय वहा-व्हां ही गुण ओर प्रभावसहित सर्वशक्तिमान्‌ 
परम प्रेमस्पद्‌ परमेश्वरके स्वरूपका प्रेमपूवक पुनः -पुनः 


चिन्तन करते हना । | 








(म च 
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> वारहवों अध्याय ॐ ८९ 


८ २ ) जर्टो-जहों मन जाय वो वर्होँसे उसे हटाकर 
मगवान्‌ विष्णु, शिव, राम ओर कृष्ण आदि जो भी अपने 
ट्रदेव हो-उनकी मानसिक या घातु आदिसे निर्मित 
मूर्तिमें अथवा चित्रपटमे या उनके नाम-जपमे श्रद्धा ओर 
परेमके साथ पुनः-पुनः मन क्मगानेका प्रयत्न करना | 

(८ @ ) श्वमरके गुंजारफी तरह एकतार ओङ्कारी 
ध्वनि करते इए उस ध्वनिम परमेश्वरे खरूपका पुनः- 
पुनः चिन्तन करना । 

(५ ) खामाविक श्रास-प्रसके साथ-साथ 
भगवान्‌के नामका जप नित्य-निरन्तर्‌ होता रहे---इसके 
टये प्रयत्न करना । 

८ & ) परमात्माकं नाम, रूप, गुण, चस्ति ओर 
प्रभावके रहस्यको जाननेके ल्य तद्विषयक शा्लोका पुनः- 


पुनः अभ्यास करना । 
( ७ ) चोय अव्यायके उन्तीसवे श्टोकके अनुसार 
प्राणायामका अभ्यास करना । 


इनमेसे कोड्सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा ओर विश्वस ` 


तथा लगनके साथ क्रिया जाय तो क्रमशः सम्पूणं पापों 
ओर विष्नोका नार होकर अन्तमे मगवत्प्रापि हो जाती 
है । इसय्े बडे उत्साह ओर तत्परतके साथ अभ्यास 
करना चाहिये । साधकरोकी खिति, अधिकार तथा साधन- 
की गतिके तारतम्यसे फल्फी प्रा्िमे देर सबेर हो सकती 
हे | अतएव शीघ्र फठ न मिले तो कठिन समञ्चक्रर, ऊव- 
कर या आटस्यके वरा होकर न तो अपने अभ्यासको छेडना 
ही चाहिये ओर न उसमे किसी प्रकार कमी ही आने 
देनी चाहिये, बल्कि उसे वदाते रहना चाहिये । 


सम्बन्ध-- यहा यह जिन्नासा होती हे कि यदि इत प्रकार जभ्यात्तयोय मी मैन कर सकं तो मुन्चे क्या 


करना चाहिये । इसपर कहते ह-- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 
मदथंमपि कर्मणि 


मत्कमंपरमो भव |. 
कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० 


यदि तू उपयुक्त अभ्यासम भी असमथं है तो केव मेरे द्यि कर्म करनेके ही परायण हो जा । इस 
रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ मी मेरी प्रारूप सिद्धिको ही प्रात होगा ॥ १० ॥ 


ग्र्-यदि त्‌ अभ्यासम भी असपथ दहै-इस कथन- 
का क्या भाव ह 4 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलया है किं 
यदपि तुम्हारे व्य वस्तुतः मन चाना या उप्त प्रकारे 
अभ्यासयोगके द्वारा मेरी प्राति करना कोई कणति वात 
नहीं है, तथापि यदि त॒म अपनेको इसमे असमधं मानते हो 
नो कौई बात नहीं; मै तम्दे तीसरा उपाय वतत द | 
लभाव-सेद से भिन्न-मिन्न साधकोके ल्य भिन्न-भिनन 

कारके साधन दी उपयोगी दज करते है | 

प्ररन -“मल्कमं शब्द कोन-से कर्मोका वाचक है 
ओर उनके परायण होना क्या हे ? 

उत्तर यदा 'मत्कम॑' शाब्द उन कर्मोका वाचक्ष है जो 
केव भगवानके व्यि ही होते ह या भगवत्‌-सेव-पूजा- 


विषयक होते है तथा जिन कपेमिं अपना जरा भी लाथ, ममल 


आदिका सम्बन्ध नहीं होता । श्यारहषें 










अध्यायके अन्तिम श्छोकमे भी (मत्कमक्रत्‌, पदमे (मत्कम' 
राव्द आय हे, वहाँ भी इसकी व्याख्या की गयी है | 

एकमात्र भगवान्‌क्ो ही अपना परम आश्रय ओर परम 
गति मानना ओर केवल उर्वी प्रसन्नताके स्यि परभ 
रद्रा ओर अनन्य प्रेपके साथ मन, वाणी ओर शरीरसे 
उनकी सेवा-प्रूजा आदि तथा यज्ञ दान ओर तप आदि 
राखविहित कपो अपना कतव्य सपञ्चक्रर निरन्तर करते 
रहना--यही उन कर्मक परायण होना है । 

प्र्र-मेरे व्यि कमं करता द्वज मी मेरी प्राप्तिरूप 
सिद्धिको प्रप्तहो जायग- इस वाक्यक्षा क्या अभिग्रायहे ट 

उत्तर-इससे मगवरान्‌ने यह भाव रिखलाया है किं इस 
प्रकार करपेका करना भी मेरी प्रातिका एक खतन्त्र ओर 


सुगम साधन है | जैसे मजन-ध्यानरूपी साधन करनेवाटोक्रौ ` 


मेरीप्रा्ि होती हैः वैसे ही मेरे व्यि कमं करनेवालको भी मै 
प्राप्त सकता दर| अतएवमेरे व्यि कम करना पूर्वोक्त सधनां 
की अपेश्ना किसी अंरामे भी निम्न श्रेणीका साधन नही है। 


४ 
+ । 
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सम्बन्ध-- यदहं अजंनको यह जिज्ञासा ह्ये सकती है कि यदि उपर्युक्त प्रकारे आपके व्यिमेंकममीन 
कर सकृ तो मृच्च क्या करना चाहिये । इसपर कहते ह - 


कतु 


भ = 
अथेतदप्यराक्तोऽसि 


सवेक्मफट्त्यागं ततः 


| यदि मेरी प्रा्तिरूप योगके आधित होकर उपयुक्त साधनको करनेमे भी तू असमथ हे तो मन-ुद्धि 
। आदिपर विजय पाघ्त करनेवाखा होकर सव कर्मके फटक्रा व्याग कर ॥ ११ ॥ 


| गर्-यदि मेरी प्रा्िखूप योगक्रे अश्रित होकर 
| उपयुक्त साधन करनेमें भी त्‌ असमथ है. उस वाक्यका 
| क्या अभिप्राय? 
उत्तर-इत्त वाक्यसे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है 
| विः वास्तव उप्तं प्रकरारसे मक्तियुक्त कम योगका साधन 
| करना तुम्हारे व्यि कथिन नही, सुगम दै । तथापि यदि 
तुम उसे कठिन मानते हो तो म तुमह अव एक. अन्य 
प्रकारका साधन वतखाता द | 
्रभर-्यतात्वान्‌! किंसको कहते हैँ ओर अजुनको 
(यतात्मवान्‌) होनेवे यये कहनेका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-“आत्मा' दाब्द्‌ मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोके सहित 
रारीरका वाचक दै; अतःजिसने मन, बुद्धि ओर इन्दियोके 
सहित ररीरपर विजय प्रात कर टी हो, उसे ध्यतात्मवान्‌! 
| कहते | मन ओर इद्धि आद्रि यदि वशम नहीं होते तो > 
मनुष्यकरौ वलात्कारसे भोमोमे फसा देते हैँ ओर ेसा होनेपर 
| समसत कपेकि फक्य मोगेकी कामना ओर आसक्तिका 





| त्याग नहीं ह्यो सकता । अतण सवकमफटत्याग! के 
घाघ्रनमं आत्मसंयपकी प्रम अआवदयकता समञ्चकर य्ह 


अर्जुनको यतात्मवान्‌, वननेके लिये कहा गया हे | 
प्रन-छटेसे येवर दसवें श्योकरक वतखये दए साधनी 
मं 'यतात्पवान्‌! होनेके लिये न कहनेका क्या अभिप्राय हे 
डतर-छटे, सातवे ओर आघ्वं शछोकोमे अनन्य 
मक्तियोगके साधकोका वणन है । वैसे अनन्यप्रेभी मक्तोका 
संसारके भोगामे प्रेम न र्हनेके कारण उनके मन, बुद्रि 
आदि खामाक्िकि दी संसारसे विस्त रहकर भगवानूमे ठग 
ष हते है, इस कारण उन श्चीकोमं यतामवान्‌ होनेके टये 

नहीं क्या गया | 

नवे द्लोकें अभ्यासयोग! बतलाया गया है ओर भगवान्‌ 





‰ गीता(-तच्चविवेचनी रीका > 


मनुष्यका सव तद्हसे परतन हो,जाता है । इसीवये! उनका 





~~~ 


म्ोगमाध्रितः । 


कुर यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


मे मन-वुद्धि टगानेके व्ये जितने भी साधन हसी अभ्यास- 
योगके अन्तगत आ जते हें । इस कारणसे वहो "यतात्मवान्‌, 
होनेके लिये अटग कह नेकी आवद्यकता नहीं है ओर्‌ द सवे 
कमे भक्तियुक्तं कमयोगका वणन टै, उसमे भगवानूका 
आश्रय ह ओर साधके समस्त कमं भी भगवद ही होते है । 
अतएव्र उसमे भी यतात्मवान्‌! होनेके ट्य अलग कहना 
प्रयोजनीय नहीं है । पर तु इस शछोकमे जो (स्वकर्मफलत्याग। 
¢ = त 
रूप कमयोगका साधन बतलाया गया है, इसु मन-बुद्धिको 
वामे रकल विना काम नहीं चल सकता; क्योकि वर्णाश्रमो. 
चित समस्त व्यवहारि कमं करते दए यदि मन द्धि ओ 
(~~ _ ५ न्प ~ तन सोभेसे “ १ < रू र 
इन्द्रिया वशम न हं। तो उनकी मोगेमें ममता, आसक्ति ओर 
कामना हो जाना बदतदही सहज है ओर च 
ए च ॐ हो & 2। सट < आर्‌ एेसा होनेपर 'सव्‌- 
कमफर्याग' रूप सधन वन नहीं सकता । इसीदिये य 
'यतात्वान्‌? पका प्रयोग करके मन -लुद्धि आदिको वरान 
र्खनेके छिथ विशेष सावधान किया गया है | 
१ ¢ ४2), | 5 ह 
१२॥ वक | टन त द; पक. चृ चत्र < 
, प्रह्न-“तवकम' दानद यहा किन करमोवा वाचक है 
ओर उनका फर्त्याग करना क्या है 
उत्तर-यक्ञःदान,तप ,सेवा ओर व्णाश्रमानुसार जीविका 
(१ भ भ = 0 क 4 
तथा दारीरनिरवाहके विये विये जानेवाटे शाखसुम्मत तमी 
घु; पफ र न 7 ५ ५९ वरध ¢ ०, स 
वपाक वाचका यह। सवकम" रा है; उन कर्मो यथा- 
योग्य करते दए इत लोक ओर परुकके भोगोकी प्रातिरूप 
जो उनका पट है--उसमे ममता, आसक्ति ओर कामनावा 
0 ध न. 
सवथा व्याग कर देना ही सवकर्मोका फलत्याग करना है | 
यह! यह स्मरण स्ना चाहिये कि द्यू, कपट, | 
व्यभिचारः हिंसा ओर चोरी आदि निषिद्ध कम॑ (सर्वकर्म 
(~ है गो मे आ ६ ल ~. | 
सम्मिलित नीह । मोगोमे आसक्ति ओर उनकी कामना होने- 
के कारण ही पेसे पापकमं होते ह ओर उनके फलखर्प 











‰ बारहर्वो अध्याय ॐ 
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स्वरूपसे हीं सवथा त्यागं कर्‌ दना वतलया गया हे ओर 
जव वैसे कर्मा ही सवथा निषेध है, तब उनके फल- 
यागका तो प्रसङ्घ दी कसे आ सकता हं ? 
प्ररन-भगवान्‌ने पहटे मन-बुद्धिको अपनमं ल्गानक 
टये कहा, फिर अभ्यासयोग बतखया । तदनन्तर मदथ 
कर्मके ल्यि कहा ओर अन्तमे सर्वकम-फंटत्यागके च्य 
आज्ञा दी ओर एकमे असमर्थ होनेपर दूसरा आचरण 
करनेके चयि कडा । भगवान्‌का इस प्रकारका यह कथन 
फटमेदकी दथ्सि है अथवा एककी अपेक्षा दूसरेको 
सुगम बतकानेके च्वि है या अधिकारिभेदसे हे ? 
उत्तर-न तो फलमेदकी दष्टिसे है, क्योकि सभीका एक 
ही फल भगवसप्राति है; ओर न एककी अपेश्चा दूसरेको 
सुगम ही वतठानेके च्य है, क्योकि उपयुक्त साधन एक 
दूसरेवी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं हैँ । जी साधन 
एकवेः व्यि सुगम है, वही दृसरेके व्यि कठिन हो सकता 
हे ! इस विचारसे यह सक्षम आता हे किं इन चारो साधना 
का वणेन केवठ अधिक्ारिमेदसे ही क्रिया गयाहै । 
प्रजन-इन चारों साधनोमेसे कौन-साः साधन कैसे 
मनुष्यके ल्यि उपयोमी है ? 
उत्तर- जिस पुरुषमें सगुण भगवानूके प्रेमकी प्रधानता है, 
निसवी भगानमे खामावकि श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव 
ओर रहस्यवी बाते तथा उनकी टीटाका वणन जिसको 
स्वभावसे ही प्रिय गता है-एेसे पुरूषके व्यि आव्वे 
रलोकमे बतलाया हआ साधन सुगम ओर उपयोगी है । 
निस पुरुषका भगवानूमें स्वामाविक प्रेम तो नहीं है; 
वितु श्रद्धा होनेके कारण जो हद्पूवक साधन करके 
भगवान मन कणाना चाहता है-ेसी प्रकृतिवठे पुरुषके 
लिये नवे इछोकमे बतलाया दज साधन सुगम ओर उपयोगी है। 
जिस पुरुषकी सगुण परमेखरमे श्रद्वा है तथा यञ, 
दान, तप आदि करपोमि जिसका स्वाभाविक प्रेम हे ओर 
मगवान्‌क्री प्रतिमादिकी सेवा-पूजा करनेमे जिसको श्रद्धा 
है-एेसे पुरुष्के व्यि दसवें श्लोकम बतलाया हआ 
साघन सुगम ओर उपयोगी है । 
१ जिस पुरूषका सगुण-साकार भगवानम स्वाभाविक 
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प्रेम ओर श्रद्धा नहीं हे, जो ईखरफे सखख्पको केवर सवन्याप। 
निराकार मानता हे, व्यावहारिि ओर खोकहितके कमं करन- 
मेही जिसका स्वाभाविका प्रेम है तथा कमेमिं श्रद्धा ओर सुचि 
अधिक होनेके कारण जिसका मन नवे श्ेकमे बतल्ये इए 
अभ्यासयोगमे भी नहीं ्गता- रसे पुरुष्के व्व इस स्छोकमे 
वतटाया हआ साघन गम ओर उपयोगी हे । 
प्ररन-छठे सोके कथनानुसार समस्त कर्मोको मण्ान्‌- 
से अपण करना, दसवें श्टोकके कथनानुसार भगवान च्य 
भगवानके कर्मोको करना तथा इस स्खोकके कथनानुसार 
समस्त कपेकि फलका व्याग करना-इन तीन प्रकारके 
साधनों क्या मेद्‌ है? तीनोका फर अच्ा-अकगहै या एक? 
उत्तर- समस्त कर्प भगवानमे अपण करना, भगवान्‌ 
के छ्य समस्त कमं करन! ओर सव कमेकि फक्क व्याग 
करना--ये तीनों ही कमयोगः है; ओर तीनोकता दी फल 
परमेरस्यी प्राप्ति है, अतएव फल्मे किसी प्रकास्का भेद नही 
है । वेवठ साधकोकी मावना ओर उनके साधनकी प्रणा्टीके 
भेद से इनका भेद किया गया है । समस्त कर्मोको सगवान्‌मं 
अर्पण करना ओर भगवान व्यि समसत कम॑ करना--इन 
दोनोमि तो भक्तिकी प्रधानता है; सवकमंफलर्त्यागमे केवर 
फल-त्यागवी प्रधानता है । यही इनका स॒ख्य मेद है | 
सवकम भगवानके अपण कर देनेवाखा पुरुष समञ्चता है 
कि मै भगवान्‌करे हाथकी कटपुतटी हँ, सञ्चमे कु भी करनेकी 
साम्यं नही है; मेरे मन) बुद्धि ओर्‌ इन्दियादि जो कुछ है- 
सब मगवानके है ओर भगवान्‌ ही इनसे अपने इच्छानु- 


सार समस्त कमं काते है, उन कर्मासि ओर उनके 


फठसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकारके मावसे 
उस साधकका करमेमिं ओर उनके, फलम किच्चिन्मान्र भी 
राग-दवेष नहीं रहता, उसे जो कुछ भी प्रारब्धालुसार सुख-दःखों- 
के भोग प्राप्त होते है, उन सबको वह भगवानका प्रसाद्‌ खमञ्च- 
कर्‌ सदा ही प्रसन रहता है । अतएव उसका सबमें समभाव 
होकर उसे सीर ही भतानी प्रापि हो जाती हं । 

मगदर्थं कमं करनेवाल्र मनुष्य पूर्वोक्त साधकवी भति 
यह नही समज्ञता वि “मै कुछ नहीं करता दँ ओर भगवान्‌ 
ही मुञ्चसे सब बु करवा छेते है ।' वह यह समञ्चता है कि 
भगवान्‌ मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी ओर परम सुहृद्‌ है; उनकी 
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सेवा करना ओर उनकी आज्ञाका पाटन करना ही मेरा परप 
कातव्य है ] अतएव वह भगवान्‌ समस्त जगते व्याप्त 
समञ्चकर्‌ उनकी सेवके, उदृश्यसे शचखद्रारा प्राप्त उनकी 
आङ्गक अनुसार यज्ञ, दान ओर्‌ तप, वर्णाश्रपके अनुकृ 
आजीविका ओर शरीरनिर्वाहके समस्त कम तथा भगवान्‌ 
की पूजा-सेवादिके कमम चमा रहता है । उसकी प्रत्येक 
क्रिया भग्वानकरे आज्गानुत्तार ओर भगवानूकी ही सेवके 
उददेद्यसे होती हें (११। ५), अतः उन समस्त क्रियाओं 
ओर उनके फमें उसकी आसक्ति ओर कामनाका अभाव 
होकर उसे सीव्रही भग्ानक्ी प्रापि हो जाती है | 
केवटसवकमेकि फलका त्यागः करनेवाठा पुस्प न तो 
यह समञ्जता हं कि सुञ्चसे भगवान्‌ कम करति हैँ ओर न 
यही समञ्चता हे कि मै भगवान व्यि समस्त कमं करता द्र 


, # गीता-तस्वविवेचनी खरीक > 





वह यह समञ्जता है कि कम करनेमे ही मनुष्यका अधिकार 
हे, उसके फलम नहीं ( २। ४७ से "4१ तक ), अतः किसी 
प्रकारका फट न चाहकर यज्ञ, दान) तप, सेवा तथा वर्णा- 
श्रमके अनुप्तार जीविका आर रारीरनिर्वाहके खान-पान आदि 
समस्त शाघप्रिहित कर्मोको करना ही मेरा कतव्य ह | 
अतए्र वह समस्त कमेकि फलठषूप इम टोक ओर प्ररोकके 
मागे ममता, आसक्ति ओर्‌ कामनाका सवथा व्याग कर 
देता है ( १८।९ ); इससे उसमे राग-दरेषका सर्वथा अमाव 
टोकर उसे शीत्र ही पररमात्माक्ी प्रापि हो जाती हे । 

इस प्रकार तीनकि ही साघनका भगवतप्राप्िख्प एक 
फर होनेपर भी साधक्रोंकी मान्यता ओर साधनप्रणाीमें 
भेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अल्गण-अख्ग 
वतटाये गये हें | 


सस्वन्ध-छ्ट रोकसे आ्वेतक अनन्य ध्यानका फलस्तहि त वर्णन करके नवेते ग्यारहवे र्लोकतक एक प्रकारके 
धं # अस ¢ ३ ध 1 अ न) ; ५ ५ प्ट ¶ € 
साधनम असमथ होनेपर दूरा साधन वतलाते हुए अन्तमं सवकर्मफलत्याग? रूप साधनका वर्णन क्रिया गया, इससे 
- ॥ न © त्या घ र्व अ ~ अ ज श्रेणी 
यह का ह्ये घकती हे कि कमफलत्याग "रूप साधन पूर्वाक्त अन्य साधर्नोकी अपेक्षा निम्न श्रेणीका ल्येया; अतः 
` एसी रकाकौ हटानेके चये कर्मपठके त्यायका महच अगले रटोकरमे बतलाया जाता हे-- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्यानं विरिष्यते । 


ध्यानात्कमंफट्त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 


॥. «९. 


ममको न जानकर क्ये हुए अभ्याससे ज्ञान शरेष्ठ है, ज्ञानसे मुदञ्च परमेदवरके स्वरूपक्। ध्यान श्रेष्ठ है 
ओर ट ५ भी ॐ; [ति हे ५. रो $` 
ओर ध्यानसे भी सव कमोकि फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योकि व्यागसे तत्काढ ही परम रान्ति होती है ॥ १२ ॥ 


वरहन-य्ट “अभ्यासः राब्द फिसका वाचक है ओर 
न्ञानः राब्द किसका १ तथा अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानको 
्रेष् वतटानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तरया अभ्यासः राब्द नवर शोके वतटाये हए 
अभ्यासयोगमेसे केवट अभ्यासमात्रका वाचक है अर्थात्‌ 
सकाममावसे प्राणायामः मनोनिग्रहः, स्तोत्र-पाठ, वेदाध्ययन; 
भगवन्नाम-जप आदिवे लिये बार-बार की जानेवारी रेसी 
चे्ठाओंका नाम यह “अभ्यासः है, जिनमे न तो पिवेक्ञान 
हे, न ध्यान ह ओर न कम॑-फट्का व्याग ही है | अभिप्राय 
यह है किं नवे श्टोकम जौ योग यानी निष्कामभाव ओर 
विवेकज्ञानका फल भगवप्राप्तिकी इच्छा है, वह इमे नहीं 
है; क्योकि ये दोनों जिसके अन्तगत हो, पैसे अभ्यासे 
साथ ज्ञानकी ठठना करना ओर उप्तकी अपेक्षा अभ्यास्‌- 





रहित ज्ञानको श्र्र बतठाना नहीं बन सकता | 

इसी प्रकार यहा ज्ञानः शब्ध भी सुः र ॐ 
उन्न उस विवेकन्ञानफा वाचक है › जि तव र 1 
आत्मा ओ प्रमात्माके स्वर्यो तथा भगवान्‌क्ते गुण 
प्रमा, लला जदिको समन्षता है एवं संसार जर भोभो 
अनित्यता आदि अन्य आध्यासिक वा्तोको भी समश्चता हैः 
परते जिसके साथन तो अम्यापत है, नध्यानहै ओर न कर्म. 


पका इच्छाकाव्याग ही है; क्योकि ये घव जिस्तके अन्तर्गत ` 


हो उत ज्ञानके साथ अभ्यास, ध्यान जर कर्मफले याग- 
का तुठनात्मक विवेचन करना ओर उसकी अपेक्षा ध्यानको 
तधा कामपे व्यागको ्र्र बतलाना नहीं बन सकतीं | 

उप्ुक्त अभ्याप्त ओर ज्ञान दोनों ही अपने-अपने खान- 
पर भगवलप्रा्तिमे सहायक है; श्रद्रा-भक्ति ओर न 
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ॐ बारहो अध्याय ७९३ 


स्वने वान दप 8 गवन दोनके द्वारा ही मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है । तथापि दोनोकी परस्पर तुलना की जापर 
अभ्यासकरी अपेक्षा ज्ञान ही श्र सिद्ध होता है| विवेकहीन 
अभ्यास भगवत्‌ ग्रा्तिमे उतना सहायक नहीं हो सक्ता, 
जितना कि अभ्यासहीन विवेक्ञान सहायक हो पकता 
दै; क्योकि वह भगवतपरातिकी इच्छका हैतु ह । यही बात 
दिखलनके व्यि यहाँ अभ्यासकी अपेश्चा ज्ञानको श्र 
बतकया हे | 

्ररन-यहोँ ध्यान" शब्द्‌ किसक्ा वाचक है ओर उसे 
ज्ञानकी अपेन्ना श्रेष्ठ बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहां ध्यान, श्ट भी छटठेसे आ्वें कतक 
बतलाये इए ध्यानयोगमेसे केवट ध्यानमात्रका वाचक है 
अर्थात्‌ उपास्यदेव मानकर सकामभावसे केवर मन-बुद्धि- 
को भगवान्‌के साकार या निराकार किसी भी खरूपमे स्थिर 
कर देनेका वाचक है । इसमे न तो पूर्वोक्त विवेकज्ञान हे 
ओंर न भोगोकी कामनाका व्यागखूप निष्काममाव ही है | 
अभिप्राय यह हे कि उस ध्यानयोगमे जो समस्त कर्मक 
मगवानूके समपण कर देना, मगवान्ो ही प्रम प्राप्य 
समञ्लना ओर अनन्य प्रेमसे मगवानूछा ध्यान करना- - 
ये सन भाव भी सम्मिलित हैः वे इसमे नदीं है; क्योकि 
मगवान्ो सर्वश्रेष्ठ समञ्चकर अनन्य प्रेमपू्वक निष्काम- 
मावसे किया जानेवाठा जो ध्यानयोग है, उपमे विवेशक्ञान 
ओर कमफ्के व्यागका अन्तर्माव है | अतः उसके साथ 
विवेकक्ञानकी तुलना करना ओर उसकी अपेक्षा कर्मफल्के 
व्यागको श्रेष्ठ बतलाना नहीं वन सकता | 


पहले प्ररनके उत्तरम बतलाया हआ विवे्क्ञान ओर 


उपयक्त ध्यान--दोनां दी श्रद्रा-परेम ओर निष्कामभावके 
सम्बन्धसे प्ररमात्माकी प्राप्ति करा देनेवाले है, इचि 
दोनों ही भगवान प्राम सहायकः हे, | परत दोनोकी 
परस्पर त॒ना करनेपर ध्यान ओर अभ्यासे रहित ज्ञान- 
की अपेक्षा विवेक्षरहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है; क्योकि 
विना ध्यान ओर अभ्यासके केवल विवेकज्ञान भगवान 
प्राप्ति उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना बिना 
विवेकज्ञानके केवल ध्यानसे हो सकता है | ध्यानद्वारा चित्त 
सिर होनेपर चित्तवी मलिनता ओर चञ्चलताका नारा होता 





है; एर तु केवर जानकारीसे वैसा नही होता | यही भाव 
दिखलानेकं व्यि ज्ञानसे ध्यानकौ श्रेष्ठ बतलाया गया है । 
ग्ररन-कमफल्त्यागः किसका वाचक है ओर उसे 
ध्यानसे श्रेष्ठ वतटानेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-ग्यारहवे रटोकमे जो (सर्वकर्मफल्तयागका 
खख्य बतलाया गया है, उसीका वाचक “कर्मफलत्याग 
है दूसरे प्रशनके उत्तरमे बतव्रया आ ध्यान भी परमात्मा- 
की प्रा्तिमे सहायक है; परंतु जबतक मनुष्यकी कामना 
ओर आसक्तिका नाश नहीं हो जता, तवतक उसे 
परमात्माकी प्राप्ति सहज ही नहीं हो सक्ती | अतः प्टासक्ति- 
कं व्यागसे रहित ध्यान परनातमाकी प्रापिते उतना राभप्रद्‌ 
नहीं हो सकता, जितना कि बिना ध्यानके भी समस्त 
कर्मं फल ओर आसक्तिफा त्याग हो सक्ता है | 
शरन-त्यगसे तत्का रान्ति मिक जाती हे, इस 
कथनका क्या भाव हे ? 
उत्तर-ईस कथनसे भगवानूने यह भाव रिखिलाया 
है करि कम॑फठखूप इस लोक ओर परटोकये समस्त भोगेमिं 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग होनेसे 
मनुष्यक्रो ततकाठ ही परमेश्वरी प्राति ह्यो जाती है; फिर 
बरिटम्नकरा कोई भी कारण नहीं रह जाता; क्योकि विषया- 
सक्ति ही मनुष्यो बोँधनेवाटी है । इसका नारा होनेके 
बाद मावान्‌ उससे पे नहीं रह सकते | 
इस शोकम अभ्यासयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग ओर कर्म 
योगका तुढनातमकः विवेचन नहीं हेः क्योकिउन समी साधनों 
म कमफल भोगोकी आस्तिका व्यागखूप निष्काम 
भाव अन्तगत है | अतः उनका तुठनालमकं विवेचन नहीं हो 
सकता । यहा तो कमफल्कै तयागका मह दिखते 
व्यि अभ्या, ज्ञान ओर ध्यानद्प साधन, जो कि संसारके 
ज्ञटांसे अच्छा रहर किये जाति हे ओर क्रियाकी दश्िसे 
एकव अपेक्षा दूसरा रमसे साचिक ओर निवरत्तिपखः होने. 
के नाते श्रष्ठ भीहै उनकी अपेक्षा कर्मफल्के व्यागको माव. 
वी प्रधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है | अभिप्राय यह 
है कि आध्यासिक उनतिमे क्रियावी अपेक्षा माघका ही 


अधिक मह हे । वणे-आश्रमके अनुसार यङ्ग, दान, युद्ध, 
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वाणिव्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाहकी करिया; प्राणायाम; 
स्तोत्र-पाठ, वेद-पाठ, नाम-जप आदि अभ्यासकी क्रिया; 
सत्सद्क ओर दाखोके द्वारा आध्यासिक वातोको जाननेके 
व्यि ज्ञानविषथक क्रिया ओर मनको स्थिर करनेके चयि 
ध्यानविपयक क्रिया-- ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर मी उनमें 
से वही श्र है, जिसके साथ कमं फलका व्यागख्य वैराग्य है; 

सम्बन्ध-उपयुक्त छो के भगावान्‌की प्रािके टये 


(~ 


्रन-(सवमूतानाम्‌? पद किससे सम्बन्ध रखता हे 
उत्तर-प्रधानख्यसे तो इसका सम्बन्ध “अद्र्ागके 
साथ है, किंतु अनुत्रृत्तिसे यह भेत्रः, ओर करुणःके साथ 
भी सम्बद्र है । भाव एह है किं समस्त भूतकि प्रति उमे 
केव दरेषका अमाव ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति उसमें 
लाभाविकि ही हतुरहित मैत्री ओर (दयाः मी है | 
प्रश-पिद्ध पुरुषका तो घबमे पमभाव दहो जाता है, फिर 
उसमें मैत्री ओर करृणाके विशेष भाव कैसे रह सकते है 
उत्तर-भक्तिके साधकमे आरम्मसे ही मैत्री ओर 
द्याके भाव विदोषरूपसे रहते है, इसच्यि सिद्रावस्यमे 
भी उसके खभाव ओर व्य्हारमे वे सहज दही पये 
जाते हैँ । इसके अतिस्कि जैसे भवानम देतुरहित 
अपार दया ओर प्रेम आदि रहते है वैसे ही उनके सिंद्र 
क्तम भी इनका शना उचित ही है । 
बरश्न--"निम॑मः' ओर निरहङ्कारः?-इन दोनों सक्षणो 
का क्या अभिप्रायहै ? 
उत्त-हन चक्षणोसे यँ यह भाव दिखलाया गया है 


अद्धे्टा सर्वभूतानां मतरः 
निमंमो निरहंकारः 
संतुष्टः सततं योगी 
मय्यर्पितमनोुदधिर्यो 


ट 

६ उत स म 

जौ धुख्प सव भूतम देष-भावसे रदित, खार्थरदित सवका प्रमी ओर देतुरदित दयाल है तथा ममता 

रहत, अहङ्कारसं रदित, खुल-दुःलोकी प्रतिमे सम ओर क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय 

देनेवादा हे; तथा जो योगी निरन्तर सतुष हे, मन-इन्द्रियांसखदित रारीरको वदाम करिये हुए है ओर म॒द्चमे टट 
निश्चयवाखा दै-वह सुञ्यमे अर्पण कयि हप मन-बुद्धिवाखा मेया भक्त सुदको धिय दै ॥ १२-१४ ॥ 


क्योकि संसारमे वैराग्य ओर भगवानूमें अनन्य प्रेमसे ही 
भगवान्‌की प्राप्तिं होती है, अन्यथा नहीं | अतः कर्मफल- 
काव्यागदहीश्रे्र हे; पिरि चाहे वह किसी भी राखप्तम्मत 
त्रियक्र साथ क्यांन रहे, वही क्रिया दीखनेमें साधारण 
होनेपर भी सवश्रष् हो जाती है | 

भक्तिके अक्तमूत अलग-अलग साधन वतलाकर उनका 


फ परमेश्चरकौ राति वतलया गया, अतएव मगवानूकतो प्रात ह्‌ त्रेमी भक्तोके ठक्षण जाननेकी इच्छा हूेनेपर 
अव सात दीक भगवल्याप्त ज्ञानी मक्तोके टक्षण वतटाये जाते हं-- 


कर्ण एव॒ च 
समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
यतात्मा दृटनिश्वयः | 
प्रेयः ॥ १४॥ 


कि भगवान ज्ञानी भक्तका स्त्र समभाव होता है, 
अतएव न तो उपकी किसीमे ममता रहती है ओर न 
उसका अपने शरीरम अहङ्कार ही रहता है; तथापि निना 
ही किसी ्रयोजनके वह समस्त भूतो प्रेम रखता है ओर 
सवपर्‌ दया करता दै १ उसकी महत्ता हे | भगवान्‌- 
का साधक भक्त भा दया ओर प्रेम तो कर स पुर 
उसमें ममता ओर अहङ्कारका सर्वधा ्तत्रजह + 

ब्रभ--'समदुःखुखः, इस पदमे अये 'सल- 
दुःखः शब्द हषं -रोकके वाचकं ‡ धयै गी | 
ओर उनमें सम एना क्याहै ? 

उत्तर-यहा सुख-दु ःख' हर्ष-दशोकके वाचक नहीं है, 
कितु उनके हेतुओके वाचक हैँ तथा इनसे उत्पन्न होनेवारे 
विकार्ोका नाम हष-शोक है । अज्ञानी मनुष्योकी सुखम 
आसक्ति होती हे, इस कारण सुखकी प्राततिमे उनको हर्षं 
होता है ओर दुःखम उनको द्वेष होता है, इन्ि उसकी 
प्राधमं उनको शोक होता है, पर्‌ ज्ञानी भक्तका सुख 
ओर दुःखम सममाव हयौ जानेके कारण किसी भी अवस्थामें 








> बारहवा अध्याय > 
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उसके अन्तःकरणमें हष , रोक आदि विकार नदीं शेते । 
्रुतिमे भी कह दै --हषंशोको जहाति ( कठोपनिषद्‌ १ । 
२। १२); अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष हष -शोकोको सर्वथा त्याग 
देता है ।' प्रारन्ध-भोगके अनुसार शरीरमे तेग हो जानेपर 
उनको पीडारूप दु ;खका बोध तो होता है ओर शरीर खस्थ 
रह नेसे उसमे पीडके अभावका वोधरूप सुख भी होता है, 
वितु राग-दरेषका अभाव होनेके कारण हषं ओर शोक उन्हं 
नदीं होते १ इसी तरह किसी भी अनुद्रट ओर्‌ प्रतिकूटः पदाथ 
या घटनाके संयोग-वियोगमं किसी प्रकारसे भी उनको हर्ष 
रोकः नहीं होते । यही उनका सुख-दुःखमे सम रहना है| 
ग्ररन-श्षमावान्‌ः किसे कहते हँ ओर ज्ञानी भक्तो 
य भक्षमावान्‌? क्यो बतलाया गया है ? 
उत्तर--अपना अपकार करनवाठेको किसी प्रकारका 
दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको क्षमावान्‌, 
कहते दै । भगवानके ज्ञानी मक्तोमे क्षमामाव भी असीम रहता 
हरे | उनकी सवम भगवदुलुद्ि हो जानेके कारणवे किसी भी 
घटनाकौ वास्तवमे किसीका अपराध ही नही सुभङ्ञते , अतएव 
त्रे अपना अपराघ करनेवाटेको भी बदले किसी प्रकारका 
दण्ड नहीं देना चाहते । यही भाव दिखलनेके चि 
उनको शशषभावान्‌ वतदटाया गथ हे । श्षमाकी व्याल्या 
सवे अध्यायकरे चौथे स्टोकमे विस्तारसे की गथी है । 
प्ररन-यहों “योगी पद किसका वाचक है ओर 
उसका निरन्तर संतषट रहना क्या है १ 
-त्तर--भक्तियोगके द्वारा भगवान प्राप्त हए ज्ञानी 
भक्तया वाचक यहो 'योगी' पद दहै; पेसा भक्त परमानन्दे 
अश्चय ओर अनन्त भण्डार ्ीमगवानो यकष कर ठेता है. 
इस कारण वह सद ट संतु रहता हं । उसे किसी सपय, 
क्रिसी भी अवस्था संसारवी किसी भी वस्तुक अमाव 
असंतोषवा अचुमव नहीं शीता । वह पूकाम हो जाता है; 
अतएव संसाखी किसी भी घटने उसके संतोषका अभाव 
नहीं ह्येता । यदी उसका निरन्त संतुष्ट रहना हे | 
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संसारी मुष्योको जो संतोष होता है, वह क्षणिक 
होता दै; जिस कामनाकी पृतिंसे उनको संतोष द्योता 
है, उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उन दहो 
जाता है | इसीव्ि वे सदा सतषट नहीं रह सक्ते । 
ग्ररन-धयतात्माः का क्या अं है, इसका श्रयोग किस- 
लिये किया गया है ? 
उत्तर-जिसका मन ओर इन्दियके सहित शरीर जीता 
आह, उसे यतात्मा कहते हैँ । भगवान्‌के ज्ञानी मक्तोका 
मन ओरइन्दियोसहित रारीर सदा ही उनके वशम रहताहै। 
वेकभी मन ओर इन्दियोके वरामं नहीं हो सकते, इसीसे उनमें 
विसी प्रकारके दुगुण ओर दुराचात्की सम्भावना नहीं होती । 
यही भाव दिखलानेके च्ि इसका प्रयोग करिया गया है । 
गरन -८टृटनिश्वयः' पदं किंसका वाचक है ? 
उत्तर-जिसने बुद्धिके दारा परमेखरके स्वरूपा भटी- 
भोति निश्चय कर ल्या है, जिसे सवत्र भगवानूका प्रक्ष 
अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि यण, कम॑ ओर दुःख 
आदिके कारण परमात्माके स्वरूपसे कभी किंसी प्रकार 
विचलित नहीं हो सकती, उसयो "टदनिश्वयः कहते हैँ । 
पररन-भगवानमं मनबुद्धिका अपंण करना क्या है 
उत्तर- नित्य-निरन्तर॒ मनसे भगवानूके स्वरूपकरा 
चिन्तन ओर घुद्रिसे उसका निश्चय करते-करते मन ओर 
बुष्टिका भगवानूके खरूपमे सदाके व्यि तन्मय हो जाना 
ही उनको भगवानमे अपंण (करना है । 
्ररन -वह मेरा मक्त मुषे प्रिय है -इस कथनक्ता क्या 
ताय है ? 
उत्तर-जिसका मगवानूमे अहैतुक ओर अनन्यप्रेन है, 
जिसकी भगवान्‌ खद्पमे अटक स्थिति है, जिसका कभी 
भगवानसे वियोग नहीं होता, जिसे मन बुद्धि भगवानकरे 
अपित है, मान्‌ ही जिसके जीवन, धन, प्राण॒ एवं 
सवसव हे, जो मगवानक्ै ही ह्यधकी कट्पुतली है-- देसे 
जानी भक्तको भगवान्‌ अपना प्रिय त्ते हैँ । 


€ 


यस्मान्नोद्विजते रोको लोकान्नोहिजते च यः । 
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हषामषेभयाद्रगेसंक्तो यः 


स॒ च मे प्रियः॥ १५॥ 


जिखसे कोई भी जीव उदेगको धाप्त नहीं होता ओर जो खथं भी किसी जीवसे उद्धेगको प्राप्त नहीं 
होता, तथा जो दषं, अमष, भय ओर उदेगादिसे रहित हे--वद्‌ भक्तं मुश्चको पिय है ॥ १५॥ 








ग्रशन-जिखसे कोड भी जीव उद्वेगो प्राप्त नदीं होता-- 
इका क्या अभिप्राय हे १ भक्त जान-वृञ्चकर किंसीको उद्विग्न 
नहीं करता या उससे किसीको उद्वेग (क्षौभ ) होता दी नदीं ? 
उत्तर-सवत्र भगवद्‌बुद्धि होनेके कारण भक्त जान-नृन्ञ- 
कर तो किसीको दुःख, संताप, मय ओर्‌ क्षोम पर्वा ही 
नदीं सकता; वल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सवकी सेवा 
ओर परम हित दी होते हैँ | अतएव उसकी ओरसे किंसीको 
कमी उद्वेग नदीं होना चये । यदि मूटसे किंसीको उद्वेग 
होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञानजनित राग्द्रैष ओर 
इ्यादि दोष ही प्रधान कारण है, भावद्रक्त नही; क्योिं 
जो दया ओर प्रेभकी मूर्ति है एवं दूसुसका हित करना दी 
जिसका स्वभाव हें वह परम दयाटु व्रेमी भगवतपराप्त भक्त 
तो किंसीके उदरेगका कारण हो ही नहीं सकता । 
्ररन-मक्तको दूसरे किसी प्राणीसे उदरेण क्यो नहीं होता! 
उसे कोई भी प्राणी दुःख देते ही नहीं या दुःखक हैत 
प्राप्त होनेपर मी उसे उद्वेग ( क्षोभ ) नहीं होता 
उत्तर भगवानक्तो प्राप्त ज्ञानी भक्तका सवम समभाव 








कों भी काय नहीं करता, जिससे उसके साथ क्रंसीका देष 
हो | अतएतर दूसरे छोग मी श्रायः उसे दुःख पर्हुचानेवाटी 
कोई चेष्टा नहीं करते | तथापि सर्वथा यह बात नहीं कही 
जा सक्ती कि दरे कोई प्राणी उसकी शारीचि या 
मानपिक पीडके कारण बन ही नद्वीं सक्ते । इसलिये यही 
समन्चना चदिये किं ज्ञानी भक्तको भी प्रारध्धके अनुसार 
परेच्छासे दुःखवे निमित्त तौ प्रप हौ सकते है; परंतु उसमे 
राग्ेषका सवथा अभाव हो जानेके कारण वडे-से-वडे 
दुःखकी प्राधमं मी वह विचलित नहीं होता (६। २२); 
इवे ज्ञानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उदरेण नदीं होता । 
रहम - मक्तको उदरेण नहीं होता, यह बात इस स्वक- 
कै पर्वद्धम कह दी गयी; पिर उत्तरा्रमे पुनः उद्रेसे मुक्त 
होनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


अनपेक्षः शाचिदंक्ष 





हो जाता है; इस कारण वह जान-वृञ्ञकर अपनी ओरसे एेसा 


> गीता-तच्वचविवेचनी टाका > 


उदासीनो 
सबीरम्भपरित्यागी यो मद्क्तः स मे श्रियः 


उत्तर-पर्वाद्वमे केवल दूसरे प्राणीसे उसे उदरेण नही 
होता, इतना ही कहा गया हे | इससे परेच्छाजनित उदेग- 
की निवृत्ति तो द्द; कितु अनिच्छा ओर स्वेच्छासे प्राप्त 
घटना ओर पदाधमें भी तो मनुष्यको उद्वेग होता है, इस- 
व्यि उत्तराद्धे पुनः उद्रेगसे सत्ती होनेकी वात कृष्टर्वष््‌ 
मगत्रान्‌ यह सिद्ध कर रहे हैँ कि भक्तवो कभी किसी 
प्रकार भी उद्वेग नदीं होता | 

प्ररन-हष ओर उद्रेगसे मक्त कटनेते भी भक्तकी 
निविकारता सिद्ध हो ही जाती हे, पिर अमं ओर भयसे 
मुक्त होनेकी वात क्यों कदी गयी ? 
उत्तर-दपं ओर उदेगसे मुक्त कह देनेसे निर्विकारता 
तो सिद्ध हौ जाती हे, पर समस्त विकारोका अत्यन्त अभाव 
स्पष्ट नहीं होता । अतः मक्तमे सम्पूर्णं विक्रारोका अत्यन्त 
अमाव होता है, इस वातकरो विदोष स्पष्ट करने ल्य 
अमपं ओर मयका भी अभाव बतलाया गथा | 
अ दे किः वस्तवमे मनुष्यको अपने अभिदपित 

मान, वड़ाई ओर घन आदि वस्त॒ओंकी प्राप्ति हेत 
तरह हषं होता है, उसी तरह अपने ही 1 9 
अध्रिक दूसराको भी उन वस्तुओंकी प्राप्ति होते देवकर 
प्रतत्तता होनी चाहिय; वितु प्रायः पेसा न होकर अज्ञानवें 
कारण लोगको उलग अमष होता है, ओर यह अम विरेक 
रीट पसप चित्तम मी देखा जता है । वैसे ही इच्छा , नीति 
ओर धमके विरुद पदार्थोकी प्राति होनेपर उदरेण ; तथा 
नीति ओर घमके अनुकरूट भी दुःखप्रद्‌ परदार्थोकी प्रापि 
होनेपर्‌ या उसकी आराङ्कासे भय होता देवा जाता है। 
दूसरोकी तो बात ही क्या, मर्युका भय तो विवेकियोको 
भी होता है । वित माने ज्ञानी मक्तकी सर्वत्र भगवद्‌- 
द्धि ही जाती हे ओर बह सम्पू क्रियाओंवो मगवान्‌क्ी 
लीला समञ्चता है; इस कारण ज्ञानी भक्तो न अर्ष होता 
है, नरेण होता है ओर न मय दही होता है| यह 
भाव दिखलानेके ल्य रेसा कहा गया है | 


गतव्यथः 
॥ १६ ॥ 
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‡ वारहर्वो अध्याय # 


जो पुरुष आका्घासे रदित, बादर-भीतरसे शुद्धः चतुर, पक्षपातसरे रदित ओर ढःखोसे छटा इआ 
दै--बह सव आरम्भोकः त्यागी मेरा भक्त सुश्चको भिय है ॥ १६ ॥ 


्श्-“आकाङ्घासे रहित” कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-परमात्माको प्राप्त मक्तका किसी भी वस्तुसे 
किञ्चित्‌ भी प्रयोजन नहीं रहता; अतएव उसे किंसी तरहकी 
किञ्चिन्मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती । 
वह पूणकाम हो जाता है-- यह माव दिखलानैके व्यि उसे 
'आकाह्घासे रहितः कदा है । 

म्रभ-दच्छा या आवस्यकताके विना तो मनुष्यसे किसी 


प्रकारी भी क्रिया नहीं हो सकती ओर क्रियाके विना जीवन- 


निर्वाह सम्भव नहीं, फिर रेसे भक्तका जीवन कसे चरता है ? 
 उत्तर-बिना इच्छ ओर आवर्यकताके भी प्रारन्धसे 
क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारन्धसे चरता 
हे । अभिप्राय यह है किं उसके मन, वाणी ओर शरीरसे 
्रारन्धकरे अनुसार सम्पूणं क्रियाएुं बिना किसी इच्छा, स्पा 
ओर संकल्पे स्वाभाविक ही होती रहती है (४1 १९);अतः 
उसके जीवन-नि्वहमे किसी तरह अड्चन नहीं पडती । 
्रश्-भगवान्‌क्रा भक्त बाहर-भीतरसे खुद्ध होता है; 
उसी इस शद्धिका क्या खूप है ? 
उत्तरर-भगवानके भक्तमे प्रत्रताकी पराकाष्ठा होती 
हे । उसके मनः बुद्धिः इन्दियः उनके आचरण ओर शारीर 
आदि इतने पवित्र हो जाते है कि उसके साथ वार्ताखाप होने 
दर तो कहना दी क्या है-उसके दशन ओर स्पशं मात्रसे ही 
सरे लोग पवित्र हो जाते है । एसा मक्त जहोँ निवास कता 
हे बह स्थान पवित्र हो जाता है ओर उसे सङ्गसे वर्होक्षा 
वायुमण्डलं, जल, स्थलं आदि सब पकनर हौ जाते हे । 
्र्ष-ष्दश्चः राब्दका क्या भाव है ? 
त्तर-जिस उदेदयकी सफकताके ल्य मनुष्यरारीरकी 
प्राति हई है, उस उद यक्त पूरा कर छना ही यथाथ चतुरता 
हे | अनन्य भक्तिके हारा परम प्रेती, सवके सुद्‌, सर्वर 
परमेशो प्राप्त कर ठेना ही मनुष्य-जन्मके प्रधान उदडयको 
प्राप्त कर लेना है । ज्ञानी भक्त भगवान्‌ प्रात है, यह माव 
हिखलानेके व्यि उषो (चतर कहा गया है । 
प्रन पक्षपातसे रहित होना क्या है ? 
गी° त° वि° देर 
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उत्तर-न्यायाल्योमं साक्षी देते समय अथवा पंच या 
न्यायकर्तावी हैसियतसे किंसीके अ्षगडेका फसला करते 
समय या इस प्रकारा दूसरा कोर मोका आनेपर अपने 
किसीकुटुम्बी, सम्बन्धी या मित्र आदिके व्हाजसे या द्वेषसे 
अथवा अन्य किसी कारणसे भी टी गवाही देना न्याय विरुद 
फसा देना या अन्य किसी प्रकारसे किंसीको अनुचित 
लाभहानि पर्हचानेकी चटा करना प्रक्षपात है । इससे 
रहित होना ही पक्षपाते रहित होना है । 
्रभ-भगवान्‌का भक्त सन प्रकारके दुःखोसे रहित 
होता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-मूलङ्छोकमे शत्यः? पद है । इससे भगवान्‌- 
का यही अभिप्राय प्रतीत होता है किं किंसी भीं प्रकारके 
दुःख हेतके प्राप्त होनेप्र भी वहं उसे दुखी नहीं होता, 
अथोत्‌ उसके अन्तःकरणमे , किसी तरहकी चिन्त, 
दुःख या शोक नहीं होता । भावः यह है किं शरीरमे तेग 
आदिकाहोना, खी-पुरुष आदिकावियोग होना ओर घन-गृह 
आदिकी ` हानि होना-इत्यादि दुःखंके हेतु तो प्रारब्धके 
अनुसार उसे प्राप्त होते ह, पर तु इन सवके होते इए भी 
उसके अन्तःकरणमे फिसी प्रकारका विक्रार नदीं होता । 
प्रभ-सर्वीर्मपरस्यागीर काक्या माव है १ ` 
उत्तर-संसारमे जो कुक भी हो रहा है-सव मगवान्‌ी 
टीखा है, सब उनकी मायाशक्तिका खेल है; वे जिससे जब 
जैसा करवाना चाहते हः वैसा ही कवा छेते है । मनुष्य 
मिथ्या ही देसा अभिमान कर लेता हैकिं अमुक कमं तै करता 
र, मेरी एेसी सामथ्यं है इत्यादि । पर भगवान्‌का भक्त इस 
हस्यो भलीभति सपज्च लेता है, इससे वह सदा भावान्‌- 
के हाथकी कठपुतटी बना रहता है । भगवान्‌ उसको जब 
जैसा नचते है वह ग्रसनतापूव्कवैसे दी नाचता है । अपना 
तनिक भी अभिपान नहीं रखता ओर अपनी ओरसे कुक भी 
नहीं करता, इसव्िे वह लोकद्ष्टिमे सब कुछ करता आ 
भी वास्तवे कतोपनके अभितानसेः. रहित होनेके कारण 
८सवारम्भपस्त्योगी! ही है । प त १ 
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> गीता-तत्वविवेचनी रीका > 


यो न हष्यति नदष न शोचति न काह्वति। 


शभाशभपरित्यागी भक्तिमा 


के = = ^ १) 


व्य. पयः ।.१७॥ 


क [ॐ 0९ \ स भ = हे भ ४ 
जो न कश्ची षित होता है, न द्वेष करता है, न दोक करता दै, न कामना करता है तथः जो शुभ ओर 
अद्युभ सम्पूणं कर्मोका त्यागी टै-वह भक्तियुक्तं चुरूष मुद्धको पिय दै ॥ २७ ॥ 


म्रभ्र-कभी हषित न होना क्या है ? ओर इस टश्चणसे 
क्या भाव दिखाया गया है 
` उत्तर-इष्ट॒वस्तुकी प्राप्तिमे ओर अनिष्टके वियोगे 
ग्राणियोको हषं इआ करता है; अतः किसी भी वस्तुक संयोग- 
वियोगसे अन्तःकरणमे हषा विकार न होना ही कभी हर्पत 
न होना हें । ज्ञानी भक्तमे हषंख्य विकारका सर्वथा अभाव 
दिखलनेके व्यि यँ इस लक्षणा वर्णन किया गया है | 
| अभिप्राय यह्‌ है कि भक्ते व्यि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
परम दयाद्ु भगवान्‌ ही परमप्रिय वस्तु है ओर वह उन्हे 
सदाके व्ये प्राप्त है | अत बह सदा-सवंदा परमानन्दमे 
स्थित रहता है । संसारकी किसी वस्तुमे उसका विचिन्मात्र 
भी राग-द्रेष नहीं होता । इस कारण सेकदृष्टिसे होनेवाटे 
"~ किसी प्रिय वस्तुके प्ंयोगसे या अग्रियके वियोगसे उसके 
अन्तःकरणमे कभी किंचचिन्मात्र भी हषंका विकार नही ह्येता । 
प्रभ-मगवानूका भक्र देष नहीं करता, यह कहनेका 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर-भावानूका भक्त सम्पूण जगत्‌कतो भगवान्‌क्ा 
खरूप समञ्षता है, दस्य उसका किसी भी वस्तु या प्राणीमे 
कभी किसी भी कारणपे देष नीं हो सकता । उसके अन्तः- 
करणें द्रेषभावका सदाके व्यि सर्वथा अमाव हो जाता है । 
्र्-मगवानूक्ता भक्त कभी शोक नहीं करता, 
इसका क्या भाव ह १ 
उत्तर-हष्रषी भति ही उसमें शोकका विकार भी नरी 
होता । अनिष्ट स्तुकी प्रातिमे ओर इष्टे वियोगमे प्राणियाको 
शोक आ करता है | भावद्रक्तको टीलामय परम दयाटु 
परमेश्वरवी दयासे मरे हए किसी भी विधानमे कभी प्रतिवूता 
प्रतीत ही नहीं होती । भावानक्षी टीलाका.रहस्य समक्षनेके 
कारण वह हर प्षमयः उनके परमानन्दखरूपके, अनुभवमे 
मान ट्हता है, अतः; उसे शोकः कैसे हौ सकता है ? 
क बात ओह भी दै-सर्व्यापी, सर्वाधार भगवान्‌ टी 








उसके लिये सर्वोत्तम परमप्रिय वस्तु हें ओर उनके साथ उसकः। 
कभी वियोग होता नदीं तथा सांसा वस्त॒ओंकी उत्पत्ति 
विनारामें उसका कुछ वनता-विगड़ता नहीं | इस कारण भी 
ल्ोकदष्टिसे होनेवाटे प्रिय वस्तुक वियोगसे या अप्रियवे 
संयोगसे उसे किंसी प्रकारका रोकः नहीं हो सकता | 
्रश्ष-भगवानक्ा भक्त कभी किसी वस्त॒की भी 
आकाह्भा क्यों नहीं करता ! 
उत्तर गनुष्यके मनमें जिन इष्ट वस्तुओके अभावका 
अनुभव होता ह, वह उन्हीं वस्तुओंकी आका करता है । 
भगवान भक्तको साक्षात्‌ भगवान्‌की प्रापि हो जानिके 
कारण वह सदाके व्यि परमानन्द ओर परम शान्तिम स्थित 
होकर पूणकाम हो जाताहै, उसके मनमे कभी किसी वस्तवे: 
अभावका अनुभव होता ही नहीं, उसकी सम्पूण आवश्यकः 
ताए नष्ट हो जाती हैः वह अचल-प्रतिष्ठामे शित हो जाता 
दै; इसल्यि उसके अन्तःकरणमे सांसारकि वस्तुजकी 
आकाह्घा होनेका कों कारण ही नहीं रह जाता । 
्र्-यहां श्ुभाद्ुमः शब्द विन कर्मोका वाचक 
है ओर भगवानूके भक्तको उनका प्रत्यामी फटसेका 
क्या अभिप्राय है । 
उत्तर-य्न, दान, तप ओर वर्णाश्रमके अनुसार जीविका 
तथा रारीर-निर्बाहके विये किये जानेवाटे शालविहित कर्मो 
वा वाचक यहां युमः शब्द्‌ है ओर चरू, कपट, चोरी, हिसा, 
स्यभिचार आदि पापकमका वाचक (अश्युभ, शब्द्‌ है । 
भगवानछा ज्ञानी मक्त इन दोनों प्रकारके कर्मोकात्यामी होता 
दै, क्यकिं उसके शरीर, इन्द्रिय ओर मनकेद्रारा किये जने. 
वले समस्त शुम कर्मोको वह भगवानूके समप॑ंण कर्‌ देता 
है । उनमें उसकी किचिन्मात्र भी ममता, आसक्ति या परेच्छा 
नहीं रहती; इसीव्यि रेसे कमं कमं ही नयं माने जवे 
( ४ । २० ) ओर राग-दवेषका अभाव हो जानेके कारण 
पापकम उसके द्वारा होते ही नहीं, इसव्यि उसे छमा- 
ठाभका पलियामी' कहा गया है । ` 





अनी 





‡ वारह्वो अध्याय # 


समः 
सीतोष्णसुखदुःखेषु 


: रात्रो च मित्रे च तथा 
समः 


भभ भभ ीनोरीै 


मानापमानयोः । 
सङ्विवजितः ॥ १८ ॥ 
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जो राु-मिजमे ओर मान-अपमानमे सम है तथा सरदी, गरमी ओर खुख-दुःखःदि दन्दोमै सम दै 


ओर आसक्तिसे रहित है ॥ १८ ॥ 

प्रश्ष-मगवान्‌का भक्त तो किंसी भी प्राणीसे द्वेष नहीं 
ऊंरता, फिर उसका कोई शत्र केसे हो सकता है ? 
देसी अवश्थामे वह शत्रु-मित्रमे सम दहै, यह कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अवर्य दी सक्तकी दष्टिमे उसका कोई रा्रु-मित्र 
नहीं होता, तो भी लोग अपनी-अपनी मवनाके अनुसार 
ूर्खतावदा मक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता हआ समञ्चकर 
या उसका खमाव अपने अनुकरू न दीखनेके कारण अथवा 
श्यावा उसमे राघ्चुमावका भी आरोप कर लेते हे; एेसे ही 
दूसरे छोग अपनी भावनके अनुसार उसम्‌ मित्रमावका 
आतप कर ठेते हँ । परत सम्पूणं जगतमं सवत्र मग्वानके 
दन करनेवाटे सक्तका सवे सममाव ही रहता हं । उसकी 
टृ शत्रु मित्रका विचित्‌ भी मेद्‌ नहीं रहता, व्ह तो 
सदा-सर्वद्‌ा सवके साथ परम प्रेमका दही व्यवहार करता रहता 
ह | सबको मगवान्‌का खस्य समज्चकर्‌ समभावपे सवकी 
सेवा करना ही उसका खभाव बन जाता हं | जैसे वृक्ष 
अपनेको काटनेवारे ओर जल सींचनेवठे दोनोकी ही 
छाया, फल ओर पए आधिक द्वारा सेवा करनेमं फिंसी 


क्का मेदभाव नहीं रहता । मक्तक्रा समत वृ्ष्ी अपेश्ता 
ओ अधिक्ष महच्चका होता है । उसकी दृष्टम परमेश्वरसे 
मिनन कुछ भी न रहनेके कारण उसमें मेद्‌-भावकी आशङ्का 
ही नदीं रहती । इसलिये उसे शात्रु-मित्रमं सम कहा गयाहै | 
्रभ-मान-अपपान, रीत-उष्ण ओर सुखदुःख आदि 
ृन्द्रमे सम कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-मान-अपनान, सरदी-गरमी, सुख-दुःख आदि 
अनुकूल ओर प्रतिकूल दनद्रौका मन, इनदिय ओर शरीरे 
-साथ सम्बन्ध हो नेषे उनका अनुमप्र होते हए भी भगवद्भक्तके 
अन्तःकरणमे रागद्वेष या हष-शोक आदि किसी तरहका 


-क्विचिन्मात्र भी विकार नहीं हता । वह सदा सम रहताहै, 


न अनुङरूकको चाहता है ओर न प्रतिरूपे द्वेष ही क्ता 
है | कमी किसी भी अवष्थामे वड अपनी दितिसे जया भी 
विचलित नदीं होता । स्वत भगवधर्खन होनेके कारण उसके 
अन्तःकरणसे विष नताका सवथा अभाव हलो जाता है । इसी 
अभिप्रायसे उसे इन सवम सम रहनेवाख कहा गया है । 

प्रभ “सङ्घषिवजजितः'का अथ संसारके संसगसे रहित 
होना मान लिया जायतो क्या हानि है ! 

उत्तर-संसारभं मनुष्यकी जो आसक्ति (स्नेह) है, वही 
समस्त अनर्थका मूल है; बाहरसे मनुष्य संसारा संसग 
खोड भी दे, फिंतु मनमे आसक्ति बनी रहे तो रेसे व्यागसे 
विरोष काभ नहीं हो सकता । पक्षान्तरमे मनकी आसक्ति 
नष्ट हो चुकनेपर बाहरसे राजा जनक आदिकी तरहं सनसे 
ममता ओर आसक्तिरहित संसग रहनेपर भो कोई हानि नहीं 
हे । एेसा आसक्तिका त्यामी दी वस्तुतः सचा “सद्धविवजितः 
है । दूसरे अध्यायके सत्तावनवे श्टोकमे भी यही बात 
कही गयी है । अतः ससङ्गविबजितःका जो अथं क्रिया 
गया है, वही ठीक साद्धूम होता है । 

्रशर-तेरहवे इटेकमे भगवानूने सम्पूणं प्राणियोमें सक्त- 
का पित्रभाव होना बताया ओर यहो सबमे आसक्तिरहित 
ठोनेके व्ये कहते हैँ । इन दोनों बातोमे वितेध-सा 
प्रतीत होता है । इसक्षा क्या समाधान है ? 

उत्तर-इसम विरोध कुछ भी नहीं है । भग्वद्वक्तका जो 
सब प्रणियामे पित्रमाव होता है-बह आसक्तिरहित, निर्दोष 
ओर विशुद्ध होता है । सांसारिक मनुष्योका प्रेम आस्तिके 
सुम्बन्धसे होता है, इसी यहाँ स्थूखद्टिसे वितेध-सा 
प्रतीत होता है, वास्तवमे विरोध नहीं है । मैत्री सद्गुण है 
ओर यह भगानूमे मी रहती दै, किंतु आसक्ति दगुण 
है ओर समस्त अवगुगौका मूल होनेके कारण व्याञ्य है; वह 
भगवद्वक्तोमे कैसे रह सकती है 





त्रा 
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चुरुष सुद्धको परिय है ॥ १९. ॥ 


ग्र्-भगवान्‌क्ते ` सक्तका निन्दा-स्तुतिक्रो समान 
समञ्जना क्या है ? 
उत्तर-भगवानूके मक्तका अपने नाम ओर्‌ दारीरमे 
किचिन्मात्र भी अमिमान या ममत नहीं रहता, इसच्ि न 
तो उसको स्त॒तिंसे हषं होता है ओर न निन्दासे किसी प्रकार 
का शोक ही होता है । उसका दोनोमि ही समभाव रहता है । 
सवत्र भगवद्‌ ुद्धि हौ जानेके कारण स्त॒ति करनेवाटों ओर 
निन्दा करनेवाोमे भी उसकी जरा भी भेद्‌-ुद्धि नहीं 
होती । यही उसका निन्दा-सतुतिको समान समञ्चना ह | 
्र्-भोनीः षट्‌ न वोकनेवाटेका वाचकः प्रसिद्ध है 
पिर यहां उसका अथ ;मननरीक क्यों विया गया 
` उत्तर- मनुष्य केवल वाणीसे दी नहीं बोकता, मनसे भी 
वोटता रहता टै । विषयोका अनवत चिन्तन ही मनका 
निरन्तर बोटना है । भक्तका चित्त मवान्‌ इतना संखन 
दो जाता है वि उसमे भगवान सिवा दूसयी स्परति ही 
नही होती, वट सदा-सवदा भगवान्‌के ही मननमें चमा रहता 
दे; यही वास्तविक मौन है । बोलना वद्‌ कर्‌ दिया जाय ओर 
मनसे विषयांका चिन्तन 'होता रहे मौन बाद मौन है | 
| मनक निविषय करने तथा वाीको पसिद्ध ओर संयत 
| वनानेके उद्देर्यसे क्रिया जानेवाला बाह्य मौन भी लामदायवः 
हीता हं । परत यहां भग्त्रानूके प्रिय मक्तके लक्षणकः वर्मन 
टै, उसकी वाणी तौ खाभाविक ही परद्र ओर संयत है, 
इससे एसा नहीं कहा जा सकता किं उसमे केवल वाणीका 
। दही मौन है । वल्किःउस भक्तकी वाणीसे तो प्रायः निरन्तर 
| भगवानूके नाभ ओर गुणोका कीर्तन ही इभा करता है, जिससे 
जगत्‌का परम उपकार होता है । इसके सिवा भगवान्‌ अपनी 
भक्तिवा प्रचार भी श्तोद्रारा दी कराया करते है । अतः 
वाणीसे मौन श्नेवा भगवानूक्ताः प्रिथ, भक्तं होता है ओर 
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सत॒ 
अनिकेतः : सिरमतिभक्तिमान्म 





ॐ गीता-तत्त्वविवेचनी रीका ॐ: 








केनचित्‌ । 
नरः ॥ 


येन 


पिया + | 


जो निन्दा-स्त॒तिको खमान समञ्चनेवाल्ाः मननरीट ओर जिस किसी भ्रकारसे भी रारीरका निर्वाह 
नेमे खद्‌! दी संतु है ओर रदनेके स्थानमे ममता ओर आसक्तिसे रहित दै- वद स्थिरवद्ि भक्तिमान 


वोटनवाटा नीं द्योता, एेसी कल्पना नहीं की जा सकती । 
अखारहषे अध्यायके अस्व ओर उनहत्त श्ोकोमि 
मगान्‌ने गीतके प्रचार करनेवाटेको अपना सव्से प्रिय- 
कायं करनेवाठा कहा है; यह महत्कार्य वाणीके मौने नहीं 
दो सकता । इसके सिवा सतरहवं अध्यायके सोलहवे रलोके 
मानसिक तपकरे टक्षणोमे मी मौनः राब्ड्‌ आया है । यदि 
मगवानको “मोन' राव्दका अर्थं वाणीका मौन अभीष्ट होता. 
तो वे उसे वाणीके तपके प्रसङ्घमे कहते ; परंतु एेसा नहीं 
किया, इससे मी यही सिद्ध है कि सुनिमाव्का नाम ही मौन 
ह ओर यह मुनिभाव जिसमे होता है, वही मोनी या 
मननरीर द । वाणीका मोन मनुष्य हटसे भी कर सकता 
› इससे यह कोई विरोष महच्वकी वात भी नहीं है; इससे 
यहा 'मोन' ाब्दूका अथं वाणीका मोन न मानकर मनकी 
मननशीरता ही मानना उचित है | वाणीका संयम तो 
दसके अन्तगत आप ही आ जाता है । 


 प्रध--येन केनचित्‌ संतुषटः*का यहां क्या अभिप्राय 
2 { कया भगवानूके मक्तको शरीरनिर्वाहवे व्यि किसी 
तरह चेष्ठा नहीं करनी चहिये--अपने-आप 
| मिट जायः उसीमं संतुष्ट रहना चाहिये १ 
उत्त--जो भक्त अनन्यभावसे भावान्‌के चिन्तनमें ४ 
रहता है, दूसरे किसी भावका जिसके चित्तमे स्फुरण ही नहीं 


होता-उसवे द्वारा दारीरनिर्वाहके चयि किसी 
दोना ओर उसवे 


जो कुछ 


९१२४८ चेष्टका न 
टोकिकः योगक्षेमका भी भगवानूकते द्वारा 
ही वहन क्रिया जाना सर्वथा सिद्ध ओौर सुसङ्गत ही है; परंतु 
यह “येन केनचित्‌ सन्त; निष्कामभावसे वर्ण॒श्वमानु- 
टं शरीरनिरवाहके उपयुक्त न्यायसङ्गत चेष्ठा केका 


निष नहीं है । देसी चेष्टा करनेपर प्रारब्धे अवुसार्‌ जो 
कुछ भौ प्राप्त हो जाता है, भक्त उसीमे सतु रहता है | चेन्‌. 








ॐ बारदर्वो अध्याय 
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केनचित्‌ संतुष्टः का यही भाव है । वस्तुतः भगवानूके भक्त- 


क] सांसाखि वस्तुअकि प्राप्त ्योने ओर नष्ट हो जानेसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । वह तो अपने परम इष्ट भगवान्‌क्को 
पाकर सदा ही संव॒ष्ट रहता हे | अतः यहाँ येन केनचित्‌ 
पतष्टः का यदी अभिप्राय माम होता है किं बाहरी वस्तु- 
अके आने-जानेसे उसकी त॒ष्िमे किसी प्रकारका अन्तर नी 
पड़ता । प्रारब्धानुसार सुख-दु :खादिके हेतुभूत जो कुछ 
मी पदाश्र उसे प्राप्त होते है, बह उन्हीमे.संतुष्ट रहता है । 


प्ररन-“अनिकेतःः पदका क्या अथं मानना चाहिये ? 


उत्तर-जिसके, अपना घर न हो, उसको (अनिकेतः 
कहते है । मगवानके जो संन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ -आश्रम- 
कनो छोडकर पृणरूपसे मकान आदिका त्याग कर चुके है, 
जिनको किसी भी स्थानविङेषमे आसक्ति, ममता अथवा 
किसी प्रकारका सत्व नही है, वे तो (अनिकेत) हैँ ही; उनके 
सिवा जो अपना सर्वंख भगवानके अपण करके सर्वथा 
अविश्चन बन चुके है, जिनके घर-हार, शरीर, विबा-बुद्धि 
आदि सभी कुछ भगवान्‌के हौ चके हँ फिर वे चहि ब्रह्मचारी 
हो या गृहस्थ, अथवा वानप्रस्थ हो, वे भी अनिकेतः हीं ह । 
जैसे शरीरमे अहंता, ममता ओर आसक्ति न होनेपर शरीर 
रहते हए भीज्ञानीको विदेह कहा जाता है-वेसे ही जिसकी 
चरमे ममता ओर आसक्ति नहीं है, वह घरमे रहते इए भी 
-निना घराठा--“अनिकेतः, ही है । 
प्रदन- भक्तकं) “स्थरवुद्धि, कहनेका क्या अभिप्राय हे 
उत्तर-भक्तको भगवान्‌के प्रत्यक्ष दान हो जानेके 
कारण उसके सम्पूणं संशय समू नष्ट हो जाते है, भगवान्‌ 
नै उसका दद विश्वास हो जाता है । उसका निश्चय अट 
ओर निश्चल होता है । अतः वह साधारण मनुष्योकी भोति 
काम, वरोध, लोभ, मोह या भय आदि विकारौके वामे होक 
धर्मसे या भगवान्‌के स्वरूपसे कभी विचलित नहीं होता | 
इसीव्ि उसे “स्थिरबुद्धि' कहा गया है । “स्थिरबुद्धि" शाब्दका 
विरोष अभिप्राय समश्चनेके लिये दूसरे अध्यायके पचपनवेसे 
बहते इटोकतककी व्याख्या देखनी चाहिये । 
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भगवान्‌ने अपने प्रिय भक्तीका लक्षण बतलते इए “जो मेरा 
भक्त है, वह सुच प्रिय है, (जो एेसा मक्तिमान्‌ पुरुष दै, यह 
सस प्रिय हैः' "दसा पुरुप सुज्ञ प्रिय दै" इख प्रकार पृथक्‌ 
पृथवः पोच बार कहा; इसका क्या भाव है ? 

उत्तर-उपयुक्त सभी लक्षण भगवद्क्तोके हँ ओर सभी 
राखानुकूर ओर श्रेष्ठ है, परंतु खमभाव आदि के येदसे भक्तोके 
भी गुण ओर आचरणोमे थोडा-बहत अन्तर रह जाना 
स्वाभाविके | सबमे सभी लक्षण एक-से नहीं मिलते । इतना 
अवय है कि समता ओर शान्ति सभीमे होती है तथा राग-दवेष 
ओर हष-शोक आदि विकार किंसीमे भी नहँ रहते । इसीष्ि 
इन शोकोमे पुनरुक्ति पायी जाती है । विचारकर देखिये 
तो इन पचो विभागमे कहीं भावसे ओर कहीं शब्दोसे | 
देष ओर हष-शोकका अभाव सभीमे मिक्ता है । पहङे विभागमे 
अदधशा'से ्ेभकाः “निम॑मःसे रागका ओर (समु ;खघुखेः' 
से हष -शोवा अभाव बत्रया गया है । दूसरेमे हष, अमं, 
भय ओर उद्वेगा अभव बतलाया है; इससेराग देष ओर हषं 
रोकका अमाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है । तीसरेमे 
'अनप्ः'से रागका, “उदासीन ः!सेद्वेषका ओर "गतव्यथः - 
से दष -शोकका अमाव बतलाया है । चौथे "न काङ्खुतिःसेराग- 
कः धन दष्िःसे देषका ओर "न हष्यतिः तथा “न शोचतिः 
से टष-शोकका अभाव बतलाया है । इसी प्रकार पोचवं 
विभागमे सद्धिवजितः' तथा “सन्तुष्टःसे राग देका ओर 
रीतो्णसुखदुः खेषु समः"सेहषं -शोकका अभाव दिखलाया 
टं । शसुन्तुष्टः° पर भी इस ्रकारणमं दो वार्‌ आया है | इससे 
सिद्ध है कि राग.देष तथा हषं -रोकादि विकारसेका अमाव 
ओर समता तथा रान्ति तो सभीमे आवश्यकः हैँ । अन्यान्य 
रक्षणोमे स्वभावभेदसे कुछ भेद भी रह सकता है । 
भेदके कारण भगवान्‌ मिन-मिनन श्रेणियोमे विभक्त करके 
भक्तोके उक्षणोको ययँ पौँच बार पृथक पृथक बतलाया 
हे; इनमेसे किसी एकः विभागवेः अनुसार मी लत लक्षण 
जिसमे पूणं ह, वही भगवानक्ता प्रिय भक्त है । 


्रन-ये लक्षण सिद्ध पुरुषके है या साधवे ? | 
उत्तर- विचार करनेपर पेखा प्रतीत होता है कि यहोँ ये 
लश्नण साधकके नहीं, प्र्युत भक्तियोगके ठारा भगवानके 
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*« गीता-तच्वविवेचनी रीका 





ग्राप्त इए सिद्ध पुरुषके दी ह; क्योकि प्रथम तो मगतत्प्राप्िके 
उपाय ओर फल वतकानेके वाद्‌ इन लक्षणोका वर्मन आया 
है । इसके अतिरि्त चौदहवें अध्यायके बाईसवेंसे पचीसवें 
क्तकः मग्वान्‌ने गुणातीत तदी महात्माके जो 
छष्षण्‌ बताये ह, उनसे ये पिकते-जुल्ते-से है; अतः ये 
साधक्के, लश्तण नदीं हयो सक्ते । 









ग्ररन-इन सवको “मक्तियोगके द्वारा भगवान्‌को प्राप्त 
। पुरुषके ठश्चण' वतलनेमें क्या हेत्‌ है 
 उत्तर-इस अध्याये भक्तियोगका वर्णन ठै, इसीसे 
इसका नाम भी 'मक्तियोग” रक्वा गया है । अर्जुनक प्रदन 
ओर्‌ भगवान्‌का उत्तर भी उपासनाविषयकः ही है तथा 
 मग्ताननेधयो मद्रक्तः समे प्रियः,' भक्तिमान्‌ यः समे व्रियः' 
इत्यादि वाक्योकी अव्रत्ति भो इसीच्यि की है । अतः यङ्क 
यही समञ्चना चहिये क्रि जिन ठोगोने भक्तिपार्गहारा परत 
सिद्धि प्राप्त की है, ये सव उर्न्दकि ठन्षण है| 
गररन-कमयोग, मक्तेयोग अथवा ज्ञानधोग अर किसी 
भी मागसे परम सिद्धि प्रप्त कर ठेनेके प्रश्वात्‌ भो क्या 
उन पुरषोमें कोई अन्तर रहता है ? 
उत्तर-उनॐी वास्तविक स्थितिपेे या प्रतत करिये ए 
परम ततमे तो कोई अन्तर्‌ नष रहता; तु सखमवरकी 


ये तु धम्यौम्रतमिदं 
श्रदधाना मत्परमा 


पररन-यहँ (तुः पदक प्रयोगका क्या उदेश्य है ? 
 उत्तर-तेरहरवसे, लेकर उनीसवे शकत भगवान्‌फरो 
शाप्त सिद्ध मक्तोके ठक्र्णोका वणन है ओर इस उलोकम उन 
उत्तम साधक भक्तोकी प्ररांसा की गयी है, जो इन सिद्धस 
निन है; ओर सिद्ध भक्तोकि इन ठक्करो आदश मानकर 


भिन्तताके कारण आचरणमिं कुछ मेद रह सक्ता है । (सदृ 
चेषते स्वस्याः प्रक्रतेर्ञनिवानपि' ८ ३। ३३) इस कथनसे 
भी यही सिद्ध होता है कि सव ज्ञानवानकि आचरण ओर 
सवभावम ज्ञानोत्तरकालम भी भेद रहता है । 
अहंता, ममता ओर रागद्वेष, हष -सोक, काम-ऋरोध 
आदि, अज्ञान जनित विकारोका अभाव तधा समता ओर प्रम 
रान्ति-ये लक्षण तो सभीमें सनानमव्रसे पाये जते ह; 
रित मेत्री ओर करुणा-ये भक्ति मासे भगवान्‌को प्राप्त 
टृए महापुस्पोमें विदोपख्यसे रहते हँ । संसार, शरीर ओर 
कममिं उपरामता--यह ज्ञानमागंसे परम पदको प्राप्त 
महात्माओमे विशेषखूपसे रहती है । इसी प्रकार मन ओर 
६ न्ियोंको संय नमें रखते दए अनासक्त भावपे कपेमिं तत्पर 
रहना, यह छन्नम विशेषरूपसे कर्मयोगके द्रारा मावान्‌ 
प्रप्त हए पुरुषों रहता दै । 
दूसरे अध्यायकरे पचपनवेसे वह त्ते छोकत क कितने 
दी @ोकमिं कमयोगके दारा मवान्‌ प्राप्त इए पुसुषकरे 
तथा चोदह्वे अध्यायके वईसतरेसे पचीस्परे शछोक्रतक ` 
्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त इए गुणातीत पुरुषके 
लक्षण वतछये गये हँ । ओर यह तेरङवेसे उनोसपरे शछोकत 
भक्तियोगके द्वारा मणानूक्ो प्रात दए पुरपके लक्षण है | 


सम्बन्ध-परमात्माकरो प्रात हृए सिद्ध मक्तौके ठक्षण वतलाकर अव उन लक्षगोको आद्र मानङ् बडे 
अरयत्नके साथ उनका भटठीमाति सेवन करनेवाठे, परम श्र्राटु, च्रणायत मक्तोकी प्रत्॑सा करनेके छि उन्न 
अपना अत्यन श्रिय वतलाकर भगवान्‌ इत्र अध्यायका उपहार करते है -- 


यथोक्तं पयुपासते । 


भक्तास्तेऽतीव मे परियाः॥२०॥ 


परंतु जो शद्धायुक्त पुरूष मेरे परायण दोकर इस ऊपर कटे हए धर्ममय अश्रुतो नि ५. 
>> (र) 
भावसे सेवन करते है, वे भक्त सुद्चको अतिद्ाय भिय हैँ ॥ २० ॥ 


उनका सेवन करते हैँ । यदी मेद दिखलानेके च्थि त्ुः 
पदका प्रयोग क्रिया गया है | 
प्रन-श्रद्रायुक्त भगवतरायण पुरूष किंसे कहते है ? 
उत्तर-सवव्यापी, सवंशक्तिपान्‌ भणवान्‌ॐ अवतारोमि, 


वचनोमि एवं उनके गुण, प्रभव, रेश्वयं ओर चसिादिमे जो 
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प्रत्यश्वके सद्य सम्मानपूक विधास रखता हो- वहं 
श्रद्धावान्‌ द्वै । परम प्रेमी ओर परम दयाटु भग्वान्षो ही 
परम गति, परम आश्रय एवं अपने प्राणोके आघार, सवख 
मानकर उन्हीपर निर ओर उनके किये दृए विधानमे 
प्रसन रहनेवाटेको भगवत्परायण पुरुष कहते हें । 
प्रश-उपयुक्त सात स्त्रेकोमे वणित सग्वद्वक्तोके लक्षणो 
को यहाँ धम॑मय अमृतके नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भग्वद्रक्तोके उपयुक्त लक्षण ही वस्ततः मानव- 
धमका सच्चा खरूप है । इन्ीके पालनमे मनुष्य जन्मी 
पाथंकता है, क्योकि इनके पालनसे साधक सदाके ल्य 
मृत्युके पंजेसे छट जाता है ओर उसे अमृतस्रूप भगवानकी 
प्रापि हो जाती है । इस भावको स्पष्ट समक्षानेके व्यि यहं 
इस लक्षण-समुदायक्षा नाम (धममय अमृतः रक्खा गया है | 
ग्रभ-यहोँ 'पयुपासतेः का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-भलीर्भोति तत्पर होकर निष्काम प्रेममावसे 
इन उपर्युक्त क्षणोका श्रद्धापूवकः सदा-सवदा सेवन करना, 
यही (पयुपासतेका अभिप्राय है । 
प्रभ-पहठे सात श्टोकोमे भग्वत्प्राप्त सिद्ध भक्तोके 
ठक्षणोका वणन करते ए उनको तो भग्वान्‌ने अपना 
श्रिय भक्त' बतलाया ओर इस श्टोकमे जो सिद्ध नहीं है, 
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प्रतु इन लक्षणोकी उपासना करनेवाठे साधक भक्त है - 
उनको (अतिाय प्रियः कहा, इसमें क्या रहस्य है १ 
उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोको भगवानत्र प्रापि हो चुकी 
ठ, उनमे तो उपयुक्त ठक्षण स्वाभाविक ही रहते है ओर 
मगवान्‌करे साथ उनका नित्य तादास्य-सम्बन्ध हो जाता है | 
इसव्य उनमें इन गुणोका होना फोई बहुत बड़ी बात नहीं 
है । परंतु जिन एकनिष्ठ साधक भक्तोको भगवानूके प्रत्त 
द्रान नहीं इए है, तो भी वे मग्वानूपर विश्वास करके परम 
श्रदधाके साथ तन, मन, घन, सवसव भगवानकते अपण करके 
उन्हीके परायण हो जाते हैँ तथा भगवानके दरानकि च्य 
निरन्तर उन्दीका निष्कामभावसे प्रेमपूवंक, चिन्तन करते 
रहते है ओर सतत चेष्ठा करके उपयुक्त ठक्षणोके अनसारही 
अपना जीवन बिताना चाहते है- बिना प्रत्यक्ष द शन इए 
भी केवल विश्वासपर उनका इतना निभर हो जाना विष 
महत्वकी बात है । इसीव्िे भगवानूको वे विरोष प्रिय होते 
हं । रेसे प्रेमी भक्तोको भग्वान्‌ अपना नित्य संग प्रदान 
करके जबतकः; संतुष्ट॒नहीं कर देते, तबतकः वे उनके 
कणी ही बने रहते हँ रखी भगवानूकती मान्यता है; 
अतएव ॒ भगवान्का उन्हे सिद्ध भक्तोकी अपेक्ता मीः 
(अतिराय प्रियः कहना उचित ही है ¦ 


ट क्न 2-5-- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सु नह्मविद्यायां योग्चाखे श्रीक्ष्णाञजुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 











^ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


क 
रयोटरो ऽध्यायः 
“लुत्रः ८ शरीर ›) ओर श्षे्ज्ञ' ८ आत्मा ) पर्स्र अत्यन्त विकश्षण हैँ । केवर अज्ञानसे ही 
इन दोनोकी एकता-सी हो रही ह । & त्र जड, विकारी, क्षणिक ओर नादावान्‌ टै । एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, 
ज्ञानस्वरूप, निर्विकार, नित्य ओर अविनाडी टै । इस अध्यायमें (क्षत्र ओर शषत्ज्ञ दोनकि स्वख्पका उपयुक्त 
प्रकारसे विभाग किया गया है । इसल्िये इसका नाम भषेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग रक्खा गया है । 

इस अध्यायके पहले स्तोकमें क्षेत्र ८ शारीर ) ओर क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) का ठक्तण बताया गया है, 
दूसरेमे परमात्माके साथ आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके शषत्र्षे्ज्ञके क्नानको दी ज्ञान वताया 
गया है । तीसरेमे विकारसहित क्षेत्रे स्वरूप ओर स्वमाव आदिका एवं प्रमावसहित क्षतरज्ञके स्वरूपक्रा व गन करनेवी 
प्रतिज्ञा करके चौथेमं ऋषि, वेद ओर त्रह्मसूत्रका प्रमाण देते इए पँचवें ओर च्म विकार सहित क्षत्रका ख्य 
रतखाया गया है । सातव्रैसे ग्यरहवरेतक तच्चज्ञानक्री ग्रातिमें साधन होनेके कारण जिनका नाम श्ञानः रक्वा गया 
, कै पेसे“अमानिव' आदि वीस साचि मां ओर आचरणे करा वरन किया गया है । तदनन्तर रद्य से ततरे तक ज्ञान. 
कै द्वारा जानने योग्य परनालाके स्वरूप वर्मन करके अवरम अवतकके प्रतिपादित विषयोंका नाम वतटलाकर इस 
अकरणज्चे जाननेका फक परनात्माके स्वरूपकी प्राति बतलाया गया है | इसके बाट्‌ श्रकरति ओर प्पुरूपःके नामसे 
शरक्एण आरम्भ करके उनोसवेसे इको सत्रैतक प्रकृतिकरे खरूप ओर्‌ कार्यका तथा षत्रजञके स्वष्पका वर्मन किया गया 
हे । वाईसवेमे परमात्मा ओर आत्वा एकताका प्रतिपादन करके तेईसर्वेमं गुरगोके सहित प्रकृतितो ओर ॒पुरूषको 

जाननेका फक बतठाकर चौबीस ओर पचीसररमे पएमास-तश्ाक्तारके विभिन उपर्योका वरन किध गा ॐ | ऊजो ते 

सषत्र-्षत्रहतके संयोगसे समस्त चराचर प्राणि्ोँकी उलपत्ति वतठाकर स तारईसवरते तोप्प्रैत पएनाला स पमावत खित अवि 
नाश्ची ओर अकर्ता ह तथा जितने भी कर्म होते है सव ग्रकृतिके दवारा दी किये जति है तथा सव कुकपरमाम-तचतेदी विस्तृत 
ओर उसीमे सित है" इस प्रकार सञ्चनेका महच ओर सथ दी उसका फल मी बतकाया गया है | इकतीसपरते ततस्र 
तक आत्मके प्रमावको समञ्चाते हए उसके अकर्तापनका ओर निर्येपताका दथन्तेद्रारा निखूपग करके अन्ते वौतोसवें 
श्गेकमं क्षेत्र ओर कषिज्ञके विभागको जाननेका कल पैरभातमाकी प्राति बताकर अध्यायका उपसंहार किया गया है | 
सम्बन्ध वारहके जध्यायके आरम्भे जजुनने सगुण ओर निगुणके उपातकोकी श्रे्ठताके तिषियमें ग्रत किष 

था, उल्का उत्तर देते इए भगवान्‌ने दृ षरे सलोकमें संक्षेपमं - युण-उपासकों की श्रष्ठताका प्रतिपादन कारके ची घरेसे पो चवे 
सटोकतक निगुण -उपातनाकरा स्वरूप, उसक्रा फ़ल ओर देद्यभिमानिशोके भि उत्क अनुष्ठानमें करिनताकः? निख्यण 
किया । तदनन्तर छ्ठेते बी सतं सटोकतक्र सगुण उपाचनाका सहस, फल, प्रकार जौर भयवद्क्तोके लक्चणोका वणन 
करते-करते ही अध्यायकरी समाति ह्ये गयी; निर्गुण शा तच, महिमा जौर उपक प्रापिके साधरनोो 8 तारपूवक नही 
समल्नाया यया । अतएव निगुण-निराक्रारका तत्व अर्थात्‌ ज्ञानयोग विषय भछीर्मोति समन्नानेके दिये तेरह 
अध्यायक्ना आरम्भ क्रिया जाता है। इसमे प्रहे मयवान्‌ कत्र (शरीर ) तथा क्षेवज्न (जात्मा)के लक्षण बतलाते इ 

श्रीमगवानुवाच 


| इदं रारीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षत्रज्ञ इति तद्धिदः॥ १ ॥ 


ऋध्यायका नाम 


अध्यायका सेश्चप 














# तेरहर्वो अष्याय ॐ 
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श्रीभगवान्‌ बोटे--हे अञ्जन ! यह शरीर "के इस नामसे ष जाता है; ओर इसको जो जानता हैः 
उलको “श्चेजन्' इख नयसे उनके तर्डको जाननेवाखे ज्ञानीजन कते है ॥ १ ॥ 


पररन--“रारीरम्‌,के साथ इदम्‌ परके प्रयोगका क्या 
अमिग्राय है ओर शरीरको क्षेत्र क्यों कहते है ? 
उत्तर-“दारीरम' के साथ (इदम्‌, पदका प्रयोग करके 
यड्‌ भाव दिखलाया है कि यह आत्मके द्वारा देखा ओर 
जाना जाता है, इसव्ये यह दृद्य है ओर द्र्टाखूप आत्मासे 
सवथा भिनन है तथा जैसे खेतमें बोये इए बीजका उनके 
अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है, वेसे ही इष रशरीरमे 
बोये दए कम-संष्कारखूप बीजका फक भी समयपर प्रकट 
होता रहता है । इसव्े इसे क्षेत्र कहते हैँ । इसके 
अतिर्कि इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसल्यि भी 
इसे क्षेत्र कहते हैँ ओर इसीव्ि पंद्रहवें अध्यायमें इसको 
“षर, पुरुष कहा गया है । इस क्षेत्रका खरूप इस अध्याय- 
क पोच श्छेकमे संक्षेपमे बतलाया गया है । 
ग्रभ-उस (क्षेत्र ) को जो जाना है, उसे क्े्नज्ञ 
कहते है, इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-ईइससे भगवान्‌ने अन्तरात्मा द्र्ाका च्श्य 
करवाया है । मन, बुद्धि, इन्द्रिय, महाभूत ओर इन्दियोके 


विषय आदि जितना भी ज्ञेय ८ जानने अनेवाा ) द्द्यवग 
है---सब जड, विनारी, पखितनरीक है | चेतन आत्मा 
उस जड ददरयवर्गसे सर्वथा विलक्षण है । यह उदका ज्ञाता है, 
उसमे अनुस्यूत है ओर उसका अधिपति है ।इसीव्यि इसे 
तज्ञ" कहते है । इसी ज्ञाता चेतन आत्माको सातवें अध्याय- 
मे पपरा प्रकृतिः ( ७ । ५), आव्वेमे अध्यात्म! (८।३) 
ओर पंद्रह अध्याये (अक्षर पुरुष (१५ १६) का 
गया है । यह आत्मतत्व बड़ा ही गहन है, इकीसे भगवान्‌ने 
मिन्न-मिन्न प्रकरणोके द्वारा कदी खीवाच कः कीं नपुंसक 
वाचक ओर कीं पुरुषवाचक नामसेइसका वणेन किया है । 
वास्तवमे आत्मा विकारोसे प्तवथा रहित, अलिङ्ग, नित्य 
निविंकार एवं चेतन- ज्ञानखरूप है । 

ग्र (तद्विदः का क्या भाव है 

उत्तर-ईइस पदमे "तत्‌? शब्दके दारा शकषेत्र ओर भक्षेत्ज्ञ' 


दोनोंका ग्रहण होता है । उन दोनों (क्षेत्र ओरक्षेवज्ञ ) को 


जो यथाथखूपमे मलीमोति जानते दै, वे (तदिद १ है । कहने- 
का अभिप्राय यह है करि तच्छवेत्ता महात्माजन यह बात कहते 
है, अतएव इसमे किसी भी शङ्काके च्य अवकाड नहीं है । 


सम्बन्ध--इस प्रक्र क्षेत्र ओर क्षेत्रजञके लक्षण बतलाकर अब क्षेवज्ञ जौर्‌ परमात्माकी पकता करते हए 


ज्ञानके लक्नणका निरयण करते हे-- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां 


षत्रक्षे्ज्ञयोज्ञोनं 


विदि 
यत्तञज्ञानं मतं 


हे अर्जुन ! तू खबक्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञ अथात्‌ जीवत्मा भी 


स्क्षते भारत । 
मम ॥ २ ॥ 
सुखे दी जान ओर श्चेज-कषेजक्ञका अ्थौत्‌ 


बिकारसदहित प्रृतिका ओर पुरुषा जो तर्वसे जानना है, बह ज्ञान है--रेखा मेरा मत है ॥ २ ॥ 


ग्रभ-सव कषत्रोमं भेत्रज्ञः ( जीवात्मा ) भीसमुस्ेही 
जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इसे आत्माः ओर 'परमात्माकी एकताका 
प्रतिपादन किंया गया है । आत्मा ओर परमात्मामे वस्तुतः 
कुछ भी भेद नहीं है प्रकरतिके संगसे भेद-सा प्रतीत होता है; 
इसीव्ि दूरे अध्यायके चौबीस ओर पीतं श्लेके 
आत्मके खखूपका वणेन करते इए जिन शब्दोका प्रयोग 
क्रिया है, बारहवें अध्यायके तीसरे स्खोकमं निगुण निराकार 


गी० त° वि० ६४-~ 


प्रमालमाके लक्षणोका वणन करते समय भी प्रायः उन्हीं 
शब्दकः प्रयोग किया गया है | मानक कथनका अभिप्राय 
यह है कि समस्त कषत्रम जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वह मेरा 
ही अंशा (१५। ७) होनेके कारण वस्तुतः सञ्जसे भिन्न नदीं 
है; मै परमात्मा ही जीवात्माके रूपमे वरिमिन्न प्रकारचे व्रतीत 
होता ह्ू--इस बातको तुम भलीमोंति सपमञ्ञ खो । 
प्रन-यदि यहाँ ेखा अथं भान लिया जाय क्रि (समस्त 
त्रम यानी रारीरोमे त॒म क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) को ओर सुक्को 


" = ` " क शकन 





५५०द्‌ # गीत-तत्वविवेचनी रीका # 


¶ 
रा त म ग ण या 7 ` 2 ~ ज > ल सा म = ना - ा -ण - ---य -ाार - -----व्~नन----------- -- ~ 
| त जन == ~ य यक वा = == > जा - ~ न ~ ~ 3 कक ~ ~ 


भी सित जानो" तो क्या हानि है उत्तर-इससे यह भाव दिलाया गया है कि पक्त्र 








उत्तर-भक्तिप्रधान प्रकरण होता तो रेसा अथ भी माना 
जा सकता था; कितु यहो प्रकरण ज्ञानप्रधान है, इस 
प्रकरणं मक्तिका वणन ज्ञानके पाधनके ख्पमे आयाहै- - 
इसय्िये यह मक्तिका स्थान मोण माना गया है | अतएव यहाँ 
अद्रेतपरकः व्याख्या ही ठीक प्रतीत होती है | 
प्ररन-“जो क्षेत्र ओर क्षत्र्ञका ज्ञान है, वदी ज्ञान है-- 
ठेसा मेरा मत है इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्पत्ति-विनारा-घमवाखा, जड, अनित्य, ज्ञेय ( जाननेमे 


आनेवाला ) ओर क्षणिक है; इसके विपरीत शेतनज्ञ'(आत्मा) 


नित्य, चेतनःक्ञाता, निवि कार, द्ध ओर सदा एक-सारहने- 


वाला है, अतएव दोनाँ परस्पर अत्यन्त विलक्षण हें । अज्ञानसे 
ही दोनोकी एकता-सी प्रतीत होती है--इस बाठवो तसे 
समञ्न ठेना ही वास्तविक ज्ञान है, यह मेरा मत है। इसमें 
किसी तरहका संशय या रम नहीं है | 


सम्बन्ध-कषैत्र ओर क्षोज्नका पूणं ज्ञान हो जानेपर संसारम्रमका ना ह्यो जाता है जौर परमात्माकी ग्रा्ि 
होती हे, अतएव क्षेत्र" जौर शो ्ज्ञके स्वख्य जादिको मलीमोति विम गपूवक समन्नानेके ठिये मगवान्‌ कहते है-- 


ततकषे्रं यच्च॒ यादृक्च 
स च यो यल्मभावश् 


यद्िकारि यतश्च यत्‌ । 
तत्समासेन मे श्वणु॥ ३ ॥ 


` वदश्षे्रजो ओर जेखा द्वै तथा जिन विकार्येवाखा दै, ओर जिस कारणस जो षु है तथा वह 
केचन भी जो ओर जिल प्रभाववाला है- बह सव संक्षेप मुद्चसे सुन ॥ ३ ॥ 


प्रन ्षेत्रम्‌ःके साथ (तत्‌, विरोषण देनेका क्या 
भाव हँ, तथा चत्‌! पदसे भग्वान्‌ने क्के विषयनें विस 
बातके स्पष्टीकरणका संकेत किया है ओर वह किंस 
इोकमं किया है ? 
उत्तर-शेत्रम्‌"के साथ (तत्‌, विशेषण देकर यह 
भाव दिखाया दहै कि जितस शरीरख्प क्षत्रके लक्षण 
पहले स्येकमें बतलाये गये हँ, उसीका स्पष्टीकरण करने- 
की बात इस दटोकमं कही जाती हे; तथा ध्यत्‌, पदसे 
मगवान्‌ने क्षत्रका खूप बतलनेका संकेत किया ह ओर 
इसी अध्यायके पांचवें दटोकमे उसे बतव्या गया है | 
्रस्न-'यादक्‌ ' पदसे क्षत्रके विषयमे क्या कहनेका 
संकेत किया गया है ओर वह कहाँ कहा गया है ? 
उत्तर-याद्क्‌  पदसेक्षेत्रका खभाव बतानेका संकेत 
किया हे ओर उसका वणन छष्बीसवे ओर सत्ताईसवे स्येकोे 
मस्त भूतीकीौ उत्पत्ति-विनादारीट बताकर किया है | 
व्ररन-ध्यद्विकारिः पदसे क्षेत्रके विषयमे क्या कहटनेका 
संकेत किया है ओर उसे किंस इलोकमे कहा है 
उत्तर-यद्विकारिः पदसे क्षेत्रके विकासैका वर्णन 


९.९ 


करनेका संकेत किया गया है ओर उनका वर्णन छठे 


ङकोकमे किया है । 


्रश्न--ध्यतः च यत्‌ इन पदोसे क्षेत्रके विषयमे क्या 
कहनेका संकेत किया है ओर वह कँ कहा गया है £ 

उन्तर--जिन पदा्ेकि ससुदायका नाम ध्तेत्र, हे; 
उमेसे कोन पदाथ किससे उत्पन्न हआ है- यह बतला 
का संवेत यतः च यत्‌, पदासि कया है ओर उवाः 
वणन उन्नसं इयोकके उत्तराद्वं तथा बीस्रेके पू 
किया गया है | 

ररन--सः' पद किंसका वाचक है तथा ध्य्‌; पदसे 
उसके व्िषयसे भगवानूने क्या कहनेका संकेत जिया है 
एवं कहाँ कहा गया है ? 

उत्तर--सः"पद्‌ श्त्ज्ञ'का वाचक है तथा ष्यः› पदे 
उसका खरूप बतकानेका संकेत किया गया है ओर अगे 
चर्कर उसके प्रकृतिस्थ एव्‌ वास्तविकः दोनों खरूपोा वर्णन 
किया गया है-नेसे उन्नीसवे इलोकमे उसे “अनादि ,बीसेमे 
“ुख-दु :खौका मोक्ता" एवं इकीसवेमे “अच्छी. बुरी योनियों- 
म जन्म ग्रहण करनेवाला बतलाकर तो प्रक्रत पुरुषका 
खूप बताया गवा है ओर वाईस तथा सत्तार 
तीसवेतकः परमात्माके साथ एकता करके उसके वास्तथिक 
खखूपका निरूपण किया गया है । 

प्ररन--भ्यतप्रभावः' पदसे क्ेतर्ञके विषयमे क्या कहनेका- 
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संकेत किया गया हे ओर वह किन स्ेकोमे कहा गया ह ? 
उत्तर-“यत्परभावः*से क्ेत्रज्ञका प्रभाव बतटानेके च्य 





संकेत किया गया है ओर उसे इकतीसकंसे तैतीसव 
स्टोकतक बतलाया गया है | 


तम्बन्ध--तीसरे रलोकमे कत्र ओर श्षेत्रज्ञ क जितस तत्तको संकषेपमे सुननेकरे लिये मगवानूने अर्जुनस कह है--जव 
उसके भिषयसें ऋषि, वेद ओर तदस ने उक्तिका प्रमाण देकर भगवान्‌ ऋषि, वेद जौर वह्मतूत्रको ऊादर देते है-- 


कषिभिवहधा 
ब्ह्मसूत्रपदेश्चेव 


गीतं छन्दोभिर्विविधैः 


पृथक्‌ । 
हेतमद्धिविनिधितेः ॥ ४ ॥ 


यद्‌ स्न ओर क्षेजश्चका तत्त्व षियाद्वारा बहुत भरकारसे कहा भया हे योर विविध वेकमन्नोद्वारा भी 
षिभागपूेक कदा गया है तथा भलीरभति निग्यय किये इण युक्तियुक्त ब्रह्मखजके पदांद्धारा भी का भ्या है॥ भौ 


्ररन-ऋषियोदयारा बहृत प्रकारसे कहा गया है इस 
कथनकाः क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-ईस कथनका यह भाव है किमन्त्रोके द्रष्टा एवं 
राख ओर स्पृतियोके रचयिता ऋषिगणोने शले ओर 
| . क््ज्ञ'के खरूपको ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाटी समी 
`  वातोको अपने-अपने प्रन्योमे ओर पुराण-इतिहासोमें व हत 
परकारसे वणन करे विस्ताूर्वक समञ्ञाया है; उन्ही 

सार बहत थोडे शब्दोमें भवान्‌ कहते हैँ । 
्रन--'विविषेः' विरोषणके सहित (न्ोमिः पट 
किसक्रा वाचक है तथा इनके द्वारा ८ वह तच्च ) पथक्‌ 
कहा गया है-- इस्त कथनका कष्या अभिप्राय है १ ` 
उत्तर-“विषिषैःः विरोषणके सहित “छन्दोभिः, पद 
ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथर्व -इन चारों वेदोके संहिताः 
ओर श्राहणः दोनों ही मर्क वाचक है; समसत उपनिषद्‌ 
ओर भिन-मिन्न शाखाओंको भी इसीके अन्तर्गत समञ्ञ ठेना 
चाहिये । इन सवके द्वारा ( बह तत्व ) पृथक्‌ कहा गया है 
इस कथनका यह अभिप्राय है करं जो सिद्धान्त क्षत्र ओर 


ज 


्षत्रज्ञके विषयमे मगवान्‌ यञ संक्षेपसे प्रकट कर रे है, 
उसका विस्तारसहित बिभागपू्का वणेन उनमें जगह- 
जगह अनेकां प्रकारसे करिया गया है | 

प्ररन--विनिशितेः, ओर श्ेतुमद्धिःः विदोषणेके 
सहित श्रह्मत्रपदेः पद किन पदोका वाचक है ओर 
ईस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

„ उत्तर-जो पद भलीमोति निश्चय ज्िये हए हों ओर 
सवथा असन्दिगध हों, उनको 'विनिशित' कहते है, तथा जो 
पद्‌ युक्तियुक्त हों, अर्थात्‌ जिनमे विभिन युक्तियके द्वारा 
सिद्धान्तका निर्णय किया गया हो- उनको "हेतुमत्‌, कहते 
ह । अतः इन दोनों विरोषणोंके सहित यह ‹ नलसत्रपदैः, 
पद्‌ 'वेरान्तदशन"के जो “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा आरि सूत्र- 
रूपपद्‌ हँ, उन्हीका वाचक प्रतीत होता है, क्योकि उपर्युक्त 
सव ठष्षण उनमे टीक-दीक मिठते है। यहो ह कथनका 
यहं भाव ह कि श्रुति-स्पृति आदिमे वणित जो क्षेत्र ओर 
्षनक्ञका तच बरहमूत्रके पदोदरारागु्तिपूर्वक समञ्ञाया गा 
दै, उनका निचोड भी भगवान्‌ यहाँ सं्षपमे कह रहे हे | 


६ सम्बन्ध प प्रकार ऋषि, वेट ओर व्ह्मसूत्रका प्रमाण देकर जव भगवान्‌ तीसरे रोके "यत्‌" पद्सते 
कटे हए कित्र" ओर द्विकारिः पदसे कहे हुए उसके िकनारोक्ञा अगले दो रटोकोसे वर्णन करते है - 


महाभूतान्यहंकारो 
इन्द्रियाणि दरोकं च 


बुटिरव्यक्छमेव च । 
पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥* 


` भदइतणमिसाजन्ता वर्णन सल्तनत मिर्ता-जुलुता वर्णन सांख्यकारिका जौर योगदशंनमे भी आता है । जेसे- 


मूट्पकृतिरविङृतिम॑ंहदाद्राः 
| पोडरकस्तु विकारो न 
| 


प्रकृतिविकृतयः सप्त | 
परकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ ( सांख्यकारिका ३) 


अथौत्‌ एक मूल प्रकृति है, वह किंसीकी विङ्कति ( विकार ) नदीं है । महत्त्व, अदङ्कार ओर पञ्चतन्मात्र ( शब्दः 
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अहङ्कार, बुद्धि =-= 2 जर गल थति मा तथा दस इन्द्र्यो, पक मन शीर पोच द मूख पकृति भी तथा दस इन्द्र्यो, पक मन ओर पोच इन्द्रियोके 
, रूथ, रस ओर गन्ध--॥ ५ ॥ 
किनका वाचकः है ? मूलप्रकृति है, सष्वयशालमें जिसको प्रधान कहते हैः 


४१ 
हे 


पत्वं महाथ्यृतः अट्‌ 
विषय अथौत्‌ हाब्द? सपः 
ग्रश्न-*महाभूतानिः पद । 


उन्तर- स्थ॒ भूतोके ओर शब्दादि विषयोके कारणदूय भगवान्‌ने चोदये अध्यायमं जिसको 'महद्त्रह्म' कडा है 
ज्ञो प्ठतन्मात्राएं यानी सं्ष्म पञ्चमहा है-- सातवें तथा इस अध्यायके उन्नीसव रलोकमं जिसको प्रकृति! नाम 
व्यायय जिनका भूमिः, (आपः, अनलः वायुः' दिया गया है--उसका वाचक यहाँ अव्यक्तम्‌, पद्‌ है | 
जोर शठम्‌) के नामसे वणन इआ दै--उन्दीं पर्चोका  प्रभ-दस इन्द्रियो कोन-कौन-सी ह ? 





है उत्तर वा [क्रः = त न 
वाचवः यहाँ 'महामूतानि' पद € । &ः वाक्‌, १ (दा थ), पाद (पर), उपस्थ ओर्‌ 
्र्ष-“अहंकारः पद किंसका वाचक हं ! गुदा-- ये र्पौच कर्मेन्द्रियं ह तथा श्रोत्र, वचा, चक्षु, 


उत्तर यह समष्टि अन्तःकरण्का एक मेद है । रसना ओर घ्राण-ये पोच ज्ञानेन्द्रियां हँ । ये सव मिलकर 

अहंकार ही पन्चतन्मात्रा्ओं, मन ओर समस्त इन्दर्योका दस इन्दो हैँ । इन सबका कारण अहंकार हे । 

कारण हे तथा महत्त्वका कायं है; इसीको (अहंभावः प्ररन-“एवम्‌' पद्‌ किंसका वाचक है ? 

भी कहते है । यहाँ “अहंकार पद उसीका वाचक है }! उत्तर-समष्टि अन्तःकरणकी जो मनन करनेवाटी शक्ति- 
्र्-शुद्धिः' पद्‌ याँ किसका वाचक है ! विदोष है, संकल्प-विकल्प दी जिसका खरूप दै-उस मनका 
उत्तर- जिसे “महत्त्व ( महान्‌ ) ओर "समष्टि बुद्धि वाचक“ एवम्‌! पद है; यह भी अहंकारका काय है । 

भी कहते है, जो समश अन्तःकरणका एकः मेद है, निश्चय प्ररन-“पञ्च इन्द्रियगोचराः? इन पदोका क्या अथ है १ 

ही जिसका खरूप है,-उसका वाचक यहाँ द्धिः, पद है। उत्तर--शाब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध जो कि 
्रभर-“अव्यक्तम्‌, पद किसका वाचक है ? पचो ज्ञानेन्दरियकि स्थूल विषय ह, उन्हींका वाचक 
उत्तर-जो महत्त आदि समस्त पदार्थोवी कारणख्पा यहाँ "पञ्च इन्द्रियगोचराः! पद्‌ हे । 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातस्चेतना धृतिः । 


एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा इच्छा, देषः, ष्ुखः दुःख, स्थुख देका पिण्ड, चेतना ओर धति--इस प्रकार विकारोकरे सहित 
यष श्चे् संक्चेपमे कला गया ॥ ३ ॥ 
ग्ररन-“दच्छा' पद्‌ किंस्का वाचकः है ? नारक समञ्चता है, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त 
उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य सुखके हेतु ओर दुःख- कामना है, जिसके वासना, तष्णा+आदा, खटसा ओर स्पृहा 


स्पा; रूपः रस ओर गन्धतन्माचा )-ये सात प्रकृति-विकृति दै अत्‌ ये सातो पञ्चभूतादिके कारण होनेसे प्रकृतिः भी हँ ओर 
मू प्रकृतिके कां होनेते विकतिः भी दँ । पञ्चजनेन्दरियः पच्चकर्मेन््िय ओर मन--ये ग्यारह इन्द्रिय ओर पञ्चमहाभूत -ये सोद 
कैवट विकृति ८ विकार ) दै वे किसीकी प्रकृति अथात्‌ कारण नदी दं । इनमे ग्यारट | इन्द्रिय तो अहंकारफे तथा पञ्च स्थूलः 
महामूत पञ्चतन्मा्ाओंके काय दै; किंत पुरुष न किसीकरा कारण है ओर न किसीका काय है, वह्‌ सर्वथा असङ् हे । 
योगदर्छनमे कदा है--पविरोषाविगेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि |? ( २। १९ ) विशेष यानी पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च- 
कद्ध) एक मन ओर पञ्च स्थूल भूतः अविशेष याना अहंकार | ओर पञचतन्मानारप टलिङ्गमाच यानी महत्त्व ओर अलिङ्ग 
यानी मूल प्रकृति--ये चौबीस तव गुरणोकी अवयखाविशेष हैः दकि इय कहते है । 
योगदर्धनमे जिसको दद्यः कदा ई, उसीको गीताम “चः कदा गना हे । 
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आदि अनेकों भेद दहै उसीका वाचकः यहाँ इच्छाः नाम सङ्घात है । उपयुक्त पञ्चभूरतोका विकार होेके 


पद है । यह भन्तःकरणका विकार है, इसव््यि कषेत्रके 
व्रिकारमें इसकी गणना की गयी हे | 

्र्-देष किसे कहते ह 4 

उत्तर-जिन पदार्थोको मनुप्य दुःखम हेतु या सखे 
बाधकं समक्ता हे, उनम जो विरोध बुद्धि होती है- 
उष्का नास टेष है । इसके स्थूट ख्प वेर इष्य › धरुणा 
शर क्रोध आदि हँ । यह भी अन्तःकरणका विकार है, 
भतः इसकी गणना भी क्षत्रके विकारेमे की गयी है । 

ग्रभ-“सुखः क्या वस्तु है ? 

उत्तर-अनुकृ्की प्राति ओर प्रतिकूटकी निवृत्तिसे 
अन्तःकरणमे जो प्रसन्नताकी वृत्ति होती है, उसका 
नाम॒ सुख है । अन्तःकरणका विकार होनेके कारण 
इषकी गणना भी कषत्रके विकारोमे की गयी है । 

ग्रश्न-“दु;ःखम्‌' पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-प्रतिवूरख्की प्रापि ओर अनुकूट्के विनारासे 
जो अन्तःकरणपे व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी 
कहते ह --उसका वाचक यहाँ (दुःखम्‌? पद्‌ है । यहं 
भी अन्तःकरणका विकार है, इस्यि इसकी गणना भी 
्षेत्रके विकारोमे की गयी है | 

ब्ररन-“सङ्खातः पदका क्या अथ है १ 

उत्तर-पञ्भूतोसे बना हआ जो यह स्थूलं शरीरका 
पिण्ड है, मृत्यु होनेके बाद सुक्ष्म शरीरके निकल जानेपर 
भी जो सबके सामने पडा रहता है--उप स्थूल रारीरका 
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कः]रण इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारतेमे कगे गयी है 
्ररन-“चेतना' पद किंसका वाचकः है ? 
उत्तर-अन्तःकरएणम जो ज्ञानशक्ति है, जिसके दवारा 
खु दुःख ओर समस्त पदाथोका अनुभव वरते है 
जिसे दसवें अध्यायके बाईसव स्टोकमे 'चेतना त 
गया है--उसीका वाचक यहाँ चेतना, पद्‌ है, यह भौ 
अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष है, अतएव इसकी भी गणनां 
त्रके वरिकारोमे की गयी है । 
प्ररन-श्ृतिः' पद किंसका वाचकः है 
उत्तर-अटाएहवे अध्यायके तती -चौतीसवे ओर 
पतीसवे स्योकोमे जिस॒धारण-शक्तिके सास्िकः. राजस 
ओर तामस्‌ तीन भेद किये गये है, जिसके साचि 
अंशको घोर्हवं अध्यायके तीसरे श्येवमे सेवी सम्पदाके 
अन्तगन ध्वृति'के नामसे गिनाया गया है- उसीका 
वाचक य्ह धृतिः पड है| अन्त ःकरणका विकार 
होनेसं इसकी गणना भी कषत्रके विकारोमे की गयी है | 
्रन-यह विकारोके सहित क्षेत्र सं 
गया---इस कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-ईस कथनका यह भाव है कि यहाँतकः विकारो 
सहित षत्रका सं्षपसे वणन हो गया, अर्थात्‌ पचे श्लों 
नका खरूप संक्षिपमे बता रिया गथा ओर छट 
उपक विकारोका वणन संकषपमे कर दिया गया | 


्षेपसे कहू 


= ¢ = 
सम्बन्ध-इस प्रकार तरक स्वरूप ओर उसके विकारोक्रा वणन करनेके बाद अव जो दूसरे रोके यह 
बात कही थी किक्षेत्र जीर क्े्जञका जो ज्ञान है, वही मेर मतसे ज्ञान ह उस ज्ञानको प्राप्त करनेके साधनो 


ज्ञानः के ही नामने पाच श्टोको द्वारा वणेन करते हँ -- 


अमानित्वमदम्भिलमहिसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
नोच < 
आचार्योपाद्नं र स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


्रष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, किसी भो प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, । 
क ए 
क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरलता, धद्धा-भक्ति सटित गुरूकी सेवा, बाहर-भीतरकी हद्धि अन्तःकरण- ` 


क्री स्थिरता जर मन-इन्द्रियोसदहित शरीर का निग्रह ॥ ७ ॥ 
परभ-“अमानिल्म्‌ः का क्या अभिप्राय है 


उत्तर--अपनेको श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बडा अथवा बिना ही इच्छा किये इन सवके प्रा होनेप प्रसन्न । 














सम्ञना एवं मान-बड३, प्रतिष्ठा पूजा आदिकवी इच्छा करना | 
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डोना-- यह मानित है। इन सवक्रा न होना दही 
अमानित्व' ह । जिसमे ८अमानित्व' पूर्णर्ूयसे आ जाता 
दै-- उसका मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर पूजा आरि 
प्रा्षिमं॒प्रसन्न होना तो दूर्‌ रहा, उट्टी उसकी इन 
सवसे विरक्ति ओर उपरति हो जाती हे | 
गरभ--अदम्मित्वम्‌' का क्या अगिप्राय है| 
उत्तर-मान, वडाः प्रतिष्ठा ओर पूजाके व्यि धनारिके 
=सतेमसे या किसीको ठगने आदिके अभिप्रायसे अपतेको 
धमत्मा, दानञीक, भगवद्वक्त, ज्ञानी या महात्मा विस्यात 
करना ओर विना ही इए धर्मपाठन, उदारता, दातापन, 
॑ भक्ति, योगसाघना, व्रत-उपवासरादिका अथवा अन्य किसी 
भी प्रकारके गुणका ्ोग करना ष्दम्भिल' है । इसके स्वथा 
। । अनावकानाम अदम्मित्व है | जिस साधकर्मे .अदम्मिलः 
 । पूणख्यसे आ जाता है, वह मान-बडा्षकी जरा भी इच्छा 
| न रहनेके कारण अपने सन्चे धार्भिका भार्वोको, सुहूणोको 
अथवा भक्तिकं आचरणोको भी दूसरोके सामने प्रकट 
करनेमे संकोच करता है, फिर विना हृए गुर्णोको अपनेमें 
# !<खलाना तो उसमे वन ही कैसे सकता हे | 
रभ -अर्हिसाः का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-भिसी मी प्राणीको मन, वाणी या शरीरे करिस्ती 
| ड र किसीका बुरा च|हना, 
॥ “ कठोर कचन कहना, फरिसीकी 
। ६ व 1 ध प्रकारके दुःखदायकं ओर्‌ अङ्ित 
| € दना, रारीरसे किंसीको -7 
पर्ुचाना या किसी प्रकारे शि < 
म. 
। हिंसाके भाव है-इन सवके सवथा अभावक्रा नाम 'अहिसाः 
। दै । जिस साघकमं 'अहिसाः का भाव पूणतया आ जाता है, 
। उसका किम मी वेरमाव या द्वेष नही रहता; इसस्ि नतो 
॥. किसी ५1 एका उसके द्वारा कमी अहित ही होता है,न 
उपर धारा किसको परिणाममे दुःख होता है ओर न कह 
¦ किसीक व्यि वतुतः मयदायकही होता है । महरि पतञ्चलि- 


4 छ = 
ने तो यतिक कहा है कि उसके पाप रह नेवाठे हिंसक 
प्राणि 


- 









प्रभ--श्षान्तिः का क्या अभिप्रायहै ? 
उत्तर--श्षान्ति' क्षमामावको कहते हँ । अपना अप्रराध 
करनेवाव्के व्यि किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव मनमे 
न.रखना, उससे बदला ठेनेकी अथवा अपरराधके बदले उसे 
इस लोक या परद्योकमे दण्ड मिले-रेसी इच्छ न स्वना 
ओर उसके अपरार्धोको वस्तुतः अपराध ही न मानकर 
उन्हें सर्वथा मुका देना शक्षमामाव' है । दसवें अध्यायके 
चोथे शोकम इसकी कुछ विस्तारसे व्या्या की गयी है | 
प्रभ-“आजंवमु, का क्या भाव है 
उत्तर-मन, वाणी ओर शरीरी सरलताक्ता नाम 
'आज॑वः है | जिस साधकरमे यह भाव पूणरूमसे आ जाता 
हे, वह सवके साथ सरर्ताका व्यवहार करता है; उसमे 
कुटिकताका सर्वथा अभाव हो जाता है । अर्थात्‌ उसके व्यव- 
हासे दाव-पंच, कपट या टेदरापन जरा मी नहीं रहता; 
वह वाहर ओर मीतरसे सदा समान ओर सरल रहता है | 
प्र्ष-'आचार्योपासनमः'का क्या भवर ह्वै ? 
उत्तर- विदा ओर सदपदेश देनेवाले गुरुका नाम 
(आचायः है | एेसे गुख्के प्रास रहकर श्रद्वा-भक्तिपू्वकः, 
मन, वापी ओर शरीरके द्वारा सव प्रकारसे उनको सुख 
र्हैचानेकी चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी 
आज्ञाओंका पाटन करना ओर उनके अनुद्रूढ आचरण 
करना आदि (आचार्योपासनः यानी गुरु-सेवा है । 
वर्ष-“योचम्‌? रदका क्या अथं है ? 
उत्तर--श्ोच' द्धिको कहते हैँ । सत्यतापूर्॑क शद्ध 
व्यवहारसे द्रव्यकी द्धि होती है, उस दरन्यसे उपासित अज्ञ 
से आहाएकी शद्वि हती हं । यथायोग्य शुद्ध बर्तवसे 
आचरणोकी द्धि हती है ओर जल-मिदयी आरि रा 
्रततालनादि क्रियासे शरीखी शुद्धि होती है । यह सव 
बाहरी द्धि है । राग रेष ओर छल-कपट आदि चकर 
का नारा हकर अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरी 
शद्वि है । दानो ही प्रकारकी जद्वियोका नाम श्लोच) है | 
्रशन-'स्थेयम्‌! का क्या अभिप्राय है ? 


7र्यातकर्े परस्यस्का खामाव्रिक वैरमाव भी नही व. ।# उत्तर-सिरभावको (स्थेय' कडते ह | अर्थात्‌ बडे-से- 
| # (अदहिखप्रतिष्टायां तत्सन्निधो वैरत्यागः › ( योगदरशन २। ३५ ) | | 
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बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुः खके आ पड़नेपर भी विचलित 
न्‌ होना; एवं काम, क्रोध, भय या लोभ आदिसे किसी प्रकार 
भी अपने घमं ओर क्तव्यसे जरा भी न डिगना; तथा मन ओर 
बुद्धिम किसी तरहकी च्छल्ताका न रहना “स्थेयं है । 
ग्ररन-'आत्मविनिग्रहः' का क्या अभिप्राय है 
उत्तर- यहां “आत्मा पद्‌ अन्तःकरण ओर इन्दरियोके 


इन्द्रियार्थेषु 


(ग री 


सहित शरीरका वाचक हे | अतः इन सबको भलीभांति 
अपने वरामं कर ठेना (आत्पविनिग्रहः है ! जिस साधके 
आत्मविनिम्रहका भाव पूण॑तया आ जाता है--उसके मन, 
बुद्धि ओर इन्द्रिय उसके आज्ञाकारी अनुचर हो जाते ह; 
वे फिर उसको विषयोमे नही फसा सकते, निरन्तर उसके 


इच्छानुसार साघनमे ही ल्गे एहते हैँ । 


न हकार त्र „ 4 
वेराग््रमनहकः ए च । 


जन्ममत्युजराव्याधिदुःखदषाचुदरनम्‌ ॥ < ॥ 
हस खोक ओर परलोकके सम्पूणं भोगोमे आसक्तिका अभाव ओर अहंकारका भी अभाव जन्म, 
ख्व्यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख ओर दोषोका बार वार विचार करना ॥ ८ ॥ 


प्रसन-“इन्द्रियारथेषु वेराग्यम्‌ का क्या भाव है 

उत्तर-इस रेक ओर परोकके जितने भी शब्द्‌, सपरा, 
रूप, रस ओर गन्धरूप विषय-पदाथ हैँ अन्तःकरण ओर 
इन्द्रियोहयारा जिनका भोग किया जाता है ओर अज्ञानके 
कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु ्षमञ्लता है, वितु 
वास्तवमे जो दुःखके कारण है--उन सनम प्रीतिका 
वथा अमाव दहो जाना “इन्द्रियां बेराग्यम्‌, यानी 
इन्द्रियोकि विषयमे वेराभ्य होना है । 

म्ररन-“अनहंकार' किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर दारीर--इन सनम जो 
अहम्‌? लुद्धि हो रदी है-अर्थात्‌ अज्ञानके कारण जो इन 
अनात्म वस्तुओमें आत्मबुद्धि हो रही है- इस देहामिमान- 
का सवथा अभाव हो जाना “अनहंकारः कहलाता है । 

प्रशन-जन्म, मृष्यु, जरा ओर व्याधि दुःख ओर 
दोषोका बार-बार देखना क्याहै १ ` 

उत्तर-जन्मका कष्ट सहज नहीं है; पहठे तो असहाय 
जीवको माताके गभ॑मे छे समयतक्‌ भँति-मांँतिके कलेर 
होते है, फिर जन्मके समय योनिदवारसे निकल्नेमे असह्य 
यन्त्रणा भोगनी पडती है । नाना प्रकारकीयोनियोमे बार वारं 
जन्म प्रहण करनेमं ये जन्म-दुःख होते है । पृत्य॒काव्मे भी 
महान्‌ कष्ट होता है । जिस शरीर ओर घरमे आजीवन ममता 
ही, उसे बलात्कारे स्मडकर जाना पडता है | मरणसमयके 
निरा नेत्रोको ओर शारीखि पीडाको देखकर उस 


समयक यन्त्रणाका बहत कुछ अनुमान लगाया जा पकता 
है । बुदापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती; इन्द्रियां डिथिक 
ओर शक्तिहीन हो जाती है; शरीर जजर हो जाता है, मन- 
मे नित्य वालसाकी तरङ्ग उछलती रहती है, असहाय अवश्या 
हो जाती है । देसी अवस्थामें जो कष्ट होता है, वह बड़ा ही 
भयानक होता है । इसी प्रकार बीमारीकी पीड़ा भी बड़ी 
दुःखदायिनी होती है । शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके 
असह कट हो रहे है, दूसरोकी अधीनता है । निरपाय स्थिति 
ह । यही सव जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिके दुःखं 
६। इन दुःखोको बार-बार स्मरण करना ओर इनपर 
विचार करना ही इनमें दुःखोंको देखना है । 

जीवको ये जन्म, मृघ्यु, जरा, व्याधि प्रात होते हं पापो 
के परिणामखरूप; अतएव ये चासं ही दोषमय है । इसीका 
नार्‌ वार्‌ विचार करना इनमें दोषोको देखना है । 

यौ तो एक चेतन आत्माको छोडकर वस्तुतः संसारमें 
एसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे ये चारों दोष न हां। जड 
मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म इआ, कीस 
दूट-श्षट जाता है, यह व्याधि हई, मरम्मत करायी, इ्ाज 
इ आः पुराना हयो जाता है, बुदापा आ गया; अव मरम्मत नहीं 
हो सकती | फिर जीण होकर गिर्‌ जाता हे, मृत्यु हो गयी । 
छोठी-बड़ी सभी चीजोकी यही अवस्था है । इस प्रकार जगत्‌- 
की प्रत्येक वस्तुको ही जन्म, मृत्य, जरा तथा व्याधिमय 
देख-देखवःर इनसे वैराग्य करना चाहिये । 
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असक्तिरनभिष्वद्धः 
नित्य च 


प्राधचिमं सद्‌ा दी चिन्तका सम रहना ॥ २ ॥ 
्रसन--आघ्वं ङ्ेकमे जो इन्दरियोके अर्थेमिं वैराग्य कह] 
है--उसीके अन्तगत पुत्र, खी, घर ओर धन आदिमे 
' आस्तिका अमाव आ ही जाता है; यहाँ उसी वातको 
फिरसे कहनेका क्या अमिप्राय है ए 


उत्तर- खी, पुत्र, गृह, दारीर ओर धन आदि पदा्थोकि 
साथ मनुप्यका विदोष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इनमें 
| उसकी विशेष आसफि होती है । इन्दियोके शब्दादि 
> साधारण विषयमे वैराग्य होनेपर भी इनमें गाप्त मावसे आसक्ति 
रह जाया करती है, इसीष्यि इनमे आसक्तिका सर्वथा 
अमाव हौ जानेकी वात व्िशेषरूपसे पृथक्‌ की गयी है । 
ब्रर-अनभिषङ्ग'का अथं अह्कारफा अभाव न 
ठेकर ममताका अमाव क्यों छिया गया १ 
उत्तर-अहंकारके अभावकी बात पूव स्ेकके (अन- 
हकारः' पदमे स्पष्टतः आ चुकी है, इसीव्यि यहाँ “अनमि- 
„ शङ्गः का अथं (ममताका अभावः किया गया है | ममत्वके 


मवि 





प्ररन- अनन्य यगः क्या है ओर्‌ उसके द्वारा भगवानमे 
“अव्यभिचारी भक्तिः करना किसे कहते है 

उत्तर-मगवान्‌ ही सवशर है ओर वे ही हमारे खामी, 
रारण ्रहण करने योग्य) परम गतिःपरम आश्रय, माता-पिता, 
भहृ-बन्धु, परम हितक्रारी, परम आत्मीय ओर सर्व है 
उनको छोडकर हमारा अन्य कोई भी नहीं हैत भावसे 
जो भगवानके साथ अनन्य सम्बन्ध है, 'उतस्तका नाम (अनन्य 
योगः है, तथा इसत प्रकारक सम्बन्धसे केव भगवानूमे ही 
अटक ओर पूण विशुद्ध प्रेम करे निरन्तर भगवान्‌करा ही 





# गीता-लच्वविवेचनी टीका # 


समचित्तत्वमिष्टानि्ठोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
युजः खरी, घर ओर धन आदिम आखक्तिका अभ.व; ममता न होना तथा परिय सौर अभिखकःी 


चानन्ययोगेन 
विविक्तदेकशसेवितमरतिजन संसदि 


स्च पष्मेभ्वरमर अनन्य यशके शा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकम्त जर शुद्ध देशम वें 
सखभाव ओर विषयासक्तं मनुष्यो ङे समुदायते प्रेमा न दोना ॥ २० ॥ 





पुत्रदारग्रहादिषु । 


कारणदही मनुष्यका खी, पुत्रादिसे घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता 
है । उससे उनके सुख-दुःख ओर लाभ-हानिसे वह खयं 
सुखी-दुखी होता रहता है । ममताके अभावसे ही इसका 
अभाव हो सकता है, इसव्यि यहौँ इसका अर्थं ममताका 
अभाव ही ठीक मादम होता है | 
प्ररन-ईष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्ति क्या है ? ओर 
उस्म समचित्तता किसे कहते हैँ ? 
उत्तर-अनुकूट व्यक्ति, क्रिया, घटना ओर पदार्था 
संयोग ओर प्रतिकूठका वियोग सबको “इष्ट है | इसी प्रकार 
अलुकरू्का वियोग ओर प्रतिकूकका संयोग (अनिष्ट हे। इन 
ईष्ट, ओर “अनिष्टके साय सम्बन्ध होनेपर हर्ष -सोकादिका 
न होना अर्थात्‌ अनुकूकके संयोग ओर प्रतिकरूकके वियोगसे 
चित्तम हष आदि न होना; तथा परतिकरूचके संयोग ओर अनु- 
कके वियोगसे किसी प्रकारके शोक, भय ओर करोथ आदि- 
कान होना--सदा ही निर्विकार, एकरस, सम रहना- - 
इसको ष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्तिमे समचित्तता! कडते है! 
भक्तिरव्यभिचारिणी । 


॥ १९० ॥ 


भजन, ध्यान करते र्ना ही अनन्य योगद दरार 
भगवान्मे अव्यभिचारिणी सक्ति करना है | 

इस प्रफास्वी भक्ति करनेवाञे मनुष्येन तो खार्थं ओर 
अभिमानका लेश रहता ह ओर न संरी किसी भीवस्तुमे 
उसका ममत्व ह। रह जाता है। संपारके साथ उत्ता भगवान्‌- 
के सम्बन्धसे ही सम्बन्धरडता है, किषीसे मी किसी प्रकार- 
का खतन्त्र सम्बन्ध नर्हा रहता । बह सव कुछ भगवानूक्ता 
ही समञ्चता है तथा श्रद्धा ओर प्रेमके साथ निष्कामभावसे 








| 
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# तेरहवाँ अध्याय # 


निरन्तर भगवानका दही चिन्तन करता रहता है | उप्तकी जो 
भी क्रिया होती है वह पब भगवानके व्यि ही होती है | 

्र-‹विविक्तदेराः केसे स्थानको समञ्चना चाहिये 
शौर उसका सेवन करना क्या है १ 

उत्तर-जहां फिंसी प्रकारका शोर-गुकया भीड़-भाड न 
हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमे किंसीको भी 
आपत्ति या क्षोभ न हो, जहां किसी प्रकारकी गंदगी न हो, 
जह कोँटे-कंकड़ ओर कूडा-ककट न हों, जहका प्राकृतिक 
टृर्य सुन्दर हो, जव्वायु ओर्‌ वातावरण निम ओर पक्त्र 
हो, किसी प्रकषारी बीमारी न हो, हिंसकः ग्राणियोका ओर 
हिसाका अमाव हो ओर जहाँ खामाविकः ही साचिकताके 
परमाणु भरे हो-एेसे देवाख्य, तपोभूमि, गङ्गा आदि 


अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं 
एतज्ज्ञानमिति 


प्रोूमज्ञानं 





५१३ 





पवित्र नदियोके तट ओर पवित्र वन, गिरि-गुहा आदि ` 
निजन, एकान्त ओर जुद्ध देडाको "विविक्तदेरा' कहते हैँ 
तथा ज्ञानको प्राप्त क्रनेकी साधने व्ये एेसे स्थानमें 
निवास करना ही उसका सेवन करना है | | 

््च- (जनसंसदि, किसको कहते हैँ ओर उस्में प्रेम 
न करना क्या है ? 

उत्तर-यहां “जनसंसदि, पद प्रमादी ओर विषयासक्ते 
सांसारि मनुष्योके समुदायका वाचक है । ेसे लोमोके 
सङ्खवो साधनम सन प्रकारसे बाधक समञ्चकर उससे विरत 
एना ही उनमे प्रेम नहीं करना है । संत, महात्मा ओर साधक 
पुरुषांका सङ्खं तो साधनम सहायक होता है; अतः उनके 
समुदायका वाचक यहां "जनसं सहि! नहीं समञ्चना चाहिये। 


तच्चज्ञानाथेदशेनम्‌ । 
यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


अध्यात्मक्ञालमै नित्य स्थिति जीर तच्चक्ञानके अथरूप परभात्माको दौ देखना--यदह खव ज्ञान है ओर 


जो इससे विपरीत है, वह यक्ञान है--ेखा कहा है 

प्र्र-५अध्यासन्ञान' किसको कहते है ओर उसमे 
नित्य स्थित रहना क्या है १ 

उत्तर-आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनासी 
है; उससे भिन्न जो नारावान्‌, जड, विकारी ओर पिर्तन- 
शीर वस्तुएँ प्रतीत होती है--वे सन अनात्म है, आतमाका 
उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है- शाख ओर आचायेके 
उपदेशसे इस प्रक्षार आत्मतखको भलीभोति समञ्च जेना 
ही 'अध्यात्मज्ञान है ओर बुद्धिम ठीकः वेषा ही दढ निश्चय 
करके मनसे उस आत्मतच्का नित्य-निर्तरं मनन करते 
रहना “अध्यात्मज्ञानं नित्य सित रहना हैः | 

प्रभ-तचन्नानका अथं क्या है ओर उसका दर्शन 
करना क्या है ? 

उ्तट-तच्वज्ञानका अथ है-- सच्चिदानन्दघन पूर्णता 
परमाप्मा; क्योकि तचज्ञानसे उन्दीकी प्राति होती है । 
उन सचिदानन्दधन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र समभावसे 
नित्य निरन्तर ध्यान करते रना दी उष अथका दछन 
क्टना दै । 

्रश्र-यह सबज्नान है--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


गी० त° वि० ६५-- 





॥ १९१ ॥ 


उत्तर- “अमानितम्‌ से ञकर (त्लज्ञानारथदरानम्‌) तकं 
© है 
जिनका वणन किया गया है , वे सभी ज्ञानप्राधिके साधन है; 


इसल्ये उनका नाम भी ज्ञानः रका गया है | अभिप्राय यहं 


है वि दूसरे श्टोकमे भगवान्‌ने जो यह बात कटी है कि क्षत्र 
ओर केरा जो ज्ञान हैभवही मेरे मतसे ज्ञान है- इस कथनसे 
कोई देसा न समञ्च ठे कि शरीरका नाम शले है ओर इसके 
अंदर रहनेवाटेज्ञाता आत्पाका नाम श्षत्र्गहै,यह बात हमने 
समञ्ञ ही खी; बस हमं ज्ञान प्राप्त हो गया; वितु वस्तवे 
सचा ज्ञान वही है जो उपयुक्त बीस साधनोके दारा क्षेत्र- 
त्रके खरूपको यथाथरूपसे जान ठेनेपर होता है । इसी 
बातको सपज्चानेके व्यि यहोँ इन साधनोको 'ज्ञान'के नामसे 
कहा गया है । अतएव ज्ञानीमे उपयुक्त गुणका समावेश 
पहलेसे ही होना आवद्यक है । परत यह आवश्यक नहीं है 
कि ये सभी गुण सभी साधकतमे एक ही समयमे हों | अवश्य 
ही, इनमे जो अमानिलः, अदम्भिल'! आदि बहरत-से घ्षबके 
उपयोगी गुण हबे तो समे रहते ही है । इनके अतिरिक्त 
अव्यभिचारिणी सक्ति,,'एक्ान्तदेशसेत्रिलः, “अध्योतमङ्ञान- ` 





५५१७ , 


नित्यत्व, (तचज्ञानाथद रान इत्यादिमे अपनी-अपनी 
घाधनरीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है 
प्ररन-जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है-- इस 
कथनका क्या असिप्राय है ? 
उत्तर-इक् कथनसे यह भाव दिखटया गया है कि 
उपयुक्त अमानित्वादि गुणोसे विपरीत जो मान-बड्की 





कर्टुगा । वह 
रन -जिसका वणन वरनेकी भगवानने प्रतिज्ञा की 
दै, वह श्यम्‌ पद यहो छिंसका वाचकं है ? 
उत्त- यहां श्ञेयम्‌, पद सच्िदानन्दधन निर्युण ओर 
स्मणत्रलका वाचक है, क्योकि इसी प्रकरणे खयं भगवान्‌- 
ने ही उसको निर्गुण ओर गुणोका भोक्ता बताया है । 
7-उस ज्ेयको जाननेसे जिसकी प्रापि होती है, 
वह “अग्रतः क्या है ? 

उ तर-“अमृतः पद यहाँ परमानन्दखख्प परमात्माका 
वाचक है | अभिप्राय यह है किं जाननेके योग्य पह 
परमात्माके ज्ञानसे मनुष्य सदाकेलिये जन्म-मरणरूय संसार 
बन्धनसे मुक्त होकर परमानन्दखर्प परवरह्मको पराप्तौ जाता 
द इीको परमगति ओर परम पदवी पराति भी कहते है । 

शरन-अनादिमत्‌, पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-दसी अध्यायके उन्नीसे श्लोके भगवान्‌ने 
प्रकृति ओर जीवात्मावो अनादि बतलाया है | इन 
दोनोका खामी होनेके कारण परह्य पुरुषोत्तमको 
अनादिमत्‌ अर्थात्‌ अनादिवाटा कहते ह| 


बरनर शिशेषणके सहित श्रम पदका क्या 
अथे? | 











# गीत्ता-तच्छविवेचनी टीका # 


सम्बन्ध-इृस प्रकार ज्ञानके साधनोका श्ञान"के नामसे वणन सुननेपर यह जिन्नासा ह्ये सकती है कि इन 
साधनद्वारा प्रात श्ञान-से जाननेयोग्य वस्तु क्या है जौर उसे जान लेनेतते कयां होता है ? उसका उत्तर देनेके 
| टिये भगवान्‌ अव जाननेके योग्य वस्तुके स्वखूयका वणन करनेकी प्रतिज्ञा करते हए उस्तके जाननेका फाल 'अमृतत्वकी 
र्ति" वतलाकर छ; रटोकोे जाननेके योग्य परमात्माके स्वरूमका वर्णन करते है. - 


अनादिवाखा परम ब्रह्म न सत्‌ ही कदा जाता है, न असत्‌ दी ॥ १२ ॥ 


“ कंसे जाना जा सकता है । वह प्रमाणोह्रारा जाननेमे आने. 


कामना, दम्भ, हिसा, क्रोध, कपट, कुटिक्ता, द्रोह, 
अपत्रित्रता, अस्िरता, टोद्पता, आसक्ति, अहंता, ममता, 
विषमता, अश्रद्रा ओर कुसङ्ग आदि दोष हैते सभी 
जन्म-मृत्युके हेतुभूत अज्ञानको बढ़ानेवाटे ओर जीवका 
पतन करनेवाठे हैँ इसव्ये ये सव अज्ञान ही है; अतएव 
उन सवका सवथा व्याग करना चाहिये । 





ज्ञेय यत्ततपरवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाम्रतमदलते । 
सनादिमत्परं ब्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ नि 
जो जानने योम्य है तथा जिलको जानकर मदुष्य परमानन्दको प्रा होता है, उसको भलीभं | 


प्रयोग, वह ज्ञेयतच ही निगुण, निराकार सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्मा हे, यह बतलानेके उदूदे्यसे किया गया है | 
श्रः पद वेदः, ब्रह्मा ओर प्रकृतिका मी वाचक हो सकता है ; 
अतएव ज्ञेय तका ख्य उनसे विलक्षण हं, यह षतलानेके 
व्यि ब्रह्म पदके साथ (परम्‌? विरोपण दिया गया है | 
्ररन-उस परब्रह्म परमात्माको सत्‌, ओर असत्‌, 
क्यों नदीं कहा जा सकता ? 
उत्तर-जो वस्तु प्रमाणेद्टारा सिद्ध की जाती है, उसे 
'सत्‌,कहते हे । खतः; प्रमाण नित्य अविनारी परमात्मा किसी | 
भी प्रमाणद्रारा घिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि परमात्मा- 
सेही सव्की सिद्धि होती हे, परमात्मातक पिंसी मी प्रमाणवी ` 
प्च नहीं है | श्ुतिने भी कहा हे कि (उस जाननेवायेवौ 


उत्तर- यहां “परम्‌, विरोषणके सहित श्रह्म पदक्ण | 
। 
| 


वाटी वस्तुओंसे अत्यन्त विलक्षण हं, इसच्ि परमात्माको 
“सत्‌ नहीं कहा जा सकता तथा जिन्त वस्तुका वास्तवे 
अस्तित्व नहीं होता, उसे असत्‌” कहते है, किंतु परब्रह्म 
परमात्माका असित नहीं है, रेसी बात नही है । वह अवदय 
हे, ओर वह है-इसीसे अन्य सनका होना भी सिद्ध होता है; 





च्च्य व्च ~ 


५ ९ 





# तेरहवाँ अध्याय ॐ ५१५ 








अतः उसे अघत्‌, भी नहीं कहा जा सकता है । इसीव्ये 
परमात्मा (सत्‌? ओर ८ असत्‌? दोनोसे ही परे है 
्रभ-नवम अध्यायके उन्नीसवें स्कोकमं तो भगवान्‌ने 
कहा है कि “सत्‌ भी मै दँ ओर असत्‌? भी मेँ दँ ओर 
यहां यह कहते है कि उस जाननेयोग्य परमात्माको न 
"सत्‌, कहा जा सकता है ओर न असत्‌, । अतः इस 
विरोधका क्या समाधान है ? | 
उत्तर- वस्तुतः कोई विरोध ही नहीं है; क्योकि जहां 
परमात्माके खरूपका वर्णन विधिमुखसे किया जाता है वहाँ 
इस प्रकार समज्ञाया जाता है फ जो कुछ भी है-- सव नत्रह्म 
ही है; ओर जहो निषेधम॒खसे वणन होता है- वहां एेसा 
कहा जाता है किं वह “रेसा भी नहीं है, एसा भी नहींहैः" 
वितु है अव्य | अतएव वहाँ विधिमुखसे वर्णन है । इसच्यि 
मगवानका यह कहना कि सत्‌" भी मेँ रं ओर असत्‌, भीमे 


1; उचित ही है; किंतु वास्तवमे उस परत्रह्म परमात्माका 
खरूप वाणीके द्रारा न तो विधिमुखसे बताया जा सकता है 
ओर न निषेधमुखसे ही । उसके विषयमे जो कुक भी कहा 
जाता है, सब केवर शाखाचन्द्रन्यायसे उसे ठ्क्य करानेके 
व्यि ही है, उसके साक्षात्‌ खरूपका वणन वाणीदारा हो ही 
नहीं सक्ता । श्रति भी कहती है-- “यतो वाचो निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” (तैत्तिरीय उ० २। ९), अर्थात्‌ "मन- 

के सहित बाणी जिसे न पाकर वापस ठट आती है ( वह ब्रह्म 

है) ।' इसी बातको स्पष्ट करनेकेल्यि यहोँ भगवानूने निषेष- 

मुखसे कहा है किं वह न सत्‌ कहा जाता है ओर न “असत्‌? 
ही कहा जाता है । अर्थात्‌ मै जिस ज्ञेयवस्तुका वर्णन करना 
चाहता ह, उसका वास्तविक खरूप तो मन-वाणीका अविषय 
है; अतः उसका जो दुछछ भी वणेन किया जायगा, उसे 
उसका तटस्थ लक्षण ही समञ्चना चाहिये । 


ष यत ¢ = ^ 
सम्बन्ध--हत प्रकार शेयतसलके वणनकी प्रतिज्ञा करके उपस्त॒ त्तका संकेपमे वर्णन किया गया प्रतु यह्‌ 
तयतत बड़ा गहन ह । अतः साधकरकि उका ज्ञान कराने लिये सरवन्यापकलादि लक्षणोक् द्वारा उसका पुनः 


विस्तारपूवक वर्णन करते हे - 
सर्वतःपाणिपादं 
सवेतःश्चुतिमल्लछोके 


 तत्सवेतोऽक्षिशिरोख॒खम्‌ । 
स 
सवेमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


स, 
वह खच ओर हाथ-पेरवाला, सब ओर नेच, लिर ओर सुखवाला तथा सब ओर कानवाला हे । 
कयोकि वह संसारम सधको व्याप्त करके सित है ॥ १३ ॥ 


प्रभ बह सव ओर हाथ-पराला है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखखया गया है कि वह 
परन्रह्म परमात्मा सब ओर हदाथवाला है । उसे कोई भी वस्तु 
यःहींसे भी सम्पण की जाय, वह वर्हीसे उसे ग्रहण करनेमे 
मर्थं है । इसी तरह वह सब जगह पैखात्म है | कोई भी भक्त 
कहींसे उसके चरणोमे प्रणामादि करते है, वह वहीं उसे 
खीकार कर ठेता है; क्योंकि वह सव॑शक्तिमान्‌ होनेके कारण 
सभी जगह सन इन्दियोका काम कर सकता है, उसकी 
हस्तेन्दरियका काम करनेवाटी ग्रहण-शक्ति ओर पादेन्दियक्षा 
काम करनेवाटी चटन-राक्ति सर्वत्र व्याप्त है | 

प्ररन-सब ओर नेत्र, सिर ओर मखवाल है--३स 


कृथनष्ा क्या भाव है ? 


उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयतत्वकी सवन्यापकताकां 
ही भाव दिखत्या गया है | अभिप्राय यह है कि वह सब 
जगह ओंखवाला है | ठेता कोहं भी स्थान नहीं है, जँ वह 
न देखता हो; इसीव्यि उससे कुछभी छिपा नही है , वह 
सब जगह सिखाठा है । जँ कहीं भी मक्त लोग उसका 
सत्कार करनेके उदश्यसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चदाते 
है, वे सब ठीक उसपर चते है, कोई भी स्थान ेसा नहीं 
है, जहो भगवान्‌का मस्तक न हो । वृह सब जगह मुखवाला 
है । उसके भक्त जहो भी उसको खानेकी वस्तु सम्पण करते 
है, वह वही उस वस्तुको खीकार कर सकता है; एेषी कौ$ 
भी जगह नहीं है, जहां उसका मुख न हो । अर्थात्‌ वह ज्ञेय- 
स्वरूप परमात्मा बका साक्षी, सन कुक देखनेवाखा तथा 
सनकी प्रूना ओर भोग स्वीकार करनेकी राक्तिवाका है । 


# यदं इरोक इेताश्वरोपनिषद् अक्षरशः आया है | ( ३ । १६) | 








५५१६ # गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 





इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयतच्चकी सवव्यापकता- 
काही समग्रतासे प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह्‌ है 
किं आकारा जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल ओर्‌ प्रथ्वीका 
कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हए सित है- उसी प्रकार 
वह ज्ञेयखरूप परमात्मा भी इस चराचर जीवसमूहसदहित 


ग्ररन-वह स्व ओर कानवाल् है; इस कथनका क्या 
| अभिप्राय है १ 
। उत्तर-इससे मी ज्ञेयस्वरूप परमात्माकी सवव्यापकताका 
वणन च्या गया है] अभिप्राय यह्‌ है कि वह परमात्मा 
सव जगह सुननेकी शक्तवाखा ह । जहां कटी भी उसके भक्त 
उसवी स्तुति करते हैँ या उससे प्राना अथवा याचना 
करते हँ; उन सबको वह भटीभति सुनता है | समस्त जगत्‌का कारण होनेसे सबको व्याप्त किये हए 
भरन-संसारमं वह सवको व्याप्त करके सित है, लित है, अतः सव बु उसीसे पयिरणं है । 
सम्बन्ध--जेयस्वरूम प्रमात्माको चव जरते हाथ, पैर जदि समस्त इद्धियोकी यक्तिवाटा वतलनेकरे वाद, 
| अब उसके स्वरूपक्रौ अटो किकरताका निख्पण कते हैँ - 


०५ ^ ग्ट द्रयविवर्जि 
सवन्द्रियगुणाभासं सवन्द्रियविवाजतसम्‌ । 
असक्तं सवेभरच्चेत्र निर्थुणं गुणभोक्त च ॥ १४॥ 


वह सम्पृणेइन्द्रियोके विषयोको जाननेवःटा दवःपरंतु वस्तवे सव इन्द्रियांसे रदित है तथा आसक्ति- 
रदित होनेपर भौ सवका धारण-पोचण करनेदाला ओर निगुण होनेपर भी शुणोको भोगनेवाला है ॥ १४ ॥ 


मो 0 ककं न 











प्ररन-वह परमात्मा सव इन्दियेकि विषयोको जाननेवाखा 
है; परतु वास्तवमें सव इन्द्रियोसे रहित है इस कथनका 
क्या अपिप्राय है ? 

उत्तर-ईस कथनसे यह दिखखाया गया है कि उस 
ञेयस्वरूप परमात्माका सगुण खूप भी बहुत ही अद्भत 
ओर अढोकिंकः है | अभिप्राय यह है करि तेरे शोके जो 
उसकी सव जगह हाथ-पैराठा भौर अन्य सब इन्ियोवारा 
बतलाया गया है, उससे यह बात नीं समङ्षनी चाहिये किं 


वह ज्ञेय परमासा अन्य जीवोकी भति हाथ-पैर आदि इच्िर्यो 


वाला हे; वह इत प्रकाखी इन्दियोसे सर्वथा रहित होते हए 
भी सव जगह उन-उन इन्दरियोके विषयोको ग्रहण करनेमे 
समर्थ है | इ्यि उसको सब जगह सब इद्धिर्योवाखा 
ओर सव इन्दियोसे रहित कहा गया है । 
रतिम भी कडा है-- 
अपाणिपादो जवनो ब्रहीता 
पर्यत्यचक्षुः स॒ श्रणोव्यकणः | 
# ( दवेताश्चतगोपनिषद्‌ २३ । १९) 
अर्थात्‌ शह परमात्मा बिना पेरहाथके ही वेगसे चलता 
ओर प्रहण वरता है तथा बिना नेत्रो देवता ओर्‌ बिना 
कानके ही सुनता है ।' अतएव उसका खरूप अलौकिक 
है, हस वणनमे यदी बात समक्षायी गयी है | 


परन-वह आस॒क्तिरहित होनेपर भी सनका धारण- 
पोषण करनेवाखा है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इस कयनसे यह भाव दिखलाया गया है किं जैसे 
संसारमं माता-पिता आदि आप्तक्तिके वृद होकर अपने 
१खिरका धाए्‌-पषण कते हँ वह प्रम परमात्मा उप्त 
्रकारसे धारण-पोषण करनेवाला नहीं है । वह ब्रिना ही 
आसक्तिकं सवका धारण-पोषण करता है | इसीव्यि भगवान्‌- 
को सव प्राणियोका सुहृद्‌ अर्थात्‌ बिना ही कारण हित करने 
वाला कहा गया हं (५ | २९. )। अभिप्राययह्‌ है कि वह्‌ 
्ेयस्वरूप सवग्यापी परमात्मा वास्तव आसक्तिके दोषसे 
सवथा रहित है तो मी प्रकृतिके सम्बन्धे सबका घारण- 
पोषण करनेवाला है, यही उसकी अलोकिकता है । 

शरन -वह गुणस अतीत होनेपर भी गुणक भोगने- 
वाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इसपे भी, उस परमात्माकी अलोकिकताका ही 
प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा 
सब गुणका मोक्ता होते इए भी अन्य जीवोकी भोति परकृति- 
के गुणांसे ण्म नही है | वह वास्तवमे गणोसे सर्वथा अतीत 
हे, त भी प्रकृतिके सम्बन्धसे समस्त गुणोका भोक्ता है । 
यही उसकी अठोिकता है | 





# तेरहर्बा अध्याय ॐ 


बहिरन्तश्च 


भूतानामचरं 
सृक्ष्मत्वात्तदविन्तेयं दृरस्थं चान्तिके च 


५५१७ 





चरमेव च । 
तत्‌ ॥ १५॥ 


वह चराचर सब भूतोके बाहर-भीतर परिपणे है ओर चर-अचररूय भी वदी है; ओर वह सृष््म 


होनेसरे अविज्ञेय है तथा अति समीपम ओर दुरमें भी 

प्ररन- वह ज्ञेयखखूप परमात्मा सब भूतोके बाहर- 
भीतर परिपूणं केसे है 

उत्तर-जिक्त प्रकार समुद्रमे पड़ हए बरफके टेरक 
बाहर ओर भीतर सब जगह जल-ही-जल व्याप्त है, इसी 
प्रकार समस्त चराचर भूतोके बाहर-भीतर वह ज्ञेयघ्ठखूप 
परमात्मा पिपूण है । 

प्ररन-चर ओर अचर भी वही है, इस कथनका 
क्या भाव है 

उत्तर-पहटे वाक्यमे यह बात कही गयी है कि वह 
परमात्मा चराचर भूतोके बाहर ओर भीतर भी है; इससे कोई 
यह बात न मञ्च ठे फ चराचर भूत उससे भिन होगे । 
इसीको स्पष्ट करनेके व्यि कहते हं कि चराचर भूत भी वही 
है; अर्थात्‌ जैसे बरफके बाहर -भीतर भी जल है ओर खयं 
बरफः भी वस्तुतः जल ही है--जलसे भिन्न कोई दूसरा 
पदार्थं नदीं है । उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस 
प्ररमात्ाका ही खरूप है, उससे भिन्न नहीं है । 

प्रन वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 


स्थित वही है ॥ ` १५ ॥ % 


उत्तर-उस ज्ञेयको सवर्य बतला देनेसे यह राका 
होती है कि यदि खन कु वही है तो फिर सब कोई उसको 
जानते क्यो नहीं ? इसपर कहते है कि जैसे सूयकी किरणो 
सित परमाणुख्य जल साघारण मनुष्योके जाननेमे नही ` 
आता--उनके ल्य बह दुरदिज्ेय है, उसी प्रकार बह 
सवव्यापी परह्य परमात्मा भी उस परमाणुरूपं जख्वी 
अपेक्षा भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण साधारणः 
मनुष्योके जाननेमे नहीं आता, इसव्थयि वह अविज्ञेय है ¦ 

ृशर-यह अति समीपम है ओर दूरम भी स्थित है, 
यह कसे ? 

उत्तर-समपूण जगते ओर इके बार पेती को$ भी 
जगह नही हे, जहा परमात्मा न हों । इसच्यि वह्‌ अत्यन्त 
सपीपमे भी है ओर दूरम भी है; क्योकि जिसको मनुष्य 
दूर ओर समीप मानता है, उन सभी स्थानि वृह विज्ञाना- 
नन्दषन परमात्मा सदा ही परिपू है । सन्य इर 
तत्वको समञ्चनेवारे श्रदरादु मनुष्योके च्य वह परमात्मा 
अव्यत समीप है ओर अश्रद्ालके ल्य अव्यत दूर है । 


भूतभ च तज्ज्ञेयं ॒भ्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६ ॥ 


वह परमात्मा विभागरदित एक रूपसे आकाद्यके सहर परिपूणै होनेपर भी चरा 
विभक्त-सा स्थित अतीत होता है; तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे 
करनेवाला ओर रूद्र रूपसे संहार करनेवाला तथा बरह्मारूपसे सबको उत्पन्न क 
प्रन-“अत्रिभक्त होनेपर भी सव प्राणियोमे विभक्त-सा काश 


लित है इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमा्माके एकल. 


धा प्रतिपादन कियागया है । अभिप्राय यह है कि जैसे महा- से पृथक्‌ 


-- ५; प्रतिम भी कदादै-(तदेजति तन्नैजति तदू तद्म । तदनतर 
अ्थौत्‌ बह चरता ई ओर नहीं भी चरता दैः बह दूर भी दे ओर समीप भी ह, वह्‌ इस समू 


इन सवके बहर भी द। 


ै 


ऋ. च न... $ 1३ 





भू र सम्पूण भूतोभे 
खे भूतोको धारण-पोषणः 
0 रनेवाला है ॥ १६ ॥ 

वास्तवम्‌ विभागरहित है तो भी भिन्न-मिन्न डतिः 
सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता है.वैसे ही परमात्मा वास्तव - 
म विभागरहित हेतो भी समस्तचराचर प्राणिमि ्तर्ञदू्प- 


पृथक सदश श्त प्रतीत होता है । विंतु यह 


प 


दुरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सवस्य तहु सवेस्यास्य बाह्यतः ||; ( ईशोपनिषद्‌ ८ 


। जगत्क्े भीतर मी है ओर 


-\ 

५ 

। 

[व क १ कक थ म क „क 9 





जाक 
7, के 


॥ 
। 
। 





` मयान यून 


क क चकरा 
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भिन्नता केव प्रतीतिमात्र ही है, वास्तवमं वह परमात्मा 
एक है ओर वह सर्वत्र पिणं है । 
म्ररन-“मूतमत्‌, ग्रसिष्णु" ओर श्रभविष्णुः-इन पदोका 
क्या अथ है ओर इनके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय हे ? 
उत्तर-समस्त प्राणियोके धारण-पोषण करनेवार्को 
“भूतमर्तृः कहते है; सम्पूर्ण जगतके संहार करनेवारेको 
श्रसिष्णुः कहते हँ ओर सवकी उत्ति करनेवाटेको 


ज्योतिषामपि 


+रग- पह पल्रह्न ज्योतियोका भी ज्योति कैसे है 2 
उत्तर--चनद्रमा, सूय, विद्युत्‌, तारे आदि जितनी भी 
गाह्य ज्योति है; बुद्धि, मन ओर इं आदि जितनी 
आध्यात्मिक व्योतियोँ है; तथा विमिन्नठोकों ओर वस्तुक 
अधिष्ठतृदेवतारूम जो देवग्योति्ौ है उन सभीका 
कारा वह परमात्मा है | तथा उन सवने जितनी प्रकारान- 
शक्ति दै, वह मी उसी प्र्रह्न परमात्माका एक अंरामात्र 
दै । इसीय्ये वह मसत व्योतियोका भी व्योति अर्थात्‌ 
सवक प्रकार प्रदान करनेवाठा, सवका प्रकारक हे | 
उसका प्रकारक दूसरा कोई नहीं है । 
[श्तिमे मी कहा है--शन ततर सूरयो भातिन चन््रताखं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्निः । तमेव भान्तमनुमाति 
सवं तस्य भासा सर्वमिदं दिमाति ॥' ८ कठोपनिषद्‌ २ । 
९ । १५; सेताश्चतर उ० ६। १४) अर्थत्‌ वहो न सूय 
कारा कता हं, न चन्द्रमा ओौर न तारागण हय । न वहं 
यह्‌ तली कारा करती है, फिर इ्तअग्निकी तो बात ही 
क्याह। उक प्रकाशसे यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता 
हे ।› गीताम भी पदरहे अध्यायकें बारहवं इल्योवे कहा 
गया हे किं “जो तेज सूर्यम सित होकर सस्त जगत्‌को 
परकाित करता ह ओर जो तेज चन्रमा तथा अग्ने 
सित है, उस तेनको तरू मेरा ही तेज समन्न | 
श~ यहां "तमसः पद्‌ किसका वाचक है भौर उत 


तञ्ञ्यातिस्तमसः 
जञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 


चह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माय।से अत्यन्त परे कहा जाता है । बह परमात्मा बोधखरूप, 
जाननेके योग्य एवं तच्वक्षानसे भाप करनेयोग्य हे ओर खवके हदयम विशेषरूपसे स्थित है ॥ १७॥ 


# गीता-तसवविवेचनी रीका # 


प्रभविष्णुः कहते हँ | इन तीनों पदोका प्रयोग करके यहा 
यह भाव दिखटाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान्‌ ज्ञेयखरूप 
परमात्मा सम्पूणं चराचर जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर 
संहार करनेवाटा ह । वदी ब्रह्मारूपसे इस जगत्‌को उत्पन्न 
करता है, वही विण्णुखू्पसे इसका पाटन करता है. ओर वही 
सदरख्मसे इसका संहार करता है अर्थात्‌ वह परमात्मा ही 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव है | 


परमुच्यते | 





परमात्माको उससे “परः वतठानेका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर- यहाँ "तमसः" पद अन्धकार ओर अज्ञानका वाचक 
हे ओर्‌ वृह परमात्मा खयंज्याति तथा ज्ञानखरूप हे; अन्तकार्‌ 
ओर अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसय्ये उसे 
तमसे अत्यन्त परे-इनसे सर्वथा रहित बतलाया गया है | 
प्र्न-य्हा ज्ञानम? पद किसका वाचक है ओर 
इसवे ग्रयोगका क्या भाव हे ? 
उत्तर-यह। श्ञानम्‌' पद्‌ परमात्माके खरूपका वाचकः 
हे । इसके प्रयोगका यह अमिप्राय है कि वह परमात्मा 
चेतन ओर वोधखसखूप हें । 
्रभ-उसे यह पुनः श्ञेयः कहनेका क्या अभिप्राय ह ? 
उत्तर-उसे पुनः श्ञेयः कहकर यह भाव रिवलाया 
गया हे कि जिस ज्ञेयका न्‌।रहवे स्टोकमं प्रकरण आरम्भ 
किया गया हं, उस परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इत 
संसारम मनुष्य-रारीरका परम कर्तव्य है, इत संसासमे 
जाननेके योग्य एकमात्र परमातमा ही है । अतएव उसका 
तत्व जाननेके ण्य सभीको पूर्णख्पसे उचोग करना 
चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको सांसाछि भोगोमे कगावर 
नष्ट नहीं कर डाटना. चाहिये | 
्रभ-उसे क्ञानगम्यम्‌? कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-श्ञेयम्‌' पदसे उसे जानना आवद्यकः बतलाया 
गया । इसपर यह प्रन हो सकता हे करि उसे कैसे जानना 
चाहिये । इसटिये कहते हँ किं वह ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ पूर्ोक्त 








‰# तेरष्र्वां अध्याय # 


[1 कि मि 


अमानित्वादि ज्ञान-साघनोके द्वारा प्राप्त तच्चज्ञानसे वहं 
जाना जाता है । अतएव उन साघनो्रारा तच्चज्ञानको 
प्राप्त करके उस परमात्माको जानना चाहिये । 
ग्रभ-पू्वर्योकोमे उस परमात्माको सवत्र व्याप्त बतलाया 
गया है, फिर यहं (हदि सवस्य विष्ठितम्‌ः- इस कथनसे 
केवल संनके हृद यमे खित बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-वह परमात्मा सब जगह समानभावसे पिणं 
होते हए भी, हद यमे उसकी विशेष अभिव्यक्ति है । जसे सूय- 
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का प्रकारा सब जगह समानखूपसे विस्त॒त रहनेपर भी 
द्पंण आदिमे उसके प्रतिनिम्बकी विरोष अभिन्यक्ति होती 
है एवं सूयसुखी शीरोमे उसका तेज प्रव्यक्त प्रकट होकर 
अग्नि उत्पन्न कर देता है, अन्य पदार्थोमिं उस्र प्रकारषी 
अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी 
उपर्न्धिका स्थान है । ज्ञानीके हृदयमें तो वह प्रव्यक्त 
ही प्रकट है | यही बात समञ्ानेके ल्य उसको सवके 
हृदयम विरोषरखूपसे सित बतलाया गया है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान गौर ज्ञेयके स्खूपका संकषेपमें वणन करके अब इस प्रकरणकरो जाननेका 


फट  वतलठाते हे -- 


मद्भक्त एतदिज्ञाय 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञयं चोक्तं समासतः । 


मद्धावायोपपयते ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्चेज तथा ज्ञान ओर जाननेयोग्य परमात्माका खरूप संश्चेपसे कडा गया । चेरा अक्त 
इसको तच्वसे जानकर मेरे खरूप ङो प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 


ग्र-यहांतक क्षत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयका स्वरूप किन- 
प्रिन रलोकमिं कहा गया है ! | 

उत्तर--पँ चव ओर खे श्छोकोमे विकारेसहित क्षेतरके 
स्वरूपका वणेन किया गया है | सातवंसे ग्यारहवे श्छोकतक 
ज्ञानके नामसे ज्ञानके बीस साधनोका ओर बारहवेसे 
सतरहर्वेतकः ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेयोग्य परमात्माके खरूपका 
वर्णन किया गया है | 

बरभ्र-“मद्धक्तः, पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
तथा उस क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयको जानना क्याहै एं 
भगवद्वावक्तो प्राप्त होना क्या है? 

उन्तर--“मद्धक्तः पद यहं भगवान्‌का भजन, ध्यान) 


आज्ञापाठन ओर पूजन तथा सेवा आदि भक्ति करनेवाले 
भगवद्वक्तका वाचक है । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
यह भाव दिखाया हैकि इस ज्ञानमार्गमे भी सेरी 


शरण ग्रहण करके चठनैवाखा साधक सहजहीमे परम 
पदको प्राप्त कर सकता है । 


यहां क्षित्रको प्रक्रतिका कार्य, जड, विकारी, अनित्य 
ओर नारवान्‌ सञ्जना, ज्ञानके साधर्नोको भटीमंति 
धारण कएना ओर उनके द्वारा भगवान निगुण, सगुण- 
रूपक भटी्ोति समञ्च ठेना-यदी क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेय- 


को जानना है तथा उस ॒ज्ञेयस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
हो जाना ही मगवद्वावको प्राप्त हौ जाना है । 


सम्बन्ध-तीसरे रलीकर्मे भगवानूने क्षेतरके विषयमे चार बाते ओर क्षे पिषयमे दो बाते संक्षेपे सुननेके 
ठिये अर्जुनसे कहा था, फिर पिषय आरम्भ करते हौ क्षेत्रके स्वस्मका ओर उसके विकारेका वर्णन करने 
उपरान्त क्षेत्र जीर क्षेत्रन्नके त्को मटीर्मोति जाननेके उपायभूत साधनोका ओर जाननेके योग्य प्रमात्माके 
स्वरूपका वणन असङ्ग व्च किया गाया । इसे केत्रके विषयमे उसके स्वभावका जौर जिस कारणतते कौन कार्यं उस 
होता है, इस विषयका तथा प्रभाव्तहित क्षे्रजनके स्वरूपका भी वर्णन नली हृजा । अतः अब उन सबका वर्णन 
करनेके ट्य भगवान्‌ पुनः श्रकृति जौर पुरूषके नामसे अ्रकरण आरम्भ करते हँ । इसमे पहले ग्रकृति-परुषक्ी 
अनादिताका प्रतिपादन करते हुए समस्त गुणो जौर विकरारोको शकृतिजन्य बतठते ह ~ ४ 


प्रकूति पुरुषं चेव 


विकारांश्च गणाङ्चेव चिरि 


उभावपि । 
प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


विद्ध्यनादी 








[वक ` 7 १ त "ऋका ` ~ क 


42० 


# भीता-तत्वविषेखनी टीका # 


कि 





प्रकृति ओर पुरुष--इन दो्नाको दी तू अनादि जान । ओर राग-द्वेषादि विकारोको तथा चिगुणात्मक 
खस्पूणं पदार्थोको भी पृतिखे दी उत्पन्न जान ॥ १९॥ 


व्ररन-ईइस इक "प्रकृति, शब्द किंसका वाचवः 
है तथा सातवें अध्यायके चोथे ओर पौचवें श्येकोमिं जिसका 
वणन “अपरा प्रकृतिः के नामसे हआ है तथा इसी अध्याय- 
के पांचवे इ्चेकरम जो कषेत्रका स्वरूप बतलाया गया है, 
| उन्म ओर इस प्रकृतिमें क्या मेद्‌ है ? 
| उत्तरया शरकृति' शब्द ईसरकी अनादि सिद्ध मूल 
| ्रकृतिका वाचक है । चोदहवे अध्याये इसीकौो महद्रहा- 
कै नामसे कहा गया है । सात्वं अध्यायके चौथे ओर 
पोच श्योकोमिं अपरा प्रक्ृतिके नामसे ओर इसी अध्याये 
चवं श्वम क्षेतरके नामसे भी इसीका वर्णन है, भेद 
इतना ही है किं वहाँ उसके कार्य-मन, बुद्धि, अहंकार 
ओर पश्चमहाभूतादिके सहित मूल प्रकृतिका वर्णन है 
ओर यहाँ केवल मूल प्रकृतिका वर्णन है | 
ग्रदन-श्रकृतिः ओर 'पुरुष-इन दोरनोको अनादि 
जाननेके विये कहनेका तथा (चः ओर “एवः इन दोनों 
पदकि प्रयोगका यह क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-ग्रकरति ओर पुरुष-इन दोनोकी अनादिता क्षमान 
है, इस बातको जाननेके विये अर्थात्‌ दस रक्षणे दौनोषी 
एकता केके विये (वः ओर "एव!-इन दोनों पदक प्रयोग 
। कियागया ह | तथा दोनाको अनादि सम्चनेके विये कहनेका 
। यह अभिप्राय है किं जीवका जीवत अर्थात्‌ प्रक्रतिके प्राथ 
उक्तका प्म्बन्ध किसी हैतुसे दोनेवाटा-- आगन्तुकः नही 
है, यह अनादिसिद्ध है ओर इसी प्रकार ईरकी शक्ति 
प्रकृति भी अनादििद्ध है-रेसा प्तमन्नना चाहिये | 





कार्यैकरणकतेतवे 
पुरुषः सुखदुःखानां 


अ्थीत्‌ भोरनेमे हेतु कदा जाता है ॥ २० ॥ 











प्रनयं “विकारान्‌? पद किनका ओर गुणान्‌ 
पद्‌ किनका वाचकः है तथा इन दोनोको प्रकृतिसे उत्पनन 
सम्षनेके ल्यि कहनेका क्या अभिप्राय दै 

उत्तर-इसी अध्यायके छटे श्टोकमे जिन इच्छा-्रेष-सुख- 
दुःख आरि विकार्येका वणन करिया गया है-उन सवका 
वाचक यहा “विकारान्‌? पद्‌ हं तथा एत्व, रज ओर तम-~ 
इन तीनों गुणोका ओर इनसे उत्पन्न समस्त जड पदार्भोका 
वाचक "गुणान्‌? पद्‌ है | इन दोनों गणोँको प्रक्रतिसे उत्पन्न 
समङ्ञनेके लिये कहकर भावान्‌ने यह भाव दिखाया है विं 
स, रज ओर तम-इन तीनों गाणोँका नाम प्रकृति नदीं है, 
प्रकृति अनादि है | तीनाँ गुण सृषटिके आदिमे उससे उत्पन्न 
होतेह (भागवत २।५।२२ तथा ११।२४।५)। इसी नात- 
को स्पष्ट करनेके व्यि मगवानूने चौदह अध्यायके पँ चवे 
सेके सत्व, रज ओर तम-ईइस प्रकार तीनां गुणोका 
नाम देवर तीरनाको ्रकरृतिसम्भव बतलाया है । इुकेः 
पिवा तीसरे अध्यायके पचे श्ोकमे ओर अररे 
अध्यायके चाटीसवं श्लकर्मे तथा इसी अध्यायके इक्वीसप 
रीकम भी गुरणोको प्रकृतिजन्य बतलाया है । तीसरे 
अध्यायवे सत्ताईस्े ओर उन्तीसवे श्ठोकोमें भी गरणोका 
वणन परकृतिके कार्रूपमे आ है । इसब्ि सख, रज 
ओर तम-ईइन तीनों गुणोको उनके कार्यतहित प्रकृतिसे 
उतपन्न समञ्नना चाहिये तथा इसी तश समस्त 
विकार्येको भी प्रकृतिसे उत्पन्न समञ्चना चष्िये | 


सम्बन्ध-- तीरे शोके, जो जितत उत्यनन हज है, यह वात सुननेके ठिये क्य गया था, उसका वर्णन 
एवसलोकमें उत्तराचमें कुक दिया गया । ऊव उसीकी कु बात हस रटोकके पृवार्डमे कहते हुए इसके उत्तरारयमे 
= © 
जौर इकीतवे श्टोक्े ्रकतिमें स्थित पृहषके स्वहूपका वणन किया जाता है-- 


देवः 


प्रकरुतिरूच्यते । 
भाक्तृतये हतुश्च्यते ॥ २० ॥ 


कार्यं ओर करणको उत्पन्न करने देतु ्रकृति कटी जाती है जीर जीवात्मा खख-दुःखोके भोक्तापनत 
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# तेरहवाँ अध्याय # 


प्ररन-- "कायं, ओर (करणः शब्द किन-किन तच्चोके 
वाचका हैँ ओर उनके कत्व प्रकृतिको हत॒ बतलानेका 
क्या असिप्राय हे ? 

उत्तर-आकाडश, वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी--ये 
पोचों सक्षम महाभूत; तथा शब्द, स्पा, खूप, रस ओर 
गन्ध--ये पौँचों इन्द्रियोके विषय; इन दसोंका वाचकं यहाँ 
"वार्थ छब्द है | बुद्धि, अहंकार ओर मन--ये तीनों 
अन्तःकरण; श्रोत्र, तचा, नेत्र, रसना ओर प्राण--ये 
पाचों ज्ञानेन्द्रिय एवं वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा-- 
ये पोँचों कर्मेन्द्रियं; इन तेरहका वाचक यहां (करण खाब्द्‌ 
हे | ये तेईस तच प्रक्रतिसे ही उत्पन्न होते है, प्रकृति 
ही इनका उपादान कारण है; इसलिये प्रकृतिको इनके 
उत्पन्न करनेमे हेतु बतलाया गया ह | 

प्ररन-इन तेई॑समे एककी दूसरेसे किंस प्रकार उत्पत्ति 
मानी जाती हे ? 

उत्तर-प्रकरृतिसे महत्त्व, महत्तत्वसे अहंकार, अहंकार 
से पच सुक्ष्म महाभूत, मन ओर दस इन्द्रिय तथा पच सुक्ष्म 
महाभूतोसे पचो इन्दरियेकि शब्दादि पचो स्थूर विषयोकी 
उत्पत्ति मानी जाती है । सांल्यकारिकिामे भी कहा है - 


प्रक्रतेमंहांसतोऽहङ्कारस्तस्माद्रगश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडराकात्‌ परश्वभ्यः परञ्च भूतानि ॥ 


( सांख्यकारिका २२ ) 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे मह त्च ( समष्िबुद्धि ) की यानी 
द्वितच्चकी, उससे अहंकारकी ओर अहंकारसे पंच 
तन्मात्रा, एक मन ओर दस इन्द्रियो- इन सोल्हके 
समदायकी उतपत्ति दृह तथा उन सोच्हर्मसे पँच तन्मात्राओं- 
से पोच स्थूट भूताकी उत्पत्ति दईं । गीताके वणनमे पाँच 
तन्मात्राओंकी जगह पाँ च सुक्ष्म महाभूतोका नाम आया है 
ओर पच स्थूल भूतोके स्थानमें पत्त इन्द्रियो के विषयोका 
नाम जाया है, इतना ही मेद्‌ है| 


पाहीं > मषः मे ¢ 
प्ररल-कर्टी कही 'कायकरणाके स्थाने (कार्यकारण) 


५९२१ 


पाठ भी देखनेमे आता है । वेसा पाठ माननेसे (कायः 
ओर “कारणः खान्दोँको किन -किन तच्छौका वाचक मानना 
चाहिये 

उत्तर-प्काय, ओर 'कारण' पाठ माननेसे पाँच ज्ञाने 
निधं, पोच कर्मेन्द्रिय, एक मन ओर पाँच इन्द्रियोके 
विषय- इन सोल्हका वाचक “काय शब्दको ससञ्लना 
चाहिये; क्योकि ये सब दूसरोके कायं है, वितु स्वयं किंसीके 
कारण नहीं हैँ । तथा बुद्धि, अहंकार ओर पाँच सुक्ष्म 
महाभूतोका वाचक “कारण, शब्दको समञ्चना चाहिये । 
क्योंकि बुद्धि अहंकारका कारण है; अहंकार मन, इन्द्रिय 
ओर सुक्ष्म पच महाभूतोका कारण है तथा सुक्ष्म पाँच 
महामूत पचो इन्द्रियोके विषयोके कारण हैँ । 

प्ररन-अन्तःकरणके बुद्धि; अहंकार, चित्त ओर ` 
मन--रेसे चार भेद अन्य शाखांमे माने गये हैँ; फिर 
भगवान्‌ने यहाँ तीनका दी वणन कैसे किया 

उत्तर-भगवान्‌ चित्त ओर मनको भिन्न तच्च नहीं 
मानते, एक दी त्वक दो नाम मानते हँ । सांल्य ओर 
योगशाख भी रएेसा ही मानते है । इसलिये अन्तःकरणके 
चार मेद न करके तीन भेद किये गये हे । 

प्ररन--पुरुष' राब्द चेतन आत्माका वाचक है ओर 
आत्माको निरकेप तथा शुद्ध माना गया है; फिर यहां पुरुषको 
सुख-दुःखेकि भोक्तापनमे कारण कँसे कहा गया है ! 

उत्तर प्रकृति जड है, उसमे भोक्तापनकी सम्भावना 
नहीं है ओर पुरुष असद्ग है; इसल्यि उसमे भी वास्तवमे 
भोक्तापन नही है । प्रकरतिके सङ्गसे ही पुरषमं भोक्तापनकी ` 
प्रतीति सी होती है ओर यह प्रकृति-पुरुपका सङ्गं अनादि दै, 
इसलिये यहाँ पुरुषको सुख-दु : खोके भोक्तापनमें हेतु यानी 
निमित्त माना गया है । इघी बातको स्पष्ट वरनेके ल्ि 
अगले श्लोकम कह भी दिया है कि प्रकृति खित पुरूष ही 
्रकरृतिजनित गणोको भोगता दहै | अतरएव प्रक्रतिसे 
मुक्तं पुरूषमे भोक्तापनफी गन्धमात्र भी नहीं है | 


पुरुषः प्रकतिस्थो हि भुङ्क्तं प्रकूतिजान्गुणान्‌ । 


कारण 
गी० त° ि० ६६ 


गुणसङ्गोऽस्य 
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सदसदयोनिजन्मसर ॥ २१ ॥ 


| = अ क ~~~ क~ द 














९९६२ 





न तिकि 








[ऋ 2 शग --~---~ ~ --~- ` 








> गीता-तच्वणिवेचनी रीका # 


ति मा ज = न ~ = काक 
 ---- ~ --~ ~ ~~~ --~----- ~~ --~-~~~ ~~~ ~ ज 





| ॐ (क + च * ॥ ~ ज ५४ १९ 
्रछृतिमे स्थित दी पुरुष प्ररृतिखे उत्पन्न गुणात्मक पदार्थोको भोगता दे आओौर इन गुणका सङ्ग दी 
इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियामे जन्म टेनेका कारण दै ॥ २१ ॥ 


ग्रभ- य “प्रकृतिजान्‌ विदोषणके सहित (युणान्‌? 
पट किसखच्ा वाचकः हे तथा पपुरुषःके साध श््रकरुतिस्थः, 
विदोषण देकर उसे उन गुणका मोक्ता बतटानेका क्या 
अभिप्राय दे | 
उत्तर-प्रकृतिजनित सुच, रज ओर तम-- ये तीनां 
गुण तथा इनके काय शाब्ट, स्पश , ख्य, रस॒ ओर गन्धख्य 
जितने मी सांसारिक पदाथ है-उन सबका वाचकः यहां 
श्रकरृतिजान्‌' विदोषणके सहित "गुणान्‌? पद है तथा 
“पुरुष :'के साथ श्रकरृतिस्थः' विदोषण देकर उसे उन गुणो 
का भोक्ता बतलानेका यह अभिप्राय है किः प्रकृतिसे वने 
दए स्थृट, सम ओर कारण-इन तीनों शरीरोमेसे किसी भी 
रारीरके साथ जवतकः इस जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, 
तवतकः वह प्रकृतिमें सित ( प्रकृतिस्थ) कहटाता है, अतएव 
जवतकं आत्माका प्रक्ृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतकं 
बह प्रकृतिजनित युर्णोका मोक्ता है । प्रकृतिसे सम्बन्ध चट 
जानेके वाद उसमे भोक्तापन नहीं है; क्योकि वास्तवे 
पुरुषका स्वरूप नित्य असङ्ग ही है । 
्र्ष- (सदसद्योनि' शव्द किंन योनियोंका वाचक है 
ओर गुणोका सङ्ग क्या है, एवं वह इस जीवात्मके सदसद्‌. 
योनियोमे जन्म ठेनेका कारण वसे है ? 
उत्तर-सदसद्योनिः शब्द यहाँ अच्छी ओर बुरी योनि्य- 
का वाचकं हं | अभिप्राय यह है कि मनुष्यसे ठेकर उससे 
करची जितनी भी देवादि योनि्योँ है, सव सत्‌-योनियो ह 
ओर मनुष्यसे नीची जितनी मी पञ्च, पक्षी, वृक्ष ओर क्ता 
आदि योनियो है, वे अघत्‌ हँ । सच, रज ओर तम-इन तीनों 
गुणकि साथ जौ जीवका अनादि सिद्र सम्बन्ध है एवं उनके 


कायख्य सांसाखि पदाथेमिं जो आसक्ति है, वही गुणका 
सङ्क है; जिस मनुष्यकी निस ॒गुणमे या उसके कार्यरूप 
पदाथमे आपक्ति होगी, उसकी वी ही वासना होगी ओर 
उसीके अनुसार उसे पुनजन्म प्राप्त होगा । इषील्िये यँ 
अच्छी-वुरी योनियोकी प्रा्तिमे गृणोके सङ्गको कारण 
बतलाया गया ह | 
्र्--चौथे अध्यायके तेरह ्टोकमे तो भगवानने यह 
कहा है कि गुण ओर केकि अनुसार चारो वर्णोकी रचना 
मेरे द्रारा की गयीहै, आव अध्यायके छटे इटोकमे यह बात 
कही है किं अन्तकाटमं मनुष्य जिस-जिस भावक्ा स्मरण 
करता हआ जाता है, उसीको प्राप्त होता है; एवं यँ यह 
कहते हँ किं अच्छी-बुरी योनियोंकी प्रा्तमे कारण गुणोका 
सद है । इन तीनोंका समन्वय कंसे किया जा सकता है ! 
उत्तर- तीनों वस्तुतः अपाभञ्नस्यकी को भी बात 
नदी है । विचार करके देखनेसे तीनोमे ही प्रकारान्तरसे 
गुणक सङ्गको अच्छी-बुरी योनियोकी प्राप्तम हेतु बतलाया 
गया ह | १--भगवान्‌ चारों वर्णोकी सचना उनके गुणकम 
नृप्र ही भरते हँ । इसमे उन॒जीवकि गुणौका सद्धं 
स्वामाविकि दी हतु ह गया । २--मनुष्य नैषा कम ओर सङ्ग 
करता टै, उसीके अनुसार उसकी तीनो गुणोमेसे किसी एक- 
म विरोष आसक्ति होती ह ओर उन क्कि संस्कार बनते हैः 
तथा जैसे संस्कार होते हे, वसे ही अन्तकात्मेस्प्रति होती है 
ओर स्प्रृतिके अनुसार दी उसको अच्छी-बुरी योनियोंकी 
प्राप्ति होती है । अतएव इसमे मी मूमे गुणोका सङ्ग ही हेतु 
है । ३--इसरुलोकरम तो स्पष्ट ही गुणोके सङ्गको हेतु बतव्याया 
गया ह | अतएव तीनीमे एक ही बात कही गयी है | 


स॒म्वन्ध--टइस ग्रकार प्रकृतिस्थ पुदषके स्वदूपका वणन करनेके बाद अव जीवात्मा जौर परमात्माकी एकना 


करते हृ जात्माके गुणातीत सख्यका वणन करते हँ-- 


भतो 


चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः 


उपद्रष्टानुमन्ता च 
परमात्मेति 


भोक्ता महेश्वरः । 
परः ॥ २२॥ 


इस देहे स्थित यह आत्मा वास्तवते परमात्मा ही है । वी साश्नी होनेसे उपद्र ओर यथाथ सम्पति 


^ 4 । ॥ 
, क = क = क शियः = = त व 





देनेवाला नेते अनुमन्ता, सवका धारण-पोषण करनेदाला होनेसे भता, जीवरूपसे भोक्ता, बह्मा आदिका 
भी श्वामी हानेसे महेश्वर ओर शुद्ध सच्चिदानन्दघन दोनेसे परमात्भा---पेसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 
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ग्रभ-इप्त ॒देहमे सित यह आत्मा वास्तवमं परमात्मा 
ही है, इस कथनका क्या अभिप्राय ह ? 

उत्तर-इस कथनसे क्षत्रज्ञके गुणातीत स्वरूपका निदेश 
किया गया है | अभिप्राय यह है किं प्रकृतिजनित शरीरेषी 
उपाधिसे जो चेतन आला अज्ञानके कारण जीव-मावको प्राप्त 
ता प्रतीत होता ठै, वह क्षेत्रज्ञ वास्तवमे इस प्रकृतिसे सर्वथा 
अतीत परमात्मा ही हे; क्ोंकि उस पर्रह्म परमात्मा ओर 
्षत्रकञमे वस्तुतः किसी प्रकारका भेद नहं है, कवक 
शरीरखूप उपाधिसे ही भेदकी प्रतीति हो रही है | 

प्रभ वह आत्मा ही उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, 
महेश्वर _ ओर परमात्मा भी कहा गया है---इस कथनका 
क्या अभिप्रायह ? 

उत्तर--इस कथनसे इस बोतका प्रतिपादन किया गया 
है किं भिन-मिन नि मित्तोसे एक ही परब्रह्म परमात्मा भिन्न- 
भिन्न नामोसे पुकारा जाता है । वस्तुदष्टिसे ब्रह्मम किसी 


प्रकारका मेद नहीं हँ । अभिप्राय यह्‌ है कि सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म ही अन्तर्यामीरूपसे सवके ञ्युभाद्युम कमक निरीक्षण 
करनेवाखा है, इसघ्यि उसे “उपन्चः कहते है । कही 
अन्तर्यामीरूपसे सम्मति चाहनेवाटेको उचित अनुमति देता 
ठे, इसय्यि उसे “अनुमन्ता कहते हँ । वही विष्णुरूपसे 
समस्त जगत्‌का रक्षण ओर पाठन करता है | इसय्यि उसे 
(मर्ता) कहते है । बही देवताओंके ख्पमे समस्त यज्ञोकी 
हविको ओर प्षमस्त प्राणियोके रूपमे समस्त भोगोको 
भोगता है, ऽसय्यि उसे “योक्ता कहते हं । वही समस्त 
लोकपाटो ओर ब्रह्मादि इश्वरोका भी नियपन करनेवाला 
महान्‌ ईश्वर दै, इसलिये उसे “महेश्वरः कहते हँ ओर 
वस्तुतः वह सदा दी सब गुणोंसे सवथा अतीत है, ऽसच्य 
उसे "परमात्मा कहते हैँ । इस प्रकार बह एकं ही “पर्रह्च 
परमात्मा, थिन-सिन निमित्तोंसे भिनन-मिन नामोद्रारा पुकारा 
जाता है, वस्तुतः उसमे किसी प्रकारका भेद नहीं हे | 


सम्बन्ध-- इत प्रकरार गुणोके सहित ग्रकृतिके ओर पुरुषके स्वरूपका वणन करनेके बाद अव्र उनको यथाध 


जाननेका फल बतटठाते हँ-- 
य॒ एव 
सवेथा 


वेत्ति पुरुषं प्रकृति च॒ गुणेः सह्‌ । 
वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


दस रकार चुरुषको ओर गुणोके सहित प्रकृतिको जो मसुष्य तच्वसे जानता है, बह सव्र भरकारसे 


कतव्य कमं करता हुआ भी फिर नदीं जन्मता ॥ २३ ॥ 


प्रभ पूर्वोक्त प्रकारसे पुरुषको ओर गणोके सहित 


प्रकृतिको तच्वसे जानना क्या है ? 


उत्तर-ईस्‌ अध्यायमे जिम प्रकार पुरुषे स्वरूप ओर 
प्रभावकरा वणन किया गया है, उसके अनुसार उसे भटी- 
भोति समञ्च लेना अर्थात्‌ जितने भी प्रथक्‌ -पथक क्षत्रज्ञोकी 
प्रतीति होती है-- सब उस एक परत्रह्म परमात्माके ही 
अभिन्न स्वरूप है; परकृतिके सङ्गसे उनमे भिन्नता-सी प्रतीत 
ही ती हे, वस्तुतः कोई भेद नहीं है ओर वह परमात्मा नित्य, 
गद्रःबुद्ध सक्त ओर अविनाशी तथा प्रकृतिसे सर्वथा अतीत 
2-ईस बातको संशयरहित यथार्थं समञ्च ठेनां एवं एकी.- 
भावसे उस सच्चिदानन्द घनम नित्य स्थित हो जाना ही पुरुष- 
को त्से जानना है । तीनों गुण ग्रकृतिसे उत्पन्न है, यह 
समस्त विश प्रकृतिको ही पारा है ओर वह नाशावान्‌, जड, 


्षणभङ्गर ओर अनित्य हैः --ईस्‌ रहस्यको समञ्च केना ही 
ुणोकि सहित प्रकृतिको तसे जानना, हे । 

्र्ष- (सर्वथा वतमानःके साथ अपि पका प्रयोग 
वरवे क्या भाव दिखाया है | 

उत्तर यहो “सर्वथा वतमानः "के साथ (अपि पदका 
प्रयोग करके यह माव दिखलाया है कि जो उपयुक्त प्रकारसे 
पुरुषको ओर गुणोके सहित प्रकृतिको जानता हे, वहं 
नराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र--किंसी भी वमे एवं 
ब्रह्मचर्यादि किंी भी आश्रमम इता दा तथा उन-उन 
वर्णश्रिमोके ल्य शाखमे विधान किये इए समस्त कमक 
यथायोग्य करता इआ भी बास्तवमे कुछ भी नहीं करता । 
इसल्यि पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता । 

प्रक्ष-यहोँ (सवथा वतमानः" के साथ “अपरि पदक 
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न -------- 
व्रयोगचे यंदि यह भाव मान च्या जाय कि वह निषिद्ध कम 
करता हआ मी पुनर्जन्मको नीशत होता तो क्या हानि ह ! 
उत्तर. -आत्पतच्चकोी जाननेवाये क्ञानीमे कामक्रोधादि 
लोकता सर्वथा अभाव हो जनके कारण ( ५। २६) उसके 
रार निविद्ध वर्पका बनना सम्भव नहीं हे । इसीव्यि उसके 
आचरण संसारे प्रमाणूप पाने जति हँ (२।२१ )। 
अतएव यहाँ "सर्वथा वर्तमानः"के साथ “अपिः पदकं प्रयोगका 
रसा अथं मानना उचित नहीं है; क्योकि पार्पामं मनुष्यकी 
प्रवृत्ति काम-रोधादि अवमगुणेकि कारण दही होती है; 
अर्जुनक पूनेपर भगवान्‌ने तीसरे अध्यायके सती 
दोक इस वातको स्प्टखूसे कह भी दिया हं । 
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्रभ्र-इस प्रकार प्रकृति ओर पुरुषके तच्चको जानने- 
वाका पुनजन्मको क्यों नहीं प्राप्त होता ? 





उत्तर- प्रकृति ओर पुर्षके तको जान छेनेके साथ 
ही पुरुषका प्रकरृतिसे सम्बन्ध द्रट जाता हे; क्योकि प्रक्रति 
ओर पुरुषका संयोग स्वप्नवत्‌, अवास्तविक ओर केवल 
अज्ञानजनित माना गया है । जवतकत प्रकृति ओर पुरपका 
पूण ज्ञान न्दी होता तमीतक्र पुरुपका प्रकृतिसे ओर 
उसके गुणोंसे सम्बन्ध रहता है ओर तभीतक उसका 
बार-बार नाना योनियोमं जन्म होता हे ( १३।२१)। 
अतएव इनका तच जान लेनेके बाद पुनर्जन्म नही होता। 


सम्बन्प-हस प्रकार गुणक सहित प्रति ओर पुरषके ज्ञानका मह सुनकर यह इच्छाहोस्कतीटहे कि 
फेया ज्ञान कैतवे लेता हि । उसटिये अव्र दो रटोकोंद्रारा मिज-मिज् अधिकारियकरिं टिये तखन्ञानके भिन्र-भिन्न 


साधननोकरा प्रतिपादन करते है-- 
ध्यानेनात्पनि 
अन्ये सांख्येन 


परयन्ति 


सिक 


योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


केचिदात्मानमात्मना । 


ठस परमात्म.को कितने ही मञप्य तो शुद्ध हद खश्म बुद्धिस ध्यानके द्वारा दयम देखते हं, अन्य 
क्रितने ही ज्ञानयोगके द्वारा ओर दुखरे कितने दी कमेयोगके द्वारा देखते द अथोत्‌ प्राप्त करते हँ ॥ २४ ॥ 
रश यह ध्यानः शब्द किंसका वाचक है ओर उप्ते फटसखष्म सचदानन्दनन ब्र्मकी प्राप्ति मेदभावसे होती 


्रारा आव्मासे आत्मामं आत्मको देखना क्या है ? 

उत्तर-छटे अध्यायके ग्यारह, बारह ओर तेरहवें इ्टोकम 
वताय दृईं॑विधिके अनुसार शुद्ध ओर एकान्त स्थानम 
उपयुक्त आपनपर निश्वलमावसे वैल्कर इन्दियोको विषयंसि 
हटाकर, मनको वामे करके तथा एक परमात्मक पिवा 
दस्यमात्रको भूलकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना 
ध्यान है | इघ प्रकार ध्यान करते रहनेसे बुद्ि शद्ध हो 
जाती है ओर उस विश्चुद्र सृष्ष्मबुद्धिसे हृदयम जो 
सच्चिदानन्दघन परलह्य पमात्माका साक्षात्कार किया जाता 
है, वही ध्यानद्वारा अत्मासे आत्मामे आत्माको देखना है । 
्रश्ष--यहां जिस ध्यानके दारा सच्चिदानन्दघन ब्रहमकी 
प्राप्ति वतलायी गयी है, वह ध्यान सगुण प्ररेश्वरका है या 
निगण व्रह्मका, साकारका है या निराकारा ? तथां वह 
ध्यान भेदभावसे किया जाता है या अभेद भावसे एवं इसके 





हैया अमेदभावसे ? 
उत्तर- यहाँ वाईस श्ेकमे परमात्मा ओर आलकं 
अभेदका प्रतिपादन किया गया है एवं उसीके अनुसार पुरषके 
स्वरूप क्ञानरूप फलकी प्रातिके विमिननन पाधनोँका वर्णन 
हे;सव्ि यहाँ प्रस्गावसार निगुण-निराकार ्रहमके अभेद- 
ध्यानका ही वणन है ओर उसका फल अभिन्नभावसे ही 
परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया है; पर्‌ तु मेद्‌ मावसे सगण- 
निराकारका ओर पगुण-साकारका ध्यान करनेवाछे 
साधक भी यदि इस प्रकारा फर चाहते हों तो उनको 
भी अमेद-मावसे निगुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी 

प्रापि हो सकती है | 
प्र्न--(सांख्येन ओर योगेनः--ये दोनों पद्‌ भिन्न - 
भिन्न दो घाधनोके वाचक हैँ या एक ही साघनके विशेष्य 
विशेषण हैँ ? यदि एक ही प्ाघनके वाचक हतो किस 











ख 


, 8) 
। ; 
| 
। व| 





# तेरहवाँ अध्याय # 


च क 








क्याहै? 
उत्तर- यहाँ “सांख्येन ओर 'योगेनः-ये दोनों पद 
सांस्ययोगके वाचक हैँ । इसका वणन दूसरे अध्याये 
ग्यारहवेसे तीसरे श्ोकतक विस्तारपूवक किया गया है | इस- 
के अतिरि इसका वर्मन पाँच अध्यायके आघ्वे, नवे ओर 
तेरहवें श्टोकोमे तथा चौदहवं अध्यायके उन्नीसवें सोक 
मे एवं ओर भी जहोँ जहां उसका प्रकरण आया है, शरिया 
गया हे | अभिप्राय यह है कि सम्पूण पदाथ मृगतृष्णाके जल 
अथवा स्वप्नकी सृके सदश मायामात्र है इसव्ये प्रकरतिके. 
कारू समस्त गुणही गुणोमे बरत रहे है एेखा समञ्चकर्‌ 
मन, इन्द्रिय ओर शारीरद्रारा होनेवाठे समस्त कर्मोमिं कर्तापन 
करे अभिमानसे रहित हो जाना तथा सवव्यापी सच्चिदानन्द- 
घन परमात्मामे एकीभावसे नित्य सित रहते हए एक 
सचिदानन्दघन परमात्माके सिवा अन्य किंसीकी भी सिन्न 
सत्ता न समञ्चना-यह सांख्ययोग नामक साघन है ओर 
इसके द्वारा जो आत्मा ओर प्रमात्माके अभेदका प्रत्यक्ष 
होकर सचिदानन्द घन ब्रह्मका अभिन्न भावसे प्राप्त हो जाना 
हे, वही सांख्ययोगके द्वारा आत्माको आत्मामं देखना है । 
सांल्ययोगका यह साधन साघनचतुष्टयप्षम्पन्न 
अपिक्षारीके द्वारा दही सुगमतासे किया जा सकता है | 
प्र्--साघनचतुष्टय क्या है ? 
उत्तर--इसम विवेकः बराग्य, षट्‌ सम्पत्ति ओर सुसुक्षुव- 
ये चार साघन होतेह | इन चार साधनोंमे पहला साधन है-- 
१ विवेक 
सत्‌-अपत्‌ ओर नित्य-अनित्य वस्तुव विवेचनका नाम 
विवेक्र दै । विवेक इनका मलीमांति पृथक्ररण कर देता है । 
विवेकका अथं दै तत्का यथाथं अनुभव करना । सन 
अवस्थाओंमे ओर प्रत्येक वस्तुमे प्रतिक्षण आत्मा ओर अनात्मा- 
का विरटेषरण करते-करते यह वितरकसिद्धि प्राप्त होती है । 
विवेकःका यथाथं उदय हो जानेपर सत्‌ ओर असत्‌ एवं 
निव्य ओर अनित्य वस्तुका क्षीर-नीर-विवेककी भोति प्रयक्ष 
अनुभव होने लणता हे । इसके नाद्‌ दूसरा साधन है -- 
२ वैराग्य 
वितेधके हारा सत्‌-असत्‌ ओर नित्य-अनित्यका 
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साधनके वाचक्र हैँ ओर उसके दारा आत्माको देखना परथक्तरण हो जानेपर्‌ असत्‌ ओर अनित्यसे सहज हीराग हट 


जाता है, इसीका नाम राण्य! है | मनमे भोगोकी अभिलाषा 
बनी द्रई हैँ ओर ऊपरसे संसाध्से दष ओर घृणा कर रहे हैँ 
इसका नाम वराग्य नहीं है । वेराग्यमे रागका सवथा अभाव 
हे, वर्ग्य यथाधमे आभ्यन्तच्ि अनासक्तिका नाम है | 
जिनको सच्चा वेराग्य प्राप्त होता है, उन पुरुषोके चित्तम ब्रहम- 
लोकतकके समस्त मोगोमे तृष्णा ओर आसक्तिका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है | बे असत्‌ ओर अनिव्यसे हटकर अखण्ड 
रूपसे सत्‌ ओर नित्यम ठे रहते है, यही वैराग्य है | जब- 
तक ठेपा वेराग्य न हो, तवतक्र समञ्चना चाहिये फि विवे मे 
तृटि रह गयी है । विवेककी पूणता होनेपर्‌ वैराग्य 
अवदरयम्भावी है | 
२ षटसम्पत्ति 
इन विवेक ओर वेराग्यके फठस्वखूप साघक्को छ 
विभागवाटी एक परमस म्पत्ि मिती है, वह पूरी न 
तबतक यह समञ्चन चाहिये कि विवेक ओर वेराग्यमे करर 
ही है । क्योंकि विवेक ओर वैरा्यसे मलीभति सम्पनन हो 
जानेपर साधक्को इस सम्पत्तिका प्राप्त होना सहज है । इस 
सम्पत्तिका नाम है'ट्‌सम्पतति' ओर इसके छः विभाग ये हैँ 
१ चा 
मनका पूणरूपसे निगृहीत, निश्वक ओर शान्त हो जाना 
ही “शम, है । विवेक ओर वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर्‌ मन 
स्वामाविक ही निश्चल ओर शान्त हो जाता है 1 
२ दम । 
इन्दियोका पूणखूपसे निगृहीत ओर विषयोके रसास्वाद 
से रहित हयो जाना ष्दम' है | 
३ उपरति 
विषयोसे चित्तका उपरत हो जाना ही उपरति है | जब 
मन ओर इन्दियोको विषयमे रसानुमूति नहीं होभी, तब 
स्वाभाविक ही साधक्रकी उनसे उपरति हौ जायगी | यह 
उपरति मोगमात्रसे- केवल बाहरसे ही नहीं, भीतससे- 
होनी चाहिय । मोगसंकल्पवग परेणासे ब्रहमलोकतकके दकम 
भोगोकी ओर भी कभी वृत्ति ही न जाय, उक्ता नाम 
(उपरतिः 
४ तितिक्षा 
दन्दोको सहन वरनेका नाम तितिक्षा है । यपि घरद्यी- 





॥ 
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| 
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गरमी, उख-दुःख, मान-अपमान आदिका सहन करना भी 
“तितिश्ता) दी हे; परतु विवेकः वैराग्य ओर्‌ शम, दमः उप- 
रतिके अनन्तर प्रात होनेवाटी तितिश्वा तो इससे कुंड विटन्त 
ही होनी चादिये । खंसासे न तो दरन्टका नाश दी हयौ खकता 
हे ओर न कोई इनसे सर्वथा वच ही सकता द । किंसी भी 
तरह इनको सह छेना भी उत्तम ही दै; पस्तु सर्वोत्तम तो 
है - इन्द्र. जगतसे ऊपर उठकर, साक्षी होकर द्रद्रोको 
देखना।यदही वास्तविकः तितिश्चा है । एेसा होनेपर फिर सरदी- 
गरमी ओर मानापमान उसको विचलित नहीं कर सकते | 
५ श्रद्धा 
आत्मसत्तामें प्र्यक्षकी मति अखण्ड विश्वाप्का नाम 
ही श्रद्धा ठे | पहटे शाख.ग)र ओर साधन आदिमे श्रद्धा होती 
है; उससे आत्म-श्रद्धा वदती है । परंतु जबतक आत्मस्वखूपमं 
पूणं श्रद्धा नहीं होती, तबतकः एकमात्र निष्कट, निरञ्जनः 
निराकार, निर्गुण ब्रह्मको ल्य वनाकर उसमे बुद्धिवी 
सिति नही ह्ये सकती । 
द समाधान ( 
मन ओर बुद्धिका परास पूतया माहित हो जाना । 
जैसे अर्जुनको रु द्रोणके सामने परीक्षा देते समय बृक्षपर 
खे हएनकटी पश्चीका केवल गला ही देख पड़ता शवसे 
ही मन ओर ुद्धिको निरन्तर एकमात्र टक्स्तुब्रहमकं ही 
दशन होते रहना-- यी समाधानं हं । 
त्व 
इस प्रकार जव पः सय ओर्‌ पट्‌ सम्पत्तिं प्रापि 
हो जाती है, तब साधक स्वाभाविक दी अविचयाके धन्धनसे 
सर्वथा मुक्त होना चाहता है ओर वह सब ओरसे चित्त हटा- 


अन्ये तेवमजानन्तः 
तेऽपि चातितरन्त्येव 


र 
वरःकिंसी ओर भी न ताककर एकमात्र परमात्मा ओरी 
दौडता ह | उसका यह अव्यन्त वेणसे टोडना अर्थात्‌ तीतर 
साघ्रन ही उसकी परमात्माक्रो पानेकी तीत्रतम टला 
परिचय देता ह । यही मुभृक्षुच हे । । 

र्यां कमयोगः शब्द्‌ क्रिस साधरनका वाचक ट 
ओर उसके द्वारा आत्पामे आत्माको देखना क्या हं 
उत्तर-जिस साधनका दूसरे अध्याये चाटीसते इटोक- 
से उक्त अध्यायकरी समापिषयन्त फलटसहित वणन किया गया 
दै उसका वाचक. यहाँ "कर्मयोग दे | अर्थात्‌ आसक्ति ओर 
कमफटका सर्वथा व्याग करके सिद्धि ओर असिद्विमे समल 
एवते ए शाखानुसार्‌ निष्कामभावसे अपने-अपने वृण ओर 
आश्रपके अनुसार सव प्रकारके विहित कर्माक्ता अनुष्रान 
करना कमयोग है ओर इसके द्वारा जो सचिःानन्द् धरन पर - 
त्रत परमात्माको अमिनमावसे प्रात हो जाना है, वही कम- 
योगे द्वारा आत्मामं आत्मको देखना है । 
्र्-कमयोगके साधनमे घाधक्र अपनेको परमात्मासे 
पिन्न पमञ्लता दै,इसल्िये उसको सिन्नमाव्रसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति 
होनी चाहिये; यँ अभेद भावसे ब्रह्मकी प्राति कैसे 
व्रतटायी गयी ? 
उत्तर-साधनक्ाल्मं भेदभाव रहनेपर भी जो साधक 
फलम अभेद मानता है,उसको अभेदभावसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है,ओौर यहाँ किन-करिन साधनोद्रारा अमेट्‌ मावस ब्रह्म- 
का ज्ञान हो सकता है, यही बतखानेकरा प्रसंग है । इसीय्ि 
य्ह कमयोगके द्र रा भी अभिन्न-भावसे परत्रह्म परमात्माकी 
प्रापि बतटायी गयी है| ` 


्रुतान्येभ्य उपासते । 
मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


भ 


परंतु इनसे दृखरे, अथौत्‌ जो मन्दबुद्धिवटे पुरूष ह; व इस भकार न जानते इप्‌ दस र्ते अर्थात्‌ 
तस्व के जाननेवाे पुरस खुनकर ही तदञुसार पालना कस्ते हं ओर वे श्रवणपरायण पुरूषभी सरत्युरूप 


संसार-खागरको निःसन्देह तर जते हं ॥ २५ ॥ 
ब्र यहाँ तुः पदके प्रयोगका क्या भाव हं ? 


हे | अभिप्राय यह हे करि जो वयोग पूर्नक्त साधनो भली 


उत्तरत, पद ययँ इस वातका घोतक हे कि अव॒ भाति नर्ही समञ्च पते, उनका उद्धार केसे हो सकता है ! 


पूर्वोक्त साधकोपे विलक्षण दूसरे साधर्कोका वणन किया लाता इस्तका उत्तर इस द्टीकमं दिया गया है । 








7 क- । 
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ग्र्ष-“एवम्‌ अजानन्तः विरोषणके सहित अन्ये 
परर किनका वाचक दहै ओर उनका दूसरोंसे सुनकर 
उपासना करना क्या है ? 

उतत्तर-युद्धिकी मन्दताके कारण जो लोग पूर्वोक्त 
ध्यानयोग, सांख्ययोग ओर कमयोग-- इनमेसे किसी भी 
साधनको भटीभांति नहीं समञ्च पाते, एेसे साघकोका 
वाचक यहां “एवम्‌ अजानन्तः, विरोषणके सहित 
८अन्येः पट्‌ हे | 

जनाखके पुत्र सत्यकाम ब्रह्मको जाननेकी इच्छासे 
गोतमगोत्रीय महिं हाद्ध्िमतके पास गये । वहाँ बातचीत 
होनेपर गुरुने चार सो अव्यन्त कडा ओर दु्ैट गों अवा 
करके उनसे कहा--हे सोम्य ! त्‌ इन गौओकरे पीकछे-पीे 
जा ।' गुरुकी आज्ञानुसार अत्यन्त श्रद्धा, उत्ाह ओर्‌ हर्षके 
साथ उन्ह वनकी ओर ठे जाते इए सत्यकामे क्हा-- 
(नवी संख्या एक हजार परी करके यँ लेटगा | वे उन्हे 
तृण ओर जक्की अधिकतावालठे निरापद्‌ वनमे ठे गये ओर 
पूरी एक ह जार होनेपर कोटे | फल यह हुआ किं कोटते समय 
रास्तेमे दी उनको ब्रमज्ञान प्राप्त हो गया । (छान्दोग्य उ० %। 
| ९) इसी प्रकारके तच्वके जाननेवालेज्ञानी पुरुषोका आदेडा 
प्राप्त करके अत्यन्त श्रद्धा ओर प्रेमके साथ जो उस्तके अनुसार 
आचरण करना है, वही दृ ्रेसे सुनकर उपासना करना है | 

ग्र्--“श्रुतिपरायणा ;' विशेषणका क्या भाव है ? तथा 





ऋक 


अपिः पदके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ? 

उत्तर-जो सुननेके परायण होते है अर्थात्‌ जंसा सुनते 
है, उसीके अनसार साधन करनेमे श्रद्वा ओर प्रेमवे साथ 
तत्परतासे ल्ग जाते है---उनको शश्रतिपरायणाः' कहते 
है । (अपिः पदका प्रयोग करके यहोँ यह भाव दिखाया 
गया है किं जव इसं प्रकारवे अल्पदुद्धिवाले पुरुष दूसरोसे 
सुनकर भी उपासना करके मृ्युसे तर जाते हँ इसमे 
किसी प्रकारका संदेह नहीं है, तब फिर जो साधक 
पूर्वोक्त तीन प्रकारके साधनोमेसे किंसी प्रकारका एकः 
साधन करते है उनके तरनेमे तो क हना ही क्या हे । 

्र्र- यहाँ मृत्युम्‌ पद किंसका वाचक है ओर अति 
उपसगके सहित (तरन्ति, क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहां “मृत्युम! पद्‌ बार-बार जन्म-ग्र्युरूप संसार्‌- 
का वाचक है ओर (अतिः उपसग के सहित (तरन्तः क्रिया- 
का प्रयोग करके यह माव दिखलाया गया है कि उपयुक्त 
प्रकारके साघन करतेवाठे पुरुष जन्म-म्र्युखूप दु :खमय 
संसार समुदरसे पार होकर सदाके ट्य सच्चिदानन्दघन 
पर्रह्म परमात्मायो प्राप्त हो जति है; फिर उनका पुनजन्म 
नहीं होता । अभिप्राय यह ह कि तई स्ेकमे जो बात 
'न सं भूयोऽभिजायते, से ओर चौबीसवेमे जी बात “आत्मनि 
आत्मानं पश्यन्ति, से कही है, वही बात यहाँ भ्ृल्युम्‌ 
अतितरन्ति, से कही गयी है । 


सम्बन्ध-- इस ग्रक्रार परमात्मसम्बन्धी तचज्ञानके भिन-भित् साधनोका प्रतिपादन करके अब तीसरे इटीकमे 
जो “याहक्‌' पदसे क्षत्रके स्वभावको पुननेके टये कहा था, उसके अनुसार सगवान्‌ दो दलीकोद्रारा उस षे त्रको उत्पत्ति 
विना्चद्यीट बततट/कर उसके स्वभाकक्रा वणैन करते हए आत्माके यथार्थं तको जाननेवाठेकरी प्र्र॑सा करते हं-- 


यावत्संजायते 
्षेव्क्षेव्रज्ञसंयोगात्तद्धिि 


किंचित्स 


स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भरतषभ ॥ २६ ॥ 


हे अञ्जन ! जितने भी स्थावर -जङ्गम प्राणी उत्पन्न होति है, उन सवको तु क्षे ओर केचक्ञके सखंयोगसे 


ही उत्पन्न जान ॥ २६॥ 
्रश--“यावत्‌', किचित्‌, ओर (स्थावरजङ्गमम्‌! इन 


नीनों विशेषणोका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनो 


व्िशेषणेसे यक्त सवम्‌ पद किसका वाचक है ? 
् ् गे 
-त्तर--ध्यावत्‌" ओर किचित्‌, -ये दोनों पद्‌ चराचर 


जीवोकी सम्पूणतके बोधक हं । देव, मनुष्य, प्रच, पक्षी ` 





आदि चलने-फिरनेवाले प्राणियोको (जङ्खम्‌, कहते हँ ओर 
वृक्ष, कता, पहाड आदि स्थिर रहनेवाटे प्राणियोको 
(स्थावर कहते है | अतएव इन तीनों विदशेषणोंसे युक्त 
(पचम! पद समस्त चराचर प्राणि्षमुदायका वाचक है । 

श्ष-कषित्र, ओर प्त्ज्न' शब्द यँ फिंसके वाचक हैँ 
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ओर इन दोनोका संयोग तथा उससे समस्त प्राणिसमुदाय- 
का उत्पन्न होना क्यादहं ! 





है, सातवें अध्यायके पचे श्छोकमें जिसको (परा प्रकृति" 
कहा गया है-- वृह चेतन तच ही श्त्रज्ञ' टै, उसका 
यानी श्रक्रतिस्थः पुरुषका जो प्रकृतिसे बने दए मिन-मिनं 


उत्त उस अध्यायके पचे शोकम जिन चोवीप्‌ 
तच्ेकि समुदायको क्षेत्रका खर्प बतटाया गया है, सातवें 
अध्यायके चौये-पोँचतरै स्टेकोमें जिसको “अपरा प्रकृतिः 
कहा गया है--- वही शत्र है ओर उसको जो जाननेवाटा 
१ 1 ~. 
समं सर्वेषु भूतेषु 
विनर्‌यत्खविनद्यन्त यः 


जो पुख्व नघ होते हु सश्र चराचर भूतौ परमेश्वरको नादारहित ओर समभावसे स्थित देखत है 


वही यथाथ देषखता है ॥ २७ ॥ 

प्र्न-विनश्यत्सु ओर “सर्वेषु--इन दोना विंरोषणकि 
सहित भमूतेषुः पद्‌ किनका वाचक है ओर उनके साथ इन 
दोनों विरोषणकरा प्रयोग करके क्या माव दिखटाया गया है ! 

उत्तर-वार्‌-बार जन्म ठेते ओर मरनेवाले जितने भी 
पराणी है, भिन्न-भिन्न सुक्ष्म ओर स्थूल शरीरके संयोग- 
वियोगसे जिनका जन्मना ओर मरना माना जाता है, उन 
सवका वाचक यँ “विनद्यत्सु ओर रवेषु इन दोन 


। | विदोषणोके सहित भूतेषु" पद्‌ है । समस्त ्राणि्याका 

॥ ( ग्रहण केके व्यि उसके साथ वषु, ओर शरीरके 

| । | सम्बन्धसे उनको विनाराशीक बतव्नेके लिये धविनश्यत्सु 
| 1 विरोषण दिया गया है | 

॥ यहं यह ध्यानम रखना चहिये कि विनाडा हीना 

रारीरका धमं है आत्माका नहीं | आसतच्च नित्य ओर 


अविनाशी है तथा बह शरीरोके मेदसे भिन-मिन प्रतीत 
॥ । होनेवाटे समस्त प्राणिसपुदायम वस्तुतः एक दी हं । 
| | यही बात इ सलोकमे दिखलयी गयी है | 

। प्रभ -यहां (परमेश्वरम! प्रद किसका वाचक्र है तथा 
उपयुक्त समस्त भूतीमे उसे नारारदहित ओर सममभावसे 
स्थित देखना क्या है 


क न शेर + ` ¬ क ~ त रवद्धो -- क न 
न "क्े- ~ ग्मि = 
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उत्तर-यहां “परमेश्वरम्‌ प प्रकृतिसे सवथा अतीत उक्त 
निर्विकार चेतनतच्वका वाचक है, निद्क्षा वणन शोतरज्ञ'के 


तिष्ठन्तं 


सुक्ष्म ओर स्थृट शरीरके साथ सम्बन्ध होना दै) वही षेत् 
तथा क्षेत्रज्ञका संयोग है ओर इसके होते ही जो भिन- 
मिन्न योनियोहयारा भिन-मिन आकृतियोमि प्राणिर्योका 
प्रकट होना है---व्ही उनका उतपन्न होना है । 


` परमेशवरम्‌ । 
परयति स परयति ॥ २७ ॥ 


साथ एकता करते हए इसी अध्यायके वाईस श्छोकमें 
उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर ओर परभातमावे 
नामसं किया गया हे । यह परमपुरुष यदपि वस्तुतः शद्ध 
सच्चिदानन्दघन है ओर प्रक्ृतिसे सर्वथा अतीत है, तो भी 
रकृतिके संगसे इसको षतरज्ञ ओर प्रकृतिजन्य गुणोका 
भोक्ता कहा जाता है । अतः सभस्त प्राणियोके जितने भी 
रारीर है, जिनके सम्बन्धसे वरे वरिनाशदीठ वषे जाते ह, 


उन समस्त शरीतेमं उनके वास्तविक, खरूपभूत एका ही 
अविनादी निर्विकार चेतनतचको जो विनादारीट बाद ठो 
आकाराकी भोति समभावतते सित ओर नित्य देखना है-- 
वही उस “परमेश्वरो समस्त प्राणियों विनाशरहित ओर 
सममावसे खित देखना है | 

रभयं (जो देखता है वही यथां देता है, इत 
वाक्ये क्या भाव दिखलाया गया है ? 

उत्तर-ईस शख कर्म आत्मतच्चको जन्ग ओर्‌ मूल्य 
आदि सस्त विकासते रहित-- निर्विकार एवं सम बतलाया 
गया है | अतएव इस वाक्पसे यह माव दिखलाया गया है 
किं जो इस नित्य चेतन एक आततच्चक्षो इस प्रकार 
निवरिकारः, अविनाशी ओर अपङ्घरूपसे सर्वत्र समभावसे 
सित देखता है-- वही यथार्थं देखता है । जो 4 
दारीरोके सङ्गसे जन्म-मरणरील ओर सुखी-दुखी समञ्जते है 
उनका देखना यथां देखना नहीं है; अतएव वे देखते 
इए भी नही देखते । 
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सम्बन्द-उपयुक्त छोकमे यह कहा गया है कि उस प्रमेश्वरको जो सव मृतो ना्रहित ओर सममावसे स्थित 
देखना हे, वही ठीक देखता हे, हस कथनकी साधकता रिंखलाते हए उसका फल ण्रम गरिकी प्रापि वतठाते है-- 


सम परयस्हि 


सवत्र 


न॒ हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां 


समवस्थितमीडवरम्‌ । 
गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


क्योकि जो पुरूष सवम समभावसे स्थित परमेश्वरको खमान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको लघ 
नहीं करता; इलसे वइ परम गनिको पराप्त होता है ॥ २८ ॥ 


्रश्र- यहाँ ८ हि पद किप्र अथमें है ओर इसके प्रयोगका 
क्या भाव है? 


उत्तर- यहो हि" पद हेतु अथरमे है | इसका प्रयोग करके 
यह्‌ भाव दिखलाया गया है कि समभाश्से देखनेवाा अपना 
नाश नहीं करता ओर परम गतिको प्राप्त हो जाता है । इस- 
व्यि उसका देखना ही यथाथ देखना है । 


प्रभ- सर्वत्र सम मावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना 
क्या है ओर §स प्रकार देखनेवाला अपनेदवारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 


उत्तर-एकः ही सचिदानन्दधन पर मात्मा सवत्र समभाव- 
से स्थित है, अज्ञानके कारण ही मिन्न-भिन्न शरीरम उसवी 
भिन्नता प्रतीत होती है-वस्तुतः उसमे किसी प्रकारका भेद 
नदी है- र तखको भ रीमांति समञ्ञकरः प्रस्यक्ष कर ठेनाही 
(सुर्वत्र सममावसे स्थित परमेश्वरको सम देखन।' है। जोई 
तच्वको नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नदीं है । 
कप्रोकि उनकी पमे विषमबुद्धि होती है । वे किसीको अपना 
प्रिय, हितेषी ओर किंसीको अग्रिय तथा अहित करनेवाला 
समद्लते ह एवं अपने-आपको दू प्रोसे मिन एकदेशीय मानते 
है | अतएव वे शारीरके जन्म ओर मरणको अपना जन्भ ओर्‌ 
सरण पाननेके कारण बार-बार नाना योनि्योमे जन्म लेकर 


मरते रहते हैँ, यही उनका अपनेद्रारा अपनेको नष्ट करना हैः 
पर तु जो पुरुष उपयुक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरो समभाव- 
से सित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे भिन्न 
समञ्जता है ओर न इन शरीरोसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
मानता है । इसील्ये वह शरीरके विनाङसे अपना विना 
नहीं देखता ओर इस्े वह अपरेद्रारा अपनेकोो न्ट नहीं 
करता । अभिप्राय यह है किं उप्तफी स्थिति सवज्ञ, अविनासी, 
सचिदानन्दघन पर्रह्म परमात्मामे अभिन्नभावसे हो जाती है); 
अतएव बह सदके लिये जन्म-मरण द्ूट जाता है । 

्रभ्न- (ततः, पदका प्रयोग किंस अथे इअ है ओर 
सका प्रयोग करके ` परम गतिको प्राप्त होनेकी बात 
कहनेका क्या भाव है ए 


उत्तर्‌- "ततः, पद भी हेतुबोघक् है । इतका प्रयोग 
काके परम गतिकी प्राप्ति बतलानेका यह भाव है कि 
सवत्र समभावसे स्थित सचिदानन्दघन ब्रहम अभिन्नभावसते 
सित रहनेवाला वह पुरुष भपनेद्रारा अपना विनाश नहीं 
करता, इस कारण वह सदाके च्यि जन्म-मृध्युसे च्रुटकर्‌ 
परम गतिक प्राप्त हो जाता है । जो परम पदके नामसे 
कह। है, जिसको प्राप्त करके पुनः लौटना नक्ष पड़ता 
ओर जो समस्त साधनोंका अन्तिम फक है उसको प्राप्त 
होना ही यहाँ "परम गतिक प्रप्त होना है । 


 सम्बन्ध-हस प्रकार नित्य विज्ञानानन्दधन आत्मतखको सर्वर समभावत्ते देखनेका महत्व ओौर फल 
बतलाकर अव अगले रली कर्म उत्ते अकर्ता देखनेवालेकरी महिमा कहते है - 


भ 
प्रकरृत्येव च कमीणि 


य्‌ 


को अकतौ देखत है, वही यथार्थं देखत है ॥ २९ ॥ 
गी० त° वि० ६७-~ 





परयति तथत्मानमकतौरं स 
ओर जो चुरुष सम्पूणं कर्मौको सब प्रकारे प्र 


च 
ताता वा व ` ` / ` च "4 ~ ॥ ४ च 
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क्रियमाणानि स्वक्षः । 
परयति ॥ २९ ॥ 


कृतिके द्वारा ही किये जति हुः देखता है ओर आत्पा- 
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९५६० + शीता-तस्वविवेचनी सैका # 


[करेमि मिम म मि मो 


्रश्ष-तीखरे अध्यायके सत्ता, अटाईस््े ओर चौद इवं 
अध्यायवे उन्नीद्वें र्टोकोमे मस्त कर्पके युणेट्राय किये 
जाते हए वनकाया गया है तथा पँचवं अच्यायके आस्व , नवे 
श्लोकम सव इन्दिर्योका इन्द्रियोकि विषयेमिं बएतना कहा गया 
` है ओर यहाँ सब कर्मोक्तो प्रकृतिद्रारा किये जाते दए देखनेको 
कहते हँ ! इस प्रकार तीन तश्के वणनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-पच, रज ओर तम- ये तीनों गण ग्रक्रतिके ही 


काय हँ तथा ष॒पस्त इद्धया ओर मन, बुद्धि आदि गृण एवं 


इन्दरियकि विषय-ये सव भी गुणोके ही व्रस्तार है । अतएव 
इन्द्रियोका इन्द्रियकिः वरिपरयोमे वरतनागु्भोा गणेमिं बरतना 
ओर्‌ गृणे समस्त करमोको करिये जति दए बतश्ाना भी 
छव करमोको प्रकृतिद्राय ही किये जाते दए बतढाना है । 


दम प्रकार ` सव जगह वस्तुतः एक दी बात कही गयी है; 





~~ ~~~ ˆ ~ ~~~ 





इसमे किसी प्रकारका भेद नहीं हे | सभी जगहोकि कथन- 
का अभिप्राय आत्मामं कर्तपिनका अमाव द्िवलानां है | 

्र्न-आत्मःको अकर्ता देखना क्या है ओर जो रेसा 
देखता दै, वही यथाथ देखता है- इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ओर सव प्रक्रार- 
के विकासे रहित है; प्रकृतिसे उस्रा कुछ मी सम्बन्ध नही 
हं । अतएव व्ह न स्रिसी भी कम॑का कर्ता है ओर न 
क्कि फलका मक्ता ही है-इस वातक्षा अपरोश्षभावसे 
अनुभव कर ठेना 'आत्माक्रो अकर्ता समञ्लनाः है | तथा जो 
देसा देखता है वही यथाथ देखता है-उस कथनसे उसक्गी 
महिना प्रकट की गयी है । अभिप्राय यह है वि जो आत्माश्नो 
मन, बुद्धि ओर रारीरके सम्बन्धसे समस्त कर्मोधा कर्ता. 
भोक्ता समञ्जते ह, उनका देखना भ्रमयुक्तहोनेसे गलत है| 


मि मके कि 2 


सम्बन्धं श्रक्रार्‌ आत्माकरो अकता समञ्नेकरी महिमा वतठाकर अव उतत एकत्वदर्जनका एल बतटा> ~ 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपर्‌ धति । 


तत॒ इव 


च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते 


तदा | | द (५) | | 


ही सम्पूणं भूतो का विस्तार देखता है, उसी स्च वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जात। है ॥ ३० ॥ 


्रशर--“मूतप्रयाभावम्‌? पः श्रिसतका वाचक है ओर उसे 
एकमे धित ओर उसी एकसे सवका त्रस्तार देखना क्या है 
उत्तर-जिन चराचर समस्त प्राणियों क्री उत्पत्ति क्षत्र 
ओर क्षत्ज्ञके संयोगसे वताय गयी है ( १३।२६ ) 
तथा जिन समस्त भूतो परमेश्वरको समभावसे देखनेके 
ल्य कहा गया है ८ १३ | २७ ), उन समस्त प्राणियी- 
के नानादका वाचक यहाँ (मूतपरथाभावम्‌! पद हं | तथा 
जैसे खप्नसे जग हभ नुष्य ण्नकाल्ं दिखलायी देन- 
वाटे समस्त प्राणियोके नानालक्रो अपने-भापमे दी देखता 
है ओर यह भी समञ्चता है क्षि उन सवक्ना विस्तार मुश्से 
ही आ था, वस्तुतः खप्नकी सिम सुञ्से भिन्न कुट 
भी नहीं था, एक भै ही अपने-आपक्ो अनेक रूपमे देख 
शहा था-ईषी प्रकार जो समस्त प्राणि्योको केव एक 


प्रमात्मामे ही लित ओर उपे सवका प्रस्तार देखतां 
द, वही ठीक देखता है ओर इस प्रकार देखना ही सबको 
एकमे सित ओर उसी एकसं सवका विस्तार देखना है | 

य्ह दा" ओर “तदाः परकै प्रयोगव क्या 
माव है तथा ब्रहमको प्रपत होना क्या है? 

उत्तर-यदा' ओर शतदा! पद काट्वाचकं अव्यय है | 
दनक प्रथोग करके यह भाव दिखाया हे तिं मनुष्यो 
जिस क्षण दसाज्ञान हो जाताहै, उसी क्षण | 
() प्रात हौ जाताहै यानी ब्रह्म ही हो जाता 
दं । इम जरा भी षरिरम्ब नहीं होता | इस प्रकार 
जो सचिदानन्दधन ब्रहमके साथ अभिन्नताक्षो प्राप्त हो जाना 
है, उसीको परम गतिकी प्राप्ति, मोक्षकी प्रापि, आत्यन्तिश्ष 
एकी प्राप्ति ओर प्म शान्तिकर प्रापि भी कहते है । 


सम्बन्ध हस प्रकार जत्माको सव प्राणियों समभाषत स्थित, निर्विकार ओर अकर्ता बतलाया जानेषर 
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# तेरहवों अध्यय > 
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यह शङ्का होती हे कि समस्त अ्ररीयेमें रहत हुजा मी आत्मा उनके दोष से निर्टिं् जौर अकर्ता कते रह सक्ता है; 

हस गङ्काका निवारण द्रनेके लिये अव मगवान्‌ -- तीरे रोके जो “यल्मभाव्वः पदे क्षेत्रज्ञा प्रभाव घुननेका 

* # ७ द © 

संकेत तिया गया था, उसके अनुसार--तीन द्टोरद्राय आत्मके प्रभाव्रकर वर्णन उरते नि = 
अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमञ्धयः | 


रारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥३१॥ 
हे अज्ञैन ! अनादि होनेसे ओर निशण होनेखे यद ॐविलःशी परमात्मा शरीरम स्थित टोनेपर भी 
घास्तवमे न तो कुछ करता दै ओर न लिक्तदहीदहोना दै ॥ २३१ ॥ 


्रभ्र-“अनादिलात्‌' ओर (निगुणलात्‌".- इन दोनो 
पर्दोका क्या अथं है ओर्‌ इन दोनोंका प्रयोग करके यहां 
क्या भाव दरिखलाया ग्या है? 

उत्तर-जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एवं जिस 
वी किसी भी काटमे नयी उत्पत्ति न इइ हयो ओर जो दासे 
ही जञो-उसे अनादि ' कहते ह । प्रकृति ओर उसके गुणोंसे 
जो सवथा अतीत हो, गुणोंसे ओर गणोके कासे निसा 
क्षिसी कालम ओर किसी ५ अवस्थामे वास्तविक सम्बन्ध न 
हो---उसे (नियुणः कहते हैँ । अतएव यहाँ (अनादिात्‌? 
ओर “निगुणलात्‌?-इन दोनां पदोका प्रयोग करके यह 
दिखाया गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह 
आत्मा “अनादिः, ओर “निगुणः है; इसि बह अकर्ता, 
निर्टिप्त ओर अन्यय है--जन्म, मृष्यु आदि छः विकारोँसे 
सर्वथा अतीत है | 

#क्-यहां “परमात्माके साय अयम्‌" विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अयम्‌' पद्‌ जिप्तका प्रकरण पहलेसे चला आ 
इहा है, उसका निर्दे श्च करता है । अतएव यहाँ "परमात्मा 
शब्दके साथ (अयम्‌, विरोषण देकर यह भाव दिखलटाया णया 
है फि सत्ताईसवें स्टोकमे जिसको "परमेश्वर, अदटारसेमे 
(ईश्वर, उन्तीसवरेमे "आत्मा! ओर तीस्वेमे जिसको श्रम, कहा 
गया है--उसीको यहां “परमात्मा बतलाया गया है | अर्थात्‌ 


इन सब असिन्नता--एक्तः दिखलानेके ल्य यहां 
अयम्‌? पदका प्रयोग किया गया है । 

प्रभ-स॒त्तारसवें स्छोकमे परमेश्वर, अद्भाईसवेम्‌ इर, 
उन्तीसवेमे आत्मा, तीसकेसे ब्रह्म ओर इसमे परमात्ा- - 
इय प्रकार एकः ही तच्छके बतलारेके स्वि इन इलोकंपमें 
भिन-भिन नामोका प्रयोग क्यो क्रिया गया 2 

उत्तर- तीसरे श्तरेकसे मगवान्‌ने अजनको शषेत्रज्ञः शा 
खूप ओर प्रभाव बतठनेका सके किया था। 
उसके अनुसार परत्रह्म परमात्माके षाथ क्षतरज्ञकी अभिन्नता 
दिखाकर उसके वास्तविक खरख्पका निरूपण करनेके 
व्यि यहं परमात्माके वाचक भिनन-भिन नामका सहेतुकं 
प्रयोग किया गया है | 

प्रभ-ररीरमं स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों 
नहीं होता ? ओर उससे छिप्त कसे नहीं ह्येता ? 

उत्तर-वास्तवमं प्रकृतिके गुणस ओर उनके ही विस्तार 
खूप बुद्धि, सन, इन्द्रियं ओर शरीरसे आत्माका कु ॒भी 
सम्बन्ध न्ह है; वह गुणोंसे सवथा अतीत है । जैसे 
आकारा बाद लम स्थित होनेपर भी उनका कर्ता नहीं बनता 
ओर उनसे लिप्त नहीं होता वैसे ही आत्मा कर्मोकता कर्ता 
नहीं बनता ओर शरीरोसे टिक्र भी नहीं होता । इस बातकौ 
भगवान्‌ खयं भगठे दो ₹लोकोमे दष्टान्तदारा समञ्चाते § | 


सम्बन्ध -- शारीरे स्थित होनेपर भी आत्मा क्यो नही टिप् होता ? इसपर कहते है _ 


यथा सवगतं 


सोक्ष्यादाकादां . नोपरिष्यते । 


वचर स्थ स = 
सवनत्रासितो देहे तथात्मा नोपहिप्यते ॥ ३२ ॥ 


€ ४ 
जिस प्रकार सञ्च ऽयात आकाश्च सुक्ष्म होनेके कारण लित नं होता, वैसे दी वेमे सर्वजन स्थित 
आत्मा निगुण दोनेके कारण दैदके गुणास छित्त नदीं होता ॥ ३२ ॥ 














> गीता-तच्ववि उन टोका > 
व्व ---------------===--~=~ ~~~ = - - = = -=--~- <~ ~~ ~ ~ -- - ~= = << ==< == ~ ~~ ~~~ पय गिनि मयिन 


्र-इस उलोकम आकाशका चान्त देवर क्या होते हए भी उनके गुण-दोषंसे किसी तरह भी टित नदीं 
बात स॒मञ्चायी गयी हें ? होता-वेसे ही आत्मा मी इस रारीरमे सव जगह व्याप्त 
उनत्तर--आकाराके दष्टान्तसे आत्मे निर्टेपता सिद्ध होते इए भी अत्यन्त सुक्ष्म ओर गुणोंसे सवथा अतीत 
री गयी ह | अभिप्राय यह है कि जसे आकाञ्ञ वायु, होनेके कारण बुद्धि, मन, इद्दिय ओर शरीरके गुण- 
अग्नि, जठ ओर पृध्वी सव जगह सममावसे व्यातत दोषोंसे जरा भी टिपायमान नहीं होता | 
सम्बन्ध 7ररीरमें स्थित होनेपर मी जात्मा कतां क्यो नरह है ? इसपर कहते है-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
त्रं क्षेत्री तथा कत्सं प्रकारायति भारत ॥ २३ ॥ 
हे अजुन ! जिख ध्रक्रार पक ही स्तूयं इश्ल सस्पृणे ब्रह्माण्डको श्रकारित करता दै, उदो भ्रकार पक 
ही बात्मा सम्पू श्चे्रको धकशत करता है ॥ ३२ ॥ 
प्र्-व्स स्छेकमे खि पुय) का दृष्टान्त देकर 
क्या वात स्मञ्ञायी गयी दहै ओर्‌ भविः" पदके साथ 


५५३२ 








नामसे जिसके खरूपका वणन किया गया है, उन समस्त 
9 ५ 
जडवगको -- प्रकारित करता है, सबको सत्ता-स्षति देता 


(एकः? विरोपण देनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तरया (सुय) का दृष्टान्त देकर आमामें 
अद.तपिनिवी ओर शरदिः? पदके साथ “एकः' विशेषण 
देवर आत्मके अद्रैतमावदी सिद्धि की गयी ह । अभिप्राय 
यह हे किं जिस प्रकार्‌ एक ही सूय सम्पूण ब्रहाण्डको 
प्रकाशित करता है, उघी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षत्र 
को यानी पंचर ओर हठे स्ेकोमिं विकारसदित षत्रके 


दै तथा मिन-मिन अन्तःकरणोकि सम्बन्धसे भिन्न-भिनन 
ररीरोम उसका भिन-भिन प्राकयव्य होता-सा देखा जाता हैः 
रेसा होनेपर भी वह आत्मा सूयकी भति न तो उनके कर्मोकिो 
करनेवाखा ओर न करत्रानेवाखा ही होता है, तथान देतभाव 
या वेषम्यादिं दोषोसे ही युक्त होता है । वह अविना्ञी 
आमा प्रत्येक अवधा सदा-सवदा शुद्ध, विक्ञानखरूप, 
अकर्ता, निर्विकारः सम भोर निरज्नन ही रहता है । 





सम्बन्ध तीरे रटोशमे जिन छः वातोकौ कहनेभा भयवानूने संकेत क्रिया था, उनका वणन वेरक्ते 
हस अध्याये वणितं समस्त उपदेलकरो मीर्मोति सभह्ननेका एल परवक्म प्रमात्माकी प्रति बतलाते ह 
अध्यायका उपसंहार करते हं- - 
44 "४ 
्षत्रक्षत्रज्ञयारवमन्तर ज्तानचक्षुष। । 
४ © = । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 
इख प्रकार श्चन्र ओर घरे्ञके भेदको तथा काशसदित प्रकृतिक्ते मुक होनेको जो पुरूष क्ञान-ने्- 


राया तच्वसे जाने है, वे मदात्माजन परम ब्रह्म पर त्माको प्रास्त होते है ॥ ३९ ॥ 
्रभ-श्ञानचक्षुषाः पका क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान- जितस्तकी प्राति अमानिवादि साधनोंरे ह्योती है, यहां 
चक्ुके रा कषत्र ओर कषत्र्नके मेदको जानना क्या है ! = श्ानचक्षुपरा' १ उसी ५. नः का वाचक है | 
उततर-दूरे शोकम भगवान्‌ने जिसको अपने मतसे उप ज्ञानके द्रा जो भलीमांति तसे यह समञ्च लेना हं 
(हान, कहा है ओर पचर अध्यायके सोच्छें स्लेकमे कि महाभूतादि चोवीस तवोके समुदायरूप समष्टि शरीएका 
निसवो अङ्गानवा नाश्च वाम कारण बताया है, नाम क्षत्र है; वह जाननेमं आनेवाका, पसितनसीरः 











9 { 
# तेरदहवां अध्याय # 


षिण 


विनाशी, विकारी, जड़, परिणामी ओर अनित्य है तथा 
'षतरज्ञ' उसका ज्ञाता ८ जाननेवावा ), चेतन, निर्विकार, 
अकर्ता, नित्य, अविनाञ्ची, असङ्ग, गुद्ध, ज्ञानखरूप ओर 
एक है । इस प्रकार दोनों विक्षणता होनेके कारण 
त्नज्ञ कषेत्रसे सवथा भिन्न है । जो उसकी क्षत्रके साथ 
एकत। प्रतीत होती है, बह अज्ञानपूटक है । वास्तवमे 
्षत्रज्ञ उससे छ भी सम्बन्ध नहीं है । यही ज्ञान चक्षुके 
द्रा ्ञेत्र' ओर भत्र" के भेदको जानना है | 

प्ररन-*भूतग्रकृतिगेक्षम्‌) का क्या अभिप्राय है ओर 
उसको ज्ञानचक्षुके दारा जानना क्या है ! 

उत्तर-यहां भूत" शब्द प्रकृतिके कार्यखूम समस्त 
टृक्यवग का ओर "प्रकृतिः उसके कारणका वाचक है | 
अतः कायसहित प्रकृतिसे सवथा मुक्त हो जाना ही 
मूत-ग्रकृतिमोक्ष ह । ठथा उपयुक्त प्रकारसे क्षेत्र ओर 
्षतरज्ञके मेदको जाननेके साथ-साथ जो क्षेत्रज्ञका प्रकृति- 
से अरग होकर अपने वास्तत्रिक परमात्मष्ठरूपमे 
अभिन्नभावसे प्रतिष्ठित हयो जाना है, यही काथसहित 
प्रकृतिसे सक्त हो जानेको जानना है । 


अभिप्राय यह है कि जेसे खम्नमे सनुष्यको किसी 
निपित्तसे अपनी जाग्रत्‌-अव्रस्थाकी स्ति द्यो जानेसे 
यह माद्धूम हो जाता है कि यह खण्न है अतः अपने असली 
शरीरम जग जाना ही इसके दुःखोसे छ्ृटनेका उपाय 
है । इस मावका उदयदह्णोते ही वह जग उठता है, वेसेही 
ज्ञानयोगीका क्षेत्र ओर क्षत्नज्ञकी विलक्षणताको समञ्चकर 
साथ-ही-साथ जो यह समञ्च केना है कि अज्ञानवश क्षेत्रको 
सच्ची वस्तु समञ्नेके कारण ही इसके साथ सेरा सम्बन्ध- 
सा हो रहा था । अतः वास्तविक सच्चिदानन्द घन परमात्म- 
खरूपमं सित हो जाना ही इससे मुक्त होना है; यही 
उसका कायसहित प्रङृतिसे सुक्त होनेको जानना हे । 

्रभ-जो इनको जानते है वे परमात्माको प्राप्त हो 
जातेर्है- इसका क्या माव हे 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त 
तत्वज्ञान होनेके साथ अन्नानसहित समसत दद्यका अभाव 


हो जाता है ओर तत्काल ही उनको परह्य परसमात्मावी 
प्राप्ति हो जाती है | 


= न्निति स 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्ह्मतिायां योगचासते श्री कष्णाजुंनसंवादे 
त्ष त्रके ्रज्ञविभागयोगो नाम जयोदज्ञोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 





















ॐ श्री परमाष्मने नमः 


९. +. ` ९ 
चतुट्शाऽघ्यायः 

इस अध्याये सुच, रज ओर तम- -इन तीनो गुणोकि खरूपका, उनवे; काय, कारण ओर 
अल्णायका नम॒ शाक्तिकाः तथा वे क्रिस प्रकार किंस अवस्था जीवात्माको कँसे बन्धनम डालते हँ ओर किस प्रकार 
इनसे च्रटकर मनुष्य परम पदको प्राप्त हो सक्ता हँ; तथा इन तीरनो गुभोसि अतीत होकर परमात्मक प्राप्त मुष्यके क्या 
क्ण ह १ इन्दी त्रिराण-सम्बन्धी वार्ता विरैचन क्रिया गया है | पहले साघनका्मे रज ओर तमका व्याग करके सच्च- 
गुरवो ग्रहण करना ओर अन्तम समी गुभसि सवथा सम्बन्ध व्याग देना चाहिये, इसको समञ्चानेके लिये उन तीनों 

गुरणोक्ता विभागपूक वणन किया गया है इसव्ि इस अव्यायका नाम गुणत्रयविभागयोगः रक्खा गया है | 
इस अध्याये पले ओर द्वरे स्ये कोम आगे कषे जानेवाले ज्ञानकी महिमा ओर उसके कहनेकी प्रतिज्ञा 
` अध्यायक्ा संकषप की गी है | तीसरे ओर चौ प्रकृति अौर पुरुषके सम्बन्धसे सव प्राणिरयोकी उत्पत्तिका प्रकार 
बताकर पचम सख, रज ओर तम--इन तीना गुणोको जीवात्माके बन्धनम हेतु बतल[या है | छठेसे आठवेतक सच 
आदि तीनों गुणका ब्रूम ओर उन द्वारा जीवात्माके वे जानेका प्रकार क्रपसे बतलाया गया है । नवमे जीवातमा- 
को कोन गुण क्रिसमे ख्गाता है- इसका संकेत करके तथा दस्मे दृप्रे गुर्णोको दबाकर किसी एक गुणके बदनेका 
प्रकार बतटाते इए व्यारहवेसे तेरहवेतक बद हृए्‌ स्च, स्ज ओर तम--इन तीनों गुणेकि क्रमसे लक्षण बताये गये 
है । चौदह ओर परम तीनां युोमेसे प्रत्येक गणकी बृद्धिके समय मरनेवालेकी गतिका निरूपण करके सोटहे 
मरे साचिक, राजक्त ओर तापस्---तीनां प्रकारके कर्मोका उनके अनुरूप फल बतलाया गया है । सतरहवमे ्ञानकी 
उल्क सचगुणको, खोभककी उयत्तिमे एजोगुणकौ तथा प्रमाद; मोहं ४ ओर अज्ञानी उत्पत्तिमे तमोगुणको हेतु 
वरतटाकर अलार्म तीनों गुणेमिंषे ्रव्यकमे लित जीशरतमाकी उन गुणाके अनूप ही गति बतलायी गयी है । 
उन्नीय ओर बीस समस्त कर्मक गुणक दारा किये जाते हए ओर्‌ आलमाको स्व गुणोंसे अतीत एवं अकर्ता 
देखनेका तथा तीनों गुणोसे अतीत होनेका फल बताया गया हं | ईकासव मं अजुनने गुणातीत पुरुषके लक्षण, 
आचरण ओर गुणातीत ह्ोनेके लि उपाय पूषा है, इसके उत्तम बहवस पचीसरेतकं भतानून गुणातीतके लक्षण 
ओर आचरण एवं छवी युणोमे अतत होनेकर उपायका ओर उसके फलका वणन क्रिया है । तदनन्तर 
अन्तिम _ सतता शोके ब्रह्म, अमृत, अन्पय आदि सव भगवान ही खरूप होनेसे अपनेको ( भगवानूको ) 

इन सबकी प्रतिष्ठा बतटाकर अध्याया उपसंहार क्रिया हं । 

सम्वन्ध-तेरहयं जध्यायमे घतः जरशषतज्ञःके ठक्षणाक्ा निदे करकं उन दौनोक ज्ञानको ही ज्ञान बतलाया 
. जौर उत्तरे जनस केतके सख्य, स्वभाव, विकार ओर उसके ततवोकी उतयततिके करम जदि तथा कै्रज्के स्वरूपम ओर 
` उत्कं न क्रिया । वद्ध उन्नी स्छोकते ्रकति-पुरषके नामस प्रकरण आरम्भ करके गुणोको प्रकतिजन्य 
बतलाया जर जकीसवे र्कम यह वातत मी कही कि पृरुषके वार्‌-बार अच्छी-बुर योनियोमें जन्म ह्येनेमे गुणोका सङ्ग 
ही हति है । गुणक भि-न-निन्न सख्य क्वाय जीवात्मा को कते ्रीरमें बोधते हं, किस गुणके सङ्गसे किस योनिमे 
जन्म होता है, गुणो छृटनेके उपाव क्या है; गुणोते दृटे इए परुषो लक्षण तथा आचरण केवर ह्ोते है-- ये सव बाते 
जाननेकरी स्वाभाविक दही इच्छा ह्येती है, जततएव हसी किषयका स्पष्टीकरण करनेकं ठय हत नीदहये अध्यायका जारम्म 
किया मया है | तेरह ज्याय वर्थित ज्ञानको ही स्पष्ट करे चौदह अध्यायमें विस्तारपूवक समन्नाना है, इसटिये 


१.३ प ¢ ति 
पहले भगवन्‌ दो शटोकोमे ज्ानक्र मह त वतलाकर उसकर पुनः वर्णनकी प्रतिन्ना करे ह 
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की 


श्रीमगवानुवाच 


परं . भूयः प्रवक्ष्यामि 
यज्ज्ञात्वा सनयः सें 


जानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
परां सिदिमितो गताः॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हानोभे भी अति उत्त उस परम ज्ञानको में पिर कर्मा, जिखलको जानकर खक 
मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परभ सिद्धिको षा्त हयो गये ह) २॥ 


ग्रभ-यहां (ज्ञानानाम्‌? पद्‌ किन ज्ञानां का वाचक है ? 
ओर उनसे यहाँ भगवान्‌ किस ज्ञानके वणंनकी प्रतिज्ञा 
करते हैँ तथा उप्त ज्ञानको अन्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम 
ओर पर क्यों वतरते हैँ १ 
उत्तर-श्रुति-स्ति-पुरणादिमे विभिन्न विषर्योको 
समश्चानेके ल्य जो नाना प्रकारके बहूत-से उपदेज्ञ है, उन 
सभीश्रा वाचक यहाँ (ज्ञानानाम्‌ पद है । उनमेसे प्रकृति 
ओर पुरुषके खरूपका विवेचन करके पुरुषके वास्तविक 
स्ररूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाला जो तच्ज्ञान है, यहां 
भगवान्‌ उसी ज्ञानका वणेन करनेवी प्रतिज्ञा कते हं । 
वृह ज्ञान परमास्ाके खरूपको प्रव्यक्त करानेवाखा 
ओर जीवात्माको प्रकृतिके बन्धनसे दछ्ुडाकर सदाके 
लिये मुक्त कर देनेवारा है, इसय्ये उस ज्ञानको अन्यान्य 
्ञानोकी अपेक्षा उत्तम ओर पर ८ अत्यन्त उक्कृष्ट ) 
बतलाया गया है | 
ग्रभ- यहो “भूयः, पदके प्रयोगक। क्या भाव दै ? 
उत्तर-भूयः' पद्‌ का प्रयोग करके यहं भाव दिखकाया 
7या है किं इस ज्ञानका निरूपण तो पहले भी किया जा चुका 


इद ज्ञानसपाश्रित्य 


है, पतु अत्यन्त ही गहन ओर दुर्ज्ञेय ह्यनेके कारण 
समञ्चमे आना कटिन है; अरः भलीमंति समञ्चानेके ल्व 
प्रकागन्तश्से पुनः उसीक्रा बणेन किया जाता है । 

्रभ- यह (सुनयः! पद किनका वाचफ़ है ओर वे 
कोग इस ज्ञानको प्तपञ्जकर जिसको प्रप्त हो चके है, बह 
परम सिद्धिः क्या है ? 

उत्तर- यहां (सुनयः, पद्‌ ज्ञानयोगके साधनद्वारा परम 
गतिको प्राप्त ज्ञानिर्योका वाचक है; तथा जिसको 
“परत्रहयकी प्रापि" कते है-जिसश्ा वणन परम शान्ति, 
'आत्यन्तिक सुखः ओर “अपुनरावृत्तिः आदि अनेकं 
नामांसे किया गया है, जहो जाक फिर कोई वापस नही 
जोटता-- यहो मुनिजनोंहारा प्राप्त की जानेवाटी (पम 
सिद्धि" भी वही है | 

प्रभ “इतः, पद॒ किंसक्ा वाचक है ओर हके 


म्रयोगका क्था अभिश्राय है 2 | 


उत्तर-“इतः' पद 'संसारःका बा चक है | इसका प्रथोग 
करके यह दिखाया गया है किं उन सुनियोका इस महान्‌ 
दुःखमय मृद्युखूप संसारसे सदाके ध्ये प॒भ्बन्ध छट गया है | 


मम साधम्यमागताः । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च॥ २॥ 
इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे खङूपको ध इण पुरुष्र खष्िके आदिमे चनः 
उत्पन्न नहीं होते ओर प्रल्यकार्में भी व्याकर नहीं होते ॥ २ ॥ 


गरभ-ज्ञानम्‌?के पाथ “इदम्‌ विशेषणके ्रयोगका 
क्या भाव है १ ओर उस ज्ञानका आश्रयलेना क्या है 
उत्तर-जिसका वणन तेरह अध्याये किया जा चुका 
है ओर इस चोदहवें अध्यायमे भी किया जाता है, उसी ज्ञान- 
की यह महिमा है-इपी बातको स्पष्ट करनेके लिये शानम्‌ 
पदके साथ “हदम्‌! विदोषणका प्रयोग किया गया है | तथा 


इस प्रकरणमे वणित ज्ञानके भनुसार प्रकृति ओर पुरुषकरे 
खरूपको समञ्चकर गुणोके सहित ग्रकृतिसे सवथा 
अतीत हो जाना ओर निगुण-निराक।र सचिदानन्दधन 
परमात्माके खदख्यमे अभिन्नमावसे धित खहन। ही {स 
ज्ञानका आश्रय लेनाहै। 

ग्रभर-यहों भवानूके साघम्यको प्रा होना क्या है ! 











| उत्तर-पिद्टे लोके प्परां सिद्व गताः, सेजो 
बात कदी गयी है, इस इयेकमे “मम साघम्यनागताः' 
से भी वही कही गयी है | अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
, के निगुण ख्यक अभेद भावसे प्राप्त हो जाना ही भगवानूके 
साधम्यको प्राप्त होना है | 
ग्रञ्न-भगवय्प्राप्त पुरुष सृके आदिमं पुनः उत्पन्न 
नहीं होते ओर प्र्यकाटमे मी व्याकुल नदीं होते- 
सका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगव्रानने यह दिखलाया है कि इन 


५५२द # गीता-वरधविवेचनी टीका ॐ 


अध्यायो वतटाये दए ज्ञानका आश्रय लेक तद्‌ नप्तारं 
साधन करके जो पुरुष परब्रह्म परमात्मके खरूपको अभेद- 
भाव्से प्राप्त हो चके हैँ, बे मुक्त पुरुष न तो महासगके 
आदिमे पुनः उत्पन्न होते है ओर न प्रल्यकालमं पीडित ही 
होते है | वस्तुतः सृके सगं ओर प्रयसे उनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं रह जाता । क्योकि अच्छी -बुरी योनिरयोमि 

जन्म॒ दहोनेका प्रधान कारण है गुर्णोका सङ्घ ओर स॒क्त 
पुरुष गुणेति सर्वथा अतीत होते है; प्ले उन प्ता 
पुनरागभन नदीं हो पकता । ओर जव उत्पत्ति नहीं है, 
तव विनाश्चक्रा तो कोड प्रन ही नदीं उठता | 


सम्बन्ध- इस प्रकार ज्ञानको फिरसे कहनेकी प्रतिज्ञा करके ओर उसके महचका निरूपण करके अव भगवान्‌ 
उत ज्ञानका वणन जारम्भ करते हए दो गकम प्रकृति जीर पृस्षतते समस्त जयत्‌ गी उत्ति बतलाते है _ 


मम॒ योनिम॑हङकद्य 
| संभ्रः स्रवेभूतानां 


| उत्यत्ति दोती है ॥ ४ ॥ 
ब्रश्र-“महत्‌” विरोषणके सहित ब्रह्मः पद्‌ किंसका 
वाचक्र है तथा उसे ममः कहनेका ओर भ्यौनिः' नाम 
देनेकषा क्या भरमिप्राय है ? 
उत्तर-समस्त जगतकी कारणरूपा जो मू प्रकृति है, 
जिसे अव्यक्त' भोर “प्रान भी कहते है, उस प्रकृतिका 
वाचक (महत्‌, विरोषणके सहित धर्म! पद्‌ है । इसकी 
व्याल्या नरं अध्यायके तातं शोकपर की जा चुकी है । 
उसे (ममः ( मेरी ) कहकर भगग्रान्‌ने यह माव दिखलाया 
है कि मेरे ताथ इसका अनादि सम्बन्ध है | “योनिः! उपादान- 
| कारण ओर गर्माधानके आध।रको कहते ह । यहो उसे 
(योनि! नाम देकर भग्वानूने यह भाव दिखलाया है कि 
समस्त प्राणियकि विभिन्न शीरोका यदी उपादान-कारण 
है ओर यही गर्भाधान आधार्‌ है | 
्रश-यहँ शमम्‌? पद किंसका वाचक है ओर उसको 
उप्त महद्रहमखूप ्रकृतिमे स्थापन कना क्या है ! 
उच्चर सातवें अध्याये जिसे पय प्रकृति कहा है, उसी 








तस्मिर्गभं दधाम्यहम्‌ | 
ततो भवति भारत॥ ३ ॥ 


हे अज्ञुन । मेरी गहत्‌-ब्रह्मरूप मूलप्रकृति सम्पूणं भूतोकी योनि है अर्थत गभोधानक्रा स्थान है 
| ` ओर त्र उस योनिमें चेतन खम॒दायरूप र्भके स्थापन करता ह ! उस जड-चेतनके सं धोगसे सव भूतोकी 


चेतन-समूहका वाचक यहाँ "भम्‌ पद है । ओर महाप्रलय. 
के समय अपने-अपने संस्कारोके सहित परमेश्वरम सित 
जीवसपुदायको जो महासगके आदिमे प्रकृतिके साथ 
विरोषप सम्बन्ध कर देना दै, वही उस चेतनभमुदायका 
भको प्रकृतिख्प योनिं स्थापन करना है । 

्ञ-(ततः' पट्‌ श्रिसका वाचक है ओर 'सवभूतानाम्‌ 
पद्‌ विंनका वाचक है तथा उनकी उत्ति क्या है ! 

उत्तर-^ततः' पद्‌ यहां भगवान्‌्रारा किये जानेवासे 

उस जड ओर चेतने संयोगका भौर “सर्वभूतानाम, पद्‌ 
अपने-अपने कम -संस्क रोके अनुसार देव, मनुष्य, पञ्चु-पक्षी 
भादि विभिन्न शरीरोमें उत्पन्न होनेवाठे प्राणियोका वाचक 
हे । उपयुक्त जडचेतनके संयोणसे जो भिन्न-भिन्न 
आकृतियमिं सब प्राणि्योका सूक्मरूपसे प्रकट होना है, 
वही उनकी उपपत्ति है । महासगके आद्विमे उपर्युक्त 
संयोगसे पहले-पहर हिरण्यगमवी ओर तदनन्तर अन्यान्य 
भूतोकी उत्पत्ति होती है | 


ते 








[प 
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सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः 


तासां बह्म 


महदयोनिरहं बीजप्रदः 


सम्भवन्ति याः । 
पिता ॥ ४ ॥ 


हे अञ्जन ! नाना प्रकारकी सब योनियोमे जितनी मूर्तिर्या अथीत्‌ शरीरधारी प्राणी उत्यन्न होते है, 
प्रति तो उन सबकी गभ धारण करनेवाली माता है ओर मे बीजको स्थापन करनेवाखा पिता ह ॥ ७ ॥ 


ग्र- यहाँ \मूतयः' पद किनका वाचक है ओर 
समसत योनियोमे उनका उत्पन्न होना क्या है ए 

उत्तर-मूतयः' पट्‌ देव, मनुष्य, राक्षस, पञ ओर पक्षी 
आदि नाना प्रकारके मिन्न-मिन वणे ओर आकृतिवाले 
शरीयोसे यक्त समस्त प्राणियोंका वाचक है; ओर उन देव, 
मनुष्य, पञ्यु, पक्षी आदि योनियोमे उन प्राणियोंका ्थूल- 
खूपसे जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पनन होना है | 

ग्रश्र--उन सब मूतियोंका मै बीज प्रदान करनेवाटा 


पिता हँ ओर महद्व्र्य योनि माता है-इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखाया है कि उन 
सव मूतियोके जो सृक्मस्थूढ शरीर है, वे सव प्रकृतिके 
अरासे बने हए है ओर उन सबमे जो चेतन आत्मा 
है, बह मेरा अंश है । उन दोनोके सम्बन्धसे समस्त 
मूतियां अथोत्‌ इारीरघारी प्राणी प्रकट होते हैँ, अतएव 
प्रकृति उनकी माता है ओर पै पिता द 


सम्बन्ध--तेरहवे अध्यायके इक्ती स्र शो कमं जो यह वात कङ्ी थी कि गुणोके सक्गसे ही इस जीवका अच्छी -बुरी 


योनियों मे जन्म ह्येता है, उसके अनुसार जी वका नाना प्रकारकी योनियोमें जन्म ठेनेकी बातत तो चौय शोकतक कही गयी 
किंतु वहो गुर्णोकरी कोह बात नही जयी । इसठिये अब वे गुण क्या हं ? उनका सङ्ग क्या हे ? किस गुणके सक्गसे अच्छी 
योनिम जर रिस गुणके सक्गसे बुरी योनिम जन्म होता हे ? इन सब बातोको स्पष्ट करनेके लिये इस प्रकरणका आरम्भ 
करते हए भगवान्‌ अब पचसे आठवें छोकतक प्रहे उन तीनों गुणोकी प्रकृतिसे उलयत्ति योर उनके विभिन नाम 


बतलाक्रर किर उनके स्वरूप ओर उनके द्वारा जीकात्माके बन्धन-ग्रकारकरा करमदः पृथक्‌ पृथक्‌ वणन करते है - 


सत्व रजस्तम इति 
निबध्नन्ति महाबाहो 


गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे अजन ! स्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण-ये प्रङ्ृतिसे उत्पन्न तीनो शुण अविनारी जीवात्माको 


दारीरम बोधते है ॥ ५॥ 

प्रश्ष-“सच्वमः, “रजः, (तमः!--इन तीनों पदोके 
प्रयोगा ओर गुणोको ्रकृतिसम्भवः कहनेका क्या भाव हैः 

उत्तर-गुणोके भेद, नाम ओर संख्या बतठानेके 
व्यि यहो “स्वम, शनः ओर (तमः -ईइन पोका 
प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है किं गुण्‌ तीन 
है; सत्व, रज ओर तम उनके नाम है ओर तीनो 
परस्पर भिन्न हँ | इनको ्रकृतिसम्भवः कहनेका यह 
अभिध्राय है किये तीनों गुण प्रकृतिके का है एवं 
समस्त जड पदाथ इन्दं तीनोका विततार है । 

रश्च -द्देहिनम' पद के प्रयोगका ओर उसे अव्यय 
कहनेका क्या माव है तथा उन तीनों गुणोका इसको 
शरीर बँधना क्या है ! 


गी० त° वि० ६८ 


उत्तर-'देडिनमः पका प्रयोग करके भग्वानने यह 


भाव रिखलाया है कं जिसका रारीरमे अभिमान है, उसीपर 
इन गुणका प्रभाव पडता है; ओर उसे 'अन्ययः कहर यह 
दिखलाया है करि वास्तवमे खरूपसे वह सब प्रकारके विकासे - 
से रहित ओर अविनाशी है, अतएव उसका बन्धन हो ही 
नहीं सकता । अनादि सिद्ध अज्ञानके कारण उसने बन्धन मान 
रक्वा है । इन तीनों गुणोका जो अपने अनुखूप भोगोमे ओर 
ररीरोमे इनका ममत, आसक्ति ओर अभिपान उत्पन्न कर 
देना है-यही उन तीनो गुणोका उनको शरीरमे बध 
देना है । अभिप्राय यह है कि जीवात्माका तीनों गुणोंसे 
उत्पन्न शरीरम ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे पदार्थोमे 
जो अभिमान, आसक्ति ओर ममत है वही बन्धन है । 





[श क (न + 4 र 
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सम्बन्ध---अव सत्वगुणकरा स्वरूपम ओर उसके द्वारा जीवात्माके वोधे जानेका प्रकार बतटाते ह 








तच स्वं 


सुखसङ्खन वध्नाति 


निमंटल्ासकारकमनामयम्‌ । 


ज्ञानसङ्खंन . चानघ ॥ ६ ॥ 


हे निष्पाप ! उन तीनां गुणो खच्वगुण तो निर्मल दोनेके कारण प्रकारा करनेवाला ओर विकार- 
रहित है, वह खुखक्रे सम्बन्धसे ओर क्ञानके सम्बन्धसे अथौत्‌ उसके अभिमाने रवोधतादै॥ ६॥ 


ब्रश्ष-“निमख्वात्‌” पदके प्रयोगकरा तथा सगुणो 
प्रकाराक ओर अनाय बतखानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सचगुणका खखूप सवथा निम दै, उसमे 
किसी भी प्रकारका कोई दोप नहीं दहै; इसी कारण वह 
प्रकारक ओर अनामय है | उससे अन्तःकरण ओर इन्धि - 
म प्रकादाकी वृद्धि होती डे; परं दुः, विक्षेप, दुगण ओर 
दुराचारोका नाश होकर शान्तिक प्राति होती दै । जव 
पचगुण वदता है तव मनुष्यके मनक्रौ चच्रख्ता अपन- 
आप्र ही नष्टहो जाती है ओर वद संसारसे विस्त ओर 
उपरत होकर सचिदानन्द घन परमात्माके ध्यानम मग्न हो 
जाता है । साथ दी उसके चित्त ओर समस्त इन्द्रियम दुःख 
तथा आच्स्यका अमाव होकर चेतन रशाक्तिवी वृद्वि हो 
जाती है । “निमच्त्वात्‌ः पद॒ सचखगृणके इन्दी गुणोक्रा 
बोधक है ओर सखगुणका यह खूप वतखानेके चयि 
ही उसे श्रकाराकः ओर (अनाभयः बतलाया गया है | 

ग्रभ्र-उस सचगुणका इस जीवात्माको सुख ओर 
ज्ञानके सङ्खसे वोँधना क्या है ? 

उत्तर-'सुख' शब्द यहो अटारहवे अध्यायकरे छत्तीसरे 


तन्व रजोगुणकरा स्वल्प जर उ्के द्वारा जीवातमाकौ वधि जानेका प्रकार वताते है 


र्जो रागात्मकं 
तन्निबध्नाति कौन्तेय 


विद्धि 
0. 
कम॑सङ्खन 


ओर सतीव श्लोकम जिसके टक्चग बताये गये है उस 
'साचिक सुख'का वाचक है । उस सुखकी प्रापतिके समय 
जो भँ सुखी द्रः इस प्रक्रार अभिमान होकर जीवात्माका 
उस सुकरे साध सम्बन्ध हो जाता है, वह उसे साधन 
के मागमे अग्रसर होनेसे रोक देता है; ओर जीवन्मुक्त 
अव्याकी प्रा्तिसे वन्चित रव देता है; अतः यही 
स्वगुणका घुखके स॒ङ्गसे जीवत्माको वँधना है | 

ज्ञानः वोधराक्तिका नाम है; उसके प्रकट होनेपर 
जो उसमे भै ज्ञानी दह, एसा अभिमान हो जाता है 
वह उसे गुणातीत अवस्थासे वञ्चित रख देता है, अतः 
यही सचगुणका जीवात्नाको ज्ञानके सङ्घसे बधना है | 

रश्च -'अनघः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अध' पापको कहते है, जिसमे परप 
सवथा अभाव हौ उसे “अनघः कहते है | यह 
अजुनको “अनघः नासे सम्बोधित कफे भगवान्‌ यह 
दिखलते हैक तपम खमवसे ही पापका अभाव है, 
अतएव तुम्हं बन्धनक्रा इर नहीं | 


भ क 


` तष्गासङ्कसयद्धवम्‌ । 
देहिनम्‌ ॥ ७ ५॥ 


(स्‌ ४७ =) त म {च 
हे अजुन { रागरूप रजाधुणको कामना ओर आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माकोे कमत 


ओर उनके फलके सम्बन्धसे वधत दै ॥ ७ ॥ 
्रक्ष-रजोगुणकरो (तगात्मक' कहनेका क्या 
अभिप्राय हं ? 

उक्तट-रजोगुण खयं ही राग यानी आसक्तिके ख्यमे 
प्रकट होता है | शगः रजोगरुणका स्थूट खशूप है इत्ये 
यँ रजोयणको शागात्मकः सपञ्चनेके व्ये कहा गया है | 


ग्र्या रजीगृणको (कामनाः ओर (आसक्लिः से 


= 99, भ 
उत्पन कसं बतखाया गयाः क्योकि कामना तो खयं रजो- 
गुणसे ही उन्यत्न हती है (३। ३७; १४। १२, 
अतएव रजोगुणक्तो उनका कार्य माना जाय या कारण ? 


उत्तर-कामना ओर आसक्तिसे रजोगण ऋता है तथा 











नि, कः + क च > 


[त 
[रि 


रजोगुणसे कामना ओर आसक्ति बढती है | इनका परस्पर 
बीज ओर वृक्चकी भति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | इनमे 
रजोगुण बीजस्थानीय ओर कामना, आसक्ति आदि वृक्ष- 
स्थानीय हँ । बीज वृक्षसे दी उत्पन होता है, तथापि वृक्षका 
कारण भी बीज ही है । इसी बातो स्पष्ट करनेके ल्िि कही 
रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति ओर कहीं कामनादिसे रजो- 
गणकी उत्पत्ति बतकायी गयी है । यहां ^तृष्णासङ्खसमुद्भवम्‌? 
पदके भी दोना ही अथ बनते हैँ । तृष्णा (कामना ) ओर सघ 
( आसक्ति ) से जिसका सम्यक्‌ उद्भव हो-उसका नाम 
रजोगुण माना जाय, तब तो रजोगुण उनका कायं हरता है; 
तथा तृष्णा ओर सङ्गका सम्यक्‌ उद्भव हो जिससे, उसका 


# चौदह अध्यायं # ` ५३९ 
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नाम रजोगुण माननेसे रजोगुण उनका कारण ठहरता है । 
बीज.वृष्षके न्यायसे दोनों ही बाते ठीक है, अतए इसके 
दोनों ही अथं वन सकते हैँ । 

्रश्-कर्मोका सङ्क क्या है १ ओर उसके दारा 
एजोगणका जीवात्माको बँधना क्या है ? 

उत्तर-'इन सव कर्मोको मै करता ह करमोमिं कतोपनके 


इस अभिमानपूवंक “मुञ्चे इसका अभुक फल मिलेगा एेसा 


मानकर कमेकिं ओर उनके फलोके साथ अपना सुम्बन्ध 
स्थापित कर्‌ लेनेका नाम कमंसङ्क है । इसके दार रजोगुण- 


का जो इस जीवात्माको जन्म-मव्युरूप संसारम फसायेरखना _ 


हे, बही उसका कमसङ्खके द्वारा जीवात्माको बँघना है | 


सम्बन्ध--अब तमो गुणका स्वरूप ओर उसके द्वारा जीवात्माके बधि जानेका प्रक्रार बतलाते ह-- 


तमस्त्वज्ञानजं विदि 


प्रमादारस्यनि द्राभिस्तनिवध्नाति 


मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
भारत ॥ < ॥ 


हे अज्ञैन ! सब देदाभिमानियोको मोहित करनेवाे तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्प्च जान । वद इस 
जीवात्माको प्रमाद, आलस्य ओर निद्राके द्वारा बौँधतादै॥ ८॥ 


म्र्ष-तपो गुणका समस्त ॒देहामिभानियोको मोहित 
वरना क्या है १ | 

उत्तर--अन्तःकरण ओर इन्दियोमे ज्ञानशक्तिका अमाव 
करके उनमें मोह उत्पन कर देना ही तमोगुणक्रा सब देहा- 
भिमानियोको मोहित करना है । जिनका अन्तःकरण ओर्‌ 
इन्दियोके साथ सम्बन्ध है तथा जिनकी शरीरे अहंता या 
ममता है-वे समी प्राणी निद्रादिके समय अन्तःकरण ओर 
इन्दियोमे मोह उतपन होनेसे अपनेको मोहित मानते है । 
वितु जिनका अन्तःकरण _ ओर इद्धियोके सहित शरीर 
अभिमान नदीं सदा है एसे जीवन्मुक्त उनसे अपना वौ 
सम्बन्ध नदीं मानते; इसव्े यहोँ तभोगुणको समसत 
'देहासिपानियोको मोहित करनेवागः कहा है | 

प्रभ-तमोगुणको अज्ञानसे उत्न्न बतटानेका क्या 
अभिप्राय है ? सतरहवे सयक तो अज्ञानी उत्पत्ति 
तमोगणसे बतकयी है १ 

उत्त-तमोगुणसे अज्ञान बढता है ओर अक्ञानसे तपो. 

सम्ब्न्ध-इस प्रकार सत्व, रज जौर तम - हन 


गुण बढता है । इन दोनोम भी बीज ओर बृक्चकी भति 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हे; अज्ञान बीजस्थानीय है ओर्‌ तमो- 
गुण वृक्षस्थानीय है । इसण्यि कदी तमो गुणसे अक्ञानकी 
ओर कही अज्ञानसे तमोगुणक्षी उत्पत्ति बतखायी गयी है । 

प्रभ--'प्रपाद्‌", (आकल ओर ननिद्रा--इन तीनों 
राब्दोका क्या अथ है ओर इनके द्वारा तपोगुणक्ता 
जीवात्माफो बँधना क्या है ? 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्दियोकी व्यथं चेका एवं 
राखविहित कतव्यपालनमे अवहेनाका नाम प्रपाद्‌ है | 
कतग्य-क्मेमि अग्रवृ्तिरूप निरुयमताका नाम आलस 


हे । तनद्रा, खप्न ओर सुषुि--इन सबका नाम (निद्रा 


है । इन सबके द्वारा .जो तमोगुणक्रा इस जीवात्भाको 
मुक्तिके साधनसे वच्वित रखकर जन्म-मृ्युखूय संसारे 
फसाये रखना है-- यदी उसका प्रमाद, आच्स्य ओर 
निद्राके दारा जीवात्माक्तो बँधना है | 


तीनो गुणोकरे स्वल्पका जर उनके द्वारा जीवात्माफे नेषि 


जानेका प्रकार बतटाकर अब उन तीनां युणोंका स्वाभाविक व्यापार बतल्यते है- 


~ - ऋनि 


" अ ~ ~ क 
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सत्वं सखे संजयति रजः कमणि भारत । 


ज्ानमाव्रत्य तु . तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
हे अज्ञुन ! सत्वगुण खुखम ख्गाता दहै ओर रजोगुण कर्मम । तथा तमोगुण तो ज्ञानको हककर 
प्रमादमे भी ख्गाता है ॥ ९ ॥ 
प्र्-“सुखः शब्द यौ कौन-से सुखका वाचकः है ओर उत्तर्‌-जव तमोगुण वढता है, तब वह कभी तो 
सत्वगुणका इस मनुष्यको उसमे गाना क्या है मनुष्यकी कतव्य-अकतव्यका निणय करनेवाटी विवेक 
उत्तर--ुख' शब्द्‌ यह साचिक खुलका वाचक टै शाक्तिवो नष्ट कर देता है ओर कभी अन्तःकरण ओर 
( ध »॥ २९१ २ ५ जो इस भगुप्यको इन्द्ि्योकी चेतनाको नष्ट करके निद्राकी वृत्ति उत्पनन कर | 
सि भोगों ओर चेष्ट ता प्रमाद, क्स्य ओर देता है । यही उसका मलुष्यके ज्ञानको आच्छादित 
निद्रासे हटाकर आत्मचिन्तन आदिकं द्वारा साचिक सुखसे नि दतना"कनद ॥ ; 
संयुक्त कर देना है-यही उसको दुमे लगाना है । व द | 
1 चेष्टाओंमे नियुक्त कर देना ्रपाद्‌मे लगाना है | 
अभकम शब्द्‌ हाँ कोन-सेकरमोकावाचकदैओर = यमे भ्त, अव्यये 
र्जोगणका इस मनुष्यको उनमें वमाना क्या है { 4 ११ क प्रयोगसे यह भाव 
उत्तर-“कमः टाब्द यदा ( इस लोक ओर परखोकके दिलाया है तरिं तमोगुण केवट ज्ञानको आवृत कारें 
भोगखूप फठ देनेवाले ) शाखविहित सकामकर्मोका दी पिण्ड न्दी शीता, दूसरी क्रिया भी करता है; 
वाचक है । नाना प्रकारके मोगेकी इच्छ उयनन करे ओर उत, कै प्रयोगसे यह दिखलाया है क्रि यह जैसे ज्ञान- 
| उनी प्रापिके व्यि उन कमेमिं मनुप्यको प्रवृत्त कर्‌ देना को आच्छादित करके प्रमादमें ल्गाता है, वैसेदी निद्रा 
ही स्जोगुणका मनुष्यको उन कमेमिं लगाना है । ओर आलस्यम भी लगाता है । अभिप्राय यह है करि 
्रश्-तमोगुणका इस मनुष्यकं ज्ञानको आच्छादित जव यह वकिविक्रज्ञानको आदृत करता है, तव तो 
करना ओर उसे प्रमादमे दा देनाक्याहै {तथा इन प्रमादे लगाता हे एवं जब अन्तःकरण ओर इन्द्रियो 
बक्येमं (तु, ओर “उतः इन दो अव्ययपद्‌क प्रयोगका की चेतनडक्तिरूप ज्ञानको क्षीण ओर आदृत करता है 
क्या अभिप्राय है ? तव आक्स्य ओर निद्राम लगाता है | 
सम्बन्ध सत्व आदि तीनां गुण जित समय अपने-मपने कार्यम जीवको नियुक्त करते है, उस समय पै 
रेते करनेमें किस प्रकार समथ होते हैँ यह वात अगले रल्ोकमे बताते है-- 
रजस्तमश्चाभिभूय  सच्छं भवति भारत । 
| रजः सत्तं तमर्चेव तमः सक्छ रजस्तथा ॥-१० ॥ 
॥ हे अजन ! रजोगुण ओर तमोशुणको दवाकर सत्वगुण, सर्वगुण ओर तमोगुणको दवाकर रजोगुण, 
` श्रते दी स्वगुण ओर रजोगुणको दवाकर तमोगुण होता है अथीत्‌. वढृता है ॥ १० ॥ 
्रभ्-र्जोगुण ओर तमोगुणको दबाकर स्वगुणका उत्तर-जिस समय रजोगुण ओर तमोगुणकी प्रवरृत्तिव 
बदुना# क्या वव 1 रोककर सगुण भप रोककर सत्वगुण अपना काये आरम्भ करता है, उस समय 
# गुणोकी घ्रद्धिमे निम्नरिवित दस हेतु श्रीमद्धागवतभे बतये है -- व न. 
आगमोऽपः प्रन देशः कठः कमं च जन्म च | ध्यानं मन्तरोऽथ संस्कारो दशते गुणहेतवः ॥ 
५११ ।.१३ ।-१० ) 
लालन) जल, संतन देश, काल. कमं, योनि, चिन्तन; मन्त्र ओर संस्कार-ये दस गुणोके देठ दै अथात्‌ गुणोको 
`" श है । अभिप्राय यह दै कि उपयुक्त पदार्थं जिस गुणस युक्त हेते दै, उनका सङ्गं उसी गुणो बदा देत। है ।? 
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# चीददवां भण्याय # ५७१ 


भ भिः प ति भि 


वैराग्य आदिके बढ़ जानेसे वे अत्यन्त शान्त ओर सुखमय 
हो जाते हे, अतः उस सभय रजोयुणके काय लेभ-गरवृत्ि 
ओर भोग-वासनादि तथा तमोगुणके काय निद्रा-आर्स्य 
ओर प्रमाद आदिका ग्रादुभाव नहीं हो सकता । इस 
प्रकार दोनों गुणोको दबाकर जो स्वगुणका ज्ञान; 
प्रकारा ओर उख आिको उन्न कर देना है, यही रजो- 
गुण ओर तमोयुणको दबाकर सत्वणुणका बढ़ जाना है । 
ब्र्-सत्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुणका 
बदृना क्या हे ! 
उत्तर-जिस समय स्वगुण ओर्‌ तमोगुणकी प्रवृत्ति- 
यने सेककर रजोगुण अपना काय आरम्भ करता है, उस 
समय शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे चश्चक्ता, अरान्ति, 
लेभ, भोगवासना ओर नाना प्रकारके कर्ममिं प्रवृत्त होने- 





की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जातो है । इस कारण उस 
समय स्वग॒णके कार्य प्रकारा, विवेकराक्ति, शान्ति आदि- 
का भी अमाव्‌-सा हो जाता है । तमोगुणके कायं निद्रा; 
प्रमाद ओर आस्य आदि भी दब जते है । यदी स्च- 
गुण ओर तमोगुणको द बाकर रजोगुणका बढ जाना है । 

्रश्न-सत्चगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुणका 
बद्ना क्या है ? 

उत्तर-जिस सपय सत्वगुण ओर रजोगुणकी प्रदृत्तिको 
रोककर तमोगुण अपना कायं आरम्भ करता है, उस समय 
रारीर, इन्द्रियो ओर अन्तःकरणमे मोह आदि बढ़ जाते हैँ 
ओर प्रमादमे प्रृत्ति हो जाती है, इकत्तियों विवेकदरान्य हो 
जाती हैँ । अतः स्वगुणके कायं प्रकारा ओर ज्ञानका एवं 
रजोगुणके कायं कर्मोकी प्रवृत्ति ओर भोगोको मोगनेकी इच्छ 
आदिका अमाव-सा हो जाता है, ये सन प्रकट नहीं हो पते। 
यही स्वगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुणका बहना है 


सम्बन्ध---इस प्रकार अन्य दौ गुणोकरो दबाकर प्रत्येक गुणके दनेश बात कही गयी । अब प्रत्येक गुणकी 
दधिरे लक्षण जाननेकी इच्छ। होनेपर सगुणगरी वृद्धिके लक्षण पहठे बताये जाते हं - 


सवेद्ारेषु 


तानं यदा तदा 


देहे ऽसमिन्प्रकारा 
विदयाद्िब्रद्‌ सत््वमित्य॒त ॥ ११ ॥ 


उपजायते । 


जिस समय इस देहम तथा अन्तःकरण ओर इन्दर योम चेतनता ओर विवेकदाक्ति उत्पन्न होती है, 
जस खमय पेखा जानना चाहिये कि ससरवगुण बढ़ा है ॥ ११॥ 


्रभ--ध्द्‌ा'. ओर (तदाः इन काक्वाचक पदोका तथा 
(वि्यात्‌? क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-इनका तथा ¶विदयात्‌. क्रियाका प्रयोग करके 
भगवान्‌ने यह भाव दिखसरया है किं जिस समय इस शोकम 
बतटये इए कक्षणोंका प्रादुमौव ओर उनकी बृद्धि हो; 
उस समय सत्वगुणकी बृद्धि समञ्लनी चाहिये ओर उस 
समय मयुष्यको सावधान , होकर अपना मन भजन-ध्यानमे 
छगानेकी चेष्ठा करनी चाहिये; तभी सचगुणकी प्रवृत्ति 
अधिक समय ददर सकती है; अन्यथा उसकी अवहेलना 


वर देनेसे सीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दाकर 


अपना कायं आस्म कर सकते है । 
्रश्र-^देहे'के साथ (अक्षन्‌? परक प्रयोग करनेका 
क्या अभिप्राय हे ! 





उत्तर-“अस्मिन्‌? पदका प्रयोग करके भगवानूते मनुष्य- 
शरीरकी विरोषताका प्रतिपादन किया है | अभिप्राय यह्‌ है 
कि इस €ोकमं बतलायी इई सचगुणकी बुद्धिका अवसर 
मनुष्यरारीरमं दी मिल सकता है ओर इसी शारीरम सच्वगुण- 
की सहायता पाकर्‌ मनुष्य मुक्तिकाम कर सकता है, दूसरी 
योनियोमे एेसा अधिकार नहीं है । 

्रभ-रारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे प्रकारा ओर 
ज्ञानका उत्पन होना क्या है १ 

उत्तर-शरीरमे चेतनता, हल्कापन तथा इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणमे निम॑र्ता ओर चेतनाकी अधिकता हो जाना 
ही प्रकाराका उत्पन्नहोना है । एवं सत्य-असव्य तथा कतव्य- 
भकतन्यका निणैय करनेवाठी वरिवेकशक्तिका जाप्रत्‌ हो 











जाना (ज्ञानःच्छत 


) 


# गीतं(-तच्चविवेचनी ठीकं(-# 
3 ¦ ५.१ 

उत्पन होना है \ जिस समय प्रकारा ओर शान्तिकी वाद्-सी आ जाता €; 

ज्ञान -इन दोनो प्रादुभीव होता है, उसं समय अपने- चिन्ताः भय-चच्चकता; नद" 


आपं ही संसारम्‌ वैरण्य होकर मनम उपरति ओर खुख- का अभाव-सा हो जाता द । 


तंथा राग-दरेष, दु :ख-रोकः 
आलस्य ओर्‌ प्रमाद आदि- 


सम्बेन्व- इस प्रकार संसवगुणकी वृदधिके लक्षणोका वर्णन करके अव रजोगुणक वृद्धिके लक्षण वतटाते हँ-- 


प्रवृत्तिरारम्भः 
जायन्ते 


दखोभः 
रजस्येतानि 


स्पृहा । 
भरतषेभ } १२ 


कमेणासासः 
विवृद्धे 


हे अज्गुन ! रजोगुण बदृनेपर छोभ, धवृ्ति, साथैबुद्धिसे कममोका स कामभावसे आरम्भ, अशान्ति 
ओर विषयभोगकी टाटसा-ये सव उत्पन्न दोते हं ॥ १२ ॥ 


्र्ष-श्छोभः, श्रवृत्तिः, कर्माका आरम्भः; “अरान्तिः 
ओर सपरहा---इन सवका खर्प क्या ह ओर रजोगुणकी 
बृद्धिके समय इनका उत्यन होना क्या हं १ 
उत्तर-धनकी सटकस्ताका नाम त्म हे, जिसके कारण 
मनुष्य प्रतिक्षण धनकीवृद्धिके उपाय सोचता रहता हें । धन- 
के व्यय करनेका सप॒चित अवसर प्रा ह्योनेपर भी उसका 
याग नही कता एवं धन-उपाजनके समय कतव्य, अकत्य- 
का विकेचन छोडकर दूसरेके खल्यपर भी अधिकार जमानिकी 
इच्छा या चेष्टा करने वता है । नाना प्रकारके कम करनेकं 
ल्यि मानिक मार्वोका जाग्रत्‌ होना प्रबत्ति ह | उन कमा 
को सकाममावसे करने च्ाना उनका (आस्म्मः हे | मनकी 
च्नकताका नाम 'अशान्ति' है ओर किंसी भी प्रकारके 
सांसा पदार्थेको अपने व्यि आवश्यक मानना स्पृहा हं । 
रजोगुणके बढ़ जानेपर जव मनुष्यके अन्तःकरणमं सच- 


गुणके कायं प्रकादा, विवेकराक्ति ओर शान्ति आदि एवं तपरो- 
गुणके का्निद्रा ओर आटस्य आदि दोनों ही प्रकारके भाव 
दव जाते हे, तन उसे नाना प्रकारके मोगोकी आवद्यकता 
प्रतीत होने ग जाती हे, उसके अन्तःकरणे लोम बह 
जाताः धन्‌-सं्रहवी विरो च्छा उधन्‌ हो जाती है; नाना 
प्रकारके कम करनेके छियं मनम नये-नये माव उटने ठगते 
है, मन -चन्चल हो जाता हैः फिर उन भावके अनुसार 
क्रियाका भी आरम्भ हौ जाता दे । इस प्रकार्‌ रजो गुण्‌- 
की बृद्धिके समय इन ल्भ आदि सावोका प्रादुर्भाव 
होना ही उनका उन ही जाना है | 
्भर-यहौँ "मरत मःसम्बोधन देनेका क्या अभिप्राय हे? 
उत्तर-जी भरतवंरियोमे उत्तम हो उसे भरतषभ वाहते 
है यहो अर्खुनकोभरतभ' नाभस सम्बोमित करे भाष] 
गह दिखलति है धि तुम भरतवंशियोमे श्र हो | तुम्हारे 
अंदर रजो गुणे वृयर्म ये रोभादि नहं है ॥ 


सम्बन्ध प्रकार बहे हए रजोगुणके लक्षणोका वर्णन करके ऊव तमोगुणकौ वृदधिके लक्षण बतो ये जाते है 


्रश्-अप्रकादा, अप्रवृत्तिः प्रमाद ओर मौह-इन अभवका नाम प्रकारा" ह | इससे सगुणे 
सवका प्रथक-परथक्‌ खूप क्या है; तथा तमोगुणकी का भी अभाव सन्न ठना चिषे । वारहवे दूढोकः 


वृद्धिके समय इनका उन्न हना क्या हं ? ॑ 
¢ = वने र र ४ 
उत्तर. इन्धिय ओर अन्तःकरणकी दीपिका नाप प्रका कतव्यकमके आस्म कनक इच्छाके अमाव्का नाम 











अपरकारोऽप्रवृत्ति्च प्रमादो माह एव च। 
"व ~, ५ वद्धे रनः 
तमस्येतानि जायन्ते वि कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
हे अर्जुन ¡ तमोगुण बदृनेपर अन्तःकरण ओर इन्द्रियम अपरकाराः करतेब्य-करमोमि अप्र तति 
धमाद अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्ठा ओर निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी चृक्तिर्यो- ये सथ ही उत्पन्न होते ह | षा 


अन्य मावो 
मे कटे हए 


वि र्य 0 ० = ¢ 
एजोगुणके काय प्रवृ्तिके विरोधी मावक अथात्‌ किसी भी 


[व "श ओर उप्तके रुद्ध इच्िय ओर अन्त;कटणमे दीपिक 'अप्रृत्ि' है । ससे सजोगुणके अन्य कार्योका भी अभाव 











- ` 


# चौदष्र्वो अध्याय # 





समञ्च लेना चादिये | शाखविहित कर्मोकी अवहेकनाका ओर 
व्यथं चेष्टाका नाम प्रमादः है | विवेकदाक्तिकी विसेधिनी 


मोहिनी वृत्तिका ओर निद्राका नाम “मोहः है | 


जिस समय तमोगुण वहता है, उस समय मुष्यके 


इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमें दीपिका अभाव हो जाता है यही 
१९ वई कम ¢ अच्छ 
८अप्रकारा,का उत्पन्न होना है । कोई भी कमं अच्छा नहीं 
टगता, केवर पडे रहर ही समय वितानेकी इच्छा होती है, 
यह “अप्रवृत्तिःका उत्पन्न होना है । शरीर ओर इन्धियोहारा 


५७ 





व्यथं चेष्टा करते रहना ओर कतन्यकम॑में अवहेकना करना, 
यह “प्रमाद 'का उत्पन्न होना है | मनका मोहित हो जाना; 
क्रिसी वातकी स्प्रति न रहना; तन्द्रा, खप्न या सुषुपि- 
अवस्थाका ग्राप्त हो जाना; विवेक्राक्तिका अभाव हो 
जाना; किसी विषयको समञ्लनेकी राक्तिका न रहना-- 
यही सब “मोहःका उत्पन्न होना है । ये सब छक्षण तमो- 
गणकी वृद्विके समय उत्पन्न होते है; अतएव इनमेसे कोई- 
सा मी छक्षण अपनेमें देखा जाय, तव मनुष्यक्षो समञ्चना 
चाहिये कि तमोगुण बहा इआ हे | | 


सम्बन्ध-- उस ग्रक्नार तीनों गुणौ विके भिक-मित्र लक्षण बतलाङगर अव दो शोकम उन गुणोमेसे किस 
गुणकी वृद्धिकर समय सर्र मनुष्य क्रि गातिको ग्राप्त ह्लोता है, यह बतलाया जाता है-- 


यदा सत्वे प्रवृद्धो तु 
तदोत्तमविदां 


प्रलयं याति देहभरत्‌ । 
खोकानसरान्प्रतिपययते ॥ १४ ॥ 


जव यह मष्य सत्वगुणकी चदधिमे सत्युको प्राप्त होता है, तव तो उत्तम कमं करनेवालोके निम 


दिव्य स्वदि रोकोकेो परा दोता है ॥ १४॥ 
प्रभ्र- ध्यदाः ओर (तदा---इन कालवाची अन्ययपद्‌।- 
वन प्रयोग करके क्या माव दिखलाया गया है तथा सखगुण- 
कती वृद्धिमे मव्युको प्राप्त दोना क्या है 
=त्तर-ध्यरा, ओर “तदा इन काट्वाची अव्ययपों 
=] प्रयोग करके यह दिखलाया गवा है कि इस प्रकरणमे 
ठेसे मवप्यकरी गतिका निरूपण क्रिया जाता है, जिसकी 
लामाविक स्थिति दूसरे गुणोमं होते हए भी साचिकर गुणकी 
बद्धम ग्र्यु हयो जाती हं । एेसे मनुष्यमे जिस समय पू 
संस्कार आदि किसी कारणसे सत्वगुण बढ़ जाता है-- 
अर्थात्‌ जिस सपय ग्यारहवं इव्मेकके वगनाचुसार्‌ उसके 
लनस्त शरीर, ईन्दिय ओर अन्तःकरणमें रकारः ओर 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है--उस समय स्थूट शरीरसे मन, 
इन्द्रिय आर ग्राण। के सहित  जीवातमाका सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
हो जाना ही सच्वणुणकी बृद्धिमे मृत्यु प्राप्त होना है । 
श्र -"देदध्रत्‌, परक प्रथोगका क्या भाव है { 
-त्तर-“देह भरत."पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 


रजसि प्रख्यं गत्वा 
तथा प्रखीनस्तमसि 


गया है कि जो देहधारी है, जिनकी शरीरे अहता ओर 
ममता है उन्दी पुनजन्परूप भिन्न-मिन्न गतियो होती है; 
जिनका शरीरमे अभिमान नहीं है, से जीवन्मुक्त 
महात्माओंका आवागमन नहीं होता | 

्रश्र-^्त्रफान्‌के साथ अमलान्‌? विहेषण देनेका तथा 
'उत्तपविराम्‌? पके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर “छोकान्‌'पट्‌ के साथ “अपरान्‌ विदोषण देकर 
यह भाव दिखलाया गया है किं सचगणकी बद्धिमे मरनेवारो- 
को जिन व्योकोवी प्रापि होती है, उन लोकम म अथात्‌ 
किसी प्रकारका दोष या क्लेशा नहीं है; वे दिव्य प्रकरारापय, 
शद्ध ओर साखिक है । याँ “उत्तपविद्‌ म्‌'पदमे उत्तमद्न्द- 
से शाल्लविहित कमं ओर उपासनाका छश है | उनको 
जाननेवाले यानी निष्काममावघे करनेवाठे मनुष्य 'उत्तम- 
ब. कहलाते है । वे उक्त करगोपासनाके प्रभावे जिन 
रोको प्राप्त करते है, सगुणी वृद्धिमे मेवाटा 
संच्वगुणके सम्बन्धसे उन्दी लोवोंको प्राप्त कर छेता है । 


कमंसङ्खिषु जायते । 
मूढयोनिषु जायते ॥ ११५॥ 











0 # मीता-तस्वविवेचनी टीका # 





रजोगणके वदृनेपर ग््युको भराप्त होकर कर्मोकी अ सक्तिवाणे 
तमोगाणके वद्नेपर मरा इञ मनुष्य कीट, पु आदि 


्र्न-रजोराणकी वृद्धिमं मृद्युको प्राप्त होना क्या है; 
तथा “कर्मसद्धिषुः पद का क्या अर्थ है १ ओर उनमें जन्म ठेना 
क्या है ? 

उत्तर- जिस समय रजोगुण बढा होता है अर्थात्‌ 
वार श्त्रेकके अनुसार च्यम, प्रवृत्ति आदि राजसी भव 
बद इए होते है -उस समय जो स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रिय 
ओर प्राणेकि सहित जीवात्माका सम्बेन्ध-विच्छेद्‌ हो जाना 


` हे वही रजोगुणकी बृद्धिमे गृल्युको प्राप्त होना है । कमं 


ञओर उनके फलमिं जिनकी आसक्ति है, उन मनुरष्योको ' कर्म 
स्वी कहते है; इसब्ि मनुष्ययोनिको प्राप्त होना दी "कम - 
सद्धियेमिं जन्म ठेनाः है । 


क्तिवाटे मष्योमै उत्पन्न होता है; तथा 


मूढयोनिर्योमे उत्पन्न दोता दै ॥ १५ ॥ 


्श्-तनोगुणकी बृद्धिम मरना तथा मूढयोनिमं 
उत्पन्न होना क्या हे १ 

उत्तर. जिस समयमे तमोगुण वदा हो अर्थात्‌ तेरहवं 
ङ्लेकवे अनसार “अप्रकाशा, “अप्रवृत्तिः ओर्‌ “प्रमाद, आदि 
तामसभाव वदे हए दो --उस समय जो स्थृट शरीरसे मन, 
इन्द्रियों ओर प्राणेकि सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाना है, वही तपोगुणक्री बृद्धि मृल्युको ग्राप्त होना है ओर 
यीट-पतङ्क, पर्य -पक्षी, वृक्ष, टता आदिं जो तामसी योनियों 
है उनमें जन्म ठेना ही मूढयोनियमि उत्पन्न होना है । 


सम्बन्ध सख, रज जौर तम-इन तीनों गुणों की वृद्धिमें मरनेके भिन्नभित्र फल वताय गये; इत्स यह जानने- 
की इच्छा लेती है कि इत प्रकार कभी किती गुणकी ओर्‌ कभी किसी गुणकी वृद्धि कों ह्योती हे ? इसपर कहते है --- 
कर्मणः सुकरतस्याहुः साच्िकं निमेटं फटम्‌ । 
रजसस्त॒ फूं दुःखमन्ञानं तमसः फखम्‌ ॥ १६ ॥ 


"केत € कि ~ अथं ओओ राग्यादि र (~~ € 
ष्ठ कर्मका तो खाच्िक अथौत्‌ खख, लान ओर वंराग्यादिं निमट फट कटा दै; राजख कर्मका 
फट इःख पएवं तामस कर्मका फट अक्ञान कटा है ॥ १६ ॥ 


्रश्-सुक्रतस्यः विरोषणके सहितश्कर्मणः? पद्‌ कौन- 
से कमोका वाचक है तथा उनका साचि ओर निम॑ट 
फट क्या है ? 
उत्तर-जो शाल्विहित कर्तव्य कमं निष्कापभावसे किये 
जाते हैँ, उन साचिक कर्मोक्ा वाचक यँ सुकृतस्य 
विरोषणके सहित “कमणः'पद्‌ है | एेसे कपरेकि संस्कारोसे 
अन्तःकरणे जौ ज्ञान-वैराग्यादि निम भावोँका बार-बार 
प्रादरमाब होता श्डता है ओर मरनेके बाद जो दुःख ओर 
दोषोसे रहित दिव्य प्रकाडामय टोकोकी प्रापि होती है, वही 
उनका साचिक ओर निमंल (फलः है | 
ग्रश-राजस कमं कौन-से है ओर उनका फट 
द्‌ःख क्या है . 
(८ उत्तर--जी कमं भोगोकी प्रापिके च्य अहंकारपूक 
बहत परिपरमके साथ किये जते हैँ (१८।२४) वे राजस 
ह| देते कमेकि करते समयतो पिमरूप हुः होता ही हैः 
पतु उसके बाद भी वै दुःख ही देते हते हं । उनके 


संस्कारो से अन्तःकरणमे बार-बार भोग, कामना, लेभ ओर 
परवृत्ति आदि राजसभाव स्फुरसि होते है जिनसे मन विक्षिप्त 
होकर अरान्ति ओर दुःखोंसे भर जाता है | उन केकि फल- 
खरूप जो भोग प्रात होते दै, बे मी अज्ञानसे सुखरूप दीखने- 
पर्‌ भी वस्तुतः टुःखरूप ही होते है ओर फल भोगनेके व्यि 
जो वार्‌-नार जन्भ-मरणके चक्रम पड़ रहना पड़ता है, वह 
तो महान्‌ दुःख है ही | इस प्रकार उनका जो वुछछ भी फट 
प्रिकता है, सब दुःखखूप ही होता है | 
 ्श्न-तामस कमं कौन-से है ओर उनका फठ 
अज्ञान क्या है १. 
उत्तर-जो कम बिना सोचे-सभञ्च मूखंतावड किये जाते 

है ओर जिनमे हिंसा आदि दोष भरे रहते है (१८।२५), 
बर (तामसः हँ । उनके संस्कारोसे अन्तःकरणमे मोह बहता 
है ओर मरनेके बादर जिन योनियोमे तमोगणकी अधिकता 
है--रेसी जडयोनियोंकी प्राप्ति होती है; वही उसका 
पठ (अज्ञानः है । ` 


„न "कक क्का 9 + 2 9 त्क [क ` क" 
छक $ = क" -कन्भ्यग् + ॐ ध्वं कः करने त =>: § ऋ, ऋ ईः > कः चैः 


% सौदहवौँ अध्याय # 


प्ररन-यहोँ गुणोके फल्का वणन करनेफा प्रसंग 
था, वीचमे केकि फलकी वात क्यों कदी गयी २ यह 
अप्रासङ्किकि-सा प्रतीत होता है । 

उत्तर-एेसी बात नहीं है; क्योकि पिछले श्लोकम्‌ प्रत्येकः 
गुणकी वृद्धिमे मरनेका सिन-मिन फट बतलाया गया है, 
अतः गुणोकी बरद्धिके कारणरूप कम-संस्कारोका विषय भी 
अवद्य आना चाहिये; इसीय्ये करपोकी बात कही गयी है । 
अभिप्राय यह है करि साचि, राजस ओर तामस-- तीनों 
प्रकारके कम संस्कार प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणमे संचित 
रहते है; उनमेसे जिस समय जसे संस्कारोका प्रादुर्भाव होता 
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है, वैसे दी साखिक आदि भाव वदते है ओर उन्दी 
अनुसार नवीन कमं होते है । करपोसि संस्कार, संस्कारोसे 
साचिकादि गुणोंकी वृद्वि ओर वैसे दी स्मृति, स्मृतिकेः 
अनुसार प॒नजन्म ओर पुनः कर्पोका आरम्भ इस प्रकार 
यह चक्र चरता रहता है । इसमे अन्तकालीन साचिक 
आदि भावोके फली जो विशेषता पिके स्छोकोसे रिखलायी 
गयी है, वह भी प्रायः पूव॑क्रत साखिकः, राजस ओर तामस 
कपेकि सम्बन्धे ही होती है --इसी भावके दिखलानेके 
व्यि यह शोक कहा गया है, अतएव अप्रासङ्खिक नदीं है; 
क्योंकि गुण ओर कर्म॑दोनोके सम्बन्धसे दी अच्छी-लुरी 
योनिोंी प्राति होती है ८४9१२) ) 


सम्वन्ध--ग्यारहवे, बारहवें ओर तेरहवे छोकोमें सख, रज जर तमोगुणकी वृद्धिके लक्षर्णोका करमते वर्णन 


(7 ० ५ 


किया गया; फिर स्वादि गुणक वृद्धम मरनेका पृथक्‌-पृथक्‌ फएठ बतलाया गया । इसपर यह ॒जाननेको इच्छा 
ल्येती हे कि ल्ञानः आदिकौ उत्पत्तिकरो सत्व आरि गुणोकतौ वृद्धिके लक्षण क्यों माना गथा : अतएव कायक 


कज क 


उत्पत्ति कारणकी सत्ताको जान टेनेके 
स्वात्संजायते ज्ञानं 


प्रमादमोहौ तमसो 


व्यि ज्ञान आरिकी उलक्तिमे सख आदि गुणोको कारण बतलते हँ-- 
रजसो लखोभ एव च । 


भवतोज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


धे -- 
सस्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुणसे निरुसदेह खोभ तथा तमोगुण नद्‌ ओर 


मोह उत्पन्न रोते है ओर अज्ञान भी होता दै ॥ १७ ॥ 

प्ररन-सखगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथनका 
क्या भाव दै? 
उत्त यहां श्ञान' शाब्द उपटक्षणमात्र है | अतएव 
टस कथनसे यह समञ्चना चाहिये कि ज्ञान, प्रकारा ओर 
सुख, शान्ति आरि सभी साचि भावोकी उदत्ति सच- 
गुणसे होती है । 

प्रन-रजोगुणसे लोभ उतर होता है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-्लोभः शब्दको प्रयोग भी यहो उपलश्नणपात्र ही 


4 [क 


है इस कथने भी यही समञ्लना चाहिये कि कोभ, 
परवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थपूवक कर्मोका आरम्भ 
आरि सभी राजसभावोंकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है । 
प्ररन- प्रभाद्‌, मोह ओर अज्ञानी उत्पत्ति तमोगुणसे 
बताकर इस वाक्यम "एव पद वै प्रमोग करनेका क्या माव है 
उत्तर-'्एव' प टका प्रयोग करक यह भाव दिखलाया है 
क्रि तभोगणते प्रमाद, मोह ओर अङ्नान तो उत्पन होते ही है; 
इनके सिवा निद्रा, आर्घ्य, अप्रकाशा, अग्रबरत्ति आदि जितने 
तामसमाव है--वे सव भीत मोगणसे ही उत्पन होते है । 


सभ्बन्ध-स खारि तीनों गुणक कार्थ ज्ञान आदिक वरन करके अव सगुणे स्थिति कराने जौर रज तथा 
तमोगुणका त्याग करानेके ठिये तीनों गुणो स्थित पृरषोकी भिक भिन्न गति्योक्रा प्रतिपादन करते है-- 


उध्वं गच्छन्ति स्वसा मध्ये तिष्टन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणवृत्तिखथा 


अधो 


गच्छत्ति तामसाः॥ १८ ॥ 


प ^ करके । है मर ^~. स्थ प्र यये य योत्‌ ४ 
ससवगुणमै स्थित पुरुष स्वगादि उच्च छोकोको जाते है; रजोगुणमे स्थित राजख पुरुष मध्यमे अ 


गी० त° वि० ६९ 
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ग्रसन-“उध्वम्‌ः पद क्रिस सथानका वाचक है ओर 
सगुणे दित पुरषोका उपमे जाना क्या है ? 
उत्तर-मनुष्यलोकसे ऊपर जितने भी छोकरहै-चोद हवे 
छोकमे जिनका वणन “उत्तमविदाम्‌, ओर “अमखान्‌?-इन 
दो पदोकिं सहित “लोकान्‌? प्रदसे करिया गया दहै तथा चछ्टे 
अध्याये इक तारी शोकम जो पुण्यकम करनेवारके 
लोक माने गये है उन्दीका वाचक यौ “ऊध्वम्‌? पद है 
ओर साचिकः पुरुषका जो मरनेके वाद्‌ उन टोकको प्राप्त 
हो जाना है, यही उनमें जाना हं । ९५४ 
` म्रदन- भ्मध्येः पद किस स्थानक्रा वाचक हं आर 
उसमे राजस पुरुपोका रहना क्या है ए 
उत्तर- “मध्ये पर्‌ सनुष्यटोकका वाचक है ओर राजस 
मनष्योका जो मरनेके वाद दूसरे ठोकोमें न जाकर पुनः इसी 
लोकम मनुष्य-जन्म पा येना है, यही उनका (मध्यामेरहना है) 
प्ररन- “जघन्यगुणः ओर उसकी वृत्ति क्या है एवं 
उसमें सित होना तथा तामस मनुष्योंका अधोगतिको 
प्राप्त होना क्या? 
उत्तर- (जघन्यः शब्धरका अथ नीचया निन्य होता है| 
अतः (जघन्यगुणः तमोगुणक्रा वाचक है तथा उसके कायं 
प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकादा, अप्रवृत्ति ओर निद्रा आदि 
उसवी वृत्तया है, एवं इन सवमें छने रहना ही (उनमें लित 
होना है | इन व्रत्तियोमें ठगे रहनेवाठे मतुष्याकौ (तास 
कहते हैँ | उन तास मनुम्यीका जो मनुष्य-शरीरसे वियोग 
होनेके वाद्‌ कीट, पतङ्ग, प्य, पक्षी ओर वृश्च आरि नीच 
योनियोमें जन्म छेना एवं रख, कुम्भीपाक आदि नरकोमें 
जाकर यपयातनाकेः घर्‌ वृष्क भागना है यहीं 
उनका अधोगतिकौ प्राप्त हीना हे | 


` `" अकूवार क क 
क भे वि ऋ ` "नन्त चक ` ¬ 


# गीता-त्च्ववि चनी रीका #‰ 


सख्बन्ध- तरवे यध्यायके जकीसवें छक जी यह वात कही थी कि गुणो? सङ्ग ही 
योनियोकर ग्रापिषू५ पनज नका कारण है; उतसतीके अनुसार इतत अध्या पाचके ते अटारहवे छो कतक गुणोके सरूप तथा 


=-= यायिनि 


मकः ‹ च जः यो जः = को कि 2 क ` कतः को ककि किः 





मयुप्यटोकमे दी रहते ह ओर तमोशुणके कार्यरूप निद्धा, धमाद ओर आटस्यादिमे स्थित तामस पुरुष अधोगति- 
को अथीत्‌ कीट, पद्यु आदि नीच योनियौकरो तथा नरव्छको प्राप्त होते हँ ॥ १८ ॥ >: 


प्रन- तीनों गुणोकी बृद्धिमे मरनेवाटेका प्रायः इसी प्रकार 
भिन-मिनन फट चौदह ओर पंद्रहवें श्ठोकोमे बतठाया ही 
गया था; पिर उसी वातकरो यहा पुनः क्यो कहा गया ? 
उत्तर--उन ङ्टोकोमे '्यदा' ओर्‌ 'तदा"--इन कालवाची 
अव्ययोंका प्रयोग दै; अतप दृप्तरे गुणात ख।भाविक सिति- 
के होते दृए भी मरगकाटमे जिस गुणी वृद्धिं मृल्यु होती 
है उसीकरे अनुसार गतिक्रा परतन हो जाता है- यही 
भाव दििखलानेके ट्य यह भिन्-मिन गतियो बतलायी गयी 
हँ ओर यह जिनकी स्वामाविक स्थायी स्थिति सादि 
गुम हैः उनकी गतिके भेदका वर्णन किया गया है | 
अतएव पुनरुक्तिका दोष नहीं है | 
प्रन पद्यं स्कोकमे तो तमोगुणमे मरनेका फट केवट 
मूहयोनियमे ही जन्म ठेना वतटाया गया है, यहं तामसी 
पुरुपोकी गतिके वणनमें अघः, पदके अर्मे नरकादिकी 
प्राप्ति भी केसे मानी गयी है ? 
उत्त?-वहां उन साचिकर ओर राजस मनुष्यो ग त 
वणन हे, जो अन्त सवयम तमो (ृणक्रीं क मरते हं ५ 
ठि अधः! परका प्रयोग न करके भूढयोनिषुः प का 
प्रयोग किया गया हे; क्याकरि एेसे पुर्परक्ा उस गुणे 
सद्गसे एेसा जन्म होता ईै, जैसा कि सगुणे लित 
राजापि मरतको हरिणकी योनि भिटनेकी कथा आती हे । 
क्ति जो सदा ही तमोगुणके कार्यम धित रहनेवाले 
तापस्‌ मनुष्य ह, उनको नरकादिकी प्राति भी हो सकती 
द । साटह्े अव्यायके वीस स्योकम मगतान्‌ने वहा 
भीहक्रिवे तामस स्वमाक््राले मनुष्य आसुरी योनियो्ो 
प्राप्त होकर फिर उससे भी नीची गतिको प्रात होते है । 


ह्ण मनुष्यके अच्छी-वुरी 


व ¢ ५०८ ॥ ~) | ¢ क 
गुणोके कार्यद्वारा वषे हए मनुष्यो याति आदिका किस्तारपूवक प्रतिदन भिया गवा | इत वर्णने यह वात समन्नायी 
गाथी कि मनुष्यकरो ¶ह८े तम ओर रजोगुणका त्वाय करके सखगुणागें अपनी स्थिति करनी चाहिके; ओर उसके वाद्‌ स्व. 


# महाभारत; अश्वमेधपवके उन_चालीसवेँ अध्यायक्रा दस्वो छेक भी इसीसे मिक्त-जुल्ता है । 


| 


। 
| 


भ 


॥ ॥ 
१ ॥ 
+ 4 ~, 
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व -----------बब-ब--ब------(--ब-(--ब-(ब--ब----(---(-----------~------ ~ ~~ न ----- -------~<---------------~------------- 


गुगक्रा मी त्याय करके गुणातीत ह्यो जाना चाहिये | अतएक गुणातीत ल्लेनेके उपाय ओर गुणातीत अवस्थाका 


फल अगठे दो रलोकोद्रारा बतलाया जाता है-- 


नान्यं गुणेभ्यः कतर 


गुणेभ्यश्च पर 





वेत्ति मद्भावं 


 - 


यदा द्र्टानुपदयति । 
सोऽधिगच्छति ॥ २९ ॥ 


= ~> के अतिरि किसीक्रो ् [9 तीनो ९ गुणोखे । 
जिस समय द्रण्ठा तीनो शणोके अतिरिक्त अन्य किसीको कतौ नहीं देखता ओर तीनो गुणोसे अत्यन्त 
परे सचिदानन्दधनस्वरूप सुश्च परमात्माको तस्वसे जानता है, उस समय वह मेरे सखरूपको घाप होता है १९ 


प्रभ-काट्वाची 'यद।' अव्ययका ओर ध्रा खन्द 
का प्रयोग करके यहोँ क्या भाव दिखाया गया है 
उत्तर--इन दोनोंका प्रयोग करके यह ॒दिखलाया गया 
है कि मनुष्यकी खामाविक सितिसे विलक्षण स्थितिक्रा 
वृणेन इस इटोकमे करिया गया है | अभिप्राय यह है कि 
मनुष्य खाभाविक तो अपनेको शरीरपारी समञ्चकर कर्ता 
ओर भोक्ता बना रहता है. वह अपनेको समस्त कमं 
ओर उनके फटे सम्बन्धरहित, उदासीन द्रष्टा नहीं 
समङ्लता; परतु जिस समय शाल ओर आचायके उप- 
देशदारा विवेक प्राप्त करके वह अपनेको द्रष्टा समञ्चने 
लग जाता है, उस समयका वन यहँ किया जाता है | 
्रभ्र--गुणोके अतिरि अन्य किंसीको कतां नहीं 
देखना क्या है ? 
उत्तर-इन्दिय, अन्तःकरण ओर प्राण आरिकी श्रवण, 
दरशन, खान-पान, चिन्तन-मनन, शयन, आसन ओर 
व्यवहार आदि सभी खामाविक चे्टाओके ह्यते समय सदा- 
सर्वदा अपनेको निर्मुण-निराकार सचिदानन्द्‌ घन ब्रह्मे 
अभिन्नमावसे सित देखते हए जो ेसे समञ्चना है किं गुणोके 
गुणानेतानतीत्य 


न, ्न्देही ९ 
जन्ममृत्यु जरादुःखेविसक्तो ऽमतमरवते 


अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं हैगु गोके काय इन्द्रिय, मनः 
द्धि ओर प्राग आदि ही युणोके काय्य इन्दरियादिके 
विषयोमे बरत रहे है (५ । ८९ ); अतः गुण ही युणोमे बरत 
रहे है ( ३।२८); मेरा इनसे कुछ मी सम्बन्ध नदीं है -- 
यही गुणोके अतिरिक्त अन्य किंसीको कर्ता न देखना है । 

पर्न तीनों गुणोंसे अव्यन्त पर कौन है ओर उसे 
तच्चपते जानना क्या है? 

उत्तर तीनों गुणोंसे अघ्यन्त पर यानी सम्बन्धरहित 
सचिरानन्दघन पूणत्रह् परमात्मा है ओर उसे तीनों गणोसे 
पम्बन्धर्‌ हित ओर अप्रनेफो उस निगुण-निराकार ब्रह्मसे 
अभिन्न समञ्ते हए उस एकमात्र सचिदानन्दधन ब्रद्यसे 
मिनन किसी सत्ताको न देखना _ सर्वत्र ओर सदा-सवदा 
केवट परमात्माको ही देखना उसे तच्वसे जानना है । 

रशर--रेसी धितिकरे अनन्तर मद्भाव अर्थात्‌ भगव- 
द्वावक्ो प्राप्त होना क्या दहै ? 

उन्तर-रेसी स्ितिके बाद जो सचिदानन्दघन 
्रह्मकी अमिनभावसे साक्षात्‌ प्रापि हो जाती है, वही 
मगवद्धावको प्राप्त होना है । 


देहसम॒द्धवान्‌ । 
॥ २० ॥ 


` यह पुरूष शारीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोको उल्छद्गन करके जन्म, सत्यु, चृद्धावस्था 
ओर सव प्रकारके दुःखंस सुक्त इआ परमानन्दको प्रा्त होता है ॥ २० ॥ 

भ्यं देही पदक प्रोगका क्या भाव है १ ओर च्रीन्‌---ईन विशेषणे प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जो पहले ओर गुणोंसे अतीत होना क्या है ? 


अपनेछो देहम खित समञ्नता था, वही गुणातीत होनेपर 
अमृतको--त्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 


उत्तर-“एतान्‌' के प्रयोणसे यह बात दिखलायी गयी है 


करि इस अध्याये जिन गुणोका खरूप बतलाया गधा है ओर्‌ 


्भर-गुणान्‌ पदके साथ “एतान्‌, देहसमुद्भवान्‌ जो इस जीवात्माको शरीरम बंधनेवले है, उन्दीसे अतीत 











५४८ # गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


होनेवी वात यदह कदी जाती हें । देहसयुद्वान्‌? विशेषण 
देकर यह दिख्टाया हँ कि बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा 
पच ज्ञानेन्द्रिय, पँच कर्म॑न्द्िय, पच महाभूत ओर पच 
इन््रियोके विषय--ईइन तेस तच्छोंका पिण्डरूप यह स्थूट 
दारीर प्रकृतिजन्य गुणोँक्ा दी काय है; अतएव इससे अपना 
सम्बन्ध मानना ही गुणोंसे ल्पत होना हे । एवं श्रन्‌ विदेषण 
देकर यह दिखाया दै क्रि इन गुणेकरे तीन मेद्‌ हैँ ओर 
तीनसे सम्बन्ध छटनेपर ही सक्ति होती है । रज ओर तमका 
सम्बन्ध छ्टनके वाद यदि सचगुणसे सम्बन्ध वना रै तो 
वह्‌ मी मुक्तिमं वाधक होकर पुनर्जन्मका कारण बन सकता 
दै; अतएव उसक्रा सम्बन्ध भी याग कर्‌ देना चाहिये | आता 
वास्तवमे असद है, गुणेके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नदी 
है; तथापि जो अनादि सिद्ध अज्ञानसे इनके साथ सम्बन्ध 
माना इआ ह, उस सम्बन्धक ज्ञानके दवारा तोड़ देना ओर 
अपनेक्ो नियुण-निरकार सचिदानन्द वन तब्रहमसे अभिन्न 
ओर गुणोंसे सवथा सम्बन्धरहित समन्न लेना अर्थात्‌ प्रव्यक्ष- 


कीरभौति अनुभव कर ठेना दी गुणोंसे अतीत हौ जाना है । 

ग्रभ्--जन्न, मृत्यु, जर्‌ ओर्‌ टुः खोंसे विपुक्त होना 
क्या है ओर उसके वाद अमृतको अनुभव करना क्या है ! 

उत्तर-जन्म ओर मरण तथा वाल, युवा ओर वृद्ध 
अव्था शरीरी होती टै; एवं आपरि ओर व्याधि आदि 
सव प्रकारके दुःख भी इन्द्रियः मन ओर प्राण आदिक 
सद्कातरूप शरीरम दी व्याप्त रहते हैँ । अतएव जिनका 
ठारीरके साथ रविचिन्मात्र भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
ए्डता, देसे पुरुष खोकदष्टिसे ारीरमं रहते हए भी वस्तुतः 
शारीरके धमं जन्म, मृत्यु ओर जरा आदिसे सदा-स्वदा सुक्त 
ही हैँ | अतः तचक्ञानक द्वारा शीरसे सवथा सम्बन्धरहित 
हो जाना ही जन्मः मृत्यु जरा ओर दुःखोसे सर्वथा 
मुक्त हो जाना है । इसके अनन्तर जो अगमरृतखरूप 
सच्चिदानन्दघन ब्रहमको अभिनभावपे प्रलयश्च कर लेना है, 
जिसे उन्ीसवें लोकम भगवद्राव्ी प्राप्तिके नामे कहा 
गया है--- वदी यँ “अमृतः का अनुमव करना है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार जीवन-अवस्थाे ही तीनों गुणोँसे अतीत होकर मनुभ्य अमृतकर प्रात ह्येता है-इस रहस्य 
युक्त वातकरो सुनकर गुणातीत पुर्पके लक्षण, जाचरण जीर गुणातीत वननेके उपाय जाननेकरौ इच्छते जनन पूछते है. _ 
अजुन उवाच 


भ्र, ^ । २१ [8 ^ 
कं ठिङ्गस्रीन्गुणानेतानतीतो 
किमाचारः कथं 


भवति प्रभो । 
चेतांखीन्युणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 


अजुन बोे-इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन टक्ष्णोसि युक्त होतः दै ओर किस प्रकारके 
7वादय क के, र @ 99 गुणोंसे [ ¢ के 
आचरणोवाला होता है; तथा हे प्रभो ! मलुष्य किस उपायसे श्न तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥ २१ ॥ 


्रभ-“गुणान्‌? पदके साथ “एतान्‌” ओर श्रीन्‌? इन 
पद्‌का बार-बार प्रयोग के क्या भाव दिखलाया है ? 
उत्तर-ईससे यह भाव दिखलाया है फि जिन तीनों 


्रभ-0किन आचरणोवाला होता हैः इस वाक्यसे 
क्या पूछा है ! 


उत्तर-इससे यह पूछा है कि गुणातीत पुरुषका ग्यबहार्‌ 


| गुणोका विस्तारपूर्वक वणन इस अध्यायमें हो चुका दै, उन्दी कसा होता है 1 अर्थात्‌ गुणातीत पर्ष किसके साथ केसा 
तीनों गुणोसे अतीत होनेके व्रियमे अर्जुन धर दे है । वतीव करता है ओर उसका रहन-सहन कसा होता 
भवह विन-किन लक्षणोसे युक्त होता है, इस॒ दै ? इत्यादि वाते जाननेके व्यि यह प्रसन किया है | 


वाक्यसे अनने क्या पूषा है ! 
उत्तर-दस वाक्यसे अघुनने शाख्रद्टिसे गुणातीत 


प्र्ष--श्रमीः सम्बोधनका क्या भाव है 
उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्णको श्रमो" कहकर अर्युनने यह 


पुरृषके लक्षण पू वक गुणातीत पुरुषोमं खामाविक्र भाव दिखठाया है फि भाप सम्पूणं जगत्के खामी, कर्त, 
शेते ह भर साधको च्यि सेवन करनेयोग्य आदर्श ह | हतां ओर सर्वसमं परमेखर है--अतएव आप ही इत 








~ ~ - ~ ~~ ज कक 





7 चौदहद्वो अध्याय * 


विषयको पृणेतया समञ्चा सकते है ओर इसीच्यि मै 
आपसे पूछ रहा द | 


ग्रश्र-(मनुष्य इन तीनों गुणोसे अतीत कंसे होता 


है १ इस वक्यसे क्या पृष्ठा है? 


(९. 


उत्तर-इससे अनने (गुणातीतः बननेका उपाय पू 
हे | असिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत ह्योनेका उपाय 
पहले उनीसवें छोकमे बतलाया है---उसकी अपेक्चा भी 
सरल ेसा कौन-सा उपाय है, जिसके दारा मनुष्य शीघ्र 
ही अनायास इन तीनां गुणोसे पार हो सके । 


सम्बन्ध--हत प्रकार अजुंनके पूषनेपर भगवान्‌ उनके प्ररनोंमे “लक्षणः ओर “आचरणः विषयक दो ्रसनो- 


का उत्तर चार शरकोद्रारा देते है 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकारा च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव) 


न द्वेष्टि 


सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ २२॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-दे अजुन ! जो पुरूष सत्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको ओर रजोशुणके कार्यरूप 
परच्तिको तथ ४ भ 
परदत्तिको तथा तमोगुणके कायरूप मोहको भी न तो प्रच्त्त होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निदत्त 


होनेपर उनकी आका करता है ॥ २२ ॥ 
्र्-प्रकाशम्‌पदका क्या अथं है तथा यहाँ सच- 
` गुणके कार्यमिसे केवल श््रकारा्के ही प्रादुर्भाव ओर 
तिरोभावमे द्वेष ओर आकाङ्घा न करनेके व्यि क्यो कहा 
उत्तर-रारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे आस्य जर 
जडताका अभाव होकर जो हर्कापन, निम॑रुता ओर चेतनता 
आ जाती है--उसका नाम प्रकारा" है | गुणातीत 
पुरुषके अंदर ज्ञान, शान्ति ओर आनन्द नित्य रहते हैः 
उनका कभी अभाव होतादी नदीं । इसीव्ये यहोँ सत्वगुण- 
के कायेमिं केवल प्रकाराकी बात कही है | अभिप्राय यह है 
किं सच्वगुणकी प्रकारा-दृत्तिका उसके शरीर, इन्द्रि ओर 
 अन्तःकरणमे यदि अपने-आप प्रादुमीव हो जाता है तो वह 
उससेद्वेष नदीं करता ओर जव तिरोभाव हो जाताहै तो पुनः 
उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके प्रादुर्भाव ओर 
तितेभावमे सदा ही उसको एक-सी सिति रहती है । 
प्रभ-्रवरत्तिम्‌, पदका क्या अभिप्राय है १ ओर 
यहाँ रजोगुणके कार्यमिंसे केवल श्रद्तिके ही प्रादुर्भाव 
ओर तितेभावमे देष ओर इच्छका अभाव दिखलानेका 
क्या भाव है ! 
उत्तर-नाना प्रकारके कमं करनेकी सणुरणाका नाम 
प्रवृत्ति है। इसके सिवा जो काम) लोभ स्पृहा ओर आसक्ति 


कार्मोका आरम्भ गुणातीतके शरीर-इन्द्रयाढारा भी होता है, 
वृह 'परवृत्तिके अन्तगत ही आ जाता है; अतएव सहाँ रजो- 
गुणके कायेमिसे केवल ्रवृ्तिःमे ही राग-दषका अभाव 
रिखलाया गया है | अभिप्राय यह है किं जब गुणातीत पुरुषके 
मनमे किसी कर्म॑का आरम्भ करमेके व्ये स्फुरणा होती है या 
दारीरादिद्वारा उसका आरम्भ होता है तो वह उससे द्वेष 
नहीं करता ओर जब पेसा नहीं होता, उस समय वह उसको 
चाहता भी नहीं । किसी मी सुरणा ओर क्रियाके प्रादुभोव 
ओर तितेभावमे सदा ही उसकी एक-सी ही स्थिति रहती है । 
्रभर-“मोहम्‌ः पदका क्या अमिग्राय है ओर यहो तमो- 
गुणके कार्योमिसे केवक^मोहके दी प्रादुभोव ओर तिरोभावमे 
देष ओर आकाङ्खाका अमाव दिखलानेका क्या भाव है 
उत्तर-अन्तःकरणकी जो मोहिनी वृत्ति है जिससे 
मनुष्यको तन्द्रा, खप्न ओर्‌ सुषुप्ति आदि अवस्थार्‌ ग्राप्त हती 
है तथा शरीर, इन्दिय ओर अन्तःकरणमे सचगुणके कायं 
प्रकारका अमाव-सा हो जाता है--उसक्षा नाम “मोह है । 
इसके सिवा जो अज्ञान ओर प्रमाद आदि तमोगुणकरे कायं हैः 
उनका गुणातीत अमाव हो जाता है; क्योकि अज्ञान तो 
्ञानके पास आ नहीं सकता ओर प्रमाद बिना कतके करे 
कौन १ इसन्पि यदं तमोयुणके कायम केवल. (मोह) के 





ननन" क 


नाना = 





५८९० ‰# शीत।[-तत्वविवेचनी रीका ‰ 


काग्यकाग्यक्यकनयकयकयनक्यकयकनकनकयक्यकयय्यकयकन्यकनयकयययय यि याग्कन्कान्यकायकाकणककयकाीनानकयककरककक कि 





प्रादुमव ओर तितेमावमें रागरेषका अमाव दिखाया गया गुणातीत उने देप नटी करता; ओर जव वे निवृत्त हो 
है । अमिग्राय यह है कि जव गुणातीत पुरुषके रारीरमे तन्द्रा, जाती है, तव वड उनके पुनराणमनक्री इच्छा नही करता | 
खप्न या निद्रा आदि तमोगुणकी वृत्तियौ व्याप्त होती हतो दोनों अवस्थाओमं दी उसकी श्थिति सदा एक-सी रती है । 











उदासीनवदासीनो 
गुणा वतेन्त॒ इत्येव 


गुणेर्यो न 


विचाच्यते । 


योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


गुणो विचलित ० जा ञं = न गुणो + 
जो साक्षीके सदा स्थित हुआ गुणौके द्वारा त नहीं क्रिया जा सक्ता ओर गुण ही गुणोमि 
वरतते है--णेखा समञ्चता इ जो सचिदानन्दघन परमात्माम एकीभावसे स्थित रहता हे एवं उस 


स्थितिसे कभी विचलित नदीं होता ॥ २३ ॥ 
ग्रश्र-'उदासीनः किसको कहते है ओर “उसे 
सटा स्थित रहनाः क्या है ? 
उत्तर-जिस घटना या वस्तुसे जिस मनुष्यका किसी भी 
प्रकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होता उससे जो सर्वथा उपरत 
एता ै-उसे“उदासीन'कहते है । गुणातीत पुरुषका तीनों 
गुणोंसे ओर उनके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण 
एवं समस्त पदार्थो ओर घटनाओंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
न एदनेके कारण वह उदासीनके सदा सित दीखता हे, 
प्र तु बास्तवमं वह स्थिति मी उसकी ओपचारिकि दी दहे । 
उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नदी रहता । यह माव दिखानेकेः 
विये उदासीनके सदृशा सित रहना कहा गया है | 
श्ष-गुणकिं द्वारा विचलित न किया जाना क्या है 
` उत्त-जिन जीवाका गुणोके साथ सम्बन्ध है, उनको 
य्‌ तीन गुण उनकी इच्छा न होते हृए भी वटात्कारसे नाना 
प्रकारके करमोमिं ओर्‌ उनके फलमोमोमे सगा देते है एवं 
उनका सुखी-दुवी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कार देते है तथा 
अनेकं योनियोमे मटकाते हते है; पर तु जिसका इन गुणोंसे 
सम्बन्ध नह [ रहता, उसपर इन गुणोका कोई प्रमाव नहीं रह 
जाता । गुणकि कायरूप शरीर, इन्द्रिय जौर अन्तःवरणकी 
अवस्थाओंका पछितंन तथा नाना प्रकारके सांसाक्कि 
पदार्थोका संयोग-वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी यितिमे 
सदा निव्कार एकरस रता है; यही उसका गणो 
विचलित नहीं किया जाना है | 
ग्रष-गुण ही गुणोमं वतते है, यह समन्ननाः 
ओंर यह समञ्ञकर सित रहना? क्या है ? 


समदुःखसुखः 


तुस्यप्रियाप्रियो 


सखः 


उत्तर-तीसरे अध्यायके अद्धाईसवे द्टोकमे प्गुणा 
गुणेषु वतन्त इति मत्वा न सन्तेभसे जो बात कही गर्य। 
है, वही वात भ्गुणा वरतन्त इत्येव 'से की गयी हें | 
अभिप्राय यह्‌ दै कि इन्दिय, मन, बुद्धि ओर प्राण आरि 
समस्त करण ओर शब्दादि सत त्रिपध-ये समी गुणोके ही 
विस्तार है; अतएव इन्द्रिय, मन ओर युद्धि आदिका जो 
अपने-अपने विरयमि विवरना है-वद गुणका ही 
गुणेमे बस्तना है, आत्माका इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
दे । आत्मा नित्यः चेतनः सवधा असङ्ग, सदा एकरस 
सचिदानन्दखरूप दै एसा समञ्षकर निर्गुण.निराकार 
सचिदानन्दघन पणत्रह्म परमाल्नामे जो अभिननभावते 
सदाके व्य नित्यस्ित दहो जाना है, वही गुण ही गुणोमे 
बतं रहे है, यह समञ्ञकर परमात्मामें ‹सित रहना है | 

प्रभ-“न इङ्गते क्रियाका प्रयोग करे 
दिलाया गया है ? 

उत्तर-“न इङ्ते' त्रियाका अर्थ हे 'हिलता नही?: 
अतएव दसका प्रथोग करफे यह माव दिखाया गया है 
कि गुणातीत पु्षको गुण विचलित नहीं कर सुकते, 
इतनी ही बात नहीं है; वह खयं मी अपनी सितिसे 
कमी किसी भी कालम विचलित नहीं होता; कोवि 
सच्चिदानन्दघन परह्य परमात्मामे अभिन्नभावतते सथितदहो 
जानेके अनन्तर जीवक्री मिन्न सत्ता ही नहँ रह जाती, 
तव कोन विचलति हो ओर केसे हो | 


समलीष्टादमकाञ्चनः । 


त्या भव 


धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्वुतिः ॥ २४ ॥ 
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> ५ 
जो निरन्तर आत्मभाव स्थित, दुःख खुखक समान समञ्चनेवछा, मिद्ध, पत्थर ओर स्वणमे समान 
भाववाट्ा, ज्ञानी, पि ध्र तथा अप्रियक्रो एक-स। मान नेवाखा मोर अपनी निन्दा-स्ततिमे भी समान भाववाला है२ 


ग्रभ- स्वस्थः" पदका प्रयोग करके क्या भाव दिखटाया 
गया है ओर सुख-दु :खको समान समञ्चना क्या है ? 

उत्तर--अपने वास्तविक खरूपे सित रहनेवाठेको 
रथस्थ कहते हें । रेसा स्वस्थ पुरुप दी सुख-दुःखमे सम रह 
सकता है, यह भाव दिख्टानेके व्ि यदौ स्वस्थः" पका 
प्रयोग परिया गया है | अभिप्राय यह है कि साधारण सतुष्योकी 
स्थिति प्रकृतिक्रे कार्यरूप स्थूट, सुक्ष्म ओर कारण-- -इन 
तीन ग्रक्रारके शारीर मेसे किसी एकमे रहती ही है; अतः वे 
'सखसः नहीं है; वितु प्रकृतिस्थ" हैँ । ओर रेसे पुरुष ही 
्रकृतिके रुणोको मोगनेवाले हैँ ( १३ ।२१), इसल्े वे 
सुल-दु खमे सभ नहीं हो सक्ते । युणातीत पुरुषका प्रकृति 
ओर उसके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नदीं रहता; अतएव बह 
(स्वल, है. अपने सचिदाननः स्वरूपम खित है । इसयिये 
दार, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे सुख ओर दुःखोका 
प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुर्षका 
उनसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके दारा 
सुखी-दुखी नदीं होता; उसकी सिति सदा सम ही रहती 
हे । यही उसका सुख-दु ःखको समान सम्चना है । 

प्रश्न लोष्ट, अरम ओर काश्चन-- -इन तीनों श्यो 
मिन्न.-मिन अर्थं क्या है ? एवं इन तीनोमे समाव क्या है ! 

उत्तर-गोबर ओर भिद्रीको भिलाकर जो कच्चे घसेमे 
प क्रिया जाता है, उसमेसे बचे दए पिण्डको या छोष्ेके 
तैर "टोट" कहते हैँ । अरम पत्थरका नाम है ओर काञ्चन 
नाम सुवैका है । इन तीनोमे जो ग्राहय ओर त्याज्य ुद्धिका 
न ह्यना है, वही समभव है । इनमें समताका वणन करक 
यह भाव दिखलाया है किं संसारके जितने भी पदाथ है- 
जिनक्षो खोग उत्तम, मध्य ओर नीच श्रेणीके समञ्ते है - 
उन सवम गुणातीतक्री समता हयोती है, उसकी द्िमे सभी 
पदां मृगतृष्णाके जक्की भांति मायिक्र होनेके कारण 
किसी भी वस्तुमे उसकी भेदबुद्धि नहीं होती । 

्रक्ष-ध्धीरःः पटका क्या भाव हे ? 

उनत्तर- ज्ञानी यानी खितप्रज् पुरुधको “धीरः कहते है | 





गुणातीत पुरुष बड़-से-वड़े सुख-दुःखोकी प्रापिमे भी 
अपनी सतिसे विचलित नद्धं येता (८६ । २१, २२); 
अतएव उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है । 

प्रक्ष-प्रियः ओर “अप्रियः शब्द किसके वाचङ्‌ 
हैँ ओर इनमे सम रहना क्या है ? 

उत्तर-जो पदाथ शारीरःइद्ियःमन ओर चुद्धिके अनुकूल 
हो तथा उनका पोषक,सहायक एवं शान्ति प्ररान करनेवाला 
हो, वह लोकदष्टिसे “प्रियः कहत्रता है; ओर जो परार्थं 
उनके ग्रति हयो, उनका क्षयकारक, विरोधी एवं ताप 
प्॑चानेवाटा हो, बह लेकदष्टिसे “अग्रियः माना जाता है । 
देसे अनेक प्रकारके प्रदार्थोसि ओर प्राणियोसे ररीर, उन्दरिय 
ओर अन्तःकरणकरा सम्बन्ध होनेपर भी जो किसीमें 

दवुद्धिका न होना है यदी 'उनमे सम रहना है । 

गुणातीत पुरुषका अन्तःकरण ओर इन्दरियोके सहित 
रारीरसे किंसी प्रकारा सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाञे किसी मी पदाथमे उसका मेरमाव नहीं 
होता । अभिप्राय यह है किं साधारण मलुष्योको प्रिय 
वस्तुके संयोगमें ओर अगप्रियके विथोगमें राग ओर हष तथा 
अप्रिये संयोगमे ओर प्रियक विोगवें द्वेष ओर रोक 
होते है; किंतु गुणातीतमे एसा नहीं होता; वह सरा-सवदा 
राग देष ओर हषं -रोकसे सवथा अतीत रहता है । 

प्रभ-निन्शा ओर स्तति किंसको कहते हैँ तथा 

उनको तुल्य समञ्चना क्या है ? 

उत्तर-किंसीके सच्चे या ढे दोषोंका वणेन करना 
निन्दा है ओर गणोका बखान करना स्तुति है; इन दोनो- 
का सम्बन्ध अधिकतर नामसे ओर कुछ शरीरसे है | 
गुणातीत पुरुषका “शरीरः ओर उसके 'नामःसे किंच्चिन्मात्र 
भी सम्बन्ध न रनेके कारण उसे निन्दा या स्तुतिके 
कारण शोकः या हषं कुक भी नहीं होता; न तो निन्दा 
करनेवानेपर उसे क्रोध होता है ओर न स्तुति करनेवारेप॒र 
वह प्रसनन ही होता है । उसका सदा-सवदा एकसा ही 
भाव रहता है, यही उसका उन दोनोमे सम रहना है । 














९५७५२ # गीता-तरवविवेचनी यका # 
मानपमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवोरम्भपरित्यागी गणातीतः स उच्यते॥२५॥ 


जो मान ओर अपपानमे सम है, मित्र ओर वैरीके पक्षम भी सम दै पवं सम्पूर्णं आरम्भो कतौपन- 
के अभिमानसे रदित दै, वह पुरुष गुणातीत कटा जाता ट ॥ २५ ॥ | 


प्रध-मान ओर अपमानमें सम रहना क्या है ! 
 उत्तर-मान ओर अपमानका सम्बन्ध अधिकतर रारीर- 
से है | अतः जिनका दारीरमं अभिमान दै, वे संसारी मनुष्य 
मानम राग ओर अपमाने देष करते है; ससे उनको मानमें 
हषं ओर अपमानमं शोक होता है तथा वे मान करनेवायेके 
साथ त्रेम ओर अपमान करनेवायेसे बैर भी करते हैँ । परतु 
“गुणातीतः पुरुषका शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण 
न तो दारीरका मान होनेसे उसे हषं होता है ओर न अपमान 
होनेसे शोक दी होता है | उसकी दषम जिसका मानापमान 
होता है, जिसके हारय होता है खं जो मान-अपमानरूप 
कायं है--ये समी मायिक ओर स्वप्नवत्‌ है; अतएव मान- 
अपमानसे उसमे किच्चिन्मात्र भी राग्रेष ओर हष -रोकः 
नहीं होते । यही उसका मान ओर अपमानमे सम रहना है । 
्रशष-सित्र ओर तैरीके पक्षम सम रना क्या है ? 
उत्तर-ययपि गुणातीत पुस्षका अपनी ओरसे किसी 
भी प्राणीमं मित्र या शत्रुभाव नदीं होता, इसचिये उसकी दष्ट 
मं कोई मित्र अथवा वैरी नदींहै, तथापि लोग अपनी भावना- 
के अनुसार उसे मित्र ओर दात्ुभावकी कल्पना कर ठेते हँ | 
उसीकी अपे्नासे भगवान्‌ यह कथन है कि वह मित्र ओर 
राघ्ुके पक्ोमें म रहता है | अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी 
मनुष्य अपने साथ पित्ता र्खतेवाखोसे, उनके सम्बन्धी एवं 
हितेषरियांसे आत्मीयता ओर श्रीति कते है तथा उनके पक्षम 
अपने स्ववका व्याग करके उनकी सहायता करते है; ओर 
अपने साथ वैर रखनेवाटोंसे तथा उनके घम्बन्धी ओर 
हितेषियोसे द्वेष स्खते है, उनका बुरा करनेकी इच्छा रखते है 
एवं उनका अहित करनेमं अपनी रक्तिका व्यय कते है- - 


गुणातीत इस प्रकार नदीं करता । वह दोनों पश्तवाठोमे सम- 
भाव रखता है, उसके द्वारा विना रागद्रेपके ही समभावसे 
सवके हितकी चेश हआ करती ठे, वह किंसीका भी बुरा 
नहीं करता ओर उसकी किंसीमं भी मेदबुद्धि नदीं होती । 
यही उसका मित्र ओर वैरीके पक्षम सम रहना है । 
प्रभ-सवंरम्भपलियागीः का क्या भाव है ? 
उत्तर-“आरम्भः शब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचका हैः; 
अतएव गुणातीत पुरुपके शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे ` 
जो कु भी राखरानुक्ूट क्रियारं प्राख्धानुसार लोकसंग्रह 
के व्यि अर्थात्‌ छोगोको बुरे मागसे हटाकर अच्छे माम॑. 
प्र स्गानेके उदूदेर्यसे हआ करती हैँ --उन सवका वह 
किसी 1 1 व यही भाव दिखल)नेवे 
किय उसे (सवारम्मपरित्यागा' अथात्‌ शम्पूण 
पू्णरूपसे व्याग करनेवाखः कहा है | 1 
प्रभ--शवह गुणातीत कहा जाता है 
क्या भाव है १ 
उत्तर-इवाक्यसे अर्जनके प्ररनोमेसे दो प्रनोकि उततर 
का उपसंहार किया गया है । अभिप्राय यह है ति वाईस 
ेईसवे, चौ वीस ओर पचीसवे स्लोकोमे जिन ल्षगोा 
वणन किया गया हे-- उन सव लक्षे जो युक्त है, उसे 
लग (गुणातीतः कहते है | यही गुणातीत पुरुषरकी हकः 
के चिह है ओर यही उसका आचार्‌-ज्यवहार्‌ है | अतएव 
जवतक अन्तःकरणम्‌ राग-ेष, विषभता, हर्ष शोक, अविद्या 
ओर अमिपानका लेदामात्र भी रहे, तवतव 


ई | समञ्जन। 
चाहिये कि अभी गुणातीत-अवस्था नहीं प्राप्त हुईं हे | 


इस पाक्यका 


तम्बन्ध-- हस प्रकार अनजुंनके दो प्रभोका उत्तर देकर अव गुणातीत वननेके उपायविपयक तीसरे प्रभका उत्तर 
दिया जाता हं । चपर उत्नीतवेँ छक्र मगवानूने गुणातीत वननेका उपाय अपरनेको यकर्ता तमन्कर निगुण-निराकार 
सनिदानन्दपन बह्ममं नित्य-निरन्त्‌ स्थित रहना तला रिया धा एवं उपर्युक्त चार शछोकोमे गुणातीतके जिन लक्षण 
ओर्‌ जच्एणोका वणन किया गया है-उनकरो जच मानकर धारण करनेका जभ्यास भी गुणातीत बननेका उपाय माना 


॥ ^ ^ क ~ व 
"व १९ >" _ ~ ० ०9 "क अ "4 न [9 „ . विका अ अ ० , 9. 4 5 
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हे (१, ९ ८ ६ 
जाता हे; कितु अजुनने इन उपायो मिक दू्तरा कोई सरल उपाय जाननेकषी इच्छसे भ्ररन किया था, इसल्यि 
प्रस्नके अनुकूल भगवान्‌ दूषा सरल उपाय बतलाते ह 


मां च योऽव्यभिचारेण 
स॒  गुणान्समतीत्येतान्बरह्मभूयाय 


भक्तियोगेन सेवते । 
कल्पते ॥ २६॥ 


, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके दारा सुञ्चको. निरन्तर भजता हे, बह भी इन तीनो गुणोको 
भठीरभति छँघकर सचिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है ॥ २६ ॥ 


प्र्--'अग्यमिचारी भक्तियोग'किक्षको कहते हँ ओर 
उक्तके द्वारा भगवान्‌को निरन्तर भजना क्या है ? 

उत्तर-केवलमात्र एक पश्मेश्वर ही पवेश्रेष्ठरहै; वेही 
हमारे खामी, रारण लेने योग्य, परम गति ओर परम आश्रय 
तथा मात-पिता, भाई-बन्धु,परम हितकारी ओर सर्वख है, 
उनके अतिरिक्त हमारा ओर कोई नहीं है-रेसा पमञ्चकर 
उनम जो खार्थरहित अतिदाय श्रदधपूर्व क अनन्यप्रेप है 
अर्थात्‌ जिस प्रेम खा, अभिम.न ओर व्यभिचारका जरा 
भीदोषन ह्यो; जो सवथा ओर सर्वंदा पूर्णं ओर अटल दहे; 
जिसका तनिक-सा अरा भी भगवानूसे भिन्न वस्तुक प्रतिन 
हो ओर जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवानूक्ती विस्पृति 
भष्तद्य हो जाय--उक्त अनन्यप्रेमका नाम (अव्यभिचारी 
भक्तियोगः है । | 

` ठेसे भक्तियोगके द्रवाय जो निरन्तर भगवान्‌के गुणः; प्राव 

जीर टीलाओंका श्रवण-कीतन-मनन) उनके नामका उच्चारण, 
जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रहना है एवं 
मन, बुद्धि ओर शरीर आदिको तथां समस्त पदार्थोको 
मगवान्‌का ही प्तमञ्ञकर निष्कामभाव्रसे अपने शे केवट 
निमित्तपात्न सनञ्चते इए उनकी आक्ञानुपार उन्हीकी सेवा- 
रूपमे समस्त क्रियाओं शौ उन्दीके व्यि करते रहना है-यही 
अव्यभिचरी मक्तियोगके दवारा भगवान्‌को निरन्तर भजना है। 


ग्रभ--“माम्‌' पद यहौँ किंसका वाचक है १ 

उत्तर-“माम्‌' पद यहो सवराक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वग्या, सर्वाधार, समस्त जगतके हर्वा-कर्ता, परम दया, 
सबके घुट्‌, परम प्रेमी सगुण परमेश्वरका वाचक है | 

्रभ्र गुणान्‌, पदके साथ “एतान्‌? पद के प्रयोगका 
क्या असिप्राय है ओर उपर्युक्त पुरुषक्रा उन गुणोंसे 
अतीत होना क्या दै? 

उत्तर-“गुणान्‌। पद के साथ “एतान्‌? विशेषण देकर यह 
दिखछाया गया है कि इस्त अध्यायमें जिन तीनों गुणोका विषय 
चढरहा है, उन्दींका वाचक यहोँ “गुणान्‌? पद है तथा इन 
तीनों गुणोंसे ओ उनके कार्यरूप करीरः इन्द्रिय, मन ओर 
ुद्धिसे एवं सषस्त सांसारिकि पदार्थोसे किचिन्मात्र भी 
सम्बन्ध न रहना, उन गुणोंसे अतीत होना है । 

प्रच -ध्र्प्र्तिके योग्य बन जाता है, इस वाक्यका 
क्या भाव हि ? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार- 
से गुणातीत होनेके साथ ही मनुष्य ब्रह्मभावको अथौत्‌ जो 
निर्मुण-निराकार सन्विदानन्दधन पूणे्र् है, जिसको पा 


 ठेनेके बाद कु भी पाना बाकी नहीं रहता, उसको अभिन- 


भावसे प्राप्त कनेक योग्य बन जाता है ओर तत्काल 
ही उसे ब्रह्मी प्राति हयो जाती है 1 


सम्वन्ध-उपयुक्त श्थकमें सगुण परपेश्रकी उपरासनाका फठ निगुण-निराकार व्रह्की प्राति बतलाया गया 
तथा उनसे छकर्े गुणा ती त-अवस्थाका फल मयवद्धावङी राणि एवं बी्तवे छीकमे अमृत? कौ ्राप्ि बतल्मया 
गया, अतएव फलम विषमताकी शङ्काका निराकरण करनेके ठिये सबक्ती एकताका प्रतिफारन करते ह्‌ इस अध्याय 


का उपसंहार करते है 
 ब््यणो हि 


राश्चतस्य च धमंस्य 
गी० त० वि० ७०- 





प्रतिष्ठाहमग्रतस्याग्ययस्य 


च । 


सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 
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क्योकि उस अविनाङी परब्रह्यक्रा ओर अग्रतका तथा नित्यधर्मका ओर अखण्ड पकरस आनन्द्का 


आश्रये द्रं ॥ २७॥ 
ग्रशच--श्रह्मण्‌ः, पद के सथ “अव्ययस्य विदोषण्‌ देनेका 
क्या अभ्प्रायदहै ओर उप्त ब्रह्मकी प्रतिष्ठामेंरह, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-श्रह्मणः' पदके साथ ४अब्ययस्यः विरोषण देकर 
यह भाव दिखखाया गया है कि यर्दा श्रद्य' पद्‌ प्रकृतिका 
वाचक नहीं ै, कितु निगुण-निराकार परमात्माका वाचक 
है ओर उसकी प्रतिष्ठा नै द्र, इस कथनक्रा यौ यह अभिघ्राय 
हे किः वह वरह मुञ्च घगुण पर्मेश्वच्से मिन नहीं है; ओर 
उसे भिन नहीं दर । वास्तवे मँ ओर ब्रह्म दो वस्तु नहीं दै 
एकं ही तच दै | अतणएव पिछले शरोकमें जो ब्रह्मकी प्राप्ति 
वतलायी गयी है, वह मेरी दी प्राप्ति है । क्कि वास्तवे एक 
परल्रह्य परमत्माके दी अधिकाी-मेदसे उपासनाकें व्व 
भिन-यिन ख्य वतलखये गये हँ । उनमेसे परमासमाका जौ 
मायातीत, अचिन्त्य, मन-वाणीको अविषय निगुण खख्य है 
| वह तो एक दी है, पर तु स गुण रूपके साकार ओर निराकार 
देसे दो मेद ह । जक्ष ख शूपरे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, जो 
सबका आश्रय है, अपनी अचिन्त्य राक्तिसे सवका घारण- 
पोषण करता है, वह तो मगवान्‌ का सगुण अव्यक्त यानी 
निराकार खूप है | श्रीशिव, श्रीविष्णु एवं श्रीराम, श्रीक्रष्ण 
आदि भगवान्‌के प्ाकारखूप हँ तथा यह सारा जगत्‌ 
मगवान्‌का विशय्‌ छह है । 
ब्रश्च-“अगमृतस्य'पद कियक्ता वाचक है ओ 'अमरतकी 
प्रतिष्ठा मैं" इस कथनक्रा क्या अभिप्राय है! 
 उन्तर-अग्रतस्यः पद मी जिघकौ पाकर मनुष्य अमर 
हवो जाता है, अर्थात्‌ जन्म-गरतयुखूप संसारसे सद कि य्य छ्रट 
जाता है--उप ब्रह्मफा हयो वाचक है | उप्रवी प्रतिष्ठा अपनेको 





अन्य वस्तु नहीं है; 


वेतलाकर भगवानूने यह दिखलाया है कि वड अग्रत भीरं 
ही टर, अतरव इतत अध्यायके वीस्रे शोकम ओर तेरह 
अध्यायके बारहवें इ्टोक्मै जो 'अमरतकी प्राप्ति" बतलायी 
गयी है वह मेरी ही प्रापि दै। 
्रश-शाश्रतस्यः विरोषणके सहित (धममस्य, पद्‌ 
किसका वाचक है ओर भगवान्‌का अपनेको एेसे घर्मकी 
प्रतिष्ठा वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो नित्यधम है, बारहव्रं अध्यायके अन्तिमङ्लोकरमे 
निस घमको “र्म्यागरतः नाम दिया गया है तथाप प्रकरण- 
म जो गुणातीतके छक्के नामसे वणित इञ है-उसङ्का 
वाचक यहो “शाश्रतस्य' विरेषणके सहित शधर्भस्यः पद्‌ है | 
देते घम॑की प्रतिष्ठा अपनेको बतकाकर भवानने यह भाव 
दिखलाया है कि वह्‌ मरी प्रातिभ हेतु होनेके कारण मेरा ही 
खरूप है; क्योकि इस धम॑का आचरण करनेवाला किसी 
अन्य फल्को न पाकर मुश्चको ही प्राप्त होता है । 
र्न--'ेकान्तकस्य ' विशेषणके सहित (्वुखस्यः पद 
कित्तका वाचक है ओर उ्तकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलाने- 
का क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-र्पोचवें अध्यायके इकीसय शोके जो 
सुखःके नामसे, छठे अव्यायके इक्तीपएवे शोके ‹ आप्यन्तिक 
सुखःके नामसे ओर अद्भाईसवें छोकमें ‹ अत्यन्त सुखके नामे 
कहा गया ह -उपी नित्य पटमानन्दका वाचक यहो देकान्ति- 
कसय' विरषणक सहित “इुसस्य' पद्‌ है | उसकी प्रति 
अपनैको बतलकर भगवान्‌ने यह 


॥ ५ भवि दिखलाया है कि 
बह नव्य परमानन्द मरा ही खर्प है, मुञ्चसे मिनन कोई 


भतः उप्तकी प्राप्ति मेरी ही प्राति है । 


"अक्षय 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्तु बरहमतरिवायां योगशरासरे शरीकृष्णार्ुनतंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम च्तुदोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 























ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


त 
पचलरात्यायः 
इस अष्यायमें सम्पूग जगत्‌क्रे कर्ता-हर्ता, सवंशक्तिमान्‌, सवके नियन्ता, सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, 
अध्यायका नाम प्रम दयाद्ु, सत्रके सुद्‌, सर्वाधार. शरण लेनेषोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान्के गुण, 
प्रभाव ओर ख्यक वर्णन किया गया है । एवं क्षर पुरूष (क्षेत्र), अश्चर पुरुष (कषेत्रज्ञ) ओर पुरुषोत्तम (परमेश्वर)-इन 
तीका वणन करके क्षर ओर अश्षरसे भगवान्‌ किस प्रकार उत्तम है, बे किसन्विये "पुरुषोत्तम" कत्ते है, उनको 
पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहयास्य है ओर किक प्रकार उनको प्राप्त क्रिया जा प्षकता है--इत्यादि ष्रिषय भली- 
भोति समञ्जये गये हँ | इप्ती कारण इप्त अध्यायका नाम पपुरूषोत्तमयोग' एक्खा गया है | 

इस अध्यायके पहटे ओर दृपतरे श्येकमे अश्वत्थ वृक्षक रूपसे संसारका वणन किया गया है; तीरम 
अध्यायका संक संत्ारवृक्षक्रे आदि, अन्त ओर प्रतिष्ठाकी अनुपक्न्धि बताकर दढ वेराग्यखूप खखद्रारा उसे काटने- 
की प्रेरणा करते इर चौथेमे परमपद खशूप परमेश्वरो प्राप्त करनेके ये उघ्री आदि पुरुषकी रारण ग्रहण करनेके ल्व 
कहा है । पँ चवेमे उप्त परपपदको प्राप्त होनेवाटे पुरुषोके लक्षण बतठाकर्‌ छटेमे उस परमपदको परम प्रकाङमय ओर 
अपुनराव्र्तिशीर बतखाया है | तदनन्तर स।तवेंसे म्यारडवेतक्र जीका खरूर, मन ओर इद्दियोके प्तहिंत उसके एक 
रारीरसे दूसरे शरीरम जानेका प्रकार, शरीरमे रहकर इन्धिय ओर मनी सह।यतासे शिषियोके उपभोग करनेकती बात ओर 
प्रत्येक अवस्थमे सित उक्त जीरात्माकरो ज्ञानी ही जान सकता है, मलिन अन्तः करणवा २! पुरुष किषी प्रकार भी नहीं जान 
सकता -- इत्यादि विषयोंका वर्णेन किया गया है | बारइवेमे समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाले सूय ओर चन्द्रमादिमे 
यित तेजको मगवान्‌का ही तेज बतव्ाकर तेरहवेमे ओर चौदहवेमे भगवान्‌को परथ्वीमे प्रवेश करके समस्त प्राणियोके 
धारण करनेवाले, चन्द्ररूपसे सत्रे पोषण करनेवाठे तथा वेश्वानरख्पसे स प्रकारके अनको पचानेवाटे बतलाया है । 
जोर पदहवेमे सबके हृद यमे सित, सप्रक्री स्मृति आदिके कारण, समस्त वेदोदयार जाननेयोग्य, वेरोको जाननेवाे ओर 
बेदान्तके कर्ता बताया गथा है । सोखहर्वेमे समस्त भूतोंको क्षर तथा कूटस्थ आत्माको अक्षर पुरुष बतलकर सतरहवेमे 
डनसे मिन सर्वभ्यापी, प्षबक्रा धारण-पोषण करनेबाठे, अविनासी परमात्माको पुरूषोत्तम बताया गया हे | अारहवेमे 
पुरुषोत्तम-तत्छकी प्रपिद्धिके हेतुक प्रतिपाद न करके उन्नीसेमे भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुरुषोत्तम समञ्लनेबाट्की महिमा 

एवं बीक्षवेमे उपर्युक्त गुद्यत विषये ज्ञानकी महिमा कहकर अध्यायका उपसंहार क्रिया गया हे । 
सम्बन्ध-चौदहवें अध्याये पचिवंसे जटारहवें श्लोकतक तीनों गुणोके स्वरूप, उनके कायं एवं उनकी 
बन्धनक्रारिताका ओर वेषे हए मनुष्यो शी उत्तम, मध्यम जौर अधम गति आरिका विस्तारपू् वणन करके उज्नी- 
सवे ओर बीसवें रटोकरोमे उन गुणो अतीत होनेका उपाय ओर फल बतलाया गया | उस्सके बाद अज॑नके 
पूछनेपर ब ईसवेसे पची सवे रलोकतक गुणातीत पुरूषके लक्षणों ओर जाचरणोका वयन करके छ्वी सवे शटोकमे सगुण 
परमेरवरके जव्यभिचारी मक्तियोगको गुणोसे अतीत होकर ब्रह्मप्राप्तिके व्यि योग्य बनने सरल उपाय बतलाया यया, 
अतएव भगवान्‌मे अव्यभिचारी मक्तियोगरूप अनन्यप्रेम उत्पन्न केरानेके उद्‌देद्यसे अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम 
मगवानूके गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका एवं गुणोत्ते अतीत होनेमे प्रधान साधन कैराग्य ओर मगवत्‌-्रणागतिका वर्णन 
करनेके लिय पंद्रहवे अध्याया जरम्भ किया जाता हे । य्य पहले संसारमें वैराग्य उत्पन्न करानेके उद्देस्यसे 
तीन र्लोकरोदरारा संसारका वणन वृक्षे रूपमे करते हुए केराग्यरूप शसद्रारा उसका छेदन करनेके टिये कहते है-- 

श्रीभगवानुवाच | 


उध्वेमूखमधःशाखमश्वत्थं पराहुरन्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेद्वित्‌॥ १ ॥ 








९९९१दद्‌ 
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श्रीभगवान्‌ वोटे--आदिषुरुष परमेश्चररूप सूख्वाटे ओर ब्रह्मारूप मुख्य चाखावारे जिस संसाररूप 
पीपरके चश्चको अविन!दी कते ह; तथ। वेद्‌ जिलकरे पत्ते के गये ह-उस खंखाररूप चश्चको जो पुरूष 
मृटसदित तस्वसरे जानतः द, वह वेदक तात्पयेको जाननेवादा है ॥ १ ॥ 


प्रभ्र-यदहौ (अश्वत्थः ङन्दके प्रयोगका ओर इस संक्यार- 
रप वृक्षको “उर्व मूल” कहनेका क्या अभिप्राय दै ? 
उत्तर-'अश्चत्थ) पीपव्वे बृक्षको कहते है । समस्त 
वृक्षम पोपठ्का वृश्त उत्तम माना गया है 1 इसल्यि उसके 
खूपकसे संसारका वणन करनेके य्य यहाँ “अश्त्थःका 
प्रयोग किया गया है 1 ममू शब्द कारण] वाचक है । इस्‌ 
संसार-वृक्षकी उत्पत्ति ओर इसका विस्तार आदिपुरुष नारायण- 
से ही आ हैयह वात चौधे इलोकमं ओर अन्यत्र भी स्यान-खान- 
पर कही गयी है । वे आदि पुरुष परमेश्वर नित्य, अनन्त ओर 
वके आधार ह एवं सगुणख्पसे सत्रे ऊपर नित्य-घाममे 
निवा करते है, इसच्ये “ऊध्व नामसे के जाति है । यह 
संसारदक्च उन्हीं मायापति सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरसे उन्न 
आ है, इसग्ये इसको 'उध्वैमूड अर्थात्‌ ऊपरकी ओर मूल- 
वाला कते हँ । अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वर्षोका 
मूढ तो नीचे प्रथ्वीके, अंदर रहा करता है, पर इए सं्ार- 
वृक्षका मूढ ऊपर है--यह वडी अोकिक बात है | 
प्र्न-इस संसारवरृक्षको नीचेकी ओर शखावाडा 
कंहनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-संसारृक्षकी उत्पत्तिके समय स्ववसे पहये ब्रह्म 
काउद्भव होता है, इ्त कारण ब्रह्मा ही इतकी प्रधान राखा 
ह | ्रह्माका खोक आदि पुरुष नारायणके नित्य धापकी अपेक्षा 
नीचे है एवं ब्रह्माजीका अधिकार भी मगवान्‌की अपेक्षा 
नीचा है- ब्रह्मा उन आदिपुरुष नारायणसे ही उदन होते 
ह ओर उन्ीके शा्नमे रहते हँ -इसव्यि इस संसासृक्ष- 
की नीचेकी ओर राखावाठा! कहा है | 
्रध-८अव्ययम्‌ः ओर श््राहुःः--इन दो पदोके 
परयोगका क्या माव है ? 
उत्तर-इन दनां पोका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह्‌ 
माव दिखलाया है कि यदपि यड संपारबरश्त परिवतनसीट 
होनेके कारण नारावान्‌+ अनित्य ओर क्षणसमङ्गुहै तो भी 
इका प्रवाह अनादिकालसे चला आता दै, इतके प्रवाहका 





अन्त भी देलनेमं नदीं आता, इ्व्ये इसको अव्यय अर्थात्‌ 
अविनाशी कहते हें | क्यांकि इसका मूढ सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर नित्य अविनाशी है । किंतु वास्तवे यह संसार 
वृक्ष अविनारी नहीं है | यदि यह अ्ययहोतातो न 
तो अगले तीसरे उलोकम यह कहा जाता कि इस्तका जैसा 
खष्प वतलाया गया है, वपता उपरब्व नही होता ओर 
न इषतको वेराग्यख्य दृद शच्के द्वारा छेदन करने 
व्यि ही कहना बनता | 

ग्रञ्न-तरेदोको इस संप्ारबरक्षके पत्ते बततकानेका क्या 
अभिप्रायहै ? 

उत्तर-परततं वृक्षक श।खासे उत्पन्न एवं वृक्षकी रक्षा 


ओर्‌ वद्धि करनेवलठे होते हैँ । वेद भी इस संाररूय 


ृश्षकी मुख्य शाखारूप व्रहमासे प्रकट इए है ओर्‌ द 
षदित्‌ कर्मासि दी संसारकी वृद्धि ओर रक्षा होती है 
स्यि वे रोको परतो स्थान दिया ग्या है | 

र्जौ उस संसारवरक्षको जानता है, वह ३ रोको 
जानता है -- इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इपतसे यह माव दिखकाया गया है ति 
मूरसदित ईप संसारदक्षकोप्त प्रकार तच्वसे जानत। हे कि 
सवरशक्तिमान्‌ परमे श्स्की मायासे उत्पन्न यह संसापवृक्षकी 
भोति उतपत्तिविनांशशी = ओर क्षणिक है, अतएव इकी 
चमक्र-दमकम॑न फ तकर इसको उत्पन्न करनेवराे मायापति 
परमेश्वरी शरणमे जाना चाहिये ओर रेता समञ्जकर्‌ संपार- 
से विस्त ओर उपरत होकर जो भगवान्‌की शरण ग्रहण 
कर्‌ ठेता है- वही वास्तवे व्रेोको जाननेवाखा है; क्योकि 
प्रहे शोकम सत्र वेदोके द्रा जाननेयोग्य भगवानूको ही 
बतलाया है, जो संसारर्चका यह खद्प जान टेता है, वह 
ईससे उपरत होकर भगवान्‌की शरण ग्रहण करता है ओर 
भगवान्‌को रारणमे ही सम्भर वेदोका तात्प दै-इष 
अभिप्रायसे कहा गयाहै कि जो संसारवर्चको जानता 8, वह 
वेदोको जानता हे | 
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अधश्चोध्वं परसखतास्तस्य शाखा गणमनव्रदडा विषयप्रवालाः । 


अधश्च म्रूखन्यनुसंततानि कमोचुबन्धीनि मयुष्यलाके ॥ २ ॥ 
उख खंसारच्रक्षकी तीनो गुणोरूप जल द्वारा वदु इं एवं विषयभोगरूप कोपलोवाखी देव, सचष्य 
ओर तियेक्‌ आरि योनिरूप शाखारपुः नीचे ओर ऊपर सबेत्र फटी हुई है तथा मजुष्यखोकमे कर्मो के अजुखार 
वोधनेवाखी अहंता, ममता ओर वासनारूप जड़ भी नीचे ओर ऊपर सभी लोकोमे व्या हो रही ह ॥ २॥ 


परभ इन शाखाओंको गुणोके द्रा बदी हई कइनेका 
ओर विषयोको कोपर बतखानेका क्या अभिप्राय हि ? 

उत्तर-अच्छी ओर बुरी योनियोकी प्रापि गणोके 
सङ्खसेहोती दै (१३।२१) एवं प्षमस्त टोक ओर 
प्राणियोके शरीर तीनो गुणोके ही परिणाम है । यह 
भाव समश्चानेके व्यि उन शाखाओंको गणेके द्वारा बदी 
हुईं कहा गया है ओर उन शाखाओमे ही शाब्द, 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-- ये पाचों विषय रहते हैः 
इसीष्ियि उनको कपल बतलाया मया है | 

प्रभ-इस सं्ारदृश्रकी बहृत-सी शाखां क्या है 
तथा उनका नीचे-ऊपर सत्र जगह फेलना क्यो है ? 

उत्तर-तब्रह्मटोकसे लेकर पाता्पर्यन्त जितने भी 
टोक ओर उनमें निवाप करनेवाटी योनि्यौ है, बेदी 
सव इस सं्ारब्क्षकी बहूत-पी शाखा हैँ ओर उनका 
नीचे पाताच्पर्षन्त एवं ऊपर ब्रह्मल्मोकपर्यन्त सर्वत्र विस्तरत 
होना ही सब जगह फैकना है | 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संपरतिष्ठ | 
अश्वत्थमेनं सविरूढटमूलमसङ्गरास्त्रेण ध्डेन चछा ॥ ३ ॥ 
इस संसारव्रश्का खशूप जसा कहा है वैखा यहा विचारकारमे नद्यं पाया जाता, क्योकि न तो 


इसका आदि दै, न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही हे । इसल्वियि इस अहंता, ममता ओर 
वास्रनारूप अति दढ़ मूखोवारे संसाररूप पीपरके चृश्चको खड्‌ वेराग्यरूप रास्तद्ध(रा क!टकर--॥ ३ ॥ 


्रभ-इस संसारवृक्षका ख्य जषा कहा गया है, वैसा 
यहाँ नही पाया जाता---इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-ईइखसे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है कि 
दप संसारव्क्षका गसा खखूप राखोमे वर्णन किया 
गया है एवं जैसा देखने ओर घुननेमे आता है, यथार्थं 
विचार करनेपर ओर तच्ञान होनेपर वैसा उपलन्ध 
नदी होता; क्योक्रिं विचारके समय भी वह नारावान्‌ 
ओर्‌ क्षणभङ्ग प्रतीत होता है तथा तचक्ञान होनेके साथ 


ग्र्--ममूरानि'पद किनका वाचक है तथा उनको नीचे 
ओर उपर सभी लोमे व्याप्त बतलाचैका क्या अभिप्राय है 
ओर वे मनुष्यरोकमे कर्भोके अनुसार बँधनेवाले केसे दै ? 

उत्तर--'मूलानिः पद्‌ यहा अवियामूटक “अहताः, 
(ममता ओर ववाक्तनाका वाचक है । ये तीनों ब्रह्मल्ेकसे 
लेकर पाताल्पर्यन्त समस्त छोकोमे निवाघ करनेवाठे आता- 
गमनरीर प्राणियोके अन्तःकरणे व्याप्त हो रही ह, इसलिये 
इनको सवत्र व्याप्त बतलाया गया है तथा मनुष्यारीरमं कमं 
करनेक। अधिकार है एवं मनुष्यररीरके द्वारा अहंता, ममता 
ओर वासनापूवक किये इए कमं बन्धनके हैतु माने गये हैः 
इसीव्यि ये मूक मनुष्यलोक कर्मानुसार वोँघनेवाले हें । 
दूसरी षमी योनय भोग-योनिरयो है, उनमे काका अधिकार 
नहीं है; अतः वह अहंता, ममता ओर बाघनाखूप मूं 
होनेपर भी कर्मानुक्तार बोँधमेवाटी नहीं बनती । 


तो उसका सदाके ल्यि प्षम्बन्ध ही द्ुट जाता है | 
तच्ज्ञानीके लिये बह रह ही नहीं जाता । इसीव्यि सोखहवें 
इोकमे उसका वर्णन क्षर पुरषके नामसे क्रिया गया है । 

ग्रभ-इसका आदि, अन्त ओर धिति नही है - 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे संपतारवृक्षकी अनिवचनीय बतखाया 
है | कहनेका अभिप्राय यह है कि यह संघार कल्पके आदि- 
मे उत्पन्न होकर कल्पके अन्तम लीन हो जाता है, इस प्रकार 
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आदि-अन्त प्रसिद्ध होयेपर भी इस बातका पता नहीं है कि 
की यह प्रकट होने ओर ल्य होनेकी परम्परा कतरसे 
आरम्भ इई ओर कलकः चलती रहेगी | सितिकाटमे भी यह 
निरन्तर परिर्तित द्योता रहता है; जो खूप पह क्षणम दै 
वड दृ्रे क्षणम नदीं रहता । इस प्रकार इतत संसारदृक्षका 
आदि, अन्त ओर स्थिति -- तीना दी उपलब्ध नङ होते । 
्रश्-इख संसार्को छुविरूढमूलः कहनेका क्या 
अभिप्राय है तथा असद्ग-श क्या है ओर उसके दवारा 
संसारब्षको छेदन करना क्या है ? 

उत्तर-उस संसारवृक्चके जो अवियामूटक अहंता, 
ममता ओर वास्षनाखूप मू ह -- वे अनादिकाटसे पुष्ट होते 
एटनेके कारण अत्यन्त दढ षो गये है; अतएव जवतक उन 
ज्डको काट न उखा जाय तबतक इस ससारवरश्चका 
उच्छेद नदीं हो घकता । बृश्चकी भोति ऊपरसे काट डाठने- 


निद्विध्यासन करना चाहिये ॥ ४॥ 


्रश्च--वह पश्म पद क्या है ओर उसको खो जना क्या है १ 

-तचर--इस अध्यायके पहले शोकम जिसे “ऊर्वः 
जदा गया है, चौदह अध्याये छबीप्वे इल्ेकमे जो 
(मामू पदे ओर सतत्वं स्णेकमे “अहम्‌, पदसे कडा 
गया है एवं अन्यनि स्थलं जिकर कहीं परम पद्‌, कहीं 
अन्थय पद्‌ ओं कहा पर गति तथा कहीं परम धामके 
नमसे भी कदा ॐ -- उसी | यहा परमपदके नामसे कहते 
ई । उ तर्वशक्तिमान्‌, स्वाधार प रमेशवरको परा्त करनेकी 
च्छासेि जो बराह-बार उनके गुण ओं प्रमावके प्तहित 
। 4 न सनन ओर निदिष्यासनदारा अनुन्धान करते 
छर ह वही उस परमपदको खो जना है | अभिप्राय यह 
“७ तरे इलोकमे बतचये इए विधनके अनुसार 








प्र मी अथात्‌ बाहरी सम्बन्धका व्याग कर्‌ देनेपर भी अहता, 
ममता ओर वास्तनाका जवतक्त व्याग नहीं होता तबतक 
सपार ्र्षका उच्छेद नदीं हो सकता--यदी भाव दिखलने- 
के लिये तथा उन जडोका उच्छेद करना बडा दी दुष्कर है, 
यह्‌ दि लयवे व्ये भी उघ्ठ वृक्षको अति दृद मूलं से युक्त 
बतलाया गया है | विवेकद्वारा समस्त संसारको नाराव्ान्‌ ओर 
क्षणिक समञ्लकर इस लेक ओर परलोकके क्ञी-पुत्र, धन, 
मकान तथा मान; बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खग आदि समस्त 
मो्गोमें सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न भासना-- उनम 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना ही दृद वैराग्य है, उसी- 
का नाम य्ह (असङ्ख-दाख' है } ईप असङ्ख-रशचखद्वारा जो 
चराचर मस्त सं्षारके चिन्तनक्ा व्याग क देना---उससे 
उपरत हयो जाना एवं अहंता, ममता नौर्‌ वासनारूप मूर्छ 
का उच्छेद कर देना हे--यदी उस संसार्‌-वृक्षका दद्‌ 
वरैएग्यरूप श्ञच्के द्वार समूल उच्छेद करना है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार भराग्यङूप शरक्ञदरारा संसतारका छेदन करके क्या करना चाहिये, अब इसे बतलते है. 
ततः पदं तत्परिमाभितव्यं यस्िन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चायं पुरषं प्रपद्ये यतः पवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 


उसके पश्चात्‌ उख परम पद्रूप परमेश्वरको भलीर्भोति खोजना चाद्ये, जिसमे गये हुपए पुरूष फिर 
लीरक्कर संसारमे नदीं अति ओर जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसारदृश्चकी प्रवृचि विस्तारको प्राप्त हई 
हे, उसी आदिपुरष नारायणके मे शरण ह--इस भकार इद्‌ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन ओर 


विवेकप्ूवक वैराग्यद्वारा संसारसे स्वया उपरत होकर 
मनुष्यको उस प्ररमपदखरूप परमेश्वरकी प्राप्तिके ल्यि 
मनन, निदिष्याघ्नद्रारा उक्तका अनुसन्धान करना चाहिये । 
प्रभ- जिं गये हए मनुष्य फिर संसारम नहं 
गोटते--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यड भाव दिखलाया है कि पिछले 
वाक्यम जिस परमपदका अनुसन्धान कश्नेके लिये कहा 
गया है, वह परमपद मेँ दीह | अभिप्राय यह है कि जिक्त 
सर्वशक्तिमान्‌, सवोधार, प्षवका धारण-पोषण करनेवाले 
पुरुषोत्तमको प्राप्त होनेके बाद मनुष्य वापस नयं लौरते- 
उसी परमेश्वशको यद "परमपद "के नामसे कडा गया दै । यदी 
वात भावव अध्यायके इकीसवे श्गेकमे भी समञ्ायी गयी है । 
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प्रभ" जिससे इस पुराणी प्रवर्तिका विस्तार हआ 
है” इस वाक्यका क्या असिप्राय हि १ 

उत्तर-ईइससे यह भाव दिलाया गया है कि जिस 
आदिपुरुष परमेश्वरसे इस संसार-उक्षकी अनादि परम्परा 
चटी आती है ओर जिक्तसे यह उत्पन होकर विस्तारको 
पराप्त हआ है, उघ्ीकी क्षरण ग्रहण करनेसे सदाके व्यि 
इस प्तंपार-वरृश्षका सम्बन्ब छट कर आदिपुरुष परमात्माकी 
प्राप्ति ह्यो सकती है | 

प्र्- (तम? ओर “भाघम्‌ः---इन दोनों पदोके सहित 
पुरुषम्‌ पद किंसका वाचक है ओर श्रपये" त्रियाका 
प्रयोग करके यहाँ क्या मा३ दिखाया गया है १ 

उत्तर-(तम्‌' ओर “आयम्‌,-इन दोनों पदोके सहित 
'पुरुषम्‌' पद उसी पुरुषोत्तम भगवानूका वाचक दहै, जिसका 


९९११९९२. 


वणन पहठे (तत्‌ ओर 'पदम्‌"से करिया गया है एवं जिसकी 


मायाशाक्तिसे इस चिरकालीन संसार वरक्षकी उत्पत्ति ओर 
विस्तृति बतलयी गयी है । भ्रपदये' क्रियाक।{ अथं द्योता है 
"सै उस ओी शरणमे ह । अतएव इसका प्रयोग करके 
मगवान्‌ने यद दि खकाया है कि उ¶ परमपद शूप परमेश्वर- 
का अन॒सन्धान उसीका भाश्चय प्रण करके करना चाहिये । 
अभिप्राय यह है कि अपने अंदर जग भी अभिमान न आने 
देकर ओर सब प्रकारसे अनन्य आश्चयपू्वंक एक परमेश्वर- 
पर ही पूर्णं विश्वाप्त करके उीके भतेसेपर उपक्त 
प्रकारसे उक्षा अनुसन्धान करते रहना चाये । 

गरभ्र-^एवः अन्ययके प्रयोगका क्या मावर हे ? 

उत्तर- (एव, अन्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखखाया 
है कि उसकी प्रापिके व्यि एकमत्र उप्त परमेश्वस्की ही 
रारणमे जाना चाहिये । 


सम्बन्ध-अब उपयुक्तं ग्रक्ारसरे आदिपुरुष परमपदस्वरूप परमेरवरकी चरण ल्योकर उसङञो प्राप्त ह्यो जाने 


वाले पुरुषके लक्षण बतलाये जाते हें-- 


निमोनमोहा जितसङ्दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्दविखच्छाः खखदुःखसजेर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत ॥ ५ ॥ 
जिखका मान ओर मोह नष हो गया है, जिन्दोने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया हैः, जिनकी 


परमात्माके खरूपमे नित्य स्थिति है ओर जिनकी कामन पू्णरूपसे न्ट हो गयी है- वे खख-दुःखनामक 
द्न्दोसे विसुक्त ज्ञानीजन उल अविनाशी परमपदको प्रप्त होते है ॥ ५॥ 


ग्रभ्-“निमानमोहाः, का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-\मान, शब्दसे यँ मान, बडाई ओरं प्रतिष्ठाका 
बोध होता है ओर ^मोह'राब्द अविवेक, विपर्ययज्ञान भौर 
श्रम आदि तमोगुणके भावोका वाचक है । इन दोनोँसेजो 
रहित ई-अर्थात्‌ जो जाति, गुणः रेश्वये ओर विधा आदि. 
के सम्बन्धसे अपने अंदर तनिक मी बडापनकी भावना नहीं 
करते एवं जिनका मान, बडाई या प्रतिष्ठासे तथा अविवेक 
ओर्‌ श्रम आदि तमोगुणके भावोसे ठेशमात्र भी सम्बन्ध नही 
एह गया है--रेसे पुरुषोको निर्मानमोहाः कते है । 


` प्रश्र--जितङ्गदोषाः' का क्या भाव है! 
उत्त--“सङ्ख' शब्द यहां आपक्तिका वाचक है । इस 
आसक्तिखूप दोषको जिन्हे सदाके च्ि जीतचिया है, 


^ चा 








जिनकी इस ठोक ओर परलोकके भोगो जरा भी आसक्ति 
नहीं रह गयी हे, विषयोंके पाथ सम्बन्ध होनेपरं भी 
जिनके अन्तःकरणमे किसी प्रकाश्का विकार नहीं हलो 
पकता--रसे पुरुषोंको “जितसङ्कदोषाः” कंहते हैँ ? 
ग्रभ-.अध्यात्मनिव्याः का क्या माव है ? 
उत्तर--अध्यातमः शब्द यछा परपात्माके खशूपक्ना 
वाचक है | अतएव पर्मात्माके खरूपे निनकी नित्य 
यिति ह्यो गयी है, जिनका क्षणमात्रके छिपे भी परमात्नासे 
वियोग नहीं होता ओर जिनकी सिति सदा अक बनी 
रहती है-- रेपे पुरुषोंको “अध्यात्मनित्याः” कहते हैँ । 
प्रभ-षविनिवृत्तकामाः' का क्या भाव है ! 


उत्तर-“काम,ब्द यहाँ सन प्रकारको इच्छा, त॒ष्णा, 







































अवेक्षा; वासना ओर स्पृहा आदि न्यूनाधिक भेदोसि वणन 
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ग्रभ्-“अमूटाः, पदक क्या भाव है ? 
की जानेवाटी मनोन्ृत्तिरू कामनाका वाचक है | अतएव उत्तर-“अमूटाः पद्‌ जिनमे मूढता या अज्ञानका स॒त्रथा 
जिनकी सव प्रकराी कामना सर्वथा नष्ट हो गवी है, अमाव दहो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचकः है । उपयुक्त 
जिनमे इच्छा, कामना, तृष्णा या वाना आदि ठेदामात्र भी समस्त विदेष्गोक। यदी विशेष्य है । इक्तका प्रयोग करके 
नहीं रह गयी है -पेसे पुर््षोको "विनिवृत्तकामाः" कहते हँ । भगवान यह्‌ दिवनाया है कि "निर्मानमोहा आदि पषमस्त 
प्र्-षुख दु ःखसंकञक दन्द क्या हँ १ ओर्‌ उनसे गुणि 9 ञानी नन ःवेही ¶रमपदवो प्राप्त होते है| 
विरक्त होना क्या है ? मर वह अविनाशी परम पद्‌ क्या है ओर उसको 
प्राप्त द्ोनाक्याहि ! 
उत्तर-चौथे शोकम जिस पद का अनुसन्धान कनेक 
व्यि ओर जितत आदिपुरुषके रारण होनेके टये व] 


गया है--उसी सर्वरक्तिमान्‌, सर्वाधार परमे 
व 9 ्‌ रका 
सम्बन्ध न रना अर्थात्‌ किसी मी दन्दके संयोग-वियोगम वाचक अविनाशी परम पद्‌ है | तथा उत प्रमेस्वरकी 


जरा भी रागेष, हषे-शोकादि विकारका न होना दी उन मायासे विस्तारको प्राप्त इए इस संतारवृक्षसे सर्वथा 
द्रन्द्रसि सवधा मयुक्त होना है | इसव्यिये एसे पुरुषोको अतीत होकर उस परमपदखख्य परमेखवरको परा छना 
सुख-दुःखनामकः दर्द से विमुक्त कहते हे । दी अव्यय पदको पराप्त होना है । 

सम्बन्ध उप्यक्त लक्षणोवाले पूरुष जिते प्राप्त करते है, वह अविनान्ची पद्‌ ठत) 
ह्लोनेपर उस परमेश्रके स्वखूपमूत परमपद कर महिमा कहते है - 


न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।* 


यदत्रा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम। ६ ॥ 
जिस परमपदको धराप्त होकर मनुष्य टोटकर संसारम नहीं 
सूय परकारित कर सक्ता है, न चन्द्रमा ओर न अग्नि ही; 
्क्न-जिसको पकर मनुष्य वापस नहीं ठीटते, वह॒ जहो प्ुचनेके बाद इस संसारसे कभी किसी भी 
मेर परम धप दै - ईस कथनका क्था अभिप्रायहै १ ओर किसीमी अत्रये पुनः सम्बन्ध नहीं हो सवः 
 उत्तर-ई कथनसे भगवानूने यह माव दिखलाया है करि मेर परम धाम अर्थात्‌ मायातीत धाम है, ओर 6 
मेरा जो निः पथाम है, बह स्िदानन्दमय, दिव्य, चेतन ओर दै! इसीको अव्यक्त, अक्षर ओर परमगति भी 
मेराही लरूप शोनक कारण वास्तवमे सुङ्षसे अभिन ही है २१) । इसीका वर्णन कती 
अतः यहं वरम धाम! र्द मेरे नित्य धाम तथामेरे खख्य चत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुव। 
ओर भाव आदि ्मीका वाचक है | अभिप्राय यह हैकि यत्र न नक्षत्राणि मान्ति यत्र ना 


ना जा 


उत्तर-दीत-उष्ण्‌, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति- 
निन्दा इन्यादि बन्द्रौको सुख ओर दुःखम हेतु होनेसे 
सुख-दुःखसंज्ञक कडा गया है । इन सतरसे किचिन्मात्र भो 


हे ? देसी जिन्नात) 


आते, उस स्वयंपरकाडा 


२ रा परमपदको 
वही मेरा परमधाम है ॥ ६ ॥ ~ 


कालम 

1, वही 

वृह मेरा सखरूप्‌ 

कहते हें (८ | 

दई श्रुति कहती है । 

ति यत्र न चन्द्रमा माति 

समीका' ग्निदहतियत्र न 1 गिनः 
# श्रुतिमे भी कदा है - | 

न तत्र सूर्या माति न चश््रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः | 

, तमेव भान्तमनुभाति सवं तद्म माता स्वेभिदं विभाति ॥ (कठोपनिषद्‌ २।२। १५) 

अथात्‌ “उत पूणव्रह्म परमात्मक न सूयं ही प्रकाशित कर सकतादहैः न चन्द्रमा, न तारागण ओर न यई बिजली ही उसे 

प्रकारित कर सकती है | जब्र ये सयदि मी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तव इस टोकिक अग्रिकी तो बात दी क्याडहै १ क्योकि 

ये सव्र उसके प्रकारित दोनेपर उसके पीले-पीठे प्रकाशित होते हँ ओर उसके प्रकाशासे दी यह सब कुक प्रकारित हता हे | 














# पंद्रहवों अध्याय % 


प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं 
दान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं यो गिव्येयं परं पदं 
यत्र गत्वा न निवतन्ते योगिनः | 
( बहस्नावाक उ० ८ | ६) 
'जहयँ सूयं नहीं तपता, जह्य वायु नहं वहता, जह 
चन्द्रमा नहीं प्रकाहित होता, जद तारे नही चमकते, 
जह अग्नि नहीं जलाता, जहो व्यु नहँ प्रवेदा क्रती, 
जरौ दुःख नहीं प्रवेश करते ओर जहो जाकर योगी 
लोटत नही-वह सदानन्द, परमानन्द, रान्त, सनातन, 
सदा कल्याणखल्प, ब्रह्मादि देवताओंके द्रा उन्दित 
योगिर्योका ध्येय परम पद है |! 
प्रभ यह "तत्‌, पद किंसका वाचक है तथा उ्ठको 
सर्य, चन्द्रमा ओर अगि प्रकाशित नही कर सकते-इस 
कथनका क्या अयिप्राय है ? 
उत्तर-“तत्‌' पद यह उसी अषिनाी पदके नामसे 
कहे जानेवाले पुणत्रह्य पुरुषोत्तमका वाचक है; तथा 
सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते 
दरस कथनसे उसकी अप्रमेयता, अचिन्त्यता ओर अनिव च- 
नीयताका निर्देश किया गया है | अभिप्राय यह है कि 


५९ 


घमस्त संसारको प्रकालितल करमेवारे सूय, चन्द्रमा ओर 
अमनि एवं ये जिनके देवता है--वे चक्षु, मन ओर बाणी 
कोई भी उस परम पदको प्रकाशित नही कर सकते ¦ इससे 
यह भी समञ्च ठेना चाहिये कि इनके अतिरिक्त ओर भी 
जितने प्रकादाक तख माने गये हँ, उनमे मी कोई या सव 
मिलकर भी उस प्रम पदको प्रकाशित करनेमे समथ नहीं 
है; क्योकि ये सव उसीके प्रकारसे-उसीकी सत्ता-स्ट्तिके 
किसी अंशसे खयं प्रकाशित होते हैँ ( १५। १२ )। 
यही सर्वथा युक्तियुक्त भी है, अपने प्रकाशकक्ते कोड ` 
कैसे प्रकाशित कर सकते हँ १ जिन नेत्र, वाणी या मन 
आदि किंसीकी वहो प्च भी नहीं है, वे उसका वणेन 
कैसे कर सकते हैँ । श्रुतिमे भी कहा है-- 

यतो वाचो निवत॑न्ते अप्राप्य मनसा सह । 

( ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 

(जरसे मनक सहित वाणी उसे प्राक्त किये बिनां 
ही लोट आती है, वह पूर्णव्रह्म परमात्मा है । अतएव 
वृह अविनाद्वी पद्‌ वाणी ओर मन आदिसे अत्यन्त ही 
अतीत है; उसका खूप किषी प्रकार भी बतखाया या 
समन्चाया नहीं जा सकता । 


सम्बन्ध---प्रहठेसे तीसरे शोकतक संप्ारवृश्चके नासते क्षर पुरुषक्रा वणन क्षिया, उसमे जीवरूप अक्षर पुरूषके 


वन्धनका हेतु उ्के द्वारा सनुष्य-योनिमें अहता, ममता ओर आस्क्तिपू्वक किये हुए कर्मो बताया तथा उस 
वन्धनसे छृटनेका उपाय चष्टिकतां आदि परूषक च्चरण प्रहण करना बताया । इसपर यह जिज्ञासा ल्येती है कि 
दपर्थक्त प्रकारसे व॑पे हए जीवका क्या स्वस्प हे ? गौर उस्तका वास्तविक स्वरूप क्या है ? उसे कौन कते जानता 


है १ अतः इन स्र वाताँ स्पष्टीकरण कारनेके लिय पहले जीवज्रा स्वरूप वतलाते हे-- 


भ्य $ [क = 
मभर्वाश्लो जीवलोके 
मनःषह्डानी न्द्रियाणि 


प्रङतिखानि 


जीवभूतः सनातनः । 


कषेति ॥ ७ ॥ 


इस देदमे यह्‌ सनातन जीवात्मा मेय दी अंडा है ओर वदी प्रङृतिमे स्थित मन ओर पोच इन्द्रियों 


को आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 

प्रभ--(जीवलोके' पद्‌ किंस॒का वाचक दै तथा उसे 
सित जीवासाकौ भगवान्‌ने अपना सनातन अज्ञ बतला- 
घर्‌ क्या भाव दिखत्मया है 2 

उत्तर-"जीषलोकेः पद यह जीवात्माके निवासस्थान 
्टारीरःका वाचकं है । स्थूक, सुक्ष्म ओर्‌ कारण-इन तीनों 
प्रकारके शरीरोका दमं अन्त्माव हे शमे खित जीबासा- 


गी० त° वि० ७१- 





को सनातन ओर अपना अंशा बताकर भग्वानूने यह्‌ भाव 
दिखलया है कि कारण-ररीपमे सित जीव्ससदायका सुक्ष्म 
ओर स्थूल रारीरो के साथ सम्बन्ध करके मेँ ही हस संसाखकी 
उत्पत्ति, लिति ओर पालन करमेवाखा हँ ( १४। ३-४)) 
इ्च्ि भ सबका परम पिता हर । अतः जैसे पिताका अंश 
पुत्र होता है, वैसे ही जीवसमुदाय मेरा अश्च है तथा खक्प- 
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-- ~~ 
कक मणी रेषे करी किमि मिक क किकी सक कि भि भि भै 


 सेभीजेसे मै चेतनर्द, वेसेद्ी जीवसमुदाय भी चेतन है, 
इसच्ि वह मेरा अदा है, क्योकि जो खयं चेतन है, वह 
किसी चेतनका ही अंडा हो सकता दै, जडका नहीं | 
वास्तवमे अंलीसे अं यिन नह होता । मेरी माति जीव- 
समदाय मी अनादि ओर नित्य है, इसलिये यह सनातन 
दै ओर सुञ्चसे मिन नहीं है । 
इसके छिवा यहाँ अैत सिद्धान्तके अनु्ठार तो यदी 
भाव टीक है कि जिष्ठ प्रकार क्षवत्र समभावसे सित 
विभागरहित महाकाड्च डे ओर मकान आदि कै सम्बन्धसे 
विभक्त-सा प्रतीत हयेन गता दै ओर उन घडे आदिमे स्थित 
आकाडा महदाकाराका अंदा माना जातादहै- उसी प्रकार 
यद्यपि मँ विभागरदहित सखममावसे सर्वत्र व्याप्त दँ तो भी भिन- 
मिन शरीरके सम्बन्धसे प्रथक्‌ पथक्‌ विभक्त-सा प्रतीत 
होता द (१३। १६) ओर उन शरीरोमे स्थित जीव मेरा अंडा 
माना जाता है ] यह भाव दिखछानेके व्यि जीवात्पाको 
मगवान्‌ने अपना अश्च बतखया है | 
ग्र्- “एवः पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-“एवः पद्का प्रयोग करके मगवान्‌ने यह 
दिखग्या है कि उपयुक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेध ही 
अंश है, अतः खद्यतः युञ्चसे भिन नहीं है | 
गरभ-द्दिणणि! पदके साथ श्रकृतिस्थानि' व्रिरेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ओर उनकी संख्या मनके सहित 
छः बतयनेका क्या अभिप्राय है, क्योकि मनके सहित 
इन्द्रियो तो ग्यारह ( १३ । ५) मानी गयी हैँ ! 


सम्बन्ध-- यह जीवात्मा मन हित छः इद्धियोको @ित् समय, किस प्रकार जौर शित्त ठियि 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


को भ ज त = जा जाक 
ज 








उत्तर-उन्दियो प्रकृतिका कार्य हैँ ओर प्रकृतिका कार्य- 
ख्य रारीर ही उनका आधार है; यह भाव दिखलानेके चये 
उनके साथ श्रक्ृतिस्थानि' विरोषण दिया गया है; तथा 
पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर एक मनन छर्टोकी ही स विषर्णो- 
का अनुभव करनेमे प्रधानता है, कर्मेन्िर्योका कार्य भी 
बिना ज्ञाने्धिर्योके नहीं चरता; इसलिये यदौ मनके सहित 
इन्द्रर्योकी संख्या छः बतखयी गयी है | अतएव र्पौच 
कमे्दिर्योका इनमे अन्त्माव समन्ञ ठेना चाहिये | 
्र्--जीवात्माका इन मनसहित छः इन्दवो 
आकर्षित करना क्या है १ जव जीवात्मा शारीरसे निकलता है 
तव वह कर्मेन्द्रिय प्राण ओर बुद्धिको भी साथ ठे जाता है. 
एसा शालमे कहा दै; फिर यहो इन छःको ही आकर्षण 
करनेकी बात कैसे कदी गयी ! 
उत्तर-जव जीवात्मा एक शरीरे दूसरे शरीरमे जाता 
है, तव पहले ररीरमेसे मनसहित इन्दरियोको आकर्षित करके 
साय ठे जाता है; यदी इस जीवात्माका मनसहित इन्द्रियो को 
आकर्धित करना है । विषर्योका अनुमवर क्रनेम मन ओर 
पाचों ज्ञनेन्दि्योकी प्रधानता ह्योनेसे इन छहोकौ आकर्षित 
करना बताया गया है । यहं मन दाब्दं अन्तः करणका 
वाचक है, अतः बुद्धि उसीर्मे आ जाती है । ओर जीबात्मा 
जव मनसहित इद्दि्योको आकभित करता है, तब प्रा पोते 
दारा ही आकर्षित करता है, अतः पोच कर्मन््िय ओर पाच 
प्रणोको भी इन्दीके साथ समञ्च ठेना चाहिये । 


ट ह | आकर्षित करत 
तथा वे मनक्षहित छः इद्धा कौन-कौन है - रती जिज्ञासा होनेपर अब दौ छीकोमे हसकरा उत्तर दिया जाता ९: 
रारीर्‌ यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गहीततानि संयाति वायुर्मन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 


वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जेसे घ्रहण करके ठे जाता है, वेसे ही वेदादिका स्व 


जिल शरीरका व्याग करता है, उससे 


होता दै उसमे जाताः ॥ ८ ॥ 


मो जीवात्मा भी 


इन मनलित इन्द्रि यौको प्रहण करके फिर जिस दारीरको आल 


गर. यहा आशयात्‌" पद किसतका वाचक है तथा 


। वस्तुओंका वाचक है | उन वस्तुओंमैसे गन्धको छ जाने 
गन्ध ओर वायुके दष्टन्तकी चरिताथता किप प्रकार है ? की 


4 ५९५५४ माति मनपतहित इन्दियोको ठे जानेके दृष्टान्ते (आङायः 
उत्तर आशयात्‌! पद यह। जिन-जिन वस्तुओ गन्ध॒ यानी आधारके सानमे स्थूलशरीर है ओर गन्धके स्थानमे 
हती हे-उन पुष्य, चन्दन, केसर ओर कस्वरी भादि सूहमशरीर है, क्योकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोका सक्षम 
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ॐ पद्वहर्वो मध्याय ॐ 


अंशं ही गन्ध होता है । यहो वायुस्थानमे जीवात्मा है | 
जैसे वायु गन्धको एक स्थानसे उडाकर ठे जाता है 
ओर दूसरे स्थानमे स्थापित कर देता है--उसी प्रकार 


जीवात्मा भी इन्दरियःमनबुद्धि ओर प्राणोके सपुदायख्य सूक्ष्म. 


शरीरको एक स्थूलश्षरीरसे निकालकर दूप्रे स्थूटशारीर- 
चै सापित कर देता है 


ग्रभ्- यहो “एतानि पद किनका वाचक है ओर 


जीवात्माको इर कहनेका क्या असिप्राय है 
उत्तर “एतानि, पद उपयुक्त मनसदहित पोच ज्ञानेन्दियो- 


का वाचक है । मन अन्तःकरणका उपठक्षण हयोनेसे बुद्धिका 


उसमे अन्त्माव है ओर पाच कर्मेन्द्रिय ओर पाँच प्रार्णोका 
अन्तर्भाव ज्ञानेच्ियोमे है,अतः यहं "एतानि, पद्‌ इन सतरह 
तचो के सपुदायख्प सु्ष्मशरीरका बोधक है । जीवात्माको 
ईशर कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि यह इन 
मन-ुद्धिके सहित समस्त इन्दरियोका शसक ओर स्वामी 
है, इसील्ये इनको आकषिंत करनेमे समथं है । 

ग्र्ष--'यत्‌ पदफा दो बाह्‌ प्रयोग करके (उच्रामतिः 
र “अवाप्नोति, इन दो त्रियाओंसे क्या भाव दिखलाया 
गया है ! 





५१ ददे 


उत्तर-एक "यत्‌ पद जिसको यह जी त्याग देता 
है, उस उरीरका वाचक है ओर दूसरा त्‌, जिसको बह 
प्रहण करता है, उस उारीरका वाचक है--यद्यी भाव 
दिखलानेके व्ये "यत्‌, पदका दो बार प्रयोग करके “उत्करा- 
मति, ओर (अवाप्नोतिः इन दो क्रियाओंका प्रयोग किया 
गया है । शरीरका व्याग करना “उक्रामतिःका ओर नवीन 
शरीरका ग्रहण करना “अवाप्नोति, क्रियाका अथं है । 

ग्रभ-आत्माका स्वरूप तो द्रे अध्यायके चौबीस 
रलोकमे अचल साना गया है, फिर यहोँ संयातिः 
त्रिया प्रयोग करके उसके एर रापीरसे दप्तरे शारीरम 
जातेकी बात केसे कही गयी ? 

उत्तर-यदययपि जीवात्मा परमात्माका दही अंञ्च होनेके 
कारण वस्तुतः निव्य ओर्‌ अचल है,उस्तका कहौ आना-जाना 
नहीं बन सकता-- तथापि सुक्ष्मररीत्के साथ इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण सूक्ष्मरारीरके दारा एक स्थूल्शरीरसे 
दूसरे स्थूलश्चरीमे जवात्माका जाना-सा प्रतीत होता है; 
इसघ्ि यँ “संयातिः क्रियाका प्रयोग करके जीवात्माका 
एकः शरीरसे दूरे शरीरम जाना बताया गया है । दूसरे 
अध्यायके बासव उलोकम भी यदी बात कही गयी है । 


श्रोत्रं चक्षुः सनं च रसनं घाणमेव च। 


अधिष्ठाय 


मनश्चायं 


िषयाञुपसेवते ॥ ९ ॥ 


यदह जीवात्मा श्रोच्ः चश्च ओर त्वचाको तथा रसना, घ्रान अर मनको आभ्य करके अथौत्‌ इन 


सबके सहारेसे दी विषयोक्रा सेवन करता है ॥ ९ ॥ 


प्रभ--जीवात्माका श्रोत्र, तचा, चक्षु, रसना भौर 
व्राण--इन पांचा इच्दरियोके सहित मनको आश्रय बनाना 
कया है १ ओर इनके सहारेसे ही जीवात्मा विषयोका सेवन 
करता है, इ कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर--जीवात्माका अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके साथ 


अपना सम्बन्ध मान जेना ही उनको आश्रय बनाना है| 
जीवात्मा इनके सहारेसे ही विषयोका सेवन करता है, इस 
कथनका यह भाव है कि वास्तवमे आत्मा न तो करमेका कर्ता 


हे ओर न उनके फलस्ख्य विषय एवं घुख-दुःखादिका 
भोक्ता ही; कितु प्रकृति ओर उसके कायकि साथ जो उसका 
अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण वह कर्ता- 
भोक्ता बना हज है । रैरहवं अध्याधके इक्तसवें शोकम 
भी कहा है कि प्रङ्ृतिस्थ पुरूष ही प्रकृतिजन्य गु्ँको 
भोगता है । श्रुतिमे भी कहा है---“अत्मेन्दरियमनोयुक्तं 
मोक्तेव्याहमनीषिणः ।' ( कठोपनिषद्‌ १ ।३। % ) 
अर्थात्‌ “मन, बुद्धि ओर इन्दरियोसे युक्त आत्माको हयी 
ज्ञानीजन भोक्ता-रेसा कहते हैं | 


सम्बन्ध---जीवात्माको तीनो गुणोतते सम्बद्ध, एक श्ररीरको ल्मेडकर दूसरे शरीरम जानेकाला जौर रीर 
रहकर किषर्याक्रा सेवन करनेवाला कहा गया । अतएव यह जिज्ञासा होती हे कि रेषे आत्माकरो कोन 


ते जानता है ओर्‌ कौन नहीं जानता १ इसपर दो स्लोकमे भगवान्‌ कहते है-- 




















९९ 


उत्कमन्तं सितं वापि 
| विष्टुढटा नालुपर्यन्ति 


तत्वसे जाते हँ ॥ १० ॥ ५ ४: 
ग्रञ्न-"गुणानवितम्‌ः पद्‌ किप्तका वाचक हं तथा “अपिः 


का प्रयोग करके उक दारीर छोडकर जाते, शरीरम स्थित 
1 रहते ओर्‌ विषर्यीको मोगते रहनेपर भी अज्ञानी जन उसको 
नहीं जानवे-इक् कथनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-गुणान्वितम्‌'पद्‌ यँ गुणोसे पम्बन्ध रखनेवाटे 
्रकृतिष्य पुरुष" ( जीवात ) का वाचक दै,अतदव (अपि) 
का प्रयोग करके यद्र भाव दिख्टाया.ह कि यथपि वह्‌ 
सके सामने ही उरीर छोडकर चखा जाता है ओर 
सवके प्षामने ही उरीरमं सित दता है, तथा विपयोंका 
उपमोग करता है, तो मी अन्ानी लोग उसके यथार्थं 
खलूपको नरी समद्चते । फिर समन्त क्रिथासे रदित 


यतन्तो योभिनरदचेनं 
यतन्तोऽप्यङ्कतात्मानो 


ब्रभ्र-ध्यतन करनेवाठे योगीजन कौन हैँ ओर उनका 
अपने हृदयम स्थित इस्त आस्ाको तचसे जानना क्या हैः 

उत्तर-जिनका अन्तःकरण शुद्ध है ओर अपने व शमे 
है, पूर्वद्गेकमे जिन विवेकरील ज्ञानि्ोंके व्यि आत्मको 
जाननेकी बात कही है तथा जौ आसश्ह्पको जाननेके 
य्य निरन्तरं श्रवण, मनन ओर निदिष्याक्तनादि प्रयघ्न करते 
| है-देसे उच्चकोटिके प्ाधक हयी धयत्न करनेवाठे योगी- 
जनः है तथा जिस जीवास्ाका प्रकरण चल रहा है ओर जी 
शरीरे सम्बन्धसे हृदयमे लित कड्या जाता है, उक्षके निधय 
ुद्ध-विक्ञानानन्दमय वास्तविक ख्यक जौ यथाथ जन 
लेना दै--यही उनका क्त आतमाक्रो तच्वसे जानना है । 

ग्रभ्र-“अकृतात्मानः' ओर .अचेतक्चः' पद कैसे मनुष्यो- 
के वाचक हैँ ओर्‌ वे प्रयःन करते हर भी इक् आत्माको नहं 
जानते, इस कथनक। क्या अभिप्राय है 











+ गीता-तत्वविवेचनी रीका > 


~~ ~~ ~ यायान्न ना पि भि तिः नि न क क 
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अुञ्चानं वा शुणान्वितम्‌ । 
परयन्ति ज्ञानचश्चुषः ॥ १२० ॥ 


। दारको छोड़कर जाति दएको अथवा दारीरमे स्थित हणो अथवा विषयांको भोगते हुपएको इस 
प्रकार तीनां गुणास युक्त एको भी अल्ञानीजन नदीं जानते? केवट क्ञानरूप नेचावाटे विवेकशील ज्ञानी ही 


गुणातीत ख्प्मे स्थित आत्मको तो वे समञ्ज ही 
केसे सक्रते दँ । 
्रध--उघकां ज्ञानरूप नेर्वोसे युक्त वित्रकील ज्ञानी 
ही त्से जानते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर- इस कथनसे यह दिखाया है कि जिन पुरुषोको 
विवेकक्ञानल्प नेतर प्रात हो चुके है, देसे विवेकसील ज्ञानी 
उप्त आत्मके यधाथं खखूपको गुणोके साथ उसका सम्बन्ध 
रहते इए मी जानते हँ अर्थात्‌ शरीर छोडकर जाते समय, 
शधीरमे रहते समय ओर विरयोक। उपभोग करते समय हरएकं 
अवस्ामं ही वह आत्मा वास्तवमें प्रकृतिसे सर्वथा अतीत 
द्रः बोधखरूप ओर असङ्ग ही दै-रेसा समते हँ | 
परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ) 
नैनं पदयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


यत्न करनेवाठे योगीजन भी अयने हदयमे सित इस आत्मा को तस्वसे जानते हैः कितु जिन्होने अपने 
अन्तःकरणकर शुद्ध नी क्षिया है, एेसे अन्ञानीजल तो यत्न कस्ते र्नेपर मी इल आत्माको नदीं जानते ॥११॥ 


॥ उततर-जिनका अंतःकरण शुद्र नहीं है अर्थात्‌न तो 
निष्काम कम आदिकै द्वारा जिनके अन्तःकरणका मर सवथा 
धुठ गया हैएवं न जिन्हे भक्ति आदिके ्रारा चित्तको स्थिर 
वरनेका दी कभी समुचित अम्याप किया है-पेसे मलिन ओर 
विक्षिप्त अन्तःकरणवाट पुरपकोअङृतात्मा, कहते है | ओर 
जिनके अन्तःकरणं बोधक्ाक्ति नही दै, उन मूढ मनुप्योको 
(अन्ेततः” कंइते हँ । अतएव 'अकृतासानः नौर अचेतसः, 
पद्‌ पक, विक्षेप ओर आवरण-इन तीर्न दोपषोंसे यु 
अन्तः करणवाल राजतत ओर तामस मनुप्येकि वाचक हैं | पेसे ` 
मनुष्य यन करते हए भी आत्मको नहं नानते,ईस कथनसे 
यह दिखटाया गया है कं पेते मनुष्य अपने अन्तः करणको 

खद्र बनानेको चेश न करके यदि कैवलं उस आत्ाको 

जाननेक्े व्यि रालालेकनरूप प्रयलन करते षे तो भी 
उक्के तत््वको नही सम्न सङते । 














ॐ पंद्रहवों अध्याय > ५६८ 





ग्रभ--दसवें श्लोकम यह वात कवी गयी कि उस 
आत्माको मूढ नदीं जानते, ज्ञाननेत्रोसे युक्त विवेकरीक 
ज्ञानी जानते हँ; एवं इस कमे यह्‌ बात कही गयी कि 
यतन करनेवाटे योगी उसे जानते हँ अञ्चद्ध अन्तःकरणवाठे 


क 


अज्ञानी नहीं जानते । इन दोनों वण॑नोमे क्या मेद्‌ है ? 
उत्तर-दसवें इ्टोकमे मूढः, पद साधारण अज्ञानी 
मनुप्योका वाचक है ओर ज्ञानचक्षुषः, पद विवेकी 
सम्बन्ध 





नीर कि त त म न 
कि मी 


ज्ञानिय।का वाचक है एवं इस शोकम मी योगिनः पद्‌ उन्ही 
विवेकरीट साच्िक उचकोटिके साधकोका वाचक है ओर 
अचेतसः” पद राजस-तासस मनुष्योका वाचक है । अतएव 
दसवें स्खोकमे जो आत्माके खरूपके जानने ओर न जाननेकी 
बात कदी गयी है, उसीको स्पष्ट करनेके व्यि इस श्ोकमें 
यह कहा है कि वे विवरैकशीठ तो प्रयत्न क्रनेसे जानते ई 
ओर अज्ञानीलोग यत्न करनेपर भी नह जानते | अतः 
इसमे कोई भेदकी बात नहीं है | 


छ्ठे स्लोकपर दो शङ्खा ल्येती हे -पहटी यह क सवके प्रकाशनक सुय, चन्द्रमा जौर अमि आरि 


तेजोमय पदाथ प्रमात्माकौ क्यों नर प्रकाशित कर सकते ओर दूसरी यह कर परमधामकरो प्राप्त होनेके बाद पुरुष 
वापस क्यों नही लौरते १ इनमे दूसरी च्ङ्घाके उत्तरम सातवें स्तोके जीवात्माको परमेश्वरका सनातन अं 
बतट८ाकर ग्यारहर्ये खोक तके उसके स्वरूप, स्वमाव ओर व्यवह्यरक्रा वणन करते हुए उस्तका यथार्थं स्वरूप 
जाननेवाटोकौ महिमा कही गयी । अव पहली रङ्काका उत्तर देनेके लिये भगवान्‌ बारहवैसे प्रहे स्ठोकतक गुण, 


प्रभाव ओर र्य सहित अपने स्वरूपक्ना वणन करते है - 


यदादित्यगतं तेज) 


जगद्धासयते खिटम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विदि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
सयमे स्थित जो तेज सस्पूणे जगत्‌को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमाम हे ओर ओ अग्निम 


दे--उसको तू मेरा दी तेज जान ॥ १२ ॥ 
गरश्र-(आदित्यगतम्‌ः विरेषणके हित (तेजः पद्‌ 
करिंसका वाचक है ओर वह प्तमस्त जगत्‌को प्रकाशित 
करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-सूयमण्डलमे जो एक महान्‌ जयोति है, उसका 
वाचक यौ "जदित्यगतम्‌! विरोषणके सहित (तेजः, पद 
है; ओर वह समस्त जगतो प्रक।शित करता है, यह्‌ कहकर 
भगवान्‌ने यह भाव दिखखाया है कि स्थूढ संसारकी समस्त 
वस्तुओंको एक सूर्यका तेज ही प्रकाशित करता है | 
प्रभ--चन्द्रमामे जर अग्निम सित तेज किसका 


तेज है एवं अगनिमे जो प्रकार है, उसका वाचक अथिस्य 
तेज है । इस प्रकार सूय, चन्द्रमा ओर अग्निम सित मस्त 
तेजको अपना तेज बतलाकर्‌ भगवानूने यह भाव दिखलाया 
हे कि उन तीनोँम ओर वे जिनके देवता है-रेसे नेत्र, मन 
ओर बाणीमे वस्तुको प्रकाशित करनेकी जो कुछ भी राक्ति 
है-वह मेरे ही वैजका एक अंरा है | ज किं इन तीरनोमि 
सित तेज भी मेरे दी तेजका अंश है, तब जो इन तीनोके 
सम्बन्धसे तेजयुक्त कष्टे जानेवाठे अन्यान्य पदार्थं है उन 
सबका तेन भेरा ही तेज है, इसमे तो कहना ही क्या है | 





वाचक है ओर उन तीनौमे खित तेजको तू मेरा ही तेन इसी्यि छठे इनयेकम भगवान्‌ने क्वा है किं सुय, 
समञ्च, इस कथनका। क्या अभिप्राय है ? चन्द्रमा ओर अग्नि--ये सत्र मेरे खश्पको प्रकारित ष 
उत्तर--चन्द्रमामे जौ भ्योत्स्ना है, उसका वाचक चन्द्रस्य करनेन समर्थं नहीं & । ५ 

गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सीः सोमौ भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
ओर भं ही पृथ्वी भ्वेशा करके अपनी शक्तिसे सव भूतोको धारण करत ह ओर रखखसूप अथौत्‌ 
मसतमय चन्द्रमा दोकर सम्पूणं ओषधि्योको अथौत्‌ वनस्पतियाको पु करता हं ॥ १३ ॥ 
् 4. 4 

॥ रा. ^ १, “90 9191 








भ 


=-= 


गर्त दी प्थ्वीम प्रविष्ट होकर अपनी राक्तिसे समस्त 
मूर्तोकरो धारण करता द, इश्च कथनका क्या मावह ? 
उत्तर-इद कथनसे भगवान्‌ परथ्वीको उपटक्चण बनाकर 
व्छिव्यापिनी घारणराक्तिको अपना अंश वतकते हँ | 
अभिप्राय यह है क्ति इत प्रथ्वीमे जो भूर्तोको भरण करनेकी 
| हाकि प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार ओर किषीमे जो धारण 
करयेकी राक्ति है-वह वास्तवर्म उषकी नदी, मेरी दी शाक्ति- 
का एक अंशा है । अतएव में खयं ही आत्मख्यसे पृथ्वीम प्रविष्ट 
होकर अपने वल्से समस्त प्राभिर्योको धारण करता द | 
। प्रभ-“रप्ता्मकः' विदोषणके घहित “सोमः पद किंसका 
वाचक दै ओर इस विदोषणके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-रस ही जिष्ठका खूप हो, उसे रपात्मक कहते 
है; अतएव शसात्मकः' विरोषणके सहित सोमः पद 
चन्द्रमाका वाचक है | ओर यहाँ "सोमः" के साथ ^रतात्मकः, 


५ भ्र, 
; अहं वैश्वानरो भूत्वा 
| म्राणापानसमायुक्तः 
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विदोषण देकर यह भाव दिखाया 771 दै कि चन्द्रमाका 


खूप रसमय --अमृतमय है तथा वद सव्रको रत 


प्रदान कण्नेवाद्य है । । 
ग्भ “ओषधीः पद्‌ किंसका वाचक है ओर भ्दी 
चन्द्रमा वनकर्‌ समस्त ओषधि्योको पुष्ट करता ह! इसत 
कथनका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-“ओषधीः? पद्‌ पत्र, पुष्प आर फट आदि समस्त 
अद्भ-्तयद्के दित वृश्च, ठता ओर तृण आदि जिनके मेद 
है रेसी समस्त वनसति्योका वाचक है तथा "वैँ ही चन्द्रमा 
बनकर्‌ समस्त ओषधि योका परोपण करता र? इसे भगवान्‌ 
ने यह दिखाया है क्रि जित प्रकार चन्द्रमामे प्रकादानाक्ति 
मेरे दी प्रकादाका अं है उसी प्रकार जो उत्तमे पोषण करनेकी 
राक्ति दै- वह भी मेदी दी रक्तिका एक अंशा है; अतएव 
मदी चन्द्रमाके खूपर्म प्रकट होकर सवका पोषण करता ह | 
प्राणिनां देहमाश्रितः । 


चतविंधस्‌ ॥ १४ ॥ 


मँ ही सव भ्राणियोके दारीरमे स्थित रहनेवाखा प्राण जर अपानसे संयुक्त वैदवानर अधचिरूप होकर 


। चार भरकारके अन्नको पचाता हं ॥ १४॥ 
| ग्र्--यर्ह श्राणिनां देहमाश्रितः” विदरोषणके सहित 
“वैश्वानरः” पद किप्तका वाचक है ओर भँ प्राण ओर अपानसे 
सयुक्त वश्वानर बनकर चार प्रक।रके अननको पचता र 

भगवान्‌के इक्त कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसके कारण सवके शरीरम गरभी रहती है ओर 
अन्नका पाक ह्येता है, समसत प्राणियोके शरीरम निवाप्त 
कृरनेवाटे उस अग्निका वाचक यहं श्राणिनां देहमाश्रितः, 
विशेषणके सहित धवैश्वानरः' पद्‌ है । तथा मगवान्‌ने “दी 
। प्राण ओर अपानसे ्षथुक्त वश्वानर अगिं होकर चार्‌ प्रकार 
के अनक पचात दै इृप् कथनसरे यह भाव दिखलया है कि 


जितत प्रकार अग्निकी प्रकारानदाक्ति मेरे ही तेजका अंडा है 
उसी प्रकार उक्तका जो उष्णल है अथ॑त्‌ उसकी जो पि 
दीपन करनेकी शक्ति है-वह भी मेरी ही दाक्तिका अरा हे | 
अतएव मँ ही प्राण ओर अपानसे संयुक्त प्राणियों रारीरमे 
निवासत करनेवाले वैश्वानर अग्निके रूपमे भक्ष्य, मोज्य ट्य 
ओर चोष्य पदार्थोको अर्थात्‌ दँ तोसे चाकर खाये जानेवारे 
पेटी, भात आदि; निगख्कर लाये जानेवाठे एडी, दूष, पानी 
आदि; चाटकर्‌ खाये जनेवारे शाहद्‌, चटनी आदि ओर 
चूक खाये जानेवाठे उष आदि से चार प्रकारके 
भोजनको पचात | 


सम्वन्ध--इस प्रकार द्वे अध्यायके इकताटीसकेर्टोकके भावानुसार सम्पूण प्रकार्नद्चक्ति, धारणद्यक्ति, पोपण- 


शक्ति जीर पाचनश्नकति जदि समस्त सक्तियोको अपनी सक्तिका एक अंश बतलाकर-अर्थात्‌ चैते प॑ला चटाकर वायका 
तिरतार करने, वत्ती जलाकर प्रकरा एठानेर्मे, च्छ घुमान, जल जादिको गरम करनेमें तथा रेडियो आदिक ररा 
रव्दका प्राक करनेमे एक ही बि जटीकरी स्क्तिका अं सत्र कायं करता है, वेते ही पूय, चन्रमा जौर अमि जाद्कि दारा 
सवर प्रकाशित कटने? पृथ्वी जादिके द्वारा सवक्रो धारण करनर्मे, चन््रमाके द्वारा सवको पोषण करनेमे तथा चैखानर- 

















ॐ पंद्रहवाँ अध्याय # ५६७ 














शा ----- 


क करी मेरी 


-`-------------- वज व्य------- 


द्वारा अन्नको पचाने मेरी ही ्क्तिका एकत अं सव कुछ करता हे-यह बात कहकर अब भगवान्‌ अपने सवान्त- 
पि प 0 वकते ¢\ = 
यामित्व ओर सर्वजन जादि गुणोते युक्त स्वका वर्णन कृरते इए सब प्रकारसरे जाननेयोग्य अपनेको वताते है- 


सवस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्फरतिन्ञानसपोहनं च । 
वेदश्च सर्वैरहमेव वे्ो वेदान्तक्धेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


म ही सब प्राणियोके दयसे अन्तयौमीरूपसे 


स्थित ह तथा सुञ्चसे ही स्यति, ज्ञान ओर अपोहन 


होता है ओर सव वेदोंद्धाया मै ही जाननेके योग्य हँ तथा वेदान्तका कती ओर वेदोको जाननेवाखा भी सँ 


हीह ॥ १५॥ 

ग्रभ-मै सनके हृदयम सित दह स्ख कथनका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-इसपे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
यदपि मै सवत्र समभावसे पणिं ह, फिर भी सवके 
हृदयम अन्तर्थामीरूपसे मेरी विशेष स्थिति है, अतएव हृदय 
मेरी उपरन्धिका विरोष स्थान है | इष्ीलिये मै सबके 
हृदयम सित द्र पसा कहा जाता है ८ १३। १७६१ ८। 
६१ ); क्योकि जिनका अन्तःकरण शुद्ध ओर खच्छ 
होता है, उनके हृदयम मेरा प्रव्यक् दर्शन ह्लोता है । 

ग्रभर-प्मृति,, (ज्ञान, ओर (अपोहनः शबन्दोका अर्थ 
क्या है ? ओट ये तीनों मुञ्चसे ही होते ह, यह कहकर 
भगवान्‌ने क्या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-पहठे देली-खुनी या किसी प्रकार भी अनुभव 
की इई वस्तुं या घटनादिके स्मरणका नाम परति! है । 
किसी भी वस्तुको यथाथ जान लेनेकी रक्तिका नाम ञान 
है तथा संराय, विपयय आदि वितर्कजाट्का वाचकः 
(उहनः है ओर उनके दूर होनेका नाम “अपोहनः है | ये 
तीनों सुश्चसे ही होते है, यह कहकर भगवानूने यह भाव 
दिखल्यया है कि सवके हृदयम सित मै अन्तर्यामी परमेश्वर ही 
सब प्राणियोके कर्माचुसार उपयुक्त स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन 
भादि भावोको उनके अन्तःकरणमे उतनन करता | 


्रभ-समस्त बेदोद्रारा जाननेके योग्य मै ही है इस 
क्थनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि मैं 
सवाक्तिमान्‌ परमेश्वर ही समस्त वेदोँका विधेय ह | 
अथांत्‌ उनमें कम॑काण्ड, उपाप्तनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डा- 
त्मक जितने भी वणेन है उन सबका अन्तिम ल्क्य 
संसारम वेराग्य उलयन्न करके सब प्रकारके अधिकारियों 
को मेरा ही ज्ञान करा देना है । अतएव उनके दवारा जो मनुष्य 
मेरे स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करते है, वे ही वेदोके अर्थको 
ठीक समञ्षते है, इसके विपरीत जो खोग प्तां्ाचि भोगो 
मे फसे रहते हैँ! वे उनके अर्थको ठीक नही समञ्ते | 

ग्रभ-विदान्त' रान्द य्ह किसका वाचक है एवं 
भगवान्‌ने अपनेको उक्तका कतो एवं समस्त वेदोका 
ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखलाया है ¢ 

उत्तर-वेदोके तात्पयनिर्णयका, अर्थात्‌ वेद्‌ विषयकं 
श्काओंका समाघान करके एक परमाप्मामे सनके समन्वय 
का नाम वेदान्तः है | उका कर्ता भपनेको बताकर 


भगवानूने यह भाव दिललया है कि बेदोमे प्रतीत होनेवाले ` 


किपर्धोका बास्तविक समन्वय करके मनुष्यको सान्ति प्रदान 
करनेवाय मेदी तथा वेदोका ज्ञाता भी मै ही क इससे यह 
भाव दिखलया है किं उनके यथाथ तायर्यको मेँ ही जानता द 


सम्बन्ध- पहठते छ छोकतकर वृक्षरूपते संसारका, दद्‌ नैराग्यके दवारा उसके छेदनका, परनेश्वरकी चरणं जानेषा, 


प्रमालाको ग्राप्त होनक्ाट पुरपोके ठक्षणोका ओर प्रमधामस्वरूम प्रमेश्रकी महिमाकरा वर्णन करते हए अश्वल 
क्षर क्षर पुरुपका करण पूरा श्रिया यया | तदनन्तर साकं शोके 'जीव' शब्दवाच्य उपासक अकष पुरुषका प्रकरण 
आरम्भ करके उसके स्वरूपः क्ति,स्वभाव ओौर व्यवहारका वर्णन करके एवं उसे जाननेवाटोी महिमा कहते हए ग्यारह 
शीकतक उस प्रकरणकर पूरा श्रिया । एर्‌ बारह रोके उपास्यदेव ुर्षीत्तम"का प्रकरण आरम्भ करके पंद्रह 
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तक उसके गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका वर्णन करते हुए उस प्रक्रणको भी पूरा किया । उव अध्यायकी समापितक 
पृवोक्तं तीनों प्रकर्णोकरा सार संक्षेपे बतटनेके व्यि अगले शछोकर्मे क्षर जीर अक्षर पुरुपका स्वरूप वताते है-- 








दाविमो पुरूषो रोके 
क्षरः सवोणि भूतानि 


क्षर श्चरक्षर एत न्च | 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


इस संसारम नारावःन. ओर अविनारी भीये दो प्रकारके पुरूष ह 1 इनं सम्पूणे भूतप्राणियोके 
करीर तो नादावान्‌ ओर जीकात्मा अविना कदा जाता है ॥ १६ ॥ 


ग्रदन-मो, ओर ्टौ--इन दोनों वनाम पदोके 
सदत पुरुषो पद किन दो पुरुभोका वाचक्त है तथा 
एकको क्षर ओर दृ्तरेको अक्षर कहनेका क्या अभिप्राय हे ? 
उत्तर-जिनका प्रसङ्क इ अध्याये चट रहा है, उन्दी 
मसे दो तच्योका वणन्‌ यँ क्ष घौर “अक्षरः नामसे किया 
जाता है-- यह भाष्र दिखयनेके ल्य “मोः चैर द्रौ-- 
टन दोर्नो पदोका प्रयोग किया गया दै | जिन दोन तच्वका 
वर्णन सातवे अध्यायमे “अपरा ओर ध्परा प्रकृतिके नामसे 
(७। ४, ५), आवे अ्यायमे ८अधिभूताओर “अध्यात्मके 
नामसे (८) ४, ३), तेरहवें अध्याये शषेत्र' शद शेत्रजञ 
के नामसे ( १३। १) ओर इष अध्याधरमे पहले अश्वत्थः 
जोर 'जीवके नामसे किया गया है--उन्ीं दोनां तोका 
वाचक पुरुषौ, पद है ] उन्मेस एकको क्षरः ओर दूसरेको 
(अक्षरः कहकर भगवान्‌ने यह माव दिखाया है किं 
दोनों परस्पर अत्यन्त विलक्षण हँ | 


्ररन-“सर्वाणि भूतानि ओर (कूटस्थः, पद्‌ किनके 
वाचक हैँ तथा वे क्षर ओर अक्षर कैसे टै? 

उत्तर-“भूतानिः पद यहा समस्त जीवे स्थूख, 
सुस्म ओर कारण-- तीनों प्रकारके शरीरो वाचक है | 
इन्द को तेरह अध्यायके पहटे इटोकमे षेत्रके ना पसे 
कहकर पाच इटोकमे उका ख्प बतलाया है | उस्‌ 
वणनसे समस्त जडवगेका वाचक यौ “सर्वाणि विरोषण- 
के सहित (भूतानि पद हो जाता है । यह तच ना शवान्‌ 
ओर अनित्य है । दृप्तरे अध्यायमे (अन्तवन्त इमे देहाः? 
(२1 १८ ) ओर आघ्वे अध्यायमें “अधिभूतं क्षते भावः» 
(८ । ४ ) से यदी बात कही गयौ है । कूटस्य) शाब्द यजं 
समस्त शरीरम रहनेवारे आत्माका वाचक है | यह्‌ 
तदा एक-सा रहता है, इमे पिर्तन नही होता; इसचिये 
इसे (कूटशः कहते हँ ओर इसका कभी किप्ी अवघ्ये 
क्षय, नाशा या अमाव नहीं होता; इसव्यि यह्‌ अकषर है । 


तम्बन्ध-इत प्रकार क्षर जौर अक्षर पुश्षक्रा स्वरूप वतटाकर अव उन दोनो श्र पुरुषोत्तम भगं ्् 
सलूपका यौर पृरपोत्तम होनेक कारणका वर्णन दो र्टोकमिं करते हं -- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
धौ टलोकनत्रयमाविदय 


इन दोनोखे उत्तम पुरूष तो अन्य ही हः 


परमात्मेत्युदाहतः । 
बिभत्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 


जो तीनों लोकोमे थवेशा करके सवका धारण-पोषण करता 


ट प्व अविनाशी परमेदवर ओर परमात्मा इश प्रकार कहा गया है ॥ २७ ॥ 


रसन -छउत्तपः पुरूषः? किंसका वाचक है तथा तुः 
र "अन्यः, -इन दोनों पदोका क्या भाव है ! 

उत्तर--“उत्तमः पुरुषः? नित्य; शुद्ध; बुद्धः युक्त 
तर्वराकतिंमान्‌, परम दयालु, सव॑गुणकतम्पनन पुरुषीत्तम 
मगवान्‌का वाचक है; तथा श्तु, ओर (अन्यः--हन 
दोनोकि द्रात पूर्मीक्त क्षः पुरुष ओर “अक्ष पुरषस 
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भावान्‌क्ती विटश्षणताका प्रतिपादन किया गया हे । 
अभिप्राय यह दै कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों 
पुरुषों से भिन्न ओर अव्यन्त श्रेष्ठ है | 
प्रदन--जी तीन ठोकोमे प्रवेद करके प्षबकां घारण- 
पोषण करता है, इष्त कथनका क्या अभिप्रायहै १ 
उत्तर-दप्त कथनसे पुरूषोत्तपके रक्षणका निरूपण 
द; 


~~ ~ 
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ॐ पंद्रह अध्याय ॐ ८६९. 


कि मः म मष 
ग तिनि ते मि भि कि 


किया गया है । अभिप्राय यह दै कि जो सर्वाधार, निर्विकार, एकरस रहता दै; तथा जो क्षर ओर अश्षर-- 
सर्वव्यापी परसेश्वर, मस्त जगतूमे प्रविष्ट होकर प्पुह्ष इन दोनोका नियामक ओर स्वामी तथा सवक्तिमान्‌ 
नामसे वणित क्षरः ओर “अक्षरः दनों त्का धारण द्र है एवं जो गुणातीत, ञद्ध ओर सवकम आत्मा 


ओर समस्त प्राणिधोका पालन क्एताहै- वही उन दैवी पनामा पुस्ोत्तम' है | 
क्षर, अश्षर ओ ईश्वर--इन तीनों तचोक्रा वणन 


दोनोसे भिन्न ओर उत्तम 'पुरषोत्तमः है | ६८१५ न्‌ 
7 न अन्ध "ता काश्यां रैता्वतर पनिषदूमे इस प्रकञार आया हं - 
| श्र प्रधानममृताक्षरं हरः क्तरात्मानावीडाते देव एकः । 
है-- इस कथनका क्या अभिप्राय है ! (१।१०) 
उत्तर-ईइससे भीरस' पुर परत्तमका ही टश्चण बतलाया प्रान यानी प्रक्रतिका नाम क्षर है ओर सके भोक्ता 
7या है | अभिप्राय यह ह किं जो तीनां टोकामे प्रव्रि्ट रहकर अविनारी आत्माका नाम अश्नर है । प्रकृति ओर आत्मा-- 
उनके नाश होनेपर भी कमी न नहीं ह्योता, सदा हयी इन दोनोका शान एक देव ( पुरुषोत्तम ) करता है | 
यस्मातक्षरमतीतां एहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः॥ १८ ॥ 
क्योकि मै नादाव(न्‌ जडवगं क्चेत्रसे तो सर्वथा अतीत ह ओर अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम ह, 
इसलिये टोकमे ओर वेदमे भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध ह ॥ १८ ॥ 
प्रय अहम्‌ पके प्रयोगका क्या भाव है? ओर तैप्रकृतिसे पर अर्थात्‌ गुरणोसे सवथा अतीत हं । अत 
उत्तर-“अहम्‌'का प्रयोग करके मगान्‌ने उपयुक्त वह अल्पन्न है, मे सवज्ञ दर; वह नियम्य हे, मै नियामकं हः 
क्षणोसे युक्त पुरुषोत्तम खयं भै ही हँ, इस प्रकार अञ्जुन- वह मेरा उपासक है, तै उसका स्वामी उपास्यदेव हँ; ओर 
के सामने अपने परम रहस्यका उद्‌ घाटन करिया है । वह अल्पराक्तिसम्पन्न है ओर मै सवश क्तमान्‌ ह; अतएव 
प्र्-मगवानने अपनेको क्षरसे अतीत ओर अश्षरसे उसकी अपेश्ना मै सब प्रकारसे उत्तम द्र । 
भी उत्तम बताकर क्या भाव दिखलाया हे ? ्श्र--्यस्मात्‌, ओर (अतः! इन हेतवाच क पट्‌।का 
उत्तर. श्र पुरुषसे अतीत बताकर भगवानूने यह॒ प्रयोग करके मै वेक ओर वेदम 'ुरुषोत्तम' नामस 
दिखाया है कि मै क्षर पुसूषसे सर्वथा सम्बन्धरहित ओर प्रसिद्ध द्र; यह क्का क्या भाव है ? 
अव्यन्त विलश्चण ह -- अर्थात्‌ जो तेरहवे अध्यायं शरीर उत्तर-ध्यस्मात्‌' ओर ‹ गिति पदोका 
ओर सेत्रके नामसे कडा गया है, उस तीना गुणो समुदाय- प्रयोग क रके अपनेको लोक ओर वेदम पुरुषोत्तम नमसे 
हप समस्त धिनाशशीक जडवग॑से मै सर्वथा निरि हँ । प्रतिद्र बतल। ते हए भगवानूने अपने पुरुषो्तमत्वको सिद्ध 
अक्षते अपनेको उत्तम बतटाकंर यह भाव दिखलाया है क्रिया है । अभिप्राय यह हे किं उपयुक्त कारणसि म श्षरसे 
किं क्षर पुरुषकी मति अक्षरसे तँ अतीत तो नही क्योकि अतीत ओर अक्षरे उत्तम दः इसलिये सम्भूण जगत्‌ मे 
बह सेरा ही अंशा होनेके कारण अविनादी ओर चेतन है; एवं वेदशाखमे तै पुरषोत्तम नामसे प्रसिद्ध ह अर्थात्‌ ` 
वितु उससे मै उत्तम अवदय र, क्योकि वह प्रकृतिस्थ है ` सत्र मुञ्चे पुरुषोत्तम ही कहते हँ । ॑ 
सम्बन्ध-जब ऊपर कहे हुए प्रकारसे मग वान्‌को पूरुषोत्तम समश्चनेवाठे पुरुपकी महिमा जौर लक्षण बतलाते है- 











यो. मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्भजति मां सवेभावेन भारत ॥ १९॥ 
गी० त वि० ७२ 
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तिकि चाकः पिया योक चिकाय कयो 





# गीता-तच्धविवेचनी टीका # 


नि 


भारव ! जो क्ञानी पुरुष सुद्चको इख भ्रकार तत्त्वसरे पुरुषोत्तम जानता दै; धद सर्वज्ञ पुरुप सव 
भ [* 
प्रकार स््े निरन्तर सुद्ध वाखुदेव परमेदवरको ही भजता है ॥ १९. ॥ 


प्रयन- यटा “एवम्‌'का क्या माव है ! 
उत्तर-“एवरम्‌, अव्यय यँ ऊपरके दो स्ोक्षोमे श्रिये 
दए. वणनका निर्देरा करता है | 
्रश्न-“माम' किसका वाचक है ओर उसको (पुर्षो- 
तम! जानना क्या है 
 उत्तर-'माम्‌! पद यहाँ सवराक्तिमान्‌, सर्वाधार, समस्त 
जगत्‌का स नन, पाटन ओर संहार आरि करनेवाटे, सवके 
परम सुद्‌, सवके एकमात्र नियन्ता, सर्वगुणसम्परन्न, 
परम दया, परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी, सवव्यापी परमेश्वरका 
वाचक है ओर वे ही उपर्युक्त दो श्योकोमें वर्णित प्रकारसे 
क्षर ओर अश्चर दोनों पुरुषोंसे उत्तम गुणातीत ओर सवगुण- 
पम्धन्न साकार निराकार, व्यक्ताव्यक्तखरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम हैँ एेसा श्रद्रापूवक पृणखूपसे मान लेना ही 
उनको “पुरुषोत्तमः जानना है | 
ग्र्-“असंमूटः पदका क्या भाव दै 
उत्तर-जिसका ज्ञान संशाय, विपयय आदि दोपसे न्य 
हलो; जिस्म मोहका जरा भी अंश न हो, उसे असम्मूढ' कहते 
है | अतएव यहाँ असम्मूढः "का प्रयोग करके भगवान्‌ने 
यह माव दिखलाया है किं जो मनुष्य मुञ्चे पाधारण 
मनुष्य न मानकर सीश्नात्‌ सवराक्तिमान्‌ परमेश्वर पुरुषोत्तम 
लमञ्लता है, उसका जानना ही यथार्थं जानना है | 
भश्न--“सर्वविद्‌"का क्या भाव है 
-त्तर-जो सम्पूण जाननेयोग्य वस्तुओंको मटीर्मोति 
जनतां हो, उसे 'सवविद्‌! कहते है । इत अध्याये क्षर, 


अश्चर ओर पुरूपोत्तम-- इस प्रकार तीन मागोमे विभक्त 
करके समस्त पदार्थोका वणन किया गया है | अतएव जो 
क्षर ओर अक्षर दोनोके यथार्थ स्वरूपको समञ्चकर उनसे 
भी अत्यन्त उत्तम पुरूषोत्तमके तच्वको जानता है वही 
'सवविद्‌, है-अर्थात्‌ समस्त पदार्थोको यथार्थ समञ्जनेवाटा 
है; इसीव्यि उसको 'सवविद्‌, कहा है । 

्र्न-मगवान्‌को पुरुषोत्तम जाननेवाटे पुरुषका उनको 
सवभादसे भजना क्या है तथा वह मुञ्चे सर्वभावसे भजतां 
हैः इस कथनका क्या उद्देश्य है ? 

उत्तर-भगवानको पुस्षोत्तम समञ्लनेवाले पुरषका जो 
समस्त जगतसे प्रेम हटाकर केवलमात्र परम प्रेमास्पद्‌ एक 
परमश्वरमे ही पूणं प्रेम करना एवं बुद्धिसे मगवान्‌कते गुण. 
परमाव, तच्छ, रहस्यःटीकाःखखूप ओर महिमापर पूरणं विश्वास 
करना; उनके नाम, गुण, प्रमाब, चस्ति ओर खरूप आदि 
का श्रद्धा ओर प्रेमपूवक मनसे चिन्तन करना, कानोंसे श्रवण 
करनाभ्वाणीसे कीतन करनानेत्रोसे दर्शन करना एवं उनकी 
आज्ञके अनुसार सव कुछ उनका समञ्ञकर तथा सवम उनको 
व्याप्त समञ्चकर कतन्यकमेद्रारा सवफ्रो सुख पर्चति हृए 
उनकी सेवा आदि करना--यही भगवानूछो सब प्रकारसे 
मजना है तथा चह सवभावे सुञञे भजता है" इस वाक्यका 
प्रयोग यहाँ मगवान्‌को (पुरषोत्तम, जाननेवाये पुरुषकी 
पहचान वतटानेके उदूदेस्यसे किया गया है | अभिप्राय 
यह है किं जो भगवानको क्षरते अतीत ओर अश्षरसे उत्तम 
समञ्च ठेता 2, बह केवल भगवानक्ो ही उपर्युक्त प्रकारसे 
निरन्तर भजता है--यही उसकी पहचान है | 


लम्न्य दत प्रकार भगवान्‌ शृरुषीत्तम जातनेवाे पृहषकी महिमाका वर्णन कफे अव इत अध्याये 


इति गुह्यतमं 
एतदूनबुद्छना 


(> विषयक गुह्यतमं बताकर उसे जाननेका फल वणन करते हुए इत अध्यायक्रा उपसंहार करते है- 
साख्मिदमक्त 
बुदधिमान्स्यात्करुतकरत्यश्च 


मयानघ | 
मारत ॥ २० ॥ 


ह निष्पाप अञ्जन | इस प्रकार यद अति रहस्ययुक्त गोपनीय शाख मेरेद्वारा कष्टा गया, इखको 


कर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृतार्थं हो जाता है ॥ २० ॥ 
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प्ररन-“अनघः सम्बोधनका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-“अधघः नान पापक्रा हे | जिसमे पाप न हो उसे 
(अनघः कहते है । भगवानने अ्ुनको यहो अनधः 
नामस सम्बोधित करे यह भाव टिखलाया ह किं तुम्हारे 
अंदर पाप नदीं है, तुम्डारा अन्तःकरण द्ध ओर निर्मल 
हे, अतः तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेराो सनमेके ओर 
धारण करनेकं पात्र हो | 

प्रन-“इति, ओर “इद म्‌" परक सहित (शाक्लम्‌) पद्‌ 
यहाँ इस अध्यायका वाचक हे या समस्त गीताका ? 

उत्तर-“इति, ओर “इदम्‌” के सहित पदाखम्‌' पद यहं 
इस पंद्रहवं अध्यायका वाचक हे; §इदम्‌,से इस अध्यायका 
ओर “इतिःसे उसवी समाप्तिका निर्देरा किया गया हें एवं उसे 
आदर देनेके ल्यि उस्तका नाम (दाख खा गया हे । 

प्रशन-इस उपदेराको गुद्यतम बतत्ानेका ओर "मेर 
्रारा कहा गया इस कथनका क्या अभिप्राय हे ! 

उत्तर-ईइसे गुद्यतम वतदाकर्‌ भगवानूने यह माव 
रिखलाया है कि इस अध्यायमें सुज्च सगुण परमेश्वरके गुणः 


५५,७द्‌ 
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प्रभाव, त ओर रहस्यकी बात प्रधानतासे कदी गयी हे; 
इसलिये यह अतिशय गुप रखने योग्य हे । मैं हर किंसीकं 
सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तत्व ओर रेश्वयको 
प्रकट नहीं करता; अतएव तुम भी अगत्रक सामने इस्‌ 
एस्यको नदीं कहना चाहिये । तथा यह मेरे दारा कडा 
गया, देसा कहकर भगवान्‌ने यह दिखाया हं किं यह 
मुच सर्वशक्तिमान्‌ सवज्ञ परमेशवरारा उपदिष्ट हे, अतः 
यह समस्त वेद ओर शाखोका परम सार हं । 

रन इस शाको तत्वसे जानना क्या हे तथा जानने- 
वालेका बुद्धिमान्‌ हो जाना ओर कतछ्त्य ह जाना क्या ह १ 

उत्तर- स॒ अध्यायमे वणित भग्वान्‌के गुणः प्रभावः 
त ओर खखूप आदिको भीमंति समञ्कर भगवान 
पूर्वोक्त प्रकारते सक्षात्‌ पुरुपोत्तम समञ्च लेनादी इस 
शाको त्ते जानना है । तथा उसे जाननेवालेका 
जो उस पुरुषोत्तम मगवानक्तो अप रोक्षमावसे प्राप्त कर 
ठेना है, यदी उसका बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो जाना 
है; ओर समस्त करतव्योको पूणं कर चुकनः- सबके फलकी 
प्रास्त हो जाना ही कृतकृत्य हौ जाना है । 


---- >~ अदर ^ ` 


| 

| 

| ॐ तत्रति श्रीसद्धयव्रीतासूपनिषत्तु नलतरवाया 
ृरुषोत्तमयोगो नाम प्चदञ्चीऽध्यायः ॥ 74 ॥ 


योगशचालचे श्रीङृष्णाजुंनसंवादे 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


ष ८२१ 
पड राश्व्वायः 
र सीर अध्याय | देवश वाच्य परमेश्वरसे सम्कन् प्वनेवाठे तथा उनक्रो प्राप्त कदा 
{ देनेवाले सह्णों ओर सदाचारोका, उन्दे जानकर धारण वरनेके व्यि दैवीसम्पदूके नामसे ओर 
असुरोवे.जेसे दगुण ओर दुराचारोका, उन्द जानकः्‌ व्याग करनेके ल्थि आ सुरीसम्पद्के नामसे वरिभागपूवक विस्तृत 
वणेन क्रिया गया है । इसव्ि इस अध्यायका नाम ्दवासुरसम्धद्षिमागयोगः रक्वा गया हे । 

इस अध्याय पहलेसे तीसरेतक दंवीसग्पद्‌को प्राप्त पुरुपके ग्श्वणोका विस्तारपूर्वक वर्णन करके 
 . चोमे आञुरीसम्पद्का संक्षपमे निरूपण किया गा ह । पचम दैवीसम्पद्का फल मुक्ति तथा आसुरी. 
का फल बन्धन वतटाते हए अजु नको दवीपम्पदूते युक्त बताकर आशान द्विया गया है | छठे पुनः देव ओर आसुर-- 
इन दो सर्गोका संकेत करके आसुर सग॑करो विस्तारपूवक खननेके व्यि कहा गया है | तदनन्तर सात्र से वीसवरेतका आ सुर 
रकृतिवाले मनुष्योके दुर्भाव, दुगुण ओर दुराचाएका तथा उन च्गंकी दुग॑तिका वर्णन किया गया हैं । इकीसवेमे आसुरी 
सम्पदाके प्रधान काभ क्रोध ओर छोभको नरककैः दरार बतटाकर वाईसवम उनसे छे हए साधकको निष्कामभावसे दवी 
सम्पदाके साधनाय परमगतिकी प्रापि दिखटायी है । ते$सवेमे शाच्व्िंधिका व्याग करके इच्छानुसार कर्म करनेवाटोकी 

निन्दा कर्के चौत्ी सवे स्टोकमें शाखानुकूट कम करनेकी प्रेरणा करते दए अध्याय षा उपसंहार किया गया = 
सम्बन्ध सातवें अध्यायके पंदरहवें रकम तथा नवे जध्यायके स्थारहवें ओौर वारहवे रटोकोभें भगवानूने कहा 
था कि 'जातुरी जौर रक्षती श्रृतिकौ धारण करनेवाटे मृढ मेरा भजन नह करते, वरं मेरा तिरस्कार करते है |° तथा नवे 
अध्यायके तेरहवे जीर चौदहके रटोकोमें कहा कि “दवी ग्रकृतिसे युक्त महात्माजन मुञ्चे सव मू्तोका जादि जर जविनाञ्ञी 
समन्नकर अनन्य प्रेमके साध सव प्रकारत्ं निरन्तर मेरा भजन करते हं ।* पतु दूसरा प्रसङ्गं चलता रहनेके कारण वहं 
देवी ग्रति यर जघुरी प्रकतिके ठक्षणोका वर्णन नह्य किया जा सका । पर पद्रहवे अध्यायके उन्नीचवे च्टोकमें भगवान्‌- 
ने कहा क्रिः जो ज्ञानी महात्मा मुले शृल्फोततसः जानते हँ, वे सव प्रकारसे मेर भजन करते हैँ | इसपर स्वाभाकिकि ही 
मगवान्‌कौ परुषोत्तम जानकर सर्वभावसे उनक्रा जन करनेवाठे द्वी प्रकतियुक्त महात्मा परषोके जौर उनका भजननं 
करनेवाठे जघुरी व्कतियुक्त अज्ञानी मनुष्यकि क्या-क्या टक्षण हँ | यह जाननेकी इच्छा होती हे | अतएव यब भगवान्‌ 
दोनोकं टक्षण ओर स्वभावका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके ट्य सोटहर्वो अध्याय आरम्भ करते हैँ । इसमें पहले तीन 

रटोकोद्ारी दवी-सम्पदाते युक्त साचि पुर्पोके स्वाभाविक क्ष्णोका विस्तारपूव॑क वर्णन किया जाता है-- 

श्रीमगवानुवाच 


अभयं सच्संशदि ज्ञानयोगव्यवसितिः । 


८ ८ © 
दानं दमश्च यज्ञश्च छाध्यायस्तप आजंरम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- भयका सर्वथा “भाव, अन्तःकरणकी पृण नि भला, तच्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें 
निरन्तर दद्‌ स्थिति ओर साल्वक दान, र ल्द्रयोका दमनः भगव।च्‌, देवता ओर गुरुजर्नोकी पूजा तथा 
अन्रिहोज आदि उत्तम कर्मौका आचरण एतं वेदश्ाख्नोका पठन-पाठन तथा भगवान्‌के नाम ओर ग॒र्णोका 
९ (~ _ भ = 
कीतंन, खधर्मपालनके लिये क्र सहन ओर शारीर तथा हृन्द्रियोके सहित अन्तःकरणकी सर्ता ॥ १ ॥ 


्रभ-'अमय' क्रिस कहते है £ मनम जो कायरतापूण व्रकार्‌ होता है, उसका नाम भयहे- 
उत्तर-ईषटके वियोग ओर अनिष्टके संयोणकी आराङ्कासे जपे प्रतिष्ठाके नाशका भय), अपमानका मय; निन्दाकरा भयः 


9 
अध्यायक्रः क्षेप 


न 


` ` ` नममक 


+ सोखहवों अध्यायं # 


रोगका भय, राजदण्डका भय, भूत-त्रेतका भय ओर्‌ मरणका 
भय आदि । इन सवके सवथा अमावका नाम (अभयः है | 

बर्-सच्संड्द्धि" क्या हे ? 

उत्तर-'सत्वः अन्तःकरणको कहते हँ । अन्तःकरणे 
जो रागद्वेष, हष-शोक, ममत्व-अहंकार ओर मोह-मत्सर 
आदि प्रिकार ओर नाना प्रकारके कट्ुषित पापमय भाव 
रहते है -- उनका सवथा अभाव होकर अन्तःकरणका 
पूर्णर्पसे निम, परिजचुद्ध हो जाना--यही सच्संञुद्धि 
( अन्तःकरणकी सम्यक्‌ द्धि ) हे । 

प्र्--श्ञानयोगव्यव्रधितिः किसको कहते हैँ 2 

उत्तर--परमात्नाके खरूपको यथाथरूपक्षे जान ठेनेका 
नापर श्ञानः है; ओर उसकी प्राप्िके व्यि जो परमात्मक 
ध्यानम निरन्तर सित रहना हे, उसे 'ज्ञानयोणन्यवधिति 
कहते है । 

म्रभ्-^दानम्‌' पदका क्या भाव हे ? 

उत्तर तव्य समञ्ञकर देरा, कार ओर पात्रका विचार 
करके निष्कामभावसे जो अन्न, वर, विया ओर ओषधादि 
वस्तुओंका वितरण करना है---उनका नाम ष्दानः हे 
( १७। २० ‰ । क 

्श्न-^दमः? पदका क्या भाव है? 

उत्तर . इन्दियोको विषयोंकी ओरसे हटाकर उन्हे अपने 
वमे कर केना दमः हे । 


अहिसा 


द्या भूतेष्वटोट्प्त्व 


प्वककककयकन्व का क 


५.७ दे 


ग्रभ-ध्यज्ञः प्रदका क्या अभिप्राय हे ? | 
उत्तर-भगवानक्ती तथा देवता, ब्राह्मणः, सहात्मा, 
अतिथि, माता-पिता ओर बड़ोकी पूजा करना, हवन 
करना ओर वचव्वििश्वदेव करना आदि सब यज्ञ है | 
गरभ-“खाध्यायः किसको कहते हैँ ? 
उत्तर-बेदका अध्ययन करना; जिनमें विवेक -वेराग्यका 
तथा भगवान्‌के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप एवं उनकी 
दिव्य टीलाओंका वणन हो---उन साख, इतिहास ओर 
पुराण आदिका पठन-पाठन करना एवं भग्वानके नाम 
ओ गुणोका कीतन करना आरि सभी स्वाध्यायः है | 
मरभ्र-“तपःः पद यहो किसका वाचक हे ? 
उत्तर--अपने धम॑का पालन करनेके च्वि कष्ट सहन 
करके जो अन्तःकरण ओर इन्दरियोको तपाना है, उसीका 
नाम यहो 'तपः› पद हे । सतरहवे अध्यायमे जिख शारीरक, 
वाचिक ओर सानसिक्ष तपका निरूपण हे-यहोँ "तप, पदसे 
उसीका निदेश नदीं हे; क्याकि उसम अहिंसा, सत्य, शोच, 
स्वाध्याय ओर आजव आदि जिन लक्षणोका तपके अङ्करूपमे 
निरूपण इआ है-यहोँ उनका अक¶ वणन किया गया है | 
ग्रभ-*आजवः किसको कहते हँ | 
उत्तर-रारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी सरल्ताकौ 


आजः कहते है | 


सत्यमकोधस्त्यागः 


 शान्तिरपेशुनम्‌ । 


मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


५ ञं ( > 4 [नेष ए 
मन, वाणी ओर शरारखे किसी प्रकार भी किंसीको कष्ठ न देना, यथार्थं जीर प्रिय भाषण, अपनां 
अपक्रार करनेवेपर भौ क्रोधका न होना, कर्मोमि क्तौपनके अभिमानका त्याग, अन्तभ्करणक उपरति 


अत्‌ चित्तकी चञ्चरताका अभाव, किसकी 
द्न्द्रियोक। विषयोके साथ सयोग होनेपर भी 
आचरणमे लजा ओर व्यथं चेष्ठाओंका 


्रभर-“अषहिंसाः किसे कहते हैँ ए 

ऊत्तर-किंपी भी प्रामीको कभी कही भी टोभ, मोह या 
धपूवक अधिक मातरम मध्यमत्रामे या धोदा-सा भी षिसी 
मारक कष्ट लयं देना, दूरे रिव्वाना या को किसीको 
ष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करएन, हर हाकतमे हिसा 


अभव ॥ २॥ 


भो निन्दादि न करना, 
उनम आसक्तिका न होना, कोभलता, खोक ओर रासरसे विरू 


सव भूतप्राणियोमे हेतुरहिव दण, 


हे । इस प्रकारकी हिंसाका किसी भी निमित्तसे मन, काणो, 
रारीररारा न करना-अर्थात्‌ मनसे किीका बुरा न च।हना; 
वाणीसे किंसीको न तो गारी देना, न कटोर्‌ कवन वडूना 
ओर न किसी प्रकारके हानिकारक वचन ही कहना तथा 


शरीरसे न किसीको मारना, न कष प्रहचाना ओर न किसी 











१ विरिये 


। भ्रकार्की दानि ही पर्हचाना आदि ये सभी अरदिसाके भेद है। 
| | प्र्ष-“सत्यः किसको कहते हे 

। । उत्तर-इन्दरियों ओर अन्तःकरणे जसा कुछ देखा, सुना 
| ओर अनुमव क्रिया गथा हो-दूसरोको टीक वेसा ही समञ्चाने- 


~~ 
~ 


के च्य कपट छोडकर जो यथासम्भव प्रिय ओर हितकर 
वाणीका उच्चारण क्रिया जाता है-उसे सत्यः कहते है । 
गर्न -“अक्रोधःः पदका क्या भाव हे 
उत्तर-खमावरोपसे अथवा किसीके द्वारा अपमान, 
अपकार, निन्दा या मनक प्रतिकूट कार्यं किये जानेपर, 
दुवचन सुनकर अथवा किसीका अनीतियुक्त कायं देखकर 
मनमे जो एकं द्वेषणं उत्तेजनामयी वृत्ति उन्न होती है- 
यह भीतरका क्रोध है । इसके बाद जो शरीर ओर मनम 
जन, मुखपर विकार ओर नेत्रोमे खटी उत्पन्न हो जाती 
है--यह वदे हए क्रोधका खरूप है । उन जलने ओर 
जटनेवाटी दोनां प्रकारकी वृत्तियोका नाम क्रोधः है | 
इन वृत्ति्योका सवथा अभाव ही अक्रोध है । 
ग्रश-त्यागः किसको कहते हैँ ? 
उत्तर-केवठ गुण ही गुणोमे बरत रषं हे, मेरा इन 
कमेपि वु भी सम्बन्ध नहीं है रेता मानकर अथवा मै तो 
मगवान्‌के हाथक्ी कटपुतटीमात्र द भगवान्‌ हयी अपने 
इच्छनसार मेरे मन, वाणी ओर शरीरसे पव कम कला 
ट्हे हे, म॒ञ्लमे न तो अपने-आप ङु करनक्ी शक्तिं है 
ओर न मैँकु करता दी दर दसा मानकर कतृच-अभिमान- 
का व्याग करना ही व्याग है या कतन्यकमं करते हृए 
उनमें ममता, आपक्ति, फर ओर सार्थका सर्वथा व्याग 
करना भी व्यागहै, एवं आत्मोज्तिमे विरोधी वस्तु, माव ओर 
| क्रियामात्रके व्यागका नाम भी त्यागः कहा जा सकता है । 
रभ शान्तिः कि्षफो कहते हँ ¢ 
उत्तर-संसारफे चिन्तनका सवथा अमाव हो जानेपर 
विक्षेपरहित अन्तःकरणमे जो साचिक प्रसन्नता होती है; 
यँ उका नाम शान्तिः हे । 
तेजः क्षमा धृतिः 


भवम्ति सपद 





` " ` ° नस्क । ` 
` जमन ¬ क्म" 
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प्र्-“अपञ्चुनः किसको कहते हं 

उत्तर-दूसरेके दोष देखना या उन्दं लोगेमिं प्रकट 
करना, अथवा किंसीकी निन्दा या चुगटी करना पिद्नता 
है; उसके सवथा अभावक्रा नाम “अैं्नः है । 

ग्रश्र-सव प्राणियंपर दया करना क्या है ? 

उत्तर-किक्षी भी प्राणीकी दुखी देखकर उसके दुःखवो 
जिस-किसी प्रकारसे किसी भी स्वाथकी कल्पना किये बिना 
ही निवारण करनेका ओर सव प्रकारपे उपे सुखी बनाने 
जो माव है, उसे दया" कहते दै । दृसरोको कष्ट नही 

पटचाना 'अर्हिसाः है ओर उनको सुख पर्ैचानेका भाव 

दयाः है | यही अर्हिंसा ओर दयाका मेद्‌ है । 

ग्रश्र-“अव्टुप्वः किंसको कहते हैँ ? 

उत्तर-इद्धिय ओर विषयोका संयोग होनेपर उनमें 
आसक्ति होना तथा दूसरोको विषयमोग करते देखकर उन 
विषयकी प्रा्िके च्य मनका टठ्चा उटना '्टोदुपताः 
है; इसके सवथा अभावक्रा नाम “अोटुप्वः है | 

ष (मादवः श्या है ? 

उत्त्‌--अन्तःकरः, वाणी ओर व्यवहारमे जो कटोरता 
का स्रधा अमाव शकर उनका अतिशय कोमठ `हो 
जाना है, उसीको “मादव कहते हँ | 

ग्रध-ष्टी' किसको कहते हं ए 

उत्तर- वेद, राख ओर सोकःव्यवहारके विरुद्र आचरण 
न करनेका निश्चय होनेकै कारण उनके विरुद्र आचरणोमि 
जो संकोच होता है, उसे द्दीः यानी कजा कहते है | 

प्रश्र--'अचपटः क्या है ? 

उत्तर-हाथ-पैर आदिको हिठाना, तिनके तोड़ना 
जमीन वुरेदना, बेभतक्ब वकते रहना, बेपिर-पैरकी बाते 
सोचना आदि हाथ-परः वाणी ओर मनकी व्यथं चे्ठाओंका 
नाम चपक्ता है । इपीको प्रमाद भी कहते है । इसके 
सर्वथा अभावो (अचापटः कहते हैं | 


शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
दैवीमभिजातस्य 


भारत ।॥ ३२ ॥ 





„~ (का "र 


| च 
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तेज, क्षमा, घैर्य, बाहरकी शद्ध पवं किंसीमै भी शच्रुभावका न होना ओर अपनेमे पूज्यताके 
अभिमानका अभाव- ये सव तो हे अज्गैन ! दैवी-सम्पदाको टेकर उत्पन्न हुए पुखुषके लक्षण हैँ ॥ ३ ॥ 


ग्र -(तेजः किंसको कहते हँ ? 

उत्तर-श्रष्ठ पुरुषोकी उस शाक्तिविदोषका नाम (तेजः 
है, जिसके कारण उनके सामने विषियासक्त ओर नीच 
रकरतिवाटे मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर उनके 
कथनानुसारं श्रे्र कर्मोमिं प्रवृत्त हयो जाते हँ । 

प्रच श्लमाः किस भाव्का नाम हे ? 

उत्तर. अपना अपराध करनेवारेको किसी प्रकार भी 
दण्ड देने-दिलानेका भाव न रखना, किसी प्रकार भी उससे 
बदला ठेनेकी इच्छा न रखना, उसके अपराधोको अपराघ ही 
न मानना ओर उन्दे सर्वथा भुला देना (क्षमा है | अक्रोधे 
तो केवल क्रोधा अभावमात्र ही बतलाया गया है, परंतु 
क्षमाम अपराधका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी 
त्याग है । यही अक्रोध ओर्‌ क्षमाका परस्पर भेद है | 

प्रभ ्धुतिः किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-भारी-से-भारी आपत्ति, भय या दुःख उपस्थित 
होनेपर भी विचलित न होना; काम, कोध, भय या लोभे 
किसी प्रकार भी अपने धमं ओर कतव्यसे विमुख न होना 
धृति, है । इसीको पेय कहते हैँ । 

ग्रश्च- “सोच किसको कहते हैँ 

उत्तर-सत्यतापूवक पवित्र व्यवहारसे द्रव्यकी ञुद्वि 
होती है, उप द्रव्ये प्राप्त किये हए अन्नसे आहाखी 
शद्वि होती हे, यथायोग्य वर्तवे आचरणोकी डद्धिं होती 
> ओर जल-मृत्तिकादिद्रारा प्रक्षाठनादि क्रियासे शरीरकी 
शद्भि होती है । इन सनको वाद्य शौच अर्थात्‌ बाहर- 
यी शद्वि कहते हैँ । इसीको यहो .रौचःके नामक्षे कहा 


गया है | भीतरकी द्धि 'सव-संञुद्धि'के नामसे पहले 
रल्ोकमे अल्ग कही जा चुकी है । 
ग्रभ-“अद्रोहः फा क्या माव है ? 
 उत्तर--अपने साथ शत्रताका व्यवहार करनेवाे 
प्राणियोके प्रति भीजराभी द्वेष या शत्नताका भाव न 
होना “अद्रोहः कहटाता हे । 
प्रश्र--‹न अतिमानिता का क्या भावं हे १ 
उत्तर-अपनेको श्रेष्ट, बडा या पूज्य समञ्चना एं 
मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर पूजा आदिकवी विरोष इच्छा 
करना तथा बिना इच्छा भी इन सबके प्राप्त होनेपर विशेष 
प्रन होना-- ये अतिमानताके लक्षण हैँ | इन सबके 
सर्वथा अभावका नाम (न अतिमानिता है | 
्श्र-"दैवीसम्पत्‌ किसको कहते हैँ ? 
उत्तर-“देव, भगवान नाम है । इसव्ये उनसे 
पम्नन्ध॒रखनेवाञे उनकी प्राप्तिके साधनरूप सद्गुण 
ओर सदाचारोके समुदायको देवीसम्पत्‌ कहते हैँ । देवी 
प्रकृति भी इसीका नाम है । 
प्र्-ये सब दैवीसम्पतसे युक्त पुरुषके लक्षण है - 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इसका यह अभिप्राय है कि इस अध्यायके पहले 
श्ोकसे ञेकर इस श्टोकके पूर्वाद्धतक ढाई श्लोको 
छन्बीस लक्षणोके रूपमे उस देवीसम्पद्रूप सहुण ओर 
सदाचारका ही वर्णन किया गया है| अतः ये सब 
लक्षण जिसमे स्वभावसे विद्यमान हों अथवा जिसने साधन- 
दारा प्राप्तकर व्ये हो, वही पुरूष देवीसम्पत्‌से युक्त है । 


सम्ब-प--हस प्रकार धारण करनेके यरय ठैकीसम्पत्‌से युत्त) पुरषके लक्षणोका वणेन केरके अब त्याग 
करनेयोग्य आपुरीसम्पत्‌से युक्त पुरुषके लक्षण संकषेपमें कहे जाते हं -- 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च 
अक्ञान चाभिजातस्य 


क्रोधः 


पारुष्यमेव च । 


पार्थं संपदमास्रीम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे पार्थ ! दम्भ, घमण्ड ओर अभिमान तथा क्रोध, कठोरता ओर अज्ञान भी--ये खव आघ्ुरी- 


सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरूषके लष्चण हँ ॥ ४ ॥ 
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व्र्न-ष्टम्भः क्रिस्व्तो कहते हैँ ? 
। उत्तर-मान, बडाई, पूजा ओर प्रतिष्ठके ल्िि, घनादि- 
के ल्धोमसे या किसीको टगनेके अमिग्रायसे अपनेको धर्मासि, 
मग्वद्रक्त; ज्ञानी या माहत्मा प्रसिद्ध करना अथुव्रा दिखाऊं 
।  धर्मपाकनका, दानीपनका, भक्तिका, व्रत-उपवासादिका, 
# योगसाधनका ओर जिस किसी बी रूपमे रहनेसे अपना 
काम सघता हो, उसीक्रा दोग र्चना ष्टम्भः है | 
ग्र्र-^्दपृः किसको कहते हैँ र 
उत्तर- विवा, धनः कुटुम्ब, जाति, अवस्था, वरु ओर 
श्वय आदिके सम्बन्धसे जो मनमे घमण्ड होता है- - 
जिसके कारण मनुष्य दूसरोको तच्छ समञ्चकर उनकी 
अवष््टना करता है, उसका नाम रपः है । 
ग्र्ष-“अभमिमानः क्या है? 
उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, वडा या पूज्य समञ्चना, मान, 
वेडाई, प्रतिष्ठा ओर पूना आ्धिकी इच्छा स्वना रं इन 
सवके प्राप्न होनेपर प्रसन्न होना “अभिमान' है | 
ग्रश्र--“क्रोधः किसको कहते हँ 
उत्तर- बुरी आदतके अथवा क्रोधी मनुष्योके सङ्गे 
कारण या किंसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपक्रार या निन्दा 
करिये जानेपरः मनके विषृद्र का होनेपर, किपीके द्रारा 
दुर्वचन हुनर या किसीका अन्याय देखकर -इयारि किसी 
मी कारणे अन्तः करणम जो ्रेपयुक्त उत्तेजना हो जाती है- 
जिसके कारण मनुष्यकरे मनम प्रतिहिंसाके भाव जाग्रत्‌ हो 
उठते है नेत्रम खटी आ जाती है, होट फड़कने गते हैः 
सुखकी आक्रति भयानक ह जाती है, बुद्धि मारी जाती है 
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ओर कतव्यक्रा विरक नहीं रद जाता - इत्यादि किसी 
प्रकारफी भी “उत्तेजित वृत्तिका नाप क्रोध! है| 

भ्न-“पारष्यः क्रिंसका नाम हं 2 

उत्तर-कोमटताके अत्यन्त अभावका या कटोरताका 
नाम प्पारुष्यः हे । किंरीको गाटी देना, कटुवचन कहना, 
ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है, वरिनयक्रा अमाव 
दारीरकी कठोरता है तथा क्षमा ओर दयाके विशद प्रति. 
टसा ओर करूरताके मावको मनकी कटोरता कहते है 

प्रभ-“अज्ञानः पट्‌ यहोँ किंसका वाचवः ह ? 

उत्तर-सल्य-असत्य ओर धम-अधर्म आदिको यथ र 
न॒समञ्चना या उनके सम्बन्धर्मे विपरीत निश्चयं कर्‌ 
टेना ही यँ “अज्ञानः हे | 

्र्--'आयसुरीसम्पत्‌ः किसको कहते हैँ ओर ये सुव 
आदुरीसम्पतसे युक्त पुरुप लक्षण हैँ- इस कथनको 
क्याअभिप्रायदहै? 

उत्तर-भगवानकछती सताको न माननेवाटे उनके 
विरोधी नास्तिकः मनुप्याको “अखुरः कहते हँ । रेस 
गोम जो दगुण ओर दुराचारोका समुदाय रहता ह 
उपसं आखुरीसम्पत्‌ कहते हँ । ये सव आसुरीसम्पतसे क्त 
पुर्पके लक्षण ह, इष कथने भगवान्‌ने यह भाव 
दिवकाया है किं इस इटोकमे दगुण ओर दुराचासेकी 
समुदायखूप आखुरीसम्पत्‌ संक्षपमें वतटायी गयी हे | 
अतः ये सव या इनमेसे कोई भी लक्षण जिसमे विय 


४ ॥ 9 नान 
दो, उसे आसुरीसम्पदासे युक्त समञ्ना चाहिये । 


सम्बन्ध --इस प्रकार दैवी -सम्पत्‌ ओर जसुरी-सम्पतूसे युक्त पृरुपोके ठक्षणोका वणन कर्फे अष भगवान्‌ 
[१२ । अ जेन ५ ट्व  ॥ व ज ट्व प ह 
लनो तमदाजोका फल वतठाते हए जनको देवी-सम्पदात युक्त बतटाकर आश्वासन देते हैँ 


संपद्विमोक्षाय 
शुचः संपदं 


दैवी 
भा 


र्त देवी-सम्पदा स॒क्तिके व्यि मानी गयी है-- ईस 
वथनक्ा क्या भाव है ? 


निबन्धायाप्षरी 
देषीमभिजातोऽसि 


दैवी-सम्पद्‌। मुक्तिके चयि जर आखुरी-सम्पदा ५५५ मानी गयी 
# ६ ॐ 7 ठेकर उत्पन्न हुदै ॥ ५॥ 
दोक मत॒ कर, क्योकि तु दवा-सम्पश्वकादकर उ. = च _ ॥ 
| वि पहने दखोकसेकेकर तीसरे र्कोकतक साचिक गुण ओर 
०७ = वरी © 
आचरणके षमुदायख्य जिस दवी-सम्पदाका वर्णन किया 


मता । 
पण्ड्व ॥ ५ | 


| । साछव्धनसेष्यदतिः लि 
उत्तर- इस कथने भगवान्‌ने यह भाव दिखटाया है गया है, वह मनुप्यको संसारन्यनसे सदाके ल्यि सर्वथा 
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# सोखहर्बो अध्याय # 


मक्त करके सचिदानन्दघन परमेश्वरे मिल देनेवाटी 


है रेषा वेद, रास्र ओ महात्मा सभी मानते है । 

प्रभ-आघुरी-सम्पदा बन्धने व्यि मानी गयी है-- 
इस कथनका क्या माव दहै ? 

उत्तर-इघ कथनसे सगवानूने यह भाव दिख्या है 
किं दुपुण ओर दुराचरख्य ओ रजोमिश्चित तमोगुणप्रघान 
भर्वोका पथुदाय है, वही आघुरी-सम्पद है --जिप्तका वणेन 
चोये इछोकमे संक्षेपसे किया गया है । वह मनुष्यो सब 
प्रकारसे संसारं फसानेव्ाटी ओर अधोगतिमे ठे जानेवाटी 
है । वेद, शाल्ल ओर महात्मा स्षभी इसत बातको मानते हँ । 





प्रभ-अर्जनको यह कहकर कि (तू दैवी-सम्पदाको 
टेक उत्पन्न हआ है, अतः श्चोक मत करः क्या माव 
दिष्टाय गया है ? 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने अजनको आश्वाघ्न देते इए 
यह कहा है किं तुम स्वभावसे ही देवी-सम्पदाको केकर 
उत्पन्न हर हो, दैवी-सम्पदाके सभी लक्षण तुम्डारे अंदर 
वियपान हँ । ओर देवी-सम्पदा संसारसे मुक्त करनेवाटी 
हे, अतः तुम्हारा कल्याण होनेमे किसी प्रकारका भी संदेह 
नहीं है । अतएव तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये । 


सम्बन्ध-- इस अध्यायके प्रारम्भमे जोर इसके पूं भी देवी-सम्पराका विस्तारसे वणेन क्रिया गया, प्रतु 
आसुरी -सम्पदा्रा वर्णन अबतक बहुत संकषेपते ही हज । अतएव जआघुरी श्कतिवाठे सनुष्यके स्वभाव ओर्‌ 
आचार-व्यवहारका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके टिये अव भगवान्‌ उप्तकौ प्रस्तावना करते ह 


ठौ भूतसगौ रोकेऽसिन्देव अघर एव ॒च। 


देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं 


पाथं मे श्रणु॥६॥ 


हे अजन ! इस रोके भूतोकी खष्टि यानी मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, पक तो दैवी-प्रकति- 
वाखा ओर खण आखुरी धरकृतिवाद् । उनमेसे दैवी भ्रकृतिवाखा तो विस्तारपूवेक कहा गया, अब तु 
आसरी प्रकृतिवाखे मुष्यसमुदायको भी विस्तारपूवंक मुञ्चसे खन ॥ ६ ॥ 


प्रभ-“भूतघरगौः पद का अथं 'मनुष्यसमुदाय! कसे 
किया गया ! 

उत्तर-सगं' सृष्टिको कहते ह, भूतोकी सिक 
भूतप्तगे कहते है । यह अस्मिन्‌ लोके)से मनुष्यलोक्रका 
केत क्रिया गया है तथा इस अध्यायम मनुष्योके लक्षण 
नतखये गये हैँ, इक्षी कारण यद्य “भूतसर्गौ पदका 
भथं भमनुष्प-सम॒द।य' किया गया है | 

प्रभ-मनुष्य-समुदायको दो प्रकारका बतलाकर्‌ उसके 
साथ (एवः प्रदका प्रयोग करनेका क्ण भव है १ 

उत्तर-इससे यह भव दिखलाया गया है कि मनुष्य- 
परमरदायके अनेक येद होते इर भी प्रधानतया उप्तके दो 
ही विभाग है, क्योकि सत्र मेद्‌ इन दोमे आ जाते & | 

प्र्ष-एक देवी प्रकृतिवाख ओर दूसरा अषु 
प्रकृतिवाल---इस्त कथनक्षा क्या भाव है ? 

उत्तर-३६ कथनसे दो प्रकारके समुदार्योको स्पष्ट करते 

गी० त° वि० ७३-- 
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हए यह बतलाया गया है कि मनुष्योके उन दो समुदायो मपे 
जो साचिक है, वह तो टवी प्रकृतिवाखा है; ओर जो रजो- 
मिश्रित तमःप्रधान है, वह आसुरी प्रकृतिवाखा है । ‹राक्षसीः 
ओर 'मोहिनी प्रकृतिवाठे मवुष्योको ययँ आसुरी प्रङृति- 
वाले छमुदायके अन्तगत ही समञ्षना चाहिये | 

प्र्-दैवी प्रकृतिवाद मनुष्यसमुदाय दिस्तारपू्वक 
कहा गया, अव्र आघुरी प्रकृतिवालेको भी घुन--इष 
वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर--इससे यह दिखलाया गया है कि इष अध्यायकर 
पहञेसे तीसरे रछोकतक्र ओ! अन्य अध्यायोमे भी दैवी 
प्रक्रतिवाठे मनुष्यसपरुदायके खभाव, आचरण ओट व्यवहार 
आदिका वणन तो विस्तारपूवक किया जा चुका; कितु 
आसुरी प्रकृतिवाटे मनुष्योके सखभाव, आचरण ओर 
व्यवहारका वणन संक्षेपमे ही इआ है, अतः अव व्याग 
वरनेके उदेस्यसे त॒म उसे भी विस्तापूवेक सुनो । 

















५५.७८ | ‰ गीता-त्वविवेचनी रीका ॐ 
~ न~~ 


सम्बन्ध इस ब्रकार आसुरी प्रकतिवाठे मनुष्यसमुदायके लक्षण सुननेके टिये अजुनकरो सावधान कर 


अव भगवान्‌ उनक्रा वर्णन करते हँ-- 


प्रवृत्ति च निघवरत्ति च 


जना न विदुरासराः। 


न॒सौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु त्रियते ॥ ७ ॥ 
आखर-सखभाववाडे मयप्य भचरत्ति ओर निदृत्ति-इन दोनाको दी नदीं जानते 1 दसय्िये उनसे न 
तो वाहर-भीतरकी द्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है ओर न सत्यभषणदही है ॥ ७॥ 


प्रभ-आघुर-खखमावव्राठे मनुष्य प्रवृत्ति ओर निवृत्ति- 

को नर्हा जानते, इसका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिश्च कमके आचरणसे इस खोक ओर परटोकरमे 
- मनुष्यका यथार्थं कल्याण होता है, वदी कतव्य है | मनुष्यको 
उसीरमे प्रवर्त ह्योना चाहिये ओर जितत कमके आचरणसे 
अकल्याण ह्येता है, वह अकतन्य है, उससे निवृत्त होना 
चाहिये । भगवान्‌ यद यह भाव दिया है कि 
आघुट-खमाववाठे मनुष्य इसत कर्तव्य-अकलतव्य-सम्बन्धी 
वृत्ति ओर निदृत्तिको विव्य नहीं समन्नते, इसव्ि 


को, जिसका विस्तृत विवेचन तेरह अध्यायकरे सात्र 
र्गोककी टीकार्मे किया गया है; “आचार कहते हैँ उन 
उत्तम क्रिया्ओंको, जिन्त एसी पवित्रता सम्पन होती है; 
ओर (सत्यः कहते हँ निष्कपट हितकर यथा भाषणको 
जिसका विकैचन इती अध्यायके दूसरे इटोककी ठीकामे 
किया जा चुका है । अतः उपर्युक्त कथनसे यह भाव 
दिखकयागया है कि आघुर-खमाववाले मनुष्योमि इन तीर्नो- 
मसे एक भी नहीं होता; वर इनसे विपरीत उ नमे अपत्रि्रिता 
दुराचार ओर मिध्वामाषण ह्लोता है | = 








प्रभ इस इलोकके उत्तराद्मं भग बानने 
का शौर फिर 'अफिका ग्रयोग करके क्या भाव ( ह, 
उतच्र-यह्‌ दिखलाया है कि जारी लखमावा 
केवल अपक्त्िता हौ नही, उन्न प्तदाचार्‌ भी नहीं 


जो ऊक उनके मनर्मे आता है, वही करने र्गते हे | 
गरश्--उनमें शौच, आचार अर सवय नदीं है-- इस 
कयनका क्या अभिप्राय है! 





उत्तर श्लौचः कहते ह बाहर ओर भीतस्की पवित्रता- होता ओर सत्यमाषण भी नहीं होता | | 
सम्बन्ध-जाहुर-समभाववाटोे तिक, च्रौच जीर सदाचार आदिका अभाव वतटाकर्‌ अव क 
नाश्तिकमावका वर्णन करते टै 4 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदैठकम्‌ ॥ < | 


करते हैँ कि जगत्‌ आश्चयरदित, सर्वथा 


असत्य <| पि 
गसे उत्पन्न है, अतवयव केवर काम ही र {धना 


वे आद्यै प्रृतिवाटे सचुष्य करटा 
ससका कारण है| 


॥ + ॐ ण 
दैश्वरके, अपने-आप केवर दरी-वुरुषकं सय 
इसके सिवा ओर कया है ? ॥ ८ ॥ 

प्र्-इक्च श्टोकका क्या भाव हं 
उत्तर-इसर्योकमें आदु प्रकृतिवाटे मनुर्योकी मन- 


तो जन्मसे पहले या मरनेके बाद कि भी जीव 
है एवं न कोई इसका : त सी भी जीवा असित 

एल ता । रचयिता, नियामक जौ 
- = नतेष्ै ईर दी हे । यदह चराचर जग 0 
ग॑त कल्पनाका वर्भन किया गया है | वे छोग पेक्षा ५१ उप हमा । ३ त्‌ केव सी-पुरषकें संयोगसे 
किन तो इस चराचर जगत्‌का भगवान्‌ या कोई धर्माधम ही ही उः ष & ५ ति । अतएवे केवर काम दी इसका 
आधार हे तथा न इस जगत्‌की कोईनित्य सत्ता है । अर्थात्‌ न॒ काण € € सरा का ओर्‌ को$ प्रयो जन नदीं है । 
सम्बन्ध- रेते नाशिक चिद्धान्तके माननेवाटोके स्वभाव ॐ जत्ररण क्स ह्येते हँ { हत जिन्नासापर 


अब भगवान्‌ अगठे चार्‌ रछोकोें उनके ठन्नषणोक्रा नर्णन करते हं-- 











‰ सोटहवो अध्याय ॐ 


एतां खृष्टिमवष्टभ्य 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः 


ल्षयाच 


९,७२. 


नष्टात्मानोऽव्पन्ुदधयः । 
जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


इख मिथ्या ज्ञानको अवखभ्बन करके जिनका स्रभाव नष हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द हे 
वे सवका अपकार करनेवाले क्रकमीं मयुप्य केवर जगतके नादाके व्यि दी समथ होते ह ॥ ९ ॥ 


प्रभ-“इप्त मिथ्या ज्ञानको अवटम्बन करकः इस 
वाक्यांशसे क्या तात्पयं है ? 

उत्तर-आघु्खभाववाठे मनुष्योके सारे काय इस 
नास्तिकवादके सिद्धान्तको दृष्टम रख्कर ही होते हँ, 
यही दिखलानेके व्ये रेसा कहा गया है | 

प्र्-उन्दै (न्टात्मानः!) “अस्पञ्ुद्धयः!, अहिताः! 
र “उग्रकर्माणः कहनेका क्यः अभिप्राय है ? 

उत्तर--इससे यह दिष्टया गया है कि नासिक सिद्धान्त- 

वारे मचुपष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, केवर देहवादौी या 
मोतिकवादी ही द्योते है; इससे उनका खभाव भरष्ट हो जाता 
है, उनकी किसी भी सत्कायके करनेमे प्रवृत्ति नहीं होती । 
उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द होती है; वे जो कुछ निश्चय 


काममाश्रित्य दु ष्पूर 


मोहाद्‌ गृहीत्वासदमाहान्परव त॑न्तेऽशचि्ताः 


क्र ते है, सब केवर भोग-सुखकी दष्टिसे ह्वी करते है। उनका 
मन निरन्तर सवका अहित करनेङी बात ही सोचा करता है, 
इसे वे अपना भ अहित ही करते है । तथा मन, बाणी, ` 
रारीरसे चराचर जीवको डराने, दुःख देने ओर उनका 
नारा करनेवाले बड़े-बड़े भयानक कर्म ही करते रहते है| 

प्रभ-वे जगतका क्षय करनेके व्यि ही समथ होते 
है इस वाक्यका क्या माव है १ 

उत्तर--उपयुक्त प्रकारके लोग अपने जीवनमें जुद्धि, 
सन, वाणी ओर शरीरसे जो कुक भी कमं करते है सब 
चच प्राणि-जगत्‌कौ कष्ट पटंचाने या मार डालनेके 
ल्य ही करते है । इसीय्यि रेसा कहा गया है कि उनका 
सामथ्य जगत्का बिनारा क्नेके च्वि ही होता है । 


द्ञ्भसानसदान्विताः । 
॥ १२० ॥ 


ते दम्भ, मान ओर मदसे युक्त मुष्य किसी प्रकार भी पूणं न होनेवाटी कासनाओंका आश्रय लेकर 
[ ४ णों [ ; ञे [ कमे ह 
अन्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तको रहण करके ओर श्रघ्र आचरणोंको धारण करके खंखारमे विचरते हैँ ॥ १० ॥ 


प्रशञ-ष्दम्भमानमदान्विताः से क्या भाव है! 

उनत्तर-मान, घन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि ख।थं-साघनके 
व्यि जह्य जैसा बननेमे श्रेष्ठता दिखलायी पडती हो, वास्तव- 
तेन होवे इर भी वेसा होनेका भाव दिखलाना (दम्भः 
हे । अपेमे सम्मान्य या पूज्य होनेका अभिमान रखना 
मानः है ओर ख्प, गुणः जाति; देधयं; विद्या, पद्‌, धनः 
संतान आदिक नेमं चूर रहना “मद ' है । आसुरी खलमाव- 
वाले मनुष्य इन दम्भ, मान ओर मदसे युक्त होते है । 
सीसे उन्हें एेषा कहा गया है । 

ग्रभ्--^दुष्पूरमः विदोषणके सहित "कामम्‌ प्रद 
नरिसका वाचक है ओर उसका आश्रय लेना क्या है 

उत्तर-घंसाशके भिन-भिनन मोगोंको प्राप्त करनैकी जो 
इच्छा है, जिप्तवी पूतिं किसी भी प्रकारसे नदी हयो सकती; 








रेपी कामनाओंका बा चक यहाँ "दुष्पूरम्‌! विरेषणके सहित 
(कामम्‌ पद है ओर रेसी कामनाओंको परणं करनेके घ्ि 
मनम दद्‌ संकल्प रखना ह्वी उनका आश्रय लेना है | 
म्रश्र-अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करना क्या है 
उत्तर--अज्ञानके वकम होकर जो नाना प्रकारके साल्ल- 
विरुद्ध सिद्ान्तोकी कल्पना करके उनको हपूवंक धारण 
किये रहना है, यद्धी उनको अज्ञानसे प्रहण करना है | 
प्रभ-.अद्युचित्रताः' का क्या भाव है ? 
उत्तर-इततसे यह भाव दिखलाया है कि उनके 
खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, व्यवस्ताय-वाणिञ्य 
देन-छेन ओर बति-व्यवहयार्‌ आदिके सभी नियम शान्ञ- 
विरुद्ध भरष्ट होवे ह 

















# गीता-तच्चविवेचनी रीका ॐ 


८१८ 


भानवो 


प्रभ--प्रवर्तन्तेःसे क्या अभिप्राय है ? व उपयक भ्रष्टाचारोसे युक्त होकर सं्तारमे इच्छानुएार 
उनत्तर-इषसे यह दिखलाया है कि वे खो अज्ञान- वरतते ह| 
चिन्तामपरिमेयां च प्रटयान्तामुपाध्िताः | 
= श्च 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चताः ॥ ११॥ 
तथा चे स्ृ्युपयेन्त रहनेवाखी असंख्य चिन्ताओंका आश्रय लेनेवालेः विषयभोगके भोगनेपर 
तव्पर रहनेवे अतर (इतना दी सुख हैः इस प्रकार मननेवाटे होते ह ॥ ११ ॥ 
प्रश्र-उनको मृत्युपयन् रहने्राटी असंख्य चिन्तार्ज- प्र्-विपरयोके भोगम परायण होनेका तथा ‹ इतना 
का आश्रय ठेनेवाठे वतानेका क्या अभिप्राय है १ ह सुल दै" देता माननेका क्या अभिप्राप है ! 
उत्तर-इसमे यह दिखलाया गया है कि वे आघुर-खभाव- उत्तर-इससे यह भाव दिवटाया है किं व्रि पमोगकौ 


वले मनुष्य मोग-षुखके व्यि इत प्रकारकी असंख्य चिन्ताओं- पामग्रियोका संप्रह करना ओर उन मोगते रहन त च 
का आश्रय किये रहते हे, जिनका जीवन भर भी अन्त नही यही उनके जीवनका ग्ध्य होता है | अत उनका जीवन 
होता; जो मृ्युके रोष क्षणतक बनी रहती ह ओर इतनी इसीके परायण होता है, उनका यह निश्चय होताहै भि प्व 

अपारहोतीदं किं कीं उनकी गणना या सीमा भी नदष दयेती। जो कुछ ख है पो यह मोरगोका मोग कर्‌ तेना दी है ५ 


भे, ¢ = 
आशापाशशतेवेद्ाः कामक्रोधपरायणाः | 
ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 


वर्धे इष मनुष्य कम-क्रोधके परायण होकर चेषय-भोगोवि 
अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोका द्व चे कति रहते हँ ॥ १२ ॥ १ ् भोगोके खयि 
्र्र-उनको आश्चाकी सैका फंि्योसे बधे हए किती देवता, सत्कम ओर पुद्विचारका आश्रय नहीं 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! ठेतै, केव काम-करधका ही अवटम्बन करते है । 
उत्तर-गघुर खभाववारे मनुष्योके मने कामो- इसलिये उनका कामक्रोधके परायण कहा गया ह | 
पभोगकी नाना प्रकारकी कल्पनां उवा क्ती ह विषय भागक च्य अन्याय्रवक धनादिके 
ओर उन कल्पना्ओकी पूर्तिके च्यिवे भोति-मातिकी संग्रही चेश करनाक्या हे ! 
सैकड़ों आशां ठगाये रहते हैँ । उनका मन कमी किसी = उत्तर-विषयभागकि उदूदेदयसे जो काम-क्रोधका अव. 
विषयकी आशामे ल्टकता है, कभी किसी शिचता दै दम्बन करके अन्या्रू॑क अर्थात्‌ चोरी, ठगी, डाक 
ओर कमी किसीमे अटकता है; इ प्रकार आस्चाीके शूट, कट, छठ, दम्भ, मारपीट, करूटनीति, जज, 
बन्धनसे वे कमी छते ही नदय । इीसे सैकडं धोखेवाजी, 9 परपाग, चे मुकदमे ओर त्विय 
आश्चाओंकी फंसियोते षे हर कहा गया है | आदि राघविरुद्र उपायो द्वार दूरके धनादिको दरण 
प्रभ काम्करोवपरायणाः? का क्या भव है { कएनेकी चे कना &-- यही विषय-मोगोके छियि 
। उत्तर--उन आश्चाओंकी पूर्तिके ध्ये वे मगध्रानका या अन्यायसे अर्थसंचय करनेका प्रयत करना है | 
| हसन्ध- छठे चार छोकोभे तुर-स्भाववठे मनुषयोके लक्षण जीर जाचरण बतटाकर्‌ अव अगे चार 
च्लोकरे उनके "अहता, (ममता ओर “मोह युक्त संकत्यो का निरूपण करते हए उनकी हु्गतिका वर्णन करते है - 
इदमद्य मया लन्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 


इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ १३ ॥ 


वे आदाकी सेकड़ा फ 











# सोखह्वं अध्याय ॐ 


नीमि 





र १ 


वे सखरोचा करते है कि मैंने आज यह ्रात्त कर लिया दै ओर अव इस्त मनोरथक्तो प्राप्त कर दंगा । 
मेरे पास यह इतना धन है ओर फिर भी यह हो जायगा ॥ १३ ॥ 


ग्रभ-इस छोकका क्या अभिप्राय है 
उत्तर--“मनोरथ' खब्द यँ ज्ञी-पुत्र, धन, जमीन, 
मकान ओर मान-बड़ाई आदि सभी मनोवाज्छित पदार्थोके 
चिन्तनका वाचक्त ड ;अतरएव इप्त छोकमे यह भाव दिखलाया 
गया है कि आघुर-खमभाववाले पुरुष अहंकारपू्वक नाना 
१.५ 
असी मया हतः 
© श्च न % येः 
देश्यर।ऽहमह भागी 


शनरुहेनिष्ये 
सिद्धोऽहं 


प्रकारके विचार करते रहते हैँ । ३ सोचते हैँ कि अपक 
अभीष्ट वस्तु तो मैने अपने पुरुषासे प्राप्त करी है ओर 
अमुक मनोवाच्छित वस्तुको मै अपने पुरुषर्थचे प्राप्त कर 
दंगा । मेरे पास यह इतना धन ओर देश्यं तो पहेसे 
है ही ओर फिर इतना ओर ह्यो जायगा । 


चापरानपि | 
बल्वान्सखी ॥ १४ ॥ 


वह रा मेरेद्धाया मारा गया ओर उन दूसरे रामको भी मे मार डरंगा 1 मै इश्वर ह, णेडवयैको 
भोगनेवाला हँ । नै खव लिद्धियोसे युक्त हँ ओर बलवान्‌ तथा खुली हं ॥ १७ ॥ 


प्रभ-वह रातु मेरेद्यारा मारा गया ओर उन दूसरे शत्रुओं - 
को भीतै सार डाद्धगा- इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-कामोपभोगको ही परम पुस्षाथं माननेवारे 
आघुर-खमभावके मनुष्य काम-क्रोधपरायण होते ह । इर, 
धर्म ओर कर्मफय्म उनका जरा मो विश्वास नहीं ह्येता | 
इसलिये वे अहंक।रसे उन्मत्त होक समञ्चते हे किः 'जगतमे 
ठेसा कौन है, जो हमारे मागमे बाघा दे सकेया हमारे साथ 
वितेध करके जीवित रह सके ? ईस्व्यि वे क्रोधमे भरकर 
घमण्डके साथ क्रूर बाणीसे कहा करते हँ कि "वह्‌ जो इतना 
बड़ा बलवान्‌ ओर जगत्प्रसिद्ध प्रभावदाटी पुरूष था, हमसे 
वैर रखनेके कारण देखते-ही-देखते हमारे हारा यमपुरी 
प्रचा दिया णया; इतना ही नहीं, जो कोई दूसरे हमसे विरोध 
करते है या करगे; वे भी चह जितने ही बलवान्‌ क्यों न 
हां उनको भी हम अनायास ही मार डाच्गे। 

प्रथमे ईश्वरः भोगी, धिद्ध, बव्वान्‌ ओर सुखी ह 
--इस वाक्यका वेया मावह ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखवया गया है कि अहंकार 


वे साथही वे मानम मी चूर रते हैइससे देखा समञ्ञते है 
कि संसारम हमसे बडा ओर दै ही कोन; हम जिसे च। हें 
मार दे, बचा दे, जिकी चाहं जड उखाडदं या रोप टं । 
अतः बड़े गवके साथ कहते है--“अरे ! हम स्वेथा तन्त्र है, 
सब कुछ हमारे ही हाथमे तो है; हमारे सिवा दूसरा कौन 
देशवर्यवान्‌ है, सारे रेश्चयोकि खामी हमी तो है । सारे रोके 
ईर परम पुरुष भी तो हम ही हैँ । सरको हमारी यी पूजा 
करनी चाहिये । हम केवर रेश्वयंके खामी ही नही, घमस्त 
रेश्येका मोग भी करते हैँ । हमने अपने जीवनम कभी 
विफल्ताका अनुभव किया ही नहीं; हमने जह दाथ डाल 
वहीं सफ़क्ताने हमारा अन्चुगमन किया । हम दा सफर 
जीवन है, परम सिद्ध है, मविष्यमें होनेवागी घटना हमें 
पहटेसे ही माम हो जाती है, हम सज कुछ जानते है, को$ 
बात हमसे छिपी नहीं है । इतना ही नही, हभ बड़े बच्वान्‌ 
है; हमारे मनोबल या शारीरक बट्का इतना प्रभाव है किं 
जो कोई उसका सहारा ठेगा, वही उप्त बट्से जगत्पर विजय 
पा लेगा । इन्हीं सब कारणोँसे हम परम घुखी है; संतारे 
सारे पुल सदा हमारी सेवा करते है ओर करते रगे ।: 


आन्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सद्शो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविभ्ान्ता मोहजारुसमाघ्रताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशचो ॥ १६॥ 


१ ® - > अ व, ० मी को 1 + की 
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। च्रमोद्‌ करूगा \ इख प्रकार अक्ञानसे मोदहिल रहनेवाङे तथा अनेक भरकारसरे रमित चित्तवाटे मोदरूप जाटसे 
समाचरत ञ्यैर विषयभोगोमे अत्यन्त आसक्त आस्छुरखोग मदान्‌ अपविच् नरकमे गिरते दँ ॥ १५-१६ ॥ 


मर्म बड़ा घनी ओर बड़े कुटुम्बवाखा र, मेरे छमान 
दूसरा कोन दै १ इष कथनका क्या ताप्यं है ? 
उत्तर-इससे आद्खुरी प्रकृतिवारे मनुष्योके धन ओर 
कुटुम्बसतम्बन्धी घमण्डका स्पष्टीकरण किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि चे आदुर्‌-खमाववाटे पुरुष अहंकारसे कहते 
ह कि हमारे धनका ओर हमारे कुटुम्ब, मित्र, बान्धव, 
सहयोगी, अनुयायी ओर साथियोका पार ही नहीं हे । 
हमारी एक आवाजसे असंख्यों मनुष्य हमारा अनुगमन 
करनेको तेयार टँ । इस प्रकार धनबल ओर जनवल्मे 
हमारे समान दूसरा कोई भी नदीं है | 
ग्रमे यज्ञ कख्गा, दान दूगा-इक्त कथनका 
क्या तार्य है ? 
उ्तर-इसे उनका यज्ञ ओर्‌ दानलतम्बन्धी मिथ्या 
अभिमान दिखल्या गया है | अभिप्राय यह है कि आसुर- 
खभाववाठे मद्धेव्य वास्तव न तो सराचिक यज्ञ वा दान 
क्रते हैँ अर न करभा चाहते ही ह । केव दू्षरोपर्‌ 
तेव जमानेके च्वयिं यज्ञ ओ दानका दोग रचकर अपने 
घमण्डकौ व्यक्त करते हए कहा क्ते ह कि हम अपुक 
यन्न करेगे, वडा भाप दान दंगे | हमारे क्षमान दान 
देनेवाला ओर यन्न करनेवाद्य दृक्तय कौन है ¢ 
ग्रभ-प आमोदःप्रमोद कख्गा--इस कथनका क्था 
भाव है ! 
उत्तर-इ्ये उनका घुखसम्बन्धी मिथ्या अभिमान दिख- 
छाया गया है । वे आघुर-खमाववाठे वेग भँति-मांतिकी ङग 
हकते इए, गर्वमे शक्कर कहा करते है किं अहा { फि्‌ की 
मौज होगी; हम आनन्दमे मग्न डो रहेगे, मजे उडाथगे ।' 








सम्बन्ध-- पंद्रह खो कमे सगवानूने कल्य त्रि ये 


सो कमे उनके यन्ञका स्वरूप वतलाया जाता है--- 


आःमस्चंभाविताः स्तना 
यजन्त नाभयन्लेस्ते 


| मरै बड्ा ध्नी ओर बड़ कु टम्बवादा ह \ मेरे खमान दूखरा कौन हे ? मै यज्ञ करूंगा, दान दगा ओर आमोद- 


‰ गीता-तच्चविवेचनी रीका # 
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प्र्- “इति अज्ञानविमोहिताः" का क्या अभिप्राय है ¢ 
उत्तर-इससे भगान्‌ यह भाव दिखाते हँ कि वे 
आघुर-खमाववाञे गोग तद्व रटोकसे टेकर्‌ यह्तकं 
वतलाये हए अदंकाररूप अज्ञानसे अत्यन्त मोहित रहते है । 
प्रथ -'अनेकचित्तविधरान्ताःः का क्या भाव है 
उत्तर-इतसे यह भाव दिखलाया गया है कि आद्र 
खभाववाले मनुर्ष्याका चित्त अनेकों विषयो मे विविध प्रकार 
से विभ्रान्त रहता है । वे किंसी भी विषयपर स्थिर नही 
रहते, मटकते ही रहते है | 
प्र्--“मोडजारसव्रताः, का क्या भाव हे ? 
उत्तरका भाव य हैकरिजेते मछली जासन फेल 
कर धिरी रहती हं, वेस ही आदुर-खभावग्ाट मनुष्य अवि. 
वेकरूपी मोह-मायाके जालमे फंसकःर उससे विर रहते हैः । 
पर -(काममगेषु प्रसक्ताः काक्या माव है ! 
उत्तर-इससे # भवर इखंकाया गवादहैकिवै आसुरी 
प्रकृतिवाठे मनुष्य भिियौपमोगको ही जीवनक एकमात्र 
घयेय मानते है, इसव्वि उसीमं विदोष्पसे आसक्त रहते है। 
ग्रभ-वे अपवित्र नरकं गिरते है, इस कथनका 
क्या भाव है ? 
उत्तर-ईइतसे उन आघुर-खमाववाटे सनुष्योकी दुर्गति- 
का वर्णन किया गया है । अभिप्राय यह्‌ है कि उपर्युक्त 
प्रकारकी ` सितिवाटे मनुष्य कापोपभौगके लिये भति- 
भंतिके पाप करत्‌ हं ओर उनका पट भो गनेके लिये उन्हे £ 
विष्ठा, मूतर, रषिर पीव आदि गंदी वसतुओंसे भर दुःख 
दायक कुम्भीपाकः रोखादि घोर नरको गिरना पड़त हे । 
ठोग॒ शन्न करूगा" एता कहते है; अत; अगते 


धनमानमदान्विताः | 
दुम्मेनाविधिपूवेकम्‌ ¢ १७ ॥ 


म ५७. 
वे अपने-आपको दी श्रेष्ठ माननेवारे घमण्डी पुरूष धन अ मानके मदसे युक्त होकर केवर नाम- 
माज यक्षद्यःस पालण्डखे दाल्लविधिरदित यजन करते ह ॥ १७ ॥ 
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गर्न आत्मपम्भाविताः' किन्दँ कहते हैँ ? 
उत्तर-जो अपने ही मनसे अपने-आपको सव वातप 

पवश्रष्ः सम्मान्य, उच्च ओर पूज्य मानते है- वे 
'आत्म-सम्भावित' हँ | 

ग्र्र-“स्तन्धाः, का क्याञर्थ है! 

उत्तर-जो घमण्डके कारण किसीके साथ, यल्लतक 
कि पूजनी्ोके प्रति मी विनयक्ता व्यवहार नह्य करते, 
वे स्तव्ध' है । 

श्र्-“घनमानमदाचिताः, किनको कहते हैँ ? 

उत्तर-जो धन ओर मानके मदसे उन्मत्त रहते है, 
उन्हे धनमानमदानवित' कहते हैँ | 


५८२ 


प्रभ- केवल नाममात्रके यज्ञोद्रारा पाखण्डसे श्चाङविधि- 
रहित यजन करते है हस बाक्यका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है करि उपर्युक्त 
रक्त्णोवाटे आघुर-खमभावके मनुष्य जो यज्ञ करते है, वह 
विधिसे रहित, केवल नाममात्रका यज्ञ ह्येता है । वे डोग 
बिना श्रद्धाके केवर पाखण्डसे लोगोको दिखलसेके च्वि 
ही एेसे यज्ञ किया करते हे; उनके ये यज्ञ तामस होते है 
भर इक्ीसे अघो गच्छन्ति तामसाः के अनुसार वे नरको- 
म गिरते हँ । तामस यज्ञकी प्री व्यास्या सतरहवे 
अध्यायके तेरहवें ईकेकम देखनी चाहिये । 


सम्बरनध-हस प्रकार आसुर-स्वभाववाठे मनुष्यो यन्नका स्वरूप बतलाकर अव उनकी दुर्मतिके 


कारणरूप स्वभावका वणन करते है--- 


अहंकारं बरं दप कामं क्रोधं च संघ्रिताः 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रदिषन्तोऽम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


वे अहंकार, वर, धमण्ड, कामना ओर क्रोधादिके परायण ओर £ द्‌ सरोकी निन्दा करलेवाङे पुरुष 
अपने ओर इसरके शारीरमे स्थित मुञ्च अन्तयौमीसे देष करनेवाले होते है ॥ १८ ॥ 


प्रश्र-“अहंकार, बट, दषं, काम ओर क्रोधके 
परायणः का क्या तात्य है ? 
उत्तर- इससे यह दिखलाया गया है कि वे भाषुर्‌- 
सखभाववाऊे मनुष्य अहंकारका अवछम्बन करके कहते 
है कि ष्टम ही ईशर हैँ, तब भोगोको भोगनेवाञे है, सिद्ध 
है, बव्वान्‌ हे ओर सुखी है । रेसा कौन-सा कार्यं है, जिसे 
हम न कर्‌ सके |! अपने बलका आश्रय लेकर वे दूसेसे वैर 
कते है,उन्हं धमकाने, मारने, पीटने ओर विपत्तिग्रस करने- 
म प्रवृत्त होते है । वे अपने बर्के सामने किपीको कुछ 
समन्ते ही नहीं । दपंका आश्रय ठेकर्‌ वे यह डीग ह्यँका 
करते हे कि हम डे धनी ओर बडे कुटुम्बवाले है । हमारे 
समान द्रा है दही कोन । कामका आश्रय ठेकर ३ नाना 
प्रकारके दुराचार किया करते है | ओर ऋरोधके पराथण ह्येकः 
वै कहते हं किजो भी हमारे प्रतिकूढ का करेगा या 
हमाध अनिष्ट करेगा हम उसीको मार डाटेगे | इस प्रकार 
कोद अहंकार, बल, ६१, काम ओर क्रोधका आश्रय लेकर 
उन्हीके बच्पर वे भौ ति-मोतिकी कलयना-जल्पना किया करते 


१, 


है ओर जो कुछ भी कायं करते है, सब इन्हीं दोषोकी 
पररणासे ओर इन्हीपर अवटम्बन करके करते & | इर, 
धमं या शाल्ञ आदि किंसीका भी आश्रय नहीं छेते। 
प्रभ-ईइसमे (च, अन्यय क्यों आया है ! 
उत्त-“च'से यह भाव दिखाया गया है कि ये आघुर- 
खभाव्राठे मनुष्य केवर अहंकार, बल, दर्प, कास ओर 
करोधके ही आश्रित नहीं है; दम्भ, लोम, मोह आदि ओर 
भी अनेकों दोषोंको धारण क्रिये रहते है । 
ग्रभ-“अभ्यपतयकाः› का क्या भाव है ! 
उत्तर-दूप्रोके दोष देखना, देखकर उनकी निन्द 
करना, उनके गुणोका खण्डन करना ओर गुरणेम दोबा- 
रोपण करना असूधा है । आसुरखभाववाले पुरुष रेस 
ही कते हैँ । ओरोकी तो बात ही क्या, वे मगान्‌ ओर 
संत पुरुषोमे भी दोष देखते है-- यही भाव दिखखानेके 
व्यि उन्हे अभ्यप्ुयकः कहा गयादहै । ` 
बरभ-आघुरी प्रङृतिबाठे मनुष्योके “अपने ओर दृष्रौ- 











म न 
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के रापीरम स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरके, साथ देष करये- 
वाले कडनेका क्या अभिप्राय है ९ 

 उत्तर- इससे म्ण्वानले यह माव दिखटाया है कि आसुरी 

` ग्रकृतिवाले मनुष्य जो दृसरोसे वेर वौ ऽकर उनको नाना 

 प्रकारसे कष्ट प्ुचानेकी चेटा करते हैँ ओर्‌ खयं भी कट 


मोगते है, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है; क्योकि 
उनके ओर दूसरोके- सभीके अंदर अन्तयामीखूपसे नै पर- 
मेश्वर्‌ धित द्र | किषीसे विते या द्वेष करना, किसीका 
अहित करना ओर किसीको दःख पटचाना अपने अर 
दृ ररोके शरीरम स्थित सुञ्च प्ररमेश्चरसे दी देष करना है| । 
 सम्बन्ध-- स प्रकार सात्वते जारहवें छोकतक आसुरी स्वभाववाटोकरे दुगुण यौर दुराचार आरिका | 
वणन करके अव उन दुगुण-दुयाचामं त्याज्य वुद्धि करानेके व्यि अगते दो द्टोकोमे भगवान्‌ वैते लोगोकी 

घोर निन्दा करते हुए उनकी दुर्मतिकरा वर्णन करते है 





तानह द्विषतः कूरान्संसरिषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजखमशुभानास्रीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 


उन देव करनेवाङे प।पाचार ओर क्रूरकर्मा नराधमौको मै संसारम वार चार खा नियं 
डाट्तादह्ं॥ १९॥ 2 र आसुरी योनियं ही 


ग्रक्च-ष्टिषतःः, ८अङुमान्‌ +: त्रान्‌ ओ "नराध- दूसरेका दुर क्रनेवाटे अधम ्रेणीके मनुष्य ह्‌) ते हैँ । रसी 
र्‌ 


मान?--इन च! विरदोषणोके सहित (तान्‌? पद किनका 
वाचकः है तथा इन विरोपर्णोका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-उपर्यक्त विरोषणोके पित (तान्‌! पद पिच्े 
रबोकोम जिनका विस्तायपूर्वक वणेन किया गया है, उन 
आघुरी प्रक्ृतिवाटे मलुष्योका बोधक है । उनकी दुगतिम 
उनके दुर्गुण ओर दुराचार ही कारण हैःयदी भाव दिखलाने- 
के व्यि उपर्युक्त विदोष्णोका प्रयोग क्रिया गया है | अभिप्राय 
यह हे किवे लोग वके साथ द्वेष करनेबाठे, नाना प्रकारके 
अलम आचरण करके समाजको श्रष्ट करनेवाले, निदं यता- 
पूर्वक वहृत-से कठोर कमं करनेव्ाठे ओ विना ही कारणः 


आघ्यं योनिमापन्ना 





भूटा 


कारण भ उनको वारवार नीच योनिर्योम डालता | 
प्र्-यहां आघुरी योनिसे कौन-सी योनियोका निर्दड है 
उत्तर-सिह, बाघ सपे, विच्छ › सूअर; कुत्ते ओर कौए 
आदि जितने भी पञ्च, पक्षी, कीर, पतङ्घ है ये सभी 
आघ योनियोँ हं । 
्रभ-“अजल्तम्‌, ओर “एव! पदसे क्या तादय है १ 
उत्तर--“अजस्तम्‌? से यह बतलाया मया है किः च 
निरन्तर हजारो राखो वार आदठुरी योनिम गिराये जति 
ओर्‌ ८ए३, इस वातकरो वतरत है किव लोग देष, 
या मनुष्यकी योनिको न पाकर निश्चय ही पु 
नीच योनियोको ही ब्राप्त होते ह | 


जन्मनि जन्मनि | 


पितर्‌ 
-पर्तो आदि 


मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
हे अञ्जुन ! वे मूढ सुश्चको न धात होकर जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त होते है, पिर उखसे मी 
अति नीच गतिको ध्रा होते है अर्थात्‌ घोर नरके पड़ते ह ॥ २० ॥ 

्रश्--उपर्णुक्त आसुर-खभाववाटे मूढ पुरुषोको भगवत्‌- है । इस्त अ कारक प्रात होकर मी जो मनुष्य इस बातको 
्रातिकी तो बात ही क्या, जव ऊँची मति भी नही कती भूलकर देव खमभावर्प म्गक्त्ा्तिके मागेको छोडकर आसुर- 
केवर अषु योनि दयी भिकती है) तब भगवान्‌ने भाम्‌ स्वभावका अव्रटन्बन कते है, वे सुप्य -शारीश्का सुअवस्र 
अप्राप्यः ञ्ञको न पाकर" यह कंसे कहा ! पाकर मी भगवानको नही पा क्षकते-यदही माव दिष्टट निके 
इत्त्‌-मनुष्यधोनिम जीवको मगवद््ात्तिका अधिकार लिये रेता कहा गया ह । यहा दयामय भगवान्‌ मानो जीवकी 


-ॐ१) 


= ण्य अ 
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ने 








# सोलह ध्याय | ९८घ्‌ 


इस दशापर तरस खाते इए यह चेतावनी देते हँ किं 
मनुष्यदारीर पाकर आसुर्‌-स्वभावका अवटम्बन करके मेरी 
प्रापिरूप जन्मसिद्ध अधिकारे वच्चित सत होओ । 
भभ्न-वे जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त होतें 
है- रेसा कहनेका क्या तात्प्थ हे 
उत्तर-पेसा कहकर भगवान्‌ यह ॒दिखलाते हँ किं 
हजारो-टखों बार वे आसुरी योनिम ही जन्म छेते 


है, उन्हे ऊंची योनि नदीं मिक्ती । 
ग्रध-उससे भी अति अधम गतिको ही प्राप्त द्योते 
है इससे क्या अभिप्राय है 
> = 
उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया हे किं वे आर्‌ स्वमाव- 
वाठे मनुष्य हजारो-लखां बार आसुरी योनिम जन्म लेकर 
फिर उससे भी नीच, महान्‌ यातनामय ङ्रुम्भीपाक, महारोर, 
तातरिज् ओर अन्धतामिन्न आदि घोर नरकमिं पड़ते हे । 


तम्बन्ध-आभुर-स्रभाववाठे मनुष्योको ठगातार आतुरी योनियोके ओर षोर नरके श्राप्त ल्येनेकी बात 
सु नकर यह भिन्नासा हो सकती ह कि उनके ट्य इस दुर्यातिस्ते वचकर परमगपिको ग्राप्त करनेका क्या उपाय 
है 2 इसपर अब दो उलोकम समस्त दुगतियोके प्रघान कारणरूप आपुरी सम्पत्तिके त्रिविध रोषोके त्याय करनेकी 
बात कहते हए भगवान्‌ परमगतिकी प्राक्षिका उपाय बतलाते है-- 


चिविधं नरकस्येदं 
कामः कोधस्तथा 


दारं नाङानमात्मनः | 


रोभस्तस्मादेतत्नरयं त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 


` ` काम, क्रोध तरथा ङोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाक्च करनेवारे अर्थात्‌ उसको 
अधघोगतिमं ठे जनेषाके हैँ । अतपव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २९१ ॥ 


प्रभ-कामः क्रोध ओर ल्ोभको नसकके द्वार क्यों 
बतलाया गया ¦ ‹ 

उत्तर-खी, पुत्र आरि समस्त भोगोंकी कामनाका नाम 
कामः है; इस कामनाक वरीभूत होकर दी मवुष्य चोरी, 
व्यभिचार ओर अभक्ष्य-भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते 
ह । मनक विपरीत होनेपर जो उत्तजनामय वृत्ति उत्पन्न 
होती है, उसका नाम क्रोधः है; क्रोधके आवेशे मनुष्य 
दिसा-प्रतिर्दिसा आदि भंति-मंतिके पाप करते हैँ । धनारि 
विष्योकी अत्यन्त बदी इई लटसाको "लोभः कहते ह । 
लोभी मनुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नहीं करते एवं 
अनुचितरूपसे भी उपाजन ओर संग्रह करनेमे रगे रहते 
है; इसके कारण उनके द्वारा न्च, कपट, चोरी ओर 
विश्वासधात आदि बडे-बडे पाप बन जाते है । पापोका 
फल तामिस्र ओर अन्धतामिन्न आदि नरवोंकी प्राति है, 
इसील्े इन तीनाको नरकके द्वार बतलाया गया हं | 

्रल-कामः क्रो ओर लोभको आत्माका नाश 
करनेवाला क्यं कहा गया 

उत्तर-“आत्माः शब्दसे यँ जीवात्माका निर्देश है । 
परंतु जीवात्माका नार कभी होता नदी, अतएव यहां 


भी० तण विण ७४-- 


आत्माके नाराका अथं है जीवकी अधोगति । मनुष्य जवसे 
काम, क्रोध, लोभके वदाम होते है, तभीसे वे अपने विचार, 
आचरग ओर भावम गिरने च्गते हँ । कामः, क्रोध ओर 
लोभे कारण उनसे देसे कम॑ होते हैँ जिनसे उनका 
रारीपकि पतन हो जाता है, मन बुरे विचारोसे भर जाता है, 
यद्धि बिगड़ जाती है, क्रियाँ सब दूषित हो जाती है ओर 
इसके फल्खरूप उनका वतमान जीवन सुख, शान्ति 
ओर पवित्रतासे रहित होकर दुःखमय बन जाता है तथा 
मरनेके बाद उनको आसुरी योनियोकी ओर नरकोकी 
प्राति होती है । इसील्यि इन त्रिविध दोषोंको (आत्माका 
नाश करनेवाेः बतलाया गया है | | 

प्रशन-दसव्ि इन तीनोको व्याग देना चाहिये--इस 
कथनका क्या भाव है | 

उत्तर-ईससे भगवान्‌ यह दिखल्यते हैँ किं जब यह्‌ 
निणय हो गया कि सारे अन्थोकि मूटमूत मोहजनिः 
काम; क्रोध ओर त्वम ही समस्त अधोगतिके कारण हैँ 
तव इन महान्‌ विषके समान जानकर इनका तुरत द्यी 
पूणद्पस्तं त्याग कर्‌ देना चाहिये | 











कन्तेय 
श्रेयस्ततो याति परा 
इन सीने नस्क दप्यंखे सुक्त पुरुष अपने कल्याणक्ना आचरण करता है, इससे वष्ट 
पर्ममततिक्तो जाता दै अश्यौत्‌ खुद्चको प्रत्त हो जाता दै ॥ २२॥ 


एतेर्विमुक्छः 
अवचचरत्यत्सम. 
हे अन \ 
परसन- “एतेः ओर “त्रिभिः इन दोनों पदोके सित 
(्तमोद्ररे :› पद किनका वाचक है ओर इनसे विमुक्त 
मनुष्यको "नरः कडनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर- पिट सयोकमे जिन काम, क्रोध ओर टो भक 
नरके त्रिविव द्वार बतटाया गया दै, उन्दींका वाचक यटा 
"एतैः, ओर श्रिभिः' पदक सहित (्तमोद्रार:› पद हं । 
तामि ओर अन्धतामिख्रादि नरक अन्धकारमय होते हैः 
अज्ञानर्पी अन्धकारे उत्पन्न दुराचार ओर दुगुणेकि फल- 
सरूप उनकी प्राप्ति होती है, उनमें रहकर जीवको मीह 
ओर दुःखरूप तमसे ही चिरे रहना पडता है; इसीसे उनको 
(तमः कहा जाता है । काम, क्रोध ओर व्येभ--ये तीनो 
उनके द्वार अर्थात्‌ कारण है, इसके उनको तदार कडा 
गया है । इन तीनों नरके द्रारोसे जो विपुक्त दैः --सवथा 
च्य हआ दै, वही मनुष्य अपने कल्याणका साघ्रन क 
सकता है । ओर सनुष्य-देह पाकर जो दस प्रकार कल्याणक 
सम्बन्ध --जो उपर्युक्त देवी 


वत्मगतिको प्राप्त होता हेया नह्य 1 इततपर कहते टं-- 


यः शाखविधेमरत्छन्य 


त =-= ` (> (~ 6 


तवोद्वार स्रिभनेरः । 
गतिम्‌ ॥ २२॥ 


साधन करता है, वदी वास्तवमें (नर, ८ मनुष्य ) है । यह 
भाव दिखलानेकेः च्वि उसे (नर' कहा गया है | 

प्ररन-अपने कल्याणका आचरण करना क्या है १ 

उत्तर-काम, क्रोध ओर टोभक्रे वह इए मनुष्य 
अप्रना पतनः करते हैँ ओर इनसे टे दए मनुष्य अपने 
कल्याणकं चयि आचरण करते हैँ; अतः काम, क्रोध 
ओर व्यभका व्याग करके शाखप्रतिपादित सद्रुण ओर 
सदाचारख्प देवीसम्पदाका निष्कापमावसे सेवन करना 
ही कल्याणके ट्य आचरण करना दै | 

्र्-सपे वह परभगतिको जाता है" इस कथनका 
क्या मावह ! 

उत्तर-इस वायसे भगत्रान्‌ यह भाव दिखाते हैँ 
कि उपयुक्त प्रकारसे काम, क्रोध ओर लोभके विस्तार 
रूप आसुरी-सम्प दासे भी्माति दछटकर निष्कामभावसे 
दैवी सम्यदाका सेवन करनेते मनुष्य परमगतिको अर्थात्‌ 
प्रपात्माको प्राप्त होता है | 


सम्पदाका जाचरण न करके अपनी मान्यताके अनुसार कम करता है हं 
=, 


वर्तते कामकारतः । 


& 


न स तिदिमवाप्नाति न इख न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 


जो वुश्ष शाख्रबिधिको त्यागकरर अपनी इ 
होता हे, न परमगतिको ओर न सुखको टी ॥ २२ ॥ 
ब्रष-राखवियिक्ो व्यागकर अपनी इच्छसे मनमाना 
आचरण करना क्या हे ? 
उत्तर- वेद ओर वेदोके आधारपर्‌ रचित स्प्रति, पुरः 
इतिहासादि समीका नाप शाख है । अघुरी-सम्पदन 
आचार-व्यवहार आदिके व्यागका ओर दैवी-सम्पर खथ 
कल्याणकारी गुण-आचर गकि सेवनका ज्ञान इन शलो 


ही होता है । इन कतव्य ओर अकर्तव्यका ज्ञान करानेवाटे 





दच्छाले मनमाना आचरण करता दै, वह न सिद्धिको ध 


राहलोके विधानकी अवहैटना करके अपनी बुद्धिते अच्छ 
सपन्चकर जो मनमाने तोरपर मान-बड-प्रतिष्ठा आदि 
किकी मी इच्छातेशेषको टेकर आचरण वरना यही 
राखविधिक्तो त्यागकर मनभाना आचरण करना ३ | 


्शर-ईस प्रकार आचरण करनेवाका सिद्धि, सुख ओर 


परमगतको नही प्रा होता-इपत कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य 














# खोलहर्वां अध्याय ॐ 


साखविधिका त्याग करता है, उसके कमं यरि शाखनिषिद्ध 
अर्थात्‌ पाप होते है तोवेदुगतिके कारग होते है; अतएव 
उनकी तो यहां बात ही नहीं । पर तु यदि अयनी बुद्धिसे 
अच्छा समज्ञकर भी किसी प्रक्रारकी कामनासे प्रेरेत होकर 
कमं करता है तो भी उनके मनमाने तौरपर करिये जानेके 


५९८६७ 


~~ ~~~ -- 


कारग तथा शाखकी अवहेटना करनेके कारण उनसे 


कर्तो को ई भी फल नहीं मिलता । अर्थात्‌ परमगतिं 


नहीं मिलती- इसमे तो कहना ही क्या है, लोकिकः 
अणिमादि सिद्धि ओर स्वगप्राधिरूप सिद्धि भी नहीं मिलती 
एवं संसारम साखिक्र सुख भी नहीं मिक्ता । 


सम्बन्ध--स्ास्रकिधिको त्यागकर किये जानेवाले मनमाने कमं निष्फट लेते हँ, यह बातत सुनकर यह्‌ 
जिज्ञासा ह्ये सकती ह 7 देसी स्थितिनें क्या करना चाहिये 2 इसपर कहते हेँ-- 


तस्मा व्छस्त्रं प्रमाणं 
तात्या शाख विधानोक्त 


ते कायीकार्यव्यवध्ितो । 


कमं कलुभिहार्हपि ॥ २४ ॥ 


इलसे तेरे च्यि इस कर्तव्य ओर अ रतव्यङ्गो यवस्थामे शास्र ही प्रमाण है । रेखा जानकर तू 


शाख्किधिसे नियत कमं ्ी करनेयोग्य है ॥ २४ ॥ 
्ररन--इस कन्य ओर अकतंव्यङ्गी व्यवस्थामें 'राख 
ही प्रमाण है--इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-दससे यह भाव दिख्व्टाया गया है किं क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये-इस श व्यवस्था श्रुति, 
मूक स्पत ओर पुराण-इतिहासादि राख से प्राप्त होती 
हे, अतएव इस विषयमे मनुष्य मनमाना आचरग न कर 
शाखो ही प्रमाण मानना चाहिये । अर्थाव्‌ इन शास्रे 
निन कमेक्रि करनेका विधान है, उनको करना चाहिये 
ञओर जिनका निषेव है, उन्हे नहीं करना चाहिये | 


म्रभ-ठेसा जानकर त्‌ शाश्चबेधिसे नियत कमं ही 
कर नेयोग्य है- इस कथन शा क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार 
राको प्रमाण मानङूर तुर्ह शाखे बतटाये इए 
कतव्य-कर्मोका ही विपिपूर्वक आचरण करना चाये, 
निषिद्ध कर्मो क्ा कमी नहीं । तथा उन राखविदहित ज्युभ 
कर्मका आचरग भी निष्कामभावसे ही करना चाहिये, 
क्योकि शाम निष्फ़ाममाववे किये हए ज्म कर्मोको 
ही भगवत्प्राप्तिमे हेतु बतलाया है | 


द सक~ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतारूपनिषत्सु बह्मतरिवायां योगशास्त्र श्रीकष्णाजुंनसंवादे 
पवातुरसम्पद्विमाययोयो नाम परोडचोऽष्यायः ॥ १ $ ॥ 
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ख» श्रीपरमात्मने नमः 


स्ठदरोऽध्यायः 
इस सतरहवें अध्यायके आरम्भर्मै अजुंनने श्रद्धायुक्त परर्भोकी निष्ठा पूरी है, उसके उत्तरे 
अच्यायका नाम भगवानूने तीन प्रकारकी श्रद्धा बतलाकर श्रद्राके अनुसार ही पुरुपरका खरूप बतलाया है । फिर 
पूजा, यज्ञ, तप आदिमे श्रदराक्षा सम्बन्ध दिखलति हए अन्तिम श्छोकमें श्रद्रारहित पुरुप्रेके कर्मोको 
असत्‌ बतलाया गया है । इस प्रकार इस अध्याये त्रिविध श्रद्धाक्री विमागपूवक व्याख्या होनेसे इसका नाम 
शश्रद्धात्रयविमागयोगः रक्वा गया है | 
इस अध्यायक्रे प्रथम रलोकृमे अञ्ुनने भगवान्‌से शाखविव्रिका त्याग करके श्रद्धापू्क यजन 
अध्यायका स्क्षेप करनेवार्खोकी निष्ठा पूी है, इतके उत्तरम मगवानकते द्वारा दृसरेमे गुणकि अनुसार त्रिविध स्वाभाविक, 
्रद्धाका वणेन किया गया है; तीसरे श्रद्वा अनुसार ही पुरुषका स्वरूप बतलाया गया है, चोयेमे साचिक 
रजस ओर तामस श्रदधायुक्त पुरुषोके द्वारा क्रमाः देव, यन्त, राक्षस ओर भूततरेतोक पूजे जानेकी वात कही गयी है; 
पोँचवें ओर छठेमे शाखविरुद्ध घोर तप करनेवाटकी निन्दा की गयी है; सातवेम आहार+यज्ञ, तप ओर दानके भद्‌ खुननेके 
व्ि अर्जुनको आज्ञा दी गयी है; आयवे, नवँ ओर दसवं श्योकोमे क्रमराः साचिक, राजस ओर तामस आहारका वर्णन 
किया गया है । ग्यारहवे, वारव ओर तेरह क्रमराः सालिक, राजस ओर तामस यज्गके लक्षण बताये गये हँ । चोदरे, 
पंद्रह ओर सोच्व्वेमं क्रमशः शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक तपे स्वषटपका कथन करे सतरहवेमे साचिक तपके लक्षण 
बतटाये गये हैँ तथा अटारहवे ओर उन्नीसरमे क्रमराः राजस ओर तामस तपके ठक्षणोका वर्णन किया गया है | वीसवे, 
दकीसरवे ओर बाई क्रमराः साचिकः राजप ओर तामस दानके लश्र्णोकी व्याख्या की गयी है । तेई्वेमे "तत्सत्‌? 
की महिमा बतचयी गयी है । चोवीसवेम “ॐ के प्रयोगकी, पचीसर्रमे "तत्‌, शब्दके प्रयोगकी ओर छब्बीस तथा 
सत्ताईसवैमे “सत्‌? शन्द के प्रयोणकी व्याख्या की गयी है, एवं अन्तके अद्भाईसवे देके विना श्रद्वा क्षये हए यज्ञ, दान, 
तप आदि कर्मोक्तो इस लोक ओर पर्येकमें सवधा निष्फल ओर अप्त्‌ बताकर अव्यायक्ना उपसंहार किया गया है | 
सस्वन्य--तो टहवें उध्यायके आरस्ममें श्रीसगवानूने निष्कामभावसे सेवन न्ये जानेवाठे ास्रविहित गुण 
जीर जआच्रणोक्रा दैवीस्म्पदकि नामे वर्णन करके फिर ाल्रग्परीत जाघुरी सम्प्तिका कथन क्रया । साथ ही 
आसुर-्वभाववाठे पृरषोको नरको गिरानेकौ बात कही जौर यह बतलाया कि काम, क्रोष, लोभ ही आसुरी 
सम्पदाकि प्रधान अवगुण हैँ जीर ये तीनों ही नरकोके द्वार है, इनको त्याग करके जो आत्मकल्याणके व्यि साधन 
करता है, वह परम गतिको प्रात हेता हे । इसके अनन्तर यह कहा कि जो श्चान्विधिका त्याग करके, मनाने 
द्गते अपनी समन्नते जिसको अच्छा कम समल्नता हे, बही करता है, उसे अपने उन कर्मोका फल नही मिलता, 
पिदिके धिये शरिये गये कर्मे पदि नही विठती; सुखके टिये किये गये कमते सुख नही मिलता जौर परमगति तो 
निटती ही नही । अतएव करने ओर्‌ न करने योग्य कर्मकरी व्यवस्था देनेवाले साद्ोके षिधानके जनुस्ार ही 
तुम्हे निष्कामावते कर्म करने चाहिये । इसे न नके मनमेँ यह जिज्ञासा उत्यन्न हुई फ जो लोग रास्रषिधिको 
छोडकर मनमाने कर्म करते है, उनके कर्म न्ध होते हं वहतो ठीकहीहै | प्रतु एते लोग भी तो हो 
सकते है जो साल्विधिका तो न जाननेके कारण थवा अन्य किसी कारणले त्याग कर बेठते हैँ परंतु यजञ-पूजादि शुभ 
रम शार्करे है, उनकी क्वा सिति होती है ! इस चिज्नाताको व्यक्त करते हए जजन भगवान्‌रे पूते है- 
अजुन उवाच 


ये शास्रविधिमत्घज्य यजन्ते श्रदयान्विताः । 
तेषां निष्ठा वु का कृष्ण सत्वमाहा रजस्तमः ॥ १ ॥ 





# सतर्यो मध्याय # - 
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अजुन वोखे--हे छृष्ण ! जो मञुष्य शाख्रबिधिको स्यागकर भद्धासे युक्त हए देवादिक्ता पूजन करते 


है, उनकी स्थिति फिर कोन-सो है 2 स।त्वि की है अथवा राजसी किंवा तामसी २॥ २ ॥ 


ग्रभ-शाखविधिके त्यागक्री बात पोखहवं अध्यायके 
तेईसवें श्ेकर्मे भी कदी जा चुकी है ओर यह मी कहते &। 
इन दोर्नोका एक ही भाव है या इनमे कु अन्तर है १ 

उत्तर-अवर्य अन्तर है । वहं अवहे खना करके शाखर- 
विधिके त्यागकरा वणन है ओर यह्यँ न जाननेके कारण होने- 
वारे शाखविधिके त्यागकरा है | उनको शाख्की पवा ही 
नहीं है; वे अपने मनमे जिस कमको अच्छा समञ्चते है, वही 
करते है । इसीसे वहो "वतैते कामकारतः कहा गया है। 
परंतु यहां "यजन्ते श्रद्वयानिताः? कहा है, अतः इन ल्येगोमे 
श्रद्धा है । जहाँ श्रद्वा होती है, वल्लौ अवह्ेलना नहीं ह्यो 
पकती । ईन रोगोक्रो परिस्थिति ओर वातादरणकी प्रति- 
वूलतासे, अवकारके अभावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन 
आदिकी कमीसे शाखरविधिका ज्ञान नदीं होता ओर इस 
अज्ञताके कारण ही इनके हारा उसका व्याग ह्योता है । 

प्ररन-“निष्ठा शन्दका क्या भाव है ? 

उत्तर-“निष्ट शाब्द यहाँ स्थितिका वाचका है | क्योकि 
तीसरे श्लोकम इसका उत्तर देते इए भगवान्‌ने कहा 
हे कि यह पुरुष श्रद्रामय हे; जिसकी जैसी श्रद्धा है; 
वैसा ही वह पुरुष है अर्थात्‌ वंसी ही उसकी दिति 
है | अतएव उसीका नाम निष्ठा है | 

प्रभ- “उनकी निष्ठा साचिकी है अथवा राजसी या 
तामसी ! यह पूछनेका क्या भाव है | 

उत्तर-सोलहवं अध्यायके छटे रलोकमं भगवान्‌ने देवी 
्रकृतिवाले ओर आसुरी प्रकृतिवाटे-इन दौ प्रकारके मनुष्यो 
का वणन किया । ईनम देवी प्रकृतिवाले ल्ग रास्रविहित 
कर्मोका निष्कामभावसरे आचरण करते है, इपतीसे वे मोक्षको 
प्रात होते है । आघुर-खभाववा्मे जो तामस छोग पाप- 
क्मका आचरण करते ह वे तो नीच योनिोवो या नरको 
रत हते हँ ओर तममिश्रित राजस येग, जो शालक्िधिवो 
स्यागकर मनमाने अच्छे कमं करते है, उनको अच्छे करमो 
कोई फल नहीं मिलता, कितु पापकम॑का फल तो उन्हे मी 
मगना ही पडता दै । इस वण॑नसे दैवी ओौर आसुरी 


प्रकृतिवाले मनुष्योकी उपयुक्तं बाते तो भह्नदी एमह्म आ 


गयीं; परतु न जाननेके कारण शाखविधिका त्याग करनेपषए 
मी जो श्रद्धाके साथ पूजन आदि करनेवाठे है; वे कैसे 
खभाववाठे हदव खभाववाके या आसुर खभाववाञे १ 
इसका स्पष्टीकरण नहीं इआ । अतः उसीश्षे समञ्जनेके 
व्यि अयुनका यह प्रन है कि रेसे सयेगोकी सिति 
सािकी है अथवा राजसी या तामसी १ अर्थात्‌ वे दवी- 
सम्पदावाले हँ या आसुरीसम्पदावाठे १ 
प्ररन-ऊपरके विवेचनसे यह पता र्गता है कि संसार 
मे पोच प्रकारके मनुष्य हो सक्ते है - 
८ १) जो शाल्रविधिका पान भी करते ई ओर 
जिनमें श्रद्धा भी है| | 
(२) जो राख्विधिका तो किसी अंरामे पालनं 
करते हँ, परंतु जिनमे श्रद्धा नहीं है । | 
( २३ ) जिनमे श्रद्वातो है, परतु जो स्ाखरविधिका 
पालन नहीं कर पावे | 
(9) जो शा्विधिका पालन भी नहीं करते ओर 
जिनमे श्रद्धा भी नहीं है | 
( ५ ) जो अवहेक्नासे राल्लषिधिका व्याग करते हैँ | 
इन रपार्चोका क्या खरूप है, इनकी क्या गति होती 
है तथा इनका वणन गीतके कौन-से श्ोकामिं प्रधानतया 
आया है 
उत्तर-( १) जिनमें श्रद्धा भी है ओर जो चाखविधिका 
पाटन भी क्रते है, एेसे पुरुष दो प्रकारके है एक तो 
निष्काममावसे कर्मोका आचरण करनेवारे ओर दूसरे सकाम- 
भावसे कर्मोका आचरण करनेवाले | निष्फामभावसे आचरण 
करनेवा देवी-सम्पदायुक्त साचचिक पुरुष मोक्षको प्राप्त होते 
है; इनका वणन प्रधानतया सोहें अध्यायके पहले तीन 
स्ेकमे तथा इस अध्यायके श्यारहयें, चौद हदेसे सतह 
ओर बीसवें स्लोकषोमे है । सकामभावसे आचएण करनेवारे 
घक्वमिश्रित राजद पुरुष सिद्धि, सुख तथा स्वर्गादि वल्येकोको 
पराप्त होते है; इनका वणेन दूसरे अध्यायके बयाटीस्व, 
तैतारीसवं ओर चोवाटीप्वमे, चोये अध्यायके बारहवें 
ह्टोकमे, सातवेके बीघवे, इदे ओ बारैघ्वेमं शर नवे 











अव्यायके बीपवें , इकीसवे ओर तेईष्तवं स्लोकमिं है । 

(२) जो रोग शाखर्वि्रका किसी अंशम पाटन करते 
इए यज्ञ, दान, तप आदि कमं तो करते है; पर तु जिनमें 
श्रद्धा नहीं होती-- उन पुरुपरोके कमं अपतत्‌ ( निष्प्ल ) 
होते है, उन इष ल्क ओर परटोकमे उन कर्पसे कोई 

भी लाम नर्हा होती। इनका वणन इस अध्यायकेः 
अदाव स्वयेकमें किया ग्या है | 

(३) जो लेग अज्ञताके कारण शास्र्िधका तो व्याग 
करते है, पर तु जिनमे श्रद्रा है -रेसे पुरुष श्रद्राके भेदसे 
साचिकः भी होते हँ ओर जस तथा तामस मी । इनकी गति 
भी इनके सखख्यकरे अनुसार ही होती है । इनका वणन इस 
अध्यायके दृसरे, तीसरे तथा चौथे दकम किया ग्या है | 

(र) जो टोगन तो शालको मानते हँ ओर न जिनमे 
श्रद्वा ही है; इसस जो काम, व्रोध ओर टोभकरे वकशशहोकर 
अपना पपमय जीवन वितातर्है- वे आसुरी-सम्पराव्राठे 
छोग नरके गिते हैँ तथा नौच यीनिर्थोको प्राप्त होत है 
उनका वर्णन पात्व अध्यायके पंद्रह श्योकमे, नवके 


त्रिविधा भ्रति श्रद्ध 
साची राजसी चैव 


प्ररन--ददेहिनाम्‌? पद विन मनुष्यके लिये प्रयुक्त 
हआ है? ६ 
| उत्तर-जिनका देहम खाभाविक अभिमान है, रेसं 
, साधारण मनुष्येके व्यि प्रयुक्त इअ है । 
| प्रर सा ओर (स्वभावजा ये पद्‌ केषी श्रद्धाके 
वाचक्र है! 
उत्तर-“सा' एवं 'सखभावज। पद्‌ शखविधिका व्यःग 
करके श्रद्रापुवक यज्ञादि कम करनेवाठे मनुष्यों रनेबारी 
्रद्राके वाचक है । वह श्रद्रा श्ाखसे उयन्न नहीं है स्वभाव- 


९५२. # शीता-तच्वविवेचनी टीका # 


वारहवेमे; सोठहवं अध्यायके सातवरंसे लेकर बीसवेतकमें 
ओर इस अध्यायङे पचर, छटे एवं तरह स्टोकमि है । 
(+) जो टोग अवहेटनासे शाखविधक्रा व्याग करते 
है ओर अपनी समञ्चसे उन्हे जो अच्छा ठगता है, वही करते 
है उन यथेच्छाचारी पुरुपोमे जिनके कम राखनिपिद्ध 
होत है, उन तामस पुरर्षोको तो नरकादि दर्मतिक्ी प्राप्ति 
होती है-- जिनका वणन चोये प्रदनके उत्तरम आ चुका है। 
ओर्‌ जिनके कर्म अच्छे होते हँ उन रजःप्रधान तामस्‌ 
पुरुणेको श्ाखवरिधिक्ा व्याग कर देनेके कारण कोई भी फल 
नहीं मरिख्ता । इतका वणन सोल अध्यायके तेसर 
रटोकमें किया गया है । ध्यान रहे कि इनके द्ाराजो पापकर्म 
किये जते हैँ उनका फ-- तिर्यङ्‌ योनिर्योकी प्राति ओर 
नरर्कोकी एप्ति-- अवद्य होता है | 
इन पर्चो ४ गकि उत्तरमे प्रमाणल्रूप जिन रटोकोका 
संवेन किया गया है, उनके अतिरिक अन्यान्य दलो 
मी इनका वणन है; परंतु यहाँ उन सवगा उष्टेख नही 
किरा गया है । 


सन्ध -- अर्जनके प्रशरक्नो सुनकर भगवान्‌ भव जगके दो रलोकोमे उत्करा संत्नेपते उत्तर देते है-- 
श्रीसिगवानुतात 


दृहिनां सा खभवजा | 
तामसी चति तां श्रणु॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे-मयुर््योकी वद शाल्रीय संस्कारास रदित केव खभावसे उत्पन्न धद्ध' साचिक्की 
र राजखी तथा वामसी- रेसे तीनों भ्रकारकी दी होती ह्वै । उसको तू सुद्चसे सखन ॥ २॥ 


से है | इसलिये उसे “लभाव जाः कहते है । जो श्रा शाखके 
श्रबग-पठनादिसे दयोती है, उसे शाघ्लजा, कहते है ओर 
जो पूजन्मोके तथा इस जन्मके कमेकि सं स्ारानुार 
स्वाभाविक होती है, वह (स्वभाव्रजाः कहलाती है | 

मरन-साचि #, राजी, तामसी ओर त्रिविधे साथ 
(तके प्रयोगका क्या मावर है ! 

उत्तर-इनके साथ दति'पदका प्रयोग करके भगव 
यह द्विखलाते ह कि यह श्रद्रा सालिवी, राजी ओर 
त।मसी--इस प्रकार तीन ही तरहकी ह्योती है | 


सच्चानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
प्रदामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ स एव सः॥ ३ ॥ 


र ~ ४ र 
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ल - य्‌ ५ न" ल क क त" व म 4 क , क ग वाव 4" व १९२ 3 











 सतरह्वां अध्याय ऋ 


५९९ 


। _ हमार! ल्मी मवार भया ~ सभी मच्यो की शद्धा उनके अम्तःकरणके अनुरूप होती ह । यद पुरुष श्रद्धामय है, 
दक्षयियि जो पुरुष जेसी शरद्धावाटा दै, बह खयं भी वी है ॥ ३ ॥ 


प्रस्न-सभी मनुप्योसे यल क्या तात्पर्थ है ? 

उत्तर- पिछले रल्येकमें जिन देहाभिमानी मनुष्यो प्न ल्यि 
“देहिनाम्‌पद्‌ आया है, उन्दी व्यि, (स्वस्य) पद्‌ आया 
दै । भर्थात्‌ यहाँ देहाभिमानी साधारण मनु्ष्योकरे 
सम्बन्धर्मे कहा जा रहा है । क्योकि इ रत्येकमे आगे 
यह कहा गया है किं जिसकी जेसी श्रद्धा है, वह खयं भी 
वेसा ही है । यह कथन देहाभिमानी जीषके छ्य ही 
लागू हो पकता है, गुणातीत ज्ञानीके व्यि नहीं| 

प्ररन- पिछले स्लकमें श्रद्धाको खभावजाः- खभावसे 
उत्पन्न बतलाया गया है, भोर यह 'सचानुषूपा) अन्तः- 
करणके अनुरूप कहा गया है, इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- मनुष्य सालिकः राजस, तामस-जेसे कर्म करतां 
है, वैसा ही उसका खभाव बनता है । ओर खमभाव अन्तः - 
वरणमें हता दै; अतः वह जसे खमाववाल्य है, वैसेही 
अन्तःकरणवाखा माना जाता है । इसव्ये उसे चह 


'खभावसे उत्पन' कहा जाय चाहे “अन्तः करणके अनुरूपः 
बात एक ही है | 40 

प्रसन-पुरुषको तो “परः यानी गणोसे सर्वथा अतीत 
नताया ग्या ( १३ । २२ ), फिर यहोँ उसे श्रद्धामयः 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पुरुषका वास्तविक, खूप तो गुणातीत ही हैः; 
पर तु यहां उक्त पुरुषकी बात है, जो प्रकृति सित है ओर 
प्रकृरिसे उत्पन तीनों गुणोँसे सम्बद्ध है । क्योंकि गुणजन्य 
मेद श््रकृतिद्य पुरषमें ही सम्भव है | जो गुणोसे परे है, 
उसमें तो गुभोके मेदकी कल्पना ही नहीं ह्यो सक्ती । यजँ 
भगवान्‌ यह बतसाते हँ कि जिसकी अन्तःकरणके अनुरूप 
जेसी साचिकी, एजसी या तामसी श्रद्ा ह्योती है वसी 
ही उस पुरुषकी निष्ठा या सिति होती है । अर्थात्‌ जिसकी 
जेसी श्रद्धा है, वही उघ्तका खरूप है । इससे भगवानले श्रद्धा, 
निष्ठा ओर खरूपवी एकता करते हए (उनकी कौन-सी 
निष्ठा है, अजुंनके इस प्ररनका उत्तए दिया है । 


सम्बन्ध- त्रके अनुसार मनुष्योकी निष्ठाका स्वरूप बत्रटाया गया, इतके यह जाननेकी इच्छ हले सकती 


है कि रेल मनुष्यो पहचान कंते ह्यो कि कौन क्षि तिष्ठावाला 


यजन्ते सालिका 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये 


ह । इसपर भगवान्‌ कहते है - 


देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 
यजन्ते तामस। 


जनाः ॥ 8 ॥ 


सात्विक पुरूष देवको पूत्रते है, राजस पुरुष यश्च ओर राक्षसोको तथा अन्य जो तामस मनुष्य 


ह, वे प्रेत ओर भूतगणो को पूजते हैँ ॥ ४॥ 

्रन--सालिक पुरुप दर्को पूजते ह, इसका क्या 
अनिप्राय दै? 

उत्तर-काय देखकर कारणश्नी पहचान होती है. _ शस 
न्यायके अनुसार जब देवता साचिक है तो उनकी पूजा 
करनेवाले भी साचि दीदे; ओर नेसे देव वैसे ही उनके 
पुजारी" इस लकोक्तिके अनुसार यड बतठाते है करि 
देवताओंको पूजनेवाले मनुप्य सा्त्रक ह साखी 
निष्ठावारे है । देवतांसे यहाँ सूय, चन्द्र, अग्नि, वायु 
ह्द्र, वरुण, यम) अश्वनीढुमार ओर विदेदेव आदि 


शाखोक्त देव सपक्नने चहिये । 


यहां देवपूननरूप क्रिया साचिवः होनेके वं रण उसे 
करनेवाल्रंको साचिक बताया है; परंतु पूण साचिक तो 
वही है, जो साचि क्रियातो निष्कामभावसे करता है | 

व राजतत पुरुष यन्न-रक्षसोंफो ८ पूजते है )-- 
इससे श्या तात्पर्यं है ? 


उत्तर-जसे देवताओंको पूजनेवाठे साचिक पुरुष हैः 
उसी न्यायसे यक्ष-रक्षसोको पूजनेवाले राजस है राजसी 
निष्ठावाले ह, यह्‌ पहचान $एनेके व्यि एसा कहा है | यक्षसे 
कुषेएदि ओद राकसोसे राह-केतु आदि समक्चना चाहिये । 














्रशन-तामस मनुष्य प्रेत ओर भूतगणोको पूजते उत्तर. -------------- गत भद श दै। देवतान ससा इष्ट वैसी गति, प्रसिद्ध ही == न | देवतार्ओंको 
ई, इत्य क्या तात्प दं £ पूजनेवाठे देवगतिको प्रात होते दै यत्त-रक्षसोवे पूज नेवाठे 


उततर-इसते मी यी वात वही मी है कि मूतः प्रेत यश-राक्षोकी गतिको ओर भूतःःरतोको पूजनेवाे उर्दकि 
पि्ार्चको पूजनेवाटे तामसी निष्टावाठे है । मरके बाद = 11" 
जो पापक्मवडडा भूत-ग्रेतादिके वायुग्रधान देहूकी प्राप्त 3 र्म, राण ओर दिति = दक्ष पात ह | नृव अध्यायके 


होते ह, वे मूतःत्रेत कदलतं है \ पचीसवे इलोकमे मगवान्‌ने "यान्ति देवत्रता देवान्‌+, “भूतानि 
पर्ञ-इन ठोनोकी गति कैसी होती है ? यान्ति भूतेज्याः, आदिसे यदी सिद्धान्त बताया है । 


तम्बन्ध-न जाननेके कारण ्ाविधिक्रा त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धाके साथ यजन करनेवार्टोका 
वर्णन करिया गया, प्रतु च्ा्विधिका त्याग करनेवाले अश्रद्धाटु मनुष्ये विषयमे कुछ नर्ही कल्य गया; अतः 
यह जिन्नात्ता उत्यन्न ड कि जिनमे त्रा भी नहीं है जर जो साखविधिको भी नही मानते जौर घोर्‌ तप आदि 
कर्म करते हे, वे किस श्रेणीयें हैँ १ इसपर अगले दो टोका भगवान्‌ कहत ह-- 
अशाखविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागनटान्विताः ॥ ५ ॥ 
जो मद्य शाखविधिसे रदित केव मनःकलिपित घोर तपको तपते है तथा दम्भ ओर अहङ्कारसे 
यु एवं कामना, आखक्ति ओर बके अभिमानसे भी युक्त दं ॥ ५ ॥ 
रभ आद्चविधिचे रदित ओर धोर तप कैसे तपको अहङ्कारसे शले रहते ह । ईइसीसे उन्दै दम्भ ओर 
कहते है , अहङ्कारे युक्त कडा गया है । 
उत्त-जिस्‌ तपके करनेका शाखं विधान नहीं है श्ष-रेसे मनु्योको कामना, आसक्ति ओर बल्यं 
जिसमे शाखविधिका पाठन नहीं किया जाताः जिम नाना अभिमानसे युक्त कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
प्रकारके आडम्बर्तसे श्चरीर ओर इन्दरियाको कष्ट पट्चाया 


देसे उत्तर-उनवी अत्यन्त आस्‌ 
जाता है ओर जिसका खूप बड़ा भयानक होता है-रेसं र-उनकी भोगो अः क्ति होती है, 


तपको शाखविधिं रदित घोर तप कहते है । (1 र उ भक कामना 
्रल-इस प्रकार तय वरनेबाले मुर््योको दम्भ ओर वदती रहती द ^ समञ्जते हं कि इम जो दु चार्देगे 


उत्तर-इ प्रकारके शाखविरुदर मयानकः तप करनेवाटे बरक सामने किसकी रक्ति है जो हमारे कार्यम बाधा 
भनुष्योमे श्रद्धा नदीं ह्योती । वे व्येगोको ठगनेके व्यि ओौर दे सके । इसी अभिग्रायसे उन्हे कामना, आसक्ति ओर 
उनपर्‌ रैव जमानेके व्यि पाखण्ड स्चते हँ तथा सदा बटे अभिमाने युक्त कहा ग्या है | 

करायन्तः रारीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

| मां वचेवान्तःदारीरस्थं तान्विद्धःयाघुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 
||| | ज्ञो श्चरीररूषसे .स्थित भूतसमुदायको ओर अन्तःकरणमें स्थित सुष्च परभात्माको भी इश करनेवाे 
| ह, उन अन्ञानियौको दू आघुर खभाववाङे जान ॥ ६ ॥ 

्रश्र-शरीरखूपसे स्थित भूतसमुदायका क्या अथं है £ नाम भूतसमुदायः है । इसका वणन तेरहवें अध्यायके 

उत्तर-पच्च महाभूत, मन; बुद्धि, अहङ्कार, दस्‌ इन्द्रियां पाचवं श्टोकमे क्षेत्रे, नामसे आ चुका है | 
भी पच इन्द्ियोकि विषय-ईन तई तक्त्ोके समूहका प्रसन-वे येग भूतसमुदायको ओर अन्तःकरणे सित 



















# सतर्वा अध्याय # 


सञ्ज परमारमाको भी कृश करनेवाटे होते है, इस कथनक्ा 
क्या माव है 

उत्तर-राखसे विपरीत सनमाना घोर तप शरनेवाठे 
मलुष्य नाना प्रकारे भयानक आचरणोंँसे उपयुक्त भूत- 
सधुदायक्तो यानी इरीरको क्षीण ओर दुबे करते है, इतना 
ही नहीं है; वे अपने घोर आचरणोंसे अन्तःकरणमें सित 
परमात्माको भी क्लेरा पर्हचाते है । क्योकि सबके हृद यमे 
आत्मल्पसे पर्मात्मा स्थित हैँ । अतः खयं अपने आ्माको 
या किस्तीके भी आत्माको दुःख पटु चाना परमात्माक्तो ही 
दुःख प्ैचाना है । इसव्यि उन्हें भूतसमुदायको ओर 
परमात्माको केर पर्हचानेवारे कहा गया है । 
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प्रशन-“अचेतसः' पद का क्या अथं है ? 

उत्तर-राख्के प्रतिकरूक आचरण करनेवाटे, 
बोधराक्तिसे रहित, अवरणदोषयुक्त पूढ॒सचुष्योका 
बाचक (अचेतप्तःः पद है । 

म्ररन-एेसे मनुष्योको आसुर निश्वयवाले कंहनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-उपर्युक्त राखविधिसे रदित घोर तासष्ठ तप 
करनेवाले, दम्भी ओर घमण्डी मनुष्य सोलदहवं अव्यायत 
वणित आसुरी सम्पदावाठे ही है, यदी माव दिखल्मनेके 
लिये उनको (आघुर-निश्वयकाठे' कहा गथा है । 


सम्बन्ध -तितिव स्वाभाविक श्रद्धावालोके तथा घोर तप करनेवाले लोगोके लक्षण बतलाकर अवं भगवान्‌ 
साचिकक्रा रहण ओर राजस-तामस्तका त्याग करानेके उदैश्यसे साचिक-राजस-तामस आहार, यज्ञ, तप ओर 


दानक मेद सुननेके लिय अजुनक्तो अन्ना देते है - 


आहारस्त्वपि सवस्य चरिषिधो भवति 
तेषां 


यज्ञस्तपस्तथा दानं 


परियः । 
भेद्भिम श्रणु॥ ७ ॥ 


भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रङ्‌तिके अनुसार तीन पकारका भिय होता है । ओर वैसे ही यज्ञ 


तप ओर दान भी तीन-तीन भकारके होते हैँ । उनके 


ग्ररन-“अपि' पदका क्या भाव है 

उत्तर-“अपिः पदसे भगवान्‌ यह दिखलाते है कवि जैसे 
श्रद्धा ओर यजन पाचिक, राजस ओर तामस-मेदसे तीन 
प्रकारके होते है, वैसे ही आहर भी तीन प्रकारके होते है । 

प्रन-“सवस्यः पदका क्था अर्थं है ! 

उत्तर-'सवेस्य पद्‌ यहो मनुष्यमात्रका वाचक है, 


क्योकि आहार सभी मनुष्य क्रते हँ ओर्‌ यह प्रकरण 
भी मवु्योंकषा ही है । 


ग्रशन-आहारादिके सम्बन्धे अज्ुनने कुछ भी नहीं 
पूा था; फिर विना ही पृषे भगव्रान्‌ने आहारादिकी 
बात क्यों कही ए 

उत्तर-मनुष्य जेस। आहार करता है, वैसा ही उसका 
अन्तःकरण बनता है ओर अन्तःकरणके अनुरूप ही श्रद्धा 
भी होती है । आहार्‌ ज्द्ध होगा तो उघ्के परिणामखरूप 
अन्तःकरण भी छुद्र होगा । (आहारशुद्धौ सच्वडुद्धिः ।' 


इख पृथक्‌-पृथक्‌ भेदको त्‌ सुश्चसे खन ॥ ७ ॥ 


( छान्दोग्यं उ ० ७ । २६ । २ ) अन्तः करणकी डुद्धिसे ही 
बिचार, माव, श्रद्धादि गुण ओर क्रियारं जुद्ध होंगी । अतएव 
इस प्रसङ्गमे आहारा विवेचन आवरयक. है । दूसरे, यजन 
अर्थात्‌ देवादिकः। पूजने सब लोग नहीं करते; परंतु आहार्‌ 
तो सभी करते है । जसे जो जित गुणवारे देवता, यक्ष-राश्षघ् 
या भूतःपरेतोकी पूजा करता है--उह उसीके अनुसार 
साचि, रानक्ठ ओर तामक् गुणवाखा समज्ञा जता है; वैसे 
ही साचिक, राजस ओर तामस आहारो जो आहार जिसश्नो 
प्रिय होता है, वह उसी गुणवाका होता है । इसी भवश्नो 
लेकर श्लोकम 'प्रियः'पद्‌ देकर विहोष लक्ष्य कराया गया है | 
अतः आहारकी दृष्टिसे भी उसकी पहचान हो सक्ती है | 
इसीलिये भगवान्‌ने यँ आहार तीन भेद बतरये है तथा 
साचिकः आहारा प्रहणं करोनेके व्यि ओर राजस्त-तामस- 

कां त्याग करानेके चयि भी इ्के तीन भेद बतखाये है । यही 
बात यज्ञदान ओर तपके विषयमे भी समञ्च ठेनी चाहिये। 


इत रटोकमे प्रहण करने योग्य सालक आहारका वणन काते है-- 


तीर त° [व° ७५ 














# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 
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आयुःसचक्रखारोग्यद्चुख्रीतिविवधंनाः 


रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः साच्िकप्रियाः ॥ ८ ॥ 


आयु, बुद्धि, वरः आरोग्य, खुष् ओर भ्र) तिको वढ़निवाटे, रसलयुक्त, चिकने ओर स्थिर र््नेवाठे तथा 
स्वभावे ही मनक प्रिय--फेसे आह।र अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थं सात्विक पुद्षको प्रिय होते हँ ॥ ८ ॥ 


प्ररन-आयु, बुद्धि, वल, आयेग्य, सुख ओर प्रीतिका 
द्ना क्या है ओर उनको वहानेषाठे आहार कौन-से हैँ १ 
उत्तर-( १ ) भायुका अथंदहै उग्र या जीवन, 
जीवनकी अवधिका बढ़ जाना आयुका वदना दहै । 
( २ ) स्का अथं है वुद्धि । बुद्धिका निर्म, तीक्ष्ण 
एवं यथाथ तथा सूदमद नी होना दी घच्वका बढ़ना है । 
(३) वटका अथं है सत्क्रायमे पषफठ्ता दिलाने 
वाटी मानिक ओर शारीरि शक्ति | इस आन्तर एवं 
वाद्यराक्तिका वदना दही बल्का बद्ना है | 
( 9 ) मानसिक ओर शरीरि रोर्गोका नष्ट होना 
ही आरोग्यका वदना है | 
( ५ ) हृदयम सन्तोष, सालिक प्रपतननता ओर 
पिका होना ओर शरीरके मुखादि अङ्खोपर शुद्ध माव- 
जनित आनन्दके चिहोका प्रकट होना ख है; इनकी 
बृद्धि ुखका वदना है | 
( ६ ) चित्त्रत्तिक। प्रेभमावत्म्पन्न हयो जाना ओर शरी 
मं प्तिकर्‌ चिहोका प्रकट ह्योना दी श्रीतिका बना है | 
उपयुक्त आयु; बुद्ध ओर बछ आदिक बढानेवाठे 
जो दूध, धी, शाक, फल, चीनी, गेह, जो, चना, मूर 
ओर चाव आदि सादिक आहार उन सबको समञ्चन. 
कं लिये आहारका यह छक्षण क्रिया गया है | 
रनवे आहार्‌ कषे होते हँ ? 
उत्तरस्याः, शज्िधाः?, शितः" ओर वाः'- 
ईन पदसि मगवानूने यही बात समङ्गायी है । 


( १ ) दृध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोको ^स्याः' 
कहते हँ | 
( २ ) मक्लन, धी तथ। साच्िक पदाथेसि निकाठे 
दए तैक आदि स्नेहयुक्त पदार्थोको 'क्लिग्धाः' कहते है | 
( ३ ) जिन पदार्थोका सार बहत काकतक् रारीरमे 
स्थिर रहं सकता है, पेसे ओज उत्पन्न करएनेवाटे पदार्थो 
को “सिराः, कहते हैँ | 
(४) जो गंदे ओर अपक्त नही है तथा देल 
दी मन्म पालिक रुचि उत्पन्न करनेवाटे है, एसे 
पदार्थोको वाः” कहते हैँ | 
श्रन-'आहाराः "से क्या ताद्य है १ 
उत्र-भदयः भोज्य, लेह्य ओर चोष्य- इन चार 
प्रकारके खानेयोभ्य पदार्थको आहार कहते ह । इसकी 
न्याए्गा पद अध्यायके चौदहपे इलोकमे देखनी चाहिये । 
वहां चतुरि अन्नके नामे हसक्ञा वर्मन हआ है | 
श्रन-मगवान्‌ने पूवके श्लोकम आहा तीन मेद 
युननेको कडा था, परतु यहाँ साचिक्प्रिपाः,से ण 
करनेवा पुरु्पोकी वात कैसे की 
उत्तर-जो पुरुष जिस गुणवाखा दै, उत्तको उस्‌ 
गुणवाटा आहार प्रिय होता है । अतएव परुपोकी बात 
कहने आहारफी बात अपहीञओ गयी| मनुप्यकी 
भोजनविषयक्र प्रियताके तम्बन्धसे उसकी 
वतानेके उदूदरथसे ेसा प्रयोग ५ र 
किया गया हे | 


पस्वन्ध-यहण करनेयोग्य सरालिक्र पुरपोके जा हारका वणन करके अक अगले दो रटेकोमे त्याग करनेयोग्य 


राजतत ओ तामत पतपोके जाहारक वर्णेन कते है-- 


कट्‌वम्ललवणाल्युष्णतीकष्णरुक्षविदाहिनः । 


आहारा राजसस्येष्टा 


कड्वे, खरे, टं रम, तीखे, रखे, दाकारक ओर दः 
उत्प्न करनैव ल ट, खवणयुक्त, बहुत गरम्‌, तीखे, कखे, द्‌ दुःख, 





दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


चिन्ता तथा रोगो्ञो 


आहार अथात्‌ भोजन करनेके पदाथ राजल पुरुषको प्रिय होते ह ॥ ९ ॥ 
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्ररन-कड्वे, खट्‌2े, क्वणयुक्त) बहत गरम, तीखे, 
रूखे ओर दाहकारक कैसे आहारो कहते है ? 

उत्तर-नीम, करेखा आदि पदाथ कड्वे है, कुछ 
लोग काटी मिच आरि चरपरे पदार्थो्षो कड्वे मानते 
है । किंतु इस वणनमें तीक्ष्ण खन्द अर्ण आया है, कटु 
रसका उसमे अन्तर्भाव हो जाता है, इसव्यि यहाँ “कटु 
रान्दका तिक्त अथं मानकर उसका अथं कडवा, किया 
गया है । इमटी आदि खट्‌टे है, क्षार तथा वितरिष भँतिके 
नमक नमकीन है, बहत गरम-गरम वस्तुएँ अति उष्ण है, 
लाल मिचे आदि तीखे है, भाडमे भूजे हए अन्नादि खूखे 
है ओर राई आदि पदाथं दाहकारक है । 

प्रन- दुःखशोकामयप्रदाः, का क्या भाव है? 

उत्तर-खानेके समय गले आदिमे जो तकलीफ होती है 


यातयाम गतरसं पूति 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं 


भोजनं 


तथा जीभ, ताद आदिका जलना, दतिंका आम जाना, 
चवानेमे दिक्त होना, ओखां ओर नाकोमे पानी आ जाना, 
हिचकी आना आदि जो कष्ट होते हँ -- उन दु : ख' हते 
है । खानेके बाद जो पश्वाचाप हता है, उसे “रोक! कहते हैँ 
ओर खानेसे जो रोग उत्पन्न होते है, उन्हं “आमय, कहते हे । 
उपयुक्त कड़वे, खट्टे आदि पदार्थोके खानेसे ये दुःख, शोक 
ओर रोग उत्पन्न होते है । सव्ये उन्हे दुःखरोकामयप्रद्‌ाः! 
कहा है | अतएव इनका त्याग करना उचित है । 

गररन-ये राजस पुरुषको प्रिय है, इस कथनक्रा 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव रिखलाया है कि उपयुक्त 
आहार राजस है; अतः जिनको इस प्रकारा आहार श्रिय 
यानी रुचिकर है, उनको र नोगुणी समञ्लना चाहिये । 


पयुषितं च यत्‌ । 
तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


जो भोजन अधपक्रा, रसरहित, दुगेन्धयुक्त, बासी ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह 


भोजन तामस पुरूषको भिय होता दहै ॥ १०॥ 

प्रशन-प्यामः प्रहरको कहते है, अतएव ध्यातयांमम्‌! 
का अर्थं जिस भोजनको तेयार इए एक प्रहर बीत चुका 
हो एेसा न मानकर अधपका क्यो माना गया १ ओर 
अधपका भोजन कंसे भजनको कहते है ? 

उत्तर-ईसी श्लोकम "पुषितम्‌ या बासी अननको तामस 
बतलाया गया है । ध्यातयामम्‌।का अथं एक प्रहर पहलेका 
बना भोजन मान ठलेनेसे 'बासी, भोजनक्षो तामस बतकानेकी 
कोई साथकता नहीं रह जाती; क्योकि जब एक ही प्रहर 
पहले नना हआ भोजन भी तामस है, तब एक रात पह बने 
भोजनका तामस होना तो योँ ही सिद्ध हो जाता है, उसे 
अलग तामस बतलानेकी क्या अवदयकता है | यह सोचकर 
यहां शयातयाममूका अथं (अघपकाः किया गया है | 

अधपका उन फलों अथवा उन खाब पदार्थोको 
समञ्ना चाहिये जो पूरी तरहसे पके न हों; अथवा 
जिनके पिदर हीनेम ( सीक्षनेमें ) कमी रह गयी हो । 

्रश्र-"तद्सम्‌' कंसे भोजनका वाचक है ! 





उत्तर--अगनि आदिके संयोगसे, हवासे अथवा मोसिम 


बीत जाने आदिके कारणोंसे जिन रसयुक्त पदार्थोका रसं 


सूख गया हयो ( जसे संतरे, ऊख आदिका रस सूख जाया 
करता है ) -- उनको गतरस! कहते है । 

्रभ.-“पूति, पद किंस प्रकारके भोजनक वाचक है ? 

उत्तर-खानेकी जो वस्तुएं खभावसे ही दुगन्धयुक्त ह 
( जसे प्याज, ्हसुन आदि ) अथव्रा जिनमें किसी क्रियासे 
दुगन्ध उत्पन्न कर दी गथी हो, उन वस्तुओंको "पूति, कहते है। 

्रभ-पयुषितम्‌ पद कौसै भोजनका वाचक है ? 

उत्तर-पहे दिनके बनाये हुए भोजनश्नो (पयुषितः 
या बासी कहते हँ । रात बीत जानेसे एेसे खाद्य पदार्थेमिं 
विकरेति उत्पन्न हो जाती है ओर उनके खानेसे नाना 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हँ । उन फजेको भी बासो 
समञ्चना चाहिये, जिनमे पेडसे तोड़े बहत समय बीत 
जानेके कारण विकार उसन्न हो गथा हो । 

ब्भ “उच्छि्टम्‌) कैसे भोजनका वाचक है $ 
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उत्तर-अपने या दृसरेके भोजन कर ठेनेपर वची 
द्रई जटी चीर्जोको “उच्छिष्टः कहते हैँ | 
प्रञ्न-“अमेव्यम्‌? पद केसे भोजनका वाचक है ? 
उत्तर- मांस, अण्डे आदि हिंसामय ओर्‌ शराव-ताडी 
आदि निषिद्ध मादक वत्तु्पं--जो स्वभावसे ही अपवित्र हैँ 
अथवा जिनमे किसी प्रकारके सङ्खदोधसे, कि्षी अपवित्र 
वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोणसे या अन्याय ओर 
अधमसे उपार्जित असत्‌ धनके द्वारा श्राप होनेके कारण 
अपवित्रता आ गयी हो- उन सव वस्तु्ओंको “अमेध्यः कहते 
ह । एेसे पदाथ देव-पूजनमें भी निषिद्ध माने ग्ये हैँ | 
प्र्च-भ्चः ओर “अपि! इन अव्यर्योका प्रयोग करके 
क्या माव दिखेलाया गया है 


# गीता-तच्व विवेचनी टीका 


यज्व व 
ध 
उन्तर-इनके प्रयोगसे यह भाव दिखाया गया ह 








कि जिन वस्तुओ उपयुक्त दोष थोड़े या अग्रकः टो, वे 
सन वस्तर्णं तो तमस हं दी; उनके तिवा गोजा, ग, 
अफीम, तम्बाकू, सिगरेट-वीड़ी, कं, आसव ओर अपवित्र 
दवाह्यौ अदि तमोगुण उत्पन्न करनेवाटी जितनी भी 
खान-पानकी वस्तं है--समी तामस हे | 

्र्ष--ेखा भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है-- 
इस कथनका स्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--इससे भगवानने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त 
लक्षणोसे युक्त भोजन तामस है ओर तामस प्रकृतिवाले 
मनुष्य एेसे दही भोजनक पसंद किया करते है, यह 
उनकी पहचान है | 


तस्वन्ध-- इस प्रकार भोजनक तीन मेद्‌ वतटाकर अव यज्ञके तीन भद बताये जाते हँ, उनमें पहले 


कर्नेयोग्य ताचचिक यज्ञके लक्षण बतल्मते है - 


अफङाकाङक्षिभियज्ञो विधिदृष्टो 
सभाधय 
जा शाख्रविधिष्चे नियत, यज्ञ करना ही क्तंभ्य हे - इख रकार मनको समाधान करके 


यष्टव्यमेवेति मनः 


य॒ इज्यते | 
स॒ सात्तिकः॥ ११ ॥ 
पट ने 


चाहनेवाठे पुरुषोंदवःरा किया जाता है, वह खाच्विक हे ॥ ११ ॥ 


म्रन्न-°विधिदष्ठ;? पदका क्या अथं है ओर याँ सस 
विरोषणके प्रयोगका क्या अभिप्रायहे ? 
उत्त्‌-विषिदषटः'से भगवानूने यह दिष्टाय है किं 
ओर प्मार्त यक्ोमे जिस वर्म या आश्रमके वि 
४, जिस धज्ञका कर्तन्यर्पसे विधान किया गया 
<) ¶्ह राल््र-विहित यज्ञ ही साचिक है । शाखके 
विपरीत मनमाना यज्ञ साचिक नदीं है | 


श्न यहां ज्ञः" पद्‌ फिसका वाचक ह ? 
जत्त-देवता आदिके उदृदेहयसे धृतादिके द्वारा अपनमे 
< कएना या अन्य किसी प्रकारसे फिसी मी वस्तुका 


ण करके किसीकी यथायेम्य पूजा करना कग 
कहटाता है | 


नकन ही कर्तव्य है इस प्रकार मनका 


(स~ 
मन करके किये हए यज्ञको सालक बतयनेका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्त्-यदि फव्की इच्छा हीनहोतो किर कर्म 
करनेकी आक्र्यकता ही क्या है, पेषी शङ्का हो जानेपर 
मनुष्यक्री यज्ञम प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती ; अतएव 
करना ही कतव्य है इस प्रकार मनका समाधान 
करे किये जानेवाले यज्ञको साचखिक बतटाकः भगवानूने 
यह॒ भाव प्रकट किया है कि अपने-अपते वर्णाश्रमके 
अनुसार जिस यज्ञका जिसके व्यि शाल्लमे विधान है, 
उसको अवद्य करना चाहिये । एसे शासरविहित कर्तव्यरूप 
९ न कना भगवान्‌के आदेशका उल्लद्घन करना ह 
ईस प्रकार यज्ञ करनेके व्यि मनमें दद्‌ निश्चय करके निष्काम- 
भावसे जो यज्ञ क्रिया जाता है, वही यज्ञ साचिव होता है। 
५ अफथका्खिमिः, पद कैसे कर्ताका वाच है 
भर॒ उनके द्वारा किये हृए यज्ञवो साचिक बतलानेका 
क्या भाव है ! 
उत्तरः यञ करनेवाले जो पुरुष उस यक्घसे खी, पुत्र, 
धन, मक्रान, मान, बड़ प्रतिष्ठा, विजय या खर्म आदिकी 
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प्राति एवं किसी प्रकारके अनिष्टकी निदृत्तिरूप इस लोक 
या पष्ठोकके की प्रकारके सुखभोग या दुःखनिवृत्तिकी 
जरा भी इच्छा नहीं करते-- उनका वाचक 
(अफ्ाकाङ्खिमिः' पद है (६ । १ ) उनके द्वारा किये 


सम्बन्ध-अब राजप यन्नके ठक्षण वतलाते है-- ` 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव 


इभ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विदि 
परंतु हे अञ्जन ! केवर दस्भाचरणकरे लिये अथवा फलको भी द्मे रख्लकर ज्ञो यज्ञ किया जाता है, 


उस यक्ञको तू राजस जान ॥ १२॥ 

प्र्-(तु, अग्ययका प्रयोग किंस व्यि किया गया है ? 

उत्तर-साचिक यज्ञसे इसका मेद दिखलानेके ल्य 
(तु, अव्ययका प्रयो फिया णया है | 

परशन-दम्भके लिये यज्ञ करना क्या है ? 

उत्तर-यज्ञ-कममे आस्था न होनेपर भी जगतमे 
अपनेको ध्य्ननिष्ठ' प्रसिद्ध करनेके उद्‌दैश्यसे जो यज्ञ 
किया जाता है, उसे दम्भके व्यि यज्ञ करना कहते है १ 

पररन-फल्का उद्देस्य रखकर यज्ञ करना क्या है ? 

उत्तर-खी, पुत्र, धन, मकान; मान; बडाई, 
प्रतिष्ठा, विजय ओर खर्गादिकी प्रतिरूप इस लक भौर 
परोक्के सुख-भोगेकि च्वि या किसी प्रकारके 


सम्बन्ध--अव तामस यन्नके लक्षण बताये जाते हे, जो कि सर्वथा त्याज्य है-- 


विधिहीनमसान्नं 


श्रडाविरहितं यज्ञ 
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ए यज्ञको साचिक बतलाश्र यँ यह भाव दिखलाया 
गया है कि फलकी इच्छासे किया इआ यज्ञ विधिपू्ेक 
किया जानेपर भी पूणं साचिक नहीं हो सकता, साल्तिक- 
मावकी पूर्णताके च्यि फलेच्छाका त्याग परमावर्यक है । 


यत्‌ । 
राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


अनिष्टकी निवृत्तिके ल्ि जो यज्ञ करना है--वह 
फल-प्रा्तिके उद्देश्यसे यज्ञ करना है । 

परभ-“एवः, (अपिः ओर (च--इन अन्ययोके _ 
प्रयोगा क्या भाव है ? 

उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवान्‌ने यह दिखलाया है 
क्रि जो यज्ञ फिसी फरग्राप्िके उद्देदयसे क्रिया गया है, 
वह॒ शाखविहित ओर श्रद्धपूक कया इआ होनेपर 
भी राजस है, एवं जो दम्भपूवेक किया जाता है, वह 
भी राजक है; फिर जिस्म ये दोनां दोष हों उक्षके 
'राजस' होनेमे तो कहना ही क्या है ? 


मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 





दाखरवियिस दीन, अन्नद्‌ानसे रहित, बिन। मन्नोके, धिना दक्षिणाके ओर बिना भद्धाके किये 


जानेशारे यज्ञको तामस यज्ञ कहते ह ॥ १३ ॥ 

प्रभ -'विधिहीनम्‌? पद केसे यज्ञका वाचक है 

उत्तर-जो यज्ञ॒ राखविहित नहो या जिसके 
पम्पादनमें राखरविधिकी कमी हो, अथवा जो शाखोक्त 
विधानकी अवहेना करके मनमाने ठंगसे किया गया 
हो, उसे विधिहीन' कहते हँ 

बरश्न- (असृष्टान्नम्‌, पद केसे य्नका वाचक है ? 

उत्तर-जिस॒ यक्ञमं त्राह्मण-मोजन या अन्नदान 
आदिके रूपमे अन्नका व्या नहीं किया ण्या हो) उसे 
(असज! कहते ह 





प्ररन-“मन्त्रहीनम्‌? पद कंसे यज्ञका बोधक हे १ 
उत्तर-जो यज्ञ शाखोक्त मन्त्रोसे रहित हो, जिसमे मन्त्र- 
प्रयोग इए ही न हों या विधिवत्‌ न इए हा, अथवा अवहेकनासे ` 
लुटि रह गयी हो --उस यज्ञको “मन्त्रहीनः कहते हैँ । 
पररन--५अद क्षिणम्‌, पद्‌ केसे यज्ञका वाचक है ? | 
उत्तर-जिक् यक्ञमे यज्ञ करानेवालको एवं अन्यान्य | 
ब्राहण-पमुदायको दक्षिणा न दी ग्यी हो, उसे 
(अदक्षिणः कहते है । | 
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प्ररन--श्रद्धाविरहितः कोन-सा यज्ञ है 
उत्तर-जो यज्ञ॒ विना श्रद्धाके केवट मान, मद, 











मोह, दम्भ ओर अहंकार आटिक्षी प्रेरणासे किया जात 
है---उसे श्रद्रादिरहितः कहते ह | 


सम्बन्ध--इस प्रकार तीन तरहके य्नोकरा लक्षण बतला कर, अव्र तपङ़े लक्षणोका प्रकरण रम्भ करते हृष 
चार उटोकोद्वारा साखिक तपका लक्षण वतटानेके ट्ि परहठे ्रारीरिकि तपके स्वरूपका वर्णन करते है- 


देषद्विजगुर्प्राज्ञपूजनं 
व्रह्यचयंमहिसा च 


सारीरं तप 


रोचमार्जवम्‌ । 
उच्यते ॥ १४ ॥ 


देवता, ब्राह्मण, गुरू ओर ज्ञानी जनोका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं ओर अ्िला--यह 


हरीर सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥ 
्रन- देवः, द्विज, "गुरु" ओर शराज्ञ-ये शब्द्‌ किन- 
किनके वाचक है ओर उनका “पूजन करनाः क्या है ? 
` उत्तर-त्रहया; महादेव, सूय, चन्द्रमा, दुर्गा, अग्निः 
वरुण, यम, इन्द्र आदि जि नने भी शाख्रोक्त देवतार्है- शाखो - 
मृ जिनके पूजनका विधान है-- उन सबक वाचक यहां 
"देवः शब्द्‌ है | द्विजः न्द्‌ ब्राहमण, क्षत्रिय ओर्‌ वैश्य-- 
इन तीनां वर्णोका वाचक होनेपर भी यँ केवठ त्राह्मणोहीके 
व्यि प्रयुक्त है । क्योकि शालानुसार ब्राह्मण ही स्के पूज्य 
ई । शुर श यहाँ माता, पिता, आचार्य वद्र एवं अपनेसे 
जो वणं, आश्रम ओर आयु आदिमे किरी प्रकार भी बडे 
उन सवक्रा वाचक हौ तथा प्राज्ञः राब्द यह परमेश्वरके 
खरूपको मटीमोति जाननेप्राठे महात्मा ज्ञानी पुस्पोका 
वाचक है | इन वका यथायोग्य आदट् सकाः करना; इनको 
स्कार कना; दण्डवत्‌-प्रणाम करना; इनके चरणधोना; 
दं चन्दन पुष्पाधूप, दीप्‌, मैवे आदि समर्पण करना; 
रनक यथायोग्य सेवा आदि करना ओर इन्द सुख पर्चाने 
कशे उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है | 
प्रशन -'शोचम्‌ पद यहो किस शौचा वाचक है ? 
` उत्तर-रौचभ्‌ः पर य्य केव शारी सौचक्षा 
वाचक है | कपोक्गि वाणीकी डद्धिका वर्णन पंद्रह 
रेकर्मे ओर मनकी द्युद्धिका वर्णन सोर शोके 


अवग क्रिया गया है | जलठ-मृत्तिकादिके द्वारा शरीरो 
खच्छ ओर पवित्र रखना एवं शरीरसम्बन्धी समस्त 
येष्टाओंका पवित्र होना ही शोच है ( १६। ३) । 

प्ररन-“आजवम्‌, पद यहो किसका वाचक है ? 

उत्तर-आजवम्‌! पद्‌ सीवेपनका वाचक है | यह 
शारीरिक तपके निरूपणे इसका वणन क्रिया गया है, 
अतफएव यँ शरीएकी अकड़ ओर ठठ आदि वक्रताके 
व्यागका ओर श्ारीखि परक्ताका वाचक है | 

प्ररन-्रह्मचर्यम्‌' ठका क्या क है ~ 

उत्तर-यहोँं श्रह्मचयम्‌ः पद शरीर-सम्बन्धी सब 
प्रकारके मेधुनोके त्याग ओर भटीभोति वीर्य धारण 
करनेका बोधक है | 

प्ररन-“अर्हिसाः पद क्षिता वाचकं है ? 

उत्तर--ररीरारा किसी भी प्राणीको किंसीभी प्रकारसे 
कभी जरा भी कष्ट न प्ंचानेका नाम ही यँ अहिसाः हे 

प्र्र--इन सबको (शारीरिक तपः कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर--उपयुक्तक्रियाओंमें शरीरी प्रधानता है अ 
इनसे शरीरका िरोष सम्बन्ध है ओर ये इन्दियोनि हित 
रारीरफ उसके समस्त दोपोका नाश करके पक्त्र वना देन 
वाठी हं, इसव्यि इन सवको शारीरः तपः कहते है । 


पम्न्ध-- अवर काणीसम्बन्धी तपका खर्प बतलाते है-- 
अनुदधेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 


सखाध्यायाभ्यसनं चैव 


वाच्यं तपर उच्यते॥ १५ ॥ 


रः 
जो उद्धेग न करनेवाला, प्रिय ओर हितकारक एवं यथार्थं भाषन है तथा जो वेद्‌-शाच्नोङ्ञ पटनक। 





एव परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास है वटी वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५ ॥ 








| | 1 | 
॥ 


# सतर्वा अध्याय ऋ ५५२९. 


प्ररन-“अनुदेगकरम्‌ः, सत्यम्‌, ओर 'प्रियहितम्‌ः- - 


इन विरदोषणोँका क्या अथं है ओर "वाक्यम्‌? पदके साथ 
इनके प्रयोगका तथा (च अव्ययका क्या भाव है ? 
उत्तर-जो वचन किसीके भी मनमे जरा भी उद्ेग उत्पन्न 
करनेवाले न हों तथा निन्दा या चुगठी आदि दोषोंसे सवथा 
रहित हों - उन *अनुद्रेणकर' कइते है । जसा देखा, खना 
ओर अनुभव किया हो; ठी वैसा-का-वेसा ही भाव दूसरेको 
घमञ्चानेके व्ये जो यथाथं वचन बोरे जा्य--उनको “सत्य 
कहते है। जो सुननेवाटोको प्रिय कगते हों तथा कटुता, 
रूखापन, तीखापन, ताना ओर अपमानके भाव आदि दोषों 
से सर्वथा रहित हयो-रेसे प्रेमयुक्त मीठे, सरल ओर शान्त 
वचनो्षो "प्रिय! कहते है। तथा जिनसे परिणाममे सबका 
हित ह्येता हयो; जो हिसा द्वेष, उह, वैरसे सवथा श्न्यहों 
जर प्रेम, दया तथा मङ्खलसे भरे हो-उनको “हितः कहते हैं |! 
वाक्यम्‌? पदके साथ "चका प्रयोग करके भगान्‌ने 
यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्यम अनुद्रेकारिता, 





सत्यता, प्रियता, हितकार्ति--हन सभी गुणोंका समावेश 


हो एवं जो शाल्रवणित बाणीषम्बन्धी सब प्रकारङे दोषोंसे 
रहित हो- उक्ती वाक्यके उच्चारणको वाचिक तप माना 
जा सकता है; जिसमें हन दोषोका कु भी समावेश हो 
या उपयुक्त गुणोमेसे किसी गुणका अभाव हो, वह वाक्य 
साङ्गोपाङ्ग वाचिक ८ वाणीसम्बन्धी ) तप नहीं है ? 

ग्ररन-“सखाध्यायाभ्यसनम्‌, का स्या अमिप्राय है | 

उत्तर-यथाधिकार वेद, वेदाङ्क, स्मरति, पुराण ओर 
स्तोत्रादिका पाठ करना; भगवानूके गुण, प्रभाव ओर 
नामां उच्चारण करना तथा भगवान्‌की स्तुति आदि 
करना-समी 'खाध्यायाभ्यसनम्‌ पदसे गृहीत होते हे | 

प्रश्न--इन सनको वाचिक तप कहनेका क्या असिप्रायहै 2 

उत्तर-उपयुक्त सभी गुण बाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले 
ओर वाणीके समस्त दोषोंको नारा करके अन्तःकरणे 
सहित उसे पवित्र बना देनेवाले ह, इसव्िये इनको 
वाणीसम्बन्धी तप बतलाया गया है । 


सम्बन्ध--जव मनसम्बन्धी तपका स्वरूप बतठाते है-- 


मनःप्रसादः 
भावसशदिरित्येतत्तपो 


सोम्यत्वं 


मोनमाटमविनिग्रह्‌ः । 
मानसम॒च्यते ॥ १६ ॥ 


मनकी प्रसन्नता, शान्तभवः भगवचिन्तन करनेका खभ।व, मनका निग्रह्‌ ओर अन्तःकरणके भावो 
की भदीर्भोति पवि्रता--इस प्रकार यह मनसखम्बन्धी तप का जाता हे ॥ १६ ॥ 


म्रदन--'मनःप्रसादः' का क्या भाव है 

उनत्तर--मनकी निमलता ओर प्रसन्नताको (मनःप्रसादः 
कहते है, अर्थात्‌ विषाद -भय, चिन्ता-शोक, व्याकुक्ता- 
उद्धिनता आदि दोषोंसे रहित होकर मनका विद्द्ध 
होना तथा प्रसनता, हषं ओर बोधशक्तिसे युक्त हो जाना 
ही (मनका प्रसाद” है | 

प्रशन --'सौम्यतम्‌' किसको कहते है ? 

उत्तर--रूश्चता,) उह) हिसा, प्रतिहिसा, न्रूरता, निदयता 

आदि तापकारक दोषंसे सवथा न्य होकर मनका सदा- 
सर्वदा शान्त ओर शीतल बने रहना ही (सौम्यल' है । 

्ररन-“मौनम्‌) पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-मनका निरन्तर भगवान्‌ गुण, प्रमाव त, 





खूप, लीला ओर नाम आदिके चिन्तनमे या ब्रह्म 
विचारमे खगे रहना ही “मोन, है । 
प्ररन- (आत्मविनिग्रहः क्या है ? 


उत्तर-अन्तः करणकी चञ्चरुताका सवथा नाश होकर 
उसका सिर तथा अच्छी प्रकारं अपने वमे हो जाना 
ही आत्मविनिग्रह है । 


प्ररन-भावसंशुद्धि" किसे कहते है 2 

उत्र्‌- अन्तः करणम रागद्देष; काम-क्रोध, लोभ-मोह, 
मद-मत्सर्‌, शर्ष्या-वैर, घुणा-तिरस्कार, असूया-असहिष्णुता, 
प्रमाद व्ययं विचार, इटविरोध ओर अनिष्टचिन्तन आदिः 
दुरभावाका सवथा नष्ट हो जाना ओर्‌ इनके विरोधी दया, 
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क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्धा्वोका सदा विकसित 
पहना (भावष्ंञ्ुद्धि" है । 

बरन-इन सव गु्णोको मानस ८ मन-सम्बन्धी ) तप 
कहनेका क्या अभिप्राय है 








# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 








उत्तर-ये सभी युण मनसे सम्बन्ध ॒रखनेवाले ओर 
मनको समस्त दोषांसे रहित करके परम पित्र बना देनेवार्टे 


र; इसव्वयि इनको मानस तप बतलाया गया है | 


सम्बन्ध अव साचिक तपके लक्षण वतटाते है 


श्रदया परया तप्तं 
क्ते 
अफलखाकाट्धिभियेक्तेः 
फटको न चाहनेवाङे योभी पुरूपोंदारा परम 


सात्विक कते हं ॥ २७ ॥ 
ग्ररन-“नरैः, पदके साथ भअफलाकाद्भिमिः' ओर 


युक्तेः" इन दोनों विदोषर्णोका प्रयोग करके क्या माव- 
दिखखाया है ? 
उत्तर-जो मनुष्य इस लोक या परटोकके किष प्रकार 
के भी छुखभोग अथवा दुःखको निदृ्तिह्प फठ्की कमी 
किसी भी कारणसे किंचिन्मात्र भी क्षामना नीं करता, उसे 
अफत्मकाङ्घीः कहते है ओर जिसके मन बुद्धि ओर इन्दि 
अनासक्त, निगृहीत तथा चयुद्र होनेके कारण कभी किसी 
भी प्रकारके भोगके सम्बन्धसे व्रिचलित नहीं हो सकते, 
जिसमे आस्तिका सर्वथा अमाव हो ग्या है, उतत शुक्तः 
कहते हँ । अतः इनका प्रयोग करे निष्कामभावकी 
आवि्यकता सिद्ध करते हए मणवानूने यह भाव दिखाया है 
कि उपर्युक्त तीन प्रकारका तप जव ठेसे निष्काम पुर्षोद्रारा 
किया जाता है तमी बह पूण साचिक होता है । 
श्-परम श्रद्धा केसी श्रद्धाको कहते हैँ ओर 
उसके साथ तीन प्रकारके तपका करना क्या ह ? 
उत्तर-शाचखमं उपयुक्त तपका जो कुछ भी महत्व; 
प्रमाव्र ओर्‌ घरूप बतलाया गया है--उसपर प्रव्यक्षसे भी 


सम्न्ध--व राजत तपके ठक्षण बतटये जते हँ-- 


सत्कारमानपूजार्थ॑ तपो 
करियते तदिह प्रोक्त 


जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके लिये तथा अन्य किसी खाथके ल्यि भी 
या जाता दै, वह अनिश्ित एवं श्चणिक्र फटवाा तप यहा राजस का गय। है ॥ 


^" क्या अभिप्राय है ! 





साविकं 


तपस्तत्िविधं नरैः | 


परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
शद्धा कयि हप उल पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको 


बढ़कर सम्मानपूवकः पू विशवास होना (परम श्रद्धा" है ओर 
एसी श्रद्धासे यक्त होकर > ड-से-बडे विध्नोँ या क्टकी कुछ 
भी पवा न करके सदा अव्रिचटित रहते ह ए अत्यन्त 
आदर ओर उत्सादपूर्वक उपर्युक्त तपका आ चरण करते 
एना ही उसे परम श्रद्रासे करना है 
श्व तपः' पद्के साथ "तत्‌, ओर 
विरेषणोके प्रयोका क्या भाव है ? 
उत्तर्‌-इनका प्रयोग करके भगगवान्‌ने यह्‌ भाव 
दिखलाया है किं शारीर, वाणी जर मन-सम्बन्धी उपर्युक्त 
तप ही साचिक हो सकते है | इनसे मिनन जो अन्य 
प्रकारके कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप॒ है - 
जिनका इसी अष्यायके पोच इलोयमे ‹ अराक्चविहितम्‌? 
ओर ध्वोरम्‌, विशेषण लगकर निरूपण कियागयाहै-वेतप 
साचिक नहीं होते । साथ ही यह भी दिखलाया है कि 
चौदह, पं्हवे ओर सोल्हवे शलोको जिन काथिकः 
वाचिक ओर मानिक तपोका खद्प् बतलाया गया है त्र 
खरूपसे तो साचिक है; परंतु पूणं सालिकः तवं = ते 
हैः जब हस श्टोकमे बताये हए भवसे किये जाते है | # 


त्रिविधम्‌?-इन 


दम्भेन चैव यत 
राजसं चटमधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


स्वभाषसे या पाण्डे 
१८ ॥ 


उत्तर-यहां (तपः के साथ "यत्‌? पदकां प्रयो करके 


भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि शामिं जितने मी त्रत 


न~~ ~ -~-- ० ~ -- ~ ~ ज -- ----- --- ~~~ 
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#॥ 


उपवास ओर संयम भादि तपोकि बणन हबे सभी तप॒ प्रदन-दम्भसे “तपः करना क्या है ? 
यदि सत्कार, मान ओर पूजादिके च्वि किये जाते है, उत्तर-तपमे वस्तुतः आस्था न होनेपर भी वोगोको 
तो राजस तपकी श्रेणीमे आ जाते हैँ | धोखा देकर किसी प्रकारका खाथं सिद्ध करनेके च्वि 
प्ररन- सत्कार, मान ओर पूजाके व्यि (तपः करना क्या तपखीका-सा स्थांग रचकर जो किंसी लोकिंक या साखीय 
है ? तथा (च, ओर (एव के प्रयोगका क्या भाव है १ तपका बाहरसे दिखानेभरके स्यि आचरण किया जाता 
उत्तर-तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगतमे बड़ाई है, उसे दम्भसे तप करना कहते हँ । 
होती है कि यह मनुष्य बड़ा मारी तपखी है, इसकी बरा-  प्ररन-स्वाथसिद्धिके व्यि किया जानेवाव्य जो तप 
बरी कौन कर सकता है, यह बडा श्रेष्ठ है आदि-उस्तका दम्भपूव॑क किया जाता है, वदी !राजस' माना जाता हैया 
नाम “सत्कार है । किसीको तपखी समञ्जकर उसका केव स्वाथके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता है । 
छागत करना, उप्के सामने खड हो जाना, प्रणाम करना, उत्तर- वेवल स्वाथके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता 
मानपत्र देना या अन्य किसी क्रियासे उसका आदर करना है; फिर दम्भ भी साथमे हो, उसके व्यि तो कहना ही 
८मानः है । तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र, क्या ह ? 
पुष्पादि परोडरोपचारसे पूजा करना, उस्तकी धआाज्ञाका श्रन-राजस॒तपको अशः ओर (चल कडनेका 
पाटन करना--इन सबका नाम पूजाः है । क्या अभिप्राय है ? 
इन सवके व्यि जो लौकिक या शासीय तपका उत्तर-जिस फलकी प्राधिके ल्यि उसका अुष्ठान 
आचरण किया जाता है-वही सत्कार, मान ओर पूजाके किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित 
स्यि तप करना है तथा च, धौर “एव, का प्रयोग करके नहं है; इसव्यि उसे “अघुव' कडा है ओर जो कुछ फल ` 
यह भाव दिखाया है कि इसके सिवा अन्य किसी खार्थकी मिक्ता है, वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही 


सिद्धिके च्य किया जानेवाला तप भी राजस है । नाक हो जाता है---इसच् उसे (चर, क्डा है । 
सम्बन्ध--अव तामस तपके लक्षण बतलाते है, जो कि सवथा त्याज्य है-- । 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामस्दाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


जो तप मूढतापूर्वक हरसे, मनः वाणी ओर शरीर की पीड्ाके सित अथवा दूखरेका अनिष्ट करनेके 


ल्य किया जाता है-बह तप तामस कहा गया है ॥ १९ ॥ 
रशनया (तपः? के साथ यत्‌ पद्के प्रयोगका उसीका निदेश है, यही भाव दिखलानेके व्यि तपः के 
क्या अभिप्राय है ? साथ धयत्‌ पदका प्रयोग किया गया है । ` 


उत्तर-जिस तपका वणन इसी अध्यायके पांचवें प्रभ-“मूदग्राह" किसको कहते है ओर उसके द्वार 


ओर छट इत्येकमिं किया गया दै; जो अशाख्रीय मनः- तप कना 7 है (^ 
कल्पित, घोर ओर स्वमावसे ही तामस है; जिसमे दम्भ- _ उत्तर तपके वास्तविक लक्षणाक न॒समञ्ञकर्‌ जिस 


नसे वं बोधय किसी भी क्रियाकरो तप॒ मानकर उसे करनेका जो हठ 
की प्रेणासे या अज्ञानसे पेरोंको पेडकी डी बांधकर या दुराग्रह है, उसे 'ूढम्राह कहते हैँ । ओर रसे 


सिर नीचा करके च्टकनाः लोहके कोपर ब॑खना तथा आग्रहसे किसी शारीरक, वाचिक या मानसिक कष्ट 
इसी प्रकारकी अन्यान्य घोर क्रियाएुं करके बुरी भावनासे सहन करएनेकी तामसी क्रियाको तप॒ समञ्चकर करना ही 


कष्ट सहन किया जाता है-यहा "तामस तपः के नामसे मूहतापूणे आग्रहसे तप करना है । 
गी° त° वि० ७६~ 











प्रभ-आत्मसम्बन्धी पीड़के सहित तप करना क्या है £ करने, उनके वंशाका उच्छेद करने अथवा उनका किसी 
उत्तर- यहां आत्मा शाब्द मन, वाणी ओर दारीर--इन प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके च्वि जो अपने मन, वाणी 
समीका वाचकं दै ओर इन सवसे सम्बन्ध रखनेवाका जो क्ट ओर रारीरको ताप पर्हचाना दै. बही दूसरोका अनिष्ट 
है, उसीकोआत्मसम्बन्धी पीडा, कहते है, अतणएव्‌ मन"वाणी केके व्यि तप॒ करना है । 
ओर दारीर- इन सवक्तो या इनमेसे किसी एकको अनुचित ~य ध्वा अव्यये ग्रयोगका क्या माव ह ? 
क्ट पर्हचाकर जो अखाच्रीय तप क्रिया जाता है, उसीको | 
आत्मसम्बन्धी पीडके सहित तप॒ करना कहते ह । उत्तरा अन्ययका प्रयोग करके भगवानूने यह 
रन -दूसरतेका अनिष्ट करनेके ल्थि तप करना क्या दै १ भाव दिखलाया हं कि जो त्प उपयुक्त लक्षणेमिसे किसी 
उत्तर--दुसरोकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका ना्॒ एक ठक्षणसे भी युक्त है, वह भी तामस ही है । 
सम्बन्ध-तीन प्रकारके तपोजा ठक्षण करके अब द्‌।नके तीन भेद वतठानेके व्यि पहले साचिक दानक 


टक्षण कहते हँ -- | 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे 


देशो काटे च पात्रे च तदानं सािकं स्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
दान देना दी कर्तव्य है-देखे भावस जो दान देश तथा काल ओर पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न 
करनेवाठेके प्रति दिया जाता षै, वह दान साच्िक कहा गया है ॥ २० ॥ 
प्रभया तिः अव्ययके सहित दातव्यम्‌! पदके काठ दै--चाहे वह तीथस्थल या पर्वकार न हो | इसके 
प्रयोगका क्या भाव है ? अतिरिक्त साघारण अवध्थामे उरक्त्र, दर्डिर, मधुरा, की, 
उत्तर--इनका प्रयोग करके भगवान्‌ सच्पुणक्ती पूणता- १ ४. आरि तीस्यान ओर प्ण, पूणता; 
म निव्कामभावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हए यह ~ ˆ“ सतरान्ति 9. री आदि पुण्यकाल--जो दानके 
दिखलाते ह कि वर्ण, आश्रम, अवसा ओर परिष्ितिके व्यि सारलमि {19१४ है व तो योग्य देङा-काठ ह 
अनुसार शाख्रिहित दान करना-अपने स्वलको यथाराक्ति टी । ईन्ह। सवके वाचक ष्देराः ओर (का शाब्द ह | 
दूसरोके हितम खगाना सनुष्यका परम कल्य दहै । यटि वह प्र्-पपात्रः राब्द्‌ किंसका वाचका है 2 
पूसा नहीं करता तो मनुष्यलसे गिरता है ओर भगवानके उ तर-जिसके पास जँ जिस समय जिस - 
कल्याणमय अदेडाका अनादर करता है । अतः जो दान अमाव हो, वह वीं ओर उसी समय उस वस्तुक दानका 
केवल इस कर्तव्य-बद्धिसे ही दिया जाता है, जिसमे इस पात्र है । जेसे--मूखे, प्यास, नगे, दर , रोमी, आर्त 
टोक़ ओर पर्ठोकके विसी भी ठ्की जरा मी अपेक्षा अनाय जौर मयमीत पराणी अन्न, जल, वल, नि्वहयो्यधन 


नदी होती- वही दान पूणं साचिक है । भोषध, आशान) आश्रय ओर अमयदानके पात्र है । आतं 
परभयं (देश, ओर "कालः शब्द किंस ॒देश- प्राणिरथोकी पात्रता जाति, देश ओर कालका कोई बन्धन 
कालके वाचक हैँ ! नहीं द | उनकी आतुरदशा ही पत्रताकी पहचान है| इनके 


उत्तर-जिस देश ओर निस कालम जिस व्तुकी सिवा जो श्रे आचरणोवाठे विद्वान्‌, ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्म- 
आवदयकता हो, उसवस्तकेदानद्रारा सबको यथायोग्य ख॒ चारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तथा सेवा्रती लोग है-- 
पद्व॑वानेके व्ये बही योग्य देशा ओर काट है| जैसे जिप्त॒ जिनको जिस वस्तुका दान देना शाम कर्तव्य बतलाया गया 
देशमे, जिस समय दुर्भिश्च या सूखा पड़ा हो, अन्न ओर जल- हैष तो अपने-अपने अधिकारके अनुसार यथाराक्ति धन 
का दान करनेवे व्यि वही देश्च ओर वदी समय योग्य देश्च- आदि सभी आवर्यक वस्तुओंके दानपात्र है ही। 











ॐ खतर हरौ खध्याय ०३ 


जः भि 


श्रीमद्भ गवतमें मणवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेङ्तो श्रीगोपीजनोका 
ऋणी घोषित करते है । रेसी अवस्थासे उपकार करनेवार्केको 


परन-यहां “अनुपकारि"' पदका प्रयोग किंस उदृदेर्य- 
सेक्तिया गया है? क्या अपना उपकार क्रनेवालोंको 


4 


कुछ देना अनुचित या राजस दान है ? 
उत्तर-जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा 
करना तथा यधासाध्य उसे सु पर्हुचानेका प्रयास करना 
तो मनुष्यका कतव्य ही है | कतव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य 
उपकारीकी सेवा किये बिना रह ही नहीं सकते । वे जानते 
है कि सच्चे उपकारका बदका चुकाने जाना तो उसका 
तिरस्कार करना है, क्योंकि सच्चे उपकारका बदला तो कोई 


चुका नहीं सक्ता; इपल्ि वे केवर आत्मसंतोषके च्थि ` 


उसकी सेवा करते है ओर जितनी करते है, उतनी ही उनकी 
द्मे थोडी जं चती है । वे तो कृतङ्गतासे दबे रहते है । 
श्रीतमचस्तिमानसमे भावान्‌ श्रीराम हन्‌मानसे कहते ह -- 
सुलु कपि तोहि पतमान उपकारी । 

नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु धारी ॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा 

सनमुख होई न सकत मन मोरा ॥ 


कु देना अचित या राजस कदापि नहीं ह्यो प्तकता; 
परंतु वह (दानवी श्रेणीमे नयं है । वह तो कतज्ञताप्रकाज्च- 
की एक खाभाविक चेष्टा होती है । उसे जो रोग दान 
समञ्जते हं, वे वस्तुतः उपकारीक्रा तिरस्कार करते है 
ओर जो खोग उपक्ररीकी सेवा नहीं करना चाहते, 
वे तो कृतप्नक्षी श्रीम हँ; अतएव अपना उपकार 
करनेवाठेकी तो सेवा करनी दी चहिये । 

यहाँ अनुपकारीको दान देनेकी बात ककर भगन्रान्‌ 
यह्‌ भाबर दिखाते हैँ किं दान देनेवाखा दानके पात्रसे बदले 
स किसी प्रकारके जरा भी उपकार पनेकी इच्छ न रक्खे | 
जिससे किघी भी प्रकारका अपना खाथका सम्बन्ध 
मनमे नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है- 
वही साचिक है । इससे वस्तुतः दाताकी खार्थनुद्धिका 
ही निषेध किया गया है । 


सम्बन्ध-अव राजस दानके लक्षण बतटलाते है 


यत्त॒ प्रत्युपकारार्थं 


फटमदिद्य 


चा पुनः| 


दीयते च परिक्टिष्टं तदहानं राजसं स्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
किव जो दान कटेरापूवेक तथा प्रव्युपकारके प्रयोजन से अथवा फलको दषम रखकर फिर दिया 


जातां ङे, वह दान राजस कहा गया है ॥ २१ ॥ 
प्ररन-“तुः का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--यहाँ “तु का प्रयोग साचिकं दानसे राजघ्त- 
दानका मेद दिखलनेके व्यि किया गया है । 
प्रशन क्टेशपूवक दान देना क्था है ? 
उन्तर-किंसीके धरना देने, हठ करने या भय दिखने 
अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रभावश्ाटी पुरुषेकि कु दबाव 
डालतेपर बिना दही इच्छाके मनम विषाद ओर दुःखका 
अनुभव करते हए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता 
हे, वहं कलेशपूवक दान देना है | 
्रह्न- प्रव्युपकारके च्वि देना क्या है १ 
उनत्तर--जो मनुष्य बराबर अपने कामम आता है यां आगे 
चवर जिससे अपना कोई छग या बड़ा काम निकाग्नेकी 





सम्भावना या आशा है, पसे व्यक्तिको दान देना वस्तुतः 
सचा दान नहीं है; वह तो बदला पानेके च्य दिया इजा 
बयाना-सा है । जिप् प्रकार आजकर सोमवती अमावास्या- 
जसे पर्वोपर अथवा अन्य कसी निमि्तसे दानका संकल्प 
करके पेसे ब्राहमणोको दिया जाता है, जो अपने या अपने 
सगे-सम्बन्धी अथवा मित्रोके कामम आते हैँ तथा जिनसे 
मविष्यमे काम कखनेकी आशा है या रेसी संस्याभकत 
या संसथाओंके सश्वार्कोको दिया जाता है, जिनसे 
बदलेमे कई तशहके खाथ-साधनकी सम्भावना ह्लोती 
है--यही प्रव्युपकारके उद्देश्यसे दान देना है | 
प्रभ-फर्के उद्देश्से दान देना क्यो है ? 
उत्तर-मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर सर्गादि इस्‌ वेक ओौर 
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परलोके भोर्मोकी ग्राधिके च्यि य्‌ ेग आदिकी निव्रत्तिके 
य्यि जो किसी वस्त॒का दान किसी व्यक्ति या संस्थाक्नोदिया 
जाता है,वह फच्वे उदृदेदयसे दान देना दै । कुर खेन तो एवः 
ही दानसे एक ही साथ कई लाम उठाना चाहते है । जसे -- 
(कः) जिघक्तो दान दिया गया है, वह उपकार 
मानेगा ओर समयपर अच्छे-वुरे कारमोमिं अपना पश्च केण | 
( ख ) ख्याति दमी, जिष्ठसे प्रतिष्ठा वेगी ओर 
छम्मान मिका । 
(ग) अखवारयोमिं नाम छपनेसे रोग बहत घनी आदमी 
` समङ्गेगे ओर इससे व्यापारे भी करई तरदकी सद्यं 
होगी ओर अधिक-से-अधिक् धन कमाया जा सकेगा | 


असत्कृतमवज्ञातं 


१९ भ 
जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूवेक 
है, वह दान तामस कष्टा गया है ॥ २२ ॥ 
प्रश्-बिना सत्कार किये दिये जानेवाठे दानका क्या 


खूप है ? 
उत्तर-दान ठेनेके च्वि भये हए अपि करारी पुरषका 
आदर न करके अर्थात्‌ यथायोग्य अभिवादन; कुदाल-प्रनः 
प्रियमाषण ओर आघ्तन आदिद्याय सम्मान न करके जो 
रुखाईसे दान दिया जाता है-- वह विना प्षत्कारके दिया 
जानेत्राखा दान है | 
्रन-तिरस्कापपर्वक दिया जानेवाया दान कौन-सा ह ! 
उत्तर-्पाच बात सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर 
फिर न अआनेक्षी कड़ी हिदायत देकर दिल्मी उडाकर 
अथवा अन्य किसी मी प्रकारे वचन, शारीर या संकेतके 
दारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है--वह 
तिरस्कारपुवंक दिया जानेवा् दान है | 
्रन-दानके व्यि अयोग्य देश-काल कौन-से दै ओर 
उनमें दिया हआ दान तामस क्यो है ए 
उत्तर--जो देश ओर काठ दानवे व्यि उपयुक्त नदीं हं 
अर्थात्‌ जितत देरा-कार्मे दान देना आर्यक नहीं है अथवा 
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( घ ) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे ठडके-लडकिर्योके सम्बन्ध 
भी बडे चरानेम हो सर्वगे, जिनसे कई तरहके खाथं सरधेगे । 
(ङ) दारके अनुपा परल्यकर्मं दानका कड गुना 
उदम-से-उत्तम फक तो प्राप्त होगा दी | 
इस प्रक्ारकी भावनाओंसि मनुष्य दानके मह॑त्वको 
वहत दही कम क्रदेतेर्है। 
प्रभवा), पुनः" ओर (च'---इन तीनों अन्ययोकि 
प्रयोगा क्या भाव है? 
उत्तर-इन तीर्नोका प्रयोग करके यहोँ यह भाव 
दिखलत्यया गया है किं उपयुक्त तीनां प्रकाररोमसे किसी भी 
एक प्रकाप्सि दिया आ दान राजस हो जाता है । 


सम्बन्ध--अव तामस दानके लक्षण वतठाते है 
अदेशकाले यदानभपात्रेभ्यश्च दीयते | 


तत्तामसयदाहूतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अयोग्य देश-काख्म ओर कुपाञके प्रति दिथा जाता 


जहां दान देना शाम निषेध किया है ( जैसेम्लेच्छोके देरामे 
गोका दान देना्रहणके समय कन्या दान देना आदि) ब देशा 
ओर काठ दानके लिये अयोग्य हँ ओर्‌ उनमें दिया हआ दान 
दाताको नरकका मागी बनाता है । इतव्यि वह तामस है। 
ब्श्न-दानके लिय अपात्र कोन है ओर्‌ उनको दान 

देना तामस क्यो है ? 

उत्तर-जिन मनुर््योको दान देनेकी आवश्यकता नहीं है 
तथा जिनको दान देनेका शाखमे निषेष हे, ( जैसे धर्मध्वजी, 
पाखण्डी, कपटवेषधाफीः हिंसा करनेषार, दूसरोकी निन्दा 
करनेवाला, दूसर्येकी जीविका छेदन करके अपने स्वार्थ 
साधनम तत्पर, बनावदी त्रिनय दिखानेवाव्य, मदय-मांस आदि 
अभक्ष्य वस्तुक भक्षण करनेवाला, चोरी, व्यभिचार भादि 
नीच कमं करनेवाला, ठग, ज॒आरी ओर नास्तिक आदि ` 
वे त्व दानके लियं अपात्र हँ तथा उनको दिया इजा दान 
न्यथं ओर दातारो नरकमे ठे जानेवाला होता है, इ्षलिये 
वह तामप्त है । यहाँ भूखे, प्यासे, नंगे ओर सेगी आर्त 
मनुरष्योको अन्न, जल, वन्न ओर ओषथि आदि देनेका 
कोई निषेध नहीं समङ्नना चाहिये । 
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सम्बन्ध--इस प्रकार साच्िक यन्न, तप ओर दान आरिको सम्पादन करने योरथ बतलानेकं उदेरयसे ओर 
राजस-तामसको त्याज्य वतटानेके उदेश्यसे उन सबके तीन-तीन मेद्‌ किये गये । अब वे साचिक यज्ञ, दान ओर तप 
उपादेय क्यो है, मगवानूसे उनका क्या सम्ब.घ है तथा उन साछिकं यज्ञ, तप ओर दानोमें जो अङ्घ-वगुण्य ह्ये 
जाय, उततकी पूति किस प्रकार होती है--यह सव बतलानेके ठिये अगला प्रकरण आरम्भ करिया जाता है-- 


ॐ तत्सदिति निदेशो 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च 


यज्ञाश्च विहिताः 


सब्टतः । 
पुरा ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मणस्िषिधः 


ॐ, तत्‌, सत-- रेखे यह तीन प्रकारका खच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा हे; उसीसे खष्िके आदि- 


काल्ये ब्राह्यण ओर वेद तथा यज्ञादि रखे गये ॥ २३ ॥ 


प्रभ ब्रह्म अर्थात्‌ सवराक्तिमान्‌ परमेश्वरके बहुत से 
नाम ई, कि यँ केवर उनके तीन ही नामोंका वणेन 
क्यों किया गया ! ं 

उत्तर--परमात्माके “ॐ, (तत्‌ भौर “सत्‌"--ये 
तीनो नाम वेदे प्रधान माने गये हैँ तथा यज्ञ, तप; दान 
आदि शभ करमोसि इन नामोँका विष सम्बन्ध है | 
इसन्ि यहो हन तीन नामोँश्ा ही वर्णन किया गया है । 

प्रभञ-तेन' प रसे यहाँ उपयुक्त तीनों नामका प्रहण 
है या जित परमेश्वरके ये तीनो नाम है उप्तका १ 

उत्तर--जिस्त परमाष्माके ये तीनों नाम है, उश्षीका 
वाचक्ष यँ "वेनः पद्‌ है । 

्रश्न--तीसरे अध्यायमें तो यइसदित सम्पूण प्रजाकरी 
उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मासे बतलाथी गयी है (२। १०) 
कौर यह ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति परमात्मके इरा 
बतरायी जाती है, इतका क्या अभिप्राय है 


उत्तर- प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे इई है ओर 
प्रजापतिस्ते समस्त ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञादि उत्पन्न इए हँ 


इ्तव्ि कहीं इनका परमेश्वरसे उत्पन्न होना बतठाया 
गया है ओर कहीं प्रजापतिसे; किंतु बात एक ही है । 
ग्रभष-त्राह्मण, वेद ओर यज्ञ--इन तीनों से किन-किनको 
लेना चाहिये ? तथा "पुरा! पद किप समयका वाचक है १ 
उत्तर-(्राह्मण! शब्द ब्राह्मण आदि समस्त ग्रजाका, 
"वेद्‌" चारो वेदोका, "यज्ञ शब्द यज्ञ, तप, दान आदि 
समस्त शाखविहित कतत्यकर्मोका तथा प्पुरा' पद सृष्टिके 
आदिकाक्का वाचक है | 
प्र्न-परमेश्वरके उप्यक्त तीन नामों स्रो दिखाकर 
फिर परमेश्वरये सष्टिके आदिकाग्मे ब्राह्मण आदिकी 
उत्पत्ति इई, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--ससे षहँ यह अभिप्राय समञ्जना चाहिये किं 
निस परमात्मासे समस्त कर्ता, कम ओर कमं-विधिकी उत्पत्ति ` 
हई है, उक्त भगवानूके वाच ए ॐ, (तत्‌, भोर (सत्‌,-- 
ये तीनो नाम ह; अतः इनके उचारण आदिसे उन प्बके अङ्ख- 
्ैगुण्यक्ष पूति हो जाती है । अतएव प्रत्येक कामके आरम्भ- 
म परमेश्वरके नामोंका उचारण करना परम भावश्यक है | 


सम्बन्ध-मरमेश्रके उपर्युक्त ॐ, तत्‌ ओर सत्‌--हन तीन नाका यज्ञ, दान, तप आदिक साथ क्या 
सम्बन्ध है ? रेती जिज्ञासा होनेपर पहले ॐ” कै प्रयोगक्ती बात कहते ह.- ~ 


तस्मादोमित्युदाहत्य 
प्रवतैन्ते विधानोक्ताः 


सतत 
इसलिये वेदमन्ोका उच्चारण करनेवाे श्रेष्ठ षुरुषोकी 


यज्ञदानतपःक्रियाः । 


ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
शाख्रविधिखे नियत यज्ञः दान ओर तपरूप 


क्रियार्प सदा "ॐ इस पर भात्माके नामको उच्चारण करकेटी आरम्भ रोती द ॥ २४॥ 


रश्र-हेतुवा चक (तस्मात्‌ पदका प्रयोग करके यहां 
वेदवीदिर्योकी शाखरविहित यज्ञादि क्रियाएं सदा 





ओङ्कारा उचारण क्के ही आरम्भ की जाती है-- 
यह कहनेका क्था अभिप्राय है ? 
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उर इससे भगवानने प्रधानतया नामकी महिमा मन्त्रके उचारण {4 र कम कःरनेके (क 
दिलाया हे । नशन यो यह माव दै विः जिल परमेशठरसते विदान्‌ ्राक्मण, धत्रिय र वेश्यो त यज्ञ, दान? ५ 
। इन यज्ञादि करमोकी उपति इई दै, उका नाम होनेके कारण समस्त शाश्नविित शुम कम सदा ओकार उचाणब्‌ + 
। ओङ्कारके उचारण समस्त कर्मोका अङ्गयैगुण्य दूर दो जाता ही दते है । वे कमी किसी कामे कोई भी द्यम 
| हे तया वे पवित्र जर कल्याणप्रद हो जाते हैँ । यह भगवान्‌के भगवान्‌ पवित्र नाम ओकारका उच्चारण किये विना 
( नामकी अपार महिषा है । इीच्यि वेदवादी अर्थात्‌ वेदोक्त नहीं करते । अतएव सवको रेस ही करना चाहिये । 
| सम्बन्ध-इस प्रकार कारके प्रयोगकी वात कहकर अव परमेशरके “तत्‌” नामके प्रयोराका वर्णन करते ह 
तदित्यनभिसघाय फृठ यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाह्धिभिः ॥ २५ ॥ 
तत्‌ अर्थात्‌ “तत्‌? नामसे कदे जानेवाञे परमात्माक्रा दी यह सव हे, इस भ।वसे फलको न चादकर 
नाना ्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियार्थ तथा दानरूप क्रि यार्पँ कल्याणकी इच्छावः पुरुर्गोदयारा की जाती हं॥ २५ 
्र्-इति्के सित प्तत्‌ः पदका यँ क्या वले कमं फक्को न चाहकर किये जते है, इस 
अभिप्राय है कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--“तत्‌' पद पमेश्वरका नाम है । उसके स्मरणका उत्तर-मोक्षकामी साधकोहयारा सब कमं फलक्षो न 
| | उदेरय समञ्चानेक व्ये यँ &तिः के सहित उसका प्रयोग चाहकर क्रिये जाते हँ -- यह कहकर भगवान्‌ने यह भाव 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि कल्याणकामी मनुष्य दिखाया है कि जो विहित कम॑ कनेरा साधारण वेद- 
प्रत्येक क्रिया करते तमय भगवान्‌के (तत्‌? इत्त नामका स्मण॒ वादी हँ, वे फक्की इच्छा या अहंता-ममताक्षा व्याग नहीं 
करते दए, “जिस परमेश्वरसे इस घमस्त जगती उत्पत्ति हृई॑ कलते; कितु जो कल्याणक्रामी मनुष्य रहै, जिनको 
है, उसीकषा सव कुछ है ओर उ्तीकी वस्तुओंसे उसकी परमेश्वरी प्रा्िके षिवा अन्य किसी वस्तुी आ्श्यक्षता 
। भङ्ञादुपतार उकषीके व्ि मेरे दरार यादि क्रिया फी नहीं है--वे समस्त कमं अहंता-ममता, आसक्ति ओर 
जाती है; अतः मेँ केवल निमित्तमात्रं -ईस भावते फल-कामनाका सवथा त्याग करके केवल परमेश्वरे ही 
अहंता-ममताक्ना सवथा व्याग कर देते हैँ । व्ये उनकी आज्ञानुतार किया करते हें । इसे भणवान्‌ने 
ग्रध--मोक्षको चाहनेवाठे पाधकट्रारा क्विये जाने- फल-कामनाके व्याणका महच दिखाया है | 
तम्बन्ध--हस प्रकार तत्‌” नामके प्रयोगाकी बात कहकर अव परमेखरके सत्‌" नामके प्रयोगकी बात 
दो रलोकोमें कही जाती हे-- 


सद्भावे साधुभवे च सदित्येतत्मयुग्यते। 


प्ररास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युञ्यते ॥ २६ ॥ 


'सत्‌'-इसख धकार यह परबात्माका नाम सत्यभावमें ओर श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे 
पाथं | उन्तम कर्म भी "सत्‌? शब्दका प्रयोग किया जाता दै ॥ २६ ॥ 
प्रभ--शद्रावः यहं किसका वाचक है ? उसमे है भीर वही पपमेश्वरका खलूप है। इसव्यि उसे 
परमात्माके (सत्‌ नामका प्रयोग क्यं किया जाता है १ सत्‌" नामसे कहा जाता है | 
उत्तर-्ठद्वावः नित्य बावक्षा अर्थात्‌ जिक्षफा ग्रशष--श्ताघुभावः किस भावका वाचक है ओर उसमे 
भस्तिव सदा हता है, उस अविनाक्ची तक्षा वाचक परमाप्माक (सत्‌? नामका प्रयोग क्यो किया जाता है ! 








~~~ ~ 














# लतरषर्वां अध्याय ॐ ०७ 


न 


उत्तर-अन्तःकरणका जो जुद्ध ओर श्रे्ठभाव है, उसका  उत्तर-जो शाज्ञविहित करनेयोग्य जयुभ कम है, वही 
वाचक यहं साधुभावः है | वह परमेश्वरी प्राप्तका हेतु प्ररास- श्रेष्ठ कमं है ओर बह निष्कामभावसे किये 


है; इसन्यि उसमे परमेश्वरके (सत्‌, नामका प्रयोग किया ं 
1 | 
जाता है अर्थात्‌ उसे 'सद्वाव' कहा जाता है । जानेपर परमात्माकी प्रापिका हैत है; इसव्यि उसमे 
्रभ-्ररास्त कर्मः कौन-सा कर्म॑है ओर उसमे प्रमात्माके 'सत्‌, नामका प्रयोग किया जाता है, अर्थात्‌ उसे 


'सत्‌ शब्दका प्रयोग क्यो किया जाता है (सत्‌ कमः कहा जाता है । 
यन्ञे तपसि दने च सितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म॑ चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
तथा यक्ष, तप ओर दान जो स्थिति हे, वह भी ^घत्‌' इख प्रकार कदी जातो हे ओर उल परमात्माके 
ल्य किया हुआ कम निश्चयपूवेक सत्‌--एेसे का जाता ह ॥ २७ ॥ 
्रभ-यज्न, तप ओर दानसे ययँ कौन-से यज्ञ, तप ओर उन्हीके व्यि किया जाता है, जिसमें कर्ताका जरा भी 
दानका म्रहण है तथा “स्थिति, शब्द कित भावका वाचक खथ नदीं रहता--उसुक्ा वाचक यहो (तदथीयम्‌, 


है ओर वह सत्‌ है, यह कहनेका क्था अभिप्राय है १  विशेषणके सहित (कम, ५ ह ६ कतके 
¢ अन्तःकरणको शद्ध बनाकर उसे परमेश्वरो प्रापि करा 
उत्तर- यज्ञ, तप ओर दानसे यह सालिका यज्ञ "लि 

१५९ देता दहै, इ उसे “तत्‌ कडते है । 


ओर दानवा निश किया गया है तथा उनम जो श्रद्धा ओर म्न (व) का प्रभोग करके क्था भाव दिखाया 
प्रेमपू्क आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कहते है, उसका 
म: ६ गया है ? 
वाचक य "स्थिति" शभ्द द; दसी सिति परसेशररकी उत्तर- एव'का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
प्राम हैत है, इसव्यि उसे सत्‌" कहते ह । गया है कि ठेसा कमं (सत्‌, है इसे तनिक भी संशय 
रभ-^तदर्थीयम्‌, विरेषणके सहित “कमः पद किस नहीं है | साथ ही यह भाव भी दिलाया है कि रसा 
कर्मका वाचक है ओ९ उसे सत्‌ कहनेका क्या अभिप्राय है ? कर्म ही वास्तवमे “सत्‌” है, अन्य सब कमोके फल अनित्य 
उत्तर-जो कोई भी वम केवल भगवानूकी आज्ञालु्ा॒होनेके कारण उनको सत्‌, नं कहा जा सकता । 
सम्बन्ध-टत प्रकार श्रद्धापूर्वकं किये हए शासविहित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मकरा महव बतलाया 
गया | उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो सालक्िहित यज्ञादि कम विना शदधाकं क्रिये जाते हे, उनका क्या 
फल होता हे 2 इसपर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार करते इए कहते है-- 


अश्रदया हूतं दत्तं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पाथ॑ न च तस्त्य नो इह॥ २८ ॥ 


हे अज्ञंन ! विना ्द्धाके किया हुआ दवन, दिया दुभा दान पव तपा हुआ तप ओर जो कुछ भी 
किया इआ शुभ कमे है- -वह खमस्ते "असव्‌?---दइस प्रकार कदा जाता हे, इसलिये वह न तो इस लोकमे 





 खाभदायक हे › ओर न मरनेके बाद ही ॥ २८ ॥ 


्शष-बिना श्रद्धाके किये इए हवन, रान ओर तपको यहो क्या अभिप्राय है ओर वे इस चेक ओर्‌ परलोके 
तथा दूसरे समस्त या्लविहित कर्मोको (अएत्‌, कडनेका लभप्रद्‌ नही है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
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उत्तर-हवनः, दान ओर्‌ तप तथा अन्यान्य जुम्‌ कमं 
श्रद्धापूवक किये जानेपर्‌ ही अन्तःकरणकी शुद्धि ओर 
इस लेक या पर्ेक्के फक देनैमे समथं होते है । विना 
श्रद्धाके कयि इए श्युम कम व्यथे रै, इसीसे उनको 
असत्‌, ओर धवे इषस जोक या परलोकम्‌ कीं भी 
लाभप्रद नदीं है रेसा कहा है । 


प्र्-ध्यत्‌) के सहित (कृतम्‌? पदका अथं यंदि 
निषिद्ध कमं सी मान च्या जायतो क्या हानिदटै १ 

उत्तर-निषिद्ध कमेकि करनेमं श्रद्राकी आवश्यकता 
नहीं है ओर उनका फल भी श्रद्रापर्‌ निर्भर नहीं है । उनको 
कते भी वे ही मनुष्य है जिनकी शान्ल, महापुरुष ओर 


+ # णीता-तच्छपविवेचनौ दीका 








ईश्वरम पूण श्रद्धा नदीं होती तथा पापकर्मोका फर मिलने- 
का जिनको विश्वास नदीं होता; तथापि उनका दुःखरूप 
फल उन्हे अवदय ही मिलता है । अतएव यहोँ ्यत्कृतम्‌'से 
पाप-कर्माका ग्रहण नहीं है । इसके पिवा यज्ञ, दान ओर तप- 
ख्प शुम क्रियाओकि साथ-साथ आये इए्‌ यक्तम्‌ पट्‌ 
उसी जातिकी क्रिया वाचक हो सवते है | अत; जो 
यह्‌ वात कदी ग्यीहं कि वे कमं इस टोक्‌ या परलोके 
कहा भी लमप्रद नहीं होते सो यह्‌ कहना भी 
पापकमकि उपयुक्त नहीं होता; क्योँकिः वे सर्वथा दु;खके 
देत्‌ होनेके कारण उनके खामप्रद्‌ होनेकी को$ सम्भावनां 
ही नहा ह । अतएव यहाँ बिना श्रद्धाके किये 


इए 
कर्मोका ही प्रसङ्ग टै, अद्युभ कर्मोका नहीं | जै 


--- व्क 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवह्ीतासूषनिपत्सु ब्रह्मविचायां योगासन श्रीकष्णार्जुनसंवादे 
श्रद्धात्रय्िभागयोगो नाम सप्तदश्योऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
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ॐॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अष्टादरोऽध्यायः 


वि संसारके बन्धनसे सदाके घ्य छ्रुटकर प्ररमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त कर 
[ नाम 
ठेनेका नाम मोक्ष है; इस अध्याये पूर्वक्त समस्त अध्यायोंका सार संग्रह करके मोक्षके उपायभूत 
सांख्ययोगका संन्यासके नामसे ओर कप॑योगका त्यागकरे नामसे अङ्ग-प्रवयङ् सहित वगन किया गया है इसव्यि तथा साक्षात्‌ 
मोक्षरूप परमेदवरमे सव कर्मोका संन्यास यानी व्याग करनेके व्यि कहकर उपदेराका उपसंहार किया गया हं ( १८ । ६६); 
इसल्टिये भी इस अध्यायका नाम मोक्षसंन्यासयोगः रक्खा गया है | 


इ अध्यायके पहले इट्योकमे अयुनने संन्यास ओर त्यागका तव॒ जाननेकी इच्छा प्रकट 


, _ की है; दूसरे ओर तीसरेमे भगवानने इस विषयमे दूसरे वदयानोकी मान्यताका वणन किया है; चो 
ओर पंचवेमे अर्जुनको व्यागके विषयमे अपना निश्वय सुननेके व्थि कहकर कर्तव्यकर्मोको खखूयसे न त्यागनेका ओचित्य 
सिद्ध किया है; तथा छठेमे व्यागके सम्बन्धमे अपना निश्चित मत बतवाया है ओर उसे अन्य मतोकी अपेक्षा उत्तम कहा हे । 
तदनन्तर सातवें, आवें ओर नपेमे क्रमशः तामस, राजस ओर साक व्यागके लक्षण बतलाकर दसवें ओर ग्यारहवेमे 
साचिक व्यामीके क्षणका वर्णन किया है | बारह त्यामी पुरुषोके महका प्रतिपादन करके त्यागके प्रसङ्खका उप- 
संहार किया है । तत्पश्चात्‌ पंदहवेतक अुनको सांख्य ८ संन्यास ) का विषय सुननेके व्यि कहकर सांख्य-सिद्धान्तके 
अनुसार कर्मोकी सिद्धिमे अचिष्ठानारि पच हेतुओंका वर्णन किया है ओर सोरहवेमे शद्ध आत्माको कर्ता समञ्ञनेवाञ्की निन्दा 
करके सतरहयेमे कर्तापनके अमिमानसे रहित होकर कर्म करनेवाटेकी प्रशंसा की है । अररहवेमे कमं -पररणा ओर कमं - 
संगरहका स्वय बतटाकर्‌ उन्नीसमेमे ज्ञान, क्म ओर कतक त्रिविध मेद्‌ बतठनेकी प्रस्तावना करते इए वीसवेसे अद्ासवे- 
तकः त्रमराः उनके साचिक, राजस ओर तामस मोका वर्णन किया है । उन्तीसवेमे बुद्धि ओर धृतिके त्रिवि भेदोको 
बतलातेकी प्रस्तावना करके तीसवेसे पैतीसवेतकः करम उनके साचिक, राजस ओर तामस मेदोका वणन किया है | 
छत्तीसपरेसे उन्चाटीसवेतक् सखके साचिक, राजस ओर तामघ---तीन भेर बतव्याकर चाटीसवे श्ट्ोकमे गुणोके प्रसङ्का 
उपसंहार करते इए समस्त जगतो त्रिगुणमय बतलाया है । उसके बाद इकताटीसवेमे चारो वणकि स्वाभाविक कर्मोकां 
प्रसङ्ग आरम्म करके बयाटीसरमे ्राहमणोके, तँताटीसवेमे कषत्रियोके ओर चौवाठीसवेमे वेर्यो तथा शोके स्वाभाविक कर्मोका 
वर्णन श्रिया है । पैताटीसरेमे अपने-अपने वर्धर्मके पालनसे परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी बात ककर काटीसवेमे उसकी 
विधरिबतदायी है, फिर सैताटीसरे ओर अडताटीसवेमे स्वधर्मवी प्रशंसा करते हए उसके व्यागका निषेध किया है । तदनन्तर 
उन्‌चासवे श्टोकसे पुनः संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ कते हए संन्याससे परम पिके प्राति बतलाक्र पचसवेमं ज्ञानकी 
परानिशठके वर्णन करनेवी प्रतिज्ञा की है ओर इक्यावनवेसे पचपनवैतक फलसहित ्ञाननिष्ठाका वणन किया है | फिर 
छष्पनतरसे अद्भावनवरेतक मक्तिप्रधान कमयोगक्ता महत्व ओर फ दिखलाकरं अजुनको उसीका आचरण करनेके ल्यि आज्ञा 
दीह ओर उसे न माननेसे हानि बतायी है तथा उनूसस्वे ओर सास्वेमे प्रकृतिषी प्रबल्ताके कारण स्वाभाविक कमकित्यागमे 
सामर्थ्यका अभाव बताकर इकसस्वें ओर्‌ बासस्वेमे प्रमेखरफो सबके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी बतटाकर सब प्रकारसे उनकी 
रारण होनेके व्यि आज्ञा दी है । तिरसघवेमे उस विषयका उपसंहार वरते हए अजुनको सारी बातौका विचार करके इच्छा- 
नुसार करनेके वि कहकर चौंसख्वैमे पुनः समस्तं गीताके सारूप सर्वगुद्यतम रहस्यको सुननेके व्यि आज्ञा दी है | 
था पैसे ओर छा्स्येमे अनन्यशरणागतिरूप सर्वगुह्यतम उपदेशका फलसहित वणन करते हए भगवान्‌ने अजंनको 
अपनी शरणमे भनेके व्यि आज्ञा देकर मीताके उपदेशकषा उपसंहार किया है । तदनन्तर सडसस्वेमे चतुविंध्र अन- 
धिकास्यिकि परति मीताका उपदेश न देनेकी बातत कहकर अड्सख्वे ओर उनहत्तएेमं अधिकाणियिमे गीतप्रचारका, सत्सम 


अध्यायका संक्षेप 


गी० त° वि० ७७-~ 
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॑ गीताके अव्ययनका ओर इकहत्तरवेमे केवर श्रद्धापूवक श्रव गका माहात्म्य वताया दै | बह त्तर वेँम भग्वान्‌ने अजुनसे 
एकाग्रताके साथ गीता सुननेकी ओर मोहना होनेकी बात पृष्ठी है, तिहत्तरवेम अजजुनने अपने मोहनाडा तथा स्मरति पाकर 
संरायरहित हो जानेकी वात कहकर भगवानूछी आज्ञाका पाठन करना खीकार किया है । उसके वाद्‌ चोहत्तरेंसे 
सतहत्तरवतक सञ्चयने श्रीकृष्ण ओर अजुनके.संवाद खूप मीताराच्रके उपदेराकी महिमाका वान करके उसकी ओर 
मगवरानक विराट्‌ रूपकी स्यृतिसे अपने वार-वार्‌ विस्मित ओर हरित होनेकी बात कदी है ओर अटत शमेकमे भगवान्‌ 
श्रक्रष्ण ओर अर्जुन जिस पनम हँ, उसकी विजय आदिं निशित है- पेसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है | 
सम्वन्ध-- दूसरे अध्यायके ग्यारह ख्टीकसे गी ताके उपदेश्करा जारम्म हृजा । वहसे आरम्भ करके तीसवें 
दलोकतक भगवानूनं ज्ञानयोगकरा उपदे दिया जीर प्रतक्तवद्य क्षात्रधर्मकरी दणि यद्ध॒ करनेकी कर्तव्यताका 
प्रतिपादन करके उनूचाटीसवे सटोकसे टेकर अध्यायकी समापतिपर्येन्त कर्मयोगका उपदेश दिया, उसके वाद्‌ 
तीसरे अव्यायत्ते सतरहरवे अध्यायतक कहीं ज्ञानयोगकी दसि ओर कही कर्मयोगकी दघि परमात्ाकी परा्िकै 
बहुत-स्े साधन बतटाये | उन सवक सुननेके अनन्तर अव अजुन इत अटारहवें अध्यायमें समस्त अध्यायोके उप- 
देका सार जाननेके उद्‌देद्यज्े भगवान्‌के सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका जौर त्याग यानी फटासक्तिके त्यागरूप 
कर्मयोयका तव भटी क्टग-जटग जाननेकी इच्छा प्रकट करते है - 








अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌ | 
त्यागस्य च हषीकेश परथक्केरिनिषूदन ॥ १ ॥ 


अर्जुन वोटे-दे महावाहो ! दे अन्तयोमिन्‌ ! हे वासदेव ! मै संन्यास ओर त्यागके तच्वको पृथका. 
पुथक जानना चाहता हं ॥ १ ॥ 
| ्ररन-यहां “महावाहो, पीकंरा' ओर केशिनिषूदन सक्तिके त्यागरूप कमयोग ) का क्या खूप है; केवल 
| ( टन तीन सम्बोधनके ग्रयोगकरा क्या भाव है कमयोगक्रा साधन क्सि प्रकार होता है, क्या करना 


उत्तर-इन सम्बोधनोंसे अजुनने यह भाव दिखटाया है 
कि आप सर्व्क्तिपान्‌, सर्वान्तर्यामी ओर समस्त दोपे 
नादा करनेवाटे साश्नात्‌ परमेश्वर हैँ । अतः मै आपसे जो कु 
जानना चाहता हँ, उसे आप भटीमोंति जानते हँ । इसय्ये 
मेरी प्राथनापर ध्यान देकर आप उस विपयको मुञ्चे इस प्रकार 
समज्चादये जिससे नै उसे पृणखूपसे यथाथ समञ्च स्र 
ओर मेरी सारी रशाङ्काओंका सवथा सवना हो जाय | 
्रन- तै संन्यासकरे ओर त्यागके तत्को प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
जानना चाहता द्र, इस कथनसे अजजुनका क्या अभिप्राय है | 
उत्तर-उपथुक्त कथनसे अर्जुने यह भाव प्रकट किया 
हे कि संन्यास (ज्ञानयोग ) का क्या सरूप है, उसमे कौन- 
कौनसे भाव ओर कमं सहायक एवं कौन-कौनसे बाधका है, 
उपासनासहित सांख्ययोगका ओर . केवट सां्ययोगका 
साधन किंस प्रकार किया जाता है; इसी प्रकार्‌ व्याग ( फ 


दसकं ठि उपयोगी हे ओं कया करना इसमे बाधक है; 


मक्तिमिश्रित कमयोग कोन-सा है; भक्तिप्रघान कमयोग 
कोन-सा है तथा टोकरिक ओर शाखरीय कम करते 
हए भक्तिमिधरित एवं मक्तिप्रधान कमयोगका साधन किंस 
प्रकरार्‌ क्रिया जाता है---इन सव बातोको भी पै भटीभंति 
जानना चाहता द्र | इसके सिवा इन दोनों साधनोके 
पृथक्‌ थक्‌ लन्नण एवं स्वप भी जानना चाहता दँ | आपे 
कृपा करके मुञ्ञे इन दोनोकरो इस प्रकार अलग-अत्या 
करके सप्ाहये जिसमे एकमे दूसरेका पिश्रण न हो सके 
ओर दोनाका भेद भटी्माति मेरी समक्षम आ जाय | 
प्रन-उपयुक्त प्रकारसे संन्यास ओर व्यागका त्त 


समञ्ञानेके ठिये भगवान्‌ने किन-किन सखोकोमं कौन- ` 


कौन-सी बात कही है ? 


उत्तर-इस अध्यायके तेएहवेसे सतरहधें सलोकतक संन्यास 


| ॥ ति 


१ ू , 





ह मम) 





(ज्ञानयोग ) का खरूप बतलाया है । उननीसंवेसे चालीसवे 


र््रेकतक जो साचिक भाव ओर कम बतलाये है, वे इसके 
साधनमे उपयोगी है; ओर राजस, तामस इतके विरोधी हं । 
पचासवंसे पचपनवेतक उपासनासहित सांस्ययोगकी विपि 
ओर फक बतलाया है तथा सतरहधें इटोकमे केवल सांख्य- 
योगका साधन करनेका प्रकार बतलाया है | 
इसी प्रकार छटे र्ोकमे (फलासक्तिके व्यागरूप) कमयोग- 

का खरूप बतलाया है | नवं शोकम साचिक त्यागके नामसे 
केवल कमयोगके साधनी प्रणाटी वतरायी है | सैताीसवे 


# अरठारेदवौ अध्याय # 


दि१९ 


यि किक म किक कद 


ओर अङ़ताटीसवे छोकोमे खधमके पाटनको इस साधनम 
उपयोमी बतलाया है ओर सातवें तथा आस्व श्कोमे वर्णित 
तापस ओर राजस त्यागको इसमे बाधक बतलाया है । 
पैतारीसवें ओर छिाटीसवें स्लोकोमें मक्तिमिश्रित क्मयोगका 
ओर छष्पनवेसे छछख्वे इटोकतक भक्तिग्रधान कर्मयोगका 
वर्मन है | छियाटीसवें स्लेकमे ठोकिक ओर शाल्लीय समस्त 
कर्म करते हए भक्तिमिश्रित कमेयोगके साधन करनेकी रीति 
नतकायी है ओर सत्तावनवें स्लोकमे भगवान्‌ने सक्तिप्रधान 
कर्मयोगके साधन करनेकी रीति बतलायी है | | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अवजुंनके पृछनेपर भगवान्‌ अपना निश्वय प्रकट करनेके पहले संन्यास ओर त्यायके 


विषयमे दो श्ठोकोदारा अन्य शिद्रानोकते भिच्-भिन मत वततलाते हँ - 
श्रीभगवानुवाच 


काम्यानां कममणां न्याप 
सर्वकमफटत्यागं 


प्राहुस्त्यागं 


संन्यासं कवयो विदुः । 
विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--कितने दी पण्डितजन तो काम्यकर्मोके व्यागको संन्यास समद्चते हँ तथा दूसरे 
विचार कुराल पुरुष सव कर्मके फलके त्यागकरो त्याग कहते है ॥ २॥ 


प्रश्-“काम्यकमं› किन कर्मोका नाम है तथा किंते 
ही पण्डितजन उनके व्यागकी “संन्यासः समञ्लते है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर- खी, पुत्र, धन ओर खर्गाटि प्रिय वस्तुओंकी 
प्रा्िके व्यि ओर रोग-संकटादि अगप्रियकी निवृत्तिके च्य 
यज्ञ, दान, तप ओर उपासना आदिं जिन श्युभ कर्मोका 
ङाखोमे विधान किया गया है अथोत्‌ जिन कमक विधानमे 
यह बात कही गयी है कि यदि अमुक फल्की इच्छा हो 
तो मनुष्यको यह कमं करना चाहिये, विंतु उक्त फलकी 
इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई हानि नहीं है-- 
देसे श्चम कर्मोका नाम काम्यकमं है । 

“कितने ही पण्डितजन काम्यकरमेकि व्यागको संन्यास 
समञ्चते हैः इस कथनसे भगप्रानने यह भाव दिखत्मया है 
वि कितने ही विद्वानोके मतमे उप्यक्त कर्मोका खरूपसे व्याग 
कर्‌ देना ही संन्यासदै । उनके मतमे सन्यासी वे ही हैँ जो 
काम्यकर्मोका अनुष्ठान न करके केवल नित्य ओर नैमित्तिक 
कर्तन्यकर्मोका ही विधिवत्‌ अनुष्ठान किया कते है | 


प्रभर- “सवकम राब्द किन कर्मोका वाचक है ओर 
उनके फल्का त्याग क्या है ? तथा कड विचारकुराक 
पुरुष सब कमेकिं फल्व्यागको त्याग कहते है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईशवरफी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता, 
गुरुजनोकी सेवा, यज्ञ, दान ओर तप तथा वर्गाश्रमके अनुसार 
जीविकाके कमं ओर ररीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितते 
भी साखविहित कर्तन्यकमं हँ अर्थात्‌ जिस वर्ण ओर जिस 


आश्रमे धित मनुष्यके लिये जिन कर्मोको शाखने कर्तव्य 


बतत्रया है तथा जिनके न करनेसे नीति, धमं ओर कर्मकी 
परम्परामे बाधा आती है--उन समस्त कर्मोका वाचक यहं 
सर्वकर्म शब्द हे ओर इनके अनुष्ठानसे प्राप्त होनेषाठे खी, 
पत्र, धन, मानः बडाई प्रतिष्ठा ओर खगसुख आदि जितने 
भी इ लेक ओर्‌ परयोकके मोग हँ उन सबकी कामना- 
का सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी कर्मके साथ किसी 
प्रकारके फठ्का सम्बन्ध न जोड़ना उपयुक्त समस्त कर्मो 
के फलका व्याग करना है । र 

"वदं विचाएुराक पुरुष समस्त कमफत्वे प्यागको ही 
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न न= 
त्याग कहते है" इस वाक्यसे सग्ान्‌ने यह माव दिखलाया 
हे कि नित्य ओर अनित्य वस्तुका विक्रचन करके निश्चय 
कर्‌ ठेनेवटि पुरुप उपगक्त प्रकारसे समस्त केकि फल- 

# 4 दित्येके चि 
त्याज्यं दौषवदित्ये 
यन्ञदानतपःकमे न 


का व्याग करके केवट कतव्य-कर्भीका अनुष्ठान करत 
द्हनेकतो दी व्याग समङ्ञते है, अतएव वे इस प्रकरा 
भावसे समस्त कतव्य-कर्म किया क्रते हँ | 


कमं प्राहुमेनीषिणः । 
त्याञ्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


£ पक विद्धान्‌ रेख! कते दै कि क्म॑माज दोषयुक्त है, इसलिये त्यागनेके योग्य हं ओर दूसरे 
विद्धान्‌ यद कदे हँ कि यज्ञ, दान ओर तपरूप कमं स्यागने योग्य नदीं हं ॥ २ ॥ 


गर्न कई एकः विदान्‌ कहते हैँ किः कममात्र दोषयुक्त 

है, इस्यि व्यागनेके योग्य हइ वाक्यका क्या भाव है १ 
उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखटया गया हं कि 
आरम्भ (क्रिया ) मात्रे ही कुछ-न-कु पापका सम्बन्ध हो 
जाता है, अतः विहित कम भी सर्वथा निर्दोष नीं हँ । इसी 
मावकौ ववर भग्वान्‌ने मी अमे चल्कर कहा है स्वा - 
रम्भा हि दोषेण धूमेनाग्रिखि्रताः ॥' (१ ८।४८ )'आसम्म 
विये जानेवाटे सभी कर्म धुर्सेअग्निके समान दोषसे युक्त 
होते है ।; इसय्ि कितने दी विद्रानाका कहना है कि 
कल्याण चाहनेवाठे मुष्यक नित्य, नेपित्तिक ओर 
काम्य आदि समी करभेकिा खरूपसे व्याग कर देना 
चाहिये अर्थात्‌ संन्यास-आश्रम ग्रहण कर ठेना चये | 


परभ दूसरे विद्वान्‌ यह. कहते हैँ किः यज्ञ, दान ओर तप- 
रूप कम त्यागने योग्य न्दी है इस वाक्यका क्या तात्पर्ये 

उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया गया है कि वदत-से 
~ टरानोके य - ¢ वास्तवे 
विद्यानोके मतम यज्ञ दान ओर तपखूप कम वास्तवमे दोष- 
युक्त नदीं हँ । वे मानते ह कि उन कमेकि निमित्त किये जाने- 
वाले आरम्भमें जिन अवदयम्मावी हिंसादि पपोका होना 
देखा जाता है, वे वास्तवमे पाप नदीं है; बल्कि शाविं 
दारा विहित होनेके कारण यज्ञ, दान ओर तपरख्ूप कम उल्े 
मवुप्यको पवित्र करनेवाटे दँ । इसलिये कल्याण चाहने- 
वाठे मनुष्यकरो निषिद्ध कर्भाका ही त्याग करना चाहिये, 

[क पै ॥ स 

राखविहित कतव्यकर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये । 


सम्बन्ध- इस प्रकार सन्या जीर त्यारके विषयमे वद्रानोकि भिन्-मिन्न मत वतटाकरर अव भगवान्‌ 


त्यागके विषयमे अपना निश्चय बतलाना आरम्भ करते है-- 


निश्चयं श्रणु मं 
त्यागो हि पुर्षन्याघ्र 


तत्र॒ त्यागे 


भरतसत्तम । 


त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ अञ्जुन ! संन्यास ओर त्याग, इन दोनोमसे पटले त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय सुन । 
क्योकि व्याग सास्विक, राजस ओर तामस-मेदसे तीन भकारका कहा गया हे ॥ ४ ॥ 


ग्रश्र-यहां “भरतसत्तमः ओरं पुरूषव्याघ्र इन दोनां 
विरोषणोका क्या भाव है ? 

उत्तर जो भरतवंरियोमें अत्यन्त श्रे्र हो, उसे भर्त- 
सत्तमः कहते है ओर जो पुस्पोमे सिंहके समान वीर हो, उसे 
ुशषन्या्र' कहते । इन दोनों सम्बोधनोकाः प्रयोग करके 
भगवान्‌ यह माव दिखखा रे हैँ कि तुम मरतवं शियामे उत्तम 
ओर वीर पुरुष हो, अतः अगे बतचाये जानेवाठे तीन प्रकार- 
कै त्यागोमेसे तामस ओर राजतत व्याग न करके पालिक 
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्यागरूप कमयोगका अनुष्ठान करनेमे समरथ हो | 

्रन-तत्र' शब्दका क्या अर्थ है ओर उसके 
प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ! 

उत्तर--"तत्र'का अथ है उपयुक्त दोनो विषयमे अर्थात्‌ 
त्याग ओर संन्यासः मे। इसके प्रयोगका यहाँ यह माव हे 
कि अजुनने भगतानसे संन्यास ओर त्याग- इन दोनोका 
तत्त बतलानेके च्य प्रार्थना की थी, “उन दोनोमसे यहाँ 
पहले भावान्‌. केवर त्यागका तत्र समञ्ञाना आरम्भ करते 








# अटारहर्वो अध्यायं ॐ ६१३ 


मतके अनुसार उन दोनोमेसे व्यागकरा त्च भटीभांति बतलाना 
आरम्भ करता ह, अत तुम सावधान दह्योकर उसे सुनो । 


टै। अज्ज॑नने दोनों क्रा तच्च अक्ग-अकण बतटानेके लये कडा 
था ओर भगवान्‌ने उसका कोई प्रतिवाद न करके व्यागका 
ही विषय बतकनेका संकेत किया है; इससे यही बात माद्धम 








८. कै ू 


होती है कि “संन्यासः का प्रकरण भगवान्‌ आगे कहेंगे । 
प्रभ-त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय सुन, इस 
कथनका क्या माव है ? 
उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने 
[जन दो बातोको जाननेकी इच्छा प्रकट की थी, उनके विषय- 
मं अबतक मैने दूरके मत बताये । अव मँ तुम्हें अपने 


प्रभ-त्याग ( साचिक, राजस ओर तामस-भेदसे ) तीन 
प्रकारका बतलाया गया है; इस कथनक्रा क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवान्‌ने शाच्रीको आदर देनेके व्ये 
अपने मतको शाखसम्मत बताया है । असिप्राय यह है 
कि शाखे त्यागके तीन मेद माने गये हँ, उनको मेँ 
तुम्हे भलीभांति बतलाऊगा । 


सम्बन्ध-इस प्रकार त्यागका त्त सुननेके ठियि अजुंनको सावधान करके अव भगवान्‌ उस त्यायको स्वरूप 
वतल(नेके टिये पठे दौ रलोकोंमे चा्विहित श्युम करमोको करनेके विषयमे अपना निश्चय बताते हँ - 


यज्ञदानतपःकमं न॒ त्याञ्यं 
पावनानि मनीषिणास्‌ ॥ ‹ ॥ 


* ५५९ 
यज्ञो दानं तपरचव 


कार्यमेव तत्‌ 


क [+९। हे स ४ योक 
यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म॒त्याग करनेके योग्य नदीं हे, बद्कि वह तो अवद्य कतव्य हैः क 
यज्ञ, दान ओर तप-ये तीनां ही कर्मं बुद्धिमान्‌ पुरुषोको पवित्र करनेवाले है ॥ ५॥ 


ग्र-यज्ञ, दान ओर तपरूप कमं त्यागनेके योग्य नहीं 
है, बल्कि वह अवरयकतव्य है- इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने शाखविहित कर्मोकी 
अवर्यकतभ्यताका प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह्‌ है 
कि शास्रे अपने-अपने वण ओर आश्रके अनुसार जिसके 
व्यि जिस कम॑का विधान है जिसको जिस समय जिस्‌ 
प्रकार यज्ञ करनेके लिये, दान देनेके छि ओर तप करनेके 
विये कहा गया है-- उसे उसका व्याग नहीं करना चाहिये, 
यानी शाल्ल-आज्ञाकी अवहेटना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
दस प्रकारके व्यागसे किंसी प्रकारका काभ होना तो दूर रहा, 
उलटा प्रत्यवाय हता है । इसव्ये इन कर्मोका अनुष्ान 
मनुष्यतो अव्य करना चहिये | इनका अ वुष्ठान किंस भाव- 
से करना चहिये, यह बात अगे शोकम बतलायी गयी है | 


्श्र-“मनीषिणाम्‌? पद किन मनुष्योका वाचक है 


. तथा यज्ञ, दान ओर तप-- ये समी कमं उनको पवित्र 


करनेवाठे दै, इस कथनका क्या माव हे | 

उत्तर. वर्णाश्रमके अनुसार जिसके स्थि जो कमं 
कतंव्यरूपमे बतल्ाये गये है, उन राखविहित कर्मोका 
राखरविधिके अनुसार अङ्घ-उपाञ्खोसहित निष्कामभावसे 
मलीमति अनुष्ठान करनेवाङे बुद्धिमान्‌ सुसुश्षु पुरुषोका 
वाचक यहाँ "मनीषिणाम्‌? पद्‌ है | उनके द्वारा किये जानेवाके 
यज्ञ, दान ओर तपरूप सभी कमं बन्धनकारक नहीं है, 
नल्कि उनके अन्तःकरणको पवित्र करनेवाङे होते है, 
अतएव मनुष्यको निष्कामभावसे यज्ञ, दान ओर तप्य 
कर्मोका अनुष्ठान अवदय करना चाहिये-यह भाव दिखत्यनेके 
व्यि यह यह बात कटी गयी है किं यज्ञ, दान ओर तप्य 
कर्म मनीषी पुरुषोंको पवित्र करनेवारे हैं | 


एतान्यपि तु कमणि सङ्गं त्यक्ला एुखानि च । 


पार्थं 


कृतव्यानीति मे 


निधितं मतम॒त्तमम्‌ ॥ & ॥ 


इसलिये हे पाथं ! इन यज्ञ, दान ओर तपरूप कमौँको तथा ओर भी सम्पूणं कतंद्यकमोकि आसक्ति 
र फलका त्याग करके अवदय करना चादियेः यह मेरा निश्चय करिया हुआ उत्तम मत है ॥ ६॥ _ 


` ब्रशन-“एतानिः पद्‌ किन कर्मोका वाचक है तथा यहं 
तुः ओर अपि--इन अव्ययपदोकै प्रयोगका कया मावह { 





उत्तर-“एतानि'पद यहाँ उपयुक्त यज्ञ, दान ओर तपल 
करमोका वाचः है । उसके साथ (तु, ओ अपि,--इन दोनों 
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जिति 


- जर्नोवी सेवा, वरगाश्रमानु सार जीविका-निर्वाहके कम ओर 
 इारीरसम्बन्धी खान-पान आद्रि जितने भी चाच्रविहित 


ऊपर विद्रानोके मतानुसार जो व्याग ओर संन्यासके 
ठश्चण बताये गये है, वे पूण नदी हैँ । क्योकि केवट काम्ये 
कर्गीका खद्पसे व्याग कर्‌ देनेपर्‌ भी अन्य नित्यनैमित्तिक 


कमि ओर उनके फटने मनुष्यक्ी ममता, आसक्ति ओर 
कामना रहनेसे वे बन्धनके हेतु बन जाते हैँ । सवर कपेकि 
फलकी इच्छका व्याग कर देनेपर भी उन करमेमिं ममता 
ओर आसक्ति रह जानेसे वे बन्धनक्रारफ हो सक्ते है | 
अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनाकरा व्याग किये बिना 
यदि समस्त कर्मोको दोषयुक्त समञ्चकर कतव्यकर्मोका भी 
खरूपसे व्याग कर्‌ दिया जाय तो मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त 
नदीं हो सकता; क्योकि एेसा करतेपर्‌ वह विहित कर्मके 
त्यागर्पर प्रत्यवायक्रा भागी होता है । इसी प्रकार यज्ञ, दान 
ओर तप्रखूप कर्मोको करते रहनेपर भी यदि उनमे आसक्ति 
ओर उनके फलकी कामनाका व्याग न किया जाय तो 
वे वन्धनके हेतु बन जाते हँ | इसय्यि उन विद्र।नके 
वतटाये इए लन्नणोवाटे संन्यास ओर्‌ व्यागसे मलुष्य कमं - 


कतव्यकमं है--उन सवका समाहार किया गया है । 

्रश्च-इन सव कर्मोको आसक्ति ओर फलठ्का व्याग 

करके करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
| उत्तर-ईइस कथनसे भगवानने यह माव दिखाया है कि 
| शाखविहित कतव्यकर्मोका अनुष्ठान, उनम ममता ओर 
|| आसक्तिका सवथा व्याग करके तथा उनसे ग्राप्त होनेवायेइस 
| लोक ओर परल्येकके भोगरूप फलम भी आसक्ति ओर 
कामनाका सवथा त्याग करे करना चहिये । इससे यह 
भाव भी समञ्च ठेना चहिये कि मुमु पुर्षको काम्य 
कमं ओर निग्द्र कर्मोका आचरण नदीं करना चाहिये । 
ग्रभ-यह मेत निश्चय किया हआ उत्तम मतहै- इस 
कथनका क्या भाव है तथा पहले जो विद्रानकि मत वतटाये 





| थे, उनकी अपेश्ना मगवानूरे मतमे क्या विरोषता ह £ वन्धने सवा मुक्त नदीं हो सकता । भगवानके कथनाचुसार 
||! उत्तर- यह मेर निश्चय किया आ उत्तम मत हं-इस समस्त कर्म ममता, आसक्त ओर फलका व्याग बर्‌ देना 
॥ कथनसे मगवानूने यह माव दिखटाया है कि मेरे मतसे ही पूण व्याग है । इसके करने कपवन्धनका सवथा नारा 
इसीका नाम त्याग है क्योकि इसप्रकार कम कनेवाटा हो जाता है; क्योकि कम खरूपतः बन्धनकारक नहीं है; 
॑ | । मनुष्य समस्त करमबन्धनोते मुक्त होकर परमपदको प्राप्त उनके साथ ममता, आसक्ति ओर फलका सम्बन्ध ही 
|| हो जाता है, कर्मासि उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता १ बन्धनकारक है | यही भगवानूके मतमे विरेषता है | 


| सम्बन्ध प्रकार अपना सुनिधित मतत वतटाकर अव भगवान्‌ शास्मि कहे हुए तामस, राजस ओर साचिक-- 
| ह्न तीन प्रकारके त्यागोमें साच्िक त्याग ही वास्तविक त्याग हे ओर वही कतन्य है; दूसरे दोनों त्याग वास्तविक त्याग 
| नह है, जतः वे करने योग्य नह्य है-यह बात समन्नानेके टिये तथा अपने मतकी शाक साथ एकवाक्यता दिखलानेके 
दिये तीन कोम कमस तीन प्रकारके त्यायोकि लक्षण वतटाते हए पहले निकृष्ट कोटिके तामस त्यागके लक्षण बतलठाते है 


नियतस्य व॒ संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 


= रेः 4 (^ (^) । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 
| (निषिद्ध ओर कास्य कर्मकरा तो खरूपसे त्याग करना उचित दी है ) परंतु नियत क्का खरूपसे 
व्याग उचित नद्यं हे । इसलिये मोदके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥ 

` ब्रश्-“नियतस्यः विशेषणकरे सहित कर्मणः? पद जिस मनुष्यके लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन-अध्यापन, 
किस क्का वाचक है ओर उसका खरूपसे त्याग उपदेशा युद्धः प्रजापाठन, प्र्ुपालनः कृषि, व्यापार, सेवा 
उचित क्यों नहीं है ? ओर खान-पान आदि जो-जो कण शासरोमे अवर्यकर्तञ्य 

उ्तर-वण, आश्रमः खमाव ओर परिखितिकी भपेक्षासे बताये गे दै, उसके व्व वे नियत कमं है । एसे कर्मोका 


"` पक्र 

















भााककका कक ककर क पक्का 


# अटारहर्वो अध्याय ॐ 


ए क त ति 


स्वरूपसे व्याग करनेवाला मनुष्य अपने कतन्यका पाक्न 
न करनेके कारश पापका भागी होता है; क्योकि इससे 
कर्मोकी परम्परा ट जाती है ओर समस्त जगतमें विप्रव 
हो जाता हे (३ । २३-२४ ) । इसल्यि नियत 
कर्मोका खरूपसे त्याग उचित नहीं है | 





प्रश्र-मोहके कारण उसका व्याग कर देना तामस 
त्याग हे; इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-उस कथनसे यह भाव्र रिखलाया गया है कि जो 
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कोई भी अपने वर्ण,आश्रम, स्वभाव ओर परिसितिके अनसार 
राल्लमे विधान किये हए कत॑न्यकरम॑के व्यागक्रो भूलसे मुक्तिका 
हेतु समञ्चकर वेसा व्याग करता है--उसका वह त्याग मोह- 
पूवक होनेके कारण तामस व्याग है; क्योकि मोहकी उत्पत्ति 
तमोगुणसे वतव्यी गयी है ( १४।.१३, १७) । तथा 
तामसी मनुष्योंकी अधोगति बतलायी है ( १४। १८) । 

इसन्ि उपगृक्त व्याग एेसा व्याग नहीं है, जिसके करनेसे 

मनुष्य कम॑बन्धनसे सुक्त हो जाता है । यह तो प्रत्यवायका 

हेतु होनेसे उक्टा अधोगतिमे ठे जानेवाखा है | 


समस्वन्ध- तामस त्यागक्रा निख्यण करके अव राजघ त्यागके टक्षण वतटलाते है - 


[ मित्येव ¢ 
दुःखमित्येः यत्कमं 


` कायक्टेराभयाच्यजेत्‌ । 


४ र ५ ४ 
स करत्वा रजसं व्याग नव व्यागफड ठम्त्‌ ॥ < ॥ 
जो कुछ कर्म है वह सव दुःखरूप ही है--ेखा समश्चकर यदि कोई शारीरिक कठेराके भयस कर्तव्य 
कर्मँक्ा त्याग कर देः तो वह देस! राजस त्याग करके त्य।गके फलक किसी प्रकार भी नी पाता ॥ < ॥ 


म्रश्न-भ्यत्‌, पके सहित कमं, पद्‌ किन कर्मोका 
वाचक है ओर उनको दुःखरूप समञ्चकर शारीर 
कयेराके भयसे उनका व्याग करना क्या है ! 

उत्तर-सातवर स्टोककी व्याख्यामे कहे इए सभी राख- 
विहित कर्तन्यकर्मोका वाचक यहाँ यत्‌” पद के सहित कर्मः 
पट्‌ है | उन कमेकि अनुष्ठानमे मन, इन्द्रिय ओर शारीरो 
परस्प होता है; अनेकः प्रकारके विष्न उपस्थित होते हे; 
~~ -सी सामग्री एकत्र करनी पडती है; शारीरके आरापका 
त्याग करना पडता है; त्रत, उपवास आदि करके कष्ट सहन 
करना पडता है ओर बहृत-से सिन्न-मिन्न नियमोंका पाटन 
करन। पडता है-- इस कारण समस्त कर्प दुःखरूप 
समञ्चकर्‌ मन, इन्द्रिय ओर शरीरके परिध्रमसे बचनेके ल्व 
तथा आराम करनेकी इच्छासे जो यज्ञ, दान ओर तप आदि 
शाखव्िहित कर्माका व्याग करना है यही उनको दुःखरूप 
समक्चकर शारीरक क्टेराके भयसे उनका त्याग करना है । 


प्र्र-बह एेसा राजस त्याग करके व्यागके एकको 
नहीं पाता---इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-इसका यह भाव है कि इस प्रकारफी भावनासे 
विहित कर्पा व्याग करफे जो संन्यास लेना है, वह राजस 
त्योग है; क्योकि मन, इन्द्रिय ओर शरीरके आराममे आसक्ति- 
का होना रजोगुणका काय है । अतएव ेसा त्याग करनेवाला 
मनुष्य वास्तविक व्यागकरा फल जो किं समस्त कमंबन्धनोंसे 
तरर ;र परमात्माको पा केना है, उसे नहीं पाता; क्यो 
जबतक मनुष्य्री मन, इन्द्रिय ओर रारीरमे ममता ओर 
आसक्ति रहती है-तवतक वह फिसी प्रकार भी कमंवबन्धन- 
से मुक्त नहीं हो सकता । अतः यह राजस त्याग नाममात्रका 
ही व्याग है, सच्चा वाग नहीं है । इसव्ि कल्याण चाहने- 
वाठ साधकोको पेसा व्याग नहीं करना चहिये । इस प्रकार- 
वे व्यागसे व्यागका फल प्राप्त हीना तो दूर्‌ रहा, उल्ग विहित 
कमेकि न करनेका पाप ल्ग सकता है । 


सम्बन्ध-- अव उत्तम श्रेणीके साचिक त्यागके लक्षण बतठये जाते हैँ-- 


कायेमित्येव यत्कर्म 


नियतं क्रियतेऽजेन । 


सङ्खं त्यक्त्वा फटं चैव स त्यागः साच्िको मतः ॥ ९ ॥ 


हे अजुन ! जो शाखविदहित क्म करना कतव्य है- इसी भावसे आसक्ति ओर फलका त्याग करके 
किया ज्ञात ह--वही क्षासिविक त्याग माना गया है ॥ ९॥ 
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ददे  # गीता-तच्वविवेचनी टीका ॐ 








प्रभ्न-यहँ “नियतम्‌? विदोषणके सहित “कमः पद 
किन कर्मोका वाचक है तथा उनको कतव्य समन्ञकर 
आसक्ति ओर फख्का त्याग करके करना क्या है 
उत्तर-वणे, आश्रम, स्वमाव ओर परिसितिकी अपेश्वासे 
जिस ॒मनुप्यके लये जो-जो कर्मं चाखमे अवस्यकतव्य 
वतकये गये हँ- जिनकी व्याख्या छठे श्टोकमें की गयी 
है, उन समस्त कर्मोक्ा वाचकः यहाँ (नियतम्‌? विरोषणके 
सित "कर्म" पट्‌ है; अतः इससे यह धात भी समञ्ञ नी 
चादिये कि निषिद्ध ओर काम्य कमं नियत कमेमिं नहीं है । 
उपर्युक्त नियत कमं मनु्योको अवश्य करने चाहिये, इनको 
न करना मगवान्‌की आज्ञाका उदछद्भन करना है--इस 
भावसे भावित होकर उन करमेमिं ओर उनके फटस्वखूप इस 
लोक ओर परष्ेकके समस्त भोगम ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका सर्वथा व्याग करके उत्साहपूर्वक विधिवत्‌ उनको 
करते रहना--यही उनको कतव्य समश्चकर आसक्ति 
ओर फट्का व्याग करके करना है | 


सस्वन्ध-उपरयुंक्त प्रकारते साचिक त्यागा करनेवाटे पुर्पकरा निरि ओर 
कर्तव्यकमोकि करनेमे करता भाव रहता है, हस जिज्ञासापर साधिक त्यागी पुरुषकी अन्तिम स्थितिके ठक्षण 
= अकुराटं ॥ कर्म § 

न द्वे्-यकुदाटं कमं 


त्यागी सच्छसमाषिष्ठो 


ग्रश-ईेस प्रकारके कमाँनुष्टानको साचिक त्याग 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! क्योकि यह तो कर्मोका 
त्याग नहीं है, वल्कि कर्मोका करना है 

उत्तर-इस कमानुष्ानरूप कर्मयोगको साचिकः त्याग 
कृकर भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि शासरविहित 
अवदय कतव्य कर्मोका स्वरूपसे त्याग न करके उनमें ओर 
उनके फलस्वरूप सम्पूण पदारथेमिं आसक्ति ओर कामनाका 
सवथा त्याग कर देना ही मेरे मतसे सचा त्याग है | कमेविं 
फटरूप इस खोक ओर परटोकके भोगो आसक्ति ओर 
मनका त्याग न करके किंसी भी भावसे प्रेरित होकर 
विहित . कमाका स्वरूपसे त्याग कर वैटना सचा त्याग 
नर्ही ह; क्योकि व्यागका परिणाम क मसि सर्वथा 
सम्बन्धविच्छेद होना चाहिये; ओर यह परिणाम ममता 
आसक्ति ओर कामनाके त्यागसे ही हो सकता है: केवल 
सरूपसे कर्मोका व्याग करनेसे नदीं | अतण कमेनि 
आसक्ति ओर फठेच्छाका त्याग ही साच्िव त्याग है । 
र काम्य कर्मक स्वरूपत च्योडनेमे ओर 


= = 4.0; हे 
कुशे नानुषजते । 


मेधावी चछिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य अकश कर्मसे तो द्वेष नहीं करता ओर कुशल कर्ममं आसक्त नहीं होताच (1 
सच्चगुणसे युक्त पुरुष संशायरदित, बुद्धिमान्‌ ओर सच्चा त्यागी दै ॥ १० ॥ 


्रश्र- “अकुराटम्‌ विदोपणके सहित (कमः प्रद्‌ किन 
कर्मोका वाचक है ओर साचिकर व्यामी पुरुष उनसे देष 
नी करता, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-“अदुशाटम्‌, विहोषणके सहित "वमः पद यहां 
राचद्रारा निषेध विये दए पापकर्मोका ओर काम्यकर्मोका 
वाचक है; क्योकि पापकम तो मनुष्यको नाना प्रकारक 
नीच योनिम ओर नरफमे गिरानेवारे हँ एवं काम्यकमं 
भी फलमोगके व्यि पुनर्जन्म देनेधाठे हँ । इस प्रकार 
दोनों ही बन्धनके हेतु होनेसे अबुराक कहलते है । 


साचिवः त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता-इस कथनका यहां बन्धनसे का दनमेसमर्थ < 
यह भाव है कि साचिक त्यागी राग-दरेषका सवथा अभाव इ दनम समथ ह, इसय्ये ये कुदा कहलाते 
हो जानेके कारण वह जो निषिद्र ओर काम्य करमोका व्याग हं | साचिक त्यागी उन कुरा कमेमि आसक्त नहीं होता- 


करता हे, वह दवेष-बुद्धिसे नहीं करता; कितु अकुराल 
कार्माका त्याग करना मचुप्प्रा कतव्य हे ) इस भाषसे 
खोक-संग्रहके छ्य उनका व्याग करता है | 

र्न ुशले"पद्‌ पिन कर्मोका वाचक है ओर साचिक 
यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका क्या भावहै ! 

उत्तर-कुराले' पद्‌ यँ शाल्लविहित नित्य नै | 
यज्ञ,दान ओर तप आ शुम कर्मा ओर न 
सभस्त कतन्यकरमका पाचक हे । निष्कामभावसे किये हए 
उपयुक्त कम मनुष्पके पूकृत संचित पापोंका नाशा कक उसे 


0 
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इस कथनसे यह भाव टदिखलाया गया है कि वह जो उपयुक्त 
सुभकर्मोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपूवक 
नहीं करता; वितु शाख्लविदहित कर्मोछा करना मनुष्यका 
कर्तव्य है- -इस भावसे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा 
छोडकर लोकसंग्रहके ट्य उनका अनुष्ठान करता है | 

प्रश-वह शुद्ध सखगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, 
द्धिमान्‌ ओर सचा त्यागी है -इस कथनका क्या भाव है 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि इस 
प्रकार रागद्धेषसे रहित होकर केवर कतव्युद्धिसे कर्पोका 
प्रहण ओर त्याग करनेवाला ज्ुद्ध सत्वगुणसे युक्त पुरुष 
संशयरहित है, यानी उसने भलीमोति निश्चय कर ल्या है 
कि यह कमयोगरूप साचिक त्याग ही कम॑बन्धनसे छ्ट- 
कर परमपदको प्राप्त कर ठेनेका पूण साधन है । इसीव्धय 
वह बुद्धिमान्‌ है ओर वही सच्चा त्यामी है । 


सम्बन्ध--उपर्यक्त इ्त्ोकमे साचिक त्यागीको यानी निष्काम भावसे कतव्यकमोका अनुष्ठान करनेवाठे कर्मयोगी 


सचा त्यागी वतलाया | इसपर यह शङ्का ह्येती हे ष निषदि ओर काम्य क्मोकी भोति अन्य समस्त कर्मोँका 
स्वरूपसे त्याग कर देनेवाठा सनुष्य भी तो सचा त्यागी ह्ये सकता है, फिर केवल निंष्कामभावसे कमं करनेवाटेको 
ही सचा त्यागी क्यों कहा गया । इसलिये कहते हे - 

न॒हि देहभ्रता राक्यं त्यक्तुं कमोण्यरोषतः । 

यस्व॒ कमैफुख्त्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 





कयोकि दारीरधारी किसी भी मचुष्यके द्वारा सम्पूणंतासरे सव कोका त्याग किया जाना राक्य नहीं 
ठ; इखयिये जो कमेफलका त्यागी है, बही त्यागी है--यह कहा जाता है ॥ ११॥ 


्रक्ष- यह "देह श्रता पद करिंसका वाचक है ओर उसके 


जो कमफलका त्यागी है वही त्यागी है, इस कथनका क्या 


द्वारा सम्पूणतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना राक्य भाव है! 


नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिनके दारा देहका धारण-पोषण किया जाता 
है, देसे समस्त मनुष्य-समुदायका वाचक यहो देहभता'पद 
हे | अतः रारीरधारी किसी भी मनुष्यके व्ये सम्पूणतासे 
सन कर्मोका त्याग कर देना राक्य नहीं है इस कथनसे यह 
भाव दिखलाया गया है किं कोई भी देहधारी मनुष्य बिना 
कमं किये रह नहीं सकता (३ । ५), क्योकि बिना कमं 
किये शरीरका निर्वाह भी नींहो सकता (२। ८) इसि 
मनुष्य किसी भी आश्रमम क्यों न रहता हो. -जबतक वह 
जीवित रदेगा तबतक उसे अपनी परिितिके अनुसार 
खाना-पीना, सोना-बेखना › चठना-फिरना ओर बोलना आदि 
कुछ-न-ठुछ कम तो करना ही पड़ेगा । अतएव सम्पूर्ण॑तासे 
सब कर्मोका खख्पसे त्याग करिया जाना सम्मव नहीं है | 

्र्ष--“कम फलत्यागी पद किस मनुष्यका वाचकः है ओर 


उत्तर- कमं ओर उनके फल्मे ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका त्याग करके शा्रविहित कत॑व्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले कर्मयोगीका वाचक यहाँ (कम फलत्यागी" पद है | 
अतःजो कमं फलका त्यागी है, वही त्यागी है इस कथनसे 
यहाँ यह भाव दिखलाया गया है किं मनुष्यमात्रको कुछ-न- 
कुछ कम करने ही पडते ह, बिना कम किये कोई रह्‌ ही नहीं 
सकताःइसव्यि जो निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका सर्वथा व्याग 
करके यथावस्यक शाखरविहित कतेव्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
रहता है तथा उन कमेमिं ओर उनके फल्मे मपता, आसक्ति 


ओर कामनाका सवथा त्याग कर देता है वही सचा त्यागी है। 


ऊपरसे इन्द्रियोकी क्रियाओका संयम करके मनसे 
वरिषयोका चिन्तन करनेवाला मनुष्य व्यामी नह है तथा 
अहंता, ममता ओर आसक्तिके रहते इए शाविहित 
यज्ञ, दान ओर तप आदि कर्तव्यकर्मोका खपसे त्याग 
कर्‌ देनेवाला भी त्यागी नहीं है । 


सम्बन्ध-पूवरलोकमे यह बात कही गयी कि “जो कर्मफटका त्यागी हे, वही त्यागी हे /' इसपर यह शङ्खा हये 
सकती हे कि क्का फ़ल न चाहनेपर भी तिये हुए कम अपना फठ दिय निना नष्ट नह ह्ये सकते-जैसे बोया हज बीज 


गी० त° वि० ७८ 
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- समयपर अपने-जाप वृक्षको उत्यन्न कर देता है, वसे ही जयि हुए कर्मकरा फट भी किसी-न-कितसी जन्ममें सवको 
अवद्य भोगना पड़ता है इसलिये केवल कर्म॑फलके त्यागसे मनुष्य त्यागी यानी “कर्मवन्धनसे रहितः केते हो सकता 
हे 2 इस अङ्काकी निवक्तिके व्यि कहते हँ - 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न ठु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 


कमेफख्का त्याग न करनेवाले मलुभ्याकि कर्माका तो अच्छा, बुरा ओर मिटा हुआ--येसे तीन पकार. 
का फट मरनेके पश्चात्‌ अवद्य होता दै; कितु कर्म॑फलका त्याग कर देनेवाले मचुष्योके क्मौका फट किसी 
कालम भी नहीं होता ॥ १२ ॥ 

्र्-अत्यागिनाम्‌ः पद किन मनुप्योका वाचक है कर्मीका फल मरनेके वाद्‌ होता है; तो क्या जीति इए 
तथा उनके कर्मोका अच्छा, बुरा ओर मिटा इआ--तीन उनके कर्मोका फल नहीं होता 
प्रकौस्का फट क्या है; ओर वह मरनेके पश्षत्‌ अवद्य उत्तर-वतमान जन्ममे मनुष्य प्रायः पूवकृत करेसि बने 
होता है इत कथन्ता क्या भाव है ! दए प्राख्धका दी भोग करता है, नवीन कर्मोका फल वर्तमान 

उत्तर-जिन्होने अपने दारा किये जाने्ाले कमेमिं ओर॒ जन्म वहत ही कप्‌ भोगा जाता है; इसचये एक मनुष्य- 
उनके फलम ममता, आसक्तिं ओर कामनाका त्याग योनिमं किये हए कर्मीका फल अनेक योनियोमे वस्य भोगना 


विया है; जो आसक्ति ओर फलेच्छपूर पड़ता दै-यह भाव समक्चानेके च्थ्यि यहाँ प्रेत्यः प 
नहीं किया है; जो आसक्ति ओर फलेच्छयूवक सव प्रकारः प्रयोग करके मलक बाद फल भोगनेकी बात की गवी 


के कमं करनेवाले है -पेसे सवेसाधारण परकृत मनु्योका ग्रशन-शतुः अन्ययका क्या भाव है ? 
वाचक ययँ “अत्यागिनाम्‌? पद हे । उत्तर-कमफलका व्याग न करनेवाकी अपेक्षा करम _ 
उनके दवारा किये हए ज्चमकर्मोका जो खर्गदिकी प्राप्ति फल्का त्याग कनेवाले पुररपोषी अव्यन्त श्रेष्ठता ओर 
या अन्य किसी प्रकारके सांसाचि इष्ट भोगो प्रापिरूपम विठक्षणता प्रकट करनेके व्रि यहौँ (तु, अग्ययका प्रयोग 
फक है, वह अच्छा फलक है; तथा उनके हारा किये इए पाप- किया गया है । 4 
क्का जो पड, पक्षी, कीट, पतङ्ग ओर वृक्ष आदि तिर्यक्‌ प्रथ--संन्यासिनाम्‌ पट्‌ किन मनु्योका वाचकः है 


योनि्वी प्राप्तिं या नस्कोकी प्रापि अथवा अन्य किसी प्रकार- ५२ "भ फल कभी नर्हीं हीता, इस कथनका 


के दुःखो प्रतिरूप फक है-वह बुरा फल हं । इसी प्रकार  उत्तर-कमेमिं ओर उनके फठमे ममता , आसति ओ 
जो मलष्यादि योनिवेमि उत्यनन होकर कमी मोगा प्रात कामनाका जन्होनि सर्वथा वयागकर दिया हैदर शोके 
होना ओर कभी अनिष्ट मोगोको प्रा होना.ढ? बह मिश्रित व्यानीके नाभसे जिनके लक्षण बतये गये है; छे अध्याय 
फ़ल है । यही उनके कर्मो तीन प्रकारका फक है । के पहले दकम जिनके ल्यि (संन्यासी, ओर ्योमीः 
यह तीन प्रकारका फक उन लोगोको मरनेकं वाद्‌ अच्छ्य॒ दोनों पदोका प्रयोग किया गया है तथा दूसरे अध्यायके 
रात होता दै.-इस कथनसे यहो यह भाव दिखाया गया है इकव्यावनवर कोके जिनको अनामय पकी प्रातिका होना 
कि उन पुरपोके कर्म अपना फल भुगताये बिना नष्ट नीह बतलाया गया है--पेसे कर्मयोगियोका वाचक यहो 
सकते, जन्म-जन्मान्तयोमें शभाद्युभ फल देते रहते हँ; संन्यासिनाम्‌? प है । 
दसीव्ि पेसे मय्य संसस्वक्रमे धमते रहते ह । अतः संन्यासियोके कर्मोका फल कभी नदीं हेता - 
र्न यँ रत्य"पद्से यह बात कही गयी है कि उनके इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार कमं 





£ अरारहवों अध्याय ॐ ६१९. 


फलका त्याग कर देनेवाठेव्यागी मनुष्य जितने कमं करते है नाराहोो जाता है (४।२३ ) । इस कारण उनके इस जन्म- 
वे भूने हए बीजकी माति होते हँ, उनम फक उत्पन्न'करनेवी मे या जन्मान्तसेमे किये इए किसी भी कर्म॑का किसी प्रकार- 
शक्ति नहीं होती; तथा इस प्रकार यज्ञां किये जानेवाठे का भी फल किंसी भी अवस्थामे, जीते इए या मरनेके बाद 
निष्काम कर्मोसि पूवसंचित समस्त द्युमाञ्यम कर्मोका भी कमी नहीं होता; वे करम॑बन्धनसे सवथा सुक्त हो जाते हैँ । 
| सम्बन्ध-यहटे रठोकमेँ अयुंनने संन्यास ओर त्यायका तच्च अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी । उसका 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ने दूसरे ओर तीसरे रोको इत किषयपर विद्रानोके भि्-भि्र मत बतलाकर अपने मतके 
अनुसार चौथे रलोकसे वारहवे शलोकतक त्यारकरा यानी कर्म॑योयका तल भटीोति समन्नाया; अब संन्यासका यानी 
साख्ययोगका तत्व समन्नानेके ठिये पहले सांस्य-तिदधान्तके अनुसार कर्मोकी सि्िमे पाच हेतु बतलाते हँ 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 











सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकम॑णाम्‌ ॥ १३ । 


हे महावाहो { सम्पूणं कमौकी सिद्धिके ये पोच हेतु कर्मोका अन्त करनेके ख््यि उपाय वतल्नेवाले 
सांख्यरास््भ के गये है, उनको तू सुद्चसे भखीर्भोति जान ॥ १२३ ॥ 


परस्न-(सवकमणाम्‌ पद यहाँ किन कर्मोका वाचक है 
ओर उनकी सिद्धि क्याहै ? 

उत्तर-“सवंकमणाम्‌! पद यह शाखरविहित ओर निषिद्ध 
सभी प्रकारके कर्मोका वाचक है तथा किसी क्म॑का पूर्ण 
हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है । 

मररन-“कृतान्ते विरोषणके सहित सांख्ये, पद 
किसका धाचक है तथा उसमे सम्पूणं कर्मोकी' सिदधिक 
ये पोच हेतु बतलाये गये हँ, उनको तू म॒ञ्चसे जानः 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-(कृत"नाम कर्माका है; अतः जिस शास्त्रम उनके 
समाप्त करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका नाम 
` (कृतान्तः है । 'सां्य' का अथं ज्ञान है ( सम्यक्‌ स्यायते 
ज्ञायते परमात्माऽनेनेति सांघ्यं तचज्ञानम्‌ ) अतएव निस 


राखमें तच्ज्ञानके साधनशूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया 
गया हो, उसको सांए्य कहते हँ । इसब्े यहो कृतान्तेः 
विरोषणके सहित 'सांस्येः पद उस शाल्रका वाचकः 
माट्म होता है, जिसमे ज्ञानयोगका भत्प्ेभोंति प्रतिपादन 
किया णया हौ ओर उसके अनुसार समस्त कर्मोको 
परकृतिद्रारा किये इए एवं आत्माको सवथा अकर्ता समञ्जकर 
कर्मोका अमाव करनेकी रीति बतठायी गयी हो । ॑ 
इसीष्ि यह सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके ये पाँच हेतु सांख्य- 
सिद्धान्तमे बतकाये गये ह, उनको तु म॒ङ्षसे भलीमंति जन- 
इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि आत्माका 
अकर्त सिद्ध करनेके व्यि उपयुक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन 
करनेवाले रासमे समस्त कर्मोकी सिद्धिके जो पंच हेतु 
बतलये गये है--जिन पौचोके सम्बन्धसे समस्त कर्म बनते 
है, उनको मेँ तुञचे बतकाता द्र; तू सावधान होकर सुन ! 


सम्बन्ध-अब उन पच हेतुजके नाम बतटाये जाते है 
अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च परथग्विधम्‌। 


विविधाश्च प्रथक्चेष्ठा 


म + 
द्व 


चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


इस विषयमे अथौत्‌ कर्मोकी सिद्धिम अधिष्ठान ओर कतौ तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करण एवं 
नाना प्रकारकी अख्ग-अल्ग चेष्ठा ओर वैसे दी पाचों हेतु देव है ॥ १४॥ 
प्ररन--“अधिष्ठानम्‌? पद यहा किंसका वाचक है १ यज्ञादि कर्मोमिं तद्विषयक क्रियाके आधारखूप भूति आदि- 
उत्तर-अधिष्ठानम्‌ः पद यहाँ सुख्यततासे करण ओर का वाचक भी माना जा सकता है । 


क्रियके आधार्य शरीरफा वाचक है, विंतु गोण्पसे 


प्रभ्र- "कता? पद्‌ यह किंसका वाचक है ? 
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उत्तर- यहा "कर्ताः पदर प्रकृतिस्थ पुरुपक्रा वाचकः 


है ! इसीको तेरहवं अध्यायकरे उक्रीसव इोकमे मोक्ता 
बतलाया गया दै ओर तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें श्छोकमें 
'अहंकारविमूटात्मा कहा गया है । 
 प्ररन-्ृथवििधम्‌ विरोष्णके सहित (करणम्‌) पद 
किसका वाचक है ? 
उत्तर-मन, बुद्धि ओर अहंकार-भीतखे करण हैँ तथा 
पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर पच कर्मेन्दिर्या ये दस बाहरके करण 
हँ, इनके एिवा ओर भी जो-जो खुवा आदि उपकरण यज्ञादि 
कर्मोकि करनेमें सहायक होते है, वे सव वाद्य करणे 
अन्तगत हैँ । इसी प्रकार मिन-मिनन कमेकि करनेमें जितने 
भी मिन्न-भिन्‌ द्वार्‌ अथवा सहायक है, उन सबका वाचक 
यहा परथविधम्‌' विदेषणके सहित (करणम्‌? पद्‌ है | 
्रन-विविधाः' ओर श्ृथक्‌,-इन दोनों पदोकि 
सहित चचचेष्ठा;' पद किंसका वाचक है ! 
शरीरवाञ्नोभियंत्कमं 


न्याय्यं वा विपरीतं वा 


पचों कारण हँ ॥ १५॥ 


प्रयोगका क्या भाव हे ? 
उत्तर-“नरः' पद्‌ यह मनुष्यका वाचक हं । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दविखलाया दै किं मनुष्यदारीरमं दी 
जीव पुण्य ओर पापरूप नवीन कमं कर सकता है | अन्य 
सव भोगयोनिथँ है; उने पूवत कर्माका फट भोगा 
जाता है, नवीन कर्म करनेका अपकार नदीं हं । 
्ररन-“दारीखाच्ननोमिः' पदमे "शरीरः रन्दसे किंकराः 
धाक्‌ से करिसफा ओर "मनस्‌" से किंसकता प्रहण ह्येता 
हे तथा यँ श्य पके प्रयोगका क्या मव है ! 
उत्तर-उपयक्त पदमे "दरीः शब्दस वाणीके सिवा 
समस्तरन्धियोके सहित स्थूठ दरीरकतो छेन चाहिये, धाक्‌, 
राव्यका अर्थं वाणी समन्नना चा्टिये ओर नस" शब्दसे 


जिसके व्यि जो कम कतम्यमनेगये है उन 
किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप, व्रिचाष्ययन, युद्ध, कष 
गोरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त शाचवरिहित वमेत 
समुदरायकरा वाचक यहाँ न्याय्यम्‌, पद्‌ है | 


उत्तर--एक स्थानसे दूसरे स्थानम गमन करना, 
हाथ-पैर आदि अङ्गका संचाठन, श्वासोँका आना-जाना, 
अद्वोको सिकोडना-फैकना, ओंवोको खोलना ओर मदना, 
मनम संकल्प-विकल्पोका होना आदि नितनी भी 
हल्चलख्प चेष्टां है--उन नाना प्रकारथी भिन्न-भिन 
समस्त चे्टाओंका वाचक यर्दा “विविधाः, ओर्‌ धपृथक)-- 
दइन दोनो प्के सहित ध्चेष्टाः' पद्‌ है | र 
प्ररन- यहाँ "देवम! पद किंसका वाचक है ओर्‌ उसके 
साथ "पञ्चमम्‌, पदवे प्रयोगा क्या माव है 
उत्तर-भूवकृत छमा्म कमेव; संस्कारोका वाचवः 
यहा श्देवम्‌? पद्‌ है, प्रार्य भी इसीके अन्तर्गत ह । 
बहुत लोग इसे “अद्रष्टः भी कहते है | इसके साथ पञ्चमम्‌! 
पदको प्रयोगं करके “पञ्चः संल्याकी पूर्तिं दिखटायी गयी 
दै | अमिप्राय यह है कि पू्श्तोकमे ज पच हेतुभेवि 
खुननेके ल्म कहा गया था, उन्मसे चार हेतु तो दैवनै 
पहले अलग बतलये गये हँ ओर पोँचवोँ हेतु यह दैव है । 


प्रारभते नरः । 
पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ ११५॥ 


मुष्य मन, वाणी ओर शरीरसे शाल्रालुकरूल अथवा विपरीत जो कुछ भी क्म करता है-उसे ये 


ग्रन-“नरः' पद यँ किंसका वाचक है ओर इसके पुष्य-पापरूप कम करता दै, उन सबको राल्लकारोने 
कायिक, वाचिक ओर मानपिक--इस प्रकार तीन भदौ 
मे विभक्त क्रिया है । अतः गौं इस पद्‌ 


र्का प्रयोग करके 


समस्त छभाञ्यभ कर्मोका समाहार किया गया है | 


ग्रन-ल्याय्यभू, पद्‌ किस कम॑का वाचक है ? 
0 + ` । 
उत्तर अण) आश्रमः प्रकृति ओर परिस्थितिके भेदे 
४ ' 


न्यायपूकः 


प्ररन-वविपरीतम्‌' पद्‌ किस कर्मका वाचय है ? 
| . 
उत्तर-ण) आश्रम, प्रकृति ओर परिखितिके मेदे 


समस्त अन्त ;करणछो सेन! चहिये | नुध्य जिते भी निके कि निन कमविं करनेका राखे निषेध किया गया 








~~ 
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दै तथा जो कमं नीति ओर धम॑के प्रतिकूक है. देसे 
असत्यभाषण, चोरी, व्यभिचार, हिसा, मयपान, अभक्ष्य 
भक्षण आदि समस्त पापकर्माका वाचक ययँ विपरीतम्‌” 
पद है | 

प्रभ-"यत्‌ पद्के सहित कमः प्रद किंसका 
वाचक है ओर उसके ये पचो कारण है स्स कथनका 
क्या अभिप्राये ? 

उत्तर-“यत्‌, पदके सहित कमः पद्‌ यहं मन, 
बाणी ओर शरीरद्रारा किये जानेवाठे जितने भी पुण्य 


ओर पापखूप कमं है जिनका इस जन्भ तथा जन्मान्तरमे 
जीवको फक भोगना पडता है---उन समस्त कर्मोका 
वाचक है । तथा “उसके ये पचो कारण हैः-इस बा्य- 
से यह भाव दिखाया है किं इन रपँचोके संयोग 
विना कोई भी कमं नहीं बन सकता; जितने भी ञ्युभा- 
सुभ कमं होते हैँ इन पंचोके संयोगसे ही होते है । इनमेसे 
किसी एकके न रहनेसे कमं नहीं बन सकता । इसीलििये 
बिना कर्तापनके किया जानेवाला कमं वास्तवमे कमं 
नहीं है, यह बात सतरहवें स्छेकमें की गयी है । 


सम्बन्ध--इतर प्रकार साख्ययोगके सिंद्ान्तते समस्त कमोकी तिदिके अधिष्ठानादि पोच कारणोका 
निरूपण करके अव, वास्तवमें आत्माका कर्मोते कोई सम्बन्ध नह है, आत्मा सर्वथा गुद, निर्विकार ओर 
अकता है--यह बात समन्नानेके ठिये पहले आत्माको क्ता माननेवाठेक निन्दा करते है - 


भे, + 
तन्नेव 
परयत्यकरुतवुटित्वान्न स 


सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः| 


परयति दुम॑तिः ॥ १६ ॥ 


परतु पेला होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्धबुद्धि होनेके कारण उस विषयमे यानी कोके होनेमे केवल 
इुखस्वरूप आस्माको कतौ समक्षत। है, वह मलिन बुद्धिवाला अज्ञानी यथार्थं नही समद्यता ॥ १६ ॥ 


प्रभ-यहां "एवम्‌”के सहित सतिः पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-'एवम्‌? के सहित “सतिः पद का प्रयोग करके 
यह्‌ भाव दिखलाया गया है कि समस्त कमेकि होनेमे 
उपर्युक्त अपिष्ठानादि ही कारण हैँ, आत्माका उन 
करमेसि वास्तवमं कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; इसच्यि 
अत्माको कर्ता मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है | तो भी लोग मूखेतावशा अपनेको कर्मोका कर्ता 
मान ठेते है, यह किंतने आश्चयक्ी बात है । 

व्रभ--'अक्रतबुद्धिवात्‌ का क्या भाव है ! 

उत्तर- सत्सङ्क ओर सत्‌-शाखोके अभ्यास॒द्रारा तथा 
विवेक, विचार ओर शम-द मादि आध्यासिक साधनोद्रारा 
जिसकी बुद्वि शद्ध की इई नहीं है पसे प्रकृत अक्ञानी 
मनु्योको.अक्रतबुद्धि'कहते हे । अतः यहं (अकृतबुद्धिलात्‌, 
पदका प्रयोग करके आत्माको कर्तां माननेका हतु बतलाया 
गथा है | अभिप्राय यह है किं वास्तवमें आत्माका कर्मोसि कुक 
ली सन्छन्ध न होनेपर भी बुद्धिम विवेकराक्ति न एहनेके 
कारण अग्नानवश मनुष्य आत्माको कर्ता मान बेठता है | 





प्रभ--'आत्मानम्‌) पदके साथ केवलम्‌” विरोषणके' 
प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-'वेवलम्‌, विरोषणके प्रयोगसे आत्माके यथार्थ 
सखरूपका लक्षण किया गया है | अभिप्राय यह है किं आत्मा- 
का यथाथ स्वरूप "केवल यानी सुर्वथा जुद्ध, निर्दिकार ओर 
असङ्ग है । श्रुतियोमे भी कहा है कि 'असङ्खो ह्ययं पुरुषः, 
(इहरारण्यक उ० ४।३। १५-१ ६) यह आत्मा वास्तवमे 
सवथा असङ्ग है ।! अतः अङ्क आत्माका कमेकि साथ सम्बन्ध 
जोडवर उसे कर्मोका कर्ता मानना अत्यन्त विपरीत है | 

रभसः" के साथ '्ुमंतिः विरोषण देकर यह कहने- 
का क्या अभिप्राय है कि वह यथाथं नहीं समज्ञा ? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे आत्भाको कर्ता समज्ञनेवाले 
मनुष्यकी बुद्धि दूषित है, उसमे आत्सख्ख्ूपको यथार्थ 
समञ्चनेकी राक्ति नहीं है---यह भाष दिखलानेके व्यि यहं 
मतिः? वरिदोषणका प्रयोग किया गया है । तथा वह यथार्थ 
नहीं जानता-इसं कथनसे यह भाव दिखलया है कि जो 
तेरहवे अध्याये उन्तीपवें श्लोकके कथनानुसार समस्त 





६२२ £ गीता-तच्वधिष्रेचनी रीका # 


सवथा अकर्ता समद्वता है, वही यथाथं समङ्नता है; उससे 
। विपरीत आत्माको कर्ता समञ्चनेवाठा मनुष्य अज्ञान ओर 
| | अदहकारसे मोहित दै (३२७); इसलिये उसका 
| समञ्लना ठीक नहीं दै--गक्त है । 
| प्ररन--चौदहवं श्लोकम कमेकि बनने जो पोच हेत 
 । बतत्मये गये है--उनमेअविष्ठानादि चार हतु तो प्रकृति- 
| जनित ही है, परंतु कर्ताः रूप पोच हेतु ््रकृतिखयः 
 पुर्षको माना गया है ओर यँ यह वात कदी जाती है किं 
आत्मा कर्ता नहीं है, सद्धरहित है । इसका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर₹-इस विषयमे यह समञ्चना चाहिये किं वास्तवमें 
आत्मा नित्य, द्ध, बुद्ध, निर्विकार ओर सर्वथा असङ्ख है; 
" ॥ प्रकृतिसे, प्रकृतिजनित पदार्थसि या कर्मसि उसका कुछ भी 
^ ॥ सम्बन्ध नहीं है| कितु अनादिसिद्र अविदाके कारण असङ्ग 
+ / ह 
आत्माका ही हस प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है; अतः 


। 
| | 
| 






॑ भ ५/० 
जिस धुरषके अन्तःकरणमें “मँ कतो दं" एस 


कर्मक प्रकृतिका दही खेल समञ्चता है ओर आत्माको 
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वह प्रकृतिद्रार सम्पादित क्रियाओं मिच्या अभिमान करके 
सयं उन कर्मोका कर्ता बन जाता है | इस प्रकार कर्ता वने हए 
पुरुषका नाम ही श्रक्रतिस्थ पुरुषः है; वह उन प्रकरृति- 
द्वारा सम्पन इई क्रियाओंक्ता कर्ता वनता है, तभी उनकी 
'कम संज्ञा होती है ओर वे कमं फल देनेवाटे बन जाते है । इसी- 
व्यि उस प्रकृतिस्थ पुरुषको अच्छी -बुरी योनिर्योमिं जन्म धारणं 
करके उन कर्मोका फल मोगना पडता है (१३।२१ ) | 
इसविये चौदहवे छोकमे कर्मोकी सिद्धिके पच हेतुओमिं एक 
देतु जो कर्ताः माना गया है, वह ग्रकृतिमें सित पुरुष है ओर 
यहा आत्माके केवल यानी सङ्गरहित, शद्ध खरूपका वर्णन 
दै, अतः उसको अकर्त बतटाकर उसके यथार्थं खरूप- 
का लक्षण किया गया है । जो आत्माके यथार्थं खूप 
समञ्ञ ठेता है, उसके करमेमिं कर्ता" रूप पचा हेतु नही 
रता । इसी कारण उसके कर्मोकी कमं संज्ञा नही रहती । 
यही बात अगे श्छोकमे समञ्चायी गयी है | 


सम्वन्य--गत्मा स्व॑ः शुध, निर्विकार जीर अकता है--यह वात समन्ानेके ठियि आत्मको "कर्ताः मानने 
वकी निन्दा कटके अव आत्माके यथाथ स्वरूपको समन्नकर उसे अकता समश्चनेवालेकी स्तुति करते है _ 


| 1 यस्य नाहृछरतो भावो बुद्धियंस्य न छिप्यते | 
| -- ~~ ॥ हत्वापि स॒ इम्िकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


भाव नदीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदाथि 


ओर क्ति लिपायमानं नहीं होती; वह पुरूष इन सव रोकांको मारकर भी वास्तवमेन तो मारता है ओर 


| | न पापस धता दै ॥ १५७ ॥- 
गरन- यह यस्यः पद किसका वाचक है तथा भँ 
कर्ती द्र-इस भावा न होना क्या? 
उत्तर-यहोँ “यघ्यः पद समसत कर्मोको प्रकरिका खेट 
समन्ननेवाटे सांस्ययोगीका वाचक है। रेसे पुरुषमे जो देहा- 
भिमान न रहनेके कारण कर्तापनक्ा सवथा अभाव हो 
जाना है-यानी मन, इद्दियों ओर शरीएारा की जानेवाटी 
समस्त क्रियाओमिं (अमुक कमं मैने कियाद, यह मेर 
| कतव्य हैः इस प्रकारके मवा टेदामात्र भीन रहना 
टै-- यही नै कर्ता है इस भावका न दना दं | 
्रशष-बुद्िका ट्पियमान न होना क्यादहं 
उत्तर-कमेमिं ओर उनके फलय खी-पुत्रःधनः, मकान; 
माने,बडाई, खरग आदि हृ छक ओर पल्वेकके समस्त 








पदार्थोमिं ममता, आसक्ति ओर काभनाका अभाव हो जाना. 
किसी भी कम॑से या उसके फलसे अपना किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध न सम्चना तथा उन सवको ख्व्नके कर्मं ओर 
भोगेकी मति क्षणिकः नाशवान्‌ ओर क्यित समश्च 
ठेनेके कारण अन्तःकरणमें उनके संस्कासेका संगृहीत 
न हौना- यही बुद्धिका ट्पायमान न होना ह | 
श्रः वह पुरुष इन सब लोकोको मारकर भी 
बस्तवरमे न तो मारा टै ओर न पापसे वैथता है, इस 
कथनका क्या भाव दह ? 
उत्तर-दससे यह माव दिखलाया गया है करि उपरक्त 
प्रकारसे आसमलखूपको भटीभाति जान लेनेके कारण जिसका 
अज्ञानजनित अददंभाव सवथा नष्ट हो गया है; मन, बुद्ध, 











# अखारदर्वो अध्याये # 





इन्द्रियों ओर शरीरमे अहंता-ममताका सर्वथा अभाव हो जाने- 
के कारण उनके द्वारा होनेवाटे कर्मोसि या उनके एक- 
से जिसका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नही रहा है-उस पुरुषके 
मन, बुद्धि ओर इन्द्ियोदारा जो लोकसंग्रहार्थं प्रारब्धालुसार 
कम किये जाते हँ, वे सव शाखानुकूक ओर सवका हित 
करनेवाले दी होते है; क्योकि अहंता, ममता, आसक्ति ओर 
खाथबुद्धिका अभाव हो जानेके बाद पापकर्मोके आचरणका 
यो कारण नहीं रह जाता । अतः जैसे अग्नि, वायु ओर जक 
आदिके द्वारा प्रारन्धवदा किसी प्राणीकी मृत्यु हो जाय तो वे 
अन्ति, वायु आदि न तो वास्तवमे उस प्रामीको मारनेवाठे हैँ 
ओर न वे उस क्से बेधतेदही हैः उसी प्रकार उपर्युक्त 
महापुरुष लोकदष्टिसे खघमंपाकन करते समय यज्ञ, दान 
ओर तप आदि ज्युभ कर्मोको करके उनका कर्ता नहीं बनता 
ओर उनके फलसे नहीं वंघता, इसमे तो कहना दी क्या है । 
कितु क्षात्रधमं-जैसे-किसी कारणसे योग्यता प्राप्त हो 
जानेपर समस्त प्राणियोका संहाररूम-- रूर कमं करके भी 
उसका वह कर्ता नहीं बनता ओर उसके फल्से भी नहीं 


दरद 


नैधता । अर्थात्‌ लोकदष्टिसे समस्त कमं करता इआ भी 
वृह उन कर्भोसि सर्वथा बभ्धनरहित ही रहता है । 

अभिप्राय यह है कि जसे भगवान्‌ सम्पूणं जगतकी 
उत्पत्ति, पाकन ओर संहार आदि कायं करते इए भी वास्तवमे 
उनके कर्ता नहीं है ( ४।१३ ) ओर उन कमोसि उनका ` 
कोई सम्बन्ध नहीं है ८ 9। १४; ९, । ९ )- उसी प्रकार 
सांस्ययोभीका भी उसके मन, बुद्धि ओर इन्द्ियोद्रारा होने- 
वाठ समस्त कर्मोसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । यह बात 
अवदय दै कि उसका अन्तःकरण अत्यन्त ज्ुद्ध तथा अहंता, 
ममता, आसक्ति ओर खाथबुद्धिसे रदित हो जानेके कारण 
उसके मन, बुद्धि ओर इन्ियोद्यरा राग-देष ओर अज्ञान- 
मूक चोरी, व्यभिचार, मिध्यामाषण्‌, हिंसा, कपट, दम्भ 
आदि पापकम नदीं होते; उसकी समस्त त्रिया वर्णाश्रम 
ओर परिसितिके अनुसार शालखरानुङर दी इआ करती 
है । इसमे भी उसे किंसी प्रकारका प्रयत्न नहली करना 
पडता, उसका खमाव ही रएेसा बन जाता है । 


सम्बन्ध-ङईस प्रकार संन्यास ८ ज्ञानयोग ) का तत्त समन्चानेके व्यि आत्माके अकततौपनका प्रतिपादन करके अव 
उसके अनुत्तार कम॑के यक्ग-प्रत्यङ्तको मली्मोति समल्लानेके लिये करमतरेरणा जौर कर्मतंमहका प्रतिपादन करते है 


परिज्ञाता 
कृतंति 


= $ 
चोय 
कमं 


जान 
करणं 


कमंचोदना । 
कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


तरिविधा 
तरिविधः 


लाता, ज्ञान ओर क्ेय--यह तीन भरकारकी कम-परेरणा है ओर कतो, करण तथा करिया--यड तीन 


प्रकारका कर्म-संय्रह दे ॥ १८ ॥ 
प्रभ- ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय-ये तीनां पद्‌ अल्ग-अलग 


किंन-किन तच्ोके वाचक ह तथा यह तीन प्रकोरकी 
वर्म प्रेरणा है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-किंसी भी पदाथके खरूपका निश्चय करनेवालेको 
(ज्ञाताः कहते है; वह जिस वृत्तिके हारा वस्त॒के खरूपका 
| व करता है, उसका नाम (ज्ञान है ओर जिस वस्तुके 
सखरूपका निश्चय करता है उसका नाम ज्ञेयः है | 'यह तीन 
प्रकरारकी कम-प्रेरणा है"-इस कथनसे यह भाव दिखलाया 
गया है कि इन तीनोके संयोगसे ही मनुष्यकी कमे 
प्रवृति होती है, अर्थात्‌ ईन ती नका सम्बन्ध ही मनुष्यको 
वर्मे प्रवृत्त करनेवाला है । क्योंफि जब अधिकारी मनुष्य 








ज्ञानवरतिद्रारा यह निश्चय कर ठेता है कि अमुक-अमुक 
वस्तुओंदारा अमुक प्रकारसे अयुक कमं सुद करना है, 


तभी उसकी उस कमम प्रवृत्ति होती है । 

प्र्-कर्ता, करण ओर कम-- ये तीनों पद अल्ग- 
अलग किन-किन तच्वोके वाचक हँ तथा यह तीन प्र्ारः 
का कम॑-संग्रह है, इस कथनका क्या भाव है 2 

उत्तर-देखना, सुनना, समञ्लना, स्मरण करना, खान।- 
पीना आदि समस्त क्रियाओंको करनेवाये प्रक्रतिस्थ पुरुषवो 
कर्ता" कहते है;उसके जिन मन, बुद्धि ओर इन्दरियेके दारा 
उपर्युक्त समस्त क्रियां की जाती है-उनका वाचक “करण 
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पद्‌ है ओर उप्यक्त समस्त क्रियाओंका वाचक यँ कर्मः दै-तभी कम वनता है,इसके विना कोई भी कमं नीं बन 
पद्‌ है | “यह तीन प्रकारका कम संग्रह है -इस कथनसे यद सक्ता । चोद र्लोकमे जो कमकी सिद्धिके अधिष्ठानादि 
भाव दविंखलाया गया है कि इन तीनकि संयोणसे दी कमका पँ च देतु बतटाये गये हैँ, उनमँसे अधिष्ठान ओर दैवको छो ड- 
संग्रह होता है; क्योकि जव मनुष्य खयं कर्ता बनकर अपने कर दोष तीर्नोको कम -संग्रह नाम दरिया गया है; क्योविं 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय रास क्रिया करके किसी कमको करता उन पोर्चोमें भी उपर्युक्त तीन हेतु ही मुल्य हैँ | 
सम्बन्ध-इत श्रक्रार सांल्ययोगक सिद्धान्ते कम-चीदना ( कर्मग्रणा ) ओर कर्म-संग्रहकरा निख्पण करे 
अव तज्ञानं सहायक साचिक भावक रहण करानेके दिये ओर उसके बरसी राजस, तामस भा्वोकरा त्याग 
करानेके लिय उपयुक्त कम-गररणा जीर कर्म-संगरहके नामतते वतलाये हए ज्ञान आदिमे ज्ञान, कर्म ओर कताज 
साखिक, राजस ओर तामस--इस प्रकार त्रिविध मैद-क्रमसे वतलटानेकरी प्रस्तावना करते हैँ 
° ¢ क = 
ज्ञानं कमं च कती च त्रिधेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
ुरणोकी संख्य( करनेवट रामे ञान ओर कमं तथा कती गुणोके मेदसे तीन-तीन प्रकारके = 
कटं गये है; उनको भी तु मुञ्चसे भरीर्भोति सखन ॥ १९ ॥ | 
प्रश-शुणसंल्याने' पदर किसका भाचक हे तथा उसमे उस शल्लको इस विषयमे आद्र दिया है ओर्‌ कहै जाने- 
गुणक मैदसे तीन-तीन श्रकास्फे बतायं हृए ज्ञान; कमं वले उपदेशाको ध्यानपूर्वक सुननेके च्य अर्जुनको 
ओर कर्तको सुननेके लिये कहनेका क्या अमिप्राय है १! सावधान किया है । 
उत्तर जिस शाम स्व, रज ओर तम---इन तीनों ध्यान रहे किं ज्ञाता ओर कर्ता अल्ग-अल्ग नहीं है, इस 
गणोके सम्बन्धे समस्त पदरायेकि मिन-भिनन मेदाकी कारण मगवानूने ज्ञाताके भेद अ नरह बतलये हैँ तथा 
गणना की गयी हो, एसे शाह्लका वाच शुणसंल्यानेपद करणके मेद बुद्धिके ओर ध्रतिके नामसे एवं ज्ेयके भेद 
है | अतः उसमे बतलाये हए मुणोके भेद से तीन-तीन प्रका८ षके नामसे अगे वतखयेगे । इस कारण यहं पर्वक्त छः 
कै ज्ञान, कमं ओर कर्तको छननेके व्यि कहकर भगवान्‌ने पदार्थोमिसे तीनके हयी मेद पह>े बतलानेका संकेत किया है | 
सम्बन्य-पूरवशवोकरमो जो ज्ञान, कम जीर करताके साचि, राजतत ओर तामत मेद करमद्चः वतलानेकी 
प्रस्तावना की थी-उसके अनुसार पहटठे ताछिक ज्ञानके लक्षण वतटाते है-- 
सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
9 ६ ॥ 
अविभक्त विभक्तुं तञ्ज्ञानं विद्धि स्िकम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस ज्ञानसे मठुष्य पृथक्‌ -प्रथक्‌ सव भूतो अविनारी परमात्मभावको विभागरहित समभाव- 
से स्थित देखत है, उस ज्ञानको तो तू सच्िक जान ॥ २० ॥ 
ग्रश्र-ध्येनः पद यहं किसका वाचक है तथा उसके क्रिया गया है | तथा निस प्रकार आकाश-तव्ो 
द्वारा प्रथक्‌ थक्‌ मूर्ोमि एका अविनादी परमाः्ममावको जाननेवाला मनुष्य घडा, मकान, गुफा, खर्म, पाता 
व्रिभागरहित देखना क्या है ! ओर समस्त वस्तुक सहित सम्पूण त्रह्माण्डमे, एक दही 
उत्तर-'येन'पदं यहाँ सांल्ययोगके साधनसे हयोनेवाठे आक्ाशतच्वको देखता है- तैसे ही लोकटश्िसे सिन मिनन 
उस अनुमवका वाचक है, जिसका वर्णन छटे अध्यायके प्रतीत होनेवाटे समस्त चराचर प्राणियोमे उस अनुभवके 
उन्तीसवर द्टोकमे ओर तेरह अध्यायके संत्ताईसवे सोके द्वारा जो एक अद्वितीय, अविनाशी , निर्विकार ज्ञान खूप 




















‰& अटरह्वों अध्याय ॐ ६२५ 


परमात्मभावक्ो विभागरहित सममभावसे व्याप्त देखना है -- 
अर्थात्‌ टोकदष्टिसे भिन्न-मिन्न प्रतीत हनेवाठे समस्त 
प्राणियोको ओर खयं अपनेको एक अविनाङी परभात्मासे 
अभिन्न समञ्लना है यदी प्रथक्‌ पथक्‌ भूतोमे एक 
अविनाी परमात्मभावक्रो विभागरहित देखना हे । 
ग्रभ-उस ज्ञानको त्‌ साचि जान-इस कथनका 
क्या भाव है 
सम्बन्ध 





पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 


कि जो ेसा यथाथ अनुभव है, वही वास्तवमे सात्विक 
ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान है । अतः क्ल्याणकाभी मनुष्यक्रो 
इसे दही प्राप्त करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । इसके 


 अतिर्ति जितने भी सांसारिकि ज्ञान हँ, वे नाभमात्रके 


ही ज्ञान है वास्तविक ज्ञान नहीं हं | 


अव राजस ज्ञानके टक्षण बतलाते है 


नानाभावान्प्रथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धिः राजसम्‌ ॥ २१॥ 


कित्‌ जो ज्ञान अथात्‌ जिस ज्ञानक द्वारा मनुष्य खम्पूणे भूतोमे भिन्न-भिन्न पकारके नाना भावोको 


अटग-अटग जानता है, उस ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१॥ 


्रभ-सम्पण भूतोमे भिन्न-मिन्न प्रकारके नाना 
भावोंको अल्ग-अल्ण जानना क्या है ? 

उत्तर--कीट, पतङ्ग, पञ्च, पक्षी, मनुष्य, राक्षस ओर 
देवता आदि जितने भी प्राणी है--उन सबमे आत्माको 
नके शरीरोकी आकृतिके मेदसे ओर खभावके भेदसे 


मिन्न-मिन्न प्रकारके अनेक ओर अक्ग-अल् समञ्ञना-- 


अर्थात्‌ यह ॒ सभज्ञना किः प्रत्येकः दारीरमे आत्मा अल्ग- 
अता है ओर वे बहत हँ तथा सब परस्पर विलक्षण 
ह यही सम्पूर्णं भूतोम मिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भवेोंको अल्ग-अल् देखना हे । 

रश्च --उस ज्ञानको तू. राजस जान-इस कथनका 
क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया ह किं 
उपयुक्त प्रकारका जो अनुभव है, वह राजस ज्ञान है-अर्थात्‌ 
नाममात्रका ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है | अभिग्राय 
यह्‌ है विः जिस प्रकार आकाके तचचको न जाननेवाटा 
मनुष्य मिन्न-मिन्न घट, मठ आदिमे अल्ग-अक्ग परिच्छिन्न 
आकारा समज्लता है ओर उसमे सित खुगन्ध-दुगन्धादिसे 
उसका सम्बन्ध मानकर एकसे दूसरेको विलन्षण समञ्लता 
है; वितु उसका यह समञ्चना श्रम है । उसी प्रकार आत्म- 
तच्छ्रो न जाननेके कारण समस्त प्राणियोके रारीरोमे 
अल-अक्ग ओर अनेक आत्मा सपञ्लना भी भ्रपमात्र है | 


सम्बन्ध--अव तामत ज्ञानका लक्षण बतलाते है-- 


यत्त॒ कूत्स्नवदेकसिन्कायं 


 अतत्वाथंवदल्पं च 


सक्तमहैतुकम्‌ । ` 
तत्तामससदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


परंतु जो क्ञान पक कायेरूप रारीरमे ही सम्पूणेके सदर आसक्त है तथा जो विना युक्तिवाल, 
ताच्विक अथंसे रहित ओर तुच्छ है-वह तामस कदा गया है ॥ २२ ॥ 


ग्र“? पदका यहो क्या भाव है ? 

उत्तर-पूर्वेक्त साचिका ज्ञानसे ओर राजस ज्ञानसे भी 
दस ज्ञानो अत्यन्त निकट दिखलानेके चि यहां तुः 
अन्ययक्षा प्रयोग किया गया है । 


्श्न--जो ञान एक कायरूप दारी ही सम्पूणकी भति समञ्च छता है ओर पसा समञ्ञकर उस क्षणभङ्गुरं नाशवान्‌ 


गी० त° वि० \७९२.--~ 


आसक्त है. --इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे तामस ज्ञानका प्रधान छश्षण 
बतलाया गया है | अभिप्राय यह है किं जिस विपरीत ज्ञानके 
द्वारा मनुष्य प्रकृतिके कायणूप दारीरको ही अपना खरूप 


ह „न १ रः. 
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टरीरमे सवस्वकी मंति आसक्त रहता है--अर्थात्‌ उसके 


सुवसे खुरी एवं उसके दुःखे दृखी होता टै तथा उसके 
नारासे दी सवनादा मानता, आमा उससे भिन्न या सव- 
व्यापी नहीं समञ्जता-- कह ज्ञान वास्तवमें ज्ञान नदीं हं | 
इखन्िये भग्वान्‌ ने इस च्च्येकसे (ज्ञान पटर का प्रयोग भी नदीं 
किया है, क्योकि यह विपरीत ज्ञान वास्तवमें अज्ञान ही है । 

परश्च -इस कनको “अहैतुकमः यानी विना युक्तिवाट 

वतदानेका क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दि्बलाया गया है करि इस 


विवेक है, वड) एसा ज्ञान नहीं ख सकता । 


नियतं 
अफटग्रप्छन। कभ 


्रश्--लनियतम्‌" विरोषकरे सहित कमः पट्‌ यहां 
किन कर्पा वाचक है तथा (नियतम्‌ः विरेषणकरे 
प्रयोगा क्या मावह? 
उत्तर व्‌, आश्रवः प्रकृति ओर्‌ परिसितिकी अपेश्नासे 
जिस मनुष्यके छिये जो कमं अवद्यक्रतध्य वतटये गे है 
उन शाख्रविहितयक्ञ) दन, तप तथा जीविक्राके ओर दारीर- 
नि्वह्टिके सभी श्र क्का वाचक यहाँ "नियतम्‌? विरोपण- 
=< सहित (कमः प३ €; तथा नियतमरः विरोषणका प्रयोग 
करके यह माव दिखलाया गया हे करि केवट शाखविहित 
निव्य-नैमिचिक आदि कर्तव्य कमं ही साचिकः हो सवते है 
काम्य कर्म ओर निविद्र कमं साचिक्र नहीं हो सक्ते । 
्रश्न_-शसङ्करहितमः विरोषणका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- यँ शसङ्ग' नाम आसक्तिका नहीं है, क्यो 


आसक्तिका अमाव ८अरग््षतः' पसे अलम बतलाया गया 
है, इसय्ये यँ जो क्ममिं कर्तापनक्ा अभिमान करके उन 


प्रकारकी समञ्च विवेकरीट मनुव्यमं नदीं होती, थोडा मी 
समञ्चनेवाटा मचुन्य विचार करनेसे जड दारीरके ओर चेतन 
आत्मिक भेदको समञ्च ठेता है; अतः जाँ युक्ति ओर 


त्वन्ध जव साचिक कर्मक टक्षण वताते हैँ _ 


सङ्करहितमशगद्रेषतः 


जो कमं राख्रविधिसे निथन करिया हुआ ओर कर्तीपनफे अभिमाने र 
वाटे पुख्पद्वारा विना रागद्ेपके क्रिया गया हो--वह साच्विक्र कटा जाना 


प्र्-उस ज्ञानको ताचिकः अथसे रहित ओर अत्प 
वतटानेका क्या भावे 

उत्तर--इसे ताचिक्र अथसे रहित ओर अल्प बतटाकर 
यह भाव द्विषटाया हे क्रि इस ज्ञानक द्वारा जो वात 
सम्ली जाती हे, वह यथाय नदीं है, अर्यात्‌ यह वस्ते 
खचूपको यथाथ समञ्चानेवाटा ज्ञान नहीं है, विपर्मय- 
शान द ओर वहत तच्छ हं; इसीव्यि यह त्याज्य है | 

र्न-वह ज्ञान तामस कहा गया है-इस कथनक्षा 
क्या मावह | 

उन्तर-इस कथनसे यह माव द्विटाया गया > पर 
उपयुक्त लश्षरगोवाखा जो विपर्मय ज्ञान । ह त 
जात्‌ आयन्त तमोगुभी मलोक समह; उन 
टोगोकी ध समञ्च धसा ही हआ करती है) क्योकि तमो- 
का काय अज्ञान वतटाया गया है | 


तम्‌ 
त्तत्साप्त्कस॒च्यते ॥ २३ ॥ 
न रदित हो तथा फट न चाहने- 
हे ॥ २३ ॥ 
यृ पसि > ट| अ १ = 
नास अपना सम्बन्ध जोड ठेनाहि ) उस्रा नाम सङ्घ 
अना चार्य; ओर जिन कमेमिं पेसा स॒ह नही है, अर्थात्‌ 
जी वरना कृतापिनकरं ओर्‌ त्रिना देहामिमानके करिये दए हे 
उन कमे को सह्रहित कम समञ्चना चाहिये | इसीचिये ‹ सङ्ग- 
रहितम्‌" विदापगरसे यह भव रिखलाया गया है परि 


च 
म उपयुक्ता 
राघ्व्रिहित कमं भी (सङ्गरहितः होनेसे त 


॥ टी साचिकर होते 
ह, नहीं तौ उनकी 'साचिकः संज्ञा नहीं हाती | 


¢ 


© 


पर्न -(अफलटग्रप्युना' पदर सका वाचकं 
एस पुरुषाय विना रगद्धेपके प्रिया 
क्मको कहते हे ? 

। उत्तर ककि ¶्टखूप इस लेक ओर परटोकके जितते 
भी मोग हे, उनमें ममता ओर आसक्तिका अभाव हो जानेके 
कारण जिसको श्रि्चिनमान्र मी उन भोगोंकी आकाङ्ा नहीं 
शटा टः, जो कियी भी कसे अपना कोई भी खाथं सिद्ध 
करना नरह चाहता, जो अपने ल्य फिसी भी वस्तुवी 


दे ओर 
टआ कम कैसे 


व 
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आवदयकता नहीं समञ्चता-- एेसे स्वाथ -बुद्विरहित पुरुषका 
वाचकं "अफकखग्रप्सुना' पट्‌ हं । पसे पुस्पद्रारा क्षये 
जानवारे जिन कर्मोमे कर्ताकी आसक्ति ओर्‌ द्वेष नहीं 
हे, अर्थात्‌ जिनका अनुष्ठान राग-द्रेपके विना केवल छोका- 
सं प्रहकं लिये किया जाता है-उन करमोको विना राग-द्रेष- 
के क्रिया हआ कमः कहते हैं | 

प्ररन--उस कमको साखिकः कहते है इस कथनकां 
क्या अभिप्राय दहे ? 

उत्तर--उस कम॑को साचिकः कहतेहै-उस कथनसे यह 

[व रिख्टाया ग्याहे कि जिस कमम उपयुक्तं समस्त ठक्चण 

पुणरूपसे पाये जाते हो, वही कमं पूणं साखिक हे । यपि 
उपयुक्तं भवोमेसे किसी भावकी कमी हो, तो उसर्कं 
साचिक्रतामे उतनी कमी समञ्चनी चादिये । इसके सिवा इससे 
यह माव भी समन्ञना च।हिये कि सगुणे थर साचि 
कर्मसे दही ज्ञान उत्पन्न होता है; अतः प्रमा्माके तच्चको 
जाननेकी इच्छवाठे मनुष्याक्रो उपयुक्त साचिक् कर्मोक्ता 


ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस कर्मोका आचरण 
करके; कमवन्धनमे नदीं पड़ना चाहिये । 
ग्ररन-इस स्छोकमे बतलाये इए साक कः 
द्टोकमे वतटये इए सा खिक त्यागमे क्या सेद्‌ हं 
उत्तर-उसस्ट्कमं सांख्यनिष्टाकी दष्टिसे साचिक कम- 
के लश्नण क्रिये गये हं, इस कारण 'सङ्रहितम्‌ः पद से उनमें 
कर्तापनके असिमानका ओर “अराग्ेषतःः पदसेरागःदरेष- 
कामी अभाव रिखलाया गया है ] किंतु नघ स्ोकमे कमयोग- 
दी टथिसे करिये जानवाठे कमेमि आसक्ति ओर फञेच्छके 
त्यागक्ा नाम ही साचिकर व्यागवतलाया गया है; इस कारण 
वहाँ कर्तापनके अमावकी बात नदीं कही गयी है, बल्कि 
कतव्यवुद्धिसे करपको करनेके स्वि कडा है । यही इन 
दोनोका भेद दै । दोनोका ही फट तच्छज्ञानके द्रा 
प्रमात्माकी प्रापि है; इस कारण इनमे वास्तवमे भेद नहीं 
है, केवल अनुष्रानके प्रकारका भेद है । 


ओर नवें 


सम्बन्ध---अव राजस कमके लक्षण बतटाते हे 
यत्त॒ कामेप्सुना कमे साहकरेण वा पुनः| 


क्रियते बहुलायासं 


तद्राजसमरदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रतु जो कमं वहत परिश्रमसे युक्त दोता है तथा भोगोको चाहनेवाटे धुरुषद्वार या अहंकार युक्त 
पुरुषद्वारा क्रिया जाता हे वह कम राजस कहा गयां हे ॥ २७ ॥ 


प्रन“ बटटायासम्‌' विरोषणके सहित (कमः पद्‌ 
किन कर्मोक्षा वाचक्र हे तथा दस विरोषणरक प्रयोगक्ता यहो 
करेया नवव & 

उत्तर-जिन कमेमिं नाना प्रकारवी बहत-सी क्रियाओं- 
का विघ्रान है तथा शरीरमे अहंकार रहनेके कारण जिन 
कर्मक मनुष्य भारूप समक्चकर बडे परपरि ओर दुःखके 
साथ पूर्ण करता है, ेसे काम्य कर्मो ओर्‌ व्यवहारि कर्मो 
यत वाचक यहो “बहलोयासमः विशेषरणके सहित कमः पद्‌ 
हे । इस विदोषणका प्रयोग करके साचिक कमसे राजस कम- 
का मेद स्पष्ट कियागया ह | अभिप्राय यह है करि साचि 
कमेकि वर्तका रारीरमे अहंकार नहीं होता ओर कर्मोमि कर्ता- 
पन न होता; अतः उसे किंसी भी क्रियाके करने किसी 
प्रकारके परपरि या क्टेशका बोध नहीं हता । इसघ्ये 


उसके कम आयासयुक्त नीं हं । कितु राजस कमक कर्ता 
या शरीरम अहंकार हो नके कारण वह शरीरके परिश्रम ओर 
दुः खोसे स्वयं दुखी होता हे, इस कारण उसे प्रत्येक क्रियाम 
परिश्रमक। बोध होता हे | इसके सिवा साचि केकि कर्ता. 
्रारा केवर शाखदरिसेया लोकटष्ठिसे कतभ्यरूपमें प्राप्त हए 
कमं ही किये जाते ह; अतः उसके दार कर्मोक्ता विस्तार नदीं 
होता; कितु राजस कमका कर्ता आसक्ति ओर्‌ कामनासे 
प्रेरित होकर प्रतिदिन नय-नयं कर्भका आरम्भ करता रहता 
ठै, इससे उसके कर्मोका बहत विस्तार हो जाता है । इस 
कारण भी वहृलायासम्‌" विशेषणका प्रयोग करफे बहुत 
परिशथ्रमवाये कमक राजसं बतव्या गया है | 
प्ररन-कामेप्पुनाः पद कंसे पुरुषकता वाचक्ष है 2 
उत्तर-इन्द्रियोके भोगोमे ममता ओर आसक्ति रहै 
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। कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोर्गाकी कामना . करता प्रन--“साहंकारेण' पट्‌ केसे मनुष्या वाचक्र है ? 
| रहता है तथा जौ कुछ किया करता ह-खरी, पुत्र, चन, उत्तर-निस मतुष्यक्रा शरीरम अभिपान है ओर जो 
। ह ~ (~ मोर प्रत्ये 5 क्त ¢ क 7 यर < ग (१) य य {थः 
| मयान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक ओर पर- प्रत्येक कम अहकाएपूवकर करता दे तथा पँ अमुक कमका 
। 1 ८ [न = ५५५९ स्वाः ¢^ करनेवाला ८. ~~ क भ ५.५ * तै 4 कर रः 
॥ ठोकके भोगेकि च्वियि ही कर्ता ट--एस स्वाथपराथण = कष्नतरादा दः मेरे समान दसय कोन है; मै यह कर सकता 
| पुरुपा वाचक यटा “कामेष्छुना' पद्‌ ट । र, वह कर सकता त्रै इस प्रकारके भाव मनमे रवनेवाटा 
प्रन श्वाः पद्‌के प्रयोगा क्या भाव हे ओर वाणीद्रारा इस तरहकी वातं करनेवाका दै, उसका 


उत्तर-"वाः पदक प्रयोग करके यह भाव दिखलाया वाचक यह ‹ साहंकारेण पट है | 
मया हे छि जो कर्म भोगोकी प्रपिके व्ि किये जिह वै प्ररन-वह कम राजस कडा गया है 
नी राजस है ओर जिनमे मोगोकी इच्छा नहीं है रकितुजो क्यामावदट १ 
अदहंकारपूक व्यि जाते हँ तेभी राजस हँ | अभिप्राय ॐ तर-ईइससे यह भाव दिषवलाया गया है कि उपयुक्त 
यह हे विःजिस पुरुषमे भोरगोकी कामना ओर अहंकार दोनो भार्वेसि किया जानेवाला कमं राजस ओर राजस कर्मक 
` ह, उसके द्वारा विये इए कम राजस हैँ इसमे तो कटना फट दुःख बतलाया गया हे ( १४ । १६ ) तथा रजोगुण 
- ही क्या; वितु इनमेसे किसी एकः दोपसे युक्त पुरुपर- कमेक सङ्खसे मनुष्यो बधनेवाटा है ( १४ । ७ );अतः 
द्रारा कयि इए कम भी राजस दही ह| मुक्ति चाहनेवाठे मनुष्यको ठेसे क्म नहीं कन चाहिये । 
सम्बन्ध--अव तामस कर्मके लक्षण वतलाते हैँ-- 
अनुबन्धं क्षयं दिंसामननेक्षय च पौरुषम्‌ 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामससुच्यते ।॥ २५ ॥ 
जो क्म परिणाम, दानि, दिखा ओर सामथ्यंको न विचारकर केवल अनज्ञानसरे आरम्भ ति 
हे, वह तामस कहा जाता है ॥ २५॥ | नाता 
रन-पिाम, हानि, हिसा ओर साम्यका विचार दहिसाका विचार करना है । हसी तरह जो यहं सोचना थि 
भरना क्या ह ओर इनका विचार व्रा किये केव मोदसे अणुक कम करनेके च्ि इतने सात्यकी आवरयकाता ह 
कर्मका आरम्भ करना क्या € अतः इसे प्र करनेकी साप्यं हममे है या नरी --यह पौरुपका 
उत्तर-किसी भी कमका आरम्भ करनेसे पहटे अपनी यानी सा विचार करना दे । इस तरह परिणाम, हानि 
दधि विचार करके जो यहं सोच लेना ट किं अमुक कमं॒र्हिसा 1 चारोका या चारमेसे किसी एकक 
वरनेसे उसका भावी परिणाम अमुक प्रकारसे घु पराप वचार | बिना ही "जो कुछ होगा सो देखा जायगाः हत 
या अमुक प्रकारे दुःखी प्रापि होगा, यह उसके अनुबन्वः ^ & तरस करके जो अङ्गतासे फिसी कर्मका आरम्भ 
का यानीपरिणामका विचार करना है । तथा जो यह सोचना कर देना दे--यही परिणाम, हानि, हिंसा ओः पोरुपका 
हे कि अमुक कर्ममेहतना धन व्यय करना पडेगा, इतने बल विचार न करके कवल मोहसे कंका आरम्भ करना हे । 
का प्रयोग करना पड़गा, इतना समय ट्गेगा, अमुक अमं अन वह केम तामस कहा जाता हे-इस कथनक्षा 
र्मी हानि होगी ओर अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी हानियों क्या माव हे ? 
~ होगी-यह क्षयका यानी हानिका विचार करना हे | ओर जो उत्तरस्‌ कथनसे यह भाव दिखलाया गयाहै कि इस 
- यह सोचन। है कि अमुक कम॑के करनेसे अमुक मनुष्योको या प्रकार विना सीच-समननेजिस कमका आरम्भ किया जाता है, 
अन्य प्राणियोको अमुक प्रकारसे इतना कष्ट पचेगा, अमुक वह कम तमोगुणके काय मोहसे आसम्म किया दओ होनेके 
सनुष्योक्ा या अन्य प्राणियोका जीवन नष्ट होगा---यह कारण तास्तकहा जाता है । तापस कमैका फल अज्ञान यानी 





३स्‌ कथनकरा 











# अटारहर्वो अध्याय >ॐ 


डाकर, कूकर व्रक्ष आदि ज्ञानरदित योनियोकी प्राप्ति या कल्याण चाहनेबाले मनुष्योको कभी एेसा कम नहीं 


नरकोंकी प्रापि बतत्या गया है ( १४ । १८ ); अतः 


वा 


सणोणके्क क ` "तण ग्ब क गाष्या) 
[ग व रि 2 ~ + र ककण एणी 


त यन्तर य न~ ~ ~ वा 2 
= = ~~ = त ~ 
रिया अककण ् ज जका वा 

क क १ शक = क ~ = ~ -- क 


करना चाहिय | 


सम्बन्ध-अव साचिक कतके लक्षण बतठाते हें - 


मुक्तसङ्खोऽनहधादी 
सिद-यसिद-यानिविंकारः 


घृत्युत्साहसमन्वितः । 


कती सात्विक ` उच्यते| २९६ ॥ 


जो कतौ संगरहित, अङ्गारके वचन न बोलनेवाल।, धेयं ओर उत्लाहसे युक्त तथा का्येके सिद्ध 
होने ओर न होनेमं हष-शोकः।दि वि कारोसे रहित है--वह सात्विक कह्‌। जात। है ॥ रदे ॥ 


गरश्ष-“मुक्तसद्ध' केसे मनुष्यो कहते हं ? 

उत्तर-जिस मनुष्यका कर्मासि, ओर उनके फलरूप 
समस्त भोगोसे किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है-अर्थात्‌ 
मन, उन्दरिय ओर शरीरद्रारा जो कुछ भी कम कफिये जाते है 
उनमे ओर उनके फकरूप मान, बडाई, प्रतिष्ठा, खी, पुत्र; 
धन, मकान आदि इस लोक ओर परल्योकके समस्त भोगोमे 


जिसकी किचिन्मात्र भी ममता, आसक्ति ओर कामना नहीं 


री है-एेसे मनुष्यको ुक्तसङ्ग' कहते हे । 

प्रभ-*अनहंवादीः का क्या भाव है ? 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रियां ओर रारीर---इन अनात्म- 
पदारथेमिं आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किंसी भी कमे 
वः.तपिनका अमिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो आसुरी 
्रकृतिवालकी भोति, पैने अपुक मनोरथ सिद्ध वर व्या है, 

ओर सिद्ध कर दंगा; मे इश्वर र, भोगी ट, बलवान्‌ 

> सुखी ह; मेरे समान दूसरा कोन है; मै यज्ञ करेगा, दान 
दगा ( १६। १३१ १४) १५.) इत्यादि अहंकाएके वचन 
कहनेवाठा नहीं है, कितु सरकभावसे अभिमान-शन्य वचन 
बोलनेवाठा है- -रेसे मनप्यको (अनहंवादी कहते हे । 

्र्न--शृव्युत्साहसमन्ितः' पदमे धृति, ओर “उत्साहः 
शब्द किन भावोके वाचक है ओर इन दोन)से युक्त 
पुरुषके क्या लक्षण हे ? 

उनत्तर--शाखविहित खधर्मपालनरूप किसी भी कर्मके 
करनेमे बडी-से-बड़ी विष्न-बाधाओंके उपसित होनेपर भी 
विचलित न होना वृतिः है ओर फमं-सम्पादनमे सफक्ता 
न प्राप्त होनेपर या एसा समञ्चकर करि यदि मुञ्चे फलकी इच्छा 
नहे तो कम करनेकी क्या आवद्यकता है-किसी भी क्भ- 
से न उकताना, क्तु जसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकने- 
वाला ओर कर्मफलकफो चाहनेषाला मनुष्य करता है, उसी 








प्रकार श्रद्धापूवंक उसे करनेके व्यि उत्सुक रहना 
(उत्साहः है । इन दोनो गुणोसे युक्त पुरुष बड-से-वड़ा विष्न 
उपलित हो नेपर्‌ भी अपने कतव्यका व्याग नहीं करता, बल्कि 
अत्यन्त उत्साहपू॑क समस्त कठिनाइयोको पार करता इआ 
अपने कर्तन्यमे उटा रहता है । ये ही उसके लक्षण हैँ | 

प्रभ-‹सिद्धयसिद्धयोः निविंकारःः यह विरोषण कैसे 
मनुष्यका वाचक है ? 

उत्तर-साधारण सनुष्योकी जिस कममे आसक्ति होती 
है ओर जिस कर्मको वे अपने इ्ट-फल्का साधन समते है, 
उसके पूर्ण हो जानेसे उनके मनमे बडा मारी हषं होता है 
ओर किसी प्रकारा विध्न उपखित होकर उसके अधूरा रह 
जानेपर उनो बडा भारी कष्ट होता है; इसी तरह उनके 
अन्तःकरणमें कर्मकी सिद्धि-असिद्धिके सम्बन्धसे ओर भी 
बहुत प्रकारके विकार होते हैँ । अतः अहंता, ममता, आसक्ति 
ओर फलेच्छा न रहनेके कारण जो मनुष्य न तो किसी सी 
कमक पूणं होनेमे हरित होता है ओर न उसमे विध्न उपस्थित 
होनेपर रोक ही करता है; तथा इसी तरह जिसमे अन्य 
किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं होता, जो हरः 
अवस्थामे सदा-स्वदा सम रहता है-पेसे समतायुक्त पुरुषका 
वाच्तफ "सिद्धथसिद्धयोः निर्विकारः" यह विशेषण है | 

प्रभ-वह कर्ता साचिक कहा जाता है-- इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है कि जिस कर्ता 
मे उपर्युक्त समस्त मावोका समावेरा है, बही पूणं साचिक है 
ओर निसमे जिस भावी कमी है, उतनी ही उसकी 
साखिकफतामे कमी है । इस प्रकारका साचिक्र भाव परमात्मा 
के तच्वज्ञानफो प्रकट करनेवाला है, इसव् मुक्ति चाहने- 
वाले मनुष्यो साचिक कर्ता ही बनना चाहिये । 








द२२. 
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सम्बन्ध--अव राजस कतक टक्षण वततटति ह-- 
[® € ५ सट क ४ हि हसा ~. (~> # 
रागी क्मफटप्रप्टब्धो ठेसात्मकोऽशचः । 
6 श्‌ ५ ¢ त ० र 
ह्‌ षरक्म न्वतः क्त्‌] राजसः परक्ततः ॥ २७ ॥ 
ज कतौ आसक्तिसे युक्तः क्माकि पटक च(टनवाट। ओर भी है तथ। दृसरोको कणर देनेके 
सखभाववाखा, अश्युद्धाचारी ओर दर्ष-चाकसे लित्त दै--वट राजस कदा गया दै ॥ २७ ॥ 


ग्रश्च-“रामीः पद्‌ कसे मनुप्यका वाचक्त हं ? क्ट देता रहता ै--रेसे हिसापरायण मनुप्यका वाचक 
उत्तर-जिस मनुष्यकी कमेमिं ओर उनके फटसूप इस॒ यदौ "हिंसात्मकः" पदर टं । 
ठोकः ओर पर्ेक्के भोगेमिं ममता ओर आसक्ति दै-अर्थात्‌ प्रश्-“अयुचिः' पद कंसे मनुष्यक्रा वाचक है 
जो कु च्िया करता है; उसमे ओर उसके फख्मं जो उत्तर-जिसमे रोचाचर्‌ ओर सदाचारा अभाव हे 
आसक्त रहता दै--पेसे मनुष्यकौ (रागो कत्‌ हँ | <+ त्‌ जोन तो याच्लविधिके अनुसार नट प्रत्ता द्विसे 


र (वर्मपत्प्रपुः' पद्‌ वैसे मनुष्यका वाचक हे १ शरीर ओर्‌ वलाका युद्ध रताद ओर न यथायोग्य 
उत्तर. -जो केकि फठर्प सरी, पुत्र, धनः, मकान, वावि करक अपन आचरत ही युद्ध रखता दै, रितु 
मान, वडाई, प्रतिष् आदि इस खोक ओर प्ररेके नाना प .आसक्त हकर नाना प्रकारके मोगोकी प्रापिके 
प्रकारके भोगकी इच्छा करता खता हे तथा जो कुच कर्म चिवि शोचाचार ओर सदाचाएका त्याग कर देता है. देसे 
क्ता है, उन भगोंकी प्रापक व्यि दी करता है- देसे ` अका वाच चह ` अखचिः' पट्‌ हे । 
खाथपरायण पुरुपका वाचक कर्मफल्परेप्युःः पट्‌ है | शरभ टप शीकान्वितः' पट्‌ कैसे मनुष्या वाचक है 
, ग्रक्च-श्टुग्यः' पट्‌ कैसे मनुष्यका वाचक है 


उत्तर-प्रत्ये् करिसामे ओर उसक्रे फलमे राणेष रहने- 
~ [व ~~ = । टः ॥ तपरा ह्र्‌ रे, च्म त रतं मेय तर हरे त च न [* 

उत्तर-वना६ पदार्थोम आसक्ति रहन्के कारण जं पम ०.0 इसन वटलामिं जो १। 
न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शाक्तिक अनुरूप घनका 


हर्परित होता दै ओर कभी दोक करता है. 
व्यय नहीं करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करे सदा 


स ० ~ ~ स्स “रार्‌ 
जिपतक अन्तःकरणे हप आर शोक होते रते है एसे 
 घन-संग्रहकी खटसा स्वता हे? यह।तक कि दृसरोके खत्व- 
को हडपनेकी भी इच्छा रखता द ओर वैसी ही चेष्ठा करता 


- मलुष्यकरा वाचक यह) "टषदोकान्वितः' पृद्‌ ह । 
परभ वह वता राजस कहा गयादहै 

| है-- एसे व्यभ मनुष्यक्रा वाचक ष्टुब्यः' पद्‌ है | 

|  ब्रश्र-"हिसात्सकः' पट्‌ केसे मनुष्यका वाचक है 

| 

। 





६ इस कथनक 
क्या मावह १ 
उत्तर-इस कथनसे यह माव दिलाया गया हेकिजो 
+ मपुष्य उपयुक्त समस्त भावस या उनैसे कितने ही भावे 
उत्तर-जिप् किसी भी प्रकारसे दूसस्का कट पद्ंचाना युक्त होकर क्रिया करनेवाटा ह, बह राजस कर्त ते । 
ही जिसका खमाव हे, जो अपनी अमिपाकी पूतिके यये राजस कर्ताः वार्‌-वार्‌ नाना योनियं जन्मता ओर मरता 
= र ¢ स्म मे त = ~, (~ (~, ५ * ५ । 
राग -द्रंषपूवक, कम कर्तं समय दृससकं कष्टक ।काचिन्मात्र रहता, वह संसास्वक्रसे मक्त नदीं होता | उसय्ि मुक्ति 
भी पला न करके अपने आराम तथा भोगके व्ये दूसरोको चाहनेवाठे मनुष्यो | 
चस्वन्ध--“अव तामस कतके टक्षण वतटठाते हैँ 
¢ ५ न= $ ५.५ ५, ह [भि 
| अयुक्तः प्रकरूतः स्तन्धः रठां नम्करृतिकोऽटसः | 
८ ~, ८.0 सूरी © 
तषाद्‌। दवसना च कतो तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
त ¢ क 9 हि » (~ ¢ ७७ 
अयुक्त, शिष्षासे रहितः घमंडी, धूतं ओ धत जीर 
"044 र क्षास रहत, घमंड, धूतं ओवर दू सरोकी जीविकाका नादा करनेवाला तथा ¶ 
शो क करनेवाला, आसी ओर दीघसुी है-बह तामस कहा जाता हे ॥ २८ ॥ ह: | 


> ९ ~ 
एनस कत" नहीं बनना चाहिये | 
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>+ अरारहर्वो अध्याय > 
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ग्र्र- “अयुक्तः पद केसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर--जिसकरे मन ओर इन्दियां वराम किये इए 
नहीं है, बव्कि जो खयं उनके वशीभूत हो रहा है तथा 
जिसमे श्रद्धा ओर आस्तिकताका अभाव दहै--एेसे 
पुरुषक्ा वाचक "अयुक्तः" पट्‌ है । 
गर्न प्राक्रतःः पर केसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर--जिसको किसी प्रकारी सुशि्ा नहीं मिटी है, 
जिसक्रा खभाव वाटकके समान है, जिसको अपने कतन्य- 
का कुछ भी ज्ञान नहीं है ( १६] ७), जिसके अन्तःकरण 
ओर इउन्दियोका सुधार नदीं हआ है--पेसे संस्काररहित 
साभाविक मूर्खका वाचक श््राकृतः' पट्‌ है] 
ग्रश्--स्तब्धः' पद्‌ कैसे मनुष्या वाचक है 
उतच्तर- जिसका खमाव अत्यन्त कठोर है, जिसमे 
वरिनयक्रा अव्यन्त अभाव है, जो सदा ही ध्मंडमे चूर्‌ 
रहता है--अपने साने दृूसरोको कुछ भी नहीं समञ्ञता -- 
ठेसे घमंड मनुष्यकरा वाचक -स्तन्धः' पद हं | 
्श्र--:शाठः' पः किंसका वाचक हे ? 
उत्तर.-जो दृ सरोको टगनेवाटा वञ्चक हे, देषको छिपाये 
एकर गुधमावते दूसरौका अपकार करनेवाटा दै, सन- 
ही-मन दूसरोका अनिष्ट करनेके छिथ दाव -पैच सोचता 
रहता है -पेसे धूर्तं मनुष्यका वाचक शठः! पट्‌ है | 
रश्च भनैष्करतिकः' पद्‌ कैसे सनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर--जो नाना प्रकरारसे दूसरोकी जीविकाका नारा 
करनेवाला है, दूसरोकी वृत्तिम वाधा डालना ही जिसका 
स्वभाव है. एसे मनुप्यक्रा वाचक नैष्कृतिकः पद है | 
्रध--“अलसः' पर कैसे मनुष्यका वाचक है ? 





द्र 


उत्तर- जिसका रात-रिन पडे रहनेका खमभाव हैः 
किसी भी शाखीय या व्यावहारिक कत व्यकमम॑मे जिसकी 
परवृत्ति ओर उत्साह नीं होते, जिसके अन्तःकरण ओर 
इन्ियोमे आलस्य भरा रढता है--पेसे आलसी मनुष्यकता 
वाचक (अलसः, पर है | 

प्रश्ष--‹विषादीः किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-जो रात-दिन शोक करता रहता है, जिसकी 
चिन्ताओंका कभी अन्त नही आता ८ १६ । ११ )-ेसे 
चिन्तापरायण पुरुषको "विषादी" कहते हे | 

प्रभ ्दी्सृत्नीः किसको कहते हैँ ? 

उत्तर--जो किसी कायका आरम्भ करके बहत काल- 
तक उसे परा नीं करता--आज कर ठेगे, कल कर्‌ 
टेगे, इस प्रकार विचार करते-करते एक रोज्से ह्य 
जानेवाटे कायेके व्ये बहत समय निकाल देता है ओर 
पिरि भी उसे पूरा नही कर पराता--पेसे शिथि 
्रकृतिवाठे सतुष्यको ष्दीधंसूत्री' कहते हँ । ` 

म्श्न-बह कार्ता तामस कहा जाता है, इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है क्रि उपयुक्त 
विशेषणोमे वतचये हए सभी अगुण तमोगुणके कायं हैः 
अतः जिस पुरुषमे उपर्युक्त समस्त ठक्षण घटते हो या 
उनमेसे किंतने ही लक्षण घटते हो, उसे तामस कर्ता 
समञ्चना चाहिये । तामसी मनुष्योकी अधोगति होती है 
( १४।१८); वे नाना ब्रकरारफी पञ्च, पक्षी, कीर, 
पतङ्ग आरि नीच योनियोमे उत्प होते हैँ ( १४। १५) | 
अंतः कल्याण चाहनेवाठे मनुष्यको अपनेमे तामसी कतक 
ठभ्रणोका कोई भी अंशा नहीं रहने देना चाहिये । 


सम्बन्ध-- इस प्रकार तचन्नानमें सहायक  साच्िक भावक यहण करानेके टिये जीर उसके विरोधी राजन 
तासस्त सावोका त्याय करानेके टि कर्म्रेणा ओर कर्म-संयहेसे ज्ञान, कमं जर कतफि साचिक आरि 
तीन-तीन मेद क्रमसे बताकर अव बुद्धिं ओर धृतिके साच्िक, राजत जीर तामत्त---दृस ग्रकार िविष मद्‌ 


क्रमशः वतटानैकी प्रस्तावना करते हँ - 


वुदे्म॑दं धृतेरचेव गुणतखिविधं श्रणु | 
प्राच्यमानमङेषेण परथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 


टे धनञ्चय ! अव तृ बुद्धिका ओर धरतिका भी गुणोके अनुसार तीन थकारका मेद मेरे दारा सम्पूर्णता 


विभागपूर्घक कदा जानेवाला खन ॥ २९ ॥ 


























८२२ 





~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ गिरिं 


्रश्न-उस द्टोकमें ध्वुद्धिः ओर श्वृतिः राव्द क्रिन 
तच्के वाचक्र ट तथा उनके गुगोके अनुसार तीन-तीन 
प्रकारके मेद सम्पू्तसे विमागपू्रक सुननेके च्य 
कृटनक्ा क्या मावह 
. उत्तर- वुद्धि" खाव्द्‌ यह निश्चय करनेकी शक्ति -विलोष- 
का वाचक दै, इसे अन्तःकरण भी कहते । वीसवें, उक्रीस्रे 
ओर बासव श्टोकोमिं जिस ज्ञानके तीन मेद्‌ बतटाये गये है, 
वह वुद्धिसे उत्पन्न होनेवादा ज्ञान यानी वुद्धिकी वृत्तिविदोष 
टे ओर यह बुद्रि उसका कारण है | अटारह्वे स्लेकमें (ज्ञानः 
राव्य कम प्ररणाके अन्तर्गत आया है ओर बुद्धिका ग्रहण 
'वरणःके नामसे कमं-संग्रहमे किया गया है । यही ज्ञानका 
ओर बुद्धिका मेद्‌ है । यहाँ कर्म संग्रहमे वर्णित करणोकिं 
साचिक-राजस-तामस भेदोको भटी्माति समञ्चानेके च्य 
परघान करणः बुद्धिके तीन मेद बताये जते हैँ | 
“रतिः शब्द्‌ धारण करनी शाक्तिविरोषका वाचक है; 
यह भी बुद्धिकी ही वृत्ति है । मनुष्य किसी भी क्रिया या भाव- 


= ~ = न क = 


‰% शीता-तच्वचविवेचनी रीका # 
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को इसी राक्तिके द्वारा दृदृतापूत्रक धारण करता है । इस 
कारण वह करणके ही अन्तगत है । छब्वीसवें श्लोकमें 
साचिक कतकि ठश्रणमिं शति रब्दका प्रयोग द्भ है, 
इससे यह समञ्चनेी गुंजाइदा हो जाती है कि धृतिः 
केवल साचिक दी होती है; कितु रेसी बात नहीं है, इसके 
भी तीन मेद होते है यही बात समञ्ानेके लिये इस 
प्रकरणम धृति" के तीन मेद बताये गये हैँ | 

यो गुणोके अनुसार बुद्धि ओर धृतिके तीन-तीन 
मेद सम्पूणतासे विमागपूव्रक सुननेके व्यि कहकर 
मगवानने यह भाव दिवलाया है कि मै तुम्हं बुद्धितच्छवेः 
ओर घृतितच्छके टश्चण्‌- -जो सत्छ, रज ओर तभ--इन तीनो 
गुणेकि सम्बन्धसे तीन प्रकारके होते हैँ पृणरूपे 
ओर अठग-अक वतकाता द्र | अतः साचचिकः बुद्धि 
ओर सालक ध्रतिको धारण करनेके व्यि तथाराजस-तामस्‌- 
का त्याग करनेके ल्मे तुम इन दोनों तच्चोके समस्त 
लक्षणोको सावधानीके साथ सुनो । | 


सस्वन्प-पृव॑र्ठोकमे जो बुद्धि ओर धृतिके साचिक, राजस ओर तामस तीन-तीन भद्‌ क्रमा; 
वतटानेकी प्रस्तावना कौ है, उसके अनुसार पहटठे साचिक बु्धिके लक्षण वतटाते है 


प्रवृत्ति च निव्रत्ति च कायाकायं 


भश्राभये | 


बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साचिकी ॥ ३० ॥ 


दे पाथं ! जो वुद्धि प्रवत्तिमागं ओर निचृत्तिमा्गको, कर्तव्य ओर अकर्तव्यको,. 
वन्धन ओर मोश्चको यथाथं जानती है--वह वुद्धि साच्विकी है ॥ ३० ॥ 


गरष ्रवृत्तिमागः किंस मगको कहते है ओर 
उसको यथार्थं जानना क्या है ! 
उत्तर-गृहस्थ-वानग्रस्थादि आश्रमम रहकर, ममता, 
आसक्ति, अद्ट॑कार ओर फठेच्छाका व्याग करके परमात्माकी 
प्राप्तिके टिम उनकी उपाप्तनाका तथा दाक्चविहित यज्ञ, दान 
ओर तप आदिं द्यम कर्मोका, अपने वर्णाश्रपधम॑के अनुसार 
जीग्रिाके कर्मोका ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि 
वारमा निष्कापभावस्ते आचरणकर जो परमात्माको प्राप्त 
वरनेका मार्ग है वह प्रवृत्तिमाग है । ओर राजा जनक, 
अम्बरीष, महर वसिष्ठ ओर याज्ञवल्क्य आदिकी मति उसे 


 ठीक-दीक समक्षकर उसके अनुसार चना ही उसकी 


यथार्थं जानना है | 





भय ओर अभयको तथां 


प्रश्न-शनिदृत्तिमागः किसको कहते ह ओर उसे यथा ् 
जानना क्या है 

_ उत्तर-समस्त कर्माका ओर भोगोका बाहर-भीतरसे 
सवथा व्याग करके, संन्यास-आश्रममे रहकर परमातमा 
पराके च्वि सव प्रकाखी स॑ंसाखि इं्षोसे विरत होवःर 
अहंता, ममता ओर आस्तिके त्यागपूर्वक शभ, दभ, तितिक्षा 
आरि साधनो सहित निरन्तर श्रवण, मनन, निदिष्यासन 
करना या केवर मगवान्‌करे भजन, स्मरण, कीर्तन आदिमे ही 
लगे रहना- -ईस प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका माम 
द उसका नाम निदृत्तिमार्ग है । ओर श्रीसनवादि, नारद जी, 
ऋषभदेवजी ओर्‌ श्युकदेवजीकी मति उसे टीक-टीक समञ्च 
कर्‌ उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थं जानना है । 





# अखरेहर्वौँ अध्यायं ॐ 


ग्र्-.कतव्यः क्या है ओर “अकर्तव्यः क्या है ? 
तथा इन दोनोको यथाथ जानना क्या है ? 

उत्तर-वग, आश्रम, प्रकृति ओर परिथिितिकी तथा 
देश-काटकी अपेक्षासे जिसके व्ये जिस समय जो कमं 
करना उचित है, वही उसके चि कतव्य है ओर जिस 
समय जिसके ल्य जिस कमका त्याग उचित है, वही 
उसके ल्य अकतंभ्य है । इन दोनोँको भटीम।ति समञ्च 
ठेना-अर्थात्‌ किसी भी कायके सामने आनेपर यह मेरे च्वि 
कर्तव्य है या अकतंग्य, इस वातकषा यथाथं निणेय कर्‌ 
लेना ही कर्तव्य ओर अकर्तव्यको यथायं जानना है | 


प्रध--“भयः किसको ओर "अभयः किसको कहते 


है १ तथा इन दोनोको यथाथ जानना क्या है ? 

उत्तर-किसी दुःखप्रर्‌ वस्तुके या घटनाके उपसित 
ह्यो जानेपर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुष्यके अन्तः- 
करणमे जो एक॒ आकुकतामरी कम्पदृत्ति होती है, उसे 
‹मयः कहते है ओर इससे विपरीत जो भये अभावक्ी 
वृत्ति है, उसे “अभयः कहते हँ । इन दोनोके त्वो जान 
लेना अर्थात्‌ मय क्या है ओर अभय क्या है तथा किन- 
क्रिल कारणोंसे मचष्यक्रो भय ह्येता है ओर किंस प्रकार 
उसकी निवृत्ति होकर (अमयः अवश्या प्रप्त हो सकती है, 
इस विषयको भटीमंति समञ्चकर निभय हो जाना ही भय 
ओर अभय-इन दोनोको यधाथं जानना है | 


्रश-बन्धन ओर मोक्ष क्या है! 


सम्बन्ध-अव राजसी बुद्धिके लक्षण बतल्ाते है-- 
धर्ममधर्मं च कायं चाकायंमेव च| 


४॥॥ 


अयथावत्प्रजानाति वबुः 


६२२ 
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काठसे निरन्तर परवशा होकर जन्म-मरत्युके चक्रमे भटकना 
पड़ रहा है, यही बन्धन है ओर सत्सङ्गके ग्रभावसे कर्मयोग, 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोमेसे किसी साधनक द्वारा 
भग्वत्करपासे समस्त द्भाञ्यम कपंबन्धनोका कट जाना ओर 
जीवक्ा भगवानूक्ो प्राप्त हो जाना दी मोक्ष है । 
्रभ्र-बन्धन ओर मोक्षफो यथथं जानना क्या है १ 
उत्तर-बन्धन क्या है, किस कारणसे इस जीवक्ा 
बन्धन है ओर किन-करिन कारणोसे पुनः इसका बन्धन 
ट्ट हो जाता है-इन सब बातोको भरीभोति समञ्च ठेना 
बन्धनको यथाथं जानना है ओर उस वन्धनसे मुक्त होना 
क्या है तथा किन-किन उपायोसे केस प्रकार मनुष्य 
बन्धनसे मुक्त हो सकता है, इन सव वातोको दीक -टीकं 
जान लेना ही मोक्षको यथाथ जानना हे | 
प्रभ वह बुद्धि साचिकी है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-ईससे यह भाव खल्या गया है क्गि जो बुद्धि 
उपयुक्त बातोका ठीक-टीक निर्णय कर सकती है, इनमेसे 
फिसी भी विषयका निगय करनेपे न तो उससे भूक होती 
है ओर न संशय ही रहता है-जब जिस बातका निर्णय 
करनेवीी जरूरत पड़ती है, तब उसका यथाथं निगय कर्‌ 
लेती है-वड बुद्धि साचिकी है | साचि बुद्धि मनुष्यको 
संसार बन्धनसे छुंडाकर परमपद की प्राति करानेवाटी होती 
दे, अतः कल्याण चाहनेवाठे मनुष्यक्रो अपनी बुद्धि 
साचिशी बना लेनी चाहिये । 


सा पाथं राजसी॥ ३१॥ 


हे पार्थं ! मजुष्य जिस बुद्धिके द्रा धमं ओर अधमेको तथा कतव्य ओर अकरतंव्यको भी यथार्थं नही 


जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
प्रश-श्वमः किसको कहते है ओर (अधर्मः किसको 
दहते हैँ तथा इन दोनोको यथाथं न जानना क्या है ? 
उत्तर--अहिंसा सव्य, दया, शान्ति ब्रह्मचय, राम, दम, 
तितिक्षा तथा यक्ग, दान; तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजा- 


गी त° विं० ८०~ 


पाठन), कृषि, पडुपाकन ओर सेवा आदि जितने भी वर्णाः 
्रभके अनुसार राखविहित जुमकमं है-जिन आचरणोका 
फल शाखोमें इस लोक ओर परो क्के सुख-भोग बतलाया 
गया है तथा जो दूसरौके हितके कमं है, उन सवका नाम 


उत्तर-द्यभाञ्जुभ कर्पके सम्बन्धसे जो जीवको अनादि 
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६२७ ‰ गीता-तस्वविवेचनी रीका # 








| घमं है# एवं चू, कपट, चोरी, भ्यमिचार, हिसा, दम्भ, किंस समय किंस परिधितिमं कोन-सा कमं धमं है ओर 

कोन-सा कमं अधमं है-इसका टीक-टीक निणय करनेमे 

बुद्धिका कुण्ठित हयो जाना या संराययुक्त हो जाना आरि 
राखे ~ ¢ है दोनोँका ५ = 

राचोमं दुःख वतकाया है-उन सवका नाम अघम है | उन दोनोका यथाथ न जानना है | 


% यारखरमि घर्मकी वड़ी म॒दिमा है । वृहदरमं पुराणम कदा दै-- 
धर्मक ' ०५ (क ५ भ द + (नै) 
| इस विश्वकी र्ता करनैवाठे वरषभरूप धमकरे चार पर माने गवे हँ । सत्ययुगे चारे पर परे रहते हैः त्रेता तीनः 


र = 0 (~, © 
असक्ष्यम्नषण आदि जितने भी पापकम ह जिनका फट 


|| दवापरे 6 ओर कचियुगमे एक दी पेर रद जाता दै । 
; चार वैर ई--सत्यः दया; शान्ति ओर अर्दिसा | 
सत्यं द्या तथा शन्तिरर्दिसा चेति कीर्तिताः । धर्मद्यावयवासात चत्वारः प्रणतां गताः ॥ 


अमिध्यावचनं सत्यं स्वीकारप्रतिपाल्नम्‌ । प्रियवाक्यं रारोः सेवा द्टं चैव व्रतं कृतम्‌ ॥ 
आस्तिक्यं साधुसङ्खश्च पितुर्माठः प्रियङ्करः । खचित्व द्विविधं चैव॒ हीरस्य एव च ॥ 
छट न बोलना; स्वीकार कयि दुएका पाटन करना, प्रिय वचन वोटनाः, गुरुकी सेवा करना, निय्मोका दृद्तासे 
पान करना? आस्तिकतः, साघुसङ्ग, माता-पिताका प्रियकार्य; बाह्ययोचः आन्तरयौच; च्जा ओर अपरिग्रह । 
द्याके छः प्रकार द 
परोपकरारो दानं च सर्वदा स्मितमाघणम्‌ । विनयो न्यूनताभावस्वीकारः समतामतिः ॥ 
(परोपकारः दानः सद्‌ हसते हुए बोनाः विनयः अपनेको छोया समद्चना ओर समत्वबुद्धि ॥ 
शान्तिके तीस लक्षण दै - 
अनसूयाव्पसन्तोष इद्दियाणां च संयमः | असङ्गमो मोनमेवं देवपूजाविधो मतिः॥ 
अकुतश्चिद्धयत्वं च गाम्भीर्यं स्थिरचित्तता । अरूश्चभावः वत्र निःस्परहत्वं दृढा मतिः ॥ 
विवर्जनं द्यकार्याणां समः पूजापमानयोः । श्ठघा परगुणेऽस्तेयं व्रह्मचयं धृतिः क्षमा ॥ 
आतिथ्यं च जपो होमस्तीथसेवाऽऽयसेवनम्‌ । अमत्तयो बन्धमोक्षजञानं संन्यासभावना ॥ 
।. || सहिष्णुता स॒रश्दुःखेषु अकपण्यममूखंता | 
|, ८क्रिसीमे दोष न देखना, थोड़मे संतोष करना; इन्दरिय-संयमः भोगोमे अनासक्ति, मोन; देवपूजापै मन लगाना, 
| निर्भयताः गम्भीरता; चित्तकी सिरता, रूखेपनक्रा अभावः सवत्र निःस्पृहता? निश्चयात्मिका बुद्धिः न करनेयोग्य कार्योका व्याग, 
मानापमानमे समता, दूलरेके गुणमे इः चोरीका अभावः व्रह्मचयंः धेयं, क्षमा, अतिथिसत्कारः जपः होमः तीर्थसेवा, शरेष्ठ 
पुरषोकी सेवा; मत्सरदीनताः बन्ध-मोक्षका ज्ञानः संन्यास्-मावनाः अति दुःखम मी सदिष्णुताः ऊपणताक्रा अमाव ओर 
मूखंताका अमाव ॥ । 
अर्हिसके सात भाव ह 
| अदटिंसा त्वासनजयः परपीडाविवजनम्‌ । 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा च शान्तरूपप्दर्शनम्‌ ॥ 
आत्मीयता च सवत्र आत्मबुद्धिः परात्मसु | 
(आसनजयः दृसरेको मन-वाणी-शरीरसे दुःख न परटुचानाः श्रद्धाः अतिथिसत्कारः शन्तमावका प्रदर्शन, सवत्र 
आत्मीयता ओर दृसरेमँ मी आत्मबुद्धि । | | 
यह धमं हे । इस धर्मक थोडा-सा मी आचरण परम लमदायक ओर इसके विपरीत आचरण महान्‌ हानिकारक ४१ 
| | यथा खल्यमधम हिं जनयत्‌ ह॒ महाभयम्‌ । खस्पमप्यस्य धम्य चायते महतो भयात्‌ ॥ 
। ६ 0 9 ( ब्रह्मपुराण, पूर्वखण्ड १ । ४७ ) 
॑ “जेते थोड़-से अधरमक। आचरण महान्‌ भयको उन्न करनेवाखा होत दैः वसे दही थोड़ा-सा मी इस ध्म॑का आचरण 
| महान्‌ मयते रक्षा करता है ॥ "र्षि (त 
| इस चतुष्पाद्‌ धमके साथ-साथ दी अपने-अपने वर्णाश्रमानुसार धर्मौका आचरण करना चाहिये । 
| 
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इनमे सव्यके वारह्‌ येद ्है- # 
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# अटारहर्वो अध्याय ॐ 






्न-.काय' किंसका नाम है ओर अकार्यः किसका 
तथा धम-अधर्ममे ओर कतव्य-अकर्तव्यमे क्या मेद्‌ है एवं 
कतव्य ओर अकर्तव्यको यथार्थं न जानना क्या है ? 

उत्तर- वणे, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा देडा ओर 
काटकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके ल्य जो शाखविहित करने- 
योग्य कमं है- वह कार्य ( कर्तव्य ) है ओर जिसके ल्यि 
राखरमं जिस कर्मको न करनेयोग्य- निषिद्ध बतलाया है, 
बल्कि जिसका न करना ही उचित है वह अकार्य 
(अकतप्य) है । शाखनिष्द्र पापकम तो सबके ल्य अकार्य 
है दी विंतु शाख्विहित शुभ कपेमिं मो किंसीके व्यि कोई 
कमं कार्यं होता है ओर किसीके च्वि कोई अकार्य । जैसे 
शदरके व्ये सेवा करना कार्यं है ओर यज्ञ, वेदाध्ययन आदि 
करना अकार्य है; संन्यासीके ल्िि विवेक, वैराग्य, राप, 
द्मादिका साधन कायं है ओर यज्ञ-दानादिका आचरण 
अकाय है; ब्राह्मणके व्ये यज्ञ करना-कराना, दान देना- 
लेना, वेद पदना-पढाना कायं है ओर नौकरी करना अकार्यं 
है; वैश्यके व्यि कृषि, गोरक्षा ओर वाणिन्यादि कार्य है ओर 
दान ठेना अकाय है । इसी तरह खर्गादिकी कामनावारे 
मनुष्यके लिये काम्य कम कायं हैँ ओर सुमुक्षुके व्ि अका 
है; विरक्त ब्राह्मणके ल्य संन्यास ग्रहण करना कार्य है ओर 
भोगासक्तके लिये अकाय है । इससे यह सिद्ध है किं शालर- 








विहित धमं होनेसेदही वह सबके ष्यि कतव्य नदीं हो जाता 
इस प्रकार धमं कायं भी हो सकता है ओर अकार्य भी । यही 
धम -अघमं ओर कार्य-अकायका भेद है 1 किसी भी कर्मके 
करनेका या त्यागनेका अवसर आनेपर “असक कमं मेरे चयि 
कतव्य है या अक्तव्य, मुञ्चे कोन-सा कमं किंस प्रकार करना 


| चाहिये ओर कौन-सा नहीं करना चाहिये-इसका ठीक 


टीक निणय करनेमें जो बुद्धिका विंक्तंव्यविमूढइ हो जाना 
या संशययुक्त हो जाना है यदी कतव्य ओर अकर्त्यको 
यथार्थं न जानना है । 

प्रभ-वह बुद्धि राजसी है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? | 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म-अधर्मका ओर कर्तव्य-अकर्तव्यका 
टीक-टीक निणय नहीं वर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार 
अन्यान्य बातोका भी टीक-दीक निणय करनेन समर्थ नहीं 
होती-वह रजोगुणके सम्बन्धसे विवेके अप्रतिष्ठित, विक्षि 
ओर अस्थिर रहती है; इसी कारण वह राजसी है । राजसं 
भावका फल दुःख बतलाया गया है; अतएव कल्याणकामी 
परुषको सत्सङ्ग, सद्प्रनथोके अध्ययन ओर सद्िचारोके 
पोषणद्वारा बुद्धिमे सित राजस भावोका व्याग करके साच्चिक्‌ 
भावोको उत्यन करने ओर बढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


सम्बन्प--अव तामसी बुचके लक्षण वतलाते है 


९ 
अवम 


धमेमिति या 
सघोथोन्विपरीतांश्च बुद्धिः 


मन्यते तमसाघ्रता । 
सा पाथं तामसी ॥ ३२॥ 


हे अङ्खन । जो तमोगुणसे धिरी हदं बुद्धि अधर्मको भी "यह धम है" ठेखा मान खेती है तथा इसी 
प्रकार अन्य सम्पूणं पदार्थाको भी विपरीत मान छेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ २२ ॥ 


्र्-अधमंको घमं मानना क्या है ओर ध्मको अधर्म 


मानना क्या है ? 

उत्तर-दईदवरनिन्दा, देवनिन्दा, शाखविरोध, माता- 
पिता-गुरु आदिका अपमान, वर्णश्रिमवें ्रतिकरू 
आचरण, असंतोषः दम्भ) कपट, व्यभिचार, असत्यमाषण, 
प्रपीडनः, अभक्ष्यमोजन > यथेच्छाचार्‌ ओर्‌ प्र्‌सखाप्रहरण 
आरि तिदद पापक्र्मोको धमं मान लेना ओर्‌ धृति, क्षमा, 
मनोनिग्रह, अरतेयः शौच) इन्द्रियनिग्रह, धी, विधा, सव्य, 


अक्रोध, इशवरपूजन, देवोपासना, राल्लसेवन, वर्णाश्रमधर्मा 
सार आचरणः माता-पिता आदि गुरुजनोकी आज्ञाका 
पाठन, सरलता, ब्रहमचय, साचिकः भोजन, अहिंसा ओर 
परोपकार आदि शाखविहित पुण्यकरमेको अधर्म मानना- 
यही अधमको धमं ओर धर्मो अधर्मं मानना है । 
प्रश्न -अन्य सुब पदार्थोको विपरीत मान ठेना क्या हे ? 
| उत्तर-अधमको धमं मान केनेकी मति ही जकर्तन्यको 
वतव्य) दुःखको सुखः अनित्यवौ नित्य, अजुद्धको शद्ध ओर 








हानिको टा मान ठेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है- 
वह सव अन्य पदार्थोको विपरीत मान ठेनेके अन्तगत है | 
रन्वहं बुद्धि तारसी दै, इस कथनका क्या भाव दै १ 
उत्तर- इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया ठै कि 
तमोराणसे टकी रहनेके कारण जिस बुद्धिकी विवेकशक्ति 








# गीता-तच्वविवेचनी खीक्रा # 
व = {न ~ > ज प्रत्येकः 
सर्वया टुप्त-सी हो गयी है, इसी कारण जिसके दाय प्रत्नः 


विषयमे बिल्वुल उल्टा निश्चय होता दै-वह वुद्धि तामसी 
ह । देसी बुद्धि मनुष्यको अधोगतिमे टे जानेवाटी ट; इसलिये 
कल्याण चाहनेवाटे मनु्योको इस प्रकरी विपरीत 
ुद्धिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 


सम्बन्ध अव साचिकी धृतिके लक्षण वतलाते हँ -- 


धृत्या यया धारयते 


योगेनाव्यभिचारिण्या 


मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 


धृतिः सा पार्थं साच्िकी॥ २२ ॥ 
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हे पार्थं ! जिस अन्यभिचारिणी धारणदाक्तिसे मयष्य ध्यानयोगके द्वारा मन? प्राण ओर इन्द्रियोकी 
क्रिया्ओंक धारण करता है, वद धति साच्विकी दै ॥ २२ ॥ 


ग्र्- या “अन्यभिचारिण्याः विशेषणके सहित श्रव्या 
प्रद किसका वाचक है ? ओर उससे ध्यानयोगके द्वारा मन; 
प्राण ओर इच्दियोकी क्रियाओंको धारण करना क्या हं ? 
उत्तर- किसी भी क्रिया, भाव या वृत्तिको धारण करने- 
की-उसे टटृताधूर्वकः स्थिर रखनेकी जो शक्तिविटोप ड, 
जिसके द्वारा घारण की दई कोई भी क्रिया, भावना या वृत्ति 
विचलित नदीं होती, ग्रव्युत चिरकाक्तक स्थिर रहती टँ, उस 
शक्तिका नाम श्रतिः है; परंतु इसके द्वारा मनुष्य जव्तक्त 
भिन-मिन्न उदेध्योसे नाना विषयोंको धारण करता रहता टै, 
तवतक इसका व्यमिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जव इसके 
द्वारा मनुष्य अपना एक अट्ट उदर्य सिर कर केताहै, उस 
समय यह “अव्यभिचारिणी हो जाती है | साचिक धृतिका 
एक ही उदेश्य होता है--परमात्माको प्राप्त करना । इसी कारण 
उसे अन्यभिचारिणीः कहते हँ | इस ग्रकारकी धारणराक्ति- 
का वाचक यहाँ 'अव्यभिच।रि्या" विशेषणके सहित शव्या 
पद है | देसी धारणराक्तिसे जो परमात्मा प्राप्त करनेके 


सस्वन्ध-अव राजतत धृतिके ठक्षण बताते है-- 
धम॑कामाथौन्धृत्या 


यया त॒ 


व्यि ध्यानयोगद्रारा मन, त्राण ओर रन्दियोकी क्रियाओंको 
अटटखूयसे परमा्मामे सेके रलना टै--यदी उपयुक्त धृतिसे 
ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण ओर इद्धियोकी क्रियाओँको 
धारण करना दै । 
म्रश्- वह धृति साचिकी टे, इस कथनका क्या भाव हे ! 
उत्तर- इससे यह भाव दिखाया ग्या हे कि जो धरति 
परमाव्माकी प्रारूप एकः टी उदे स्यम सदा स्थिर रहती है, 
जो अपने ठश्षयसे कभी विचलित नदीं होती, जिसके भिन्न 
मिनन उदेश्य नहीं है तथा जिसके द्वारा मनुष्य परमात्माकी 
्राध्िके ल्य मन ओर इन्दिय आदिको परमात्मामे लगाये 
रखता है ओर किसी भी कारणसे उनको विषयोमे आसक्त 
ओर चंचल न होने देकर सदा-सवंदा अपने वराम रखता 
है एसी धृति साधिक है । इस प्रकारक धारणराक्ति 
मनुष्यको शीघ्र ही परमात्माकी प्राति करानेवाठी होती है | 
अतएव कल्याण चाहनेवाठे पुरुषको चाहिये फि वह अपनी 
धारणसाक्तिको इस प्रकार साचिक वनानेकी चेष्टा करे | 


धारयतेऽजन । 


पसङ्खन फटाकाङ्वी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४ ॥ 
परंतु हे परथापुच् अञ्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धारणराक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 





धर्म, अर्थं ओर कामोौको धारण करता है, वह धारणराक्ति राजसी है ॥ २४ ॥ | 
्रश्-"फटाकाङ्घीः पद केसे मनुष्यका वाचक है तथा उत्तर-'फटाकाह्ी"पद्‌ कमकि फलटरूप इस व्यक ओर्‌ 

एसे  मनुप्यका धारणराक्तिके रा अत्यन्त आसक्तिसे घम, पर्येके विभिन्न प्रकारे भोगोकी इच्छा करनेवाले सक्ताम 

अथ ओर्‌ काम--इन तीनोकौ धारण कलना क्या है £ मवुष्यका वाचकः है । रेते मनुष्यका जो अपनी धारणराक्तिके 





* अखारहर्वो अध्याय ॐ 


दारा अत्यन्त आसक्तिपूवक धघमका पालन करना है-- 
यही उसका ध्रतिके द्वारा धमको धारण करना है एवं 
जो धनादि परदार्थोको ओर उनसे सिद्ध होनेवाठे भोगोको 
ही जीवनका कस्य बनाकर अत्यन्त आसक्तेके कारण 
दृट्‌ तपूवक उनको पकडे रखना है--यही उसका धृति- 
के द्वारा अथं ओर कामोको धारण करना है । 

ग्र्--वह धारणदाक्ति राजसी दहै, इस कथनका 
क्या भाव है? 





द२९७ 


उत्तर-इस कथनसे यह मघ रिखलाय। गया है कि जिस 

धृतिके दारा मनुष्य मोक्षके साघनाकी ओर कुड भी ध्यान न 
देकर केवर उपर्युक्त प्रकारसे धमं, अथं ओर काम--इन 
तीनोंको ही धारण किये रहता है, वह ्धृति' रजोगुणसे 
सम्बन्ध रखनेवाली हो नेके कारण राजसी है, क्योक्रि आसक्ति 
ओर कामना--ये सब रजोगुणके ही कायं हैँ । इस प्रकार- 
की धृति मनुष्यको कर्मोह्वारा बोघनेवाटी है; अतएव कल्याण- 
कामी मनुष्यको चाहिये कि अपनी धारण्यक्तिको राजसी 
न होने देकर साच्िी वनानेकी चेश करे । | 


सस्बन्ध--अव तामसी धृतिका लक्षण बतलाते हे 


यया 


खप्नं भयं सोकं विषादं मदसेव च| 


जट ¢ [> =) 
न॒विस॒खति दुमधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥३५॥ 
हे पाथं ! दुर ब॒द्धिवाखा मजुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता ओर दुःखको तथा 
उन्मत्तताको भी नदीं छोडता अथात्‌ धारण किये रहता हे- षह धारणराक्ति तामसी हे ॥ २५ ॥ 


प्रश्न--ष्दुर्मघाः' पर केसे मुष्यका वाचक है तथा 
यँ इसके प्रयोगका क्या भाव हे ? 
उत्तर-जिसकी बुद्धि अव्यन्त मन्द ओर मलिन हो, 
जिसके अन्तःकरणं दूसरोका अनिष्ट करने आदिके भाव 
भरे रहते हो-रेसे दुष्ुद्धि मुष्यका वाचक द्ुमेधाः, पद 
हे; इसका प्रयोग करके यह भाव रिखलाया गया है करि 
देसे मनुष्यो तापसी वृति हआ करती है । 
म्रभ--खप्न, भयः, रोक, विषाद्‌ ओर मद- ये शब्द 
अलग-अलग किन-किंन मावोके वाचक हैँ तथा धृतिके द्वारा 
नवो न छोडना अर्थात्‌ धारण किये रहना क्या है ? 
उत्तर- निद्रा ओर तन्द्रा आरि जो मन ओर इन्द्ियको 
तमसाच्छन, बाह्य क्रियासे रहित ओर मूढ बनानेघाठे भाव 
है -उन सबका नाम खप्न है; घन आदि पदा्थेकि नाराकी, 
मृत्युकी, दु ःखग्राक्तिकी, सुखके नाराफी अथवा इसी तरह 
अन्य किसी प्रकारके इष्टके नाश ओर अनिष्ट-प्रा्तिमी 
आशङ्कसे अन्तःकरणमे जो एक आकुलता ओर घबराहट - 
भरी वृत्ति होती है--उसका नाम भय है; मनमें होनेवाटी 
नाना प्रकारछी दुधिन्ताओका नाम शोक है; उसके द्वारा 





जो इन्द्रियो संताप हो जाता है, उसे त्रिपाद कहते है यह 
रोकका ही स्थूट भाव है । तथा जो धन,जन ओर बल आदि- 
के कारण ोनेवाटी-- विवेक, भ विष्यके विचार ओर 
दूरदरितासे रहित---उनमत्तवृत्ति है, उसे मद्‌ कहते हैः 
₹सीका नाम गव, घमंड ओर उन्मत्तता भी है । इन सबको 
तथा प्रनाद्‌ आदि अन्यान्य तापस भावोको जो अन्तःकरणसे 
दूर हटानेकी चेटा न करके इन्दे डूबे रहना है, यही धृति- 
के द्वारा इनको न छोडना अर्थात्‌ धारण क्रिये रहना है । 

्रभ-वह धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका क्या 
भाव है ? 

उत्तर--इससे यह भाव रिखलाया गया हैः कि त्याग 
करने योग्य उपयुक्त तामस भावोको जिस धृतिके कारणं 
मनुष्य छोड नहीं सकता, अर्थात्‌ जिस धारणराक्तिकें 
कारण उपयुक्त भाव मनुष्यके अन्तःकरणमे खभावसे ही 
धारण किये हृए रहते है--उह धृति तापसी है । यह धृति 
सर्वथा अनथ हेतु है, अतएव कल्याणक्षामी मनुष्यको 
इसका तुरंत ओर सवतोमावसे व्याग कर देना चाहिये | 


` सम्बन्ध-हस प्रकार सालतिकरी वुद्धि जीर धृतिका महण तथा राजती-ताससीका त्या करलनेकरे ल्य बुद्धि 
ओौर धृतिके सासि आदि तौन-तीन मेद कमते बतलाकर अव, जिततके ठिये मनुष्य समस्त कमं करता है उत 
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‰ गीता-तच्चविवेचनी टाका # 


द२८ 


सुखके मी साचिक, राजत ओर तामस-- इस प्रकार तीन भेद्‌ क्रमते वतटाना आरम्भ करते हृए पहठे साचिक 


सुखके टक्षणोक्रा निरयण करते है 


सुख चलिदानीं त्रिविधं 


श्रुणु मे भरतषभ । 


अभ्यासाद्रमते यत्र॒ दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 


विषमिव 
साच्िकं 


यत्तदग्रे 
तत्सुखं 


परिणामेऽग्रतोपमम्‌ । 


प्राक्तमात्मबुदिमसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ । अव तीन प्रकारके खुखको भी तू मुद्से खन । जिस खुखमे साधक मनुष्य भजन, 
ध्यान ओर सेवादिके अभ्याससे रमण करता है ओर जिससे दुःखोके अन्तको प्रात हो जाता दै-॥२६॥ जो 
फेसा खुल है, वह आरस्भका खमे यद्यपि विषके तस्य प्रतीत होता दै, परंतु परिणाममे अस्तक तुस्य हे; 


इसलिये वह परमात्पविषयकर बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाटा खुल साचिक कहा गया दै ॥ २७ ॥ 


ग्रभ्-अव तीन प्रकारके सुखको भी त्‌ युञ्जसे सुन 
इस कथनका क्या भाव हे ! 1 
उत्तर-इससे मग्वान्‌ने यह भाव दिखाया टै किं जिस 
प्रकार ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्ि ओर धृतिके साछिकः 
राजस ओर तामस मेद वतटाये हँ, उसी श्रकार साच्चिक 
दुखको श्रा करानेके ठ्य ओर राजस-तानसकरा व्याग 
करानेके व्यि अव तुमह घुखके मी तीन मेद वतटाता 
# उनको ठम सावधानीके साध घनी । 
ग्रश्न-श्यत्र' पद्‌ किसर दुका वाचक हं तथा अभ्यास 
से रमण करता है, इस कथनका क्या माव हं ? 
उत्तर-जो सुख प्रान्त मनवाठे योगीको भिट्ता दं 
८ ६ । २७), उसी उत्तम सुखका वाचक यर्दा शयत्र 
पद्‌ है । मनुष्यक्रो इस सखखका अनुभव तभी होता हैः 
जव वह इस लोक ओर पररटोकके समस्त भोग-सुखाको 
क्षणिक्र समक्षकर उन सवसे आसक्ति हटाकर निल्तर 
परमात्खशूपके चिन्तनका अभ्यास करताहे (५। २१); 
विना साधनके इसका अन॒मव नहीं हो सकता--यही 
भाव दिखटानेके ठिये इस सुखका “जिसमे अभ्याससे 
मण करता है" यह छक्षण किया गया है | 
ग्रभ-जिससे दःखोके अन्तको प्राप्त हो जाता दै, 
श्स कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-ससे यह दिखाया गया है कि जिन सुखमं 


रमण क्रनेवाटा मनुष्य आध्यासिक, आधिदैविक ओर 
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आधिभोतिक--सव प्रकारके दुःखोके सम्बन्धसे सदाके 
व्यि षृटः जाता है; जिस सुखके अनुमवका फल 
निरतिदय सुखरूप सचिदानन्दघन प्रख्रह्म परमामाकी 
प्रापि वतटाया गया ह (५।२१;) २४;६।२८) 


वही साचिक सुख है । 
प्रश्रयं “अग्रे पदः किस सभयका वाचक है ओर 


साचिक सुखकरा वरिपके तुल्य प्रतीत होना क्या है 
उत्तर-जिस समय मनुष्य साधिक सुखी महिमा 
सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छसे, उसकी प्राप्तिके उपाय- 
मूत परिकर, वैराग्य, शम, दम ओर तितिक्षा आरि साधनो 
म खगा दै--उस समया वाचक याँ अग्रे पद्‌ है | 
उस समय जिक्त प्रकार वारक अपने घरवालसे विदाकी 
महिमा सुनकर वियाभ्यासकी चेश करता है, पर उसके 
महचक्रा यथो अनुभव न होनेके कारण आरम्भक्ाटमें 
अभ्यास करते समय उसे खेल -कूदको छोडकर विचाभ्यास- 
म ठगे रहना अव्यनत कषटप्रद ओर कठिन प्रतीत होता है 
उसी प्रकार साचिकर सुखके व्यि अभ्यास करनेवाछे मक 
कोभी विपरयोका त्याग करके संयमपू॑क विवेक, वैराग्य, 
राम, दम ओंर्‌ तितिश्ना आदि साधनों ठते रहना अल्यन्त 
्रपपर्णं ओर कटम्रद प्रतीत होता है; यही आरम्भकाल- 
म पाचिक सुखका विके तुल्य प्रतीत होना है | 
प्रभ व्ह सुख परिणामं अप्रतवे तुल्य है- इस 
कुथनका कया भाव है ? 


# अटारहवों अध्यायं ‰ 


उत्तर इससे यह दिखाया गया है करि जव साचि 
एखकी प्रापतिके व्ये साधन करतेकरते साधकको उस 
ध्यानजनित सुखका अनुभव होने ख्गता है, तव उसे वह्‌ 
अमृतके तुल्य प्रतीत होता है; उस समय उसके सामने 
संसारके समस्त भोग-सुख तुच्छ, नगण्य ओर दुःखरूप 
प्रतीत होने ल्गते हैँ | 
प्रभ्र-वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे होनेवाटा 
सुख सालिक कहा गया है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे अभ्यास करते-करते निरन्तर 
सम्बन्ध 








परमात्माका ध्यान करनेके फकखरूप अन्तःकरणके खच्छ 
होनेपर इस सुखका अनुभव ह्योता है, इसीव्िि इस खखको 
परमात्मवुद्धिके प्रसाद से उत्पन्न होनेवाका बतलाया गया है | 
ओर वह सुख साचिफ दै-इस कथनसे यह भाव दिखत््या 
गया है किं यही सुख उत्तम सुख है, राजस ओर तामस खख 
वास्तवम सुख ही नदीं हँ । वे तो नाममात्रके ही सुख है, 
परिणाममे दुःखरूप ही हैँ; अतएव अपना कल्याण चाहने- 
वाले पुरुषक्गे राजस-तामस सुखोमे न फसकर निरन्तर 
सालिक सुखमे ही रमण करना चाहिये । 


अव राजस सुखके लक्षण बतल्मते है 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदमेऽसरतोपमम्‌ | 


परेणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो खुख विषय ओर इन्द्रियोके खंयोगसे होता है, वह पटे--भोगकाख्मे अस्तक तुस्य प्रतीत होने- 
परः भी परिणाममे विषके तुस्य है; इसखिये वह खुख राजस कह! गया डे ॥ २८ ॥ 


प्रभ्र-“अग्रः पद्‌ किस समयका वाचक है तथा उस 

समय इन्द्रिय ओर विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवारे 
सुखका अग्रतके त॒ल्य प्रतीत होना क्याहै? ` 

उत्तर-जिस समय राजस सखकी प्रापिके च्ि मनुष्य 

मन ओर इन्दरियोके ढारा किसी विषयसेवनका आरम्भ करता 

है, उस समयक्ता वाचक यहाँ अग्रे पद्‌ है । इस सुखकी 

उत्पत्ति इन्द्रिय ओर विषयोके संयोगसे होती दै- इसका 

अभिप्राय यह है किं जबतक मनुष्य मनसहित इद्धियोदारा 

किसी विषयका सेवन करता है, तभीतक उसे खखका 

- अनुभव होता है ओर आसक्तिके कारण वह उसे अव्यन्त प्रिय 

 माद्धूम होता है; उस समय बह उसके सामने किंसी मी 

अद्रय सुखको कोई चीज नहीं समञ्चता । यही उस सुखका 

भोगकालमे अगरतके वल्य,प्रतीत ह्योना है | 


प्र्ञ-राजस खख परिणाममे विषके तुल्य है, इस ` 


कथनका क्या भाव हे ? 
उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है कि इस राजसं 
सुख-भोगका परिणाम विषकी भति दुःखगप्रद्‌ है ; यह राजस 
सुख प्रतीतिमात्रका ही ॥६ द, वस्तुतः सुख नहीं है । 
अमिप्राययह है कि मन ओरईन्ध्ियोद्ारा आसक्तपूर्वक सुल- 
द्विसे विषयोका सेवन करनेसे उनके संस्कार अन्तःकरणे 


जम जाते हे, जिनके कारण मनुष्य पुनः उन्हीं विषय-भोगोकी 
प्रा्तिकी इच्छा करता है ओर उसके व्यि आसक्तिवरा अनेक 
प्रकारके पापकम कर्‌ वैठता है तथा उन पापक्र्मोका फल 
भोगनेके ल्य उसे कीट, पतङ्क, पञ्च, पश्ती आदि नीच 
योनियोमे जन्म ठेना पड़ता है तथा यन्त्रणामय नरकोमे पड़- 
कर भीषण दुःख मोगने पडते हैँ । 

विषयमे आसक्ति बढ़ जानेसे पुनः उनकी प्रापि न होने- 
पर अभावके दुःखका अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते 
समय भी अत्यन्त दुःख होता है।दूसरोके पास अपनेसे अधिकः 
सुख-सम्पत्ति देखकर ईर्यसि जकन होती है; तथा भोगके 
अनन्तर शरीरम बल, वीय, बुद्रि, तेज ओर राक्तिके हाससे 
ओर थकरावटसे भी महान्‌ कष्टक अनुभव होता है |इसी प्रकार 
ओंर भी बहृत-से दुःखप्रर परिणाम होते है । शस्व व्रिषय 


ओर इन्दरियके संयोगसे होनेवाला यह्‌ क्षणिक सुख यद्यपिं 


वस्तुतः सब प्रकारसे दुःखरूप ही है, तथापिं जैसे तेभी 
मनुष्य आसक्तिके कारण खादके लभसे परिणामा विचार 
न करके बुपथ्यका सेवन करता है ओर परिगाभमे रोग बद 
जानेसे दुखी होताहै या मृल्यु हो जाती है; अथवा जैसे पतङं 
नेत्राके विषय रूपमे आसक्त होनेके कारण प्रयत्नपूवक सुख- 
द्विसे दीपककी लोके साथ ठकरानेमं खुल मानता है; वितु 
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परिणामे जख्वर कष्ट-मोग करता है ओर मर जाता है-- उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपयुक्त 
उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य मी मृखेता ओर आसक्तिवा लश्षणोवाठा जे प्रतीतिात्रका क्षणिकं एुख हे, वह विषया- 


परिणामका विचार न करके सुखबुद्धिसे विषयोका सेवन लक्तिसे ही 4 र 
~ ए = अनेकों ति ८ (~ सक्तिसे हा खर्प प्रतीत त ह आस जो [त्रा टू 
करता है ओर परिणामे अनेकों प्रकारसे भति-्भोतिकेः दी खुवरूप प्रतीत होता है ओर आसक्ति रजोगुणवः 


भीषण दुःखं भोगता दहं) = च ५ ; वह्‌ रजसदह्‌ ओर आस्तिके ट्रारा मनुष्यको 
्र्-वह सुख राजस कहा गया दै इस कथनका बाधनबादाह्‌ ( १४।७) 1 इसचिये कल्याण चाहनेवाेको 
क्या भाव दै? एेसे सुखम नदीं फँसना चाये । 
तम्बन्ध-- अव्‌ तासन सुखका टक्षण वतल्मते हँ-- 
ॐ दि < 
यदुश्च चान्ुवन्ध च सुख मोहनमात्मन ; | 


निद्राटस्यप्रमादत्थं तत्तामसमुद्‌।हतम्‌ ॥ २३९ ॥ 
जो खख भोगकाख्म तथा परिणामम भी आत्माको मोदित कर्नेवाा है--वह निद्रा, आस्य 
पमादसे उत्यन्न खुख तामस कदा गया है ॥ ३९ ॥ ै नद्धा, आरस्य ओर 


््न-निद्, आस ओर प्रमादजनित घुल कोन- दै तथा मोह ओर आसक्ते कारण जड योनियोमे गिराने 
सा है ? वह भोगकरालमें तथा परििाममे आ्माको मोदित बाला नेसे परिणामं भी मोदित करनेवाा है । 
कएनेवाठ कंसे है ? मन॒ बहलानेके यि आसक्तिवरा की जानेवाटी व्य 

उत्तर-निद्राके समय मन ओर्‌ इच्दियोंकी क्रियावंदहो करियाओंका ओर अ्ञानवरा कतव्यकर्मोकी अवहेखना करे 
जानक कारण थकावटसेलोनेवाटे दुःखका अमावहोनेसेतथा उनके व्याग कर देनेका नाम भ्रमाद्‌ है । व्यर्थ क्रियाओकि 


नसे वि करनेमे मनकी प्रसनताके कारण ओर कर्तव्यका त्याग च ~ 
र इन्दि्योको विश्राम मिकनेसे जो एुलकी प्रतीति हीती र । ' “ग करने- 
मन ओ इन्दि विश्राम मिलनस ज घ म परिश्रमसे गचनेके कारण मूतावशा जो सुखकी प्रतीति 


है, उसेनिद्राननित घुल कहते ह वह घव जितनी त होती, वह ्रमादजनित सुख है । जिस समय मलु्य किसी 
निद्रा हती है उतनी ही देरतक रहता दहै, निरन्तर नर्हा प्रकार मन बहलानेकी वय त्रियामे संक्न हो जाता है, उस 
ह्हता- -इस कारण क्षणिक है । इसके अतिप्कि उस समय॒ सभय उसे कतग्य-अकतंव्यका कुछ सी ज्ञान नह क 

मन, बुद्धि ओरदन्दियोने प्रकारका अमाव ही जाता €: किसी उसकी ०५ मोदसे ठक्‌ जाती है ओर विवेषाशक्तिवे 
भी वस्तका अनुमव करनेकी शक्ति नहीं रहती | रस कारण आच्छादितहो सेही कलेव्यकी अवदेकना होती दै । इस 
वृह सुख भोग-काल्मे आव्माक्रो यानी अन्तःक्द्ण अह काण यह "१ एत भागकर आत्माको मोहित 
इन्दियोको तथा इनके अभिमानी पुरूषको मीहित वरनेवाखा करनेवाठा ह | ओर उपयुक्त व्यथं कमपि अज्ञान ओर 
है । ओर इस एुटकी आसक्तिके कारण परिणाममे मुष्यको आसक्तिवश हौनेवार चट कपटः, हिंसा आदि पप्कर्मका 














||| | अङ्गानमय वक्ष, पहाड़ आदि जड योनियोमे जन्म ग्रहण ओर कतव्य कर्कि व्यागका फल भोगनेके लये पसा कनै 

। । करना पडता ह, अतएव यह्‌ परणिाममे भी आत्माको वारको सकर करक आदि नीच योनियोवी ओर्‌ नरघोवी 

| ` मोहित करनवाका है | प्राति हती है; इससे यह परिणामे भी आत्माको मोहित 
| इसी तरह समस्त त्रियांका व्याग करके पडे रहनेके करनेवाव्य है । 

| परमय जो मन, इन्द्रिय ओर शारीरके पस्प्रिमका व्याग कर देने- ्रभ-वह सुख तामस है, इस कथनका क्या भाव दहै ? 

से आरामकी प्रतीति हती है, वह आटध्यजनित सुख हे | वृह उत्तर-ईइससे यह भाव दिखलाया गया है किनिद्रा प्रमाद 


भी निद्राजनित सुखकी मति मन-दद्धियोपे ज्ञानके प्रकारा- ओर आक्स्य-ये तीनों ही तमोगुणके कार्यं है ( १४। १७); 
का अमाव वके भोगक्राठमे उन सबको मोहित करनेवाव्य अतएव इनसे उन होनेवाटा खख तामस सुखै । ओर हन 
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निद्रा, आछस्य ओर्‌ प्रमादः आदिमं सुखबुद्धि कराकर दी यहं 


तमोगुण मनुष्यो धता है ( १४। ८ );इसव्े कल्याण 


सत्वं प्रकतिजेर्मक्तं ` यदेभिः 





चाहनेवाठे मतुष्यको इस क्षणिक, मीकारक ओः व्रतीति- 

मात्रके तापसं सुखमे नहीं फंसना चाहिये । 
सम्बन्ध-इस प्रकार अटारहवें सत्ोकमें वर्णित मुख्य-मुख्य पदार्थोके सालिक, राजत ओर तासस- देते तीन-तीन 

मेद बतटाकर अब इस प्रकरणक्रा उपसंहार करते हए भगवान्‌ खष्टिके समस्त पदार्थो तीनां गुणोते युक्त बताते = 


न तदस्ति प्रथेव्यां वा दिवि देवेषु वा पनः। 


~ €~ € भ्र, 
स्याल्िभिगणेः ॥ ४० ॥ 


पुथ्वीमे या आकारामे अथवा देवताअमि तथा इनके सिवा ओर कीं भी ठेखा कोई भी सत्व नदी 
हे, जो भ्रङृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणास रदित हो ॥ ४० ॥ | 


प्रन- यहो “पृथिव्याम्‌?, “दविः ओर श्देवेषु" पद 
अलग-अलग किन-किनके वाचकः हँ तथा पुनः पदक 
प्रयोगक्ा क्या भव है ? 

उत्तर-“परथिन्याम्‌, पर प्रथ्वीरोकका, उसके अंदरके 
समस्त पाताकादि लोकोका ओर उन वोकोमे सित समस्त 
स्थावर्‌-जङ्खम प्राणियों तथा पदार्थोका वाचक है | “दिवि 
पद्‌ परथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्षलोकका तथा उसमे सित समस्त 
प्राणियों ओर पदारथोका वाचक है । एवं "देवेषु पद समस्त 
देवताओंका ओर उनके मिन-भिनन समस्त ॒लोकोफा तथा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे समस्त पदार्थोका वाचक है । 
इनके सिवा ओर भी सस्त सृष्िमे जो कुछ भी स्त 
याजो कोई प्राणी दै, उन सवका ग्रहण करनेके व्ययि 
पुनः) पदका प्रयोग किया गया | 

प्ररन-“सखम्‌ पद्‌ किंसका वाचक दै ओर एेसा 
को$ भी सत्व नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों 
गुणोंसे रहित हो, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-'सचखम्‌' पद्‌ यह। वस्तुमात्रका यानी सब प्रकार- 
के ्राणियोका ओर समस्त पदार्थोका वाचक है तथा "सा 
कोई भी स नीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे 
रहित होः इस कथनसे यह भाव दिखल्या गया है किं सम्पूर्ण 
पदाथ ग्रकृतिंजनित स्व, रज ओर तम- इन तीनों गणोके 


काय है तथा प्रकृतिजनित गुणोके सम्बन्धसे ही प्राणियोका 
नाना योनियोमे जन्म होता है ( १३।२१ ) । इसय्े प्रथ्वी- 
लोक, अन्तरिक्षलोकः तथा देवलोकके एवं अन्य सब लोकोके 
प्राणियों एवं पदारथेमि कोई भी पदाथ या प्राणी पेसा नही है 
जो इन तीनां गुणोसे रहित वा अतीत हो । क्योकि समस्त 


जडवगं तो गुणोका कायं होनेसे गुणमय है ही; ओर 


समस्त प्राणियोका उन गुणोंसे ओर गुणोके कार्यरूप पदार्थेति 


सम्बन्ध है, इससे ये सब भी तीनो गुणोंसे युक्त ही है । 
ग्ररन-खष्िके अंदर गुणातीत पुरुष भी तो दै; फिर यह 
नात कसे कही किं कोई भी प्राणी गुणोसे रहित नहीं है 
उत्तर-यदयपि ोकटषिसे गुणातीत पुरुष सृष्टिके अंदर 
है; परंतु वास्तवमे उनकी दृश्िम नतो सृशिदै ओर न सष्टि- 
केया रारीरके अंदर उनकी सिति ही है; वे तो परमात्मामे ही 
अभिन्न मावसे नित्य स्थित हँ अतः प्रभात्खरूप ही है । 
अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियोमे नहीं की जा 
सकती । उनके मन, बुद्धि ओर इन्दि आदिक संधातरूप 
शरीरफो--जो कि सबके प्रव्यक्षहै-- केकर यदि उन्हे प्राणी 
कहा प्प्‌ तो अपत्ति नहीं है ; क्योकि वह संघात तो गुणोका 
ही काय है, अतएव उसे गुणोंसे अतीत वसे कहा जा सकता 
है । इसव्ि यह कहनेपे दु भी अपत्ति नहीं है कि सृष्टिक 
अंद्र कोई भी प्राणी या पदाथं तीनों गुेसे रहित नहीं है । 


सम्बन्ध ईत जध्यायके पहले उलोकम अजुनने संन्यास जौर त्यायका तत्त अठ्ग-अलय जाननेकी इच्छा प्रकट 
करी थी, अतः दीरनोका तख समन्नानेके ट्य पहले इसत पिषयपर विद्वानों करो सम्मति वतलाकर चौयेते बारहवे श्टोकतक 
भगवानूने अपने मतके अनुसार त्याग ओर त्यागीके लक्षण वतलाये । तदनन्तर तेरहवेते सतरहये रलोकतक संन्यास 
८ सास्य ) के सखरूपक्रा निरूपण करक संन्यासमे सहायक पस्रगुणका ग्रहण ओर्‌ उसके विरोधी रज एवं तमका त्याग 
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करानेके उद्देद्यते अटारहवेसे चालीसे रटोकतक गुणक अनुसार ज्ञान, कमं ओर करतां आदि मुख्य-मुस्य 
-पदाथोकि भेद समन्चाये ओर अन्तमं समस्त छष्टिकरो गुणोते युक्त वतटाकर उस विषयका उपत्ंहार किया । 
व्यं त्यागका स्वरूप वतटाते समय भगवानूने यह वात कही शी कि नियत कर्मका स्वरूपसे त्याग 
उचित नही हे ( ९८ | ७ ) अपितु नियत कर्मकरा आसक्तिं ओर एठके त्यागपूवक करते रहना ही वास्तविक 
त्याग है८८। ९), किंतु वर्णं यह वात नहीं वतटायी कि किसके द्यि कोन-सा कर्म नियत ह | अतएव 
अव संक्षपमें नियत कर्मोक्रा खलम, त्यागके नामे वर्णित कर्मयोगे भक्तिका सहयोग तथा उसका पट परम 
सिद्धिकी प्राप्ति वतटानेके ट्य पुनः उसी त्यागख्प कर्मयोगका प्रकरण आरम्भ करते हए व्राह्मण, क्षिय, वस्य 
जीर शरूद्रोके स्वामाविक नियत कर्म वतटानेकी प्रस्तावना करते ठँ - 


ब्राह्मणक्षत्रियविश्णां शुद्राणां च परतप । 
कृमीणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गणेः ॥ ४१ ॥ 


हे परंतप ! ब्राह्मणः, क्षत्रिय ओर वेदयाके तथा शाद्रोके कमं स्वभावसे उत्पन्न गणोद्ारा विभक्त 


क्रिये गये ह ॥ ४१ ॥ 
ग्ररन-श्राह्मण्षत्रियविशाम्‌? इस पद्मं ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य -इन तीन शव्टोका समास करनेका तथा 
शद्राणाम्‌, पदसे शूद्रको अलग करके कटनेका क्या 
अभिप्राय दै? 
उत्तर-त्राह्ण) क्षत्रिय ओर वेद्य-- ये तीनो दी द्विज 
ह । तीनोका ही यज्ञोपवीतधारणपूर्वक वेदाध्ययने ओर 
यङ्नारि वैदिक कमेमिं अधिकार है; इसी हैवसे ब्राह्मण; 
कषत्रिय ओर वैद्य--इन तीनोका वणन एक साथ समास 
करके किया गया है । हर दविज नही ह अतएव उनका 
यजञोपवीत-ारण तथा वेदाध्ययनम ओर चक्नादि वेदिक 
कमेमिं अधिकार नदीं है--यह भाव दिखलानेके व्यं 
शूद्राणाम्‌ पदसे उनको अल्ग कहा गया हं (कि 
प्रन-“गुणैः, पदके साथ 'समवगप्रमवरः" विराधिण दन्‌ 
का क्था भाव है ओर उन गणक द्वारा उपर्युक्त चारो वणेकि 
कर्मोका विभाग करिया गया है, इस कथनका क्या अभिग्राय ५ 
उत्तरः प्राणियोके जन्म-जन्मान्तरोे किये हए कम 
जो संस्कार हँ, उनका नाम स्वमाव है; उस स्वभावत 
भनुरूप ही प्राणियोके अन्तःकरणमें सच, रज ओर तम-ईइन 








दमस्तपः शचं 
विज्ञानमास्िक्य 


रामो 


ज्ञानं 








तीनों गुणाकी वृत्तिर्या उतपन्न होती है, यह भाव दिखलानेके 
च्यि शुगः? पद्के साथ सस्वमावप्रमप्रैः' विशेषण दिया गया 
है । तथा शुणेकि हारा चों वेकि कर्मोका विभाग किया 
गया है" इस कथन्ता यह भाव दै कि उन गुणब्त्तियोकेः 
अचुसार ही ब्राहमण आदि वर्णेमिं मनुष्य उत्पन्न होते है ; इस 
कारण उन गुणक अपेश्नासे ही शाखे चसे वणक कर्मोका 
विमाग किया गया है । जिसके खभावमें केवल सत्वगुण 
अधिक होता टैः वह ब्राहमण होता है; इस कारण उसके 
खाभाविक कं शाभ-दमादि बतलयये गये है । जिसे खभावमें 
सच्विश्रित रजोगुण अधिक होता है, वह कषत्रिय होता हेः 
इस कारण उसके खाभाविक कमं शूरवीरता, तेज आदि 
वतत्ये गये हँ । जिसके खभावमे तमोभिश्रित रजोगुण | 
अधिक होता है, वह वैशय होता है; इसव्यि उसके 








€. ~= ~ स्वाभाविक 
कर्म कृषि, गोरक्षा आदि बताये गये है । ओर च 
खमावमे रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान होता, वह ४६ ता 
५९ 


ट; इस कारग उसका खामाव्कर कर्म तीनों व्गोकी सा 
वरना बतकाया गया है । यही वात चौये अध्याये तेरहवे 
स्टोककी व्या्यामं विस्तारपूवक समञ्चायी गयी हे | 


सम्बन्ध शूलोके की हई सतावनाके अनुसार पहं काणक साभाव कम वतते है- 


्षान्तिराजेवमेव च| 
ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 








#+ अटारष्र्वौँ अध्याय # 








ददे 


अन्तःकरणका निग्रह करना; इन्द्रियोका दमन करना; धमे पाख्नके स्यि कष्ट खहनाः बाहर-भीतरसे 
दणुद्ध रहना; दुसरोके अपराधोको श्चमा करना; मनः इन्द्रिय ओर शरीरको सर रखना; वेद, शास, ईश्वरः 
ओर पर्ोक आदिमे श्रद्धा रखना; वेद-शास््ोका अध्ययन-अध्यापन करना ओर परमात्माके तत्त्वका मलुभव 
करना--ये सव-के-सव ही ब्राह्यणङे स्वाभाविक कमं ह ॥ ४२ ॥ 


ग्रभ-‹राम' किसको कहते हँ ? 

उत्तर-अन्तःकरणको अपने वमे करके उसे विन्षिप- 
रहित-रान्त बना ठेना तथा सांसाखि विषयोके चिन्तन- 
का त्याग कर देना “रामः है। 

म्रभ-'ददमः किसको कहते हैँ ? 

उत्तर- समस्त इन्द्रियोको वमे कर लेना तथा वरामे 
वी इइ उन्द्रियोको बाह्य विषयोसे हटाकर परमात्माकी 
प्राप्तिके साघनोमे च्गाना दमः है| 

मरभर- “तपः का यहो क्या अथं समञ्जना चाहिये ? 

उत्तर-खधर्मपाठनके च्ि कष्ट सहन करना-- 
अर्थात्‌ अहिंसादि महाव्रतोका ,पाठन करना, भोग- 
सामग्रियोका त्याग करके सादगीसे रहना, एकादरी 
आदि व्रत-उपवास करना ओर वनमे निवास कएना-- 


> 


ये सब (तपः के अन्तगत है 1 


ग्र्-+शोचः किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-सोटहवें अध्यायके तीसरे ङटोकमे “रोच की 
व्याख्यामे बाहरी शुद्धि बतखायी गयी है ओर पह 
रोकमे सखड्ुद्धिके नामसे अन्तःकरणकी द्धि बतलायी 
गयी है; उन दोनोका नाम॒ यहोँ (शौच है । तेरहवें 
अध्यायके सातवें श्टोकमे भी इसी डद्धिका वर्णन है । 
अभिप्राय यह है किं मन, इन्द्रिय ओर उारीरफो तथा उनके 
दवारा की जानेवारी क्रियाओंको पवित्र रखना, उनमें किसी 
प्रकारकी अश्ुद्धिको प्रवेडा न होने देना ही शौच है| 

ग्रभ्-^्तान्तिः किसको कहते हँ 

उत्तर-दूसरोके दारा क्रिये इए अपराघोको क्षमा कर 
देनेका नाम (क्षान्तिः है; दसवें अध्यायके चौथे श्छोक्की 
व्या्यामे क्षमाके नमसे ओर तेरहवं अध्यायके सार्वे 
रटोकथी व्याख्यामे क्षान्तिके नामसे इस मावको भलीभांति 
समञ्ाया गया है ।# 


# एक वार गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र महधिं वसिष्ठके आश्रमम जा पर्हुचे । उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । 
नन्दिनी नामक कामधेनु गोके प्रसादसे वसिष्ठजीने सेनासमेत राजा करो भति-भोतिके भोजन कराये ओर रत्न तथा वस्राभूषण 
दिये । विश्वामिचका मन गौके व्यि ्ल्चा गया ओर उन्दने वसिष्ठजोसे गौको मगा । वसिष्ठने कदा-इस गौको ने देवता, 
अतिथि, पितरगण ओर यज्ञके ल्यि रख छोड़ा है; अतः इसे मै नहीं दे सकता । विश्वामित्रको अपने जनबल ओर शखबल्का 
गवं था, उन्होने जवरदस्ती नन्दिनीको के जाना चाहा । नन्दिनीने रोते हुए कहा-^मगवन्‌ । विश्वामि्रके निर्दयी सिपादी मुज्ञ 
बड़ी करूरताके साथ कोड ओर डंडे मार रहे हैः आप इनके इस अत्याचारकौ उपेक्षा केसे कर रहे है १ वसिष्ठजीने कहा-- 


क्षत्रियाणां 


बकं तेजो ब्राह्मणानां 


क्षमा बलम्‌ | 


कषमा मां भजते यसद्रम्यतां यदि रोचते॥ ( महा° आदि० १७५ | २८ ) 
धध्षचियोका बड तेज हे ओर ब्राह्यणोका बक क्षमा | मे क्षमको नहीं छोड़ सकता; तुम्हारी इच्छा हो तो चटी 
जाओ । नन्दिनी वोदी--“यदि आप त्याग न कर तो बल्पूवंक सुञ्चकरो कोई भी नहीं ठे जा सकता । वसिष्ठने कहा- श्व 


त्याग नहीं करता, तुम रह सकती हो तो रह जाओ ॥ 


दइ सपर नन्दिनीने रोद्ररूप धारण करिया, उसकी पूसे आग बरसने ल्गी; इसके बाद उसकी पूसे अनेकों स्लेच्छ 
जातिर्यो उत्पन्न हुड 1 विश्वामिच्रकी सेनाके छक्के चयूट गये। नन्दिनीकी सेनने विश्वामिनके एक मी सिपाहीको नदीं मारा; 
वे सवर उसके मारे भाग गये | विश्वामित्रको अपनी रता करनेवाला कोई भी नदीं देख पड़ । तवर उन्दं बड़ा आश्चयं हुआ ओर 


उन्दने कदा- 


धिग्बलं क्षध्ियवलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । 


( महा० आदि० १७५ | ४४ ) 


। ्त्रियके बल्को धिकार है, असल्मे ब्राह्मण-तेजका बल ही बल है ।› इसके बाद शापवश राक्षस हुए राजा कल्माष- 


पादने विश्वामिच्रकी प्रेणसे वसिष्के सभी पूर््रोको मार डाल; 





तो भी वसिष्ठने उनसे बदल उेनेकी चेष्टा न की । 
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म्र्न-“आजवम्‌ क्या है ? उत्तर-उससे यह भाव दिखाया गया है कि ब्राह्मणं 
उत्तर-मनः, इन्द्रिय ओर रारीरो सरट रखना अर्थात्‌ केवठ सत्वगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपर्युक्त 
मनम किसी प्रकारका दुराग्रह ओर पठ नहीं रखना;जैसा कमेमिं उसकी खामाव्रिकर प्रवृत्ति होती है; उसका 
मनका माव हो वैसा ही इन्द्ियोद्रारा प्रकट करना; इसके खभाव उपर्युक्त केकि अनुकरूट होता है, इस कारण 
अतिरिक्त रारीरमे भी किसी प्रकारकी एठ नदीं रखना-- उपर्युक्त कमेकि करनेमे उसे किसी प्रकारकी कठिनता 
यह. सव आजवके अन्तगंत है । नदीं होती । इन कमेमिं बहत-से सामान्य धर्मेक्ा भी 
प्रभ-“आस्तिक्यम्‌ः पदका क्या अथ दहै? वणन हआ है । इससे यह समञ्लना चाहिये किं क्षत्रिय 
 उत्तर-“आस्िक्यम्‌ः पद्‌ आस्तिकताका वाचक दै । आदि अन्य वेकि वे खाभाविकर कम तो नहीं है; परंतु 
वेद, शाख, ईश्वर ओर परटोक--इन सवकी सताम पूण॒परमात्माकी प्राधतिमे सवका अधिकार है, अतएव उनके 
विश्वास रखना; वेद्‌-दाचके ओंर महात्मा्कि वचरनोको व्यि वे प्रयत्नसाव्य कतव्य कर्म॑ हँ | 


यथां मानना ओर धर्मपाटनमें टट विश्वास रना- ये प्रश्र-मनुस्पृतिमे तो ब्राह्मणक कमं खयं अध्ययन 
सव आस्िकताके क्ण हैँ । करना ओर दृसरोको अध्ययन कराना, खयं यज्ञ करना 
ग्रश्न-श्ञानः किसको कहते हैँ ? ओर दूस्ोको यज्ञ कराना तथा खयं दान टेना ओर 


उत्तर- वेद्‌ -राचेकि श्रद्रापूवक अध्ययन-अध्यापन दूसरयोको दान देना--इस प्रकार छः बतटाये गये है 
~ 1 रः म 2/ ^^ उपदे > ` राको [9 माति ~. ९ ५५, : १ (क क + 
करनेका आर उनमें वणित उपदेशको भकी्भोति समञ्ने- ओर याँ शम, दम आदि प्रायः सामान्य धर्मक हय 


का नाम यह्‌। श्ञान' € । ‡ ्रहमणेकि कम बताया गया दै । इसका क्या अभिप्राय है ? 
्श्--धविज्ञानम्‌” पद किंसका वाचक दै ? उत्तरौ वतका हए कर्म॑ केवल सालिका है 


उत्तर-वेद-राखमं बतटाये 1 ओर महापुरुषोंसे इख कारण ब्राह्मणके सभावसे इनका विरोष सम्बन्ध है, 
सुने दए साघनोंहयारा परमात्मक खरूपका साक्षाक्तार इसीय्िये त्राह्मणके खामाविक कमेमिं इनकी दी गगना 


कर ठेनेका नाम यहाँ शिज्ञान" हं | यी गयी है, अधिक विस्तार नदीं किया गया | इनके 
प्रश्रय सव त्राद्यणके खाभाविक कम है, इस सिवा जो मनुस्मृति आदिमे अधिक बतलाये गये हँ, उनो 
कथनका क्या भावदहं ? भी इनके साथ समञ्च केना चाहिये | 


सम्बन्ध ङ्व प्रकर काह्मणोके स्वाभाविक कम वतटाकर अव क्षत्रियोके स्वाभाविक कम बतलाते हे-- 
दोयं तेजी ध्ृतिदक्ष्यं युधे चाप्यपरखायनम्‌ । 
दानमीश्वरभाव् क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शुरवीरता, तेज, धेय, चतुरता ओर युद्धम न भागना, दान देना ओर सखवामिभाव- ये सव-के-सव 


` दही क्चत्नियके खाभाविक कमं हे ॥ ४३ ॥ 


वाव्मीकि-रामायणये आता है करि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर मदान्‌ तप करने लगे ओर हजारो वर्षके उग्र 
तपकरे पतापते क्रमशः राजर्धिं ओर मदर्धिके पदको प्राप्त करके अन्तम ब्रह्मर्षिं हुए । देवताओंके अनुरोधसे क्षमाशील महिं 
वतिष्ठने भी उनको व्रहय्धिः मान च्या । अन्तमै-- 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा र्न्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्‌ । पूजयामास ब्रह्मपरं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ 
। ( वाल्मीकीय रामायण १। ६५ । २७ 
(धर्मात्मा विश्वामित्रने भी उत्तम व्राहमणपद्‌ पाकर मन्व जप करनेवाखोमं श्रेष्ठ व्रह्यपिं श्रीवसिष्ठजीकी प्रूजा कौ । 
# अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथां । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकस्पयत्‌ ॥ ८ मनुस्म्रति १। ८८ ) 
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मरभ-शूरवीरता' किसको कहते हैँ ? ही उत्साहित रहना ओर युद्धके समय साहसपूवेक 


उत्तर-वबड़-से-वड़े बच्वान्‌ रात्रुका न्याययुक्तं सामना गम्भीरतासे कंडते रहना शूरवीरता है । भीष्मपितामहका 
करनेमे भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके व्ये प्षदा जीतन इसका उ्वलन्त उदाहरण है ।# 

# वालव्रह्मचारी पितामह मीष्ममे क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे । उन्होने, प्रसिद्ध क्षत्रियरात्नु भगवान्‌ पर्ुरामजीसे 
राख्रविय्या सीखी थी । जिस समय परुरामजोने कारिराजकी कन्या अम्वासे विवाहं कर लेनेके ल्य मौष्मपर बहुत दबाव 
डाका, उ समय उन्दने बड़ी नम्रतासे अपने सत्यकी रक्चाके स्यि एेसा करनेसे बिल्कुल इनकार कर दिया; जब पर्य 
रामजी क्रिंसी तरह न माने ओर बहत धमकाने कगे, त्र उन्दने साफ कह दिया- 

न॒ भयान्नाप्यनुक्रोशान्नाथलेभान्न काम्यया । क्षात्रं धममहं जह्यामिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ 
यच्चापि कत्थसे राम वहुशः परिवत्सरे । निजिताः क्षत्रिया लोके मयेकेनेति तच्छरणु ॥ 
न तदा जातान्‌ भीष्मः क्षत्रियो वापि मद्धिधः। पश्चाजातानि तेजांसि तृणेषु ज्वल्तिं त्वया ॥ 
व्यपनेष्यामि ते दपं युद्धे राम न सशयः। ( महा० उब्रोग० १७८ ) 
८भय, दया, धने लोम ओर कामनासे मेँ कमी क्षाव्-धर्मका व्याग नहीं कर सकता--यह मेरा धारण किया हआ 
रत है । दे परद्यरामजो ! आप जो लोगोके सामने बड़ी डींग हका करते ह कि भ्मैने बहुत वर्षोतक अक्ले ही क्षचि्योका 
अनेकों बार ८ इक्कीस वार ) संहार किया है तो उसके ल्यि भी स॒निये--उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोड क्ष्य 
वेदा नदीं हआ था । आपने तिनकोपर दी अपना प्रताप दिखाया है । क्षत्रियोमे तेजस्वी तो पीस प्रकट हुए हे | इ परडुराम- 
जी | इत समय युद्धम मे आपके घमंडको निःसंदेह चूण कर दगा ॥ 

परद्यरामजी कुपित दौ गये । युद्ध छिड़ गया ओर लगातार तेईख दिनतक भयानक युद्ध होता रहा; परंतु परञ्राय 
जी भीष्मको परास न कर सके | आखिर नारद आदि देव्षियोके ओर भीष्मजननी श्रीगज्ञाजीके प्रकट होकर बीचसें 

पड्नेपर तथा पररा मजीके धनुष छोड़ देनेपर ही युद्ध समाप्त हुआ । भीष्मने न तो रणसे पीठ दिखायी ओर न पहङे 
राघ्लको दी छोड़ा ( महा उद्योग० १८५ ) | 

. महाभास्तके अठारह दिनोके संग्राममे दस दिनतक अके भीष्मजीने कौरवपक्षके सेनापतिके पदको सुरोभित 
किया । रेष आठ दिनम कड सेनापति बदले | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने महामासत-युद्धये ख्र-्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी | कहते ह भीष्मने किसी कारणव प्रण 

कर छया क्रं मँ मगवरानको शच्र-्रदण करवा दूंगा । महाभारतम यह्‌ कथा इस रूपम न दोनेपर भी सूरदासने मीष्प्रतिज्ञा 
का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया दे-- | प 
आज जो हरिहि न सख गहाऊं | 
तो रजो गंगा जननी कोः संतनु सुत न कदाऊँ ॥ 

स्यंदन खंडि महारथ खंड; कपिध्वज सहित इलाऊँ । इती न करौ सपथ मोहि दरि की, कषत्रिय गतिहि = पाङ 

पांडवद्ल सनघुल ह धा, सरिता रुषिर वहाँ । सूरदास रनमूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाद्ख # 

जो कु भी हो; महामारतमे ल्खिा है--युद्धारम्भके तीसरे दिन भीष्मपितामहने जब बड़ा ही प्रचण्डं समाम क्रिया 

तवर मगवानने कुपित होकर प्रोड़ंकी रास हाथसे छोड दी ओर सुयके समान प्रभायुक्तं अपने चक्रको दाथमे छेकर उत 
घुमाते हुए. रथसे वद्‌ पड़ । श्रीकृष्णको चक्र हाधमे ल्य हुए देखकर सब लोग ऊँचे खरसे दादाकार करने खगे | 
प्रख्यकाल्की अग्निक समान भीष्मको ओर बडे वेगसे दोडे | श्रीकृष्णको चक्र ल्यि अपनी ओर आते देखकर म 
तनिक भी नहीं डरे आर अविचल्तिभावसे अपने धनुषकी डोरीको बति हुए कहने रगे--द देवदेव ! हे जगन्निवास 9 
दे माधव ! दै चक्रपाणि ! पधारियि । मे आपकर प्रणाम करता दू | दे सबको शरण देनेवाठे ञ्चे वलपूर्वक 

(ज स दस ष्ठ रथसे 
नीचे गिरा दीजिये | हे भाक । आज आपके हाथसे मारे जानेपर मेया इस खोक ओर पर्येके बड़ा कल्याण होगा | ह 
यदुनाथ | आप सख्य धद मारने दौड, इससे मेरा गौर तीन लोकमि बद्‌ गया ॥ । 

मजने दोडकर पौरे भगवान पैर पकड्‌ स्वि ओर किसी तरद उन लोटा । ( महा० मीष्म० ५९ ) 
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म्र्न-तेजः किंसका नाम है १ ओर दूसरे छोग न्यायके ओर उसके प्रतिकरूठ व्यवहार 
उत्तर- जिस शक्तिके प्रमावसे मनुष्य दूसर्ेका दवाव॒ करने उरते ते है, उस शक्तिका नाम तेज है । इसी- 
मानकर किसी भी कतव्यपाटनसे कभी विमुख नहीं होता को प्रताप ओर प्रभाव भी कहते हैँ । 
नवं दिनकी वात दैः भगवानूने देखा-भीष्मने पाण्डव-सेनामे प्रस्य-सा मचा रक्खा दै | भगवान्‌ वोङ्खोकी रास छोड- 
कर कोड़ा हाथमे च्य किर भीष्मकरी ओर दौड । मगवानछके तेजसे पग-पगपर मानो प्रथ्वी फटने ख्गी । कौसपक्षके वीर 
घवड़ा उठे ओर “भीष्म मरे ! भीष्म मरे { कहकर चि्ठाने त्म । दाथीपर परते हए. सिंहकी भति भगवानूफ़ो अपनी 
ओर आते देखकर भीष्म तनिक भी विचलित न हए. ओर उन्दनि धनुष खचकर कदा-- 
एद्येदि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्त॒॒ते। मामद्य साच्वतश्रेष्ठ॒ पातयखर मदादवे ॥ 
त्वया दि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ । श्रेय एव॒ परं कृष्ण लेके भवति सर्वतः ॥ 
` सम्भावितोऽसि गोविन्द बरेछोक्येनाद्य संयुगे | प्रहरस्व यथेष्टं वै दाक्षोऽस्मि तव चानघ ॥ 
( महा० मीष्म० १०६ । ६४-६६ )} 
“हे पुण्डरीकाक्ष | हे देवदेव | आपको नमस्कार दै । दे यादवश्रेष्ठ ! आइये, आदये; आज इस महायुद्धे मेरा वघ 
करक मुञ्चे वीरगति दीजिये । दे अनघ | हे देवदेव श्रीकृष्ण | आज आपके दाथसे मरनैपर मेरा लोकम सर्वथा कल्याण हो 
जायगा । दे गोविन्द्‌ { युद्धम आपके इस व्यवदारद्ारा आज में त्रिमुवनसे सम्मानित दो गया । दे निष्पाप | मै आपकर दास 
दरुः आप मुञ्चपर जी भरकर प्रहार कीजिये । 
अजने दोड़कर भगवान्के दाथ पकड़ च्यि; पर भगवान्‌ सके नदीं ओौर उन्दं घरसीरते हुए आगे वरदे | अन्ते 
अर्जुनक प्रतिजाकी याद दिलाने ओर सत्यकी रापथ खाकर भीष्मको मारनेकी प्रति करनेपर भगवान्‌ लेटे । 
दस दिन महायुद्ध करनेपर जवर भीष्म मल्युक्री वात सोच रदे थे, तवर आकाररमे खित ऋषियों ओर वसुर्ओनि भीष्म- 
से कदा--दि तात | ठम जो सोच रदे हो वदी दम पषंद्‌ हे ।' इसके वाद्‌ िखण्डीकरे सामने वाण न चानेक कारण वाल. 
ब्रह्मचारी मीष्म अजजुनके वार्णोसि व्रिंघकर दार-शय्यापर गिर पड़ । गिरते समय भीष्मने सूयक दक्षिणायने देखा, इसलिये 
उन्दनि प्राण त्याग नदीं करिया । गङ्गाजीने महधिरयोको हंसरूपं उनके पात मेजा | मीष्मने कदा क मँ सू्यके उत्तरायणमे आनि. 
तक जीवित रगा ओर उपयुक्त समयपर ही प्राणत्याग कसरूगा ।› मीष्मकरे दारी दो अंगुट भी एेती जगह न वची थी जं 
अर्जुनक वाण न ले दँ ( महा मीष्म० ११९ ) । सिफ उनका सिर नीचे ट्टक र्हा था, उन्दने तक्रिया मोगा | 
दुर्योधन आदि बद्रिया कोमल तक्िये टेकर दौड़े आये । भीष्मने दंघकर कटा--प्वीयो | ये तक्रये वीरदाय्याके योग्य नहीं है |> 
अन्ते अर्जनसे कदा--“वेट ! मेरे योग्य तकिया दो । अज॑नने तीन वाण उनके मस्तके नीचे इस प्रकार मारे कि सिर चा 
उठ गया ओर वे बाण तक्ियेका काम देने खगे । इसपर भीष्म बड़े प्रसनन हुए ओौर कदा-- 
एवमेव महावाहो धर्मेषु परितिष्ठता । खत्व्यं क्षत्रियेणाजो शरतत्पगतेन वे ॥  ( महा० भीष्म १२० | ४९ ) 
८ महावाहो | क्षात्रधर्मे दृदृतापूर्वक सित रहनैवाे क्षत्ि्योको रणाङ्गणे प्राण त्याग करते समय शरशय्यापर इसी 
प्रकार सोना चाहिये /' | | 
भीष्मजी वाणे घायल शसर्शय्यापर पड़ थे | यद देखकर वाणनिकानेवले कुराल राघ्ल-वेय बुव गये । इसपर भीष्मजी- 
ने कहा कि मुद्रो तो क्ष्रिर्योकरी परमगति मिट चुकी है, अव इन चिकित्सक स्या आवश्यकता है ! ( मदहा० भीष्म० १२० ) 
धावके कारण भीष्मको वड पीड़ा हो रदी शी । उन्दौने ठंढा पानी मोगा । लेग धड़मि ठंढा पानी ल-लेकर दौड । 
भीष्मे कह-“मै शदाय्यापर ठेठ रहा द्र ओर उत्तरायणकी बाट देख रदा द्र । आपलेग मेरेल्यि यह्‌ क्या ठे आये १ अन्ते 


अजुनकरो बुलार कदा-श्रेटा | मेरा मंद सूख रदा है । वम समथ हो, पानी पिका । अर्जुने सथपर सवार होकर गाण्डीवपर 


प्रतयञ्चा चदायी ओर भीष्मकरी दाहिनी ओर प्रथ्वीमें पाजन्याल्ल मारा। उसी श्ण वसे अमृतके समान सुगन्धित ओर उत्तम जल- 

की धारा निकटी ओर भीष्मके महै गिरने लगी । भीष्मजी उस जलो पीकर त्रृप्त हो गये ८ महा० भीष्म० १२१ ) | 
महाभारत-युद्ध समाप्त हो जनेके बाद्‌ युधिष्ठिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर भीष्सके पास गये । सव्र बड़े-बड़े ब्रह्मवेत्ता 

ऋषि-मनि व्हा उपल्ित थे । भीष्मने भगवानूफरो देखकर प्रणाम ओर स्तवन किया । शीद्गष्णने भीष्मस कदा किं “उत्तरायण 











# अटारहर्वा अध्याय # ७.७ 


परभ-श्वेयः किसको कहते हैँ ? वैरी ओर मध्यस्थोके साथ यथायोग्य व्यवहार करने आिमे 
उत्तर-बडे-से-वड़ा संकट उपसित हो जानेपर-- जो उुराक्ता है, उसीका नाभ "चचतुस्ता' है । 
युद्धस्थलमे रारीरपर भारी-से-भारी चोट ल्ग जानेपर, अपे ग्रभ-युद्धमे न भागना किंसको कहते हँ 
पुत्र-पोत्रादिके मर जानेपर, सवंखक्ा ना हो जानेपर या उत्तर- युद्ध करते समय भारी-से-भारी संकट आ पडने- 
इसी तरह अन्य किसी ग्रकारकी भारी-से-मारी विपत्ति आ प्र भी पीठ न दिखलाना, हर हाकतमे न्यायपूव॑क सामना 
पड़नेपर भी व्याकुक न होना ओर अपने कतग्यपाखनसे करके अपनी शक्तिका प्रयोग करते रहना ओर प्राणोंकी परा 
कभी विचलित न होकर न्यायानुकूल कतव्यपाकनमे न करके युद्धमे डटेरहना ही 'यद्धमे न भागना है । इसी धम॑- 


संकन रहना--इसीका नाम ध्वैय' है । को ध्यानमे रखते हए वीर बाठकर अभिपन्युने छः महारथियों- 
म्रभ- (चतुरता! क्या है ? से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये, कितु शख नदीं छोड 


उत्तर-परस्पर गडा करनेवाटोका न्याय करनेमे, अपने (महा ° व्रोण० ४९ । २२) । आधुनिक कालम भी राज- 
कतव्यका निर्भय ओर पालन करनेमे, युद्ध करनेमे तथा मित्र, स्थानके इतिहासमे पेसे अनेकां उदाहरण मिलते हँ जिनमे 


नेमे अभी देर दै; इतने आपने घमंशाख्रका जो ज्ञान सम्पादन कफिया दै, वह युधिष्ठिरको सुनाकर इनके लोकको दुर कीजिये । 
भीष्मने कहा-“प्रभो ! मेरा रारीर बाणोकि घाव व्याकुल हो रहा है, सन-बुद्धि चञ्चल हैः बोटनेकी शक्ति नहीं है, बार-बार मू 
आती है । केवल आपकी कृपासे अव्रतक़ जी रहा ह; फिर भप जगद्गुरुके सामने म शिष्य यदि कुछ कटं तो बह भी अविनय ही 
हे । घरद्से बोखा नहीं जाताः क्षमा करें । प्रेमसे छर्कती हदं आंखोसि भगवान्‌ गद्रद होकर बोले-“भीष्म ! तम्हारी ग्लानिः 
मू, दाहः व्यथाः क्षुधाक्टेरा ओर मोह-सब मेरी कृपासे अभी नष्ट हो जर्येगे; ठम्हारे अन्तःकरणमे सब प्रकारके ज्ञानकी 
स्फुरणा होगी; ठम्दारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जायगी; तुम्हारा मन निस्य सच्वरुणमे खिर हो जायगा; वुम घमं या जिस किंसी मी 
विया फ़ चिन्तन करोगे, उसीको तुम्हारी बुद्धि बताने र्गेगी ]› भ्रीकृष्णने फिर कह! कि “मँ खयं शसीख्यि उपदेश न करके तुमसे 
करवाता रँ जिससे मेरे भक्तकी कीतिं ओर यश्च बे ।° भगवत्प्रसादसे भीष्मके शरीरकी सारी वेदना उसी समय नष्ट हो गयी; उनका 
अन्तःकरण सावधान ओर बुद्धि सवंथा जाग्रत्‌ हो गयी । ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान ओर भगवद्धक्तिके प्रतापे अगाध ज्ञानी भीष्म 

जिस प्रकार दस दिनोतक रणम तरुण उत्सादसे चमे थे, उसी प्रकारके उत्साहसे युधिष्ठिरको धमेके सब अज्गोका पूरी तरह 
उपदेश दिया ओर उनके शोक-संतसर हदयको शान्त कर दिया ( महा० शान्ति° ओर अनुशासनपवं ) | 

अटठावन दिन शरशय्यापर रहनेके बाद सूयके उत्तरायण होनेपर भीष्मने प्राणत्यागका निश्चय किया ओर उन्दोने भगवान्‌ 
शरीकरष्णसे कदा-दे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! हे सुरासुरोकि द्वारा वन्दित ! हे त्रिविक्रम ! हे शंख-चक्र-गदाधारी ! मँ आपक्तो प्रणाम 
करता दँ | हे वासुदेव ! हिरण्यात्मा, परम पुरुषः सविता, विराट्‌, जीवरूप, अणुरूपः परमात्मा ओर सनातन आप ही है । ह 
ुण्डरीकाक्च ! हे पुरुषोत्तम ! आप मेरा उद्धार कीजिये । दे श्रीकृष्ण | दे वैङण्ठ ! ह पुरषोत्तम ! अब शुने जनके स्थि आचा 
दीजिये । मैने मन्दलुद्धि दुर्योघनको बहत समन्चाया था-- 

यतः कृष्णस्ततो धमो यतो धमस्ततो जयः । | 

“जहां भीकरष्ण है, वदीं घमं दै, ओर जरह धर्म हे, वहीं विजय दै”, परत उस मूर्खने मेरी बात नदीं मानी । मै आपक्तो 
पदचानता ह आप ही पुराण पुरूष ह । आप नारायण ही अवतीर्ण हुए द । 

ख मां त्वमनुजानीहि कष्ण मोक्ष्ये कलेवरम्‌ । त्वयाहं समनुज्ञातो गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥ ८ महा अनु° १६७। ४९५ ) 


द 1 | आप सुने आज्ञा दीज्यि कि म शरीर त्याग कर । आपकी आज्ञा शरीर त्यागकर मे परमगतिको 
प्राच कर्ग 


भगवान्‌ने आज्ञा दी, त्र भीष्मने योग द्वारा बवायुकी रोककर क्रमशः प्रा्णोको ऊपर चदाना आरम्भ किया | प्राण- 
वायु निष अङ्गको छोड़कर ऊपर चद्ता था, उस अङ्गके . बाण उषी क्षण निकल जाति ओर घाव भर जाते थे । क्षणभस्ये 
भीष्मजीके शरीरस सब बाण निकल गये? शरीरपर एकं भी धाव न रहा ओर प्राण ब्रह्मरधरको भेदकर ऊपर चञे गये | 
होगोने देखा) ब्रह्मर्षे निकल हुआ तेज देखतेदेखते आकाशम विलीन दो गया । 









॥ =-= न ज ायकक्क 
४ -- ताय न ----------------------- नन 
# ~= 





॥ व ------------ # गीता-तरखविवेचनी टाका # 
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भ 
वीरं रजपूतेनि युद्धमं दार जानेपरं भी शतको पीठं नदीं इनका पाटन क्तम हं किसी प्रका कटिनाई नदीं 
दिखायी ओर अकेके सैकदो-दजारौ सैनिकोसे जक्चकर दाता । ईन कान्‌ ५ जो धृति, दान आदि सामान्यधम ह; 


प्राण दे दिये) उनमें सवका अधिकार हानक्र कारण व अन्य वणवा 
ग्रभ्-दानदेनाक्यादहं ? चये अधर्म या परम नहीं है; वितु ये उनके खाभाव्क 
उत्तर-अपने खल्यको -उदारतापूरक यथावदयकः योग्य कम नहीं हँ । इसी कारण च उन चठ प्रयत्ना ह| 
पात्रोको देते रहना दान देना द (१७। २० ,) । ्रभ्र-मनुस्मृतिमे तों प्रजकती रश्ना करना, दान दना 
-“ईरमावः विंसको कहते हँ यज्ञ करना, वेदोका अध्ययन करना ओर्‌ विषयोमं आसक्त न 


उत्तर-ासनके द्वारा वोगेंको अन्यायाचरणसेरोककर होना- ये क्षत्रियोके कमम संक्षेपसे धतठये गये है# आर 
सदाचार ग्रदृत्त करना, दुराचाि्ोको दण्ड देना, कोगोसे याँ प्रायः दूसरे ही बतठाये गये है; इसका क्या अभिप्राय ट 
अपनी आज्ञाका न्याययुक्तं पाटन कराना तथा समस्त प्रजा- उत्तर- यहां क्षत्रिय।क सखभावसे विदोष सम्बन्ध रखन- 
का हित सोचकर निःखार्थभावते प्रेमपूर्वक पुत्रकी मति र्वि कर्मोका वणन है; अतः मनुस्पृतिमें बतलये दए क्ेमिं | 
उसदी र्ता ओर पाठन-पोषण करना-यह्‌ श्रावः है । से कषत्रियेके खमावसे विदेप सम्बन्ध रखनेवाले प्रनापाटन | 
्र्-ये सव क्षत्रियेके खाभाविक कप है, इस कथन- ओर दान--इन दो कर्मक तो यां ठे टिया गया है वितु 
काक्या भावद £ उनके अन्य कर्तव्य-कर्मोका याँ विस्तारपूर्वक वणन नदीं 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि क्षत्नियोके किया गया | इसव्ये इनके सिवा जो अन्यान्य कमं क्षत्रियां 
खमभावमे सचमिभ्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; इस॒ के व्यि दसी जगह कतव्य बतवाये गये है, उनको भी 
कारण उपर्युक्त कमेमिं उनकी खामाविकः प्रवृत्ति होती दै, इनके साथ दी समञ्च लेना चहिये । 
सम्बन्ध-इत प्रकार क्षतरियोके साभाष्कि कर्मोका वर्णन कटके जव वस्य जीर बद्रोके स्वाभाविक कर्म 
वतटाते टै 


कूषिगोरक्षयवाणिव्यं वेदयकमं छखभावजम्‌ । 


परिचयात्मकं कमं शृद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४॥ 


चेती, गोपाटन ओर कय-विक्रयरूप सत्य व्यवदहार-ये वैद्यके खाभाविक कमं हँ । तथा सव वर्णौ 
की सेवा करना शुद्रका भी खाभाविक करम है ॥ ४९ ॥ 


ग्रश्ष- करि यानी चेती करना क्या है १ रखना; उनको जंगटमे चराना, घरमे भी यथाव्यकव चारा 

उत्तर. न्यायालुकूट जमीनमं बीज बोकर ग्र, जो, चने, देना, जल पिलाना तथा व्यात्र आटि हिंसक जीवसे उनको 
मूग, धान) मक्री, उडद; हल्दी, धनियां आदि समस्त खाच वचाना; उनसे दूष, ददी, घ्रत आदि पदार्थोको उन्न करके 
पदारथेकोःकयास ओर नाना प्रकारकी ओषधियाको ओर इसी उन पदारथेसि लोगकी आवदयकताओंवो पूर्णं करना र 
प्रकार देवता, मनुष्य ओर प्य आदिके उपयोगमं आनेवाटी उसके पचितनमे प्राप्त धनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन 
अन्थ पवित्र वस्तुओंको उन्न करनेका नाम चररि यानी गोओका भटीमोति न्यायपूर्वक निर्वाह करना ोरक््यः यानी 
खेती करना है । गोपाठन दै । पञ्ुओंमे शोः प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके व्यि 

प्र-“गोरक्यः यानी 'गोपाठनः किसको कहते हँ १ सबसे अधिक उपकारी पड भी गौ, ही है; इसय्ि भग्वानने 
उत्तर-नन्द आदि गोपौकी भति गौओंको अपने घस्मे यहाँ “ञ्ुपाठनः पदका प्रयोग न करके उसके बदल्मे 


# प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वपर्सात्त.श् क्षेचियस्य समारुतः ॥ ( मनुर््त १। ८९ ) 
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“गोरक्ष्यः पद का प्रयोग क्रिया है | अतएव यह समञ्लना चाहिये 
किं मनुष्यकरे उपयोमी भस, ऊंट, घोडे ओर हाथी आदि 
अन्यान्य पट्युओंक्ता पाटन करना भी वेस्योका कमं है; अवश्य 
ही गोपालन उन सवक्री अपेश्वा'अधिक महच्वपूं कतव्य है | 

ग्र्- वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार 
क्या दै ! 

उत्तर-मनुष्योके ओर देवता, पञ, पक्षी आरि अन्य 
समस्त प्राणियोके उपयोगमे आनेवाटी समस्त पवित्र वस्तुओं- 
को धर्मानुकूट खरीदना ओर वेचना तथा आवदयक्रतानुसार 
उनको एकर स्थानसे दूसरे स्थानमे पर्हचाकर लखोगोकी 
आवरयक्रताओंको पूण करना वागिञ्य यानी क्रय-विक्रयरूप 
त्यवहार है । वाणिज्य करते समय वस्तुओंके खरीदने-वेचनेमे 
तोल-नाप ओर गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक ठे 
ठेना, वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमं दूसरी वस्तु मिलाकर 
अच्छीके बदरे खरा दे देना या खरावके बदरे अच्छी ठे 
लेना; नफा, आदृत ओर दटाटी आदि ठहराकर उससे 
अधिक ठेना या कम देना; इसी तरह किसी भी व्यापारमे 
सूट, कपट, चोरी ओर जवरदस्तीका या अन्य किसी 
प्रकारके अन्यायका प्रयोग करके दूसरोके खत्वको हडप 
ठेना-ये सब वाणिज्यके दोष हैँ | इन सव दोषोसे रहित 
जो सत्य ओर न्याययुक्त पवित्र वस्तुओंका खरीदना ओर 
बेचना है, वही क्रय-विक्रयखूप सत्य व्यवहार है | 
तुखाधारने इस व्यवहारसे ही सिद्धि प्राप्त की थी |# 

ग्र्ष-ये वैदयोके खाभाविक कमं हैँ, इस कथनका 
क्या भावदहै? 





# अरारहर्वा. अध्याय > 


दर. 


उत्तर-उससे यह ॒रदिखलाया गया है करि वेस्यके 
पभावमे तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण 
उसकी उपयुक्त कर्मोमिं खाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है | 
उसका खमाव उपयुक्त कपेकि अनुकूल होता है, अतएव इनके 
करनेमे उसे फिसी प्रकारफी कठिनता नहीं माद्धरम होती । 

प्रश-मनुस्मृतिमे तो . उपयुक्त कर्पेकरि सिवा यज्ञ, 
अध्ययन ओर दान तथा व्याज ठेना-ये चार कमं वैरयकरे 
व्यि अधिक्र बतलाये गये हे; † यह उनका वगन क्यो 
नहीं किया गया ? 

उत्तर- यहाँ वैश्यके सखभावसे विरोष सम्बन्ध रखने 
वाठे कर्पोका वणन है; यज्ञादि ज्युभकरमं, द्विजपात्रके कमं 
हँ, अतः उनको उसके खामाविक्र करपोमिं नदीं बतठाया है 
ओर व्याज लेना वैर्यके क्ेमि अन्य कर्मोकी अपेश्ना नीचा 
माना गया है, इस कारण उसकी भी खामाविक् कर्मोमिं 
गणना नहीं की गयी है । इनके सिवा डाम-दमादि ओर भी 
जो मुक्तिके साधन है, उनमें सबका अधिकार होनेके कारण 
वे वैद्यके खधम॑से अम नहीं है; किंतु उनमें वेदयकी 
सखाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसके खाभाविक 
कर्मोमि उनकी गणना नहीं की गयी है । 

गर्न “पस्चियत्मिकम्‌ यानी सन वर्णोकी सेवा करना 
किसको कहते हैँ १ 

 उत्तर-उपयक्त द्विजाति वर्णोकी अर्थात्‌ ब्राह्मणः क्षत्रिय 

ओर वैर्योंकी दा सवरत्तिसे रहना, उनकी आज्ञाओंका पार्न 
करना, घरमे ज भर देना, स्नान क्रा देना, उनके जीवन- 
निर्वाहक कायेमिं सुविधा कर देना, दैनिक कायम यथायोग्य 


# कारीमे तुलाधार नामके एक वेदय व्यापारी ये । वे महान्‌ तपस्वी ओर ध्मत्मा थे । न्याय ओर सत्यका आश्रय 


` लेकर क्रय-विक्कयरूप व्यापार करते ये | 


जाजटिनामक्र एक ब्राह्मण समुद्रतटपर क्रठिन तपस्या करते थे । उनकी जयओंमे चिड़योने धोसठे बना ल्य थे 





इससे उनको अपनी । तपस्यापर गवं हो गया । तवर आकाशवाणी हृ कि दे जाजलि ! ठम वलाधारके समान धार्मिक नहीं होः 
वे तुम्दारी भोति गवं नही करते । जजलि काशी अये ओर उन्होने देखा- तत्मधार फल, मूकः मसाले, घी आदि बेच रहे 
ह । ठल्धारने स्वागतः सत्कार (ओर प्रणाम करके जाजलिमे कहा--आपने समुद्रके किनारे बड़ी तपस्या की है । आपके सिर- 
की जराम चिडियोने वच्चे पदा कर दिये, इससे आपकर गर्व हो गया ओर अवर आप आक्रादावाणी सुनकर यद्य पधार रै, 
वतलदयेः म आपकर क्या सेवा कर ।› तुखाधारका एेसा ज्ञान देलकर जाजलिको बड़ा आश्रयं हा । जाजलिने तत्मधारसे 
पूताः त॒त्र उन्दने धमका बहत ही सुन्दर निरूपण क्रिया । जाजखिने तुलधा।रके मुखसे धर्मक रहस्य सुनकर बड़ी सान्ति 
प्रात की । महाभारतः शान्तिपवमे २६१ से २६४ अध्यायतक यह्‌ सुन्दर कथा है । +. 

{ पञयूलां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥  (मतस्य्रति १। ९० ) 


गी० त० वि० ८२- 











६० 


सहायता करना, उनके प्रह्यओंक्रा पाठन करना, उनकी 

¢ 
वस्तुओंको सम्दाटकर रवना, कपडे साफ करना, क्षौर कमं 
करना आरि जितने भी सेवके कारय है, उन सवको करके 


उनको संतुष्ट स्वना;अथवा सतव्रके काममें आनेवाटी वस्तुओं- 


को कारीगरीसे तैयार करना ओर उन वस्तुओंसे उनकी 
सेवा करके अपनी जीविका चलाना- ये सव “पस्विर्याव्मकमः' 
यानी सव वर्गोकी सेवा करनाखूप कर्मके अन्तगत है | 

्र्-यह इद्रका भी खामाव्ि कम है, ऽस कथन- 


‡ गीता-तच्चविवेचनी रीका >+ 


होता टै, उस कारण उपयुक्त सेवके कायेमिं उसकी 
सखामाविक प्रवृत्ति हो जाती है | ये कमं उसके खभाववे 
अनुकूल पडते हँ, अतएव इनके करनेमे उसे किसी 
प्रकारी कटिनताका बोध नहीं होता । यहाँ (अपि'का 
प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि जैसे 
दूसरे वणेकि लिये उनके अनुरूप अन्य कमं खाभाविक 
टे; इसी तरह शृद्रके च्वि मी सेवाल्य कर्म खाभाविक 
है; साधदही यह माव भी दिखाया है कि शरक 


का क्या माव है तथा यहाँ “अपि, पदरका प्रयोग किंसब्िे 
क्रिया गया है ? . 
उत्तर-डद्रके खभावमें रजोमिश्रित तमोगुण प्रवान 


= #णएक्मेववचुद्रयब्रसुः कर मद्धित्‌। पतव वर्गा यन्ना पप्य समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां युश्रूपामनसूयया ॥ ( मनुस्मरति १। ९१ ) 
(भगवान्‌ने चुद्रका केवल एक ही कमं वतलया दै कि दोपदरष्टि छोड़कर पूर्वाक्त द्विज वणवालोकी सेवा करना | 
| { आजकल एेसी ब्रात कटी जाती दै कर वणंत्रिमाग उच वर्णके अभिकरायारुढ ठेर्गोकी सवाभपूण रचना दै, परंतु ध्यान 
देनेपर पता राता है करि समाज-ररीरकी सुव्यवस्थाके च्वि वर्णधर्म बहुत दी आवदयक दै ओर यद मनुष्यकरी रचना दे मीनदहीं। 
वधम भगवानके द्वारा रचित ह । स्वयं भगवानने कदा दै- (्चातुवण्यं मया खष्टं गुणकर्मत्रिभागयाः ।; (५४।१३) 
गुण ओर कर्मके विमागते चारो वणं व्राह्मणः श्षत्रिय, वैद्य ओर शद ) मेरे दी द्वारा सचे दए है | मस्तक न 
दष्टा त्रिक्राटल महर्भियोनि भगवान दवारा निर्मित इस सत्यको प्रत्यश्षरूपसे प्रा किया ओर इमी सत्यपर समाजकरा निमाण 
करके उसे सुव्यवस्ित, शान्ति-लीटमय, खली; कर्मपरवण; स्वा्थटष्टि्ूलय, कल्याणप्रद ओर सुरक्षित वना दिया। सामाजिकं 
सन्यवस्धाके चयि मनुरष्योके चार व्रिभागकी समी देशो ओर समी कालम आवद्यकता दुई है ओर सभीमे चार विभाग रहै 
ओर रहते भी टँ । परं इस ऋषरियोके देम वे जिस सुव्यवयितंरूपसे रः वैसे करटी नही रहे | ॥ 
समाजं धमकी खापना ओर रक्नके चयि ओर समाज-जीवनको सुखी बनाये स्खनेके तिथि › जर समाजग्री जीवन 
पद्रतिमे कोई वाधा उपद्ित दो, वँ प्रयते द्वारा उस बाधाको दूर करनेके च्यः; कमंप्रवादके भवर मिानेके लि 
उलनोको सुटञ्चानेके व्यि ओर धर्मसंकट उपस्थित दोनेपर समुचित व्यवस्था देनेकरे च्य परिष्करित ओर निमट मलििष्ककी 
आवश्यकता दे । धर्मकी ओर धर्मम खित समाजकी भौतिक आक्रमति रक्षा करनेके चि वाहु आवदयकरता है । 
मलिष्क ओर बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण करनेके ल्यि धनकी ओर अन्नकौ आवद्यकता है । ओर उपर्युक्त 


केवल एक सेवारूप कर्म ही कर्तव्य है# ओर वही 
उसके व्यि खामाविक है, अतएव उसे टये रसक्ा 





कर्मक 
यथायोग्य सम्पन्न कंरानेके व्यि शारीरिकि परिश्रमकरी आवदयकता दै । 

शीय तमान शरीरका मलिक ब्रामण दै" बाह वि दै, ऊर के है ओर चरण यद्र है । चारो ए ह 
पमान दरीरके चार आवद्यक अङ्ग हँ ओर एक दूसरी सहायतापर सुरक्ित ओर जीत्रित है । घ्रणा योर अपभानकी ते वात 
दी क्या हैः नमेते किसीकी तनिक मी अवहेटना नदी की जा सकती । न इनम मीच-ऊँचकी ही कल्पना हे । अपने-अपने 
सान ओर कारके अनुसार चारो ही बढ़ है । ब्राहमण ज्ञानले, त्रिय बाहवे, बैदय धनवते ओर यद्र जनब्रल या 
श्रमवलते वड़ा दै । ओर चारौकी ही पूणं उपयोगिता है । इनकी उत्पत्ति मी एक दी मगवानके शरीरस हुई दे त्राह्मणकी 

उत्पत्ति मगवान्‌के श्रीमुखसेः क्षत्रियकी वाहते, वैश्य ऊर्से धर च दरक श्रीचरणेसि हई है । 
ब्राह्मगोऽश्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्‌ वेदयःपद्ध्यांय्रो अजायत | ( करम्बेद सं° १०।९०। १२ ) 


परत इनका यह अपना-अपना बल न तो खा्थसिद्धिके विमि दै ओर न श्रिसी दूसरेको दवाकर खयं ऊँचा बननेके लि 
गक | ¢ ओं ( ९ पट्वानेके 

ही है । तमाज-करीरके आवदयक अङ्गकि रूपमे हनका योग्यतानुसार कमविभाग दहे । ओर यह है केवट धर्मक पालन- 

ल्यि ही । ऊच.-नीचका भाव न होकर यथायोग्य कम॑वरिमाग नेक कारण ही चारों वर्णम एक शक्ति-सामज्ञस्य रहता ह । को$ 
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सम्बन्ध-इस प्रकार चारों वणोकरि स्वाभाविक कर्मोका वर्णन करके अब भक्तियुक्तं कमयोगक्रा स्वरूप ओर 
फट वतटानेके लियं, उन कर्मकरा कित्र प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास प्ररम सिद्धिको ग्राप्त कर ठेता 
हे यह बात दो ख्टोकौमे वतलाते है 
2 ० ठ @ डि >. 4 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिदि ख्भते नरः| 
¢ सदि 4 
स्वकमनिरतः रि यथा. विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
अपने-अपने स्वाभाविक क्ममि तत्परतासे लगा हआ मनुष्य भगवत्पराप्तिरूप परम सिद्धिको पाक्त हो 


जाता ह । अपने स्वाभाविक कमेमे र्गा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कमं करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, 
उस विधिको तू खन ॥ ७५ ॥ 


^~ ^ १ ~~ 
भी किसीकी न अवहेलना कर सकतादहै, न किसीके न्याय्य अधिकारपर आघात कर सकता ह । इस कम-विभाग ओर क्माधिकारके 


सुद्‌ आधारपर रचित यह वणेधमं टसा सुव्यवस्ित है कि इसमे शक्ति-सामज्ञस्य अपने-आप ही रहता है । स्वयं भगवान ओर 
धर्मनिर्माता ऋषियोने प्रत्येक वणके कर्मोका अलग-अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सवको अपने-अपने धमका निर्विव्न पाटन करनेके 
ल्यि ओर भी सुविधा कर दी हे ओर स्वकमकरा पूरा पाटन होनेसे शक्त-सामज्ञस्यमे कभी बाधा आ दी नदीं सकती । 

यूरोप आदि देशोमे स्वाभाविक दी मनुष्य-समाजके चार विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्ति-सामञ्खस्य 
नदीं है । इसीसे कभी ज्ञानवर सेनिकवलको दवाता है ओर कभी जनवल धनबल्को परास करता दै । भारतीय वर्णविभागसे 
एेसा न होकर सवके च्वि प्रथक्‌ घथक्‌ कमं निर्दिष्ट हे | 

ऋ षिसेवित वणधममे ब्राह्मणका पद्‌ सबसे ऊँचा हैः वह समाजके धर्मका निमौता ह, उसीकी बनायी हुई विधिको सब 
मानते द । वह सबका गुरु ओर पथपरद्शक है; परंतु वह धन-संग्रह नहीं कताः न दण्ड ही देता है, न भोग-विलखासमे ही रुचि 
रखता है । स्वाथ तो मानो उसके जीवनम हे द न्दी । धनैश्व्य ओर पद-गोरवको धूखके समान समञ्चकर वह फल-मूलोपर निर्वाह 
करता हुआ सपरिवार शदरसे दूर वनम रहता हे । दिन-रात तपस्या, धर्मसाधन ओर ज्ञानार्जनमे लगा रहता है ओर अपने शमः 
दमः तितिक्षाः क्षमा आदिसे समन्वित महान्‌ तपोबल्के प्रभावसे दुरम जानने प्राप्त करता है ओर उस ज्ञानकी दिव्य ज्योतिसे 


सत्यका दशनकर उस सत्यको बिना किसी स्वाथके सदाचारपरायण, साघुस्वमाव पुरुषोके द्वारा समाजमे वितरण कर देता है | ` 


बदलेमे ऊुछ भी चाहता नरी । समाज अपनी इच्छसे जो जु दे देता या भिक्षासे जो कुछ मिल जाता है उसीपर वहं बड़ी 
सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलता ह । उसके जीवनका यही धर्ममय आदरं ह | 


क्षत्रिय सपर शासन करता दे । अपराधौको दण्ड ओर सदाचारौको पुरस्कार देता दै । दण्डवल्से दुष्टोको सिर नहीं 
उठाने देता ओर धमकी तथा समाजकी दुराचारियो, चोर, डङुओं ओर शत्रुओसि रक्षा करता है । क्षत्रिय दण्ड देता है परंतु 
कानूलकौ रचना स्वयं नदीं करता | ब्राहमणके बनाये हए कानूलके अनुसार ही बह आचरण करता दै । बराहमणरचित कानूनके अनसार 
ही वह प्रजासे कर वसू करता है ओर उसी कानूनलके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यवसापूवक उसे व्ययकर देता हे | कानूनकी 
रचना ब्राह्मण करता ह ओर धनका भंडार बेश्यके पास है । क्षत्रिय तो केवल विधिके अनुसार व्यवस्थापक ओर संरक्तकमात्र हे | 

धनका मूल वाणिज्यः पञ्च ओर अन्न सव वेदेयके हाथमे हे । वैश्य धन उपार्जन करता है ओर उसको बाता हैः किंतु 
अपने लि नहीं । वह ब्राह्मणक ज्ञान ओर क्षत्रियके बले संरक्षित होकर धनको सब्र वणेकि हितम उसी विधानके अनुसार व्यय 
करता हे ४ न ासनपर उसका कदे अधिकार है ओर न उसे उसकी आवद्यकता दी है; क्योकि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उसके 
वाणिच्यमे कभी कोई दक्षे न करते, स्वाथवश उसका धन कभी नहीं ठेते, वरं उसकी रशा करते है ओर ज्ञानयल ओर बाहु 
बरल्ते पत न्यस करते ह किं जिससे वह अपना व्यापार सुचारुरूपसे निर्विध्न चला तकता है । इससे उसके मनमे कोई संतोष 
नहीं है ओर वह परसन्नताके साथ व्राह्मण ओर क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चलता है ओर मानना आवदयक भी समञ्लता है; 
क्योकि दसीमे उसका हित है । वह खुशीसे राजाको कर देता है ब्राह्मणी सेवा करता दहै ओर विधिवत्‌ आदरपूरवक शयुदरको 
भरपूर अन्न-वक्लादि देता है | ॥ 


\ 
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 म्रदन-इस वाक्यम “स्वः पदका दो वार प्रयोग करके क्या मिल जाता दै | इसव्ि जिसक्रा जो खाभाविकर कम है, उसके 
माव दिख्छाया ग्या है तथा संिद्िमः पद किस च्य व्ही परम कल्याणप्रद है; कल्याणक वि एक वगको 
सिद्िका वाचक है दूसरे वके केकि ग्रह केकी जरूरत नहीं है । 
उत्तर--यहँ “स्वः पदक्ा दो वार प्रयोग करके मगवान्‌ने "संसिद्धिम्‌ पद्‌ यहां अन्तःकरणकी ञयुद्धिरूप सिद्धिकफा 
युह्‌ ट्खिटाया हं कि जिस मनुष्या जो खाभाविकरः वम ह या क्वमप्रारकरा अथवा आधाता सद्धय।का वाच नहा 
उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे परमपःकी प्राह जाती है । दहं; यह उस परम सिद्धिका वाचक ह, जिसे परमात्नाकी प्रापि, 
अर्थात्‌ ब्राह्मणको अपने शम-द माद्रि कर्भेसि, क्षत्रियो एर परमगतिकरी प्रापि, शाश्वतपद्रकी प्राप्ति, परमपदकी प्राप्ति 
वीरता, ग्रजापाटन ओर दानादि करमेसि ओर वेद्यको कृषि ओर निर्वाण त्रमकी प्रापि कहते हैँ । इसके सिवा ब्राह्मणक 
आदि कमेसि जो फरल भिरता है, वही दद्रको सेवके कमेसि खाभाविक कमम ज्ञान ओर विक्नान भी है, अतः उनका फल 
अव रदा चयुद्रः चुद्र स्वाभाविक्र दी जनसंख्या अधिकं दै । द्रम बारीर्कि रक्तिं प्रचल देः परंतु मानसिक शक्ति कुछ 
कम हं | अत्व शारीरिक श्रमं दी उसके दिस्सेमं रक्ला गया दै ओर समाजके च्थ्ि शारीरिकि राक्तिकी वड़ी आवद्यकता भी 
हे । परंतु इसकी लारीरकि रक्तिका मृल्य करिसीते कम नर्द हे | युद्रके जनवच्करे ऊपर द तीनो वर्णोकी प्रतिष्ठा दै | यदी आधार 
है | पेरके बटपर दी रीर चच्छ्ता दँ । अतएव चद्रको तीर्न वण अपना प्रिय अङ्क मानते | उसके श्रमके बरदलेमे वेद्य प्रचुर 
धन देता दै क्षत्रिय उसके धन-जनकी रक्षा करता द ओर व्राह्मण उसको धमका;, भगवत्प्रा्तिक्रा मागं दिखाता दहै | न तो स्वाथ 
तिद्धिके चि कोई वर्णं य द्रकी वर्ति दरण करता दैः न स्वाथवश उसे कम पारिश्रमिक देतादै ओर न उसे अपनेसे नीचा 
मानकर क्रिस प्रकारका दुव्यंवदार दी करता है । सव्र यदी समञ्चते दँ करि सव अपना-अपना स्वत्व दौ पति दैः को$ किसीपर 
उपकार नर्ही करता । परत सभी एक दूसरेकी सहायता कसते ह ओर सव॒ अपनी उच्नतिके साथ उसकी उन्नति कसते ई ओर्‌ 
उसकी उन्नति अपनी उन्नति ओर अवनतिमे अपनी अवनति मानते द 1 एेसी अवस्थाभ जनव्रलयुक्त द्र संतुष्ट रता दै? 





चासो कोई क्रिचीसे ठगा नदी जाताः को$ किसीसे अपमानित नर्ही होता| 
एक्‌ दी घरके चार माईयाक्रा तरह एक ह। घरक सम्मिलित उन्नरतिके ल्ि चारो भाई प्रसन्नता ओर योग्यताक्रे अनुसार 


वेटि हए अपने-अपने वृथक्‌ छृयक्‌ आवद्यक कतन्यपालनम चा दत ह| यों चारो वण परस्पर-- व्राह्मण धम-सखापनके द्वारा; 
क्षिय बादवच्के द्वाराः वेदय धनव्रच्छके द्राय ओर यद्र शारीरिक श्रमवरल्के द्वारा एक्र-दूसरेका दित करत हुए समाजको शक्ति 
करना चाहते द ओर न अलग-अलग कर्म करनैम कोद ऊँच-नीच माव दी मनम लते दं । इसीसे 
ओर धर्म उत्तरोत्तर बलवान्‌ ओर पुष्ट दोता दै | यह दै वण-घमका स्वरूप । 
कमक विभागसे दी वणविभाग बनता हं | पर तु इसका अथ यह्‌ नर्हा किं मनमाने कमसे वणं व्रद्‌ट 
कर्म उसके स्वरूपक्री रक्नामे प्रधान कारण ह । इस प्रकार जन्म ओर कम--दोनो दी वर्ण 
आवदयक हँ । केवल कर्म॑से वर्णको माननैवाले वस्तुत वर्णको मनते ही नर्द । वण यदि कमपर द्‌ मानाजाय तवर तो एकं 
दिनम एक दी सनष्यकरो न मादस कितनी वार वणं बद्छना पथगा | फिर तो समाजय कोद शृ्धुटा या नियम दी न रहेगा | 
सर्वथा अव्यवद्या कैट जयम । परव मास्तीय वणघममे एेसी बाति नरह ह| यदि केवट कम॑से वण माना जाता तो युद्धके 
समय ब्ाह्मणोचित कर्म ऋरनेको तैयार हणः अजुनको गीताम भगवान्‌ श्त्रियधमकरा उपदेश न करते । मनुष्यके पूर्वत 
ययमा्यम क्कि अनुसार दी उसक्रा विभिन्न वर्णामि जम हुआ करता है | जिसका जिस वणम जन्म होता दहै, उसको उसी 
वर्णके निर्दिष्ट कका आचरण करना चादिये । क्योकि वदी उसका स्वधम? है ओर 'स्वधमः का पाटन करते-करते मर जाना 
एकर बताया दै । स्वधमं निधन श्रयः ।' साथ प्रघमक्रो (भयावहः भी ब्रतलाया है | यद्‌ ठीक 
दक्ति-सामञ्जस्य रहता है ओर तमी समाज-धमकी रक्षा ओर उन्नति दोतौ हे | 


वटति दहं। नतो स्व एक-ता कम 
उनका शक्ति-सामञ्चस्य रदता 

दस प्रकार गुण ओर 
जाता हे । वणका मू जन्म हं अर 


भगवान्‌ श्रक्रष्णन क्रस्याणक्रा 
ही हैः क्योकि सव वणेकि स्वधमपाटनसे दा सामा जिक्र 


-ग्रक्ति ओर समाज दोन व्िद्ी दानिकर है । खेदक। ब्रात हेः विभिन्न कोरणोसे 


स्वधमका व्याग ओर परधमक्रा ग्रहण प 
आयंजातिकी यदह वण-व्यवद्धा इस समय शिथिल हो चरीं है | आज कोद मी वण अपने धमपर आरू न | सभो 


मनमाने आचरण करनैपर उतर श्डे द ओर इसका कुफल भी श्रत्यश्च दी दिखायी दे रदा हं । 


चः 


| ~ क "यि 








> अखारह्वां अध्यायं # - ६५३ 


^ दे कक 
~= 








परमगतिके सिवा दूसरा मानना बन भी नहीं सक्ता | 
ब्रश्न--यहां 'नरः' पद्‌ किसक्ता वाचक है ओर उसका 
प्रयोग करके "अपने-अपने कममे लगा हआ मतुष्यपर परम 
सिद्धिको प्रप्त ह्यो जाता हे" यह कहनेका क्या माव है ? 
उत्तर- यहां “नर' पद चरो वणेोमिसे प्रत्येक वणक 
प्रत्येक मनुष्यक्रा वाचक दै; अतएव इसका प्रयोग करके 
अपने-अपने क्मोमि गा दज मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो 
जाता है'- इस कथनसे मचुष्यमात्रका मोक्षप्रापिमे अधिकार 
दिखाया गया ह । साथ ही यह भाव भी दिखलाया गया है 
कि परमात्ाकी प्राप्तके व्यि कतव्य-कर्मोका खरूपसे व्याग 
कर नेकी आवद्यकता नदीं हे, परमात्माको रक्ष्य बनाकर 
सरा-सवदा वगश्रिनोचित कमं करते-करते ही मनुष्य 


यतः  प्रव्रत्तिभूतानां 
सखकमणा तमभ्यच्यं 





येन॒ सबैमिदं 
सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


परमात्माको ग्राप्त हो पकता है ८ १८। ५६ ) । 
रश्न-अपने खामाविक कमि ठगा हआ मनुष्य जिस 
प्रकारसे कमं करता द्वंआ परम सिद्धिको प्राप्त होता है, 
उस विधिको त्‌ सुन-इस वाक्यका क्या माव हे 
उत्तर-पूर्वाधमे यह बात कही गयी किं अपने-अपने 
कममि त्मा इआ मनुष्य परम सिद्धिको पा ठता है; इसपर 
यह शाङ्का होती है किं कम तो मनुष्यको बोधनेाठे है, उनमें 
तत्परतासे क्गणा हआ मनुष्य परम सिद्धिको केसे पाता है। 
अतः उसका समाधान करनेके व्ये भगवान्‌ने यह वाक्य 
कहा है | अभिप्राय यह ह करि उन करमोमिं कगे रहकर 
परभपदको प्राप्त कर केनेका उपाय मेँ तुम्हे अगले ्टोकमे 
स्पष्ट बतटाता दै, तुम सावधानीके साथ उसे घनो 


ततम्‌ । 


जिस परमेश्वरसे-सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति हुई हे ओर जिखसे यह समस्त जगत्‌ व्यास्र है, उस 


परमेश्वरकी अपने खाभाविक कर्मोद्धारा पूजा करे मु 


प्रश-जिस परमेश्वरसे सम्पूण प्राणियोकी उत्पत्ति 
हई दै ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, इस 
कथनका क्या भाव हे ? 

` उत्तर--अपने-अपने कर्मोद्वार। मगवानू्ी पूजा करनेकी 

विधि. वतलानेके ले पहले इस कथनके द्वारा भगवान्‌के 
गुण, प्रभाव ओर शक्तिके सहित उनके सर्वव्यापी खरूपक्ता 
लक्षय कराया गया है । अभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्यक्रो अपते 
्र्येक क्तष्य कम॑का पालन करते समय इस बातका ध्यान 
रहना चाहिये कि सम्पूण चराचर प्राणियोके सहित यह समस्त 
विश्च भात्रान्‌से ही उत्पनन हआ है ओर्‌ मगवान्‌से ही व्याप्त ह 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ही अपनी योगमायासे जगत्‌के रूपमे प्रवर 
हए है । इसलिये यह जगत्‌ उन्हींका खरूप है । यह समसत 
विं भगवान्‌से किंस प्रकार ¶्याप्त है, यह बात नवरे अध्याय 
के चौथे रखोककी व्याख्यामे स्नायी गयी है | 

्श्ष-अपने खामाष्रिकि कमेद्वारा उस परसेखरकी 
पूजा कर्ता क्या हे ? 

उत्तर्‌-भावान्‌ इस जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर संहार 
करनेवाले, एवराक्तिमान्‌, सर्वाधारः सबके प्रे, सबके 


चभ्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ७६ ॥ 


आत्मा, सर्वान्तर्यामी ओर सवव्यापी है; यह सारा जगत्‌ उन्दी 
के रचना है ओर वे खयं ही अपनी योगमायासे जगतके रूप- 
मे प्रकट हए है, अतएव यह सम्पू जगत्‌ मगवानूका छै; मेर 
रारीर इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कु भी यज्ञ, दान 
आरि खवर्ोचित कमं किये जाते है वे सव भी भगवान्‌के 
है ओर मै खयं भी मणवानछ्ता ही दँ; समस्त देवताओके एवं 
अन्य प्राणियके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त केकि 
मोक्ता है (५।२९ )-परम श्रद्धा ओर विधासके साथश्स 
प्रकार सुपञ्जकर समस्त कमेमिं ममता, आसक्ति ओर फल्च्छा- 
का सवथा त्याग कवे मगवानके आज्ञाचुसार उन्दीकी 
प्रसनताके लि अपने खाभाविकि कर्मह्वरा जो समस्त 
जगतकी सेवा करना है-अर्थात्‌ समस्त प्राणि्योको सुख 
पटचानेके ल्य उपयुक्त प्रकारसे खार्थका व्याग करके जो 
अपने कतव्यका पाठन करना है, यही अपने खामाविवः 
क्मद्वारा परमेश्वरी पूजा करना है । । 

्क्र-उपयुक्त प्रकारसे अपने कर्मह्वारा भगवान्‌ी पूना 
क्रवे मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है, इस कथनका 
क्या भाव ह ! | 


यि 


(+ > गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलछाया गया है कि 
प्रत्येक मनुध्य, चाहे बह किसी भी वग या आश्रमम खित हो, 
अपन कसि मगवान्‌क्ती पूजा करके परम सिद्विख्प परमाला- 
ये प्राप्त कर सकता है; परमात्माक्ो प्राप्त करनेमे सवका 
समान अधिक्रार दै । अपने श, दम आदि कर्मो उपयुक्त 
प्रकारसे भग्वानके समपण करके उनके द्वारा मगवान्‌क्ी 
पूजा करेवा व्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता ै, अपने रुर- 


भी उसी पदको प्राप्त होता दै; उसी प्रकार अपने क्षि आदि 
कर्मारा भग्वान्‌क्ी पूजा करनेवाटा वेद्य तथा अपने 
सेवा-सम्बन्धी कमेद्ररा मगवान्‌क्री पूजा करनेवाला रद्र 
भी उसी परमपदको प्राप्त होता ह । अतएव कर्मवबन्धनसे 
छटकर परमात्माको प्राप्त करनेका यह बहत ही सुगम मार्म 
दे । इसव्ये मनुष्यको उपयुक्त भावसे अपने कर्तव्य. 
पाठनह्वारा परमेश्वरको पूना करनेका अभ्यास करना 


वीरता आरि कमेकिं द्वारा मगवानूकी पूजा करनेवादा क्षत्रिय चाहिये । 
@ि ` _ ओ ~ वात अ ४ = = 
सम्वन्ध-पूवर्ठीकममं यह बात कही गयी कि मनुष्य अपने स्वामात्रिकि कर्मोद्रारा परमेश्चरकी पूजा करके 
परम सिर्थिको भरा ठता हे; इसपर यह शर्का होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपन गुदधादि करूर कर्मोको न करके 
वाह्णणोकरौ भोति जध्यापनारि ्नान्तिमय कर्मोति अपना निर्वाह करके प्रमात्माको प्राप्त करनेकी चेष्टा करे या 
~ €^ = अपनं = कमि भ उव्व = करमपि ठ (म 
इसी तरह कोहं वंद्य या शूद्र उ ¡ उच वणक कमि हीन समञ्चकर उनका त्याग कर दै ओर अपनेसे 


ऊंचे वर्णकरी वृततिसे अपना निर्वाह कर्के परमात्माकरो प्राप्त करनेकरा प्रयत्न करे तो उचित हे या नही ? इसपर 
दूरके धर्मकरौ अपेक्षा स्वधरमको श्रेष्ठ वतट्यकर उसके त्यायका निषेध करते हँ 


श्रेयान्खधर्मो 


विगुणः 


परधमोत्छनुशटितात्‌ । 


^~ 9 ¢ कुवेच्नाप्नोति २२ 
सभावानयत कमं च किल्विषम्‌ 1 ४७ ॥ 
अच्छी ्रकार आचरण क्रय हण दुसरेके धर्मस शुणरदित भी अपना धमं श्रेष्ठ है, क्योकि सखभावसे 
नियत किये इए खधर्मरूप कर्मकरो करता इभा मनुष्य पापकरो नही प्रह्त हाता ॥ ५७ ॥ वसते 


्र्-“खनुष्रितात्‌ः विदेषणके सहित 'परधममात्‌! 
पद्‌ किंसका वाचक्ष है ओर उससे गुणरहित खधमंको 
रघ बतठानेका क्या अभिप्राय हे | 

उत्तर जिस धमका अनुष्ठान साद्खोपाङ्ग किया जाय; 
उसको घु -अनुरितः कहते हैं । परंतु इस रलोकमें खधम॑के 
साथ विपुणव्रिरोपण दिया गया है, अतः परमके साथ गुण- 
सम्पन विरोषणका अध्याहार के य यह भाव समञ्चना 
चाहिये कि जो कर्भ गुणयुक्त हँ ओर जिनका अनुष्ठान मी 
पूर्णतया क्रिया गया हो कितु वे अनुष्रान करनेबाठेके च 
विहित न हो दरं च्ि दी विहित हौ --वसे कर्मकरा 


यह माव दिखलाया गया है कि जंसे देखनेमे कूप ओर गुण- 
रहित होनेपर भी खीके लिये अपने पतिका सेवन 
कल्याणप्रद है- उसी प्रकार देखनेमे गुणोसे हीन होनेपर 
मी तथा उसके अनुष्ठानमे अङ्गवेगुष्य हो जानेपर भी जिसके 
व्यि जो कर्मं विहित है, वही उसके च्ि कल्याणप्र है 
प्रभ खधमंः' पद्‌ किंसका वाचक है ? + 
उत्तर-वग, आश्रम, खमाव ओर परिख्ितिकी अपे 
से जिस मनुष्यकर ण्ये जो कम विहित है, उसके चयि ५८९ 
सधम है अभिप्राय यह्‌ हे फ दू, कपर | चोरी, हिसा 
ठगी, व्यभिचार आदि निष्द् कर्म तो किसीके भी खव 


नहीं है, ओर काम्यकम भी किसीके व्यि अवरयकर्तन्य नही 
है; इस कारण उनकी गणना यहाँ फिसीके खधमेभनिं नहीं है। 
इनो छोडकर जिस वणं ओर आश्रमके जो विरोष धर्म 
आश्रधके धेमिं सद्रणेकी वहता है, इसी प्रकार शष्रकी बताये गये ह, जिनमे एकसे दूर वग -आश्रमवाखोका 
अपेश्ना वैद्य ओर्‌ त्रिय र्म गुणयुक्त है, अतएव उप्यक्त अधिकार नहीं हे-वे तो उन-उन वण-आश्रमवाोके अल्ग- 
उस परमधर्षकी अपेश्षा गुणरहित खधर्मको श्रेष्ठ बतलाकर अचण स्वधमं है ओर जिन कमेमिं द्विजमात्रका अधिकार 


वाचक य्ह ' खनु्ितात्‌! विशेषणके सहित " परधर्मात्‌ पद्‌ 
हे | वैद्य ओः कषत्रिय आदिकी अपेता व्राह्यणके विदोष धर्मम 
अर्हिसारि सह गवी अधिकता है, गृदस्थकी अपेक्षा संन्यास- 
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्रतव्ाया गया है, वे वेदाध्ययन ओर यज्ञादि कमं द्विजोके 
लिये खध्रमं हैँ | तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमोके ्ी- 
पुरुषाका अधिकार है, वे ईश्वर-भक्ति, सत्यभषण, माता- 
पिताकी सेवा, इन्द्रियोका संयम, ब्रह्मचयपाल्न ओर 
विनय आदि सामान्य ध्म सवके खधमं है | 

ग्र्-.खघमेः, के साथ व्विगुणःः विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-त्रिगुणः' पद गुणोकी कमीका द्योतक है | 
्षत्रियका खधमं युद्ध करना ओर दुष्टोको दण्ड देना आदि 
है, उसमे अर्हिसा ओर शान्ति आदि गुणोकी कमी माम 
होती है । इसी तरह वैर्यके कृषि आदि कमेमिं भी हिसा 
आदि दोषोकी वहटता है, इस कारण ब्राह्मणोके शान्तिमय 
कर्मोकी अपेक्षा वे भी विगुण यानी गुणहीन हैँ एवं शष्रोके 
कमं तो वैद्यो ओर क्षत्नियोकी अपेक्षा भी निम्न श्रेणीके है । 
इसके सिवा उन कमेकि पाठनमे किंसी अङ्गका छट जानाभी 
गुणक्री कमी है । उपयुक्त प्रकारसे खध्ममें गुणोकी कमी 


रहनेपर मी वह परघरमकी अपेक्षा शरेष्ठ है, यही भाव दिखल्ने- 
के लिये खधमःके साथ विगुणः विडोषण दिया गया है | 

ग्ररन-'खभावनियतम्‌ विरोषणके सहित 'कम' पद 
किंसका वाचक है ओर उसको करता इआ मनुष्य पापको 
नहीं प्राप्त होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-जिस वणं ओर आश्वममें सित मनुष्यके च्य | 
उसके खभावके अनुसार जो कपं शासद्रारा वरिहेत है, बे ही 
उसके व्यि 'खमभावनियत' कमं है | अतः उपयुक्त खधम॑का 
ही वाचक यहाँ 'खमभावनियतम्‌ः विदोषणके सहित (कम॑ 
पद है | उन कर्मोको करता देआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त 
होता-इस कथनका यहं यह भाव है किं उन कर्मोक्ा 
न्यायपूवक आचरण करते समयउनमे जो आनुषङ्गिक हिंसादि 
पाप बन जाते है, वे उसको नहीं गते, ओर दूसरेका धर्म- 
पालन करनेसे उसमे हिंसादि दोष कम होनेपर भी परवृत्ति. 
च्छेदन आदि पाप क्गते हँ । इसल्यि गुणरहित होनेपर्‌ 
भी खधमं गुणयुक्त परघमंकी अपेश्वा श्रेष्ठ है | 


सहजं कम॑ कोन्तेय सदोषमपि न॒ त्यजेत्‌ । 


सवोरम्भा हि 


दोषेण 


धूमेनाग्निरिवावरृताः ॥ ४८ ॥ 


अतपव हे कुन्तीपुज | दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नदीं त्यागना चाहिये, कोक 
ूर्पेसे अग्निकी भति सभी कमं करिसी-न-किंसी दोषसे युक्त है ॥ ४८ ॥ | ॑ 


्रश्च- (सहजम्‌ विरोषणके सहित (कमं पद किन 
कर्मोका वाचक है तथा दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मोको 
नहीं व्यागना चाहिये, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर- वण, आश्रम, खभाव ओर परिस्थितिकी 
अपेक्षासे जिसके ल्य जो कमं वतखाये गये हैँ, उसके 
व्व वे ही सहज कमं हैँ । अतएव इस अध्यायमें जिन 
कार्मोका वणन खधम, खकमं, नियत कमं, खभावनियत 
कर्म ओर खभावज कमके नामसे हज है, उन्हीका वाचवः 
यँ (सहजम्‌? विरोषणके सहित "कर्मः पद्‌ है 

| वद होनेपरभी सहज कमको नहीं व्यागना चाहिये 
--दस वाक्यसे यह भाष दिखाया गया है किं जो खाभाविक 
वर्म श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हो उनका त्याग न करना चाहिये. - 
समे तो कहना ही क्या है; पर जिनमे साधारणतः हिंसादि 


दौषोंका मिश्रण दीखता होवे भी राछ्लविहित एवं न्यायोचित 


होनेके कारण दोषयुक्त दीखनेपर भी वास्तवे दोषयुक्त 
नहीं हं । इसल्यि उन कर्पोका भी व्याग नही करना 
चाहिये, अर्थात्‌ उनका आचरण करना चाहिये; क्योषिः 
उनके करनेसे मनुष्य पापक्रा भागी नहीं होता बल्कि ङल्टा 
उनका त्याग करनेसे पापका भागी हो सकता है | 
्रभ-'हि' अन्ययका प्रयोग करके सभी कर्मोको धूर्‌ 
से अग्निकी भोति दोषसे युक्त बतलानेका क्या अभि्राय है ? 
उत्तर-हि' पद यहाँ हेतुक अथमे है, इसका प्रयोग 
करके समस्त कर्मोको धूरसे अग्निकी भोति दोषसे युक्त 
बतलनेका यहाँ यह अभिग्राय है किं जिस प्रकार धूर्प॑से अग्नि 
ओतप्रोत रहती है, धूओं अगिसे सवथा अलग नहीं हो 
सकता-उसी प्रकार आरम्भपात्र दोसे ओतप्रोत है, क्रिया- 
मात्रं किसी-न-किंसी प्रकारसे किंसी-न-किंसी प्राणी 
<) 




























दिखा हो दी जाती है, क्योकि; संन्यास -आश्रपमें मरी रोच, 
स्नान ओर यिन्नाटनादि कर्मदारा करिसी-न-किसी अरामं 
प्राणिर्योकी हिंसा होती ही है ओर्‌ त्राह्मणके यज्ञादि कर्मोमि भी 
आरम्भकी वद्क्ता होनेसे क्षुद्र ग्राणिर्योकी टसा होती ई \ 
इसव्व्यि किसी मी वण-आश्रमके कमं साधारण दष्िसे सवथा 
दोषरहित नहीं हैँ ओर कमं किये विना कोई रए नदीं सकता 

( २1५ );उस कारण खध्मका त्याग कर्‌ देनेपर्‌ भी कुद-न- 


टये पनः सास्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते ह -- 
असक्तघुद्धिः सवेत्र 


नेष्कर्म्यसिदधि परमां 
सर्वत्र आसक्तिरहित वुद्धिवाखा, स्पृह्रदित 


 ग्रश्ष-शसवत्र असक्तबुद्धिः", "किगतस्परहः' ओर 
(जितात्मा उन तीनों विरोषोका अल्म-अटग क्या अय 
है ओर यहाँ इनका प्रयोग किंसव्ि किया गया ह 
उत्तर--अन्तःकरण ओर दृन्दियेकरि सहित शरीरम 
उनके द्वारा करिये जानेवाठे कमि तथा समस्त मोगोमं 
ओर चराचर प्राणियोतकरे सहित समस्त जगत्‌म जिसकी) 
आसक्तिका सवथा अभव हो गया है; जिसकं मनः युद्धि 
की कहं किंञ्िन्मात्र भी संच्प्रता नदीं ती है-- वह 
सवत्र 'असक्तवुद्धिः' है । जिसकी स्पदाका सर्वधा अभा 
हो गया है, जिसको किसी भी सांसाछिः वस्त॒की किञ्चिनमान 
भी परवा नहीं रहा हे, उसे भविगतस्प्रहः कहत हँ 
ओर जिसका इन्दियोके सहित अन्तःकरण अपन वृदाम 
किया दज, उसे “जितात्मा कहते है । याँ संन्यासयोग- 
` के अधिकारीका निरूपण कनेक लिये इन तीनां विशेषणा 
का प्रयोग किया गधा है | अभिप्राय यह है किं जो उपयुक्त 


+ + गीता-तच्वविवेचनी टीका 
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कुछ कर्म तो मनुष्यकरो करना ही पडेगा तथा वह जो वु 
करेगा, वही दोषयुक्त होगा । इसीव्यिये अमुक कम नीचा € 
या दोषयुक्त है--पेसा समञ्चकर मनुप्यक्रो खध्रमक्रा व्याग 
नदीं करना चाये बल्कि उसमे ममता; आसक्ति ओर 
पठेच्छारूप दोर्षोका व्याग करके उनका न्याययुक्तं आचरण 
करना चाहिये । एेसा करनेसे मनष्यक्रा अन्तःकरण खुद्ध 
होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


सस्वन्-अर्जुनकी जिन्नासाके अनुसार त्याग ओर संन्यासके तकर समञ्चनेके टिये भगवानने चौधेसे 
वारह्वे स्लोकतक त्यागका विषय कहा ओर तेरहकंसे चालीसे रटोकतक संन्यास यानी सास्यका निरूपण 
क्रिया । र उकतादीसवें स्टोकते यर्टोतकं कर्मयोगख्प त्यागक्रा तख समञ्चानेके टिये स्वाभाविक कर्मकरा स्वरूप 
ओर उनकी अवश्यकर्तव्यताका निदे करके तथा कर्मयोग भक्तिका सहयोग दिखटाकर उसका फट भगवत्परा 
वतटाया । रित वर्य संन्यासके प्रकरणम यह वात नहीं कही गयी किं संन्यासका व्या फट होता हं ओर 
कममिं क्तापनक्रा अभिमान लयागकर उपासनाके सहित सांस्ययोगकरा क्रिस प्रकार साधन करना चाहिय ? अत 
ग्रहा उपास्ननाके सहित विवेक ओर वराग्यपू्वकर एकान्तम रहकर साधन करनेकी विधि ओर उसका फट वतटानेकः 


जितात्मा विगतस्प्रहः । 


संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ६९ ॥ 
ओर जीते दुष अन्तःकरणवाल्छा पुरुष सांख्ययोगकेः 


द्वारा उस परम नेष्कम्यसिद्धिको प्राप्त दाता ६ 


तीनों गुणोसे सम्पन्न होता है, वही मनुष्य सांख्ययोगके 
दरार परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति कर सकता है | 

ग्रभ-यहां 'संन्यासेनः पट्‌ किस साधनक वाचक 
है ओर भ्परमाम्‌ विदोषणके सहित नैष्कर्म्पसिद्धिम्‌ः 
पद्‌ किंस सिद्धिका वाचक है तथा संन्यासके द्वारां उसे 
पराप्त होना क्या है ? 

उत्तर--“संन्यासेन' पट्‌ यहाँ ज्ञानयोगक्ा वाचकः है | 
दसीको सांख्ययोग भी कहते हे । इसका खस 
ने इक्यावनवेसे तिरपनवे शछोकतक्र बतलाया 
साधनका फट जो किं कर्मवन्धनसे सरह 
सचिदानन्दघन निर्विकार परमात्पाके; 


भगवान्‌- 
हे । इस 
श्रा व्छकर्‌ 


भाय ज्ञानफो प्राप्त 
हो जाना दै, उसका वाचक यहाँ “परनाम्‌ः विरोषणवे 


सहित नष्वम्यसिद्िम्‌ः पट्‌ टै तथा उपर्युक्त सांस्ययोग- 
क द्वारा जौ परमाघ्ाके यथाथ ज्ञानको ग्राप्त कर छना है, 
वह॒ सन्यासकं हरा इष सिद्विको प्राप्त होना दै । 


सम्वन्ध-उपर्युकत शोकमें यह वात कही गयी कि संन्यासे द्वारा मनुष्य परमनंष्करम्यसिदधिको प्रात ह्येता है 








# अखारहवां अध्याय ॐ 
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इसपर यदह जिन्नासा लेती है कि उत संन्यास ( सांख्ययोग ) का क्या स्वरूप हे ओर उसके द्वारा मनुष्य 


किस क्रमसे सिद्धिको प्राप्त ह्योकर बह्यको प्राप्त ह्येता हे 2 अतः इन सब वातोको बतलानेकी प्रस्तावना 
हए भगवान्‌ अजुनको सुननेके ट्य सावधान करते है-- 
ब्रह्म तथाप्नोति 


निष्ठा 


सिद्धि प्राप्तो यथा 
(२९ अ, 
समासेनेव कोन्तेय 


कृरते 


निबोध मे। 


जलानस्य या परा॥ ० ॥ 


जो कि क्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैस्कर््य सिद्धिको जिस प्रकारे प्रा होकर मजष्य ्रह्मको 
प्राप्त होता है, उस प्रकारको हे कन्तीपु् ! त्‌ संश्चेपमे ही सुद्धसे समञ्च ॥ “° ॥ 


गश्च -- "परा विरोषणके सहित यहो “निष्ठा पद 
किसका वाचक है ? 

उत्तर--जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिस- 
को पराभक्ति ओर तचज्ञान भी कहते हैँ, जो क्षमस्त 
ताधनोँकी अवधि है, उसका वाचक यद्य "परा विरोषण- 
के सहित "निष्ठाः पद है । ज्ञानयोगके साधनस्षमुदायको 
ज्ञा ननिष्रा कहते है ओर उन्‌ सा घनोँके फट रूप तखज्ञान- 
यो ज्ञानकी "परानिष्ठा, कहते हं | 

प्रभ- -यहाँ “सिद्धिम्‌ पद किसका वाचक है ! 

उत्तर--जो पएवंदलोकमे नैष्कम्यं॒सिद्धके नामसे 
कधी गयी है, यहाँ ज। ज्ञानकी परा निष्ठा बतायी ग्यी 
हे तथा चौवनवें सलोकमं जिसका परा मक्तिके नामसे 
वर्णन भाया दै, उसीका वाचक यहं (सिद्धिम्‌ पद्‌ है| 

प्रभ--ध्यथाः पदका क्या अथ है ? 

उत्तर--श्चद्ध अन्त :करणवाखा अधिकारी पुरुष जिस्‌ 
विविसे ज्ञानी परा निष्ठाको प्राप्त होकर परत्रह्म परमात्मा- 
को प्राप्त होता है, उस ॒विधिका अर्थात्‌ अङ्ग ग्रलङ्खो 
सहित ज्ञानयोगके प्रकारका वाचक यद्व था" पद है । 


प्र्ञ--उपयुक्तं सिद्धिको प्राप्त हए पुरुषको बह्यकी 
प्राप्ति कब्‌ होती है ? 

उत्तर-सिद्धि प्राप्त द्योनेके बाद त्रह्मका प्राप्तिमें 
विल“ ब नहीं होता, उसी क्षण प्रापि हो जाती हे । 

परश--ष्रह्मः पद किंसका वाचक है ओर उसको 
प्राप्त होन। क्या है ए | 

उत्तर-नित्य-निर्विकार, निगुण-निराकार, सचिदा- ` 

नन्दघन पू्णब्रहम परमाप्माका भाचक यहं श्रमः पद्‌ है 

ओर तचज्ञानके द्‌।रा पचपनवें कके वणनानुसार असिन्न- 
भावसे उमे प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्राप्त होना है | 

प्ररन--(तथा' पद किसका वाचक है ओर उसे त 
मुञ्मसे संक्षेपमें जान, इस कथनका क्या भाव हं ? 

उत्तर-भयथाः पदसे विधिका क्स्य कराया गया है, 
उसीका वाचक यहं (तथा पद ह । एवं उसे तु सुञ्से 


संक्षेपे दही जान इस कथनसे यह माव टदिखलाया 


गया है कि उक्तका विस्त सपूर्वक वणन नही करके वह्‌ 
विषय नै तुम्हे संक्षेपमे दी बतलाङऊंगा। इसव्ि सावधानी. 
के साथ उसे हनो, नहीं तो उसे समङ्ग नह सकोगे । 


सम्बन्ध--पुवरलोकमे की हॐ प्रस्तावनाके अनुसार अव तीन श्टोकोमं अक्त -पत्यक्गके सहित ज्न/नयो गक 


वे णं न कर्‌ ते हं-- 


बुदन्या विशुद्धया युक्तो 


धृत्यात्मानं नियम्य च| 


राब्दादीन्विषयांर्त्यक्त्वा राणद्वेषो व्युदस्य च॥५१॥ 
विविक्तसेवी रूध्वाक्षी यतवाक्छायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाध्रितः॥ ५२॥ 
अकारं वटं दुष कामं क्रोधं पर्िहम्‌ । 
विमुच्य निमंमः शान्तो बहममूथाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 


णी तण वि० ८२-- 

















# णीता-तस्वविवेचनी डीका % 


विञयुद्ध बुद्धिखे युक तथा दटका, सास्विक खोर नियमित भोजन _ करनेवाला, शब्दादि चिषर्योका त्याः 
कर के घकान्त ओर शुद्ध देदाका खेवन करनेवाला; सात्विक धार णशक्तिके द्वारा अम्तःकरण आर इन्द्रि याक 
खंयम्र करके मन, वाणी ओर श्वरीरको वश्य कर लेनेवाटा, राग-देषको सवेथा नष करके भरीर्भति दढ 
वैराग्यका आश्रय सेनेवाटा तथा महकार, बल; घमंड, कामः, क्रोध सौर परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्याल्योगके परायण रष्टनेवादा, ममतार दहित ओर शान्तियुक्त पुरुप सच्चिदानन्द घन ब्रह्मम अभिन्नभाव 


स्थित होनेका पार होता दै ॥ ५१-५२-५३ ॥ 
प्रध-“्विश्च॒द्ध वुद्धि" किसे कहते हँ ओर उससे युक्त 
होनाक्याहै१ | 
उत्तर -पूर्वालित पापके संस्कातैप्ते रहित अन्तः करण- 
क्ते "वि्ुद्ध बुद्धि" कहते है ओर जिप्का अन्तकरण इस्‌ 
प्रकार छद्ध हो गवा हो, वह विदुद्ध बुद्िसे युक्त कहलाता है । 
प्रसन-“लध्वाश्षी' किसको कहते हँ ? 
उत्तर-जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो 
जानेवाठे साखिक पदार्थोका ( १७ । ८ ) तथा अपनी 
प्रकृति, अव्द्यकता ओर शक्तिके अनुरूप नियमित ओर 
परिमित भोजन करता है- रेसे युक्त आहारके करनेवाटे 
( ६ । १७ ) पुरूष श्रे छारी कते है | 
प्रन-श्द आदि विषर्योका त्याग करके एकान्त ओ 
यद्ध देका सेवन करना क्या है 
उत्तर--समस्त इन्दरियोके जितने भी ्ं्ाश्कि माग है 
उन सवका व्याग कके. अर्थात्‌ उनको भोगनेर्मे अपने 
- जीवनका अमूल्य समय न लगाकर --निर्तर रघन करने- 
के ट्ि, जर्हका वायुमण्डट धवित्र हो, जद बहत 
टोरगोका आना-जाना नदो, नौ खमावसे द एकान्त 


ओर लच्छहोया ्ञाड-बुदारकर ओर धकर जिसे खच्छ 


वन] छया गया हो--एेसे नदीतट, देवाटथ, वन ओर पाड 
की गुका आदि खानोमे निव(स करना ह चन्द्रादि वि ष्या 
का त्याग कतके एकन्त ओर छुद्र देशका सेवन करना € । 
प्रन--साचिक धाएणद्धक्ति् दरा अन्तःकरण ओं 
इन्दिर्योका संयम करन( क्या है तथा रेषा कके मनः 
वाणी ओर शरीरो वमे कर ठेना क्या है? 
उत्त--इस्ी अध्यायके तेतीस्वे इटीकमे जिसके छक्षण 
वतठाये गये है, उप्‌ अट धारणक्चक्तिके दरा छुद्र जाग्रह 
से ` अन्तःकरणव। संसा विष्के चिन्तनसे एदित 


बनाकर इन्द्ियोको संसारिक मोगेमिं प्रवरृत्तन होते देना 
ही साचिक धारास्े अन्तःकरण ओर इन्दर्योका संयम 
करना है । ॐ इस प्रकारके संयमसे जो मन, इन्द्रिय ओर 
शरीएको अपने अधीन बना लेना है- -उनमे इच्छाचारिता- 
का ओर ुद्धिके विचलित करनेकी जा क्तिको अभाव कर 
देना दै--यही मन, वाणी ओर शरीस्को वशे कर लेना है । 
मरन-राग ओर द्रष- इन दोनोका सर्वथा नाच करके 
भठीरभोति वेग्यन्ना आश्रय लेनाक्याहै 
उत्तर-इन्द्ियकि प्रत्येक भोगम राग ओर द्ेष-ये दोनो 
चपि रदत है, ये साधकके महान्‌ शतु हँ (२।३ ४ )।अतपव 
इष कोक या प्लोकके विस) भी भोगमे, किसी भी = 
मे तथा किसी शीष ! क्रिया अथवा घटने किचिन्मान्न 
भी आसक्ति याद्र॑षन रहने देना रा ग-द्ेषका स्वया न नि 
कर देना दै ओर इस प्रकार राग रेषका न।रा करके जो 
निःस्पृदभावसे निरन्तर वैरागयमे मान रहन) है, यही राग 
्ेषका नाञ्च करकं भटीमँति वैराग्यका आश्रय | केना है । 
प्ररन- अहं का6 वल, घमंड, कम, क्रो न 
का व्याग करना तथा इन सबका त्याग 
व्यानयोगके परायण रहना क्या है 
उत्तर--रारीरः इन्दिरा ओर्‌ अन्त; करणम्‌ जो 
वै -उसका नाम अहङकर है; इसीके कारण मनुष्य 
ओर शरीरा क्रिये जनेवाले कमे अप्त 
ठेता द । अतएव इस्‌ देहामिमानका नृ 
अहंकार त्याग कर देना है | अन्यायपू्क ब देना 
दू सोप प्रमु जमानेका साह कते शो 


है, ऽस्वं = 
य + ८ = मूस 'द्ूटः ह. 
परक दः तादतका सवा तयाग क देना बलका द 


च ओर्‌ परिग्रह 


कर देना है । धन, जन, विधा, जाति ओर शरीरि शक्ति 
आदिके कारण हीनेवाख जो गर्बहै_ _ उसका नाम दपं यानी 











` # अटारहबां अध्याय # 


निनि 


घमंड हे; इस भावका सर्वथा व्याग कर देना घमंड व्याग 
कर देना हे । इस रोक ओर परटोक्के मोगोंको प्राप्त करनेकी 
इच्छाका न।म "काम! है, इसका सवथा व्याग कर देना कामका 
त्याग वर्‌ देना है । अपने मनकै प्रतिकूर आचरण करनेवाठे- 
प्र्‌ ओर नीतिविरुद्ध व्यवह!र्‌ करनेवारेपर जो अन्तःकरण- 
मे उत्तेजनाका भाव उत्पन्न होता है- जिसके कारण 
मनुष्यके नेत्र खरु हो जावे्ह, हठ फड़कने र्गते है, 
हद्‌ यमे जन होने खगती है ओर युख विकृत हो जाताहै- 
उसका नाम क्रोध है; इसका प्तवेथा त्याग कर देना, किसी 
भी अवस्थाम एसे मावको उत्पन्न न होने देना क्रोधज्ना 


प्याग कर देना है । सासार्कि मोर्गोकी सामप्रीका नाम “परि. - 


ग्रहः ठै, अतएव उन एबका सवेथा परित्याग कर देना ही 
मुख्यतया परिह का व्याग है, ५२रतु प्रकारान्तरसे सांसाच 
भोर्गो षो मोगने ङ उद्‌ देस्यसे किसी भी वस्तुका ग्रह न 
करना भी पिप्रहका व्यागक्र देना ही है । 

दस प्रकार इन सबका त्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे 
साच्चिक ¶ृतिके दारा मन -इन्द्ियोकी क्रियार्जोवो तेककर 
समस्त स्फुरणाओंका सवथा अमाव करके, नित्य-निरन्टर 
सचिदानन्द घन ब्रह्मकां अभिन्नमावसे चिन्तन करना (६। 
२५) तधा ३ ठते-बैटते, सोते-जागते एवं शोच स्नान, खान- 
पान आरि आइयक क्रिया करते समय भी नित्य निरन्तर 
परम.त्माके खूप श्ना चिन्तन करते रहना एवं उसीको सबसे 
बदृकर्‌ परम कर्तव्य स्षम॑ञ्जना ध्यानयोगके परायण रहना है । 


करीरी ररी ररी रीरि रिरि गि 


्रभ्र--'ममतासे रह्धित होन; क्यः है ? 

उत्तर-मन ओर इन्दियोके सद्धेत उरीरसे, समस्त 
प्राणियोमे, कमभि, समस्त भोगेमे एवं जाति, कुर, देश, वण 
ओर आध्रममे ममताका सवथा व्याग कर देना; किंपी भी वस्त, 
क्रिया या प्राणीमे “असुक पदाथं या प्राणी मेरा है ओर असक 
परादा है" इस प्रकःरके भेद माव्रको न रहने देना “ममतासे 
रहित होना! है । 

प्रभ--“श्ान्तः पद कसे मलुष्यका वाचकं है ? | 

उत्तर- उपयुक्त साधनोके कारण जिसके अन्तःकरणे 
विक्षेपका सर्वथां अभाव हो गया है ओर इसीसे जिसका अन्त: - 
करण अट रान्ति ओर शुद्ध-साच्विक प्रसन्नतासे व्याप्त 
रहता है -“शान्तः' पद एेसे उपरत सनुष्यक्ा वाचक है । 

प्रन--उपयुक्त विशेषणोंका वणन करके रेखा पुरुष 
सचिद्‌ानन्दघन ब्रह्मम अभिननभावसे सित होनेका पात्र 
होता है--यह कहनेक्षा क्या भाव है ? 

उत्तर--इससे यह भाव दिखख्या गया है कि उप्यक्त 
प्रकारसे साधन करनेवाखा मनुष्य इन साधनोँसे सम्पन्न होने- 
१२ ब्रह्मभावको प्राप्त होनेका अधिकारी बन जाता है ओर 
तत्काल ही ब्रह्मभावको प्राच हो जाता हे, अर्थात्‌ उसकी दृष्टि- 
मे आत्मा ओर परमात्माका मेदमव सवथा न्ट होकर पपै ही 
सचिदानन्द धन ब्रहम ह" एेसी दृद स्थिति हो जाती है । उस 
सभ्य वह्‌ समस्त जगते अपनेको शित ओर समस्त 
जगतक्रो अपनेमे कल्पित देख्ता दै ( #& | २९.) । 


सम्बन्ध --इस प्रकार अङ्ग -प्रलयङ्गों सहेत संन्यासक्रा यानी सांख्ययोयक्ा स्वरूप उतलाकर अव उत साधनद्वारा 
वह्मभावको ग्रा हुए यो गीर लक्षण जर उत ज्ञानयोगकी परानिष्ठाख्य परा भक्तिका प्राप्त होना बतलाते हे -- 


ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा 
न 
समः सवेषु भूतेषु 


न॒ सोचति न काङ्कति। 
मद्रक्ति खभते 


पराम्‌ ॥ +£ ॥ 


फिर बह सञ्चिदानन्द घन ब्रह्मम पएकीभावलषे स्थित, प्रसन्न मनवाला , योगो न तो किसीके लिये योक 
करता हे ओर न क्ििसीकी आकाह्ा ही करता है ! देखा समस्त प्राणियोमे समभाववाला योगौ मेरी परा ` 


भक्तिको प्रा्त दो जाता हे ॥ ५७ ॥ 
प्रन--श्रह्मभूत ः, पद्‌ किंस स्थितिव्राडे योगीका वाचक हैष 
त्तर--नो सचिदानन्दघन ब्रह्म अभिन्नभावसे स्थित हो 


जह्य र (बुहद्‌रएय ॐ ० १।४।१ ऽ); (सोऽइमस्मि"-वह्‌ 
ब्रहम ही मे ई" आदि महावाक्योके भलुसार जिसकी परमात्मा- 


जाता है; जिसके द्मे एक सचिदानन्दषन ब्रह्मसे भिन॒ मे अभिनभावसे निव्य श स्थिति हो जाती है !-- रसे 
किसी भी वस्तुकी सत्ता नदी ती; अहं ब्रह्मासि, ---मै सांस्ययोभीका वाच ¶ त्रह्मभूतः' पद्‌ है । पोँचवेअध्याय- 

















त च "त 





के चौवीसरे स्छोवमें ओर च्टे अध्याये सत्ताईसवे स्टोकमे कारणसे किचिन्मात्र भी चिन्ता या श्लोकः नदीं करता ओर वह 
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~ ------------- 
क ति गि निनि नि क क ति 


भी इस स्थितिब्राठे योगीको (त्रभूत' कडा हे । पूर्णकाम हयो जाता है, करवोक्ि क्रिसी भी वस्तुरमे उसकी ब्रह्मसे 
प्रदन-“प्रसन्नात्माः पदका क्या भावे ? मिन दि नहीं रहती, इस कारण वह कु भी नहीं चाहता । 
उत्तर-{जिसयका मरन्‌ पवित्र + स्वच्छ ओर डान्त ग्रठन- ८ सर्वेषु भूतेषु समः:`इष विरोषणका क्याभाव ह 7 
1 धप्रयन्नाःमाः: + > १ 

अ (न ४. छि रहं उत्तरत विदोपणसे उस ब्रह्मभूत योगीका समस्त 

इस विदेष्णका प्रयोग करके यद्‌ भाव दिलाया ह्म मि ६ 

= प्राण्ियोमें मभाव दिखाया णया है | अ छ न 

भावक प्राप्त इए पुरुषकी दष्टे एक सचिदरानन्द घन ब्रह्मसे | "त दे । अभिप्राय यहद कि 
भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसका मन॒ 2 किसी भी प्राणीको अपनेसे मिनन नही समक्ञता- -इस 
निर्तर प्रसन्न रहता है, कभी किसी भी कारणसे क्षुटय॒ कारण उसका किसीम भी विशमभाव नहीं रहता, सवम सम- 
५1४ भाव हो जाता हे; यदी भाव छठे अध्यायके उन्तीसपर उन्टोकरमे 


- ५ = ट 
व्व (सवत्र समद शनः" पदसे दिखलाया गया है 
प्रसन-त्रह्मभूत योगी न तो ्ोकः करता टै ओर न | 


" पि ङो प्रणके ~ ५= न 
आवाह्भा दी करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ _ "” रामु विरे णके सहित यलो “मद्धक्तम, 
उत्तर-इस कथनसे ब्रह्मभूत योगीका लक्षण किया गया किंसका वाचक € १ 
हे । अभिप्राय य हे कि ब्रह्मभूत योगीकी सवत्र ब्र्मबुद्धि हो उत्तर-जो ्ञानयोगका फल है, जिसको ज्ञानवी पर 
जानेके कारण संसास्की किसी भी वस्तु उसकी मिनन प्रतीति, निष्ठा भौर तचछज्ञान भी कहते है, उसका वाचका यङ्ग वम्‌ 
रमणीय-बुद्धि ओर ममता नहीं रहती । अतएव डरीरादिके विदोषणके सित “मद्भक्तिम्‌ पद है; क्यो बह प्रमात्मवेः 
साथ किसीका संयोग-व्रियो होनेमे उसका कुछ भी बनता- यथाथ सर्पक्य सान्तात ककर उनम अमिनमावते प्रति 
विगड़ता नद्य । इस काएण वह किसी भी हाक्तमे किंसी भी करा देता हं । 
सम्वन्ध--ङस प्रकार व्हमभूत योगीको प्रा भक्तिकी प्रपि वतलकर अव उत्का फल वतटाते न 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तच्छतः | 


ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ | 


उस परा भक्तिके द्वारा वह सुश्च परमातमा; मै जो दव ओर जितना हँ, ठीक वेला-का-वेखा तच्वसते 
जान छता है; तथा उस भक्तिसे मुद्यको तच्वसे जानकर तत्काल ही सुश्चमे प्रविष्र हो जाता ठ ॥ ९५५ ॥ 


= 
लेत | है -इस 


व; 


्रन-“भक्याः पद यल किसका वाचक है ! जितना ‰ ठीक वेसा-का-वैसा तच्वसे जान 
उत्तर-पूवके श्ोकमें निसका पराः विदोषणके सित कथनका क्या भाव है ? 

भद्वक्तिमः पदसे ओर पचास शोके ज्ञानी परा निषठाके उत्तर-ईसते य भाव दिखत्मया है कि स परासि 
नामसे वणन किया गया है, उसी तचक्ञानका वाचक यह। रूप तचखज्ञानकी प्रापि होनेके साथही व्‌ ई योमी उ ५९ 
(भक्तया पद है | यही ज्ञानयोण, भक्तियोग, कर्मयोग ओर ज्ञानक द्वारा मेरेयथार्थ षूपको जान लेता है, रा नि पच 

= गक है = १ ९ ध 
श्ानयाग आदि समस्त साधनोका फ ह इसके धरा ही निराकार रूप क्या है, ओर सयृग-निराकाए ओर स 
सव साधकीको परमात्माके यथार्थं खद्पका ज्ञान होकर कार ख्पक्या है, पै निरकारसे साकार केसे हो सगुण- 
उनकी प्राति हती है । इस प्रकार समस्त साधनोके फल्की पुनः साकारसे निराकार कैसे होत। ह त्याटि ४. ओर 


ध ¢ 4 [ष ` कु 
एकता कनेक चयि ही यङ ज्ञानयोगके प्रकरणमें "भक्तया जानना उसके व्यि रोष नहीं रहता । भत 


¢ > एव पिर उसकी 
पदका प्रयोण किया गया है । दृष्टिमे किसी प्रकारका भेदः भाव नकी रइता। दस प्रकार ज्ञान- 
भरन ईस भक्िके दवारा योगी मुक्चको, भै जे द भर॒ योपके साधनसे प्राप दोनेवाठे निर्गुण-निराकार रहमके साथ 








ऋ अटखारक्वो अध्याय ॐ 


सगुण ब्रह्मकी एकता दिखलानेके ल्िये यहाँ ज्ञानयोगके 


प्रकरणमं भगवान्‌ने ब्रह्मके स्थानमें "मामः पदका प्रयोग 
करिया हे | 

प्रभ-'ततः' पका क्या अथ है ? 

उत्तर-*ततः' पट्‌ हेतुवाचक है । परमात्माके खरूपका 
ज्ञान होनेके साथ ही परमात्माकी प्रापि हो जाती है--उसमे 
काटका न्य्रधान नही होता, इस कारण यहां ततः, पदका 
अर्धं पश्चात्‌ नहीं किया गया है । अतः जिसका प्रकरण 
हो, उसी हेतुका वाचक (ततः! पद होता है; तथा यहाँ 
ज्ञाता, पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद करनेकी 
आवस्यक्रता भी यी-- इस कारण (ततः परका अथं 
पूवद्धमे वणित “परा भक्ति" समञ्लना चाहिये । 

प्रन-यहोँ "तदनन्तरम" पदका अथं तत्काल कैसे किया 
गयां ? भन्ञालाः पदके साथ "तदनन्तरम्‌ पदका प्रयोगकिया 
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गया है, इससे तो "विशते क्रियाका यह भाव ठेना चाद्ये 
क्रि पठे मनुष्य भगवान्‌के खरूपको यथाथं जानता है 
ओर उसके वाद उसमे प्रविष्ट होता है | 
उत्तर-एेसी बात नहीं है; किंतु श्ञात्वा पदसे जो 
काठके व्यववान करी आशङ्का होती थी, उसे दुर करनेके व्यि 
ही यहं "तदनन्तरम्‌? पद का प्रयोग करिया गया है । अभिप्राय 
यह है कि भगवानूके तचचज्ञान ओर उनकी प्रापिमे अन्तर 
यानी व्यवधान नहीं होता, भगवानूके खरूपको यथाथ 
जानना ओर उनमें प्रविष्ट होना-दोनों एक साथ होते है । 
भगवान्‌ सत्रके आत्मरूप होनेसे वास्तवमें किंसीको अप्राप्त 
नद्यं है, अतः उनके यथाथ खल्पका ज्ञान होनेके साय ही 
उनकी प्रापि हो जातीहे । इसव्िये यह भाव समञ्ानेॐे ल्यि 
ही यहाँ (तदनन्तरम्‌! पदका अथं "तत्का किया गया है; 
क्योंकि काठान्तरका बोध तो ्ञावा, पदसे ही हो जाताहै, 
उक्तके ल्येःतदनन्तरम्‌'पदके प्रयोगे आवद्यकता नह्य यी | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुन की जिज्ञासाके अनुसार त्यागका यानी कम॑योगकरा ओर संन्यासतका यानी सांख्य- 
योगका त्त अटग-अटय समन्लाकर य्य तक उस प्रकरणको समाप्त कर रिया किंतु डस वर्णने भगाकानूने यह्‌ 
बात नही कटी क दोना ठुम्हारे व्यि अमुक साधन कर्तव्य है, अतएव अर्जुनको भक्तिप्रधान कर्मयोगा सह्ण 
ऊरानिके उद्देद्यसे अव भक्तिप्रधान कर्पयोयकौ महिमा कहते ह - . ` 


सवेकमोण्यपि सदा 
मतप्रसादाद्वाप्नोति 


कुबोणो 
रसादवतं 


मटःयपाश्रयः । 
पदमव्ययम्‌ ॥ ~+ £ ॥ 


मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूणं कमौँको सक्षा करता हुआ भी मेरी कपास सनातन अिन।शी 


रभरपदको प्राच हो जाता हे ॥ ५६ ॥ 
प्ररन-"मदवपाश्रयः' पद किंसका वाचक है 
उत्तर-समस्त कर्मोका ओर उनके फल्रूप समस्त भोगों 
का आश्रय त्यागकर जो भगवानके ही आश्रित हयो गया है ; जो 
अपने मन-इन्दि्योसदहित शरीरको, उसके द्वारा किये जाने. 
वारे समस्त कर्मोको ओर उनके फलक्षो मगवानके समर्पण 


रहता है तथा जो कुक भी क्म करता है, भगवान्‌कत 
आज्ञा युसार॒उन्हीकी प्र्नताके व्यि, भपनेको वेव 
निमित्तमात्र समश्चकर, उन्दींकी प्रेणा ओर राक्तिसे जैसे 
भगवान्‌ कराते है वैसे ही करएता है, एवं अपनेको सर्वथा 


मगवान्‌के अधीन समञ्षता है-- पैसे भक्तिप्रयान कर्म- 


करके उन पसनसे ममता, आसक्ति ओर कामना हटकर योगीका वाचक यँ (मद्रवपाश्रयः' पद है | 


भगवानके ही परायग हो गया है, भगवान्‌ ही अपना परः 
प्राप्य, परमप्रिय, परम हितषी, पए्माधार ओर सर्व समश्च 


्रशन--.सरवकर्माणि' पद यँ किन कर्मोका वाचक है १ 
उत्तर-अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार नितने भी 


वर्‌ जो भगवानके वि आनमे सदव प्रसन्न रहता है- किसी रा्ञविदहित कर्तव्यकर्म है--जिनका वणन पले (नियतं 
मी ससि वस्तुकेसंयोग-वियोगमे ओर किसी भी घटनामे कर्म) ओर 'खभावजं कर्मके नामसे करिया गया है तथा 
कभी हष-शोक नहीं करता, सदा भावान्‌पर ही निर्भर जो भगवान्‌क्षी आज्ञा ओर प्ररणाके अनु ङूल हँ --उन 
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समस्त कर्मच्ल वाचक यदौ “सवकर्मभिः पद है । 
वरदन -यदौं ४अपि, अव्यये प्रयोगका क्या माव दै 
उत्तर-“अभपिः अव्यया प्रयोग करके य्ह भक्ति- 
प्रान कर्मयोगीकी संदिमा की गयी है ओर क.मयोगकी 
` मता दिख्लायी गयी है| अभिप्राय यह दै कि 


सख्ययोमी समस्त परिप्रहका ओर छमस्त मोगका ध्याग 
करके एकान्त देशम निरन्तर परमात्माके च्यानका पतान 
करता इआ लिख परमात्माको प्राप्त करता है, भगवद्‌श्रयी 
कर्मयोमी स्ववर्णाश्रमोचित मस्त कर्मोको सदा करता 
हआ ओ उसी परमात्मा प्रघ दो जाता द; दोनकि 
फलम किसी प्रकारका मेद नरह होता । 
ब्रन याश्रतम्‌ ओर (अव्ययम्‌? विरेषणेकि हित 
'पदमःपद्‌ किसका वाचक दै ओर मलिप्रधान कमयोगीका 
मग्वानूकी कृपासे उसको प्राप्त हो जाना क्या है ! 
उत्तर जो सद्रासे है ओर घदा रहता है, निका कमी 
अभाव नदीं हयोता-- उख सचिद्‌ानन्द वनः पूर्णव्रहम, सव- 


कर्मयीगीकी 


डक्तिमान्‌, सर्वाधार <रमेश्वरका वाचक 1 को यायः यदो उपयुक्त 
विशेषके सहित "पदम्‌ है । वही परम प्राप्य ह, यट 
भाव दिखलनेके व्यि उसे दके नामसे कहा गया हं । 
वैताटीस्वे श्टोकमे जिसे “स॑सिद्धिःकी प्राति, चयालीसदेमं 
‹सिद्धिःक्षी प्राप्ति ओर पचपनवें इ्टोकमे “माम्‌! पदवच्य 
परमेश्चखी प्रापि कडा गया, उसीको यँ “शाश्वतम्‌? र 
'अन्ययम्‌, विहेषणोके सहित "पदम्‌! पदवाच्य भगवान 
प्राति कहा गया है | अभिप्राय यह है कि भिन्न-मिन्न नासे 
एवः ही तत्का वर्णन किया गया है | उपयुक्त भक्तिप्रघ्ान 
क्मयोमीके भावसे पावित ओर प्रसन्न होद र उस्तपर्‌ अतिशय 
अनुग्रह करके भगवान्‌ स्वयं ही उसे पराभक्तिरूप बुद्धियोग 
प्रदान कर देतह ८१०) १०); उष्ठ बुद्धियोगके द्वारा 
मगवानकरे यथाथं स्वरूपरको जानकर जो उस भक्त का 
मगवानूम तन्मय हो जाना है---सचिदानन्द घन परमेश्वरम 
प्रविष्ट हो जाना दै--यही उसका उपयुक्त परमपद को 
प्राप्त ह्यो जाना है । 


तम्बन्ध--हत प्रकार भक्तिमरधान कर्मयोगीकी महि माका वर्णन करके अव अजुनको वंसा वननेके व्यि आज्ञा देते है-- 


चेतसा सर्वैकमोणि 
बुद्धियोगसरुपाश्रित्य 


मयि सन्यस्य मत्परः | 
 मचित्तः सतत 


भव ॥ ५७ ॥ 


सव कर्मजो मनसे बुद्चमे अपेन करक तथा समबुद्धिरूप योगको अवलञ््रन करके मेरे परायन ओर 


निरन्तर युश्मे चित्तवाखा हो ॥ ५७॥ 
ग्ररन-समस्त कर्मोको मनसे भगवान अर्पण करना 
क्या है! 
उत्तर-अपने मन, हन्दिय ओर श्रीतो, उनके 
्रारा किये जानेव्ाये करमोको र संसाकी समस्त 
वस्तुको भगवानकी समञ्चकर उन सवर्मे ममता, 


्ररन-ुद्धियोगम्‌' पद्‌ किसका वाचक है ओर 
उसा अवरम्बन करना क्या है ! 

उत्तर-सिद्वि ओर असिद्विमे, सुख ओर दुःखम, हानि 
ओर छाभम, इसी प्रकार संसारके समस्त पदाभि ओर 
प्राणि्योम जो समबुद्धि है--रसका वाचक धवुद्धियोगम्‌ 









कर्मोको कपुतटीकी मति कते रडना--यही समसत 
 कर्भको मनसे भावान्‌मनं अपण कर देना है | 


आहक्नि ओर कामनाका पर्वया त्याग कर देना तथा है । इसब्यि जो कुछ भी होता है, सब भगवान्‌की ही + 
मञचमे कु भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ की सव ओर शारेसे होता है-- रेषा समञ्ञवर समस्त वसतु भि 
प्रकारवी शक्ति प्रदान करके मेरदरारा अपने ईच्छानुसार + सास्त प्रागियोमे ओर समस्त घटनाओमि राग-दरेष, हं र 
तमल काम कति है व बु भी नही करता -- रेषा चोकादि विष्ममावेसे रहित होकर सदा-स्वदा समभावसे 
समन्चकर भगवान्‌के आज्ञालुप्ार उन्दीके च्य, उर्ीकी युक्त एना ही उपयुक्त बुद्धियोगका शवं करना है । 
णास, सैसे वे करावे दैसे ही, निमित्तमात्र बनकर घमस्त = प्रसन-भगवान्‌के परायन होना क्या है ? 


उत्त्‌-भगवान्‌को ही अपना प्रम प्राप्य, परम गति, 
परम हितणी, प्रम, प्रिय ओर परमाधार मानना, उनके 











# अञारहवों अध्यायं ॐ 


पि अका" यछा. क का वका चक द =) 


विवानमे सदा दही संतुष्ट रहना ओर उनकी प्रापिके 
साघनोमें तत्पर रहना भगवान्‌के परायण होना है । 
ग्रभ-निरन्तर भगवान्‌मे चित्तवादा होना क्यादहै? 
उत्तर-मन, बुद्धिको अटक भावसे भगवानूमें लगा देना; 
भगवान्‌के सिवा अन्य किसीमें फिंविन्मात्न भी व्रेमका सम्बन्ध 
न रण्दकर अनन्य प्रेमपूवेक निरन्तर भगवान्‌का ही चिन्तन 


मचित्तः 


्रर्न--पुञ्चमं चित्तवाला होकर त्‌ मेरी पासे समस्त 
संकटको अनायि ही पार कर जायगा, इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर ईस वक्यसे मगवान्‌ने यह दिलाया है किं पूव 
रडोकमे कड हए प्रकारसे समस्त कमं सुञ्मे अर्पण करके ओर 
मेरे पयण हौ कर निरन्त सुञ्ञमे मन लगा देनैक बाद तुम्हं 
ओर कुछ भी नही करना पड़ेगा, मेरी दयाके श्रभावते 
अनायास ही तुम्हारेइस व्येक ओर पररखेकके समस्त दुःख 
ट नार्य गे, तम सब प्रकारक दुुण ओर दु राचारोसे रहित 
होकर स शके टि जन्म-मदगर्प महान्‌ संकटसे मुक्त हो 
जाओगे ओर मृश्च निव्य-आनन्दधन परमेश्वरो प्राप्त कर लोगे। 

्ररन-" भथ, ओर 'चेत्‌"-इन दोनो अव्ययोका क्या 
भाव है ओर (अहंकारके कारण मेरे वचनोंको न खुनेगा तो 
न्ट हो जायगा! --ईस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

क अथः पत्तान्तरका बोधक है ओर चेत्‌ यरः 
के अथमे प्रयुक्त हआ है । इन दोनों अभ्य 
जा 
मेरे भक्त ओर प्रिय स्वा हो, इस कारण अवदय ही 
सरी आज्ञाका प्रारन करोगे; तथापि तुम्हे सावधान कर नेको 
ध्ये पै बता देता द्रूकि जिस प्रकार मेरी आज्ञाका पाटन 
करनेसे महान्‌ कभ हीता है उसी प्रकार उसके त्यागे 








सव्व श्टोकमें “मन्मना भ्वसे मी यी वात कदी गयी है | 
सम्बन्ध--हस प्रकार भगवान्‌ अजुनको क्तप्रधान कर्मयोयी बननेकी आज्ञा देकर अब उत्त जज्ञाके पालन ` 
करनका फल बतठाते हए उ्े न माननेमें बहत बड़ी हानि दिखठाते है-- 


सवेदुगोणि 


अथ चेचवमहुंकारान्न श्रोष्यसि 


उपयु क भकार सखे जुद्यम चित्ताला होकर तु मेरी छृपासरे मस्त खंकटोको अनायास ही. पार कर जायगा 
ओर यदि अहंकारके कारण मेरे वचनोको न खनेगातो नष्ट हो जायग( अथोत्‌ पर भाथसे च्च हा जायगा ॥ ~< ॥ 


४४ ददे 


करते रहना, क्षणमात्रके व्यि भी भगवान्‌की विस्पृतिका 
असद्य हो जाना; उट ते-बेठते, चक्ते-फिरते, खाते-षीते, 
सोते-जागते ओर समस्त कमं करते समय भी नित्य-निरन्तर 
मनसे मगवान्‌के द्ंन करते रइना-यदी निरन्तर भगवान 
चित्तवाखा होना है | नरे अध्यायके अन्तिमस्वक्मं ओरयहँं 


मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 





महती हानि भी होती है । इसव्यि यद्‌ तुम अहंकारके 
वमे होक्षर अर्थात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ या समथं समञ्ञ- 
वर्‌ मेरे वचनोको न सुनोगे-- मेरी आज्ञाका पाठ्न न 
करके अपनी मनमानी करोगे तो ठम नष्ट हो जाओगे, 
फिर तुम्हे इस रोके या परलोकमे कड भी वास्तविक 
घु ओर शान्ति नहीं मिली ओर तुम अपने कन्यसे 
ष्ट होकर वर्तमान सितिसे गिर जाओगे । 
प्ररन-मगवान्‌ अजुनसे पहले यह कड चुके हैँ किः 
तुम मेरे भक्त हो ( ४। ३) ओर यह भी कड आये 
है किः नन मे भक्तः श्रगद्यति' अर्थात्‌ मरे मक्तका कमी 
पतन नहीं द्योता (९ । ३१ ) ओर यँ यइ कइत है 
कि तम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ ठम्हारा पतन हो 
जायगा, इस विसेधका क्या समाधान है ? 
उत्तर--भगवान्‌ ने खयं ही उपयुक्त वाक्यमे ‹चे त्‌ पदका 
प्रयोग करके इस वितेधका समाधान कर दिया है| अपिप्राय 
यह्‌ हे करि भगवानूके भक्तका कभी पतन्‌ नहीं ह्येता, यह 
धुव सत्य है ओर यह भी सव्य है किं अञ्जुन मगवानूके परम 
मक्त ह; इसलिये वे भगवानक्ती बात न छने, उनकी आन्ञाका 
पालन न कर्‌ ->यह हो ही नहीं सकता; कितु इतनेपर भी 
यदि अहकारके वशम होकर वे भगवान्‌की अआज्ञाकी 
अवहेलना कर्‌ देः तो फिर भगवानूकै भक्त नही समन्ञे जा 
सवते,ऽसल्ये फिर उनका पतन होना भी युकरिसङ्गत हीहै। 
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दद७ > गीता-वच्चविवेचनी रीका # 


ह ब क मी ष ण म 


उस्ीकी पुटि करनेके टिये अव भगवान्‌ दो द्टोकोद्रारा अजैनकी मान्यता दोष दिखलाते हैँ. - 


यदहंकारमाश्रित्य न 
मिथ्येष व्यवसायस्ते 


योत्स्य 
प्रकृतिस्त्वां 


इति मन्यसे । 
नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


जो तू अहंकारका आश्रय टेर यह मान र्शर किन्त ड नही, करा» सेद ह निचय मिथ्या 
टै; क्योकि तेरा खभाव तुद्चे जर्दस्ती युद्धमे रगा देगा ॥ ५९ ॥ | 


प्ररन--जो त्‌ अहंकारका आश्रय ठेकर्‌ यह मान दा 

है कि युद्ध नदीं कर्ंगा, इस वाक्यका क्या अभिप्राय दै ! 
उत्तर--पहठे भगवान्‌के द्वारा युद्ध करने आज्ञा दी 
जानेपर (२।३ ) जो अनने मगानूसे यह कहा था किं 
(न योत्स्ये युद्ध नदीं कर्णा (२।९.), उसी वातकी 
स्मरण कराते इए मगवान्‌ते यहो उपर्युक्त वाक्य कहा हे । 
अभिप्राय यह है कि तेम जो यह मानतेहो किं पर युद्ध नदीं 
करगाः, तुम्हारा यह मानना केवल अहंकारमात्र है, युद्ध न 
करना तुम्हारे हाथकी बात नहँ है । अतएव इष प्रकार 
अज्ञान ननित अहकारके वी बूत होकर अपनेको पण्डित, 
समर्थं जर तन्त्र समञ्लना एवं उसके वरपर्‌ यह निश्चय 
कर ठेना किं अभक कार्यम इस प्रकार सिद्ध कर दा 
ओर अष्रुक कार्य नं कग, बहत दी अनुचित हं । 
्रह्न--तेरा यह निश्चय मिथ्या है, इस कथनका क्या 


भाव हैं ? 

उत्तर--इस कथनसे भगवान्‌ने यह दिखाया हं कि 
तुम्हारी यह मान्यता छि न सकेगी, अर्थात्‌ तुम बिना 
यद्ध किये रह न सकोगे; क्योकि तुम स्वतन्त्र नही हौः 
प्रकृतिके अधीन हो | 


स्रभावजेन कौन्तेय निवदः स्वेन 
यन्माहात्करिष्यस्यवशा ऽपि तत्‌ ॥ ६० 
हे कुन्तीपुश्च ! जिस कर्मको तू मो्के कारण करना नदीं चाहता, उसको भी 


लाभाविक करमते वधा हुभा परवशा होकर करेगा ॥ ६०॥ _ ए 
व लात यै । 
खाते हँ किंतुम वीर मातके पुत्र हो , स्वयं 


उत्तर--अजजुनकी माता कुन्ती बडी वीर महिटा धी, हो, इसव्ि तुमसे युद्ध किये बिना नहीं रहा 


कतं नेच्छसि 


ग्रस्न--कोन्तेय' सम्बोधनका क्या मव्‌ है ? 


उसने स्वयं श्रीकृष्णके हाथ संदेशा मेजते समय पाण्ड्वा 


. _प्ररन-य्हा प्रकृतिः" पद॒ किसका वाचक. है ओर 
तरी प्रकृतिं तुञ्चे जबरदस्ती युद्धम लगा देगी, इस कथन- 
काक्या भाद ? 

„ उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे विये इए कमेकि संस्कार जो 
वरतेमान जन्मे स्वमावरूपसे प्रादुभूंत इए है, उने; 
सुदायक्रा 1 यहा श्रकृतिः' पद्‌ है; इसीको स्वमावे 
भी कहते हं । इस स्वभावके अनुसार ही मनुष्यका भिन्न 
मिनन कर्मोकि अधिकारी समुदायमे जन्म होता हे ओर 
उस स्वभावके अनुसार ही भिन्न-भिन्न मनुष्योङगी 
मिनन कमेमि प्रवृत्ति हआ करती है । अत 
बाक्यते भगवान्‌ने यह दिकाया है कि जिस स्वभावयेः 
करम्‌ तुम्दारा ्तत्रिय ङं जन्म इजा है, वह्‌ स्वे | 
तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी तमको जबदंस्तो यु 
प्रहृत केरा देणा । योग्यता प्राप्त होनेपर वीरतापूकं 
१ युद्धसे उरना या भागना नही --यह तुम्हारा भ 

त 4 ज 
कम हं; अतएव तुमसे किये त्रिना रह नही सकोगो न 
युद्ध अवर करना पड़गा | यहाँ क्ष त्रियके नाते अज्ञन भ 
र विषयमे जो बात कही ह, वही बात अन्य ५५ -२4 
अपने-अपने स्वाभाविकक मकि विषयमे समङ् लेनी पी) 


कमणा | 


भिन्न- 


अपने पूवत 


भौ इरधीर 
जायगा | 


[भीमे ¢ 
प्र॑न--जिस कमक तू मोहके करण करना नहीं 





को युद्धके व्यि उत्साहित क्रिया था | अतः भगवान्‌ चाहता; ईस कथनका क्या भाव हे ! 
यहो अर्जुनको “कौन्तेयः नामसे सम्बोधित करवे यह भाव उत्तर--इससं मणवान्‌ने यह दिखलाया है कि तुम क्षत्रिय 
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हो, युद्ध करना तुम्हारा खामाविक्र धमं है; अतएव वह 
तुम्हारे च्वि पापकर्म नदीं है | ऽसब्ि उसे न करनेकी 
रच्छ करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इसपर भी 
जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्धखूप सहजकमंको करना नही 
चाहते हो, इसमें केवलमात्र तुम्हारा अविवेक ही हैत है; 
दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । 

पर्र-उसको भी तू अपने खामाकिकरि कर्मोसेवधा हआ 
परवरा होकर करेगा, इस कथनका क्या भाव हे ? 

उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दिखलया है किं युद्ध 
करना तुम्हारा खाभाविक्र कम है-इस कारण तुम उससेबषे 
दए हो अर्थात्‌ उससे वम्हारा धनिष्ठ सम्बन्ध है । इसव्य 
तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह तुमको बवलात्कारसे अपनी 
ओर आकर्षित कर ठेगा ओर तमहं अपने खभावके वरामें 
होकर उसे करना ही पड़ेगा । इसव्ि यदि मेरी आज्ञाके 
अनुसार अर्थात्‌ सत्तावनवें स्त्ेकमे बतटायी हई विषिके 


अनुसार उसे करोगे तो कमवन्धनसे सुक्त होकर सुच प्रात 
हो जाओगे नहीं तो राग-वेषके जाले परसकर जन्य. 
मत्युरूप संसारसागर्मं गते लगाते रहोगे । 

जिस प्रकार नदीके प्रवाहमे बहता हआ सनुष्य उस 
्राहका सामना करके नदीके पार नही जा सकता बर अपना 
नारा कर केता है; ओर जो किसी नौका या काठका आश्रय 
रेकर या तेरनेकी कलसे जलके ऊप तैरता रहकर उस 
वाहवे अनुकूल चलता है, वह किनारे लगकर उसको पार 
कर जाता है; उसी प्रकार ग्रक्ृतिके प्रबहमे पड़ा ड जो 
मनुष्य ्रक्ृतिका सामना करता है, यानी हठसे कर्तव्यकर्म 
का व्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीहो सकता वरं 
उसमे अिक फंसता जाता दहै; ओर जो परमेशवरका य 
करममयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमागेके अनुसार अपने 


प्रकृतिसे ऊपर उशाकर श्रकृतिके अनुक कम करता रहता 


है, वह कर्मबन्धनसे सुक्त होकर प्रकृतिके पार चा जाता 
है अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


सम्बन्ध-पूवंर्ोकोें कम करनेमें मनुष्यको स्वभावके अधीन वतलया रया; इतपर यह ङ्का हो सक्तौ > 
क@ ग्रकति या स्वभाव जड है, वह किसीको अपने क्च कते कर सकता है ? इसलिये भगवान्‌ कहते हे. ` 


द्रः सर्वभूताना 
भ्रामयन्सवेभूतानि 


यन्त्रारूढानि 


हदेरोऽज्॑न तिति । 
मायया ॥ & १ ॥ 


हे अञ्जन ! शासीररूप यन्मे आरूढ हुप सम्पूर्ण प्राणियों को अन्तयामी परमेश्वर अपनी मायासे <. 
कोके अनुसार श्रमण कराता हुआ सव भाणियोके हदयमे स्थित है ॥ ६१ ॥ 


्र्ष- यह शरीरको यन्त्रका खूपक देनेका क्या 
अभिप्राय है ओर ईरो सभस्त प्राणियौके हृदयम सित 
नतलनेका क्या भाव ह ! ४ 

उत्तर-यहों शरीरको यन््रका रूपक देकर भगवानूने 
यह भाव दिखल्या है कि जैसे रेक्गाड़ी आदि किन्हीं यन्त्रो 
पर बैट हआ मनुष्य खयं नहीं चरता, तो भी रेलगाड़ी आदि 
यन्त्रके चलनेसे उसका चलना हो जाता है उसी प्रकार 
यद्यपि आत्मा निश्वल है, उसका किसी भी क्रियासे वास्तवमे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है तो भी अनादिसिद्ध अज्ञानकें 
कारण उसका ररीरसे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरी 
क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है | 

ईशवरको सब भूतोके हृदयम स्थित बतलाकर यह्‌ भाव 
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दिखतयया है कि यनत्रको चयनेगाय प्रक जैसे खयं भी 
यन्मे रहता है, उसी प्रकार श्र भी समस्त प्ाणियषि 
अन्तःकरणमे स्थित है ओर उनके हृदयमे स्थित रहते 
ही उनके कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते है इससे 
ई्रके किंसी भी विधानमे जरा भी भूक नहीं हो सकती: 
क्योकि वे सर्वशक्तिमान्‌ सवव्यापी, सव्ञ परमेश्वर उनवे 
समस्त कर्मीको भलीमोंति जानते हैँ | 
्शर-“्यन््राङूढानि? विरेषणके सहित “मूतानिः ध 
किनका वाचक है ओर भगवानूका उनको अपनी माया 
भ्रमण कराना क्या है 
उत्तर-ररीरख्प यन्त्रं स्थित समस्त प्राणियोका वाचकः 
यहोँ थन्त्राख्ढानिः विरेषणके सहित “भूतानि, द्‌ है तथा 


षाणि मिम 
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गीता-तस्चविवेचनी रीका ‡ 


== 


उन सवक्तो उनके पूर्वाजित कमे-संस्कारोके अनुसार फल 
मुगतानेके चयि वार्‌-वार नाना योनिरयोमिं उत्पन कना तथा 
भिन्न-मिन पदार्थेसि, क्रियाओंसे ओर प्राणिथोसे उनका 
संयोग-वियेग कराना ओर उनके खभाव (प्रकृतिं) के अनुसार 
उन्हें पुनः चेष्ठा करनेमे क्गाना-- यही खगवानक्ा उन 
प्राणि्योको अपनी मायाद्रारा श्रमण. कराना दै । 
ब्रभ-कमे करने ओर्‌ न करनेमे मनुष्य खतन्त्र है या 
परतन्त्र १ यदि परतन्त्र है तो किस रूपमे है तथा किसके 
परतन्त्र है-- ग्रकृतिके या खमावके अथवा ईश्वरे १ क्योकि 
कहीं तो मनुष्यका कर्मामं अधिकार बतटाक्र्‌ (२। ४७) 
उसे खतन्त्र, कदं प्रकरतिके अधीन (३ । ३२) ओर कीं 
ईश्वरे अधीन बतलाया है (१०। ८) । इस अध्यायमे भी 
उनसय्वं ओर सावे चोकम प्रकृतिके ओर खभावके अधीन 
बतलाया है तथा इस इटोकम ईश्वरके अधीन बतलाया है, 
इसल्यि इसका स्पष्टीकरण दोना चाहिये । 
उत्तर-कमं करने ओर न करनेमे मनुष्य परतन्त्र है, 
इसील्िये यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षणमात्र भी 
विना कमं विये नहीं रह सकता ( ३ । ~) । मनुष्यक्य जो 
कमं करनेमं अधिकार बतलाया गया है, उसका अभिप्राय भी 
उसको खतन्त्र बतलाना नदीं है; बल्कि परतन्त्र बतलाना 
ही है; क्योकि उससे कमेकिं व्यागमें अराक्यता सूचित की 
गयी है | अव एह गया यह प्रन फिं मनुष्य किसके अधीन 
होकर कार्य करता है, तो इसके सम्बन्धे यह बात है कि 
मनुष्यको प्रकरृतिके अधीन बतठाना, खमभावके अधीन 





बताना ओर श्छरके अधीन बतलाना--ये तीनों वातं ष्व 
ही है | क्योकि खमाव ओर प्रकृति तो पर्यायवाची गन्द 
ओर शखर खयं निरपेश्च भावसे अर्थात्‌ सर्वथा निरलपत 
दए ही उन जीर्वोकी प्रकृतिके अनुखूप अपनी मायादाक्तिके 
दारा उनको कर्ममि नियुक्त करते हैँ, इसलिये इश्वरके अधीन 
बतलाना प्रकरतिके दी अधीन बतलाना ह | दूसरे पश्चमे इश्वर 
दी प्रकृतिके खामी ओर प्रेरक है, इस कारण प्रकृतिकरे अधीन 
बतलाना भी ई्वरके दी अधीन बतलाना है | 
रदी यह बात कि; यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्रहै तो फिर 
उसके उद्धार होनेका क्या उपाय है ओर उसके व्थियि कतन्य- 
अकतव्यका विधान करमेवाठे साखोकी क्या आवर्यकता 
है इसका उत्तर यह है कि कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करने- 
वाठे शाख मनुष्यको उसके खाभाविक कपेसि हटानेके व्धिये 
या उससे खभावविरुद्ध कम कखानेके व्ि नदीं है; वितु 
उन कर्मोकि करने जो राग-देषके वामे होकर वेह अन्याय 
कर्‌ छेता है-उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूरेकः 
कतव्यकमेमिं लगानेके व्यि है, इसव्थियि मनुष्य कमं करनेमे 
स्वभावके परतन्त्र होते इए भी उस खभावका सुधार करनेमें 
परतन्त्र नहीं है । अतएव यदि वह शाख ओर महापुरुषोके 
उपदेशसे सचेत होकर प्रकरतिके प्रे सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरी रारण ग्रहण कर ठे ओर राग-देषादि विकारोका 
त्याग करके राखविधिके अनुसार न्यायपूर्वक अपने 
स्वाभाविक कर्मोको निष्कातभावसे करता इआ अपना 
जीवन विताने स्मे तो उसका उद्रार हो सकता है । 


तम्बन्ध--उपर्युक्त रटोकमें यह वात सिद्ध की गयी कि मनुष्य कर्मोका स्वखूमते त्याग करनेमें स्वतन्त्र नह्य है, 
उसे अपने स्वभावके वन्न होकर स्वाभाविक कर्मो परवृतत हीना ही पडता है, क्योकि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी परमे.धर 
स्वयं सव ग्राणियोके हृदये स्थित ल्येकर उनकी ग्रकतिके अनुसार उनको भ्रमण कराते है ओर उनकी प्रेरणाका प्रतिवाद 


करना मनुष्यके ठय जञ्चक्य हे | इसपर यह प्रभ उठता है कि यदि देती ही वात है तो फिर कर्मबन्धनसे छटकर परम 
शान्तिटाम करनेके टिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इसपर भगवान्‌ अजुंनको उस्नका कर्तव्य बतलाते हए कहते है- - 


तसेव__ _ सरणं गच्छ. 


नम्येते 





_ सवेभवेन_ भारत । 
तत्परसादालरं शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि _ शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हे भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकौ ही शरणमे जा । उस परमत्माकी रूपासे_दी.-त्‌-परम 
शान्तिको तथा सनातन. परम धामको धातत दोगा ॥.६२ ॥ 
नः "7 मनीष थाना 
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प्रभ "तम्‌' पद्‌ किंसका वाचक है ओर सव प्रकार- 
से उसकी शरणमे जाना क्या है ? | 

उत्तर-जिन सवराक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबके प्रेरक, 
सर्वान्तर्यामी, सवभ्यापी, परमेश्वरो पूरव॑र्लोकमे समस्त 
प्राणियोके हदयमे सित बतलाया गया है, उन्हींका वाचक 
य्ह "तम्‌, पट्‌ है ओर अपने मन, बुद्धि, इन्द्ियोको, 
प्राणोंको ओर समस्त धन, जन आरिको उनके सम्पण 
करवे उन्हीपर निर हो जाना सब प्रकारसे उन 
परमेधरषी रशारणमें चे जाना है । 

अर्थात्‌ भगवानके गुण, प्रभाव, तत्व ओर खखूपका 
श्रद्धा पूवक निश्चय करके भगवानूकतो ही परम प्राप्य, परम 
गति, परम आश्रय ओर सवख समञ्चना तथा उनको अपना 
खामी, भर्त, प्रेरक, रक्षक ओर परम हितैषी समञ्चकर सव 
प्रकारसे उनपर निभर ओर निभय हो जाना एवं सन कुछ 
भगवान समञ्चकर ओर भगवानछो सर्वव्यापी जानकर 
समस्त करमेमिं ममता, अभिमान, आसक्ति ओर कामनाका 
व्याग करके भगवानकी आज्ञानुसार अपने कमद्रारा समस्त 
प्राणियोके हृदयमे स्थित परमेश्वरकी सेवा करना; जो कुछ भी 
दुःख-सुखके भोग प्राप्त हों, उनको भगवान्‌का भेजा हआ 





दद 
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पुरस्कार समज्ञकर सदा ही संत॒ष्ट रहना, भगवान्‌्ते किसी 
भी विधानमे कभी किचिन्मात्र भी असंतुष्ट न होना; मान, 
बड़ाई ओर प्रतिष्ठाका त्याग करके भगवान्‌के सिवा किसी मी 
सांसा वस्तुमे ममता ओर आसक्ति न रखना; अतिराय 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रेमपूवक भगवान्‌करे नाम, गुण, प्रभाव, 
टीका, तच्च ओर खरूपका नित्य-निरन्तर श्रवण, चिन्तन 
ओर कथन करते रहना-- ये सभी माव तथा क्रियाएं सब 
प्रकारसे परमेश्वरकी रारण ग्रहण करनेके अन्तगंत हैँ । 

म्रभ्र-परमेश्वरी दयासे परम शान्तिको ओर 
सनातन परम घामकौ प्राप्त होना क्या हे ? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे भग्वानू्री रारण ग्रहण 
करनेवाले भक्तपर परम दया, परम खड्‌, सवेराक्तिमान्‌ 
परमेश्वरी अपार दयाका स्रोत बहने रुगता है- जो उसके 
समस्त दुःखों ओर बन्धनोको सदाके व्ये बहा ठे जाता 
है । इस प्रकार भक्तका जो समस्त दुःखोंसे ओर सपस्त 
बन्धनोसे छटकर सदाके ल्य परमानन्दसे युक्त हो जाना 
ओर सचिदानन्द घन पूणत्रह्ञ सनातन परमेश्वरो प्राप्त हो 
जाना है, यही . परमेश्वरी कृपासे परम शान्तिको ओर 
सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना है | 


सम्वन्ध--हस भ्रकार अजुनको अन्तर्यामी परमेश्वरकी श्ररण अहण करनेके धियि आज्ञा देकर अव भगवान्‌ 


उक्त उपदेश्रका उपसंहार करते हुए कहते है. 
इति ते ज्ञानमाख्यातं 

भ, = 
विमरश्ये तदशेषेण 


यथेच्छसि 


गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
तथा कुरु ॥ &३ ॥ 


४ क 


इस प्रकार वति गोपनीयसे भी अति गोपनीय क्षान मैने तुद्चसे कह दिया । अव त्‌ इस रहस्ययुक्त 


ल्ञालको पूणेतयो भीभति विच 
म्र्--८इतिः पदका यहो क्या भाव है ? 
उत्तर-इतिः पद यहां उपदेराकी समाप्तिका बोधकः है 
तथा दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इल्येकसे ठेकर योतकः 
भगवानने जो कु कहा है, उस सबका कक्ष्य करानेवालाहै। 
प्रभ--श्ञानम्‌? पद यहां किस ज्ञानका वाचक है ओर 
उसके साथ “गृह्यात्‌ गुद्यतरम्‌? विरोषण देकर क्या भाव 
टिखलाया हे ? | 
उत्तर-भगवान्‌ने दूसरे अध्यायके ग्यारहवे श्ोकसे 
आरम्भ करके यर्होतक अज्जुनको अपने गुण, प्रभाव, तत्व 


विचारकर, जसे चाहता है ससे ही कर ॥ ६३ ॥ 





जर खरूपका रहस्य भलीमांति समज्ञानेके चये जितनी 
बाते कही है-उस समस्त उपदेराका वाचकं यर्होँ “ज्ञानम्‌? 
पद्‌ है; वह सारा-का-सारा उपदेदा भगवान प्रत्यक्ष ज्ञान 
करानेवाव है, इसव्यि उसका नाम ज्ञान रक्खा गया है । 
संसारे ओर शाखोमे जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्यके 
विषय माने गये है उन समे भगवानके गुण, प्रभाव ओर 
खरूपका यथार्थ ज्ञान करा देनेवाला उपदेशा सवसे बढकर 
गुप्त रखनेयोम्य माना गया है; इसव्ि इस उपदेशा महच 
समश्चानेके च्ि ओर यह बात स्ज्ञानके छिये किं 














इन दोनो विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है १ 


ष्‌ ९.५ = है ५.९ 
बे सभी बात गुप्त सखनेयोप्य है; अतः उनफो भगवान्‌ने 
जगह-जगह “परम गुह्य! ओर (उत्तम रहस्यः नामदिया है । 








अनविच्ारीके सामने इन वारतोको प्रकट नर्ही- करना 
चाहिये, यदा ज्ञानमः पटके साथ शगुद्यात्‌. गद्यत? 
विरोघण दिया गया है | 
ब्रक्ष-“मया,' त्तेः ओर आख्यातम? इन पर्दोका क्या 
भाव दहै? 
उत्तर-“मयाः पट्‌ से भग्वानने यह भाव दिख्टाया टं 
कि सुज्च परमेश्वरके रुणः, प्रमाव ओर ख्पक्रा त्व जितना 
ओर जैसा मै कह सकता द वैसा दूसरा कोई नदीं क्‌ 
सकता; इसव्ि यह मेरेढारा कहा इञ ज्ञान बदृत ही 
महचकी वस्तु है । तथा न्ते, पद्रसे यह माव दिखाया है 
करि तुम्दं इका अधिकारी समञ्ञकर तुम्हारे हितके च्य 
तने यह उपदेश सुनाया है ओर्‌ (आ्यातम्‌? पटरसे यह 
माव दिखेकाया है करि मुञ्चे जो कुछ कहना था, वह सव तँ 
कह चुका; अव ओर कुछ कहना वक्री नहीं रा है । 
प्रध-इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूण॑तया भटीमंति विचार- 
कर जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर--दृ सरे अध्यायकर ग्यारह श्छोकसे उपदेरा आरम्भ 
करके मगवान्‌ने अ्ुनको सां्ययोग ओर कमयोग इन 
दोनों दी साधनोके अनुसार खधमश्प युद्ध करना जगह - 


>+ गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 


कर्तव्य बतलाया तथा अपनी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा । 
इसके वाद्‌ अटारहवें अध्यायम उसकी जिज्ञासाके अनुकार 
संन्यास ओर व्याग ८ योग ) का तच्च भलीभोति समञ्चानेके 
अनन्तर पुनः छष्पन्वे ओर सत्तावनवें स्छोकोमे मक्तिप्रधान 
कर्मयोगकी महिमाक्रा वर्णन करके अज्ञुनको अपनी दारणं 
आनेके व्थि कट्ठा | इतनेपर भी अजनी ओरसे कोई 
सवीकृतिकी वात नदीं कटे जानेपर भग्वानने पुनः उस 
आज्ञाके पालन करनेका महान्‌ फल दिखाया ओर उसे न 
माननेसे बहत बडी हानि भी बतलायी । इसपर भी कोई उत्तर 
न मिलनेसे पुन; अज्ुनको सावधान करनेके लिये परमेश्वरक्ो 
सवका प्रेरक ओर सवे हट यत स्थित वतकाकर उसकी रारण 
रहण करनेके व्ये कहा । इतनेपर भी जव अजजुनने जु 
नदीं कहा तव इख श्टोकके पूर्ाद्मे उपदेराका उपसंहार 
करके एवं वे हए उपदेराका मह दिखेलकर इस वाक्य 
से पुनः उसपर विचार करनेके ल्य अजनको सावधान करते 
हर अन्तमं यह कटा विः यथेच्छसि तथा कुरु" अर्थात्‌ उपर्युक्त 
प्रकारसे तचार करनेकेः उपरान्त ~ जेसा ओकः सम्ञो, वेसा 
ही को । अभिप्राय यह हं किं भने जो कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग आदि बद्रत प्रकारके साधन बतलाये ह 
उनमेे तम्हे ज साधन सच्चा माम पडे, उसीका पाटन 


जगह ( २। १८ ३७; ३।३०; ८।७; ११।३४) करौ अत्रा ओर जो कुछ तम ठीक सपञ्चो, वही करो । 
सम्बन्ध इल प्रकार अजको सारे उपदेननपर विचार करके अपना कतव्य नि्ारित करनेके छिये के 
जानेपर भौ जत्र अजुनने कृढ मौ उत्तर नही रिया गौर ३ अपनेकौ अनधिकारौ तथा कर्तव्य निश्च 


असमर्थं समन्नकर सिक्रचित्त ओर चकरित-ते हे गये, तव सवके हृदयकरी वात जाननेवाठे अन्तर्यामी 
स्वथं ही अ्जुनपर द्या करके उसे समस्त गी ताके उपदेश्रका सार बतठानेका तचार करके कह्ने ल्मे. _ 


श्रुणु मे परमं कचः | 


न इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो क्ष्यामि ते हितम्‌॥ ६४॥ ` 
वी मु तको 
पिय हे १ २ वय 1 द परम्‌ हतका 


यह परम हितकारक .वचन्‌ मेँ त्से. करेगा ॥ ६ ॥ 


सवैगुद्यतमं भयः 


य॒ करनेमें 
भगवान्‌ 


नोय 


वु.किर.भी खन । त मेरा अनिद 


प्रघ वचः' कं साथ (सवंगुद्यतमम्‌? ओर “परमम्‌! उस सस्त उपदेशम भी यहँ भगवान्‌ 


उत्तर भावान्‌ यह।तक्र अजजुनको जितनी बाते करी, 





खम्‌ सवन्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, 
निगुण परमेश्वर द--इस प्रकार कह 


न खास अपते गु 
प्रभाव, खूप, महिमा ओर रेश्र्यको ण) 


"कट करके यानी ही 
ताक्नात्‌ सगण- 
षर अञ्जनो अप् 

^ अञजजुनक्रो अपना 


भजन करनेके लिये ओर अपनी शरणमे आनकः व्यि कला हे, 








॥॥) 





+ अखारहर्यौ अध्याय ॐ 


वे वचन अधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य हैँ 1 इसीच्विि 
भगवानने नवे अध्यायके पहले छोकमे “गुह्यतमम्‌ ओर दसरे- 
मे “राजगुह्यम्‌ विडेषणका प्रयोग किया है; क्योकि उस 
अध्यायमे भगवान्‌ने अपने गुण, प्रभाव, खरूप, रहस्य ओर 
रेःर्यका भली ति वर्णन करके अर्जनकते स्पष्ट छब्दोमे अपना 
भजन करनेके लिये ओर अपनी ₹इारणमें अनेके ल्य कहा 


है । इसी तरह दसवें अध्यायमे पुनः उसी प्रकार अपनी शछरणा- 


गतिका विषय आरम्भ करते समय पहले -ॐोकमे वचः के 
साथ “परमम्‌? विरोषणदिया है, अतएव यहाँ भगवान्‌ वचः” 
पदके साथ (सर्वगुद्यतमम, ओर (परमम्‌ विरोषण देकर यह 
भाव दिखाते है कि मेरे कहे हए उपदेशम भी जो अत्यन्त 
गुप्त रखनेयोग्य सबसे अधिक महत्व की बात है, वह सैं तुम्हें 
अगे दो शोकोमे कर्हेगा | 
म्रभ--उस उपदेशो पुन : सुननेके छियि कनेक क्या 
माव है? 
उत्तर-उसे पुनः सुननेके व्यि कहकर यह भाव 
दिखलाया गया है करि अब जो बात मैं तुम्हे बतलाना चाहता 
दवै, उसे पहले भी कह चुका द्व ( ९1२३४; १२1६-७; 
१८ 1 &-"९७ )› किंतु तुम उसे विदोषरूपसे घारण नहीं 
वर सके, अतएव उस अत्यन्त महक्वके उपदेशाको समस्त 
उपदेरामेसे अक्ग करके मेँ तुम्हे फिर बताता ह । तुम उसे 
सावधानीके साथ सुनकर धारण करो । 





ददर. 


ग्रभ--ष्टृटम्‌) के सहित “इष्टः, पदसे क्या भाव 
दिखल्मया है ! | 

उत्तर-तिरसठवें छोकमे भगवान्‌ने अजंनक्ो अपे 
कर्तव्यका निश्चय करनेके व्ये खतन्त्र विचार करनेको कह 
दिया, उसका भार उन्होने अपने ऊपर नहीं रक्खा; इस बात- 
को सुनकर अजुनके मनमे उदासी छ गयी, वे सोचने कगे कि 
भगवान्‌ एेसा क्यों कह रहे है; क्या मेरा भगवानपर विशधास 
नहीं है, क्या मै इनका भक्त ओर प्रेमी नदीं हँ । अतः ढम्‌, 
ओर “इष्टः इन दोनों पदोसे भगवान्‌ अनका शोक दूर 
करनेके छिये उन्हें उत्साहित करते इए यह भाव दिखाते हे 
कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, तुम्हारा ओर मेरा प्रेमका सम्बन्ध 
अटल है; अतः तुम किसी तरहका सोक मत क्रो । 

म्र्-(ततः, अब्ययकरे प्रयोगका तथा मै तञ्जसे परम 
हितकी वात करैगा, इस कथनक्ा क्या माव है । 

उत्तर- (ततः पद यहाँ हेतुवाचक है, इसका म्रयोग 
करके ओर अर्जुनको उसके हितका वचन कंहनेकी प्रतिज्ञा 
कर के भगवानने यह माव दिखलाया है किं त॒म मेरे घनिश्च 
प्रेमी ह्ये; इसलिये मै तमसे किसी प्रकारका छिपाव न रख- 
कर गुप्तसे भी अति गुप्त बात वहारे हितके व्यि, तुम्हारे 
सामने प्रकट कर्ँगा ओर मै जो कुछ भी करटरगा वह तुम्हारे 
व्यि अत्यन्त हितकी बात होमी । 


सम्बन्ध -मू्व उलोकम जिस सरवगुहयतम बातको कहनेकी भगवान्‌ने प्रतिज्ञा की, उत्ते अव कहते हैँ - 


मा मट्क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेप्यसि सत्यं॑ते प्रतिजाने पियोऽसि मे॥ ६५॥ 





= "काकाच 


कक क व 


्रश-मगवानूमे मनवाला होना क्या है ? 

उत्तर-मगवान्‌को सवशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सवव्यापी, सवैश्वर तथा अतिशय सौन्दर्थ, 
माधुर्य ओर पेयं आदि गुणोके समुद्र समक्जफर अनन्य 
्रमपूर्वक निश्वलभावसे सनको भगवानमे ल्गा देना, क्षण- 
मन्न भी गवानी तितिक न सह सकला “भगवान्‌ 


[क = त (9 --9 ----- 
नि 1 क + १ 
क पक्क ५ ५ >. न्न व ~ ~ ~ = को क क क, 


द न न! तू मुद्यमे मनवाला हो, मेरा भक्त मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला 
व ओर मद्यको पणाम कर । 
पला तू सुस ही रास होगा, यहं - य यणा कर 


तुस सत्य परतिज्ञा करता हैः क्योकि तू मेरा अत्यन्त भिय है ॥ ६५ ॥ 


मनवाला होना है | इसकी विरोष व्या्या नवे अध्यायके 
अन्तिम शोकम की गयी है | 
म्रभर-मगवानकषा भक्त बनना क्या है ? 
उत्तर-भएानष्े ही एकमात्र अपना भत्तो, खामी, 
संरक्षक, परभ गति ओर परम आश्रय समञ्चन्रर सवथा उनके 
अधीन छो जाना, किच्धिन्भान्न भी अपनी खतन्नता न स्तनाः 


' 
या 
ई ~. व 
= 
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सव प्रकारसे उनपर निभर रहना, उनके प्रत्येक, विधानम 
सदा ही संतुष्ट एना ओर उनकी आज्ञाका सदा पाटन 
करना तथा उने अतिडाय श्रद्धापूवक अनन्य प्रेम करना 
'मगवान्‌क्ा मक्त बनना हे । 
प्रभ--भग्छान्‌का पूजन करना क्या है ! 
उत्तर-नवें अध्यायके छव्वीसवें छोक्के वणनानुसार 
पत्र-पुष्पादिसे श्रद्राभक्ति ओर प्रेमपूवंक भगवान्‌के विग्रहका 
ू पूनन करना; मनसे मग्वानूकता आवाहन कंरकरे उनकी 
| मानसिक पूजा करना; उनके वचनोका, उनकी कीलामूमि- 


का ओर उनके विग्रहका सव प्रकारसे आदर-सम्मान करना 
तथा स॒वमे मग्वानक्तो व्याप्त समञ्ञकर या समस्त प्राणि्योको 
मगवानका खर्प समञ्चकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा, 
| आदर-सत्कार करना आदि सब भग्वानकी पूजा करनेके 


अन्तगत हैँ । इसका वणेन नवे अध्यायके छव्वीसवसे अद्भा- 
ईसवें छोकतक्की व्याख्यामे तथा र्चौतीसवे शरोककी 
व्याघ्यामे देखना चाहिये । 
ग्रश्ष-“माम्‌? पद किंसका वाचक है ओर उसको नम- 
स्कार करना क्या दै ? 
उत्तर-जिन परमेश्चके सगण-निगुण, निराकार-साकार 
आदि अनेक खूप हैँ; जो अजनके सामने श्रकृष्णख्पमें प्रकट 
होकर गीताका उपदेशा सुना रहे दै; जिन्हौने रामरूपे 
( प्रकट होकर संसारमें धमकी मर्यादाका स्थापन किया ओर 
| नरिंहणूप धारण करके भक्त प्रहादः 
उन्दीं सर्वशक्तिमान्‌, सर्वगुणसम्पन, अन्तयामी, परमाघार, 
समग्र पुरूषोत्तम भगवान्का वाचक यहां (माम्‌? पट्‌ ह । 
उनके किसी भी रूपक, चित्रको, चरणचिह।को या 








वर्णन करनेव>े शाल्लोको सट्क प्रणाम करना या समस्त 





प्राणियोमे उनको व्याप्त या समस्त प्राणिर्योको भगवान्‌ 
खद्प समञ्चकर सवक्ो प्रणाम कलना “यगवानक्तो नमस्कार 
करनाः है । इसका भी विस्तार नवे अध्यायके अन्तिम 
स्ोकमं देखना चाहिये । 
प्र्-रेसा करनेसे तु. मुञ्चे ही प्राप्त होगा, इस 
कयनका क्या मावह? 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया दै करि उपयुक्त 
प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त तू अवद्य ही मुञ्ज सचिदा- 
नन्द घन सर्वशक्तिमान्‌ परमेखरो प्राप्त हो जायगा, इसमे 
कुछ भी संदाय नदीं है । मगवान्‌कघो प्राप्त होना क्या है, यह 
बात भी नवं अध्यायके अन्तिम स्टोककी व्याख्यामें 
बतलायी गयी है । 
्र्न-रें तुञ्चसे सत्य प्रतिज्ञा करता टर;इसका क्या मावह 
उत्तर--अजन भगवानत्र प्रिय भक्त ओर सखा थे, अतएव 
उनपर प्रेम ओर दया करके उनका अपने ऊपर अतिराय 
दृढ विश्वास करानेके व्यि ओर अजुनके निमित्तसे अन्य 
अधिकारी मनुष्योका विश्वास दढ करानेके व्यि भगवान्‌ूने 
उपरक्त वाक्य कहा है 1 अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे 
साधन कनेवाटा भक्त म्चे प्राप्त हो जाता है, इस बातपर 
टद प्रश्वास करके मनुष्यो वेसा बननेके ल्य अधिक- 
से-अधिक चेष्ठा करनी चाहिये | 
प्रत्‌ मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भाव है 
उत्तर-ईस कथनसे प्रेममय भगत्रान्‌ने उपयुक्त प्रतिज्ञा 
करनेका हेतु बतलाया है । अभिप्राय यह है कि तुम सुञ्ञको 
बहुत ही प्यारे हो; तम्दारे प्रति मेरा जो प्रेम है, उप प्रेमे 
ही वाच्य होकर तुम्हारा विश्राम दद करानेके च्य भै तुमसे 
यह प्रतिज्ञा करता ह; नदीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी 
मुञ्चे कोई आवर्यकता नहीं थी ।# 


# जिन महात्मा अजुनके स्यि भगवान्‌ने खयं अपने श्रीमुखसे गीताका दिव्य उपदेश किया, उनकी मदहिमाका कौन 


वर्णन कर सकता दै । महाभारत, उश्रोगपर्वमे कदा है-- 


एष नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः । नारायणो नरङ्चेव सच्चमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥ 


( ४९। २० ) 


धे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण हँ ओर अजुन नर कटे गये है, ये नारायण ओर नर दो रूपम प्रकट एक ही स्व हँ ।' 





यहा भ यह्‌ 
भगवानसे कितना-प्रम करते ये | 


यः 


५ 


लाना है कि अजुनके प्रति भगवानका कितना प्रम.धा। इसीसे.पता तपा जायगा करि अर्जन 
मम्ब 


वनविह्यार, जल्विहारः राजदरखार, यज्ञानष्ठान आदिमे भी भगवान्‌ श्रक्ष्ण प्रायः अजुनके साथ _रहते--थे-।-उनका 


| चरणपादुकाओंक तथा उनके गुण, प्रमाव्र ओर तका 
| 
| 
| 


न ~ ` ^ 


~ > 
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ग्रभ-इस स्वोकमे भगवान्‌ने जो चार साधन उत्तर-जिसमे चारों साधन पूर्णरूपसे ह्योते है, उसको 
वतटाये है, उन चारोके करनेसे दही भगवानकी प्राप्ति भगवानकी प्रापि हो जाय-इसमे तो कहना ही क्या हैः; 
ह्योती है या इनमेंसे एक-एकसे भी हो जाती है ? परतु इनमेंसे एक-एक साधनसे भी भगवान म्रापि हो 
परस्पर इतना मेख था करं अन्तःपुरतकम पवित्र ओर विद्युद्ध प्रेमके संकोचरदित दद्य देखे जाते थे । सञज्ञयने पाण्डवोके यदसि 
खोटकर घृतराष्से कहा था--“श्रीङष्ण-अजुनका मने विक्श्षण प्रेस देखा हैः. मे _उन _ दोनोसे. बातें करनेके. स्थि. दी विनीत्‌ 
भावसे उनके अन्तःपुरमे गया । सेने जाकर देखा, वे दोनों मडात्मा उत्तम वख्ाभूषणोसे भूषित होकर महामूल्यवान्‌ (मुल्यवान्‌ : आसनोपर 
विराजमानं ये । अनको गोदम श्रीकृष्णके चर्य ये ओर दोपदी _तथा_ सत्यभामाकी गोदमे अजनके दोनो पर थे । सुन्ञे देखकर 

अजने अपने पौरके नीचेका सोनेका पीदा सरकाकर मुञ्चे बैठनेको काः मे आदरके साथ उसे छूर नीचे ही बेठ गया |> 

वनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोसे मिलने गये ओर वरँ बातचौतके सिक्सि्मे उन्होने अजुनसे कहा-- 

ममैवं त्वं तवैवाहं ये मदीयासतवेव ते । यस्त्वां दि स मां दवेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ ( महा वन० १२। ४५ ) 

हे अर्जुन ! वम मेरे हो ओर मे वम्दाया द।जो मेरे हैः वे ठम्दारे दी हं । अर्थात्‌ जो ङक मेरा है, उसपर ठस्हारा 

अधिकार दै । जो ठमखे राता रखता है, वह मेरा शत्रु हे. ओर जो वम्ारा अनुवर्ती ( साथ देनेवाला ) है, वह मेया मी है ।' 
भीष्मको पाण्डवसेनाका संहार करते जब्र नो दिन. बीत गयेः . तत्र राज्निके समय युधिष्ठिरने बहत दी चिन्तित्‌ होकर 
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भगवानसे काद भीकृष्ण | भीष्मसे हमारा क्ड्ना वेसा ही है जसा जरूती हुई आगकी ज्योतिपर पतगोका सरनेके च्वि : 
पड्ना। जच कटय अब क्या. ¡ अपि अब-क्या-करे ।› इसपर भगवान्‌ श्रौक्ष्णने युधिष्ठिरको आश्वासन देते इए कदा- “आप चिन्ता न करे; 
मुञ्चे आज्ञा देँ तो मँ भीष्मको मार दादू । आप निश्चय मानिये कि अर्जन भीष्मको मार देंगे । फिर अर्जनके साथ अपने चेमका 
सम्बन्ध जताते हए भगवानने कदा-- 
` तव श्राता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव च। मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुना मदीपते ॥ 
एष॒ चापि नख्याघ्रो मल्कते जीवितं त्यजेत्‌ । एष॒ नः समयस्तात॒ तारयेम परस्परम्‌ ॥ 
( महा० भीष्म० १०७ । ३२-३४ ) 
५ हे राजन्‌ । आपके -मदे-अन-मेरे मित्र हैः सम्बन्धो हे ओर शिष्य है । मँ अ्ज॑नके. च्थि अपने ररोरका मांसतक 
| टकर दे सक्ता दह । पुरुषसिह अजुन भी मेरे ल्व प्राण दे सकते है । डे तात ! हम दोनो मिजोकी यद प्रतिलादहे कि परस्पर 
| एक दूसरेको संकटसे उवारे 
इससे पता कग सकता है कि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका अजनके साथ केसे विलश्चषण - प्रेमक्रा. सम्बन्ध था | 
इन्द्रसे प्राप्त एक अमोघ शक्ति कणेके पास थी । इन्द्रने कह दिया था कि. (डस. शक्तिको.ठम जिसपर छोड्ोगे, उसकी 
निश्चय दी मृत्यु हो जायगी । परंठ इसका प्रयोग एक दी बार होगा. ।..कणने वह ~ शक्ति ~ अज्ञुनको मारनेके व्यि रखे छोडी थी | 
दुर्योधनादि उनसे बार-बार कहते कि “वुम उस.शक्तिका प्रयोग करके अजुनको मार क्यो नदीं डाख्ते कणं अजनको मारनेकी इच्छा 
भी करते, परंतु सामने आते दी _अजनकरे रथपर सारथिरूपपै बेठे. दए. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कणपर - एसी मोहिनी डालते कि जिससे 
वे शक्तिका प्रयोग करना भूक जते । जब्र भीमपुत्र घटोकतचने. राक्षसी _ मायासे . क।रवसेनाका-मीषणखूपसे _ संहार किया, तव 
दर्योधन आदि सब घवड़ा गये | समोने कणंको पुकारकर कहा---“इन्द्रकी शक्तिका प्रयोग कर पदठे इसे मारोः जिससे हमलोगोके 
प्राण ती वचं ¡ इस आधी रातके समय य॒दि यह राक्रस हम सबको मार ददी डाठेगा_ तब. अज्जुवकरो मारजेके ल्यि रक्खी ई राक्ति 
हमारे किस काम आवेगी ? अतः कणको वह शक्ति घटोत्करचपर . छोड़नी पड़ी ओर शक्तिके गते _ दी घटोत्कच मर गया । 
घटोत्कचकी मरत्युसे सारा पाण्डव-परिवार दुखी हो गया; पर॒ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बज प्रसन्न ~ ओर वे दर्षोन्मत्त-से होकर वार 
बार अ्जुनको दयसे र्गाने चो । आगे चख्कर उन्दोनि सास्यक्रिसे कदा--हे सात्यके युद्ध के-खसय कणको मेँ ही मोहित कर 
रखता थां । इंसीसे ओजतक वह अजुनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका । अंनको मास्नेमे -समथ वह _ शक्ति. जबतक कणके 
पास थी, तवतक्र मै सदा चिन्तित रहता था । चिन्ताके मारे न मुञ्चे रातको. नीद _आती.थी ओर न चित्तम कभी हषं ही होता 
था | आज उस अमोघ शक्तिको व्यथं हुई जानकर मै अर्जुनको कारके सुलसे वचा इ । देखो-- माता, पिता; 
त॒मलोग, माई-बन्धु ओर मेरे प्राण भी मुञ्चे अजनसे बढकर प्रिय न्दी है । मै जिस प्रकार रणम अज्ञुनक र्ता करना आवदयक 





| 
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सकती दै । क्योकि भगवान्‌ने खयं ही आयवे अव्यायके चछियाटीसवे र्कोकर्म केव पूजनसे अपनी प्राति वतत्रयी ॥ 
चीदडवे स्मकरम वेल भनन्यविन्तनसे अपनी पराको है । यह बात अवस्य है कि उपर्युक्त एक-एक साधनकीं 
घुलम वतलया है; सातवें अध्यायके तेईसवें ओर नवके रान $ कस्य 
पीस अपने मकतको अयनी प्राति बतवायी ह ओर ने प्रधानरूपस करवां दूसरी सव वातं भी आनुप्विकरूप- 
अव्यायके छन्वीसवेसे अद्वाईसवेतक एवं इस अच्यायके से रहती ही हँ ओर श्रद्धाभक्ति भाव तो सभीमे रहता दै । 


सर्वैधमौन्परित्यज्य मामेकं राणं व्रज । 


अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ६६ ॥ 
सम्पूणं धर्मोको अथौत्‌. सस्पूणं कतेव्यकर्मोको सुद्धमे व्यागकर तू केवल एक _ सुद्य सवंशाक्तिमान्‌, 
सवौधार परमेश्वरकी ही दारणमे आ जा। मरं तुचे सम्पूणं पायांसे मुक्त कर दंगा, तू योक मत कर ॥६६॥ 
समञ्चता दर, उत प्रकार किसीकी नदी समन्नता । तीनो कोककि राज्यकी अपेक्षा भी अधिक दुक्म कोई वस्तु दोतो उसेभीमें 
` अञ्चनको छोडकर नदीं चादता । इस्‌ समय अर्जुना पुनजन्म-सा हो गया देलक मञ्चे वड़ा मारो हपं हो एटा दै । 
। - करोक्यराच्याच्क्किचचिद्धवेदन्यत्ुदुखमम्‌ । नेच्छेयं सात्वताहं तद्विना पार्थं धनज्ञयम्‌ ॥ 
अतः प्रदषंः सुमहान्‌ युयुधान मेऽमवत्‌ । मूतं प्रत्यागतमिव ष्ट्रा पाथं धनज्ञयम्‌ ॥ । 
\ ( महा० द्रोण० १८२ । ४४-४५ ) 
शरीह्ण ओर अजुनकी मैत. इतनी परसिद्ध थी कि खथं दुर्योधनने मी एक बार एेसा कदा. धथा-- 
आत्मा दि ष्णः पाथस्य कृष्णस्यात्मा धनज्ञयः॥ ` 
य॒द्‌ ब्रूयाद्नः कृष्णं सर्वं कुयीदसंशयम्‌ । 
कृष्णो धनञ्चयस्याथं सरगंखोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तथेव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ | 
| अज ( मदा सभा० ५२। ३१-३३ 
षण अञ्जनके आत्मा ह ओर अर्जुन श्रीकष्णके | अर्जुन श्रषणको जो कुछ मी करनेको करः श्रक्ष्ण वह ५ 


कर्‌ सक्रतं ते ह स्म =< [ € 
अ ९९ तनिक भी संदेह नदीं हे । श्रीकृष्ण अजुंनके व्यि दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते ह तथा इसी प्रकार 
य 4. ५५.) परित्याग कर सकते हे । 
„~ - ` अञनकौ आदर्श प्रीतिके ओर भी बहूत-ते उदादरण द । इसके ल्य महामारत ओर श्री 
उन.उन खोक देलना चाह हृत-से उदादरण ह । इसके ठ रीर श्रीमद्धागवतके 


९.०. ॥ 
न त ईत चिक्ण परमक ही परमाव दै, जिषके कारण मगवान्‌को गह्यादुह्यतर ज्ञानकी अपेक्षा भी अत्यन्त गुह्य-- 
पः प्मातमसवरपका रदस्य अजुन सामने खोर देना पदा ओर इस प्रेमा ही परताप है रि परम धाम म 
गान अवन्त दुखम्‌ सेवका ही _सोमाग्य प्रात हुआ, जिसके लि बडे-बडे ब्रह्मवादी महापुरुष भी र्ख्चाते 
दत € | सवगारोदणके सनन्तर धमराज युधिष्ठिरे दिव्य देह धारणकर प्रम धाममे देखा-- 


द्द्शा तत्र॒ गोविन्दं ब्राह्लेण वपुप्रान्वितम्‌ ॥ 














दीप्यमानं _ . _खवपुषा दिव्येरस्त्रैरपयितम्‌ । 
चक्रप्रश्रतिमिर्घार दिव्यः पुरुषविग्रदेः ॥ 
उपास्यमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवचसा । 


~ 


° स्वगा > 

(भगवान्‌ श्रीगो विन्द वर्ह अपने ब्राह्मदारीसते युक्त हँ । उनका शरीर देदीप्यमान है । व क दि ॥ 
राच ओर अन्यान्य धोर अख दिव्य पुरुष शरीर धारणकर उनकी सेवा कर रहे ह । महान्‌ तेजस्वी वीर अर्जुनक दवारा भी 

 मगवान्‌ सेवित हौ रहे दः यहीं "परम फल है गीतातच्के भटी्मोति सुनने, `समक्ने ओर धारण करनेका । एवं अर्जन- 
सरीखे इन्द्रियसंयमी, महान्‌ त्यागी विचक्षण जानी-विरोषकर भगवानूके परम प्रिय सखा, सेवक ओर शिष्यको इस "परम 
फलः का प्रात होना सर्वथा उचित ही है। 
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1 प्ररन~-“सर्धर्मान्‌ पर ययँ किन ॒धर्मोका वाचक 
ओर उनका व्यागक्याहै१ 1 

उत्तर-बणं, आश्रम, सखभावह््मीर परिखितिके अनुसार 
जिस मनुष्यके च्यि जो-जो कमं कर्तव्य बतलये गये है; 
चार्व अध्यायके छठे इ्छोकमें “सर्वाणि! विशेषण्‌ॐ सहित 
"कर्माणि, पद से ओर इस अध्यायके एत्तादनवें श्लोकम सव- 
कर्माणि! पदसे जिनका वणेन किया गया है-उन श्चाक्षविहितं 
समस्त कर्मोका वाचकं ययँ सवेघमान्‌) पद है ! उन समस्त 
कर्मकरा जो उन दोनो श्लेकोकी व्याख्यां बतरये हए 
प्रकारसे भगवान्‌ समपण कर देना है, बही उनका स््याग! 
ड, क्योकि भगवान्‌ इस्त अध्यायमे त्यागक्ा सरूप दतखाते 
सरमय सातवें श्लोकम स्पष्ट कह चुके हँ दिः नित कर्मोका 
घलरूपसे त्याग करना न्यायपतङ्गत नहीं है; इसव्ये 
उनका जो मोहपूवक त्याग है, वह॒ तामस त्याग है | 
अतः यले (पर्ज्यः पदसे समस्त ॒कर्मोक्षा खशपसे 
त्याग मानना नहीं बन सक्ता | 

इसके सिवा अज्ञुनको भगवान्‌ने क्षात्रधमंख्प युद्धका 
पस्ियाग न करमेके व्यि एदं मस्त कर्मोक्तो भग्वान्‌के 
अपण करके युद्ध करनेके च्य जगह-जगह आज्ञा दी है (३। 
३०६८७; ११।३४ ओर समस्त मीताको मलीभोंति 
सुन ेनेके नाद इपर भष्यायके तिहते श्कोकमे स्वयं अजयुन- 
ने भगवानको यह स्वीक्घति देकर कि “करिष्ये वचनं तव्‌, (यै 
आपकी आज्ञाका पाकन कशा ) रर खधर्मख्प युद्ध ही 


+ 





किया दहे, इसय्ये यहां समस्त कर्मोको भगवानूमें पपपेण .. 


कर देना अर्थात्‌ सन कु मगवानूक्ता समज्ञकर मन, इन्द्रिय 
ओर श्षरीरमें तथा उनके द्रा किये जानेवाठे कर्ममिं ओर 
उनके पएटरूप समस्त भोगम ममता, आसक्ति, अभिमान 
अर कामनाका सर्वथा त्थाग कर्‌ देना ओर केवर भगगन्‌के 
ही व्यि मगवानकती आज्ञा ओर प्रेणाके अनु्तार, जैसे वै 
करवाव, वैसे कठपुक्षटीकी भोति उनको करते रहना- 
यही यह मस्त धर्मोका पस्यिग करना है, उनका 
स्वश्पसे व्याग करना नहीं | | 
प्रशन प्रकार समस्त घर्मोक्रा पलयाग ररक उकषके 
बाद केवर एक्षमात्र परसेश्वस्की शरणमे चडे जाना क्या है! 
उत्तर--उपरथुक्त प्रकारसे समस्त कर्मोको स्वरान्‌ 
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समपण करके वारव अध्यायके छठे स्लोकमे, नें अध्यायके ` | 
अन्तिम शलोकम तथा इसी अष्यायवे सत्तावनवें रलोकमें कहे ` 
हए प्रकारसे मगढानको ही अपना परम प्राप्य, परस गति, 
परमाघार, परम प्रिय, परम हितेषी, परम सुद्‌, परम कत्मीय ` 
तथा भर्ता, सख्ामी, संरक्षक समञ्चकर उतठते-वैठते, खवे- ` 
पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते ओर हरएक प्रकारसे उनकी 
आज्ञाओंका पाटन करते समय परम श्रदधापूदक अनन्वत्रेमसे ` 
नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रना ओर उनके 4 
विधानमे सदा ही संतु रहना खं सतर प्रकरसे केवटमात्र 
एक मगवानूपर ही भक्त प्रह्ादकी मति निभर रहना 
एकमात्र परमेखरकी शरणमे चखा जाना है । 

प्रल- नै तचे सब पापोसे सक्त कर दुगा, इस 
क्ःथनका क्या भाव है न 

० युम करमोकाफठ्ूप जो कमबन्धन है-- 
जिससे धा इआ चैवुष्य जन्म्जन्मान्तरसे नाना योनिर्योमं 
धुम रा है, उस कार्मबन्धनका वाचक यहं “पाप! है ओर । 
उत कर्मबन्धनसे सुक्त कर देना ही पापे सक्त कर्‌ देना ` § 
है । इव्यय तीरे अध्यायके इकतीसवे इकोकमं "कमि; “ “ 
सचयन्तेसे, वारये अध्यायके सातवे स्गोकमं 'शत्युससाएुः = 
सागरात्‌ स्ुद्धर्ता मामि, से ओर्‌ इस अध्यायक्रे अद्कावनवें 
श्लोके “मद्मसादात्‌ सर्वदुर्गणि तस्थि से जो बात 
कही गयी है. वही बात यहाँ भै तचे सब पापोवे मुक्त ` 
कर दपा" इस बाक्यसे कदी गयी है । 

्रन--“मा सुचः, अर्थात्‌ तु शोक मत करः रं 
कथनका क्या भाव है ए . 

उत्तर--इस कयनसे मवान्‌ अनो आचरान्‌ 
देते हए मीताके उपदेरका उपसंहार किथा है । तथा 
दूसरे अध्यायके ग्यारह लोकम “अशोच्यान्‌ प रसे जिक्च 
उपदेशा उपक्रम किया था, उका (मा चः, पसे 
उपसंहार करके यह॒दिखमया ह कि दूसरे अध्यायके 
साते श्ेकमे तुम मेरी शण्मागति स्वीकार कर ही उुके 
हो, अन पूूपसे शएणागत्‌ होकर तुम कुछ भी चिन्ता 
न करो ओर सोकका सर्वथा यग कके सदसत 
मश्च परमेश्वरः निर्भर हय शदो । यइ शोका सथा च 
ओर मगाक्षाकार ही भीताका सु्य ताय ह । 
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सम्बन्य-इस प्रकार भगवान्‌ गीताक उपदे्का उपसंहार करके अव उस उपदेद्रके अध्यापन जर अध्ययन आदि- 


ॐ गीता-तत्वविवेचनी रीका ॐ 


का माहात्म्य वतलानेके टिये पटे अनधिकारीके टक्षण वतटाकर उत्ते गीताका उपदेश सुनानेका निषेध करते हं-- 


इद्‌ ते नातपस्काय 


नान्य कदाचन । 


न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 






उखसे तो कभी भी नदीं कहना चादिये ॥ ६७ ॥ 
ग्रयन--“इदम्‌, पद यहाँ किस॒का वाचक है तथा यह 


परहित मनुष्यसे किसी भी कार्म नहीं कहना चाहिये 
॑ इस कथयनका क्या भाव है ? 


उत्तर--दृ्रे अव्यायके ग्यारहरवे श्ोकुसे ठेकर उपर्युक्त 
इ्टोकतकः अजुनको अपने गुण, प्रभाव, रहस्य ओर स्वप 
का तख समञ्चानेके ल्यं गान वान्‌ने जो उपदे दिया है,उस 
एमस्त उपदेडाका वाचकं ^'इदम्‌, यँ पद है । इसके 
अधिकारीका निणेय करनेके चयि भगवान्‌ने चार दोषेसि 
यु्छ मनुर्योको यह उपदेशा सुनानेकी मनाही की है । 


उननेते उपयुक्त वाक्यके द्वारा तपरहित मनुष्यको इसे 
घुनानको मनाही की गयी है । 


अभिप्राय य है कि यह गीतारास्र बड़ा ही गृततरखने- 
योग्य विषय ड, तुम मेरे अतिशयप्रेमी,मक्त ओर वी प॒म्पदा- 
से युक्तो, इसय्यि इसका अधिकारी समश्चवर मैने तम्हारे 
। = हितके च्ि तुमं यह उपदेश दिया है । अतः जो मनुष्य 
स्वधमपाग्नरूप तप करनेवाला न हो, मेनेक्ती आस्तिके 
कारण सांपताच्कि विषय-सुखके ठोभसे अपने धर्मका त्याग 
| करकं पापकमेमिं ्रबरत हो-रेसे मनुष्यो मेरे गुण, प्रभाव 
ओर त्वे वणनसे भरपूर यह पीताशाब्न नहीं सुनाना 
चाहिये; क्योकि वड इप्तको धारण नहीं कर सकेगा, इसे 
इस उपदेशक्ञा ओर साथ-दी-साथ मेरा भी अनादर हेगा। 
प्रश्न--भक्िरहित मनुष्यसे भी कभी नहीं कहना 

चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
| उत्र--दइससे भक्तिरहिव मनुष्यको उपर्युक्त उपदेश 
हुनानेवी मनाही की है । अभिप्राय यह है वि जिसका पुश्च 
पहमखवरमे विवास, प्रेम ओर पूव्य माव नही है; जो 
अपनेको ही पर्वे समञ्चनेवावल नासिक है, पेते 





वश्चे यद्‌ गीतारूप रहस्यमय उपदेशा किल्ली भी कार्म नतो तपरदित मचष्यसरे कहना चादिये, न 
भक्तिरदि तसे ओर न विना सखननेकी ` इच्छावाटेखे ही कना चाहिये; तथा जो सुश्च दोषदष्ि रखता हे, 


मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय गीतादास्र नहीं 
सुनाना चाये; क्योकि वह्‌ इसे सुनकर इसके भार्वोङो 
न समञ्चनेके कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा । 
्रन-“अञ्ुश्रूषवे पद्‌ किसका वाचक है ओर उसे 
गीतोक्त उपदेशा न सुनानेके च्य कह नेका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर--जिसकी गीताशास्त्रको सुननेकी इच्छा नहो, 
उसका वाचक यहाँ अद्ुश्रूषवेः पद है । उसे सुनानेकी 
मनाहौ करके मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है भि यदि को 


अपने धमका पाठनरूपतप भी करता हो, कितु मीदाशास्त्रमे 


श्रद्धा ओर प्रेम न होनेके कारण बह उसे सुनना न चाहता 
हो तो उसे भी यह परम गोपनीय शास्त्र नही नाना 
चाहिये; क्योकि रसा मनुष्य उसको सुनने ऊव जात। 
है ओर उसे ग्रहण नहीं कर्‌ सकता, इससे मेरे उपदेह 
का ओर्‌ मेरा अनादर होता है। 

प्रभ जौ मु्षमे दोषदृष्टि रखता दहे, उसेतो कथो भी 
नहीं कहना चाहिये--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भावदिखलाया गया है कि संसारक 
उद्धार करनेके व्यि प्गुणरूपसे प्रकट मुन्ञ परमेश्वरमे 
जिसकी होषद््टि है, जो मेरे गुणोमे दोषासेपण करक 


मेरी निन्दा धरनेवाल है-रेसे मनुष्यको तो किसी भी 


ह;टतम यह्‌ उपदेशा नहीं सुनाना चाहिये; क्योकि वह 
मेरे गुण, प्रभाव ओर रेशवर्यको न सह सकनेके कारण 


इस उपदे राको दुनकर मेरी पहटेसे भी अधिक अवज्ञा 


करेगा, इससे अधिक पापका मामी होगा | 

पर उपयुक्त चौ दोष जिषे हो, उसीको यह 
उपदेशा नहीं कहना चाहिये या चाेमैसं निसमे एकः 
टो या तीन दोष ह-डष्टको भी नहीं घ्ुनाना दाहय १ 





ॐ अटारहवा अध्याय ॐ 


उत्तर-चारोमेसे एक भी दोष जिक्मं नहीं है, वह तो 
इस उपदेशका पूरा अधिकारी है ही; इसके सिदा जिसमे 
खधमपालनरूप तपकी कमी हो, पर उसके बाद के तीन दोष 


नहीं हो तो वह भी अधिकारी है तथाजोन तो तपलखी हो 


` "ग्क्त कक कणत्व क) 
६.७ 


ओर न मगवान्‌का पूण भक्त ही हो, परतु गीता खुनना 
चाहता हो तो वह भी किसी अंशम अधिकारी है ¦ किंतु जो 
मगवानूमे दोषदृष्टि रखता है-उनकी निन्दा करता हैः वहतो 
सर्वथा अनधिकारी है;उसे तो कभी भी नही कहना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार गी तोक्त उपदेराके अनधिकारीके लक्षण वतलाकर अब भयवान्‌ दो त्कोद्वारा अपने 
भक्तोमें इस उपदेदके वर्णनका फल ओर माहात्म्य बतठाते हं -- 


परमं 
परां 


य इम 
भक्ति मयि 


गद्यं 
कुला 


मद्वक्तेष्वभिधास्यति । 
माचेवेष्यत्यसंरायः ॥ ६ < ॥ 


जो पुरूष सुखम परम प्रेम करके इख परम रदस्ययुक्त गीताशाञ्लको मेरे भक्तौमे करेगा, वह 


ञुद्धको दी प्राप्त होगा--इसमे कोदे सदेह नदीं है ॥ ६८ ॥ 


श्न-'इमम्‌? पद किसका वाचक है तथा उसके 
पाथ (परमम्‌ ओर "गुद्यम्‌ः--इन दो विशोषणोंके 
प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-“इमम्‌, पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेराका वाचक 

है । उसके साथ (परमम्‌ ओर “युद्यम्‌ः विशेषण देकर 
भ्ावान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं यह उपदेश मनुष्यको 
संसारबन्धनसे छुडाकर साक्षात्‌ सुञ्च परमेश्वरकी प्राति 
करानेवाखा होनेसे अल्यन्त ही श्रेष्ठ ओर गुप्त रखनेयोण्य है । 

प्रश्र-“सद्धक्तेषु, पद किनका वाचक है ओर इतका 
प्रयोग करके यज्ञा क्या भाव दिखलाया गया है ! 

उत्तर-जिनकी भगवान श्रद्धा है, जौ भगवानूको 
समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति; शिति ओर पाटन करनेवाले, सव - 
शक्तिमान्‌ ओर सर्वेश्वर सभक्चकर उनमें त्ेप करते है; जिनके 
चित्तम भगवानके गुण, प्रभावे, टीका ओर तत्त्वकी बाते 
घुननेकी उत्सुकता रहती है ओर सुनकर प्रसन्नता होती 
है उनका वाचक यहाँ “मद्वकतेषु" पद है । इसका प्रयोग 
करके यँ गीतके अधिकारीका निणय किया गया है । 
अभिप्राय यह है क्रि जो मेरा भक्त होता है, उत्तमे पूवं 
शोकम वर्णित चायं दोर्षोका अभाव अपने-अप हो जाता 
है । इसय्ि जो मेरा मक्त है, वही इसका अधिकारी है तथा 
मी मनुष्य-चाषहे किसी भी वर्णं ओर जातिके क्यो न हँ 
मेरे भक्त नन सकते हँ (९। ३२ ); भतः वणं ओर जाति 
शआदिकै. कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है | 


्श्र-भगवानम परम प्रेम करके भगवान्‌के भक्तोमे 
इस उपदेशक्षा कथन करना क्या है ? | 
उनत्त- खयं भगवानमे या उनके वचने अतिशय धद्धा- 
युक्त होकर एवं मगवान्‌के नाम, गुण, री, प्रभाव ओर 
खद्पकी स्मरतिसे उसके प्रममे विहल होकर केवल भगवान्‌- 
की प्रसनताके ही व्ये निष्कामभावसे उपयुक्त भगवद्वक्तोमे 
उक्त मीतादाखका वणेन कएना अर्थात्‌ भगवान्‌के भक्तोको 
इसके भूर रवोकोका अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके 
अथं प्मञ्चाना, डुद्ध पाठ करवाना, उनके मावोंको भलीभांति 
प्रकट करना ओर समञ्चाना, श्रोताओंकी शङ्काओंका समाधान 
करके गीताके उपदेराको उनके हृदयम जमा देना ओर 
गीताके उपदेशायुसार चलनेकौ उनमे टदमावना उत्पन्न कर्‌ 
देना आरि भी क्रियारं भगवानमें पम प्रेम करके भगवानूके 
मक्तोम गीताका उपदेश कथन करनेके अन्तगंत आ जाती है 
भ्न. वह सुञ्चको ही प्राप्त होगा--इतमे ई संदेह 
नहीं है, इस बाक्यका क्या भावं है ! 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखेया है क इष 
प्रकार जो भक्त केवर मेरी भक्तिके ही उदृदर्यसे निष्काम - 
भाषसे मेरे मर्वोका अधिकारी पुरुषेमे विततार करता हे. 
वह सुच प्राप्त होता है-इतमे किच्विन्मात्र भी संदेह नहो 
दै-अर्थात्‌ यह मेरी प्राधिका देकान्तिकं न है, इसल्ि 
मेव प्राति चाहनेवारे अधिकारी भक्तोको इ गीताशालक्े 
कथन तथा प्रचारका कायं अव्य कना चाहिये । 














 &७दः 





# गीता-तत्वविवेचनी रीका ॐ 


* ---------------------------------- == ~ 


न च तस्मान्मनुष्येषु 


कश्चिन्मे परियच्त्तमः । 


भविता न च मं तस्मादन्यः परियतरं भुवि ॥ द. ॥ 
उखसे वदृकर मेरा प्रिय कायं करनेऽटः मनुष्यो कोई भी नीं है; तथा परथ्वीभरम उ ससे धघढुकर 


मेरा मिय दृखरा कोद भविष्यमं होगा भी नदीं ॥ ६२ ॥ 
क्योकि वह अपने स्वार्थक्तो सवथा व्यागकर केवट मेरा ही 


ब्र्--^तस्मात्‌ः पद॒ यदौ किंसका वाचक दै ओर 
उद्दसे बढ़कर मेरा प्रिय कायं करनेवागा मनुष्यमिं कोई 
मी नदरी है, इसत कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-तस्मात्‌, पद्‌ यहाँ पूवं ङ्गेकमे वणित, इसत गीता- 
्ा्लका मगवान्‌के मक्तोमिं कथन करनेवाटे, गीताा्रकं 
मर्मज्ञ श्रद्वा ओर प्रेमी मगवद्वक्तका वाचक है । उससे बद- 
कर देरा त्रिय कार्य कस्येवाया मवु्येमिं कोई भी नदी है । इस 
वाक्ये मगवानूने यह भाव दिखाया है कि यज्ञ, दान, तप, 
` सेवा, पूजा ओर जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कायं 
इ उन सवसे बकर यरे भार्वाको मेरे भक्ति विस्तार 
करना,मुचचे प्रिय हैइस कार्यके बरावर मेरा प्रिय काय संसार- 
त कोई है ही नदीं । इस कारण जो मेरा प्रेमी मक्त मेरे मा 
क श्रद्धा-मक्तिपूर्वक मेरे मक्तमिं विस्तार करता है वही सब- 
ते बटकर मेरा प्रिय है; उस्तसे बढ़कर दूसरा कोड नदी । 


प्रिय कार्यं करता है, इख कारणः वह सुद अत्यन्त प्रिय है । 
्रभ-पृरथ्वीमरमे उससे वदकर मेरा प्रिय दूसरा कोई 
भविष्ये ह्योगा मी नही, इस कथनका क्या भ्र है 8 
उत्तर-इससे भगवानने यह घोषणा कर दी है किं 
केवल इत समय दही उससे वदढकर मेरा कोई प्रिय नहीं 
है, यदी वात नदी है; वितु उप्तसे बढ़कर मेरा प्यारा 
वनोई हो सकेगा, यह भी म्व नक्षी है । क्योकि जव 
उसे कार्यसे वेक दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य हे दी 
नही, तव किसी भी साधनके द्वारा कोई भी मलुष्य मेरा 
इसे बढ़कर प्रिय कैसे हो तकता है १ इसय्यि मेरी 
प्राक जितने मी साधन है, उन सवे यह (भक्तिपूर्वं मेरे 
सक्तिं मेरे भार्वोका विस्तार करनाखूपः साधन सर्वोत्तिम 
दै रसा समन्नकर मेरे भक्तोको यह कायं करना चाहिये । 


सम्बन्ध-इत प्रकार उपयुक्त दो छोकोमें गीताश्चास्कर श्रद्धा-क्तिपूवक भगवद्धक्तमं विस्तार करनेका फल 
र माहात्म्य वतलाया; किंतु चमी मनुष्य इस कार्यकरो नही कर चकते, इसका अधिकारी तो कहं विरला ही 
हेता है । इसटिये अव गीताराखके अध्ययनका माहात्म्य वतटाते हँ-- 


अध्येष्यते च य इमं 
लानयक्ञन तेनाहमिष्टः 
जो पुष इस धमेमय दम दोनोके संवाद रूप 

वृजित होगा-येला मेरा पत दे ॥ ७०॥ 
वरश्न-“आवयोः संवादम्‌, के सहित (इमम्‌? पद 
-वेसका वाचक है ओर उसके साथ श्व्येमु, विरोपण 

देतेका क्या माव है १ 

त्तर अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रदनोत्तरके 
हयम जो यह गीताशाचख है, जिसको अडसघ्वं शगोकरमे 
परम गुद! बतव्यया गया है--उसीका वाचक यहं 


,आवयोः संवाद मके सहित इमम? पद है । इतके साथ 
म्थम्‌१ विरोषण देकर मगवानने यह भाव दिलाया है 


धम्य संवादमावयोः | 
स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 
गीताश्षाल्लको पट़गा, उसके दाश भी भ ्ानयश्चसखे 


कि यह साक्षात्‌ सुञ्च परमेश्वरे दय कहा हआ श्ाल्ञ 
है; इक कारण इत्तमे जो कुछ उपदेश दिया गया है, वह 
सव-का-सब धर्मसे ओतप्रोत हे, कोई भी बात धमंसे 
विरुद्र या व्यर्थं नदीं है । इतय् इसमे बतखये इए 
उपदेश्चका. पालन करना मनुष्यका परम कतव्य है । 
प्रभ-गीताश्चाल्लका अष्ययनं करना क्या है ! 
उत्त-गीताक्षा मम जाननेवाटे मगवानूकरे भक्तोसि इस 
ग¶ता्चान्नको पदना, इप्तका नित्य पाठ करना, इसके अथका 
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पाठ करना, अथपर विचार करना ओर इसके अर्थको 
जाननेवाले भक्तसि इसके अर्थको समञ्जनेकी चेष्टा करना 
भादि सभी अभ्याप्त मीतान्चास्त्रका अव्ययन करनेके 
अन्तगत है | 

श्लोकोंका अथ बिना सम्ञे इस गीताको पढते ओर 
उसका नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थको भी 
साथ-साथ पदना ओर अर्थज्ञानके सहित उसका नित्य 
पाट करना अधिकः उत्तम है; तथा उष्ठके अर्थको समञ्ञ- 
कर पृते या पाट करते समय प्रेमे विह्वल होकर 
भावान्वित हो जाना उससे भी अभिक उत्तम हे । 

प्र्न-उसके हारा भी मेँ ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊंगा 
यइ मेरा मत है-- ईस वाक्यका क्या भाव है ? 


उत्तर-ईइससे भणवान्‌ने गीताशचास््रके उपर्युक्त प्रकारसे 
अध्ययनका माहापम्य बतलाया है | अभिप्राय यह है कि इस्‌ 
गीताराखका अध्ययन करने पलुष्यको मेरे पगुण-निर्गुण 
ओर साकार-निराकार तत्वका भ्कीभोंति यथाथं ज्ञान हो 
जाता है । अतः जो कोई मनुष्य मेरा तच्च जाननेके च्य 
इस गीतासास्त्रका अध्ययन करेगा, मै समञ्खुगा कि वह भी 
ज्ञानयज्ञके द्वा मेरी पूजा करता है । यह ज्ञानयज्ञरूप साधन 
अन्य द्रव्यमय साधनक अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है 
(४। ३३); क्योकि समी साधनोंका अन्तिम फ भगवान्‌के 


तच्वको भटीमोंति जान लेना है; ओर वह फक इस ज्ञान- 


यज्ञसे अनायास ही मिरु जाता है, इसल्यि कल्याणकामी 
मनुष्यको तत्परताके साथ मीताका अध्ययन करना चाहिये । 


उप ¢ = 
सम्बन्ध--इस प्रकार गीताश्यास्के अष्ययनका माहात्म्य बतलाकर, अब जो उपयुक्त प्रकारे अध्ययन 
करनेमेँ असमथ है --रते मनुष्योके लिये उसके श्रवणक्रा फल बतलते है- 


श्छ त्राननसूयन्च 
सोऽपि 


श्णुयादपि 
मुः शर्भष्टिकान्प्राप्युयात्पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


या नरः | 


जो मभ्य अद्धायुक्त ओर दोषदष्टिखे रहित होकर इस गीताश्ाखका श्रवण भी करेगा, चह भी 
पापोसे सुक्त होकर उत्तम कमे करनेवाले रेष्ठ खोकोंको पराप्त होगा ॥ ७८ ॥ 


ग्रभ- यह (नरः! पद के प्रयोगक्ता क्या भाव है १ 

उत्तर- यहां (नरः? पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखाया गथा है किं जिसके अंदर इस गीताश्चास्नको 
श्रद्धापूवक श्रवण करनेकी भी रुचि नहीं है, वह तो 
मनुष्य कहने योग्य भी नहीं है; क्योकि उसका मलुष्य- 
जन्म पाना व्यथं हो रहा है । इस कारण वह मनुष्यके 
रूपमे पञ्के ही तुद्य है । 

प्रभ-श्रद्धायुक्त ओर दोषदृष्टिसे रहित होकर इस 
गीताञ्चास््रका श्रवण करना क्या है १ 

उत्तर-भगवानकी पक्तामे ओर उनके गुणप्रभवे 
विश्वा करके तथा यह मीता्ञास्त्र साक्षात्‌ भाप्रान्‌की ही 
वाणी है, इसमे जो कुछ भी कहा गया है सन-का-सब यथार्थ 
दै--रेा निश्चयपूवंक मानकर ओर उसके वक्तापर विधा 
करे प्रेम ओर रुचिके साथ गीताजीके मूल र्छोकोके 
पाठका या उसके अर्थकी व्याल्याका श्रवण करना, यह 
श्रदधाते युक्त होकर गीताशास्त्रका श्रवण कना है | ओर 


गी० त° वि० ८६ 


उसका श्रवण करते प्तमय भगवानूपर या भगवान्‌के 
वचनोपर्‌ किसी प्रकारका दोषारोपण न करना एवं मीता- 
शास्त्रकी किी रूपमे मी अवज्ञा न करना--यह दोषदृष्टि 
रहित होकर उसका श्रवण करना है । 

मरश्न--शश्रुणुयात्‌, के साथ (अपि पदके प्रपोणका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-“श्रणुयात्‌,के साथ अपि, पदका प्रयोग करके 
यह माव दिखखया गया है कि जो अड्सव्वें श्ोकके 
वणनानुसार इस गीताशास्त्रका दूसयेको अध्ययन कराते है 
तथां जो सततय रछोकके कथनानुसार खयं अध्ययन करते 
है, उन रोगोकी तो बात ही क्या है; पर जो इतका श्रद्धा- 
पूवक श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी पापोंसे चछृट जाता 
है । इष्य जिससे इसका अध्यापन अथवा अध्ययन भी न 
बन सके, उसे इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिये। 

रन -श्रवण कनेषालेकरा परोपि मुक्त होक उत्तमकमं 
करनेवारके श्रेष्ठ कोको प्राप्त होना क्या है तथा यहं 
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प्सः, के साथ अपि पद्के प्रयोगका क्या माव हं ! 
„  उत्त-जन्भ-जन्मान्तौमे क्वि इए जो पडय-पश्ची 


४, 


+, आदि नीच योनि्योके ओर न रकके दहैतुभूत पपकमं हैः 
^ उन सव्ये दूटकर जो इन्दरटोकसे. लेकर मवान्‌ परम- 
`  धामपरयन्त अपने-अपने प्रेम ओर श्रद्धाके अनुरूप भिन- 
: रै; ४, # ` भिन्न लोकमि निवास करना है--यही उनका पापे मुक्त 
५ ¢ होकर पुण्यकर्म करनेवारोकि श्रेष्ठ टोकोको प्राप्त होना हं ) 


(1 


५ } न 
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¦ तेरा अक्ञानजनित मोह नघ हो गया १ ॥ ७२ ॥ 


+ गीता-त्वविवेचनी टीका # 


सस्वन्थ -- हप रकार गीतास्च।चके कथन, पठन जीर श्रवणक्रा माहात्म्य बतला 





तः? के साथ अपि, पदका प्रयो रके यहां | ह 
भाव दिखल्या गया है किं जो मनुष्य ई््। = 
ओर अध्ययन न कर सकनेके कारण उपयुक्त अ 
केवल श्रवणमत्र मी कर लेगा, वह भी पापक ^ : 
हो जायगणा--जिठसे उप्ते पञ्च, पी आदि योन ि इ 
र नरवोकती प्रापि न होगी; बल्कि वह उत्तम कष |, 
करनेवाठकि श्रे लेो्वोको प्राप्त करेणा । | 
र अव भगवान्‌ स्वयं सव॒ २ 


। {9 कुछ जानते इए भी अजनक्र सचेत करनेकं टिये उत्ते उसकी स्थिति पृते हे -- भ 
४: कञ्चिदेतत्छुतं पाथे त्ययेकाग्रेण चेतसा । ` 
4 9 = न ] 
,/. कच्चिद ज्ञानसंमोः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ | | 
¦ {न हे पाथं ! कया इस ( गोताशाद्च ) को तूने पकाग्रवित्तसे श्चव्रण किया १ ओर द धनञ्जय ^ ¶गा | 
| 


ग्र्-'एतत्‌ पट यरा किंसका वाचक है ओर क्या 
इसको तने एकाप्रचित्तसे श्रवण किया { इस्त प्रर्नका 
+ क्या मावदहै ! 
उत्तर-दृप्तरे अष्धायके ग्यारह इठोकसे आरम्भ 

करके इस अध्यायके छव इटोकपूयन्त भगवान्‌ने जो 

# दिव्य उपदेश दिया है, उत परम नोपनीय समस्त उप- 
` देशका वाचक यहाँ "एतत्‌! पद्‌ है । उस उपदेशक्षा महच 
प्रकट क्रनेके यिय ही मगवान्‌ने याँ अर्जुनस उपर्युक्त 
प्रर किया है । असिप्रय यह ह वि मेरा यह उपदेश वड़ा 
ही दुकेभ है, मे हर एक मनुष्यके सामने धष ही साक्षात्‌ 
ए. परयेदवर | ट, तू मेीद्ी शरणमे आ जा इ्व्यादि बातं नहीं 
कह सकता; इसच्ि तमने मेरे उपदेशको भलीमोतिष्यान- 
| थ ४ पूवक सुन तो च्यादहैन ! कयाकि यदि कहीं तुमने उप्तपर 
ध्यान न दिया होगा तो तुमने निःसन्देह बडी मूढ की है । 

.अ्रद्न-क्या तेश्च अज्ञानजनित मोहनष्ट ह्यो गया १-- 
दस प्रदनका क्या भाव हे 

उत्तर-इस प्रशनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखल॑या है 
करि यदि दमने उप्त उपदेशको भगीभंति घना है तो 
उसका फठ भी अवर्य होना चाहिये । इतस्तव्यि तुम जिस 
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सम्बन्ध हत प्रकार भगवानूके पृचनेपर्‌ अव अजुन भगवानूसे कृतज्ञता प्रकट करते हए अपनी त्मिका 
वर्णन करते ह-- । | 





मोस व्याप्त होकर धर्मक विपरयमे अपनेको मृढचेता 
बतला रहे ये (२। ७ ) तथा अपने खधम॑का ` पालन 
करनेमे पाप समञ्च रहे ये (१।३६) ओर समस्त कन्य 
कार्माका व्याग करके भिश्षाके अन्नसे जीवन वितार्ना ऋ | 
समञ्च रहे ये (२।५ ) एवं निप्तके कारण तुम खजन- | 
वधके भयस व्यद्ुलहो रहे थे ( १ । ४५--४७ ओर ` 
अपने कर्तव्यका निश्चय नही कर पति थे८२। ९ 
७)-- तुम्हा वह अज्ञानजनित मोह अब न हो गया 
या नहीं १ यदि मेरे उपदेशक तुमने ध्यानपूष्रक घनाः होगा 
तो अवद्य ही तम्हारा मोह नष्ट हौ जाना चाहिये । ओर 
यदि तुश्वारा मोह न्ट नहीं हआ है) तो यही सानन 
पडेगा कि तुमने उस उपदेश्चको एकार्रचत्से नर ध 
यह मगवानकेहन दोन प्रमि यह उपदेश मर जै 
है कि मनुष्यको इस गीतारास््रका अध्ययन ओर श्रवः व | 
सावधानीके साथ एकामग्रचित्तसे त्पर होकर कए्ना ची &1 
ओर जबतकः अक्ञानजनित मोहक सर्वथा नाशन दौ जा | 
तबतक यह समश्ना चाहिये कि अभीतक मै भानत 
उपदेशको यथाथ नहीं सपञ्च पका त, अतः पुनः उस 
द्धा ओर विवेकपूर्वक विचार करना आवश्यक ई. । 
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" ककव क ` +. + "५". " 
‰% अडारहव अध्याय भः च अ भ कज 
+ अर्जुन उवाच 2 ~ = आ 
नष्टो मोहः स्प्रतिरैब्धा व्वतस्परसादान्मयाच्युत । 
स्ितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७२ ॥' 


अञ्जन बोले-हे अच्युत ! आपकी कपास मेरा मोद नष्ट हो गथा ओर मने स्ति प्ठकरल्ी 
न न { ए (~. <ॐ ५ 
, अपरम संशयर्खहत होकर स्थित ह, अतः आपकी आज्ञाञा पालन करूगा ॥ ७२ ॥ 


शर्यहा “अच्युत' सम्बोघनका क्या भाव द । 

उत्तर-भगवान्‌क्तो (अच्युतः नामसे सम्बोधित करके 
हा अञ्ुनने यह. भाव दिखलाया है ¡क आप साक्षात्‌ 
नेवरिकार परत्र, प्रासा, सर्वश्षक्तिमान्‌, अविनाज्ची 
रमेश्वर है--इस बातको अव मै भलीमोति जान गया ह | 

प्रभ-आपकी कृपासे मेरा मोह नघ दहो गया, इस 
फथनका क्या मावह ! | 

उत्तर-इक्तसे अजुनने कृतज्ञता प्रकट करते इए भग्वानके 
प्रनका उत्तर दिया है । अजुनके कहनेका अभिप्राय यह 
हे क्रि आपने यह दिभ्य उपदेश सुनाकर सुञ्चपर बडी भारी 
दया की है, आपके उपदेकाको सुननेसे मेरा अज्ञानजनित 
मोह सवेथा नष्ट हो गया है अर्थात्‌ आपकर गुण, प्राव, 
श्वय ओर खरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिक्च मोहसे 
उयाप्त होकर पै आपक्री आज्ञाको माननेकरे व्थिये तैयार नही 
होता था (२) ९) ओर बन्धु-बान्धरवोंके व्रिन। राक] भय करके 
शोकसे व्याकुल हो रहाथा(१।२८ से %७ तङ )-वह 
सब मोह अन सवथा नष्ट हो गया हे । | 

ग्र्ष-मैने स्मृति प्राप्त कर छी है, इस कथनका 
क्या भाव दहै ! 

"उत्त-ईपसे अनने यह भाव दिलराया है कि मेरा 
अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जनेसे मेरे अन्तःकरणे दिव्य 


सम्वन्ध--इस प्रकार धृतराष्टके प्रभानुसार यवान्‌ श्रीकष्ण जीर अयुत 


्ञानका प्रकाश हो गया है; इससे सुञ्च आपके गुण, 
प्रभाव, देश्य ओर खरूपक्की पूणे स्छति प्राप्त हो गयी है 
ओर आपक्षा समर रूप मेर प्रयश्च हो गया है सु 
ङु भी अज्ञात नहीं रहा हे । 

प्रभ न्ने संशयरहित होकर स्थित है" इस कथनका 
क्या भाव है! 

उत्तर-इषसे अद्युनने यह मा प्रकट किय है क्रि अब 
आपके गुण, प्रमा, रेश्वयं शेर सगुण-निगण, सकार- 
निराकार खरूपे विषयमे तथा धम-अधमं ओर कतव्य- 
अव्ःतंव्य आदिके विषयमे सञ्च किञचन्मात्र भी संशय नहा 
रहा है । मेरे सव संशाय न हो गये हैँ तथा समस्त 
संशा्ेका नाशा हो जानेके करण मेरे अन्तःकरणे 
चदलटताका सर्वया अभघहो ग्या हे 

पर्ने आपकी आज्ञाक्ा पायन करूणा इस 
कथनका क्या भावि है ? 


उत्तर-ईइपसे अञ्जने यह भाव दिखत्या है कि आप 


की दयासे त कृतङ्गव्य हो गया द, मरे व्यि अवक्छभी 


कर्तव्य शेष नही रहा; अतर्ब आपके कथनलुपसार 


नोकसंगरहके व्यि युद्धादि समस्त कम जेसे आप कखाकेगे ` {3 


निनि्तमात्र बनकर लीलारूपसे भे वेसेही करहंग ¦! ` 
नके संआदखूप मीताञ्चाका वर्णन करक 


अव उसका उपसंहार करते हए सजय दो शोको धृतराष्टूके सामने गीता ह कट करते ह ; 
। | सजय उवाच (5 
इत्यहं वापुदेवस्य पाथेस्य च ग ¦ 1: 
| संवादभिममश्रोषमद्भतं रोमहषषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 





< ६ ् % 
 . खञ्जवबोे--दस पकार मैने भ्रीवासदेवके ओर महतः अ्ुनके इश भ्त र््ययुक्त, रोमाञ्च. = 
कारक संवादको सुना ॥ ७७ ॥ | १३ 
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प्ररन--इति' प्दका क्या माव है ? रोमहषणम्‌” विशोषण देनेका क्या माव हं 


उत्तर- “इतिः पदसे यज्लो गीताके उपदेशकी समाप्ति उत्तर-इन दोनो विरोषर्णोक्ा प्रयोग करके स जेः 
दिखाया गवी है । | यह माब्र दिलाया है ज यह महासा अज्ुनके पूर 

्ररन-भगवान्‌के वाघुदेष' नामका प्रयोग करके ओर साक्षात्‌ परमेश्वरे द्रारा कदा हआ उपदेश बडा ही इ पः 
'पाथःके साथ हात्मा विशेषण देक्षर क्या माव अर्थात्‌ आश्चर्यजनक ओर असाधारण है; इससे मनुष्य 
दिखटाया गया है भगत्रान्‌के दिव्य अटोकिकः गुण; प्रभाव ओर एेश्चस्‌ 3 

उत्तर-इससे सञ्चयने गीताका महच प्रकट किया है । समग्र ख्पक्ञा पूण ज्ञान हो जाता दै तया मनुष्य इसे ~ 
अभिप्राय यह हं कि साक्षात्‌ नर-कषिके अवतार महात्मा जैसे सुनता ओर समञ्नता है, वैसे-दी-षैसे ह = 
अजुनके पूठनेप सवके हदये निवात कनेवारे सर्व- आश्व्यके कारण उसका दारीर पुलकित हो जाता ; 
व्यापी परमेश्वर श्री्रष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, उसके समस्त शरीरम रोमात्र दो जाता है । । 
इस कारण यह वह ही महचका है । दृष्ठरा कोई भी प्रर्न-अश्रोषम पदका क्या माव कैत 
रच्च इक बराबरी नदीं कर पकता, क्याक्रि यह समस्त: उत्तर-इपसे सञ्जयने यह भाव दिखलां पः 


से स्ञय दकि 

शार्खोका सार ठै |# अदूमुत आश्वयमय उपदेदाफो मने सुना,. भै, 

` प्रल्ल-यहां संवादम्‌" पके साथ 'अद्तम्‌ ओर बडे ही सोमाग्यकी बात दै | १९, न्‌ दर 
व्यासप्रसाद्‌च्छुतवानेतद्‌ गुद्यमहं परम्‌ । प्ण +> 


९ मे रात्कर षाः प्रयत ध त ण 
योगं योगेश्वरात्करष्णात्साक्षात्कथयतः स्यम्‌ ॥ ७५. ॥ 
, . धीध्यासजीक्ो कृषासे दिभ्य ष्टि पाकर मैने दस परम गोपनीय योगक्तो अञ्ुनके पत्ति कते ङ 
खय योगेश्वर भगवान्‌ श्ी्चष्णसे पत्यक सना हे ॥ ७५ ॥ 
पर न--ष्यापव्रसादात' पदका क्यामावदहै! देकर य भाव दिखाया है कि यह अतिशय उत्तम ` 
उक्त-पसे स्नयने व्यासजीके प्रति करतङ्गताका माव॒ गुह्यम्‌ विशषण देकर यह मावर दिखलाया है करि यह अ 
द्या करके जे सुने दिव्य दृष्ट अर्थात्‌ दूर देशे होनेवाटी नह! करना चाहिये; तथा ्वोगम्‌ विशोषण देकर यज्‌ ॐ 
त ग) न ञञोर समञ्मने आदिकी दिलाया दे कि भगवानूकी प्रापिके उपायभत क 
सरतत वटना्कि देखने, घुनने ओर समञ्जन आदिकं नयोग, षयानयोग जौर भक्तियोग आदि वन्त कमः 
^ रा © | 
अदुमुश्र राक्ति प्रदान की है--उसीके कारण आज ४. “९ णग आ साधरनोका ई 
¦ (>> भढीरभाति वणन क्रिया गया है तथा वह खय्‌ भी अ 
मुञ्चे सणवान्‌का यह दिव्य उपदेश घुननेके व्यि परिख; ९ उअ 
91444: ` श््रपूवैक इका पाठ भी परमात्माकी प्रातिका स 
नहीं तो मु एसा पयोग कर पिता ? 4 होनेसे योगरूय ही त | ध 
्रश-“तत्‌, पद यहां किसका वाचक ह तथा 


| प्रश्र-उपयक्त ` विरोषणेसे युक्त इसं -‡ 
उतके घय शरम्‌', शुहयम्‌' ओर योगम्‌! -- इन तीना अद्यु प्रति कहते हृए्‌ खयं योगेश भगवान्‌ न 
(+ ऋ प्रः वा | नै न 
विरोष्णोके प्रयोगका क्या भाव है ! यक्ष सुना है, इस वाक्यका क्या भाव कतै १ ` "छ 


उत्तर एतत्‌, पद यह श््नष्ण ओर अर्जुनक संवबाद- = उत्तर-ईसपे सक्नयने ध्रृतराष्टके प्रति 





= यह्‌ भा 
ते कि यह मीतारास्च-जौ मैं (4 


~ 





न 


न्ये; शाघतग्रैः। या खयं प्श्चनामस सुलपद्मादिनिःखता॥ 
% गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः गा्लपग्रहः । 

| । ( महा° भीष्म ४ ४ 
श्त “गीताका ही सम्यक प्रकरपे श्रवण-कीतन, पठन-पाठन; मनन ओर घास्ण करस्ना चाहिये › अन्य शारः 4 
॥: १. क्या प्रयोजन १ कयोक्ि यहे खयं पद्मनाभ भगवान्‌ विष्णुके मुखकमल्ते निक्टी है ।' ए 
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किसी दूसरेसे सुनी इई वात नहीं है, विंतु समस्त॒कष्णके ही मुखारकिन्दसे--उसं समय जब कि वे उसे 


योगशाक्तियोके अध्यश्त, सवशाक्तिमान्‌ खयं मगवान्‌ श्री अर्जुनस कह रहे थे- न प्रक्च सुना है । 1 
सम्बन्ध-हत प्रकार अतिदु्ठभ गीतान्चातरके पूननेकरा मह प्रकट करे अव सजय अपनी स्थितिक्र ` 
वणन करते हए उत उपदे्यकी स्मतिका महच प्रकट करते है | 
राजन्सस्परत्य सस्मरत्य संवादमिममद्‌भुतम्‌ । 
केरावाजनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहु्हुः ॥ ७६ ॥ 
हे राजन. ! भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण ओर अञजुनके इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अद्भत संबादको 
पुनः-पुनःःस्मरण करके म वार-वार हर्षित हो रहा ह ॥ ७६॥ 
प्रभ--“पुण्यम्‌ ओर “अद्धतम्‌- इन दोनों विशेषणो ्रत-ईसे पुनः-पुनः स्मरण करयेः पै बार बार हषित्‌ 
छा क्याभावदहै? हो रहा हस कथनका क्या भाव है ? 
` उशर-पुण्यम्‌ ओर अद्धतम्‌-इन दोनो विशेषणोका  उत्तर-इससे सञ्जयने अपनी सितिका वैन कखे 
प्रयो यके सञ्जयते यह भाव टदिखलाया है कि भगवान्‌ गीतोक्त उपदेराषी स्मृतिषा महूत प्रफट किया है | 
नाः ,ओर अजुनका दिव्य संवादरूप यह गीताशाज्ञ॒ अभिप्राय यह है करि भगवानूहारा वणित इस उपदेदाने भरे 
| 1, (६ अध्यापन) श्रवण, मनन ओर वग॑न आदि करने हदयके इतना आकषित कर छया है कि अव सुच 
“< दुप्यक्रो प्रम पित्र करके उसका सब प्रकारसे दूसरी कोई बात ही अच्छी नहीं तती मेरे मनमे बार बार 
कल्याण करनेवाला तथ] भगवान्‌फ्े आश्चर्यमय गुण, प्रभाव , उस उपदेशकी स्मृति हो री है ओर उन भवोके 
ट्य, तत्व, रहस्य ओर खरूपको वतानेवाला है ; अतः अवेशमे म असीम हषका अनुभव कर रहा है प्रे ` 
यह अत्यन्त ही पवित्र, दिव्य एं अलौकिक है । ओर हषके कारण विल हो रहा ह । | 
तम्बन्ध- हस प्रकार गीता्या्चकी स्मतिका महल वतलाकर अव सजय अपनी स्थितिका वर्णन करते 
९ भगवानूके विराट्‌ स्वरूपकी स्मारिका महत्त रिखल्मते है. - | 
तच संस्मूय संस्मृत्य रूपमत्यदयुतं हरेः । 
; वेस्मयो मे महान्‌ राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
। श्रीहरिके अत्यः \-चतः कृ चन्तमे 
भ भगवान दरि! नामका क्या भाव है १  मगवानूने अजनो दशान कराया था ओर निसके दशन 
उत्तर--भगनान्‌श््ष्णके गुण, प्रभाव, टीला, देश्य, का महं भगवान्‌ने ग्यावे अध्यायके संतालीसवरे ९ † 


1.7, नाम ओर खरूपका श्रवण, मनन, कीर्लन, दर्शन अड़ताटीसतर सोक खयं बतलाया है, उसी विराट्‌ + 
45 , सरूपका वाचक यँ (तत्‌, ओर “अति अद्धतम्‌ , 














[जाता है; उनके साथ विसी प्रकारका भी. सम्बन्ध हो विेषणोके सहित (सपः १६ है | न | 
जानेस च मुष्के समस्त पापको, अङ्ञानको ओर दुः. प्रभ-उस रूपक घुनःधनः सूरण करके सत्र महीय, |" 
शरी हरण कर छेते है तथा वे अपने भक्तोके मनको आश्चर्य होता हे--इस कथन क्या भाव व? " § 
; -निवालि है । इसलिये उन्हे "हरि, कहते है । नण श 0 
८, ¶भ-तत्‌" नौर अति अहत विष्णि सता क ह ओर सुस्े बडा आश्चयं हो हाहैि ध 
पम्‌? पद मगवानूकरे किंस रूपका वाचक दै £ ` ` स्मरण करता रढता ह 91९ यं बड | 


उत्तर-जिस अत्यन्त आश्चवयमय दिव्य विश्चदपका 





भगवान अतिदाय दम उस्‌ दिव्य रूपका दर्शनम कैते | 
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गया । मेरा तो रेसा कुमी पुण्य नहीं थाजिस्पिमुन्चेदेसे प्रशन वार-वार हरप्रित हो रहा द--ईस कयन 
रूपके दर्शन हो सकते \ अहौ ! इसमे केबलमात ५ भतान क्या भाव हे! + ऋ 
 अदैतुकीदयादी कारण है । साथदही उस ख्पके व्यन्त अदधत उत्तर-इससे यह भाव टिख्छाया गया ट करमुञ्येदे+ 
| । ० = श य्‌ क्र ५ र ~ 9 ह. ५ 
दृरदयोको ओर घटनाओंको याद्‌ कर-करके भी मुदे वड़ा आश्चयं आश्चयं ही नदी होता है, उते बार-बार याद्‌ कके म॑हप : १.9 
 ह्योता हे किं अहो ! मगान्‌ कैसी विचित्र योगराक्ति है| प्रेमं विहृ भी हो रहा ई; मेरे आनन्दका पारावार नहीं `! 
सम्बन्ध-इत प्रकार अपनी स्थितिकरा वणन करते इए गीताके उपदेश्नकी.~ओीर भगवान्‌के अद्भुत रूय-। 
स्मृतिका महल प्रकट करके, अव सज्य धृतराषटूसे पाण्डर्वोकरी विजयकी निध्धित सम्भावना प्रकट करते हृ इस 
 अध्यायका उपतंहार करते ह 
= र. 
यत्र॒ योगेश्वर, ` ष्णो यत्र॒ पार्थो धनुधैरः । 
श्रीर्विजयो क ( ॥ भृतिघर नीरि च 
। तत्र॒ श्रीर्विजयो वा त्म॑तिर्मम ॥ ७८ ॥ 
। । डे राजन्‌ ! जर्दो योगेदवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह ओर जरह गाण्डीव-घचुषध्रारी अज्ञुन है › वीर श 
.। विजय, विभूति ओर अचल नीति है-णेसा मेरा मत दै) ७८ ॥ 





~= 
क 








। त ४ । 


श्रा. 
\ योगेद्छर अर्यनको धनु + ~ ¢ ~ ^ ` ॐ वता (५. 
॥  ब्रश्-श्रकष्णक्तो योगेखर्‌ कवर ओर अजुंनको धनुधर इसके सिवा अजुन भी नर-क्रर्रिकि अवतार भग्यं 


|॥ कवर इस्‌ स्येकम सञ्चयने क्या भाव दिखाया है १ प्रिय सखा ओर गाण्डीव -्नुपकरे धारण करनेवाले महौ २२ 
| | ` उततर-ताषके मनम सन्थवी इच्छा उपल करनेके पुरुपः वेभी अपने माई युभिष्टिकी विजयके चिथि किद्‌ 
/ उदेदयते इत रखोकमे सञ्चय उपर्युक्त विरोषणकि दवारा ` ६ । अतः आज उस युशिष्ठिरकी बएनरौ दसरा कौन व 
>» मगान्‌ श्रीकरष्णका ओर अजुनका प्रमाव वतटति दए भ 9 सूयं रहता हं ५ उसके 
नि ४, = रदता ह. त~ ५ त्र्‌ \ ज्‌ ~ च 
 पाण्डर्वोकी विनयकरी निथधित सम्भावनां प्रकर करते है । रन तीर । धः सी प्रकार ह गद्यर भवान्‌ 
पि हे ठि † श्रङ्कष्ण जर्‌ अजुन रटत हं वहीं सम्पृण शोर रश्च 
अमिग्राय च है कि मगवान्‌ शा समस्त योगशकियो- => २ ,.€त ९ चह। सथन रामा, साराय 
८92 (9 अधनः ५ आर्‌ अब्टन्याय्‌ (धम्‌ )---ये सुव उनक्र साथ साथ रहते है 
च घछरामीह; वे अपना योणराक्तिसे श्रणमरमं समस र लि वौ ताह उसीयी ठि "भकः 
{ तः करी उत्पत्ति. ८ ओरं स क. (९ ।जस॒ पन्नम्‌ त्रम रहता ह, उसीका वजय ठोती हे । 
जगत्‌की उत्पत्ति, पाटन ओर संहार कर सक्ते है; वे = 


। (4, अतः पाण्ड्वोकी विजयते किसी प्रकारकी श 
(, साक्षत्‌ नारयण मगान्‌ श्रद्ष्ण जिस श्रमराज युधिष्ठि- यदि अव भी तुम अपना कल्याण चाहते 
।॥ 






क नहींहे। 
हो तो अपे 


: ४ के सहायक है, उसकी विजयमे क्या राङ्का है । पुत्रोको सम्ञाकर पाण्डवेंसे सन्धि कर मरे । 
१ नर ॐ ह ^ । ५ ----------- । ६ । ५ 
† ॐ तत्सदिति श्रीसङ्गगवह्रीताूपनिपत्सु ब्रहमविायां योगजासे श्रीकष्णार्जुनसंवादे 
1 @ मोक्षसंन्यासयोगो नामाटादशोऽध्यायः ॥ ?८ ॥ 
+ आन ~~ ट्‌ ड © © प 
श्रीगवद्रीताः आनन्दचिदूधन, डेय पू चराचखन्दित परणपुरपोत्तम, सानात्‌ भगवान्‌ 





| 4 ४ = श्रीकर प्छ) 
1 | । दिव्य वाणी है | यह अच्यन्त रदस्यासे पणे है | प्ररम दयामय मावान्‌ श्रीकृष्णकी कृपात टी किसी अंशमे इसका रः 
| सन्द आ सकता दहै । जो पुरुष परः श्रद्रा ओर प्रेममयी विद्युद्ध भक्तिसे अपने हृदयश्नो भस्कर मगवद्रीताक 
4 , मनन कते है वे ही भगवत्‌-कृपाका प्रयश्च अनुभव करके गीतके खरूपक्री किसी अमे जलोकी कर सक्ते है 
9 कट ~ पको ~ (( न मुनषो तमे क 
1 अतएव अपना कल्याण चाहनवाय नर्‌-नास्यिको उचित है किं वे भक्तवर्‌ अञच॑नवो आदर मानधर अप अज्जनके- 





| । स दैवी गुणोका अजन रते हए श्रद्धामक्तिपूधैकं गीताक्ता श्रवण), मनन, अध्ययनं यर्‌ं एवं भगवान्‌ आओज्ञाचुस। 
“यथायोग्य तत्परताके साथ साधनम ४ जाथ | जो. पुरुष इस प्रकार करते है, उनके अन्तःकरणे नित्य नये-न 
। .. पमानन्ददायक अनुपम ओर दिष्य मर्वोकी स्युरणाए्‌ होती रहती ह तथा वे सर्वथा जुद्धान्तःकरण होकर भगवा 


¦ की अलौकिकं कया-सधाका स्याखादन करते दए शीघ्र ही मावान्‌क्तो प्राप्त हो जते है | श 


॥ $ , 4 ४५१ ॥ 
४ 2 + 
॥' ^? "क 












श्रीहरिः 
गीतामें ध्यान-सम्बन्धी श्खोक 
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श्रीपरमात्मने नमः 


महाभारतम श्रीगीताजीका माद्यस्य 
कृत्या किमन्ये; शाखसग्रहः । 
१ या श ` प्रलपद्चाद्िनिःखत ॥। 
 सर्वश्ाञ्चमयी गीता सबेदेवमयो दहरिः। | 
हः सर्वतीर्थमयी गङ्गा स्ववेदमयो मनुः, | 





गीता गङ्घा च गायत्री गोविन्देति हृदि लिते, 1. 
चतुगैकारसंयक्त पुनर्जन्म न॒ विद्यते ॥ 
भारतामृतवेस्वगीताय मथित्सखय च| | | 
सारथुदृधरत्यं कृष्णेन अजुनख प्रे हृतम्‌ ॥। , 





( महा० भोष्म° ४द। ९) २९३) ५) 
अन्य शाखेके संग्रहकी क्या आवद्यकता है ? केवर गीताका दी भटी प्रकारसं गन ( पठन 

जीर मनन ) करना चादिये; क्योकि यह भग्वान्‌ पदरनाम ( विष्णु) के साध्षात्‌ मुखकमक्से प्रकट 
ड्द है । मीता समस्त राखमयी है, श्रीहरि सवदवमय है, गङ्भाजी सवतीधमयी ओर मनु सववेदमयं 
है । भीता, श्वा, गायत्री ओर गोविन्द-- ये चार गक्ारसे युक्त नाम जिसके हृदयम वसते हैँ, उसका 


पुनजन्म नदीं होता । महामारतरूषी अगरृतके सर्वं ॒मीताको मधकर ओर उसमसे सार निकालकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके मुखम उसका हवन किया है । 





आरती | 

जय भगवद्वत, जय भगवट्रीते) | | 

हरिहिय-कमल-बिहारिणि सुन्दर सुपुनीते ।। जय० । 4 
कम-सुममे-प्रक्ािनि कामासक्तिहरा । | 


तच्वक्ञान-विकाशिनि विद्या बह प्रा \\ जय० ॥ | 
निश्वल-भक्ति-विधायिनि नि्मरु मलहारी | 
शरण-रहखःप्रदायिनि सब विधि सुखकारी | जय० ॥ | 
रागष-विदारिणि कारिणि मोद सदा । 

भव-भयनहारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय० ॥ 
अ।सुर-भाव-विनाक्निनि नाशिनि तम-रजनी । 
देवी सद्गुणदायिनि हरिरसिका सजनी ॥ जय० ॥ ` 

क्षमता, तस्याम सिखवनि, हस्थिखकी बानी। 

लकल शाकी खाभिनि, शुतियोको रानी ॥ जय० ॥ 

दया-सुधा वबरस्रावनि मातु { कृपा कीजे 

हरि-पदःप्रेम दान कर 3 प्र्‌ लीजं ॥ जथ० ॥ 


द 














" णस 








॥ 
। 
। 
॥ 
नः 
४ क ध | | ३ 4 | ष ` च त 





